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प्रस्तावना 


साहित्य और इतिहास के क्षेत्र मे निष्पन्न जनुसन्धान--कार्यों की अनेक उपलब्धियाँ 
स्पष्टतया बव्यक्त करती हैं कि प्राचीन भारतीय जीवन पर श्रमण सस्क्ृति का बहुत बडा 
प्रभाव रहा है। 
श्रमण-संस्कृति का मुख्य आधार मानव का अपना पुरुषार्थ और उसके परिणाभ- 
स्वरूप प्राप्य आध्यात्मिक अम्युदय है। “एक मात्र आत्म-पुरुषार्थ ही प्रशस्ति मौर उन्नति 
का हेतु है। वे किसी के वरदान या अनुग्रह से सिद्ध नहीं होती ।”इस ससस्‍्क्ृति का यह स्पष्ट 
उद्घोष रहा है। इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पर एतत्सम्बन्धी साहित्य मे अत्यधिक विचार- 
मन्धन और विश्लेषण हुआ है। अन्यान्य दछ्शनो मे भी यह विषय प्रमुख रूप मे चचित 
हुआ है । 
“आत्मा घा भरे द्रव्टध्य श्रोतव्यों मन्तव्यो निदिष्यासितव्यो. * ॥*/ 
अपने आपको देखो, अपने को सुनो, अपने आप पर मनन करो, निदिष्यासन करो ।” 
उपनिषद्‌ की यह उक्ति उपर्युक्त सिद्धान्त की वास्तविकता प्रकट करती है। 
कर्मनिष्ठा या पुरुषार्थ के विद्दद उद्घोष ने, जो मुख्यत भारत के पूर्वी भाग मे उठा, 
समग्र देश फो प्रतिष्वनित किया। इस क्रान्तिकारी सदेश के उद्घोषक भगवान्‌ महाचीर 
भौर भगवान्‌ बुद्ध थे, जो उस समय के साहित्य से प्रकट है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस 
प्रकार का क्रान्तिका री आह्वान शछताब्दियो पूर्व उस वायुमडल से व्याप्त था, जो भगवान्‌ 
'महावीर भौर भगवान्‌ बुद्ध के समय भे उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुँचा । 
प्राकृत---जैन भआागमो और पालि--बौद्ध पिटको मे उसका विस्तृत वर्णन है। 
तब उत्तर मारत में प्राकृत जन-साधघारण की भाषा थी । विभिन्‍न प्रदेशों में बोली 
जाने वाली प्राकृन्गे मे प्रादेशिकता के कारण थोडी वहूत भिन्‍नता थी। वस्तुत उस समय 
की वहा की सभी घोलियो का उद्गम-ल्रोत प्राकृत था । 
प्राचीनतम जेन भागम साहित्य, जो इस समय प्राप्त है, जिस सामान्यतः: विकसित- 
परिप्कृत प्राकृत मे है, उसे मरद्धमागधी कहा जाता है । 
बौद्ध पिटको की भाषा मामगधी प्राकृत है, जो पद्चादुवर्ती काल मे पालि के नाम से 
* अभिहित हुई। 
जैन आांगमो और धौद्ध पिटकी के रूप मे जो विशाल वाड्मय हमे प्राप्त है, वह हमारे 
देश की एक सास्कृतिक निधि है, जिसने सामाजिक अम्युदय औौर सम्यता के विकास के 


१ बुह॒दारण्यकोपनिषद अध्याय २, ब्राह्मण ४, पद ५ 
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सन्दर्म मे भारतीय जीवन के अतेक पक्षो को प्रेरित किया है। उपर्युक्त साहित्य का ज्ञान 
प्राप्त किये बिना, मारतीय सस्क्ृति और दर्शन का अध्ययन परिपूर्ण नही माना जा सकता । 

अनेक भारतीय और वेदेशिक विह्नो ने इस दिश्षा मे प्रशसनीय प्रयत्न किये हैं । 
किन्तु, यह विपय इतना विशाल भौर वँविध्यमय है कि इसमे अनवरत अध्ययन की 
गुजायश्ष है । 

यह वस्तुत- हर का विषय है कि देश के प्रख्यात एवं प्रबुद्ध प्राच्य विद्या विशेषज्ञ 
पूज्य मुनिश्ली नगराजजी डी० लिट्‌० ने इस कार्ये को विशेष रूप से हाथ मे लिया है। जैन 
आगमो बौर वौद्ध पिटको के अध्ययन के सन्दर्भ मे उन्त द्वारा लिखित “आगम झौर त्रिपिटक . 
एक अनुशीलन नामक ग्रन्थ के प्रथम एव द्वितीय--दो खण्ड प्रकाश मे जा चुके हैं। 

पहले खण्ड में भगवान्‌ महावीर मौर भगवान्‌ बुद्ध के जीवन तथा उनके धर्म संघ 
मे प्रवृत्त आाचार--विधाओ का निरूपण है। वहाँ प्रतिपाद्ममान विपय से सम्बद्ध, आगमो 
गौर त्रिपिटको से ऐतिहासिक, सास्कृतिक और आचार सम्बन्धी उद्धरण प्रस्तुत कर विपय 
का चड़ा सुन्दर विवेचन किया गया है। बहुमूल्य सामग्री गौर तलस्पर्शी विश्लेषण के कारण 
इस खण्ड का हमारे देश मे और विदेष्षो मे विद्वानों द्वारा वड़ा समादर हुआ है। 

इस ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड मे भाषा और साहित्य का विवेचन हुआ है | पालि और 
प्राकृत के भाषाज्षास्त्रीय अध्ययन तथा तत्सम्बन्धी साहित्य मे अनुसन्धान की दृष्टि से इस 
खण्ड मे विपूल सामग्री है। 

इन भाषाओं का, जो भारतीय चिन्तन घारा का नवनीत अपने मे सजोये है, सुक्ष्म 
विश्लेषण लेखक के प्रगाढ पाण्डित्य का परिचायक है। 

तीपरे खंड के दो भाग हैँ। प्रथम भाग भे मानव के उत्तम गुणों को उजागर करने 
वाले दरेन एवं नीति सम्बन्धी अनेक पक्षो--जैसे घ॒म्म, सत्य, अस्तेय, सदाचार, ऋजुता, 
पवित्रता, करुणा, विश्व-बन्धुत्व, तपत्या, तितिक्षा, मुदुता, विनय, नि.स्वार्थ भाव, सन्तोष, 
अपरिग्रह, मंत्री, समत्व, प्राणीमात्र, के साथ समानता का भाव तथा इन्द्रिय-निग्रह आदि 
पर प्रकाश डाला गया है, जो मानव के वास्तविक अलकरण हैं । 

यद्यपि जैन एवं वौद्धपर4 राएँ बपनी सूक्ष्म विशेषताओं के का रण बाह्य और आन्तरिक 
रूप में पूर्ण त* सादृइय या ऐक्य लिये हुए नही हैं, तथापि उनके मुख्य स्लोत एवं आधार प्रायः 
समान हैं, जिनमे प्रसूत आददों जन साधारण को प्रभावित करते हैं। 

यह सादृइ्य केवल भावात्मक परिधि तक ही सीमित नही हैं, वल्कि दोनो की पारि- 
भाषिक शब्दावली तक मे दुष्टिगोचर होता है । 

निहद्वर डॉ० मुनिश्नी नगराजजी ने आग्रमो, पिटको तथा तत्सम्वन्धी साहित्य से 
अनेक प्रसंग, उद्धरण प्रस्तुत किये हैं, जिनकी माइचर्येजनक, उल्लेखनीय समानता, सुसंगत 
सम जस्य तथा ध्वन्यात्मक सादृइय हमारा ध्यान सहसा आकपित करते हैं और हम विस्म्ति 
हो सोचने लगते हैं कि दोनों ही स्थलो पर कही एक ही महापुरुप के भुख से तो ये पावन दाब्द 
प्रस्फुटित नही हुए हो । 

विद्वान लेखक ने इस सन्दर्भ मे केवल उन्ही प्रसगो को संक्षेप में बड़ी कुशलता के 
साय अस्तुत किया है, जिनका मानवीय गुणो और कर्मों से सम्बन्ध है। साथ-ही-साथ लेखक 


का इस बात पर मी यथेष्ट ध्यान रहा है कि कोई ऐसी काट-छाँठ या ऐसा सक्षिप्तीकरण न 
हो, जिससे विवेच्य विपय सुरक्षित ही न रह पाए। 


हांए आगम भौर त्रिपिटक : एक अनुशीलन [ खण्ड: ३ 


इस प्रसंग में सगृहीत उपदेश-बचन नैतिकता, सदाचरण, आल्तरिक छुचिता, 
पच्रत्रता, समुन्तति आदि मानव-जीवन के विविध सात्तिक पक्षों से सम्बद्ध है। निध्चय ही 
जन-साधारण के लिए उनमें एक क्रान्तिका थे आह्वान है, जो कामिक पवित्रतामय वातावरण 
का सर्जन करता है। 

मुनिश्री हारा आकलित उपदेश वचन उनके चयन-कौशल और इलाघनीय विवेक 
के परिचायक है। 

इस ग्रन्थ का दितीय भाग आगम-वाहूमय एवं जिपिटकन्याइमय के कथानुयोग से 
सम्त्रद्ध है। साबा*णतया सभी धर्मों मे दृष्टान्तो, लोककथाओ तथा काल्पनिक आरुयायिकाओ 
द्वारा सिद्धान्त-निर्ूपण का क्रम रहा है । 

मूल जैन आगमो में व थाओ, उपाख्यानो एवं दृष्टान्तो का प्राघुर्य है। नियुमित, 
भाष्य, चूणि तथा ठीका आदि उत्तरवर्ती व्यास्यापरक साहित्य मे भी कथानको की 
भरमार है । 

बौद्ध पिटक-साहित्य मे भी कथाओ का विपुल प्रयोग हुआ है। आचार्य घुद्धघोष 
द्वारा पालि में रचित जातक-साहित्य मे इस खुखला का अत्यधिक विस्तार प्राप्त 
होता है। 

जातको की लोक-कथाओ में भगवान्‌ तथागत बुद्ध के मानव तथा पशु भादि योनियो 
में हुए विगत जन्मो का वर्णन मिलता है, जिम्से करुणा, उत्तम आचरण, सन्तोप, सहिष्णुता, 
विनम्जता, सत्य की विजय, शरणागत-वत्सलता भादि की प्रेरणा ग्राप्त होती है । 

ग्रन्थकार ने दोनो ही पर॒पराओ से सम्बद्ध कथाओ से ऐसे उदाहरण उपस्थित किये 
है, जिनमे कथानको के उत्स, प्रस्तुतीकरण, प्रभापण---वार्तालाप आदि के सन्दर्भ मे दोनो मे 
असावा रण समानता प्रकट होती है। 

दोनो परपराओ के दार्शनिक एव नैतिक पहलुओ के अध्ययन की दृष्टि से जहाँ प्रथम 
भाग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, वहाँ द्वितीय भाग कथानको, विषयवस्तु तथा दृष्ठान्तो-उदाहरणो 
के परिशीलन की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगिता लिये है । 

मनोवेग एवं मावसौकुमार्य के सवाहक स्वर भी दोनों मे असमान नहीं हैं, जिनसे 
कर्तव्य-चेतना और कर्म-घुचिता का सदेश सम्यक्‌ भ्रतिध्वनित होता है। 

उपदेशों के विविध सदर्भों मे श्राकृत एव पालि की कथाओ को उनके मूल रूप एव 
परिवेध मे उद्घृत कर लेखक ने घड़ी दक्षता का परिचय दिया है, जो वस्तुतः स्तुत्य है। 
पाठक इससे वहुत लाभान्वित होगे | 

यह बहुत ही ब्लाघनीय एवं प्रसन्‍तता का विपय है कि श्रस्तुत ग्रन्थ का सपादन 
राष्ट्र के प्रस्यात विह्ाान्‌ डॉ० छगनलाल श्ाह्त्री ने किया है। डॉ० शास्त्री बिहार रिथत 
वैज्षाली प्राकृत जैन रिसर्च इन्स्टोस्यूटू मे, जो देशा मे पाकृत तथा जैन विद्या के अब्ययन की 
दृष्टि से एक प्रतिप्ठापन्त सस्थाव है, आरध्यापक रह चुके हैं! डॉ० छास्त्री वैदिक, जैन तथा 
वीद्ध दर्शन के प्रचुद्ध मनीपी है, गहन अध्येता हैं। 

मद्रास विदव विद्यालय में सर्वागसपन्‍न जैन विद्या विभाग की स्थापना में उनका 
मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सका, यह वहुत उचित हुआ। उनके कृतित्व की प्रशंसा शब्दों मे 
नहीं की जा सकती | 

अपने बहुमूल्य अनु मच एवं संपादन-कौशल द्वारा डॉ० शास्त्री ने यथोपयुक्त जीर्षक, 
उपशीर्षक, सज्जा आदि का सयोजन कर श्रस्तुत ग्रन्थ को वहुत ही रुचिकर और उपयोगी 
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बना दिया है। मुके आशा है, जेन तथा वौद्ध-वाइमय के क्षेत्र मे अनुसन्धित्सुओ एवं 
अध्येताओ द्वारा यह ग्न्थ समादुत्त और प्रशसित होगा। 

दो भागो मे विभाजित यह ग्रन्थ नि सन्देह मुनिश्वी नगराजजी डी० लिट्‌० की एक 
अनुपम देन है, जो मारतीय विद्या के क्षेत्र मे चिरस्थायी स्थान प्राप्त करेगी। 

यह बहुत उपयोगी होगा कि विभिन्‍न विद्वविद्यालयों द्वारा जैन-दर्शन, बौद्ध-दर्शन 
तथा भारतीय विद्या के तुलनात्मक अध्ययन के सन्दर्भ मे स्वातकोत्तरीय पाठ्यक्रमों मे इसे 
रखा जाए। इससे विद्याथियो को उत्त तथ्यो का विशद क्षान प्राप्त होगा, जिसे स्वायत्त 
करना उन-उन विषयो मे शोघ-कार्य करने से पूर्व आवश्यक है । 

मैं इस ग्रन्थ के व्यापक प्रसार की कामना करता हूँ तथा भुनिश्री चगराजजी डी० 
लिट्‌० को इस बहुमूल्य साहित्यिक सर्जन के लिए वर्धापित करता हूं । 


- (डॉ०) ठी० जी० फलघरभगो 
भद्रास एम० ए०, पी-एच० डी० 
१७ फरवरी १९८७ प्राध्यापक एवं अध्यक्ष--ज॑ न विद्या 

विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास 


एक अवलोकन 


प्राच्य विद्या, विशेषत: भारतीय विद्या के क्षेत्र मे, वर्तमान ग्रुग मे, समीक्षात्मक, 
तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन का जो विकास हुआ है और हो रहा है, वह वास्तव मे ह्तुत्य 
है | कुछ समय पूर्व विभिन्‍न सिद्धान्तों में आस्था रखनेवाले लोगो मे अन्य लोगो के सिद्धान्तों 
को समभने की न जिज्ञासा होती थी और न उस दिश्षा मे कोई उत्सुकता दी थी। इतना ही 
नही, यहाँ तक भी लोगो का मानस था कि अन्य लोगो के सिद्धान्त नही जानने चाहिये। 
प्राचीन काल की अनेक अच्छाइयों के साथ यह एक थुशाई भी थी, जिससे विभिन्‍न घर्म के 
लोग परस्पर निकट नही भा सके । वह दूरी कह्ठी-फही तो इतनी बढ गयी कि उसने कल- 
हात्मक रूप भी ले लिया, जो अनेक पुराकालीन ऐतिहासिक घढ़नाओ से स्पष्ट है । 


जहाँ धर्म के नाम पर व्यक्ति रक्‍्तपात करने को उतारू हो जाए, वहाँ धर्म वैसा 
फरने वालो की अपेक्षा से अपने सिद्धान्तों मे विफल हो जाता है। धर्म तो समता और 
उदारता की वह मदाकिनो है, जिससे मैत्री, सदृभावना, वात्सल्य और सात्विक स्मेंह की 
तरगे उठती रहती हैं। विभिन्‍न घामिक जनो में पारस्परिक सामीप्य साधने का प्रयत्त भी 
समय-समय पर कतिपय आचार्यों ने किया भी, जो बहुत उपयोगी गौर सार्थक सिद्ध हुआ । 
जैन परपरा में नवम शताब्दी में हुए आचार्य हरिभद्व सूरि एक ऐसे ही महान्‌ समस्वयवादी, 
क्रातिकारी महापुरुष थे; किन्तु साम्रजस्य का स्नोत्र अनवरत प्रवहणगील नही रहा, जिसका 
मुल्य कारण एक दूसरे के विचारों से बनभिन्नता थी | 


गाज निस्सदेह एक सुखद स्थिति है। घामिक पार्थकय और अलगाव की भावना 
काफी हृद तक मिटी है। धर्म के नाम पर आज लोग .लडने को, कदाचित्‌ होने वाले कुछ 
अपवादो को छोट दें तो विशेषपतः उत्साहित नहीं दीखते। उसके दो कारण हैं---एक दो 
आज मानव अपने काभिक जीवन में इतना व्यस्त हो ग्रया है कि उसके पास धर्म के लिये 


जूमने का समय ही बहुत कम बचता है; दूसरा कारण वह है, जिसका प्रारंभ मे ही उल्लेख 
किया गया है । 


भाज एक दर्थन में आास्थावान्‌ व्यवित में दूसरे दक्षत्र के सिद्धान्तों को जानने की 
उत्घुकता बढी है। इस युग में ममीक्षात्मक एवं तुलनात्मक अब्ययन-पद्धति विकसित हुईं 
है। अन्यो के धर्म-सिद्धान्तों पर श्ीव करने से अध्येताओ में जरा भी अनौत्मुक्य नहीं 
दीखता; यह मानवीय श्रन्ञा के प्रकर्प का एक सुन्दर रूप है | 
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भारतीय विद्या के क्षेत्र मे, धर्म गौर दर्वोन के क्षेत्र मे, अनेकानेक ऐसे विषय हैं, 
जिनपर पुष्कल शोघकाय हो सकता है उस सदर्भ मे भिन्‍त-मिन्‍्न विद्ञाओ मे विदुवज्जन, 
अनुसन्धित्सु वृन्द कार्य-सलग्न हैं । 


भारतीय विद्या की दृष्टि से हमारे प्रमक्ष मुख्यतः दो धाराएं हैं--ब्राह्मण-सस्कृति 
एवं श्रमण-सल्क्ृति । ब्राह्मण-सस्कृति वह है, जिसके पुरोधा ब्राह्मण वक्षोत्पन्न ऋषि महपि 
थे, जिन्होंने वेदो के अनुरूप इस सस्कृति का सर्जन किया । उसका मुल्य आधार ईइवरवाद 
है। उसी के समकक्ष एक और सस्कति पल्‍लवित हुईं, जिसके पुरोधा मुख्यत: वे क्षत्रिय 
राजकुमार थे, जिन्होने अत्यतत वैराग्य के साथ भोगमय, कामनामय, लिप्सामय जीवन का 
परित्याग कर, अकिचनता का, त्याग का जीवन अपनाया। ईए्वर के सृष्टि-कतृ त्व भादि 
सिद्धान्तो मे उनका विध्वास नहीं था। आत्मा के परमात्मभाव मे' रूपान्तरण मे उनकी 
आस्था थी, जिसे सिद्ध करने की शक्ति आत्मा मे है । 


अपने ही उच्च मं, यत्न या श्रम के वल पर व्यक्त अपना उच्चतम उत्कर्ष सिद्ध करने 
मे सक्षम है, इस आदर्श के स्वायत्तीकरण के कारण यह सस्कृति “श्रमण-सस्कृति' कहलाई 
अथवा इसे यो मी कहा जा सकता है-- ऐसे आाद्शों पर चलनेवाले त्याग-वैराग्यशील 
स्व-परकल्याण परायण साधक, श्रमण कह्टे जाते थे । उन्होने श्रममय, तपोमय, साधनामय 
भादश्यों पर आधारित जिस सस्क्ृति का निर्माण, विकास' और सवद्धंन किया, वह श्रमण 
ससस्‍्क्ृति है। 


पुरातनकालीन साहित्यिक आधारो से हम पाते है कि वह सस्कृति अनेक छोटी-बडी 
घाराओं के रूप मे, देश के बौद्धिक चिन्तन को एक सिचन देती रही। कालक्रम से वे 
छोटी -वडी बहुत सी घाराये तो आज बच नही पाई हैं +िन्‍्तु जैन और बौद्ध परपरा के रूप 
में उसका अस्तित्व प्रत्यक्ष दृश्यमान है। भारतवर्ष मे जैन धर्म एक जीवित धर्म है। 
संस्यात्मक विस्तार की दृष्टि से कम विस्तीर्ण होते हुए भी ग्ुण-निष्पन्तता की दृष्टि से 
उसका अपना महत्व है। बौद्ध सस्कृति भी कभी भारत के कोने-कोने तक फैली थी। इतना 
ही नही, वह ससार के दूर-दूर के देशो तक पहुँच गयी थी। आज भो वह अनेक देशो मे' 
विद्यमान है। भारत भे भी आज उसका अस्तित्व तो है किन्तु उसका जो जीवित एवं 
सक्तिय रूप चतुविध सघ के रूप मे कमी था, वह नही रह पाया है। उसके अनेक कारण हैं, 
जिनमे अतिविस्तार हेतु अपने मूल को सर्वथा सुरक्षित बनाये रखने के आग्रह की न्यूनता 
भी एक है। इस पर कुछ विशेष कहना यहाँ अभी प्सित नही है। प्रात्नगिक वात यह है कि 
अ्रमण-सस्कृति की इन दोनो घाराओ ने राष्ट्रीय चेतना मे जो पवित्रता, सात्त्विकता, 
करुणा, मैत्री, सेवाशीलता, अनाग्रहवादिता इत्यादि उत्तम गुण जोडे, वे वास्तव मे अद्भुत 
हैं। कितना धच्छा हो, ससार के लोग उनका आालबन करें, अनुसरण करें। 


भारतीय विद्या क्षेत्र का इसे परम सौमाग्य माना जाना चाहिए कि जैन और 
बौद्ध दोनो ही परपराओ का विपुल साहित्य आज हमे उपलब्ध है । यद्यपि उसे समग्र तो 
नही कह सकते, विलुप्त भी वहुत हुआ है, किन्तु जितना भी प्राप्त है, वह विस्तीर्ण और 
व्यापक है। इस साहित्य की अपनी अप्रतिम विश्षेषताएँ है। यह प्ाहित्य उस विचार- 
चेतना से सबित हुआ है, जो इन्द्रासन से नही निकली, राजप्रासादो से नही निकली, बरन्‌ 


ड्शा आग्रम ओर त्रिपिटक : एक अचुशीलन खिण्ड ; ३ 


इस भूमि के कण-कण से निकली । यह साहित्य एक ऐसी ग्रौरवमयी वैचारिक विरासत 
अपने आप मे समेदे है, जिसकी अप्रतिम मुल्यता कभी मद नही पड सकती। यह उस कोटि 
का साहित्य है, जिसमे समग्र समाज और राष्ट्र का स्वर मुखरित है। उस पर मनेकू 
पादचात्य एव प्राक््य विद्वानों ने कार्य किया है, जो साहित्यिक क्षेत्र मे बडा मूल्यवान्‌ है । 


इस देदा मे जैन मनीपियों की अपनी एक विशेषता रही है कि वे अपने सिद्धास्तो 
के परिशीलन, विदलेपण, विवेचन के साथ-साथ अन्य मत बादियो के सिद्धान्तो की गहराई 
में भी जाते रहे हैं। ऐसा करने मे उन्हें कोई धार्मिक कठिनाई नही हुईं; क्योंकि जैन 
दर्शन का सारा कार्य-व्यापार अनैकान्तिक दृष्टि से निर्णीत होता है,जों किसी भी पदाय॑ 
की ऐकान्तिक एवं आत्यतिक व्यास्यामे दिदधात नहीं करता। वहाँतो मिथ्याश्रुत भी 
सम्यकूत्वी द्वारा यदि परिगृहीत होता है तो वह सम्यक-श्रुत वी कोटि मे भा जाता है । 
इसके विपरीत सम्यक-श्रुत भी भिश्यात्वी द्वारा भ्रृह्ीत होने पर मिध्याश्रुत हो जाता है। 
यह वडी व्यापक विचा रधारा है, जो अध्ययन के दायरे को अत्यंत उन्मुक्तता प्रदान करती है। 

यह परम हर का विषय है कि देक्ष के उदिवुद्धचेता मनीपी एवं सुप्रसिद्ध लेखक मुनि 
श्री नगराज जी डी० लिट्‌० श्रमण सस्क्ति क्षे क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन एवं अनुसधान 
के कार्य में विशेष रुप से सलग्न हैं। वे वह्ुत धडा कार्य सम्पत्त कर चुके हैं, जो आग्रम 
और त्रिपिटक; एक अनुशीलन, खण्ड-१ एवं खड-२ के रूप मे विशालकाय जिल्‍्दो मे 
प्राकट्य पा चुका है। भारतीय विद्या के क्षेत्र मे मुनिश्नी के इन ग्रन्थों की देद्य-विदेश से 
बहुत प्रतिष्ठा बढी है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ उसी शखला की तीसरी कडी है, जिसमे धर्म, आचार, दर्णन, नीति, 
सदाचार इत्यादि विषयों तथा समान कथावस्तु, समान विपयवस्तु, समान इली और 
निरुपणयुकत कथानकों, उपास्यानों, दृष्टान्तो, उदाहरणों का तुलनात्मक रूप मे प्रश्तुत्ती करण 
है। वे सच जैन आगम तथा तत्सवद्ध साहित्य से एव बौद्ध पिटकः तथा तत्प्रसूत ग्रन्धों से 
लिये गये हैं । 


जैन विद्या एव वौद्ध विद्या के तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र मे विदूवद्वर्य मुनिश्री 
नगराज जी डी लिटू का विदृवज्जगत्‌ मे अपना अप्ताघारण महत्त्व है। विशेषत भारत 
की राजघानी दिल्‍ली जैसे महानगर मे प्रवास करते हुए वहाँ जन-जागृति भूलक अनेक 
अभियानों के सचालन, पोषण, संवर्द्धन, आदि के मार्गदशन प्रमृत्ति कार्यो में अत्यधिक व्यस्त 
होते हुए भी वे साहिस्य-सर्जन में इतना समय निकाल' पाते है, यह न केवल प्रशसनीय है, 
बरन्‌ प्रत्येक साहित्य सेबी के लिये अनुकरणीय भी है। अस्तुत ग्रन्थ में मुनि श्री जी ने दौदध 
और जैन वाड्मय के समानतामूलक सैद्धान्तिक आदर्शो एवं कथानकों की विषयवस्तु, पात्र, 
मादर्श, उद्देश्य तथा अभिष्राय में रहे साम्य या सादुश्य को बडे ही समीचीन रूप में 
उपस्थित फिया है। मुनि श्रो एक अध्यात्मयोगी तो हैं ही, सतत उद्यमशील कर्म योगी भी 
है--जो इस ग्रन्थ के प्रणयन से प्रत्तीत होता है । 


प्राचीन काल मे कथात्मक बाड़ पय में, हम, लोगो को अधिक अभिरुचिशील देखते 
हैं, क्योकि साहित्य में साधारणीकरण, (8०7८:8॥5७07) कथात्मक कृतियों भे जितनी 
सहजता से सिद्ध होता है, वैसा अन्यान्य विधाओ में उतना क्षीघ्र नही सघ पाता | उदा- 
हरणायं, हम पचतत्र की कहानियो को ही लें, जिनके पात्र पशुपक्षी, सरिसूप आदि हैं, जो 
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मानवीय सवेदताओं के साथ उनकी भाषा में बात करते हैं। एक स्पष्ट कालपनिकत्ता वहाँ 
है, किन्तु लोग उन्हे बहुत ही चाव और रुचि से पढ़ते है। पात्र कालूपनिक' हैं तो क्या हुआ, 
आखिर आदर तो सत्यपरक है और जैसा कहा गया, पे साधारणीकरण का तत्त्व अपने मे 
विशेष रूप लिये रहते हैं । अत कथात्मक साहित्य का अनन्य-सताधारण महत्त्व है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ का दूसरा भाग जो बौद्ध एवं जन वाह्ममय की कथाओ के तुलनात्मक 
प्रस्तुतीकरण के रूप में है, अध्येत्‌ जन के लिए, शोधार्थियों के लिये, अत्यत उपयोगिता लिये 
हुए है। मुनिवर्य ने अवेक दुर्लभ कथानको को अनेकानेद ग्रन्थों से खोजपुर्वक आकलित करने 
में जो श्रम किया है, वह स।घारण नही है। वे वास्तव मे साधुवादाह है। इस प्रन्थ का सपादन 
देश के स्यातनामा विद्वान, प्राज्य भाषाओं एव दर्शनों के गहन अध्येता, समर्थ लेखक, 
प्रचुद्ध चितक डॉ० छगनलाल जी शास्त्री ने किया है। डॉ० छगनलाल जी घछास्त्री देश के 
उन गिने घुने विद्ववानों मे हैं, जिनके लिये विद्या, व्यवसाय नही, एक आध्यात्मिक व्यसन है। 
डॉ० शास्त्री जी के जीवन का चार दशक से अधिक समय पूर्णत, सारस्वत-आराघना मे 
ही व्यतीत हुआ है। ऐसे उच्च कोटि के प्रन्थ का, डॉ० छगनलाल जी जैसे योग्य विद्यानू 
हारा सम्पादित होना उसकी गरिमा के सर्वेथा अनुरूप है ! 


यह कहना अप्रासग्रिक नही होग्रा कि प्राकृत और पालि का प्राचीनतम वादूमय, 
अनेक दृष्टियो से अपना असामान्य वैद्िष्द्य लिये हुए है। उसमे इस महान राष्ट्र के सा्वे- 
जनीक जीवन का जो सजीव चित्रण हमे प्राप्त है, वह अन्यत्र नहीं मिल सकता । विद्व- 
मानव के सास्कृतिक विकास की पुराकालीन पत्तों को खोजने के सत्‌ प्रयास, साथ ही साथ 
टू साध्य प्रयास मे सलग्न सरस्वती पुत्रो के लिये ऐसे पग्रस्थ बडे मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं । 
प्राच्य विद्या क्षेत्र मे उद्यमशील मनीषी, भारतीय विद्या के सदर्भ मे अनुसघानरत छोधार्थी 
तत्वजिज्ञासु अध्ययवार्थी एवं बोधेप्सु पाठकों के लिये यह ग्रन्थ वस्तुत बहुत उपयोगी सिद्ध 
होगा, ऐसी आाद्षा है। अवस्था का वाध॑क्य, मुनि श्री नगराजी म० के कर्मयोग को दुर्बल न 
बनाकर अधिक चर्धनशील ही बना पाया है, यह आह्चर्य की बात है। हमारा यह भादचर्य 
कभी-क्षीण न हो बथावत्‌ वना रहे ओर उनके ज्ञानप्रवण कर्मयोग के सातथ्य से उनके 
साहित्य का बहुवृक्ष उत्तरोत्तर बढता जाए, फैलता जाए, जिसकी सघन, छीतल छाया भे 


उलट पी जन विश्वास ले सक॑, क्षाति पा सके। पुन: अनेकानेक वर्धापनपूर्ण क्षुमाग्षसाओं 
साथ। ध 


जैन धोडिंग हाउस --उपाध्याय विज्ञाल 
3, मेडली रोड मुनि 
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संपादकीय 


जीवन के दो पक्ष हैं--बाह्य तथा आन्तरिक । बाह्य पक्ष का सम्बन्ध भौतिक जीवन 
से है, जिसके भन्तगंत खानपान, रहन-सहन, परिधान जैसे दैनन्दिन व्यावह्दा रिक कार्य भात्ते 
है। ये वे कार्य हैं, जिनकी सलग्नता मानव कहे जाने वाले प्रत्येक प्राणी के साथ है। अधिक 
व्यापकता मे जाए तो ऐसा भी कह सकते हैं, इनका सबंध प्राणीमात्र के साथ है। आन्तरिक 
जीवन का अभिप्राय जीवन के आध्यात्मिक पक्ष से है, जिसके अन्तर्गत आत्मा, पुण्य, पाप, 
सदाचार, दुराचार कतंव्य, अकतेंव्य, साधना, तप्चरण, सेया आदि का समावेश्ञ है। ये 
जीवन के अन्त -स्वरूप से सम्बद्ध हैं, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। 


जगत्‌ मे सामान्यत जीवन के बाह्य पक्ष पर अपेक्षाकृत अधिक सोचा जाता रहा है, 
किन्तु, भारतवर्ष की यह अनुपम विशेषता रही है, वहां जीवन के बाह्य पक्ष के साथ-साथ 
आन्तरिक पक्ष पर भी बहुत गहराई से चिन्तन, मनन होता रहा है। यह क्रम द्षाताव्दियों से 
ही नही, सहस्नाव्दियो पूर्व से चलता आ रहा है । इस घारा के चिन्तको ने जीवन के व्यह्य 
पक्ष के साथ-साथ आन्तरिक पक्ष के विकास को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्वीकार किया, जिसके 
बिना जोवन के केवल वाह्मय पक्ष का उन्‍तयन उस हृष्ट-पुष्ट शरीर जैसा है, जिसमे से आत्मा 
निकल गई है, जो म्‌ त है। 

जीवन के आस्यन्तर पक्ष, जिसका सवध प्रमुखतया धर्म एवं दर्णेन से होता है, के 
सन्दर्भ मे मुख्यरूप मे भारत मे दो घाराए प्रवहणक्षील रही हैं । एक घारा विज्येषत भारत 
के पत्चिमी भाग मे पनपी तथा दूसरो धारा वा अभ्युदय मौर विकास भारत के धरूर्वी भाग 
में हुआ | पश्चिमी भाग मे जो वैचारिक उद्‌वोधना हुई, वह भुख्य रूप से आभिजात्यवादी 
विचारों की पृष्ठभूमि पर टिकी थी। इसे सरलरूप मे प्रकंट करें तो कहा जा सकता है, 
वर्ण, आश्रम, जाति आदि के आघार पर वहाँ मुर्यरूप में उत्कर्प का स्त्रीवार था। यद्यपि 
आचारगत तथा कर्मंगत उच्चता का भी वहाँ परिग्रहण तो हुआ, किन्तु, अत्यन्त गौण रूप 
मे । जो जन्मना ब्राह्मण है, प्राह्मगोचित गुणो एवं कर्मो का स्ंथा अभाव होने पर भी वहाँ 
ब्राह्मणत्व से शून्य नद्दी कहा गया | इतना ही नही, ज्राह्मणत्व के नाते पूजा एवं सम्मान 
पाने के अधिका रित्व से भी उसे वचित नही माना गया। इस विचारधारा के आघार पर एक 
जोर किसी विषय-विज्ञेप मे विज्षिष्ट योग्यता-प्राष्ति '59८"००४॥5४0४०४/ के रुप मे कुछ 
लाभ तो हुआ, किन्तु, कर्म और भ्रुण के महत्त्व के स्वीकार मे वैसा उत्साह नही रहा, जैसा 
अभीप्सित था। इसके परिपादर्व मे अनेक रूपो में सकीर्णता भी बहुत फैली, जिसका 
दुप्परिणाम वैयक्तिक एवं सामाजिक विपमता के रूप मे समाज को वहुत भुगतना पडा | 


पद्िचम भारत में पनपी यह संस्कृति वैदिक विचार-दर्शन पर आधारित थी, जहाँ 
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ब्राह्मण का सर्दोपरि महत्व था । अत इस चिन्तन-बारा के आधार पर विकसित, प्रसृत 
सस्कृति भ्राह्मण-संस्कृति के नाम से अभिहित हुई । 
पूर्व भारत मे जो सस्कृति उदित, विकसित और पल्लवित हुई, जिसके प्रमुश्त केन्द्र 
मगछ, विदेह तथा अग भादि क्षेत्र थे धर्थात्‌ उत्तर विहार तथा दक्षिण बिहार के भूभाग थे, 
जन्माखित जातिवाद, वर्णवाद, आश्रमवाद बादि मे विश्वास नहीं करती थी। आमिजात्य- 
वाद से वह विमुसख्त थी। उसकी नीव क्मवाद, पुरुषा्थंवाद, अध्यवसाय या श्रम पर टिकी 
थी अर्थात्‌ श्रम पर भवल्म्बित थी। वह श्रमण-संस्कृति के नाम से विश्वुत हुई। जन्म एव 
जाति फा आग्रह न होने के कारण उसमे लोकजनीनता का सहज सचार हुआ अत. धर्म के 
क्षेत्र मे वह वेचारिक तथा कामिक दोनो दृष्टियो से प्रतिवन्धणून्य रही । सिद्धान्त-निरूपण 
हेतु घमनिषिकत भाषा के रूप से भाषा-विशेष का आग्रह भी उसमे अस्वीकृत रहा। साध्यम 
कै रूप मे उसी भाषा का स्वीकरण हुआ, जो स्वाभाविकतया उन सब लोगो की भाषा थी, 
जो उसके प्रसार-विस्तार के क्षेत्र मे भाते थे । 
ईसवी सन्‌ से लगभग पाच छताब्दी पूर्व इस भारत भूमि मे समुत्पन्त भगवान्‌ महावीर 
तथा भगवान्‌ बुद्ध श्रमण-ससस्‍्कृति के, जो उनसे पुर्वे काल से ही अस्तित्व मे थी, उन्‍नायक 
एवं अभिनवप्राणप्रतिष्ठापक हुए । उन्होने जन-जन के लिए जीवन-दर्शन का जो स्वरूप 
विख्यात किया, प्रस्तुत किया, वह समग्र मानव-जाति के लिए था। उसमे समता तथा 
निर्वेषम्य के आदर्श समादुत थे। वाक्‌-वैशिष्ट्य के स्थात पर उसमे कर्म-पाविन्षुय पर विशेष 
बल दिया गया था। महावीर भर बुद्ध ने धर्म का विशाल राजमार्ग सबके लिए खोल 
दिया। “एकव मानुषो जातिरन्यत्‌ सर्वे प्रपयनस्‌” समग्र मानव जाति एक है, उसमे भेंद की 
परिकल्पना एक प्रपच है--विडस्बना है, सचाई नही है, यह सार्वजनिक निर्धोष उन्होने 
चत्ुदिक्‌ प्रसारित किया। 
उनके विचारो को सब कोई बिना किसी विचौलिये व्याख्याकार के, समऋ सके 
एतद्‌थ उन्होने अपने उदुगार लोकभाषाओं मे प्रकट किए । महावीर के उपदेश अध॑मागवी 
प्राकृत मे हैं तथा बुद्ध के उपदेधा मागधी भ्राकृत मे हैं, जो पालि के नाम से प्रसिद्ध है । 
अपनी-अपनी दुष्टि से साधनानिष्ठ, तपस्तप्त, परिष्कृत जीवन की अनेक रूप मे 
व्याख्या फरने वाले विचारकों का महावीर और बुद्ध के युग मे एक प्रकार से जमघट था। 
यद्यपि[वनके विचार-निरूपक स्वतन्त्र ग्रन्‍्थ आज हमको उपलब्ध नही है, किन्तु, जैन आगमो 
तथा बोद्ध पिटको मे यत्र-तन् उनके सम्बन्ध मे जो छिटपुट वर्णन प्राप्त हैं, उनसे सचित 
होता है कि कामिक जीवन मे उत्काति की दृष्टि से तव चिन्तनणील पुरुषों मे एक रुफान 
थी। यद्यपि जो छिटपुट विचार हमे प्राप्त होते हैं, उनसे ऐसा प्रतिभासित होता है कि 
दाद्वोनिक दृष्टि से वे विचार सम्यक्‌ परिपक्व नही थे, बहुलतया वे एकागिता लिए हुए थे, 
किन्तु, इतना तो स्पष्ट है कि एक स्वतन्त्र कर्म-चेतता, धर्मं-उद्वोधना, विचारक्रान्ति के 
स्फुलिय उनमे जवदय थे। मखलिगोशाल, पूरणकद्यप, अजितकेशक म्वल तथा एक्रुधकच्चायन, 
सजयवेलटि्ठिपुत्त आदि ऐसे ही घमं-प्रतिपादक विश्विष्ट पुरुष थे। अनेक अच्छाइयो के 
बावजूद एक दुबंलता मानव भे चिरकाल से रही है। वह बह॒वाद से छूट नही पाता। यही 
कारण है, इन आचायों ने भी अपने को महावीर और बुद्ध की ज्यों तीथंक्र घोषित किया । 
जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि परपरा-विशेष के साथ जद्तापूर्ण बद्धता से ऊपर उठकर 
चिन्तन करने की एक भान्तरिक प्रेरणा कौर एक ऊर्जा उनमे थी। 
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मारत के इस पूर्वोय अचल मे उद्वोधित विचार-चेतना तथा आचार-क्रान्ति के 
उपक्रमों को सम्यक्‌ स्वायत्त करने के लिए महाबीर और घुद्ध का वाइमय एक ऐसा साक्ष्य 
है, जिससे हम याथाण्यं को अधिगत कर पाने मे समर्थ हो सकते हैं | जैन भागमो तथा बौद्ध 
पिटको मे उद्वोधित वैसी उत्करान्त विचारघारा तथा उसके परिपाइव मे अभ्युदित, विकसित 
एवं पल्लवित आचार-चेतना के विविध आयामो का जो साहित्यिक चित्रण हुआ है, वह 
सुतरा पठनीय एवं मननीय है। वह्टां जन्म, जाति, जीवनगत दैनन्दिन ध्यवहार, लोकगत 
पारस्परिक सबंध, उत्त रदायित्व, कर्तव्य, सदृभावना, नीति, बैयक्तिक, पारिवारिक एव 
सामाजिक दायित्व, मैत्नी, समता, सौजन्य, सौह्ार्द, सोमनस्य, भाव, मार्दव, धर्माचरण के 
अन्तर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, कामवर्जन, परिग्र हवर्जन, सन्तोष, धैर्य, स्थिरता आदि पर जो 
विवेचन-विश्लेपण हुआ है, वह उस विचारक्रान्ति के लोव जीवन मे क्रियान्चयन का रूप 
प्रकट करता है। निएचय ही वह भारतीय वाड.मय का एक ऐसा भत्यन्त महत्त्वपूर्ण, 
उद्‌वोधप्रद अध्याय है, जिसे जाने बिना भारतीय संस्क्ृति, विचार-बेतना एवं जीवन-दर्शन 
का हम सही-सह्दी स्वरूप आक नही सकते। 
तत्त्वदर्शन के विदलेपण-विवेचन में भारतीय वाड्मय मे दुष्टांत, रूपक, आास्यान 
तथा कथात्मक माध्यम का प्रारभ से ही स्वीकार मपने आप मे मत्यधिक महत्व लिए हुए 
है । इससे गभीर, दुरूह तत्त्व, गहन विचार बहुत सरलतापुर्वक श्रोताओं त्था पाठको द्वारा 
ग्रहण किये जा सकते है । उनके मन में टिक सकते है । भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रमुख धर्मो 
की परंपराओं मे इस पद्धति को स्वीकार किया गया है। प्राह्मण-परपरा में भी इसका 
स्वीयार है, श्रमण-परपरा मे भी यह विशेपरूप से परिगृह्दीत है। 
श्रमण-संस्कृति के अन्तर्गत जैन परपरा मे, अधंभागधी आगमो में, जो जैन धर्म के 
मौलिक शास्त्र है, आख्यानात्मक शैली को विज्वेप रूप से अ५नाया गया है। वह स्वीकृत 
घार अनुयोगो* मे---विपयानुरूप वर्णनक्रमो मे धर्मद थानुयोग के नाम से एक अनुयोग--भाय 
है, जिसकी दीली मे ज्ञातृधर्म कथा, उपासकदशा, अन्तकुदशा, अनुतरोपपात्तिकदशा, विपाक, 
भौपपातिक, राजपभ्रदनीय, मिरयावली, वल्पावतसिका, पृष्पिका, पृष्पचूलिका, वृष्णिदका 
एवं बहुलाशत: उत्त राष्ययच आदि अनेक आगम रचित है। उनके अतिरिक्त द्रण्यानुग्रोग 
आदि मे भी यत्र-तत्र कथाओं का समावेश है। भागमों पर रचित चूणि तथा टीका साहित्य' 
मे भी वर्ण्य विषयो के विशदीकरण हेतु कथाओो का बहुलतया उपयोग हुआ है। उत्तरबर्ती 
काल मे स्वतन्त्र रूप मे भी कथात्मक साहित्य के सर्जन का क्रम गतिशील रहा, जिसके 
अन्तगंत प्राकृत तथा संस्कृत में समराइच्च कहा, कुंचलयामाला, उपमितिभवग्रपचकथा एव 
तिलकमजरी आदि अनेक आरुयान को का प्रणयन हुआ । आगे चलकर विभिन्‍न आ्रदेशिक 
भापाओो में भी यह क्रम गतिशील रहा । 
दूसरी ओर वौद्ध वाइमय में भी यह क्रम पिटककाल से ही प्राष्य है। बौद्ध वाडमय 
में तात्तविक व्यास्यान के प्रसय मे वथाओ का बहुत सुन्दर रप में अयोग हुआ है । महावीर 
की ज्यो लोकजीबन से अनुप्राणित होने के नाते दुद्ध यह भली-माँति अनुभव करते थे कि जन्‌- 
साधारण को तात्त्विक रहस्य हृदय गम कराने मे क्थात्मक माब्यम निध्चय ही दहुन उपादेय 
है । यही कारण है कि पालि वौद्ध-चाइमय आख्यानात्मक जैली से किए गये विविध विषयक 
विवेचन, विच्लेषण से मरा पडा है। बहुत छोटे-छोटे कथानकों को उपस्थापित कर गहन, 
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गंभीर तत्त्व को हस्तामलकवत्‌ अनुभूत कराने में बौद्ध-वाइमय को अपनी अदभुत 
विशेषता है। 7 
बौद्ध-वाइमय मे कथामुलक साहित्य मे जातकों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
जात का अर्थ जन्म लेना है। जात एव जातक एक ही अर्थ मे हैं। जात मे स्वाथिक “क॒' प्रत्यय 
लगाने से जातक होता है। जातको मे भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व जन्मो की कथाएं है। भगवान्‌ 
बुद्ध ने बुद्धत्व-प्राष्ति से पूर्व अेक बार बोधिसत्त्व के रूप मे जन्म लिया। बोधिसत्तत्र का 
अभिप्राय उस प्राणी से है, जिसकी आन्तरिक सवोधि जागृत है, जो बुद्धत्व-प्राष्ति हेतु 
प्रयत्नशील है। भगवान्‌ चुद्ध ते अपने पूवे-्मदों मे राजा, तापस, देव, सिंह, गज, अण्व, 
शुगाल, महिष, दवान, मर्कट, मत्स्य, शूकर तथा वृक्ष आदि विविध रूपो में जन्म ग्रहण 
क्या । इन सभी योत्िियों मे उनकी प्रवृत्ति सत््वोनमुख, करुणोन्मुख रही | यही सब इन 
कथाओ में वणित है। बुद्धत्व प्राप्त करने के अनन्तर भगवान्‌ ने अपने उपदेशों के अन्तर्गत 
इनकी चर्चा की । वँसे प्रसण अधिकाशत तव बनते, जब उनको किसी समसामयिक घटना 
को देखकर अपने पूर्व जन्म की घटना याद आ जाती । वैसे अवसरो पर वे अपने पूर्व-जन्म की 
घटनाओ को श्रोताओं के समझ्ष उपस्थापित कर वर्तमान घटनाओं के साथ उनका सबंध 
बिठा देते । 
जातक संख्या मे 547 हैं। लगमग दो सहस्ताब्दी पूर्व आचार्य बुद्धभोप ने पालि मे ये 
जातक लिखे। इन पालि जातकों तथा श्रुति-परपरा-प्राप्त कुछ अन्य बौद्ध कथानको के 
आधार पर आयंशूर नामक बौद्ध ससकृत-विद्वान्‌ ने जातकमाला नामक पुस्तक लिखी, जिसमे 
34 जातको को परिगृहीत किया। आयंशूर अपनी कोटि का उत्तम कवि था। दानपारमिता, 
शीलपारमिता, क्षान्तिपारमिता, वीय्यंपारमिता, घ्यानपारमिता ठथा प्रज्ञापारमिता के 
आधार पर नीति, उत्तम आचरण, उदारता, दयालुता आदि का पालिजातको मे जो 
प्रतिपादन हुआ है, आयंशूर ने जातकमाला मे उसका माब्यात्मक लो मे विज्ञर विवेचन 
किया । 
पारमिता का अर्थ श्रेप्ठतम उत्कर्ष है, जहाँ वैयक्तिक स्वार्थ तथा ईप्मा बिलकुल 
मिट जाती है, परोपकार, परकल्याण या परसेवा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर नेती 
है। दान, शील--सदाचार, क्षान्ति--क्षमाश्ीलता, वीर्य--शुमोत्साह, ध्यान---चैतसिक 
एकाग्रता तथा प्रज्ञा--सत्य का साक्षात्कार-- इनको उत्त रोत्तर, उन्नत, विकसित करते जाना 
प्रत्येक सात्त्विक व्यक्ति का कर््तंष्य है । इस परिपाइव मे अप्ठाग्रिक मार्ग, पचणील आदि 
का सहज समावेश है । 
बौद्ध-धर्म के अनुमार यह प्राणी मात्र के उत्तरोत्तर विकास का पथ है। जातक- 
माला मे आर्यश्ूर ने प्रस्तुत विषय का काव्यात्मक सौन्दर्य के साथ जोठते हुए जो निरूपण 
किया है, वह वौद्ध सस्क्ृत साहित्य मे अपना असाधारण स्थान लिए हुए है। जैसा कि 
मारतवर्प के अन्य महान्‌ कवियो एवं लेखको के साथ है, आर्यश्र ने अपनी कृति मे अपने 
सम्बन्ध मे कुछ मी उल्लेख नही किया है। सुप्र सिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग ने जो अपना यात्रा- 
विवरण लिखा है, उसके अनुसार सातवी झ्ताव्दी के अन्तिम भाग मे भारतवर्ष मे आयंशूर 
रचित जातकमाला का बहुत प्रचार था | विश्वविज्यात अजन्ता ग्रुफाओं में जो भित्ति-चित्र 
हैं, उनमे क्षान्तिजातक, मैत्रीवलजातक, हसजातक, रुदजातक, शिविजातक, महाकपिजातक 
तथा महिपजातक आदि से सम्बद्ध दृश्य चित्रित हुए हैं | दृश्यों के परिचय हेतु उन जातकों 


उठ9 बायम छीर त्रिपिटक : एक अनुझीलन [ख्ष्द : ३ 


से सम्बद्ध ब्लोल नी वहाँ उदुवृत हैं । लिपि-विश्येययों के अनुसार उन ब्लोक्ो के लेखन की लिपि 
छठी धदान्दी की संभाग्ति हैं | ददनृस्पर कार्यझ्ूर का समय उन्चद्धे पहले का होना चाहिए | 
बह नी छिवदर्ती है कि आर्यचूर ने लमंफच विषय पर एक्मनूझ को की थी [ई० च० 
434 में उउन्‍य चीनी भाषा में बनुवाद हुआ था । दि डन क्विद्ती को सही माना छाए 
तो बा॑घूर का समय इससे पूर्व होना चाहिए । बार्य्यूद एक ऐसा कदि थव्य, दिसका हृदय 
निवृत्तिपरक बादझों दया कर्णा से कोतफ्रोन्त था | उनसे निदचय ही रपनी कृति में कव्पा 
मय अमृत्-त्रोत स्विनी प्रवाहित की है। अपने ग्रंथ के प्रासम्प में ग्रंच-रचना कय अपना उद्देद्य 
ब्ण्यद करते हुए आवंधुर ने लिखा है. 
“मुन्ति-- भववा न्‌ बुद्ध वे कपने पूर्व उन्‍्मों में ऊो खदगुणमय, मंगरदमय, ण्या्वी, पवित्र, 
व्पये क्, में ऋवितपुर्वक कपने काव्यात्मर छुमुमो द्वारा उनकी अदा 
या, ब्लाघा करूग्रा। इन अ्मंट्ात्पद उत्तम जीवन के प्रतीक उत्नमों के उर्थन से मगवानू 
छा मसार्य--बीण्िर्य प्रद्मस्त होंगा। बामिक दृष्टि से छिनका मन नीरुन है, उनमें 
प्रचनन्ददा--मृदुता, चात्तिस्ता आई का अंचार होगा | घर्मक्धाएं और न्मपीवतर--बौर 
अधिक रमर्णीय मनोंन बनेंगी! । 
जाहछ कथाओं के सम्बन्ध में नुअद्धिद्ध पाव्चात्व विद्वानू श्रो० मैंकसमूलर (24४7० 
फएणॉ।८ई) उया स्ण्यर (592एक) का मत॒ है कि उनमें बुद्ध के पूर्वजन्मों नया वास्तविक 
बत्तान्द् नहीं हैं। हे परम्परा छे चले का नहे दी ति एवं घठाचार चुवक्ष औीपदेशिल क्या-व्यद्मन 
में उप्रशीबित एवं ब्किद्चिव हैँ। वेस्ा साहित्य छुद्ध से पूर्व ब्यत्ष में भी प्रदृत थय | बुद्ध एवं 
परवर्दी बौद्ध आह्यों ने भीच, सदचार, ऊदया, वा का उनदेश देदे हेनु वंद्ध ग्राहित्य ना 
अपनी दृष्टि कौर णद्धाति से उठणेव किया। 
अनुतच्ययक विद्ानों के अनुसार बुद्ध दे पृर्व॑क्दी एवं परवदी व्यत में ऐसे क्‍्यात्मक 
चाहित्य का ध्मण्क प्रसार रहा है। इम सन्‍्द् में लातव्य है, पततन्त्र तथा क्थाससित्तायर 
आन्द के दो पुरातन क्याज्रेस हैं । पंचतन्त्र का पश्चिमी देशों में मी रूगन्तरप होता नहा 
ब्यत्ि उसका पूर्वरूप बब्यवत नहीं रहा, पन्डितित द्वोवा गया, शिन्चु, मूलग्राही ब्योत संपफ्र- 
बुच सहा । ण्थ्यश्नस्त्तागर ज्य ठाघार ग्रुयाइव की वृहत्न्या है, लो व्यद प्राप्त नहीं है। 
डातनों नी #देन ऐसी क्‍्चाएँ हैं, थो पंचतन्त्र धवा ल्छ्यसरित्सायर कमी ब्थाओं से मिलता 


कच्तु---बह भारतोब न्‍्थाय-जाहित्य के डिक्राल स्वदन्त्र व्िय है, अतः इस 
पर डिज्ेण अचो-विब्देषय न ऋन प्रच्दुत व्पिय्र के उन्दर्न में झतना ही बहना पर्बाव्च होगा, 
दाद भारतीय ज्चा-नाहित्य की बत्यतद गौरवमनी परन्परा अपने नें मंच्येये हैं । 

दाठ>-सादित्व के अतिरिक्त बीद्धन्वाछूसण में कब्बधोय के सोन्दरनन्द जैसी बास्य- 
दात्नक घलींयण उत्तम, रसस्िज्त झूठियाँ नी हैं, दिनमें काव्यत्मन चीन्द के स़ाद्य नन्‍्या- 
नहीं के माध्यम से नैंदिझ, चारिशिक रावझों ना निरूपप हुवा 


ह। 
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£- श्ीमन्धि संदरुघरप्रिब्रहर्नस्धानि, कीर्ॉॉस्पदान्यग्ोदननोहरापि। 
पृर्नप्रजन्मनु मुदेश्चन्दिदशुत्ादि, मब्दरा स्वकाब्यदुसुमाजखिसाचडिष्ये ॥ 


इलाध्येस्मीमिन्मिकसिदजिह्मत रादेशिते भठति अह्टुग्रवस्वमा्न 
झ््णदेव हल्वमदसामत्रि ऊशझादो, धर्न्ओ:नयाइक रम्घधीव्दरन्वम्नड: ॥ 


--डादब्नाला ६.२ 


तरव . आचार : कथानुयोग ] सम्पादकीय डडए 


थो उपर्यक्त रूप से जैन-परम्परा तथा बौद्ध-परम्परा मे कथा साहित्य के माध्यम से 
श्रमण-सस्क्ृति का जो अमल, घवल, उज्ज्वल स्लोत प्रवाहित हुआ, वह विश्व के आध्यात्मिक, 
नैतिक, सदाचार---प्रेरक वाइमय की एक अनुपम निधि है। 

देश के प्रबुद्ध मनीपी, जैन जगत्‌ के लब्धप्रतिष्ठ चिन्तक एवं लेखक मुनिश्री 
नगराजजी डी० लिद्‌० हारा लिखित “आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन” ही श्रुखला मे 
यह तीसरा खण्ड है, मुझे यह व्यक्त करते प्रसन्नता होती है, जिसके संपादन का चुभवसर 
मुझे प्राप्त हुमा । 

मुनिश्री की यह कृति न केवल कलेवर भे विशाल है, यह जैन झायम-वाइमय तथा 
बौद्ध पिटिक-वादूमय के परिपाएव मे विकसित, पल्लवित विचार-वभव, आचारोकत्तपं के 
विस्तृत विवेचन से भी परिपूर्ण है, जो दोनो परम्पराओ में बहुत कुछ सादुष्य, सामीप्य एवं 
एकरूप्य लिये है। 

डॉ० मुनिश्री नगराजजी ने प्रस्तुत रचना मे जेन आग्रम-साहित्य तथा बौद्ध पिटक 
साहित्य के लगभग ऐसे समान वचन तुलनात्मक रूप मे प्रस्तुत किये हैं, जो श्रामण्य' के 
लाद्शों पर विनिर्भित जीवन-सूभो का साक्ष्य अस्तुत करते है। शब्दावली मे कही-कहीं कम 
साम्य भी है, किन्तु, दोनो के कथ्य विसगत नही हैं | उनमे अद्भुत साम्य है। यह प्रस्तुत ग्रथ 
के प्रथम अछ्य का निरूप्य है। 

ग्रथ के द्वितीय अश् मे मुनिवर्य ने विश्वविर्यात जन कथा साहित्य तथा बौद्ध कथा- 
साहित्य, जो आगमो एवं पिटको के सेद्धान्तिक परिपादर्व मे विकसित और सबर्धित हुआ, 
का सुन्दर रूप मे उपस्थापन किया है। उनमे सक्षिप्त और विस्तृत दोनो प्रकार के कथानक 
हैं । स्व-स्व-परम्परानुरूप उनमे पारिवेषिक परिवर्तन, परिवर्धन, संक्षेपण, श्रक्षेपण आदि 
हुआ है, किन्तु, मौलिक तुल्यता की सीमा से वे बहिगंत नही होते। इन कथानको का साध्य, 
जेसा पहले इंगित किया गया है--श्लील, सात्त्विक आचार, समाधि, संयम, अहिंसा, मैत्री, 
समता एवं तितिक्षा आदि सद्गुण हैं, जिनका दोनो परम्पराओ मे जीवन-सत्य के रूप मे 
समान समादर एवं गरिमा है । 

डॉ० मुनिश्री नगराजजी जेन-वाइमय तथा वौद्ध-वाडमय के गहन अच्येता हैं। 
“आगम ओर तरिपिटक . एक अनुशीलन” उन्तकी' ज्ञानाराधना की प्रश्स्त फल-निष्पत्ति है। 
जैसा इस ज्खला के पिछले दो खण्डो का विद्ज्जगत्‌ मे समादर हुआ, भाशा है, प्रस्तुत खण्ड 
भी अपने मौलिक वेशिष्ट्य के कारण पुधीवन्द मे सम्मान-भाजन होगा। भारतीय सस्कृति 
विशेषत श्रमण-सस्कृति, साहित्य एव चिन्तनघारा के जिज्ञासु, अध्ययनार्थी, शोघार्थी पाठको 
को इसमे उपयोगी सामग्री प्राप्त होगी। 


फ्ेबल्य-धास डॉ० छुगनलाल शास्त्री 

सरदार झहर-३३१४०३ एम० ए० "हिन्दी, सस्कृत, प्राकृत तथा 
जैनोलॉजी” स्वर्ण-पदक समादृत, पी-एच० 
डी०, काव्यतीय, 


विक्रमाब्द २०४७, बुद्ध-पूणिमा विद्यामहोदधि, प्राच्यविद्याचार्य, विजिटिंग 
प्रोफेसर--मद्वास विष्वविद्यालय 


लेखक की लेखिनी स॑ 


मागमिक व प्रेपिटिक साहित्य के अनुशीलन में जब से मैं लगा, उसे तुलनात्मक रूप 
से लेखन का विचार भी मेरे मन मे प्रस्फूटित होता यया। उक्त दोनों धाराओ के परायण- 
काल में ही मेरा मस्तिष्क सुस्पष्ट ही चुका था कि इस तुलनात्मक विवेचन को तीन खण्डों मे 
लिखना होगा। प्रथम खण्ड के लेखकीय मे तीन खण्डों के विपयानुक्रमी नाम भी निश्चित 
कर दिये गए थे (६-२-१९६९) उन्ही नामकरणो में यत्‌ किचित्‌ सणोधन करते हुए मैंने 
सम्बन्धित ग्रन्थमाल्रा का यह तीसरा खण्ड तत्त्व, आचार व कथानुयोग नाम से लिखा है। 
इसी खण्ड के साथ मेरी पूर्व नियोजित आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन योजना सम्पन्त 
होती है। अस्तु अपने चिरभिलपित दुरुह सवलप की पूर्ति पर प्रत्येक व्यवित को जो हर्ष होता 
है, वह आज मु्क भी है। 
पूर्ववर्ती दोनो खण्डो मे वैसे तो सभी अध्याय विदुवदु वर्ग द्वारा विशेष माने गए, पर 
प्रथम खण्ड मे “काल-गणना प्रकरण” और “त्रिपिटक साहित्य मे निग्य5 नांतपुत्त', ये दो 
प्रकरण तो अपूर्व ही माने गए । इसी प्रकार द्वितीय खण्ड में वर्तमान भाषा विज्ञान के सन्दर्भ 
में प्राकृत व पालि भाषा का अन्वेषण अभूत-अपूर्व माना गया, क्योकि इन दिशाओं में इससे 
पूर्व साहित्य जगत्‌ में विशेष कोई काम सामने आया नही था। मुझे माशा है, प्रस्तुत तीसरे 
खण्ड मे “कथानुयोग प्रकरण” भी भपूर्व ही माना जाएगा, क्योंकि दोनो परम्पराओ के भ्रदेशी 
राजा, वित्तसभूति, मातंग हरिकेशबल . मातग जातक जैसे समान श्रकरणों के चयन मे मुझे 
सर्वाधिक आयास उठाना पडा है। इस दिश्वा मे कोई पूर्ण या अपूर्ण ग्रन्थ दिग्दर्शन के लिए 
भी नही भिला। अस्तु, जितने प्रकरण व कथानक इस अन्थ मे आाकलित हुए हैं, उत्ती कोटि 
के उनसे अधिक प्रकरण व कथानक कोई विद्वानू निकाल सका तो पहला धन्यवाद उन्हे मेरा 
होगा । वैसे मैं तो चाहता हूँ, ठुलनात्मक अनुशीलन की जो कथा-घारा इस ग्रन्थ से चालू हुई 
है, उसे गवेपक विद्वान्‌ आगे से आगे वढाते रहे। किसी की गवेषणा को पूर्ण मान लेना तो 
स्वय में जडता ही है । 
तीनो खण्डो के लेखन व प्रकाद्नन भे समय तो बहुन अधिक ही लगा है; क्योकि जो 
काय॑ सन्‌ १६६६ के पूर्व प्रारम्म हो चुका था, वह अब सन्‌ १६६०-६६ मे सम्पन्न हो रहा है। 
इसका कारण है, हमारी सघीय ओर सामाजिक स्थितियो के उनट-फेर । पर, मैं मानता हूँ, 
मियति जो करती है, वह किसी अच्छे के लिए ही करती है। हो तकता है, ये तीनो खण्ड 
लेखन व प्रकादन में आए हैं, उसका मुृल आधार ही वह सधीय जौर सामाजिक उत्तट-फैर 
ही हो, क्योकि जो कार्य आज अप्रतिवन्ध स्थिति में यथार्थरूप से सम्पन्त हो सकता है, वह 
प्रतिवन्धित स्थितियों में कदापि नही हो सकता था । संघर्ष व घटनाक्रम बहुघा ग्रतिकूलताओं 
को ही पैदा करते हैं, पर, व्यक्ति अपवा मनोवल, सूमबुझ् व घर्य न खोए तो वह कुहासा 


तत्त्व ब्राचार - कथानूयोग] लेखक की लेखिनी से शा 


प्रकाश मे बदल जाता है। अस्तु, मैं तो अपने चारो ओर बत्र प्रकाश ही प्रकाश अनुभव कर 
रहा हूँ । 

श प्रस्तुत तीसरे खण्ड के कयानुयोग प्रकरण में मुद्यत जैन और वौद्ध दो द्दी 
परम्पराओ में समान रूप से उपलब्ध प्रकरण व कयानक ही समीक्षा के लिए गए है, साथ- 
साथ भगवान्‌ राम व वासुदेव कृष्ण आदि मान्य प्रसग जो वैदिक परम्परा से भी सम्बन्धित 
है, उन्हे भी समीक्षार्थ अधिगृहित कर लिए गए हैं। इससे सर्वेमाघारण व विद्वज्जन उक्त 
प्रसगो के त्रिया कया-प्रसगो से भी परिचित हो सकेंगे और जान सकंगे कि उक्त प्रसगो को 
लेकर तीनो परम्पराओ मे कितना भेद है और कितना अभेद है | समीक्षा का विषय तो वह 
सबके लिए होगा ही । 

प्रस्तुत तृत्तीय खण्ड के गुरुत्तर कार्य मे अनेक व्यक्ति योगभूत्र बने है, उन्हे याद 
करना व आभारान्वित करना मेरी सदाशयता होगी । 

समान प्ररूरणों व समान आखरूुयानों की गवेषणा मे स्व० मुनि महेन्द्रकुमारजी “प्रथम” 
व मुनि भहेन्द्रकुमार जी 'द्वितीय' का मुलभूत सहयोग रहा । 

इतने विशाल ग्रन्थ का प्रकाशन-भार सर्वथा अपने ऊपर लेकर कॉन्सेप्ट पब्लिकशिप 
कसुपनी के संचालक श्री नौरगरायजी मित्तल तथा उनके सुपुत्रो ने मुझे आभारान्वित किया 
है । उनके इस सेवा कार्य के उपलक्ष मे उनके समग्र परिवार के लिए शतश मगल कामनाए 
भेरे हृदय से स्वत भ्रस्फुटित हो रही है। 

मद्रास विश्वविद्यालय के जैन दर्यंन विभाग के अध्यक्ष ढडॉ० टी० जी० कलघटगी ने 
प्रस्तुत ग्रन्थ की मूमिका लिखकर उपकी गरिमा वढाई है। भूमिका स्वय बोलतो है कि जैन 
ओऔर बौद्ध दोनो परम्पराओ के मूल को उन्होने सूक्ष्मता से पकडा है । 

विद्ृद्वर उपाध्याय श्री विशाल मुनिजी ने ग्रन्थ का आद्योपान्त पारायण किया, 
उसका यथार्थ अकन तथा उस पर 'एक अवलोकन” लिखा जो स्वय से उनवी विज्ञता का 
परिधायक है। यह उनकी भ्रमोदभावना का सूचक भी है। 

डॉ० छगनलालजी शास्त्री बहुविध विपयो के पारगत विद्वान्‌ हैं। अपनी प्रखर 
प्रतिभा से स्व पदक भी उन्होने प्राप्त किया है। उनके द्वारा ग्रन्थ का सम्पादन होना स्वय 
में एक गौरव है। 

मेरे सारे कार्यो की धूरी अभी ज्योतिविद मुनि मानमलजी है। मैं नहीं समझता 
था, सम्बन्धित समी आयामो का दायित्व वे अकेले ही निभा लेंगे, पर, उन्होंने वैसा कर 
दिखाया बौर कन्ते जा रहे हैं! प्रन्थ-निर्माण, मवन-निर्माण, जन-सम्पर्क, घीप॑स्थ समारोह 
भादि लगभग सभी कार्य किसी-न-किसी सात्त्विक रूप भे उनसे तो जुड़े ही हैं। मार्गदर्शन के 
अतिरिवत वे मेरे तक कोई भी कार्य-मार नही आने देते | अस्तु, यही मुल्य हेतु है कि मैं 
प्रस्तुत खण्ड को भी आसानी से पूरा कर पाया। 

भूफ (27007) सशोधन व भ्रन्थ की साज-सज्जा का काय॑ श्री रामचन्द्र सारस्वत ने 
कुशलतापूर्वक किया ही है । 


मुझे आशा है, विद्ददूवर्ग ने मेरे पिछुले दो कृण्डो का जिस प्रकार यथार्थ मूल्याकन 
बिया, इस तीपरे खण्ड वा भी उसी रूप मे मृत्यावन करेगे । 
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(७४वा जन्म दिवस) +0७ 
नई दिल्‍ली 


विषयानुक्रम 


१५्.तत्त्व १७६ 
जरा-मरण की अनिवायंता १ 
मृत्यु से कौच बचाए ? रे 
सशयशीलता का कुफल रे 
अज्ञान रे 
दुःख्चाद ४ 
दु.साहसी मन : चंचल चित्त ड 
काम-भोग भू 
अविनय से विनाश द्‌ 
पाप-स्थान छ 
विकथा ह 
पाप का फल १० 
दुष्प्रवृत्त बात्मा १० 
तृष्णा का उन्‍्माद ११ 
गतियाँ श्ड 
नरक-गति १५ 

भरक-योनि, देव-पोनि आदि के कारण > १५ 
कष्टो का सर्जक व्यक्ति स्वयं २१ 
बेंघना, छूटना अपने हाथ २३ 

आत्मा. सुख-दु.ख का कर्ता र्४ 
सम्बद्ध घटना श््‌ड 
जैसा कम, वसा फल २६ 
मनृष्य-जीवन की दुर्लभता र७छ 

अठ्धा का सम्बल श्द 
सम्पकू-दृष्टि । 


आत्मप्रेक्षण ३५ 


आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन 


प्रज्ञा द्वारा समीक्षण 
आज्रव संवर 


लेइया : भमिजाति 


कृष्ण लेब्या अग्रशस्त 
नील लेश्या, अप्रश्चरत 
कापोत लेहया अप्रश्स्त 
तेजो लेद्या. प्रशस्त 
पदुमलेश्याः प्रशस्त 
घुक्ल लेश्या. प्रशस्त 


धुभ-अशुम : कुशल-अकुञल 
ध्यान : आलम्बन एवं विधाएं 
धर्म-धघ्यान के चार प्रकार 
आज्ञा-विचय 
उपाय-विच्य 
विपाक-विचय 
संस्थान विचय 
ुक्ल-ध्यान के चार भेद 
पृथऊत्व-वितर्क-सविचार 
एकत्व-वितकें-सुविचार 
सूक्ष्मक्रिय-अप्रतिपाति 
समुच्छिन्न क्रियानिवृत्ति (व्यूपरतक्रियानिवत्ति) 


ब्राह्मण फोन ? 
भगवद्‌-गुण 

तोर्थंकर, भहंत्‌, बोधिसरव 
अचल, अच्युत, अक्षय 
शरण 


निर्वाण : परम, अनुपम सुख 
भारत की पुरावतों दार्शनिक परपराएँ : मतवाद 


सुत्रकृताग से सत-विवेचन 


पच महामृतवाद[ 
एकात्मवाद 


[ खण्ड , ३ 


४५ 
श्द 


श्दृ 
दर 


द्दे 
द्द्ट 


द्ड 
द्द्ड 
६५ 


तत्त्व " भाचार . क्धानुयोग ] 


विपयानृक्रम 


नेज्णीवनच्छरी र्वाद 
बवारकवाद 

छात्मप्प्ठवाद 

क्षषिर्वाद 

निवबनिदाद 

अज्ञानवाद 
ऊमगोपचय-निरष्धक क्रियावाद 


संगुत्त निकाय में विभिन्‍न भत्तों फो चर्चा 


द्ज्जीव तच्छुरीरवाद 
जीवान्य भरी स्वाद 
ब्रननन्‍्तयाद 

मास्तवाद 
दाश्वतनवाद 
कधाध्वतवाद 
बदुवद्रागद 

दवबाद 

अध्िदवाद 
उन्देदरगद 


दीौध निफाय में मतवाद 


सस्यानुक्रमी शास्त्र 


झाव्यतवाद 
नित्यत्व-जनित्यत्ववाद 
सान्त-अनत्तवाद 
अमराविक्षेपवाद 
बवारणवाद 

मरणान्तर सज् आत्मवाद 
मरपान्तराधंनवाद 
मरणान्तरामन्ता सम वाद 
आत्मोच्छेदवाद 

दृष्ट घम निर्वाणवाद 


स्थानाग 
समवायाय 
महत्त्व 

अयुत्तर निकाय 


श्ष 


ष्ष 


ध्छ 
द्च्ष 
ध्ष 
द्द 
द्€्‌ 
$€ 
8६ 
ड्६ 


छ० 
७६ 


प् ७6 छ् पु 
रण ०्ए है न्प्छ न हन 


। ५). 


ए४ 
छ्ध्ू्‌ 
छ्भ 
छ्द 


मऊ आगम और त्रिपिट्क : एक अनुशीलन 


२. आधार 
श्रस एवं स्थावर जीवों की हिंसा से निवत्ति 


घानस्पतिक जगत : हिंसा-परिहार 


गाता, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
भिक्षु जीवन के आदर्श 


मुनि की आदशों सिक्षा-चर्या 
सिक्षु की व्यवहार-चर्या 
श्रमण फा स्वरूप समता पापशमन 
मशन, पान भावि का असंप्रह 
रात्रि-मोजन का निषेध 
सयम जोर समता 
उत्तराष्ययन : सम्बद्ध घटनाश : तथ्य 
हृस्तिपाल जातक : सम्बद्ध घटनाह ; तथ्य 
दोप-वर्जन : सद्गुण-अर्जन 
सयमी की अदीनता. सामथ्यं 
संयम सर्वोपरि 
सत्पथ-दर्दान 
वे राग्य-चेतना 
चारित्य की गरिमा 
अम्युदय के सोपान 


मात्मविजय * भहान्‌ घिजय 


कुद्दाल जातक : सम्बद्ध कथानक 
मैत्री और निर्वेद भाव 
भावनाएँ 

समय जा रहा है 

जागते रहो 

सतत जागरूक 

अकेले ही वढते चलो 

साधक यतना से कार्य करे 


स्नेह के बन्चन तोड़ दो 


प्रमाद मत करो 
प्रमाद $ अप्रमाद 


[ खण्ड . ३ 
७७-- १३८ 
७७ 


७७ 


७९ 
दर 


€१ 
९६१ 
हर 
€३ 
हर 
श्र 
€र 
€६७ 
१०० 
(०० 
०१ 
१०१ 
१०५ 
१०८ 
११० 


श्श्र 


श्र 
११३ 
श्र 
११६ 
११६ 
११७ 
११८ 
११६ 


१२० 


१३२० 
श्र 


बर३ . झाषर: ब्यानदाम ] 


दमग को कोग शाप 


बिरोध मे क०े मु तो ने धगाए 


दृ्बधन ४ है, रोध ने कर 


प्रषाशाए काप-पंपाइत 


घोल शप गर्म गहों 


३. कयानयोग 
१ मात्तग हरिकेदयल : 


भागग हरिशेशवस 


विधधानू १ ११ 
दा। में दो १२१ 
किला + सिए गटर वो ए'य मे वालो १२२ 
१२२ 
झूधप्शचदयवन , मम्ब्द धरना १२२ 
(४-५ हवन्स 2 ४८ प्रसाना १२४ 
११६ 
१२५ 
१२४ 
बपीड चदव , माझद घरमा ११६ 
अप हागर 5 धर 5२६ 
हत, चरशि। १५८ 
मअाभ-दिकप १२६ 
४५ १३२ 
आजमा । शुदि शावारध १३१७ 
११८ 
१३६--७२० 

मातेंग जातक १४१-१६३ 
१४१ 
सब द्वारा परप्रशया १४१ 
मौगदेव पुरोहित १४१ 
मय मत प्र भाय श्ष्२ 
जाति-मद श्थ्र 
चाण्टात एप से जन्म श४२ 
गाँप और गोह रै४३ 
एरिप्पवस हारा दीक्षा १४३ 
तवो मद जीवन श्ड३ 
भटक यक्ष 4 & 

मुनि गा धिक्षार्थ मशशाला में गमन ; क्षाह्मणों 

दारा तिरस्कफार श्र 
उनम क्षेत्र ॥ 3] 


ब्राह्मणकुमा रो हारा उत्पातः भद्ा द्वारा शिक्षा १४६ 


यथा द्वारा दण्ट 


९४७ 


जाए 


भातंग जातक 


२. राजा प्रदेशों : पावासी राजन्य 


राजा प्रदेशी 


अवसान 


आागमस और त्रिपिटक . एक अनुशीलन [खण्ड *३ 
ब्राह्मणकुमारों की दुर्देशा, यज्ञाधिपति द्वारा 
क्षमा-याचना १४७ 
मुत्ति द्वारा भिक्षा ग्रहण १४८ 
देवोत्सत तप का माहात्म्य श्४्द 
उद्वोधन श्ड८ 

१५० 
पिण्डोल भारद्वाज १४० 
दिट्द मगलिका १५१ 
दिट्ठु मगलिका द्वारा क्षोभ १५१ 
मातंग का आग्रह - दिद्ु मगलिका की प्राप्ति १५१ 
मातग द्वारा प्रन्नज्या १४२ 
भहात्रह्मा का अवत्तरण १५२ 
दिट्ु मबलिका के गर्म १४३ 
पुत्र-प्रसव १५३ 
मंडव्यकुमार १५४ 
क्षह्म मोज १५४ 
मातग पण्डित श्श्४ 
भिक्षु का अपमान १४४ 
वोधिसत्त्व के मृदुं वचन १५५ 
अवहेलना ११६ 
यक्षो द्वारा दण्ड १५७ 
दिट्टू मगलिका द्वारा अनु गमन £ लनुनय १५८ 
अमृतीपघ १५६ 
अहकार-मार्जन १६१ 

१६४-- २० ३ 

१६४ 
आमलकल्पा श्द््ढ 
सूर्याभदेव १६५ 
भगवान्‌ महावीर दर्शन की उत्कण्ठा : तैयारी १६५ 
दर्शत : वन्दन १६६ 
सूर्याभदेव : दिव्य नाद्य-विधि १६७ 
सूर्योभ का पूर्व-मव १६८ 
श्रमण बेची कुमार : श्रावस्ती-आग मन श्द््ष 
राजा प्रदेशी के प्रदन . श्रमण केशी द्वारा 
समाधान १७१ 


द्ष्छ 


तत्त्व: आचार * कयानुयोग ] - 


विषयानूक्रम 


डर 


पायादी राजन्य १८७ 
हू इ्वेताम्बी-नरेश पायासी : मान्यताएँ १८७ 
श्रमण कुमार काइ्यप १८७ 
प्रध्नोत्तर १८८ 
पायासी राजन्य और उत्तर माणवक २०२ 
३ श्रेणिक हारा चाण्डाल से विद्याग्रहण ः छबक जातक २०४--२१० 
श्रेणिक द्वारा चाण्डाल से विद्या-प्रहण र्ण्४ड 
प मगघ-नरेश श्रेणिक : एक स्तम्भी प्रासाद. २०४ 
चाण्डालिनी का दोहद २०५ 
अवनाभिनी, उन्नासिनी विद्याएँ २०३ 
आमो की चोरी: राजा को चिन्ता २०४५ 
अभयकुमार द्वारा खोज २०५ 
चाण्डाल बन्दी २०७ 
राजा द्वारा चाण्डाल से विद्या शिक्षण २०७ 
अविनय से विद्या नही आती २०८ 
विनय : सफलता रण्प 
छबक जातक र्०ण्८ 
उपात्त प्रसंग र्ण्द 
चाण्डाल-पत्नी का दोहद २०८ 
वाराणसो-सरेष् द्वारा वेद-मन्त्रो का अध्यनोप- 
क्रम २०६ 
बोधिसत्त्व द्वारा उद्वोधन २०६ 
हीन चिन्तन २०६ 
दुनिया बहुत बडी है २१० 
राजा हारा विनय का अवलम्बन २१० 
४ चतुर रोहक: भहा उम्सर्ग जातक २११--३७० 
चतुर रोहक २११ 
भ्रत्युत्पल्तमति नटपुत्र रोहक २११ 
माता का निधन २१२ 
सौतेली भा को सबक २१२ 
उज्जयिनी में २१३ 
उज्जयिनी-नरेश द्वारा परीक्षा २१४ 
पाषाण-शिला हटाये बिना उससे मण्डप- 
चिर्माण र्श्ड 
परिपुष्ठ मेढ़ा" श्ृ्श्‌ 


ऋणएं आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन 


भहा उस्सग जातक 


एकाऊी मुर्गे को इन्द्-युद्ध का शिक्षण 
गाडियो में भरे तिलो की गिनती 
बालू की रस्सी 

मरणासन्न हाथी 

गाँव का कूर्आा नगर भे भेजो 

पूर्वे के वन को पद्िचम में करो 
अन्तिम परीक्षा 


सन्दर्भ 

बोषिसत्त्व का जन्म 
दिव्य वनौषधि 
नामकरण 

सहस्न सहजात 
बाल-फ्रीडा 

क्रीडा-भवन का निर्माण 
बोघिसत््व की खोज 
ईंष्यालु सेवक 

भास का टुकडा 

बल का विवाद 

कण्ठी का झगड़ा 

सूत का गोला 

यक्षिणी द्वारा वालक का हरण 
गोलकाल गौर दीर्घताड 
रथ पर कब्जा 

खदिर की लकडी 

दो खोपडियाँ 

साँप तथा साँपिन 

एक चिचित्र बैल 

माठ मोड की मणि 
मगल-वृषभ के गर्भ 
आल भात 

बालू फी रस्सी 
पुषण्करिणी भिजवाएं 
उद्यान भेजे 

महौपघ राजभवन मे 
कौए के घोसले मे मणि 
गिरगिट का अधिमान 


[ खण्ड : ३ 


र्१५ 
२१६ 
२१७ 
२१७ 
२१५८ 
२१६ 
२१६ 


श्र्र 


श्श्र 
रर२ 
२२३ 
र्र४ं 
र्रे४ 
२२५ 


२२९ 
२२७ 
२२७ 
श२८ 
२३० 
२३१ 
र३२ 
२३३ 
२३६ 
२१२७ 
२३६ 
२३६ 
२४० 
२४० 
२४१ 
२४२ 
२४२ 
र४३ 
श्४ड४ 
२४६ 
र्४८ 
श्ड६ 


तसवे आचार कथानुयोग ] 


- विषयानुक्रम 


बौना पिंयुत्तर 

पटरानी उदुम्बरा 
प्रातृ-भाव 

भेढे और कुत्ते को मंत्री 

महौषघ का वैदिष्द्य 

कौन बडा--प्राज्ञ या घनी? 
बधु की खोज 

पण्डितो का षड़्यन्त 

छप्तवासिनी देवी द्वारा प्रेरणा 

महीषघ का आह्वान 

महौपचघ को समादर 

पड्यन्त का दूसरा दौर 
राज्य वा विकास 

कूटनीतिक व्यवस्था 

मद्भुत शुक-क्षावक 

नैराध्य 

जल-सकट का आतक 

घान्य-सकट 

इंधन-निरोध 

घर्मयुद्ध 

पराजय 

केबट्ट की भर्त्सना 

कूट-युक्ति का प्रयोग 
ब्रह्मदत्त द्वारा पलायन 

घन के अम्वकार 

पाञ्चाल चण्डी 
सौन्दर्ये-गीत 

ऐदवर्य - लावण्य 

केवट्ट * मिथिला मे 
वासनामय उद्धेग 

महौषघ की मन्त्रणा 
विदेहराज की प्रतिक्रिया 
महौषध का स्थैये 

भाढर तोता 

महौपघ्र का पाठचाल-एमन 
मद्दौषध की पैनी सूक 
आंवास-भवन गुप्त सुरगें- कूट योजना 
विदेहराज : उत्तर पाञ्वाल में 


जज भयां 


२५१ 
२५१ 
२५३ 
र५३ 
२५८ 
२५६ 
२६६ 
२७१ 
रेछड 
२७५ 
२७६९ 
श्८१ 
२९२ 
२९२ 
१६३ 
३०१ 
३०१ 
३०२ 
३०३ 
३०४ 
३०६ 
३०६ 
३०६ 
३०६ 
३१० 
३१० 
३११ 
३१२ 
३१२ 
३१५ 
३१६ 
३१७ 
देश 
शे१८ 
शैश्रे 
रेर४ 
शे२५ 
३३० 


कब 
बन 
7 


अडफ़ज ए 


आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन 


गपहरण 

विदेहराज की भत्सेना 

मूढ चिन्तन 

भाइवासन 

निष्क्रमण 
पाजञ्चाल चण्डी का अभिषेक 
सहच रता शालीनता 
मभिथिला-प्रयाण 

ब्रह्मदत्त का क्षोभ 

महौपघ का प्राकट्य व्यंग्योक्ति 
निरर्थक धमकी 

सार्थक प्रतिवचन 

कामावेश दुशसह भाधात 
हतप्र म ब्रह्मदत्त 

मैत्री-बन्ध 

बोधिसत्त्व की करुणा 
स्वामिभक्ति का आदर 
विदाई : प्रस्थान 

मिथिला आगमन 

सप्त दिनोत्सव 

प्रतिप्रेषण 

महौषघ का पाठ्चाल-गमन 
भेरी परिव्राजिका 

नन्दादेवी द्वारा प्रतिशोध 
भरी द्वारा साकेततिक परीक्षा 
मिथ्या आरोप 

परिबव्राजिका द्वारा समाधान 
महौषघ का सशय 
परिन्नाजिका का प्रश्न 
सर्वात्तिक्षायी महीपघ 

सार 


५ चित्त शोर संगत : चिस्रसंभूत जातक 


चित्त भर संभूत 


श्रमण मुनिचन्द्र 


गोपालो द्वारा श्रमण-दीक्षा 
उत्त र-भव 
मन्‍त्री नमुचि 


[ खण्ड 


३३२ 
३३३ 
शे३७ 
३३६ 
३३४० 
शे४१ 
शेडर 
३४३ 
रेड 
३४६ 
३४७ 
३४८ 
३५१ 
३५२ 
३५३ 
३५४ 
३५६ 
३५७ 
३४८ 
३५६ 
३६० 
३६१ 
३६१ 
३६१ 

३६२ 
३६२ 
३६३ 

३६४ 
३६५ 
३६५ 
३७० 


इ७१--३८७ 


इं७१ 
३७१ 
बै७र२ 
बेछर 
श्७२ 


र्शा शागम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन 


हत्यिपाल जाहक 


8 

दो पुत्रों का जन्म 

सुनि-दर्शन : वे दाग्य 

पिता एवं पुत्रों के बीच वात्तविक वार्तालाप 
एिदा भूग॒ पुरोद्धित को भी बैराग्य 
पुरोहित-पत्नी ठया का अनुरोध 

पुरोहित दारा समाघाव 

यथा द्वादय पति एवं पुत्रो का अनुसरण 
नानी द्वारा राजा को प्रतिवोष 

दाता और रानी सावता की दिया में 


कथा-प्रसंग 
राजा एसुकारी और पृगस्यहित का सौहादई 
दरिद्रि और उसके सात्त पुत्र 


चुक्ष-देठता : अनुरोद् : मूलोच्छेद की धमकी 


ब्राह्मण को चारपुत्रों का वरढटान 
हस्तिपाल : अध्वपाल : गं.पाल : अदपाल 
इ्दिप्पल का पिद्ा के साथ र्म-सवाद 
ह्चियाल ढारा निस्क्रमण 

अनुजवुन्द एव जन-ममुदाय द्वारा अनुमरण 


ह्न्म्क 
| 
ण्पै 


श्ए 
्ि 
न्त्थक 


श्छ् 


हि 92 
दी 


है हए ३ रत रा ९₹ए७ 


ि 
हद 


बच्चा हक ३७ 0 


थिः 


? ८८ 
2 


कर 
७ 


न 


कि? 
श्थू. धप 


१ 6 
एम 


» (७. (४ 
क्र मर ९ 


द्त 


(0 
दी 


3 
[8 


इट८ 
व्ध्य 
४०१ 
४०१ 


पुरोद्धित ढ्वादा ब्राह्मयर-समुटाय के साथ अनुगमन 


७. प्रन्चुन सालाकार : अंगुलिमाल 


अर्जुन सालाकार 


बढ 
न्ग्फ 


प्रश्नज्ण-प्रयाण ड्न्ड 
पुरोद्दित-पत्ली द्वारा द्राह्मणिगे के साथ अनुगस्त ४०५ 
जाजमहिपी द्वारा दाडा को प्रहिवोध ४०६ 
सद्दाराजा को वैराग्य : प्रयाण ४०5 
अद्वारानी छारा अभिनिस्क्रमण डण्द 
सम्ग्र नर-वा दी उसी ” घर पर ४०६ 
व्ाव्म ८्वाकम ४०्ह 
सूवी बारापसी : एक राजा विरक्ति ८१० 
छः अन्य राजा उसी पथ्र पर ११ 
उपसबाद ४११ 

४9१२--४२६ 
४१३ 
अर्जुन एवं बन्दुमती ६६4 
मुद्सस्याप्रि ४१8 


त्रा भागमस और त्रिपिटक - एक अनुशीलन [खण्ड “ ३ 


अगुलिमाल की करुणा डर्४ 
मूढगर्भा का कष्ट-निवारण डर 
भहतो में एक डर्ड 
कर्म-विपाक एड 
ध्यानरत, विमुक्ति-सुख, उद्‌गार ४४२५ 
८ रामचरित: वदरथ जातक ४२७--४७४५ 
रामचरित ४२८ 
श्रेणिक की जिज्ञासा : यौतम द्वारा उत्तर थर्८ 
सीता का पूर्वभव डर८ 
मिथिला में जनक के घर कन्या एवं पुत्र का जन्म ४२८ 
पुत्र का अपहरण ४२६ 
भामंडल डर६ 
सीता का जम्मोत्सव ४३० 
वर की खोज ४३० 
सारद की दुरमिसन्धि ३४३० 
जनक का अपहरण ४२३० 
विद्यावर चन्द्रगति द्वारा बत॑ ४३१ 
रामचन्द्र द्वारा घनुरायोपण : सीता के साथ 
विवाह ४३१ 
स््तन्य भामडल का मिथिला की ओर प्रयाण : 
प्रत्यावर्तन ४३२ 
भामडल का राजतिलक ड३२ 
राम द्वारा भामडल का स्वागत ४३३ 
कीकेयी द्वारा वरदान-पुति की मांग ४३३ 
घरदान की कथा ४३४ 
राम का वनवास अॉभ्५ 
भरत द्वारा राम को वापस लौढठने का असफल 
प्रयास ४३६ 
जटायुघ ग्रीघ ४३ 
लंकापति रावण डंडड 
चन्द्रनखा च्टड्‌ 
पुत्र थोकाइता 8.44 
शाम पर विमुन्ध : निराशा है. & 2 4 
खरदृपण हारा ग्राक्रमण डडच 
रावण दारा सीता का हरण ड४६ 


सीता की खोज डी 


तत्त्व: आचार : कथानुयौग ] 


बशरथ जातक 


विधयानुक्रम 


रावण का ब्रत 

सीता का अभिग्नरह 

किष्किन्धापति सुग्रीव : राम के साथ सैत्री 
राम द्वारा साहपगति विद्याघर का वध 
रत्नजटी विद्याघर हारा सकेत 

पवनपुत्र हनुमान्‌ द्वारा दौत्य 

युद्ध की तैयारी : प्रयाण 

विभीपषण राम के साथ 

यरुद्धांथ रावण की तैयारी 

भीषण सम्राम 

लक्ष्मण की मुर्च्छा 

विशल्या द्वारा उपचार 

रावण द्वारा वहुरूपिणी विद्या की साधना 
विध्न-बाधा 

रावण एव लक्ष्मण का भोषण युद्ध 

लक्ष्मण के हाथ रावण की मौत 

विभीषण द्वारा शोक 

अप्रमेय बल मुनि का लका-आगमन 

राम औौर सीता का मिलन 

राम का अयोध्या आगमन 

भरत का वेराग्य : दीक्षा 

सौतो द्वारा पड़यसन्त्र 

मिथ्या आलोचना 

सीता का निर्वासन 

दो पुत्रो का जन्म 

लवण एवं अकुश द्वारा अयोध्या पर चढाई 
राम और लक्ष्मण रणक्षेत्र मे 

सीता का अयोध्या-आगमन 

सीता की अग्नि-परीक्षा 

सीता का वेराग्य : स्वय केशलूचन : दीक्षा 


पूर्वे भव 


राम-लक्ष्मण कै पारस्परिक प्रेम की परीक्षा : 


लक्ष्मण द्वारा प्राण-त्याग 
राम विद्षिप्त की ज्यो 
राम का घैराग्य - दीक्षा कैवल्य 
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अनेक यदुवशीय पुरुषों एव महिलाओ द्वारा 
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आँकते हुए, पुण्यो का आचरण करता जाएं, जिनका फल सुखप्रद है ।* 
झुत्यु से कोन बचाए 


जन्म भौर मृत्यु का गठवन्धन है । मृत्यु वह तथ्य है, जिसे कोई नही ठाल सकता। 
संसार में रजे-पच्े मनुष्य के लिए वह एक ऐसा भयावह सत्य है, जिसे मनुष्य सदा भूले रहने 
को विडम्वना से अपने को जोडें रखता है। एक कल्पित एवं मिथ्या निर्भयावस्था अपने भे 
पालता है, जो सर्वेथा बसत्य है, अधि अलाभकर है। मरण का विस्मरण उसे धर्मोन्मुख नहीं 
होने देता। अतएव मृत्यु की बनिवार्यता, अवश्यप्रापिता घर्मशास्त्रो में सदा से स्मरण 
कराई जाती रही है, जिससे मानव अपने जीवन में घर्म का, कर्तव्य का यथावत्‌ अनुसरण 
करते रहने से कतराए नही, आमत्तौर पर वह कतराता है। 

अन्तकाल मे मृत्यु मनुष्य को उसी प्रकार दवोच लेती है, पकडकर ले जाती है, जैसे 
सिंह हरिण को दबोच लेता है, पकड़कर ले जाता है। उसके माता-पिता, माई-बन्धु आदि 
उसे विलकुल नही वचा सकते ।* 

जब अन्तक---मृत्यु का देवता--यमराज जा पकड़ता है, तब न पुत्र ही बचा सकते 
हैं, न पिता, न वन्धु-बान्धव और न जातीय जन ही रक्षा कर सकते हैं।२ 


संदायश्ञीलता का कुफल 


जो पद-पद पर सशयाविष्ट रहता है, बह जीवन के विशाल राजपथ पर सफलता- 
पूर्वक आगे नही बढ सकता | वह शान्ति, स्थिरता तथा समाधिनिष्ठता स्वायत्त नही कर 
सकता। जैन एवं वोद्ध क्षास्त्रकारों ने इस तथ्य को समान रूप में उजागर किया है। 

जो विचिकित्सा-स्मापन्‍न---श्कायुकक्‍त या सशयक्षवील होता है, वह समाधि-- 
आत्मशान्ति प्राप्त नही करता ।* 

भगवान्‌ ने कहा--“जो कर्यंकथी है--सशयशील है, सन्देहयुक्त है, में उसे मुक्त 


३३८०० तनमन न जे मनन +-+ 
१. उपनीयति जीवित अप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा । 
एतं भय मरण पेक्खमाणों, 
पुओ्मानि कयिराथ सुखावहा नि !। 
“--अग्रुत्तर निकाय, पृष्ठ १५६ 
२- जहेह सीहो व मिय बहाय, 
मच्चू नर नेइ हु बतकाले। 
न तस्स माया व पिया व भाया, 
कालम्मि तम्म स हरा भवत्ति॥ 
--5त्तराध्यवन सूत्र १३.२२ 
३. न सन्ति पुत्ता ताणाय, न पिता नापि वन्चना । 
अन्वकेनाधिपन्नस्थ, नत्यि बातिसु ताथता॥ा 
“--पधम्मपद २०.१६ 
४. वितिगिछ-समावन्नेय जप्पाणेण थो लगति समाधि 
--आचाराग सूत्र १.५.५.२ 


है. आगम और तिपिटक : एक अनुशीलन [छण्ड : ३ 


भपिक्षुत ! विद्या ही पहला कारण है, जिससे कृशल धर्मों की--पृण्य कृत्यो की 
उत्पत्ति होती है। वैसा पुरुष असत्‌ कार्य करने मे लज्जाशील होता है, वह पाप-भीर होता 
है, उसे पापाचरण करते भय लगता है, वह वैसा करते सकचाता है। 

गसिक्षुओ ! विद्याप्राप्त--अघीतविद्य-- ज्ञानबुक्त पुरुष की दृष्टि सम्यकू--यथाये 
या सद्दी हो जाती है। उसके फलस्०रूप उसके संकल्प--विचार भी सम्पक्‌ होते हैं। सम्यक 
संकल्पयुकत पुरष की वाणी सम्यक्‌ होती है । जिध्की वाणी सम्यक होती है, उत्तके कर्मान्त 
सम्यक्‌ होते हैं। सम्यक्‌ कर्मान्त सहित पुरुष की आजीविका सम्य क्‌-- न्याय-नीति-पूर्ण होती 
है। सम्यक आजीविकायुकत पुरुष सम्यक्‌ व्यायाम संपन्न होता है। सम्यक्‌ व्यायामयुक्‍त 
पुरुष की स्मृति सम्यक्‌ हीती है। सम्यक्‌ स्मृति से सम्यक्‌ समाधि उत्पन्न होती है।/* 


यदि गहराई से चिन्तन किया जाए, तो जगतू, जिसे लोग सुखमय मानते हैं, जहाँ 
बने रहने के लिए कुछ भी करते नही मिम्रकते, वस्तुत. दु खमय है । उसमे सुल नहीं है। 
जो सुख दीखता है, वह सुख का कल्पित आभास है, मृगमरीचिका है। 
जन्म दु ख है, जरा--वृद्धावस्था दु श्र है, रोग दु ख है. भृत्यु दु:ख है। बढठा बचरज 
है, यह सारा ससार ही दु.खमय है, जहाँ प्राणी क्लेश--दु.ख पाते हैं ।* 
४५ जाति-- जन्म लेनः दुःख है, जरा दुःख है, व्याधि---रुग्णता दु ख है और मृत्यु दु 
|| 


बुसाहसी भव : चंचल चित्त 

जीवन के प्राय: समग्र कार्य-कल्ापों का मुख्य आधार मन है! व्यक्ति जो कुछ करठा 
है, उसका सबसे पहले मन भे एक चित्र जैसा प्रारूप उत्पन्न होता है। उसके अनुसार वह 
बग्रसर होता है। चित्त अपने नियन्दण से बाहर न चला जाए, प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति 


को जाई ध्यान रखना आवश्यक है। स्वच्छन्द, उच्छु ललबचित्त बड़े से वढ़ा बिगाड़ कर 
डालता हु । 


_ यह मन बड़ा दुसाहसी है, भग्कर है। यह दुप्ट--उद्दण्ड, अनियत्रित बोड़ें के ज्यो 
है, जो वेतहाजा भागता है। धर्म-धिक्षा द्वारा--धर्म-त्त्व को हृदयंगम कर उसे (मन को) 


आन जम हनी शी लक कक 
१. मंयूत्त निकाय अविज्जा सुत्त ४३.१. १ 
(दूसरा भाग) 
२. जन्म दुक्‍तें जरा दुबख, रोग्राणि मरणाणि य। 
अद्दो दुक्चो हु संसारो, जत्य कीसंसि जंतथों गत 
+--उच्चराष्ययन सूत्र १६.१६ 
3. जातिपि दुक्‍खा जरापि दुब्खा, 
व्यधिपि दुकखा मरणंपि इुक्खे। 
ज्झभद्ववंद् १६.१६ _ 
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तत्व: आचार : कथानुयोग ] त्तत्त्व डरे 


अव्यापाद--व्यापाद या प्रतिहिसा से विरत होना, हिसा का प्रतिकार हिसा द्वारा न करना, 
सम्यक्दृष्टि--शुद्ध दृष्टि, सत्यपरक दृष्टि, सत्य मे आस्था-- इन्हे कुशल कहा जाता है। 

अलोभ--ल्लोभ का वर्जन लालच न करना, अद्वेप--द्वेंप का वर्जन, द्वेंधष त करता 
तथा अमोह--भोह का वर्जन, भोह त करना--ये कुशल-मूल हैं।* 


ध्यान : आलस्वन एवं विधाएं 

साधना मे ध्यात का अत्यधिक महत्व है। ध्यान आालम्वन-विशेष से प्रारम्भ होकर 
अन्तत निरालम्बन या आलम्बन-शून्य हो जाता है, जो आम्यन्तर अनुभूति की परमोन्नत 
अवस्था है, जहाँ आत्मसमाधि या शादवत शान्ति की अनुभूति होती है। 

सभी घर्म-परम्पराओं मे साधना के अन्तर्गत ध्यान का बडा महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
अष्टाग योग में यह उत्तरोत्तर विकासोन्मुख योगक्रम का सातवाँ अंग है, जो आठवें अग 
समाधि की पृष्ठभूमि प्रदान करता है । 

जैन तथा वौद्ध-परम्परा मे ध्यान पर वहुत जोर दिया गया है, बहुत लिखा गया है। 
ध्यान पर स्वतन्त्र पुस्तकें तक निर्मित हुई है। अधीति ओर अनुभूति के अवृतार दोनो की 
अपनी सुक्ष्मताएँ है, जो गहन अध्ययन का विषय है । 

भगवान्‌ महावीर और बुद्ध दोनों की ही घ्यान मे वहुत्त रुचि और आस्था थी। वे 
अनेक प्रकार से ध्यान करते थे । दोनो परम्परामो की ध्यान-विधाएँ भिन्‍न होते हुए भी, 
कृतिपय ऐसी बपेक्षाएँ है, जिनसे परस्पर समन्वित भी कह्दी जा सकती हैं। 

ध्यान चार प्रकार के वतलाये गये हैं--१ आत-ध्यान, २. रौद्र-ध्यान, ३ घमें- 
ध्यान तथा ४ शुक्ल-ध्यान । आते एवं रौद्र-ध्यान अग्रशस्त हैं, अत वे अनुपयोगी एव 
त्याज्य है। घमम एवं शुक्ल ध्यान प्रशस्त्र है, उपादेय है । 


धर्म-घ्यान के चार प्रकार 

धर्मे-ध्यान चार प्रकार का है--१ आज्ञा-विच्चय, २ उपाय-विचय, ३. विपाक विचय 
तथा सस्थान-विचय | 
आज्ञा-विचय 

आप्त पुरुष की वाणी आज्ञा कही जाती है। आप्त पुरुष बह है, जो राग, द्वेप आदि से 
अतीत हो, सर्वज्ञ हो | ऐसे आप्त या सर्वज्ञ पुरुष की आज्ञा जहाँ विचय-चिन्तन, विमर्शण का 
विषण हो, वह आाज्ञा-विचय घम्म-घ्यान कहा जाता है। वहाँ वीतराग की आज्ञा या देशना 
के अनुरूप वस्तु-तत्त्व के चिन्तन-पर्याल्रोचन में सन को जोडना अपेक्षित्त है। 
अपाय-विधय 

अपाय का आशय दु स्तर है। राग द्वेष, काम, भोग आदि विपय-कपायों से कर्म सचित 
होते हैं। राग, ढवेंप, काम, भोग आदि विपयन्‍न्कपायो का अपचसम--ध्वध, कामिक सम्बन्ध 
का विच्छेद, तत्परिणामस्वरूप आत्मसमाधि--श्ान्ति की अनुभूति--. इन्हे समुद्दिप्द कर 
प्रवृत्त चिन्तनात्मक उपक्रम अवाय-विचय घमं-घ्यान है। 
विपाक-पिचय 

विपाक का तात्पयें फल है। इस ध्यान मे चिन्तनक्रम कर्म-फल पर टिका होता है। 





१ मल्किमनिकाय, सम्भादिट्व्सुत्तत्त १,१.६ 
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ज्ञानावरण, दर्शेनावरण, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, अन्तराम, आयुष्य---इन कर्मों से 
प्रशूत फल प्राणी किस प्रकार भोगता है, वह किन-कित परिस्थितियों मे से निकलता है, 
आत्मविकासोन्मुख भारोहकरम के अन्तर्गत इन कर्मो से सम्वन्ध-विच्छेद किस प्रकार होता 
जाता है, यहू चिन्तनक्रम इस ध्यान के अन्तर्गत है। 
संत्यान-विचय 

संस्थान का अर्थ आकार या लोक है। ऊब्वे-लोक, मध्य-लोक तथा अघोलोक के रूप 
मरे वह तीन भागों में वेंटा हुआ है । ऊर्ध्व-लोक में देवो का निवास है, मध्य-लोक में मनष्यों 
एव तियँचों का निवास है तथा अधोलोंक में नारकीय जीवों का निवास है। ऊच्वं-लोक 
मध्य-लोक तथा अथो लोक तीनो की समप्टि लोक शब्द में समाहित है। इस प्रकार के लोक 
का स्वरूप जहाँ चिन्तन का आलम्वन बनता है, अथवा एतन्मूलक लोक के स्वरूप का जहाँ 
चिन्तन क्रम रहता है, वह सस्थान-विचय बमे-ध्यान कहा जाता है । 
शुबल-ध्यात के चार भेद 

शुक्ल ध्यान के चार भेद हैं---१ पृथक्त्व-वितर्क॑ सविचार, २ एकत्व-वितर्क- 
मविचार, ३ सूक्ष्मक्रिय-अप्रतिपाति तथा ४. समुच्छिन्न क्रियानिवृत्ति (व्युपरतक्षियानिवृत्ति)। 
पुथकत्व-वितर्क-सविचार 

इस ध्यान में किसी वाहरी पदार्थ का आलम्वन नही रहता । इसमे श्रुत या ज्ञान का 
आलम्बन रहता है। श्रुत का भालम्वन लिये जीव, अजीब भदि पदार्थों का द्रव्याथिक, 
पर्यायायिक आदि अपेक्षाओं से भेद-प्रधान चिन्तव करना तथा चिन्तनक्रम का एक अर्थ से 
दूसरे अर्थ पर, एक दाव्द से दूसरे शब्द पर तथा योग में दुसरे योग पर सचरणशील रहना 
पृथवत्व-वित्क-सविचार शुक्ल ध्यान के अन्तर्गत आता है। 
एकत्व-वितकं-भविचार 


पहले भेद से यह उलठा है । इसमे श्रुत ज्ञान के आवार पर विविध रूपात्मक पदार्थों 
पर एकमात्र अभेद दृष्टि से चिन्तन किया जाता है। चिन्तनक्रम का सचरण प्रथम भेद की 
तरह एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर एक शब्द से दूसरे शब्द पर एक योग से दूसरे योग पर गति- 
शील नही होता, वरन्‌ उसमे व्याता किसी एक ही पर्यायरूप अर्थ का अवलम्बन कर मन, 
वचन तथा शरीर के किसी एक ही योग पर सुस्यित रहकर एकत्व-प्रघात--अभेद-प्र धान 
चिन्तन करता है। 
सुक्ष्मक्रिय-अग्रतिपाति 

कैवली--सर्व॑ज्ञ अपने आयुप्य के अन्तिम समय में योग-निरोध का क्रम शुरू करते 
है, तब वे मात्र सुक्ष्म शरीर-योग का आलम्बन लिये होते हैं। उत्तके अतिरिक्त उनके सव योग 
बनवरुद्ध हो जाते हैं। उनमे केवल इवास-प्रश्वास जैसी सुक्ष्म क्रिया ही बची रहती है। बसी 
स्थिति प्राप्त कर लेने पर ध्याता के ध्यान-च्युत होने की कोई आशका नही रहती । उत्त 
अवस्था में सचरणशील चिन्तन सु"म/क्य-अप्र तिपाति चुक्स-ब्यान है । 
समुच्छिन्न ऊियानिवृत्ति (व्यूपरतक्रियानिषृत्ति) 

बह ध्यात सा 4क की उस उच्चतम स्थिति से सम्बद्ध है, जहाँ उसके सभी योग-- 
मानसिक, वाचिक एवं काविक क्रियाएं सिद्ध हो जाती हैं। आत्मग्रदेशों में सब प्रकार के 
परिकम्पन, परिस्पन्दन का अवरोध हो जाता है। तव सर्वया आलम्वन झन्य आधारदन्य 
ध्यान सथता है । उस समय व्याता सव प्रकार के स्थूल एवं सुक्ष्म मानसिक, वाचिक तथा 


तत्व ; आचार . कथानुयोग ] तत्त्व प्‌ 


शारीरिक व्यापारों से सर्वंधा अतीत हो जाता है। वह निर्मेल, शान्त, निष्कलक, निरामयें, 
निष्किय और निधिकल्प वनकर सम्पूर्णतः आनन्दस्वरूप मोक्ष-पद को अधिगत कर लेता है । 
यह वह स्थिति है, जिसे अभिलकित कर ध्याता ध्यान मे अभिरत होता है। यह उत्कर्ष की 
अन्तिम मजिल है, जिसे स्वायत्त करने का ध्याता सर्देव यत्न करता है।* 

भगवान्‌ तथाग्रत धावस्ती के अन्तर्गत जैतवन नामक उच्चान भे विराजित थे। उन्होने 
भिक्षुमो को सबोधित कर कहा--“भिक्षुओ | एक भिक्षु कामो का--सासारिक विषयो की 
क्ामनाओ का परित्याग कर, पापो का परित्याग कर स-वितर्क, स-विचार एवं विवेक से 
उद्भूत प्रीतियुकत, सुख-युकत ध्यान को प्राप्त करता है। यह प्रथम ध्यान है। 

“वितर्क और विचार के परिशान्त हो जाने पर आन्तरिक प्रसाद--उल्लास एवं चैत- 
सिक एकाग्रता से युक्त, किन्तु, वित्र्क और विचार से परिवर्णित, समाधि-जनित प्रीति-सुखा- 
न्वित ध्यान को प्राप्त करता है। यह दूसरा ध्यान है। 

“बहू प्रीति एव विराग के प्रति उपेक्षाशील हो जाता है। वह स्मृति एवं सप्रजन्य से 
समायुकत होता हुआ विहरणशील होता है। वह आरयों हारा--उत्तम ज्ञानी पुरुषो द्वारा 
प्रतिपादित समग्न सुखो का अनुभव करता है। वह उपेक्षा लिये, औदासीन्य लिये स्मृतिमय, 
सुक्च-सचारमय ध्यान को प्राप्त करता है। वह तीसरा ध्यान है । 

“वह सुख-दु.ख्त का त्याग कर चुका होता है, अतएवं सौमनस्य--सुन्दर, सुष्ठु मनो- 
चस्था तथा दौम॑नस्थ---दृषित, अघम मनोवस्था का विलय हो जाता है । अत वह न दु ख-न- 
सुखमय, स्मृति एवं उपेक्षा से परिणुद्ध ध्यान को प्राप्त करता है। यह चौथा ध्यान है। 

“भिक्षुओ ! जैसे गगा नदी पूर्व दिशा की भोर बहती है, उसी प्रकार भिक्षु इन चार 
ध्यानों से अनुभावित होता है, इनका सवर्घन करता है, निर्वाण की दिज्ञा मे जागे बढता है। 
भिक्षुत ! यही चर ध्यान है ।/*+ 


ब्राह्मण कौन ? 


भारतीतर वाडूमय मे ब्राह्मण शब्द का अपना असावारण महत्त्व है। वंदिक परम्परा 
मे तो यह इतना परिव्याप्त है कि तदनूसृत चिन्तनघारा के परिपाएव में पल्‍्लवित-पुष्पित 
सर्कृति की सन्ञा ही ब्राह्मण-सस्क्ृति हो जाती है। एक विशेष बात गौर है, यात्षिक विधाओं 
का भर्म स्वायत्त करने हेतु वेद-मत्रो को यथावत्‌ रूप में समझने के लिए जिन भ्रन्थो का 
प्रणयन हुआ, वे ग्रन्थ ब्राह्मण कहे जाते है। प्रत्येक वेद तथा उसकी भिन्‍्त-भिन्‍न शाखाओं के 
पृथक्‌-पृथक्‌ ब्राह्मण होते है। 

ब्राह्मण शब्द के मूल मे ब्रह्म शब्द है। “ब्रह्म वेद झुद्ध' चेतन्यं वा चेत्ति अधीते वा 
इति ब्राह्मण” इस व्युत्पन्ति के अनुसार ब्राह्मण वह है, जो वेदाध्यायी हो या जी शुद्ध 
चेतन्य या ब्रह्म का वेत्ता हो | भागे उत्तरोत्तर इस शब्द का मर्थे-विस्तार होता गया । जहाँ 
यह दाज्द ब्रह्म-ज्ञान के उच्च आदर से जुडा, वहाँ पुर्वेमीमासानुरूप कर्म-काण्ड के देत्ता, 





१ स्थानाग सूचर ४,६०-७२, तत्त्वार्थ सुत्र 
२ समुत्त निकाय, दूसरा साग, पठम सुद्धिय सुत्त ५ १.११ 


४६ आगम और निपिटक - एक जनुशीलन [ खण्ड * ३ 


निष्पादक आदि के अर्थ मे भी विकसित हुआ । पोडश ससस्‍्कारों के सपादयिता के रूप मे 
भी ब्राह्मण का महत्त्व रहा । यो ब्रह्ममरक तथा लोकपरक---दोनो विधाओ के साथ इस 
शब्द की सगति जुडी, आगे चलते-चलते ब्राह्मण वर्ग व्ह्यररकता के स्थान पर अधिकाधिक 
लोकपरक होता गया, जिसका फल-निष्पत्ति समृद्धि, वैभव एवं लौकिक सुखों के अधिका- 
घधिक सवर्धन के रूप मे हुई। उसकी सप्रतिष्ठा कर्मजा के वदले जन्मजा अधिक हो गईं। 

पठन, पाठन, चिन्तन, मनन में लीन रहने वाले इस वर्ग ने विद्या के क्षेत्र मे बडा 
विकास किया । यही कारण हे, भारतीय वाइमय मे नि सन्देह ब्राह्मण की वहुत्त वडी देन है। 
भारतीय जीवन का प्रज्ञा-पक्ष, सस्कार-पक्ष ब्राह्मण से अत्यधिक सपृवत एवं अनुशासित 
रहा। 

श्रमण-पर॒परा का उत्स सयम और साधना से जुडा था। वाह्य कर्मकाण्ड वहाँ समा- 
हत नही थे। वहाँ उत्कर्प का आधार जन्म नही, कर्म था | अनेक वातो मे समान होते हुए 
मी कतिपय ऐसे विपय थे, जिनमे वह वैदिक परम्परा से असमान रही। ब्राह्मण के साथ जुडा- 
समग्र आवाय श्रमण परम्परा को स्वीकृत नही था, किन्तु, मारतीय जीवन की समग्रता मे परि 
व्याप्त ब्राह्मण शब्द को अस्वीकार करना भी श्रमण-परपरा के लिए समव नही था। उसते 
ब्राह्मण शब्द को स्वीकारा, किन्तु, अपने तत्व-दर्शन के परिपादवें में एक विशेष भूमिका के 
साथ, जिसका तात्पयं एक ऐसे प्रकृष्ट पुषष से था, जिसका जीवन वासना, विलास, राग, 
द्वेप, काम, कोष, लोभ एवं मोह से अछूता हो । 

जैत तथा बौद्ध-श्रमण-परपरा को दोनो धाराओं मे ब्राह्मण का विदलेपण इसी 
तात्त्विक चिन्तन एवं अभिप्राय के साथ हुआ है। यत्र तत्र शब्दावत्नी में किड्चिद भिन्‍नता 
के बावजूद दोनो के स्वर में अदूभुत सामरस्य है। 

उत्तराष्ययन सुत्र का जैन आगम-साहित्य मे बडा महत्त्व है। उसके पन्ीसवें अध्ययन 
में जयघोष नामक मुनि का वर्णन है। जयघोथ मुनि का जन्म ब्राह्मण-कुल में हुआ था। वे 
परम यहस्वी थे । उनका मन ससार मे नही रमा । उन्होंने श्रमण-जीवन स्वीकार किया। 


एक वार वे ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वाराणसी पहुँचे। नगर के वाहर मनोर॒म 
नामक उद्यान था, वहाँ टिके | तव वाराणसी में विजयधोप नामक वेदवित्‌ ब्राह्मण निवास 
करता था। 

जयघोप मुनि के एक मास की तपस्या (अनशन) का पारणा था । वे भिक्षा द्ैेतु वहाँ 
गये, जहाँ ब्राह्मण विजयघोंप यज्ञ कर रहा था। मुनि को भिक्षार्थ आया देख विजयघोप 
प्रतिपेध करता हुआ वोला-- “भिक्षु| तुम और कही जाओ मैं तुम्हे भिक्षा नही दूंगा। यह 
भोजन उन ब्राह्मणो को देय है-- देने योग्य है, जो वेदवेत्ता हो, याज्ञिक हो, ज्योतिष आदि 
वेदांगों के जानकार हो, जो अपना तथा औरो का उद्धार करने में समर्थ हो, उनको देने से ही 
मेरी सव कमनाएँ पुर्ण होगी।” 

प्रतिपिद्ध किये जाने पर भी मुनि ने कोई बुरा नहीं माना, रुप्ट नहीं हुए। 
उन्होंने कहा--“विजयघोप ! तुम नहीं जानते, तर्वत: ब्राह्मण कौन है ? उसका यथार्थ स्व- 
रूप क्‍या है ।” 

विजयधोप तथा उसके साथियों हारा जिन्नासित कियेजाने पर मुनि ने ब्राह्मण के 
स्वरूप का विश्लेषण किया, जो इस प्रकार है-- 


रु 


कत््व: भाचार: कथानुयोग ] तत्त्व डं 


“जिसे कुशल---योग्य, पुण्यात्मा पुरुषो ने ब्राह्मण कहा है, जो अपने आशभ्यन्तर तेज 
द्वारा अग्नि की ज्यों अर्चनीय है, हम उसे ब्राह्मण कहते हैं। 

“जो अपने स्वजनो मे-- पारिवारिको मे आसकत नही होता, प्रव्नजित होने मे अधिक 
सोच-विचार नही करता---जो सहज ही वेराग्योन्मुख होता है, जो आर्य-वननो मे---उत्तम 
पुरुषो के वचनों मे--उपदेश मे सदा रमण करता है--तन्मय रहता है, उसे हम ब्राह्मण 
कहते हैं । 

“जैसे जग्नि मे तपाकर, गलाकर बुद्ध किया हुआ सोना मलरहिद---उज्ज्वल--- 
देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार जो राग, द्वेष तथा मय आदि के मल से---कालिमा अतीत 
है, उज्ज्वल एव देदीप्यमान है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। 

“जो तप-निरत है, देह के सतत उपचय एवं सवर्धन मे यटनशील न रह साधना मे 
अनवरत निरत रहने के कारण जो शरीर से कृुश है--दुवला-पतला है, दमयुकक्‍त' है---सयम 
द्वारा इन्द्रिय-दमन करता है, जिसकी देह में झधिर और मास कम रह गया है---जो देह से 
पीवर तथा मांसल नही है, जो उत्तम ब्रतो का पालन करता है, जो निर्वाणोन्मुख है-.- 
मोक्षोद्यत है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।* 

“जो चस---जगम---चलने-फिरनेवाले अथवा जिन्हे त्रस्त होते अन्‌ भव किया जा सके, 
स्थावर---स्थिर---नही चलने-फिरने वाले---जिनके त्रास या सवेदन का स्थूल दृष्टि से 
अनुभव न किया जा सके---इन दोनो प्रकार के प्राणियो को---उनकी सत्ता एवं स्वरूप को 
ययावत्‌ रूप मे जानकर मन, वचन तथा शरीर द्वारा न हिंसा करता है, न औरो से हिंसा 
करवाता है और न सा का अनुमोदन ही करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 

“जो क्रोघाविष्ट हो, लोभाविष्ट हो, मयाविष्ठ हो कभी भसत्य भाषण नही करता, 
हास-परिहास मे भी--हँसी-मजाक मे भी जो कभी भूठ नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण 
कहते हैं। 

“जो सचित्त--सप्राण, अचित्त--अप्राण---जड, अल्प या अधिक अदत्त--नही दी 
हुईं वस्तु कदापि नहीं लेता---चोरी नही करता, उसे हम ब्राह्मण कहते है। 


१ जो लोए वमणो वृत्तो, अग्गी व महिओ जहा । 
सया कुसल-सदिट्ठ, ते वय बूम माहण॥ 
जो न सज्जइ आगयगतू पव्वयतो न सोयई। 
रमइ अज्जवयणम्सि, त॑ वय बूम माहण ॥ 
जायरूव जहा मदठ,  निद्धतमक्षपावग । 
रागद्ोसभयाईय, ते वय बूम माहण ॥ 
तबस्सिय किस देत, अवचिय-मंस-सोणिय। 
भुब्बय॒ पन्तनिव्वाण, त वय बूम माहण ।॥ा 
ड | “--उत्तराध्ययन सुत्र २५ १९-२२ 


हि आग्रम और त्रिपिटक . एक अनुशीलन [ खण्ड: ३ 


“जो देव-सम्बन्धी, मनृष्य-सम्बन्धी तथा तियंच्‌-सम्बन्धी मैथुन का सेवन नहीं 
करता---पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। 

“जलन मे उत्पन्न हुआ कमल जैसे जल से लिप्त नही होता, उसी प्रकार जो स्सार 
के काम-भोगो से अलिप्त रहता है, उनमे ससकत नही होता, उनसे सर्वथा पृथक्‌ रहता है, 
उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 

“जो मलोलुप है---लोलुपतारहित है, भिक्षोपजीवी है--भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह 
करता है, गृहत्यागी है, अकिज्चन है---परिग्रहरद्वित है जो गृहस्थो मे अससकत है---आसक्ति 
वर्जित है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । 

“जो जातिगत एवं बन्धु-बान्धवगत--परिवारगत पूर्ब-सयोगो का--ू्व-सम्वन्धो 
का परित्याग कर देता है, जो भोगो मे सज्ज --सगयुकत--आस क्तियुक्त नही होता, हम उसे 
ब्राह्मण कहते है। 

“मुण्डित होने से--केवल मस्तक मुडा लेने से कोई श्रमण नही हो जाता, केवल 
ओड्टूकार का उच्चारण करने से कोई ब्राह्मण नही हो जाता, अरण्य मे--वन में वास करने 
मात्र से कोई मुनि नही हो जाता और न वल्कल--वृक्षो की छाल का चीर--वस्त्र धारण 
करने मात्र से कोई तापस हो जाता है।* 


१. तसपाणे  वियाणेत्ता, संगहेण ये थावरे। 
जोन हिंसइई तिविहेण, न वय बूम माहण॥ 
कोहा वा जई वा हासा, लोहा वा जई वाभया । 
सुस्त न यवई जो उ, त्त वय बूम माहण॥। 
चित्तमतमचित्त वा, अप्प वा जई वा बहु। 
न गिण्हइ अदत्त जे, ते वय बुम माहण॥ 
विव्यमाणुस्सतेरिष्ल, जो न सेवइ मेहुण। 
सणसा कायक्केण, तवय बुम माहण ॥ 


जहा पाम जले जाय, नोवलिप्पदव रिणा। 
एवं अतित्त कामेहि, त वय बूम माहण ॥ 


अलोलूय मुहाजीवि, अणगार अकिचण। 
अससत्त गिहत्येहि, त वय बूम माहण॥ा 


जहित्ता पुव्वसजोग, नाइसगे ये बधवे। 
जो म सज्जद भोगेस्तु, त बय बूम माह ॥ 


न वि मुृडिएण समणो, न ओकारेण बभणों। 
न मुणी रण्णवासेण, कुसचीरेण न तावसो ॥ 
--5त्तराष्ययन सुच्र २५.३ ३-३०» 


तत्त्व: आधार . कथानुयोग ] तत्त्व ४8 


“समता की आराघना से श्रमण होता है, ब्रह्मचयं के परिपालन से ब्राह्मण होता है, 
ज्ञान से--शानानुशीलन से मृनि होता है तथा तपदचरण से तापस होता है | कमे से ब्राह्मण 
होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैदय होता है ओर कर्म से शुद्ध होता है । 

भ्यह घ॒र्म परम ज्ञानी सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित है। इसके आचरण से व्यक्ति 
स्मातक--शुद्ध, पवित्र बनता है। ऐसे सर्व कर्म-घिनिर्मुक्त--समग्र कर्म-जजाल से छूटे हुए 
पुरुष को हम ब्राह्मण कहते हैं । 

“उपयुक्त गुणो से युक्त द्विजोत्तम--उत्तम ब्राह्मण होते है, वे अपना तथा औरो का 
उद्धार करने मे सक्षम होते है ।” 

यो सशय अच्छिन्न हो जाने पर सदेह मिट जाने पर ब्राह्मण विजयधोष मूनि को 
सम्यक्‌ रूप में पहचान लेता है--उनके सयममय तपोमय व्यक्तित्व से परिचित हो 
जाता है। वह परितुष्ट होता हुआ हाथ जोडक्र उन्हे कहता है--आपने मुझे ब्राह्मणत्व के 
सही स्वरूप का बडा सुन्दर उपदेश दिया ।* 

घम्मपद त्रिपिटकों मे से सुत्तपिढक के पन्‍्द्रह निकायो मे पाँचवें खुहुकनिकाय के 
पन्द्रह ग्रन्थों मे दूसरा ग्रन्थ है। धम्मपद मे छुब्वीस वर्ग या विभाग है। अन्तिम विभाग का 
नाम ब्राह्मण वर्ग है, जिसमे ब्राह्मण के स्वरूप का माभिक विश्लेषण है । वहू इस प्रकार 
है--ब्ाह्मण ! तुम तृष्णा के स्नोत को छिन्‍्न कर डालो। पराक्रमपूर्वक कामनाओ को 
भगा दो--अपने में से निकाल फेंको । सस्कारो के-.-उपादान-स्कन्घो के विनाश को जानकर 
उन्हे विनष्ट करने की अभिज्ञाता प्राप्त कर, उन्हे विनष्ट कर तुम भक्ृत-- निर्वाण को प्राप्त 
कर सकोगे । 

जब ब्राह्मण दो धर्मो मे--.चैतसिक सयम मे तथा भावना में पारगत हो जाता है तब 
उसके समस्त सयोग--बन्घन विलुप्त हो जाते हैं । 

जिसके पार--नेत्र, कान, नासिका, जिह्ना, शरीर एवं मन और अपार--छूप, 
शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श एवं घर्मं तथा पारापार---मैं और मेरापन नही हैं, जो इनसे --पार 


१ समयाएं समणों होइ, बमचेरेण बमणो। 
नाणेण य मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥| 
कम्मुणा ब॒भणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ। 
वइस्सो कम्मुणा होइ, सुद्दी हवइ कम्मुणा ॥| 
एए पाउकरे बुद्धे, जेहि होइ सिणायओो। 
सव्वकस्मविणिमुक्क, त वय बूम माहण ॥॥ 
एवं ग्रुणसमाउत्ता, जे भवति दिउतमा । 
ते समत्या समुद्धतु, परमप्पाणमेव क्ष॥ 
एवं तु ससए छिल्ने, विजयघोसे य माहणे। 
समुदाय तमोत्त तु, जय घोस महामुणि ॥ 
'लुई्ट य विजयघोसे, इणमुदाहु कयजली। 
माहणत्त जहाभूय, सुदुठु मे उवदसिय॥ 

--उत्तराध्ययन सूत्र २२१,३२-३७ 


भू आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन [ छण्ड : ३ 
अपार एवं पारापार से अतीत है, वीतदर--बीतमय या भयजृुन्य है, विसयुकत--आसक्ति- 
शन्य है, में उसे ग्राह्मण कहता हूँ ।* ट 

जो ध्यान-निरत है, विरज--रामगरहित--मल रहित हे, आसीन है--आाप्न साधे 
हुए है--स्थिरतायुक्त है, कृतकृत्म है, अनास्रव---आस्रव-रहित--चित्तमल-रहित है, जिसमे 
उत्तम अर्ष---परमार्य--सरम सत्य का साक्षातकार कर लिया है। उसे मैं ब्राह्मण 
कहता हूं 

दिन मे सूरज तपता है, रात मे चन्द्रमा प्रकाशित होता है---अपनी ज्योत्स्ना 
फेलाता हैं, सन्‍्तद्ध--कवचयूबत होकर क्षत्रिय तपता है--उद्योतित होता है, प्यानयुक्त 
होकर ब्राह्मण तपता है तथा बुद्ध अहृनिद् अपने तेज द्वारा सर्वोत्कृष्ट रूप में तपते है। 

जिसने अपने पाप प्रक्षालित कर वहा दिये, वह ब्राह्मण है। जो समचर्या-- समता 
का आचरण करता है, वह श्रमण कहा जाता है। जिसने अपने चैततसिक मलो को अपगत 
कर दिया, वह प्रश्नज्ित कहा जाता है| 

ब्राह्मण पर प्रहर--आधात नही करता चाहिए | यदि कोई प्रह्ार करे तो ब्राह्मण 
को प्रह्रक पर कुपित नही होना चाहिए। ब्राह्मण का जो हनन करता है, उसको घिककार 
है। जो ज़्ाह्मण हनन करने वाले पर कऋुद्ध होता है, उस ब्राह्मण को भी घिक्कार हैं। 

ब्राह्मण प्रिय पदार्थों से अपना मन दुर कर लेता है, यह उसके लिए कम श्रेयस्कर 
नही है। जहाँ-जहाँ मन हिंसा से निवृत्त होता है, वहाँ-वहाँ दुःख स्वय शान्त हो जाते हैं।* 


१. छिन्द सोने परवकम, कामे पनुद ब्राह्मण ! ! 
सखारान खय बत्वा, अकतज्जूसि ब्राह्मण | ॥ 
यदा द्वयेसु घम्मेसु, पारगु होति ब्राह्मणों। 
अथस्स रब्बे सयोगा, जत्यं ग॑छन्ति जानतों ॥ 
यस्स पारं अपार वा पारापार न विज्जति। 
बीतदूर विसज्जुत, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
-- धम्मपद, ब्राह्मणवर्गों १-३ 
२ भायि विरजमासीन, कत्तकिच्च अनासव | 
उत्तमत्थ अनुप्पत्त, तमह ब्र,मि ब्राह्मणवा 
दिवा तपति आदिच्चो, रत्ति आाभाति चन्दिमा ] 
सन्‍्नद्धों खत्तियों तपति, करायी तपति ब्राह्मणों । 
अथ सब्बसहोर॑त्ति, थुद्धों तपति तेजसा वा 
वाहितपापो नि ब्राह्मणो, समचरिया समणों'ति वुज्चति 
पब्बाजयमत्तनों मल, तल्मा पब्वजितों'ति वुच्चति॥ 
न ब्राह्मणस्स पहरेय्य, नास्स मूचेथ ब्राह्मणों । 
चि ब्राह्मणस्स हन्तार, ततो थि यस्स मुख्चति ॥ 
न ब्राह्मणस्सेतद किडिच स्रेय्यों, 
यदा निसेधो मनसों पियेहि। 
यतो वतो हिसमनो निवत्तति। 
ततो ततो सम्मति एवं दुबंख ॥ 
--धम्मपद, ब्राह्मण वर्ग ४-८ 


तत्त्व : आचार: कथानुयोग ] तत्त्व ५१ 


जो देह से, वाणी से तथा मन से दुष्कृत--घुरे कार्य---पाप-कृत्य नही करता--इन 
तीन स्थानों से सवृत रहता है--स्रवर युक्त रहता है--इन्‍्हें सवृत या आवृत्त किये रहता 
है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। 

जिससे सम्यक्‌ सवुद्ध--भगवान्‌ बुद्ध द्वारा! प्रतिपादित घसम को जाने, उसे उसको 
उसी प्रकार नमन करना चाहिए, जँसे ब्राह्मण अग्निहोत्र को नमन करता है। 

जटा रखने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, न गोत्र कौर जन्म से ही कोई ब्राह्मण होता 
है। जिसमे सत्य है, घ॒र्म है, वही पवित्र होता है, वही ब्राह्मण होता है। 


दुर्मेघलू--दुर्बृद्ध | जटाएँ रखने मात्र से तुम्हे क्या सघेगा ? मृगछाला पहनने मात्र 
से तुम्हारा क्या बनेगा ? यदि तुम्हारा आम्यन्तर--आन्‍्तरिक जीवन---अन्तव्‌ त्तियाँ गहन 
हैं तो तुम मात्र बाहर से क्या परिमार्जन--प्रक्षालन करते हो--धोले हो ? इससे क्या सघने 
वाला है ?* 

जो फटे-पुराने चीयडे घारण करता है, जो क़ृश है---सतत तपोमय, आराधनामय 
जीवन जीने के कारण देह से दुबला है, जिसके शरीर की नाडियाँ एक-एक दिखाई देती है, 
जो एकाकी बन मे घ्यान-निरत' रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

ब्राह्मण-जाति मे उत्पन्न होने मात्र से ब्राह्मण जातीया माता के उदर से जन्म लेने 
मात्र से मै किसी को ब्राह्मण नही कहता | ब्राह्मण वह है, जो अल्पपरियश्रही है--सन्तोषी है-.- 
बहुत थोडे मे सन्‍्तोष करने वाला है, जो अकिज्चन है--परियग्रह के रूप मे कुछ नदी रखता 
जो अनादान है--कुछ भी लेने को इच्छा नही रखता । 

जो सब प्रकार के सयोजनो--वन्धनो को छिन्‍न कर डालता है, जो परित्रस्त नही 
होता--- निर्भय होता है, जो सय से--आसक्त से अतीत होता है, निरास्कत होता है, उसे 
मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो नन्‍्दी--क्रोध को अच्छिन्न कर डालता है। जो वरत्ना---तृष्णा रूपी रज्ज को 
सदान--. मतवादो के भ्रग्नह को, हनुक्रम--मूह को बाँघने के जाबे---जाडिए की ज्यों भ्रम 
तथा सशय-जनित वन्धन को, जिसके कारण वह साहस के साथ सत्य को उद्भाषित नही 


१. यस्स कायेन वाचा य, मनसा नत्थि दुबकत । 
सबवृत तीहि ठानेहि, तमह बूमि ब्राह्मण ॥ 
यम्हा धम्म विजानेय्य, सम्मासम्बुद्ध-देसित। 
सकक्‍कच्च त नमस्सेय्य, अग्निद्यत्त व ब्राह्मणों ॥ 
न जठाहि न गोचे हि, न जच्चा होति ब्राह्मणो 
यम्हि सच्चञ्च घम्मो घ, सो सुची सो च ब्राह्मणो । 
कि ते जटाहि दुम्मेघ ! कि ते अजिन साटिया | 
झब्भन्तर ते गहने, वाहिर परिमज्जसि॥ 
“-घपरम्मपद, ब्राह्मण वर्ग ६-१२ 


प्र आगम और त्रिपिदक - एक अनुशीलन [ खण्ड . ३ 


कर पाता, परिघ को--परपरावश ऊद्यमान बतथ्यो के मार को उत्क्षिप्त कर डालता है-- 
उठा फैकता है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो अवुष्ट--अदुपित हुए बिना--अविकृत मत रहता हुआ आकरोश-- दुर्बंचन, 
गाली, वध एवं वन्धन को सहन करता है, क्षमा-वत्न ही जिसका वास्तविक बल है-- सेना है, 
जो स्वयं उसका सेनानायक है--जो क्षान्ति का धनी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो अक्रोषन--क्रोधरहित है, ब्रतवानू्‌ है---त्रतो का पालन करता है, शीलवान्‌ है, 
अनुश्रुत है--वार-बार सत्‌-अवण करने वाला है-- बहुश्रुत है, दमयुकत है---सयमयुक्‍त है, 
अच्तिम शरीर युक्‍त है---विद्यमान शरीर के पश्चात जन्म घारण नही करने वाला है-- 
इसी देह से निर्वाण प्राप्त करने वाला है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूं। 

जैसे कमल-पत्र पर जल लिप्त नही होता--नही चिपकता, आरे की नोक पर जैसे 
परसो का दाना नही ठहरता, उसी प्रकार जो काम-भोगो मे लिप्त नही होता, उनमे नहीं 
अठकता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो इसी जन्म में अपना दु.ख-क्षय जान लेता है, दुःख-क्षथ का मार्ग समझ लेता है-- 
उसका अनुसरण करता है, जो निर्भार है--जिसने जागतिक मोह-ममता का बोका उतार 
फुैका है, जो सयोग--सग या आसकबितरहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हू ।* 

जो गभीर-अज्ञाशील है, मेघाशील है, मार्ग एवं क्षमार्ग को जानता है, जो उत्तम 
अर्थ---प्रशर्त लक्ष्य--परम सत्य को प्राप्त किये हुए है, उसको मैं ब्राह्मण कहता हूँ। 





१ प्रसुकूलघर जन्तु, किस धमनि-सन्यतं | 
एक वनस्मि भायन्त, तमह द्वूमि ब्राह्मण ॥ 
न चाह ब्राह्मण ब्र,मि, योनिज। मत्तिसभव। 
“भोवादि' नाम सो होति, स् वे होति सकिज्चनो 
अकिव्चन अनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण॥ 
सव्वसब्लोजन छेत्वा, यो वे न परितस्सति। 
सड्गातिग विसम्मुत्त, तमद्ब प्रूमि ब्राह्मण ॥ 
छेतल्वा नन्दि वरत्तज्च, सन्दाव सहनुक्कम। 
उक््नत्त-पलिघ बुद्ध, तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
अवकोस वधवन्धज्च, अदुट्ठो यो ठितिकसति। 
खन्‍्तिवल्ल बलानीक, तमह ब्रूमि ब्राह्मण॥ 
अककोचन वतवन्त, शझीलवन्त अनुस्तद | 
दच्त अन्तिमस्तारीर, दम बूप्ति ब्राह्मण ॥ 
बारि पोक्‍्खरपत्ते, व, आरग्गरिव सासपो॥ 
यो न लिप्पति कामेसु, तमहं ब्रूभि ब्राह्मण ॥ 
यो दुक्‍स्स्स पजानाति, इधेव खयमत्तनो। 
पन्‍्नभार विसच्जुत, तमह बूमि ब्राह्मण ॥ 

“«“अम्मपद, ब्राह्मण वर्ग १३-२० 


तत्त्व . आचार * कथानुयोग ] तत्त्व श्र 


जो न॑ गृहस्थो--गृहवासियो मे लिप्त है, न अगृहस्थो--गृहत्यागियों मे लिप्त है, 
जो गृह-लक्ष्य के विना--बेठिकाने पर्यटन करता है, जो अल्पेच्छा--अत्यन्त ससीम इच्छाए 
लिये है, एक प्रकार से जो बेचाह है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो चस---चर या गतिशील तथा स्थावर--अचर या गतिशून्य सभी प्राणियों पर 
त प्रहार करता है, न उन्हें मारता है--और न औरो.से उन्हे मरवाता है, उसे मै ब्राह्मण 
कहता हूँ । 

जो विरुद्ध--विरोधयुकत जनो के प्रति अविरुद्ध रहता है, जो दण्डयुक्त जनो के _ 
बीच दण्ड-रहित रहता है जो संग्रहियो--सम्रहयुक्त --परिश्रह युक्त जनो के बीच असग्रही 
सवंेथा सग्रहधून्य रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

जैसे आरे के अग्रभाग से सरसो का दाना गिर जाता है, उसी प्रकार जिसका राग, 
8५, अहकार एव द्रोह गिर गया है--जिसने इन्हे ग्रिरा डाला है, अपने से पृथक्‌ कर दिया 
है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।* 

जो करकद न हो, तथ्य का भ्रकाह्म- करनेवाली हो, सत्य हो, जिससे किसी को भी 
पीडा नही होती हो, जो ऐसी वाणी बोलता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ! 

जो दीधे या हस्व--बड़ें या छोटे, अणु या स्यूल--सूक्ष्म या मोके घुभ या अशुभ 
बिता दिये कोई पदार्थ नही लेता, उसे मै ब्राह्मण कहता हूँ । 

न जिसे इस लोक मे आशाएं हैं और न परलोक मे ही आश्याएँ हैं-- दोनो ही लोको 
मे हा चाह बड्ठी रहगई है तथा जो विसयुक्त--आसक्तिवर्णित है, उसे मैं ब्राह्मण 
कहता हूँ । 

जिसके आलय--तृष्णा नही है--जो तृष्णा से ऊँचा उठ गया है, जो सम्यक्‌ रूप मे 
जानकर अकथ-पद का--परमसत्य का कथन करता है, जिसने प्रगाढ अमृत को प्राप्त कर 


१. ग्रम्भीर॒पञ्ञ मेघावि, मग्गामग्गस्स कोबिंद | 
उत्तमत्य अनुप्पत्त, तमह ब्रूमि ब्राह्मण॥ 
अससट्ठ गहदठेहि, अनागारेहि चूमय। 
अनोकर्सारि अप्पिच्छ, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
निघाय दण्ड भूसेसु, ततेसु थावरेसु च। 
यो न हन्ति त घातेत्ति , तमह ब्रमि ब्राह्मण ॥ 
क्विरुद्ध विरुद्धेय, अत्तदण्डेंसु. निव्युत। 
सादानेसु अनादान, तमह ऋब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
यस्स रागो च दोसो च, मानो मवलो च पातितो । 
सासपोखि आरग्गा, तमह ब्रूमि ब्राह्मण॥ा 


---घम्भपद, ब्राह्मण वर्य २१-२५ 


प्र्ढ आगम बौर त्रिपिटक : एक अनुशीलन' [ खण्ड * ३ 


लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं 

जिसने इस लोक मे पुण्य तथा पाप--दोनों की आस्क्ति का परित्याग कर दिया है, 
जो थोक से अतीत है, मलरहित है, शुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ 

जो चन्द्र की भांति उज्ज्वल है, शुद्ध है, विप्रसन्‍न--श्रत्यन्त प्रसादमय---च्युतिमय है, 
स्वच्छ है, जिसकी जन्म जन्मरान्तर की तृप्णा क्षीण हो गई है, उस्ते मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो इस दुर्गंम ससार मे---जन्म-मरण के आवागमन के चक्र मे डालनेवाले मोहमय, 
विपरीत पथ का परित्याग कर चुका है, जो सूंतार का पारगामी है, जो ध्यान-रत है, 
ससार-सागर को तीर्ण कर गया है, जो अनाकाक्ष है तथा जो अकथकथी है--निर्वाण 
की चर्चा करता है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो काम-मोगो का परिवर्जत कर अनाग्रार---पृहत्यागी, प्रव्नजित--सन्यस्त हों 
गया हैं, जिसकी कामनाएं नप्ट हो गई हैं, जन्म-परम्परा मिट गईं है, उसे मैं ब्राह्मण 
कहता हूँ । 

जद तुष्णा का त्याग कर दिया है, जो आगाररहित है, प्रतश्नजित है, जित्की तृप्णा 

तथा पुनमंव क्षीण हो गये हैँ, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।* 

जिसने मानवीय भोगों के लाभ का परित्याग कर दिया है, जिसने दिव्य--देवगम्य 
भोगों को छोड दिया है, जो सव प्रकार के लाभो से विस युक्त है---संयोगरहित---संगरहित 


१. अफक्‍कसं वि्ञापनि, गिर सच्च उदीरये। 
याय नामिसजे किड्चि, [तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
योध दीघें वा रस्सं वा, अणु थूल सुभासुमं | 
लोके अदिन्न नादियते, तमह ब्रुमि ब्राह्मण॥ 
आासा यस्स न विज्जन्ति, अस्मिं लोके परम्हि च । 
निरातय विसयुत्तं, तनह ब्रूमि ब्राह्मगं॥ 
यस्सालया न विज्जन्ति, अबज्ञाय अकथकथी। 
अमतोगब ,अनुप्पत्त, तमह ब्नूमि ब्राह्मण॥ 
यो! घ पुज्थञ्च पापण्च, उस्तो सकझूग उपच्चगा | 
असोक विरजण सुद्धं, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं॥ 
चन्द”! व विमल सुद्धं, विष्पसन्नमनाविलं।! 
नन्‍्दीभव परिवंखीणं, तमह ब्रुमि ब्राह्मण॥ 
यो इम पलिपथ दुग्यं, संसारं मोहमच्चगा। 
तिष्णों पारयतों भझायी, बनेजों अकवकथी | 
अनुपादाय निब्दुतों, तमह ब्रुमि ब्राह्मण ॥॥ 
योध कामे पहत्चान, अनागारो परिव्वजे। 
कामभव परिवखीण, तमह ब्रूमि ब्राह्मणं॥ 
योध तपण्ह पहत्चान, अनागारों परिव्वजे। 
तण्हामव परिवखीणं, तमहं ब्रमि ब्राह्मण॥ 

+-बम्मपद,_ ज्राह्मण वर्ग २६-३५ 


तत्त्व: आचार : कथानुयोग ] तत्त्व घ््प्‌ 


है, सर्वेया पृथक है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो रति रागात्मकता तथा अरति--घृणा का परित्याग कर घुका है, जो शीतल- 
स्वभाव--आन्त-स्वभाव है, जो निरुपाधि--उपाधिरहित या क्लेशरद्वित है, जो समस्त 
जगत को, तत्सम्बद्ध लिप्साओ को जीत चुका है, ऐसा योद्धा है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ | 

जो प्राणियों की च्यूति-- मरण, उपपत्ति उद्भव को भगलीमाँति जानता है, जो 
असक्त---आसक्ति-वजित है, सुगत--झुन्दर या उत्तम गति को प्राप्त है, जो बुदध-- 
बोधयुक्‍त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हैँ। 

जिसकी गति--शक्ति या पहुँच को देव, गन्धर्व एव मनुष्य नही जान पाते, जो 
क्षीणाल्रव--आख्वक्षययुक्त है--राग आदि का क्षय कर चुका है, अहंत्‌ है, उसे मैं ब्राह्मण 
कहता हूँ । 

न जिसके पहले कुछ है, न जिसके आगे कुछ है तथा न जिसके बीच मे कुछ है, जो 
अनादान है-- भादानरहित या परिग्रहवर्णित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो ऋषभ--उत्तम, प्रवर--अति श्रेष्ठ वीर--आम्यन्तर बल का धनी, महपषि--- 
महान्‌ ऋषि--महान्‌ द्रष्टठा, विजेता---दुबंल वृत्तियो को जीतने वाला, अकम्प्य--सुस्थिर, 
स्नातक--ज्ञान के जल मे स्नाव किया हुआ---ज्ञानातिशय युक्त तथा बुद्ध है-- बोधिभाष्त 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 

जो पूर्वभव को जानता है, स्वर्य को जानता है, अगति--जहाँ किसी की गति नही 
उसे---निर्वाण को जानता है, जिसका पुनर्जेन्म नष्ट हो गया है---जो जगत्‌ के आवागमन 
से अतीत है, जो अभिज्ञा--विधिष्ट ज्ञान से समायुकत।!है, समस्त अध्यवसान--करणीय 
प्रयत्व समापन्‍न कर धुका है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ (१ 


१. हित्वा मानुसक योग, दिव्व योंग उपच्चगा | 
सब्बयोगविसथुत्त,, तमह ब्रूमि ब्राह्मण॥ 
हित्वा रतिज्च अरतिञ्च, सीतिभूत निरुषधि। 
सब्वलोकाभिमु वीर, तमह बज़ूमि ब्राह्मण॥ 
चुति यो वेद सत्तान, उपपत्तिज्च सब्बसों। 
असत्त सुगत बुद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मण॥ा 
यस्स ग्रति न जानन्ति, देवा [गन्धब्बभानुसा। 
खीणासव भरहन्च, तमह ,ज्रूमि ब्राह्मण॥ 
यस्स पुरे च पच्छा च, मज्क च नत्थि _किज्न्चन । 
अकिज्चन अनादान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण॥ 
उसस पवर वीर, महेसि विजिताविन। 
अनेज नहातक बुद्ध, तमह ब्रूमि ब्राह्मण 
पुब्बेनिवास यो वेदि, सम्यापायञ्च पस्सति। 
भथी जातिबसय पत्तों, अभिज्ञावोसितों मुनि। 
सव्बवोसितवोसान, तमह ब्रूमि ब्राह्मण॥ा 

--अम्भपद, ब्राह्मण वर्ग ३५०४१“ 
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भगवदुगुण 

भगवान्‌ शब्द अपने आप में अनुपम, अद्भुत महत्त्व लिये है, वह परम शुद्धावस्था, 
दिविकल्पावस्था का द्योतक है। भगवान्‌ के अतिशय असामान्य हैं। जैन एवं वौद्ध-परपरा 
में भगवान्‌ का प्राय- ऐसा दही स्वरूप विकसित है | 

भगवान्‌ महावीर, जो प्रेम, राग, द्वेप तथा मोह का क्षय कर चुके थे, उन्हें जीत 
चुके थे, चम्पा नगरी में पघारे ।* 

उनका राग मस्त हो चुका है--वे राग जीत चुके हैं, देथ मगत हो चुका है--वे देप 
को जीत चुके हैं, उनका मोह मरन हो चुका है--वे मोह को जीत चुके हैं, वे अनाश्नव हो 
चुके हैं---उनके आख्रव मिट चुके है, उनके पाप-कर्मे मग्न हो चुके हैं--वे पाप-कर्मो को नप्ट 
कर चुके हैं, इसलिए वे भगवान्‌ कहे जाते हैं।* 


तीर्थंकर, श्रहंतू, बोधिसत्त्व 


श्रमण-सस्कृृति में तीथंकर, अहँत्‌ (एवं वोधिसत्त्व--ये अति उच्च व्यक्तित्व सपत 
सद्गुणनिष्ठ, रागद्वेपातीत, असाधारण दैहिक सम्पत्तियुक्त सुन्दरतम, श्रेष्ठतम पुरुषों के 
परिज्ञापक हैं। आभ्यन्तर तथा बाह्य--दोनो भपेक्षाओ से उनके व्यक्तित्व मे एक ऐसी 
पावन चमत्कृति होती है, जो सन्तिधि में आने वाले को सहसा प्रभावित किये बिना नही 
रहती। जैन तथा वौद्ध-दोनो परपराओ में इन उत्तम पुरुषों का जो विस्तृत विवेचन 
अथवा आपाद-मस्तक वर्णन आया है, वह शाव्दिक दृष्टि से काफ़ी भिन्‍न होने के वावजूद 
भावात्मक दृष्टि से वहुत मिलता-जुलता है। बौद्ध-वाद्टमय मे एतत्सम्बद्ध वर्णन में जहाँ 
कुछ सक्षिप्त है, वहाँ जैन-वाइूमय मे अत्यधिक विस्तार है ' जैसा भी हो, साराह्मत दोनों मे 
बहुत कुछ साम्य एवं सगति है। 

श्रमण---अति उम्र त्रपोमय, साधनामय श्रम मे निरत, गाध्यात्मिक ऐश्वर्ययुक्त उप- 
द्रवो एवं विध्नो के मध्य साधना-पथ पर धैर्यपूर्वक सुस्थिर भाव से गतिशील, आदिकर-- 
अपने समय मे घर्में के आदि-प्रवर्तक, तीथैकर---अश्रमण-श्रमणी-श्रावक-श्राविका रूप चतुविध 
घ्म-तीर्थ--धर्म सघ के स्थापक, स्वयं सम्बुद्ध-विना किस्ती अन्य हेतु के स्वय अन्त प्रेरणा 
से वोधप्राप्त, पुरुपोत्तम--मानवो मे श्रेष्ठ. पुरुषसिह--मनृष्यों में आत्मश्लौर्य की दृष्टि से 
सिंह सदुश, पुरुषवर पुण्डरीक--ल्लोक मे रहते हुए कमल की ज्यो लेपरहित, भासक्तिवर्जित, 
पुरपवर-गन्ध हस्ती--मनुष्यो मे श्रेप्ठ गन्घहस्ती के समान--जिस प्रकार गन्धहस्ती के 
पहुँचते ही सामान्य हाथी मयभीत होकर चले जाते है, उस्ती श्रकार किसी स्थान में जिनके 
प्रविष्ट होते ही भीषण अकाल महामारी आदि अनिष्ट मिट जाते हैं, ऐसे प्रमावक सातिशय 
श्रेष्ठ व्यक्तित्व से युक्त, अभयप्रदायक---जगतू के समस्त जीवों के लिए अभयप्रद--प्॒वंया 


१. तैण कालेण॑ तेण समराण समणें भगव महावीरे"*"'““ववगय-पेम राग-दोस 
मोह न पं नर्गार* २००५ बस्मोसरिउकामे || 
--ओऔपपातिक सूत्र १६ 


२ भग्यरागों भग्गदोसो, भग्गयमोहीं अनासवों। 
भग्गास्स पापका घम्मा, भग्रवा तेन वुच्चति॥ 
--बिसुद्धिमग्य ७.५६ 


तत्त्व . आचार . अथानुयोग ] त्तत्त् प्र्छ 


हिसातीत होने के कारण किसी के भी लिए भय के अनृत्पादक, चक्षुप्रदायक-- सहज्ञानमय नेच- 
पद, मार्यप्रदायक---स म्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन तथा सम्यक्त चारित्ररूप साधना-पथ के प्र दाता 
--उद्वोधबिता, जिज्ञासामय, मुमुक्षामय प्राणियों के लिए शरण प्रदायक, जीवनप्रद--- 
आध्यात्मिक जीवन के प्रदाता---उन्‍नायक, दीपक के तुल्य समस्त पदार्थों के प्रकाशक अथवा 
ससार रूप महासमुद्र मे भटकते हुए लोगो के लिए द्वीप के तुत्य शरण-स्थल, घमंसाम्राज्य 
के चक्रवर्ती, निर्वाघ, निरावरण ज्ञान, दर्शन आदि के सवाहक, व्यावृत्तद्ध[ुमा--अज्ञान भादि 
छदम---आवरण से प्रतीत, जिन--राग, ढ्वेष, काम, क्रोध आदि के विजेता ज्ञायक---रागादि 
भावमय सम्वन्धों के परिज्नाता, ज्ञापक--रागद्वेंघादि के विजय का मार्ग दिखाने वाले, तीर्ण 
--ससार-समुद्र को तैर जानेवाले, तारक--ससार समुद्र के पार लगानेवाले, सुकत--आ म्य- 
न्तर एवं बाह्य भ्रन्थियो से---तनावों से उन्मुक्त, मोचक--अन्य प्राणियो को धर्म-देशना द्वारा 
ग्रन्यियो एवं तनावो से उन्मुक्त करने वाले, बुछ--बोधयोग्य, जाननेयोग्य ज्ञेय तत्त्त का बोध 
प्राप्त किए हुए, वोघक---अन्यो के लिए तत्सम्बन्धी वोध-प्रदायक, सर्वज्ञाता, सर्वद्रप्टा, शिव 
--अयस्कर, कल्याणकर, अचल---चाचल्यरहित, सुस्थिर, उपद्रववर्जित, अन्त, क्षय एव वाधा- 
रहित, अपुनरावर्तंत---जन्म-म रण, रूप आवागमन से रहित, सिद्धयति--सिद्धावस्था प्राप्ति 
हैतु सप्रवृत्ति , महंत्‌ू-पूजास्पद, रागादिविजयी, जिन-- कैवल्ययुक्त, सात हाथ शारीरिक 
उच्यतायुक्त, समयतुरखसस्थानसस्थित, वज्य ऋपम नाराच-सहनन---अस्थि-सचय युक्त, 
शरीराब्तवंत्ती वायु के समुचित वेग से सयुक्त, कक पक्षी के सदुश दोपर्चाजित गुदाशय यग्रुक्त, 
कपोत् की ज्यो पाचन-शक्ति-समन्वित, पक्षी तुल्य निर्लेप अपान स्थान युक्‍त, पृष्ठ तथा उदर 
मध्यवर्ती सुपरिणत, सुन्दर, सुगठित, पाइव तथा जधायुक्त, पदुम--कमल या पद्म सज्ञक 
सुरभित पदार्थ एवं उत्पल---नील कमल अथवा उत्पल कुष्ट-सज्ञक सुरभित पदार्थ के समान 
सुगन्धित नि दवास-समायुक्त छवि--उत्त म॒ त्वचा युक्त, रोगवर्जित, उत्तम, प्रदास्त अत्यन्त 
इवेत देह, मास युक्‍त, जल्ल--कठिनता से छूटनेवाले मेल, मल--सरलता से छूटनेवाले 
मेत्र, कलक--धब्वे, पसीने एवं मिट्टी लगने से विक्ृतिरहित देहयुक्त, निरुपलेप--अत्य- 
घिक स्वच्छ, दिष्तिमय, उद्योतमय अगयूवत, अत्यन्त सघन, सुबद्ध स्नायुवन्ध-सयुकत, उत्तम 
लक्षण युक्‍त, पर्वत श्ग की ज्यो उन्नत मस्तक शोभित भगवान्‌ महावीर ग्रामनुग्राम सुख- 
पूर्वक विहार करते हुए चम्पानगरी के वाह्य उपनगर मे पहुंचे, जहाँ से उन्हे चम्पा के अन्तर्गत 
पूर्णमद्र नामक चैत्य मे पदापंण करना था। 


सूक्ष्म रेशो से आपूर्ण सेमल के फल के फटने से निकलते हुए रेशों के सदृश, कोमल, 
स्वच्छ, प्रशस्त्र, सुक्म, इलकष ण---मुलायम, सुगन्धमय, सुन्दर, नीलम, भीग, नीज, काजल 
एव परिपुष्ट भौरो जैसे चमकीले, काले, गहरे, घुधराले, छल्लेयुक्त केश उनके मस्तक पर 
विद्यमान थे | जिस त्वचा पर केश उद्भिन्‍न थे, वह दाडिम के पुष्प तथा स्वर्ण-सदुश 
दीप्तियुक्त, लाल, निर्मेश और स्निग्घ थी | उनका श्रेष्ठ उत्तमाग--मस्तक का उपरितन 
भाग भरा हुआ एवं छुताकार था । उनका ललाट ब्रण-चित्नो---फोडे-फुन्सी आदि के घाव के 
निश्चानों से रहित, समतल, सुन्दर तथा निष्कलक अरंचन्द्र की ज्यो भव्य था। उनका मुख 
पूर्णचन्द्र के तुल्य सौम्य था । उनके कान मुह के साथ सुन्दर रूप मे समायुक्त तथा समुचित 
प्रमाणोपेत थे, दीखते मे बड़े सुहावमने प्रतीत होरे थे | उनके कपोल परिपुष्ट एव मासल थे । 
उनकी ञ्लता किज्चित गाक्ृष्ट घनुष के सदुश्य तियंक्‌--टठेढी, काले मेघ की रेखा के तुल्य 
कुश--पतली, काजल्ली तथा कोमल थी । उनके नेत्र विकसित पुण्डरीक--श्वेत कमल के 


प्र्ष आगरम और जिपिटक : एक अनुशीलन [खण्ड ३ 


सदृझ थे। उनकी नासिका गरुढड की चोच की ज्यों लम्बी, सोधी और ऊँची थी। उनके 
ओष्ठ परिष्कृत, सुघटित प्रवाल-पद्ठिका के जैसे या विम्वफल के समान लालिमा लिये थे | 
उनकी दन्त-पक्षित ऐसी थी, मानो निष्कलक चन्द्र के खण्ड हो। वह अत्यन्त निर्मेल शख, 
गोदुर१, फेन, कुन्दपुष्प, जल कण एबं कमल नाल के तृल्य श्वेत थी। तदुगत दाँत अखण्डित 
परिपूर्ण, सुदुढ, अमग्र, अविरल, चिकने, आभायुक्‍्त, सुन्दराकारमय एवं परस्पर सटे 
हुए थे। जीभ और तालू अग्नि-परितापित, जल-पश्रक्षालित स्वर्ण के समान लाल ये । उनकी 
दाढी-मूछ के केशो की यह विशेषता थी, वे कमी नहीं बढते थे, हलके-हलके थे, विचित्र 
सुन्दरता युक्त ये | उनकी ठुड्डी मासलतया सुपरिपुष्ट, सुगठित, सुन्दर तथा चीते के सदृक्ष 
विपुल--विस्तार पूर्ण थी । उनकी ग्रीवा चार अगुल चौडी एवं उत्कृष्ट दास के सदृश् 
तरिवलि युक्त और ऊँची उठी हुई थी। उनके स्कन्घ अत्यधिक बल युक्त महिप, शूकर, सिंह, 
चीते, साड तथा प्रवल हाथी के कन्धो जैसे आपूर्ण तथा विस्तीर्ण थे। उनकी भुजाएँ युग-- 
गाडी के जुए या यूप--यज्ञ-स्तम खूँटे के समान गोल, प्रबल, सुदृढ, दर्शनोय, परिपुप्ट 
कलाइयो से युक्त, सुसगत, विशिष्ट, सघन---सुस्थिर स्नायुओ से समुचित रूप में सुबद्ध एवं 
नगर की भअर्गला के सदुश गोलाकार थी। अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने हेतु स्षप॑ के विस्तीर्ण -- 
फैले हुए विद्ञाल शरीर को ज्यो उनके सुदीर्घ वाहु थरे। उनके पाणि -कलाई से अधस्तन 
हाथ के भाग उन्‍्नत--ऊँचे उठे हुए, उभरे हुए सुकोमल, मासल, गठीले एव शुमलक्षणयुकत 
थे। उनकी यह विशेषता थी, अगुलियाँ मिलाने पर उनमे छिद्र नही दिखाई देते थे, सुतलग्न 
प्रतीत होते थे । उनके करतल लालिमामय, पतले, उजले, प्रशस्त, समतल, भासल--परि- 

पुष्ट, रचिर एवं स्तिग्घ---सुचिक्कण, सुकोमल थे। उनके करतलो मे चन्द्रमा, सूरज, शख, 
चक्र तथा दक्षिणावर्त स्वस्तिक की घुभ रेलाएँ थी। उनका वक्ष सोने की शिल्रा की ज्यों 
उज्ज्वलतामय, प्रशस्तिमय, मास लत्तया परिपुष्ट, चौडा एवं विशाल था । उस पर स्वस्तिक 
का शुभ चिह्न था। परिपुष्ठ, मासल देहवत्ता के कारण उनके मेरुदण्ड की अस्थि नही दिखाई 
देती थी | उनकी देह स्वर्ण के समान कान्त, उज्ज्वल, सुन्दर, रोगादि से वरजित थी। उसमे 
उत्तम पुरुष गत एक हजार आठ छुम लक्षण सपूर्णत. विद्यमान ये । उनके देह-पादर्वे नीचे 
की ओर कमश,. मंकडे, देह प्रमाणानुरूप कमनीय, सुगठित, समुचित परिमित्त मासलत्ता पूर्ण 
एवं मनोहर थे। उनकी छाती तथा पेट पर सीधे, एक जैसे, एक दुसरे से सलग्न, उत्कृष्ट, हलके, 
काले, स्निग्घ, उत्त म, लावण्यपूर्ण केशो की पक्ति थी। उनके कुक्षि स्थल---उदर के अबोवर्ती 
पाईर्चद्यय मीन तथा पक्षों के पाइवं सदृश सुन्दर रूप में विद्यमान तथा सुपुष्ट थे। उनका 
उदर मत्स्योपम था। उनकी आते निर्मल थी। उनकी नाभि कमल की ज्यों गरुढ, गया की 
तरग्र-भ्रमि की ज्यो गोल, दाहिनी और चक्कर काटती हुई लहरों की सदृक्ष घुमावदार, 

सुन्दर, देदीप्यमान, मास्कर की रदिमियो से खिलते हुए कमल के सदुश् विकसित थी। 

उनके शरीर का मब्य भाग त्रिकाप्ठिका, सुसल एवं दर्पण के हत्ये के वीच के भाग, तलवार 

भूठ तथा वच्ञ के सदुश ग्रोल, पतला, प्रमुदित--रोग-दोपादि-वर्जित, उत्तम अहव तथा 
सिंह की कमर के सदृश वर्तूलाकार था। उनका गुह्य भाग उत्तम अद्व के गुप्ताग की ज्यों 
था। उच्च जात्तीय अदव के समान उनका शरीर मल-मृत्रोत्सर्ग की दृष्टि से लेपवजित था। 

उनकी गति गजराज की तरह पराक्रम एव गम्भीयपित थी। उनकी जधाएं हाथी की सूड के 

समान सुतिष्यन्त थी । उनके जानु डिब्बे के उक्कत के सदुझ निग्रृढड--मासल होने से बाहर 
निर्गंत्रि नही थे । उनकी पिंडलियाँ मृगी की पिडलियों, कुदविन्द घास तथा कठे हुए सुत की 
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गेंढी के समात क्रमिक उतार युक्त गोलाकार थी | उनके टखवे सुन्दर, सुनिष्पन्न एवं गूढ 
थे । उनके चरण सुप्रतिष्ठत---सुन्दर प्रतिष्ठान या ग्रठनयुक्त थे। कच्छुप के सदृह्न उमार 
युक्त अतएवं मनोहर प्रतीयमान थे। उनके पैरो की अेंगुलियाँ यथाक्रम बड़ी-छोटो, सुसहत 
--परस्पर सुन्दर रूप भे सदी हुई थी | पैरो के नख उन्नत, पतले, ताज्न के सदृश लाल एवं 
चिकने थे । उनके पदतल लाल कमल पत्र के तुल्य सुकुमार एवं सुकोमल ये । उनकी देह 
उत्तम पुरुषोचित एक हजार आठ लक्षण युक्त थी | उनके पैर ग्रिरि, नगर, मकर, समुद्र 
तथा चक्र आदि उत्तम चि्धों एव स्वस्तिक आदि मगल-चिह्लो से सुशोमित थे | 

उनका रूप असाधारण था। उनका तेज धूमरहित वह्नि-ज्वाला, विद्युतू-दीप्ति एव 
उदीयमान सूर्य रदिमियो के सदृश था। वे हिसा आदि आज्धव-वर्जित, ममत्वशून्य एवं अपरि- 
ग्रहों थे । वे भव-प्रवाह--जन्म-मरण के चक्र को उच्छिन्न--ध्वस्त कर चुके ये। वे निरुफलेप 
-उपलेपरहित---बाह्य दृष्टि से निर्मे्र देहयुकत एवं आस्यन्तर दृष्टि से कर्म-बन्ध हेतु मुलक 
उपलेप से रहित थे। वे राग, श्रेम, द्वेष एवं मोह को विच्छिन्न कर चुके थे । निश्रे्थ-प्रवचन 
के सन्‍्देश-वाहक, धर्म शासन के अधिनायक तथा श्रमणवृन्द के अधिपति थे। उनसे सपरिवृत 
थे। जिनेदवरों के चौतीस बुद्धातिशय तथा चौतीस सत्यवचनातिशय युक्त थे, अन्तरिक्षवर्ती 
छतम्न, चेंबर, गगनोज्ज्वल स्फटिक-रचित पादपीठ-युक्‍त सिंहासन तथा धर्मध्वज उनके पुरो- 
गामी थे। चवदह हजार भ्रमण एवं छत्तीस हजार श्रमणियो से सपरिवुत थे ।* 

एक समय का इतिवृत्त है, भंगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती के अन्तर्गत अनाथपिण्डिक के 
जेतवन नामक उद्यान मे करेरी नामक कुटी मे विराजित थे । 

भगवान्‌ के सन्निधिवर्ती भिक्षु सिक्षार्थ गये, वापस लौटे, भोजन किया। तत्पर्चात्‌ 
कुटी की पर्णशाला मे-- बैठने हेतु निर्मित खुले छप्पर मे एकत्र हुए। उन भिक्षुओ मे पूर्व-जन्म 
के सम्बन्ध मे चर्चा चलने लगी। 

भगवान्‌ ने भिक्षुओं के वीच चलती इस चर्चा को अपने छुद्ध, असामान्य, दिव्य 
कानो द्वारा सुन लिया । भगवान्‌ अपने आसन से उठे । जहाँ करैरी कुटी थी, पर्णश्ाला थी, 
वहाँ गये । वहाँ जाकर बिछे हुए आसन पर बैठे | बैठकर भगवान्‌ ने उन भिक्षुओ से पूछा--- 
“पिक्षुओं ! अभी तुम क्या बातचीत कर रहे थे ? बातचीत मे कहाँ तक भाकर रुक गये ? ” 

भगवान्‌ द्वारा यो कहे जाने पर भिक्षुओं ने कहा--“भन्ते ! हम मिक्षा से वापस 
लौटे, भोजन किया। भोजन करने के अनन्तर पर्णशाला मे बैठे, पूर्व-जन्म के सम्बन्ध मे 
परस्पर वर्तालाप करने लगे--.पूर्व जन्म इस प्रकार का होता है, उप्त!प्रकार का होता है; 
इत्यादि । भन्ते- जब हममे परस्पर यह प्रसग चल रहा था, इतने मे भगवान्‌ यहाँ पधार 
गये ।” 

“मिक्षुओ ! क्या तुम्हारी पूर्व-जन्म का वृत्त सुनने की इच्छा है ?” 

“भन्‍्ते ! यह उपयुक्त समय है। सुगत | यह समुचित समय है। भगवान्‌ हमे पूर्व- 
जन्म-विषयक घामिक कथानक श्रवण कराएं। मगवान्‌ जो कहेगे, भिक्षु उत्तका श्रवण कर 
उसे हृदयगम करेंगे ।”” 

“भिक्षुओ | अच्छा, मे कहता है, तुम मुनो, अच्छी तरह मन लगाकर सुनो ।/ 

“बहुत अच्छा भन्ते ! (आप कहे ।/ 


१- जौपपातिक सूत्र, सूत्र १६ 
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भगवान्‌ ने कहा- “मिक्षुओं !अव से इव्यानदें कल्प पुर्वे विषद्यी--भगवान्‌, बहुंत्‌, 
सम्यक सम्बुद्ध ससार में मवतीण हुए। वे क्षत्रिय-जाति में जन्मे । भिक्षुओ ! वे कौण्डिन्य- 
गोत्रीय थे। उनका आयुप्य अस्सी सहृद्ध वर्ष परिभित था। वे बन्घुमान्‌ राजा के यहाँ 
उसकी रानी वन्धुमती की कोश से वन्घुमती नामक नगरी मे, जो उसकी राजघानी थी, 
उत्पन्न हुए। 

“राजा ने ने मित्तिको---ज्योतिषियों को चुलाया और उनसे कहा---मेरे पुत्र के लक्षणों 
का परिलोकन करें, फल बतलाएं | ज्योतिषियों ने राजकुमार के लक्षण देठे, गणना की तया 
राजा से कहा--देव ! आपका पुत्र अत्यन्त भाग्यशाली है। राजन ! यह उन वत्तीस लक्षणों 
से युक्त है, जो महापुर्पों के होते हैं। इन लक्षणों वाले पुरुष की दो गतियाँ होती हैं, तीसरी 
नही होती । यदि वह गृहस्थ मे, संसार मे रहता है तो अत्यन्त वर्मपुर्वक राज्य करने वाला, 
चारो दिशाओं मे अपनी विजय-वैजयन्ती फहराने बाला, सर्वत्र शान्ति की स्थापना करने 
वाला, सात रत्नों से युक्त चक्रवर्ती सम्नाट होता है। उसके सहस्चाधिक पराक्रमी, शौर्य श्वाली 
अन्रु-सैन्य का भर्देन करने बाले पुत्र द्ोते हैँ। वह समुद्र-पर्यन्त इस भुमडल का दण्ड-प्रयोग के 
बिना, शस्त्र-प्रयोग के बिना धर्म द्वारा विजय करता है। यदि ऐसे लक्षणों वाला पुदप घर का 
का, समप्तार का परित्याग कर प्रव्न॒जित होता है, तो वह जायतिक मोहावरण को मिटाकर 
सम्यक सम्बुद्ध द्ोता है, अहँत्‌ होता है। 

राजन ! महापुरुषों के वत्तीस ल्क्षण होते हैं, जो आपके कुमार भेत्राप्त हैं। ग्ह 
सुप्रतिप्छितपाद है--इसके पैर भूमि पर बराबर टिकते हैं, अनुटित्त निहित होते है। इसकी 
पययली पर सम्पूर्ण आकृतियुवत, नाभिनेमियुक्त, सहत्त-आरयुकत चक्र का चिह्न है! यह 
कुमार आयत-पाण्णिं है---इसके पैरो की एडियाँ चौडी हैं। यह दीघं अंगुल युक्त है---इसकी 
अगुलियाँ लम्बी हैँ, यह मृदु-तरण-हस्त-पादय्‌ कत है--इसके हाथ-पर सुबोमल तथा सुगठित 
हैं । यह जाल-हस्त-पाद है--इसके हाथों-पैरों की अंगुलियो के बीच में कही छिद्र जैसा 
प्रतीत नहीं होता---भंगुलियाँ सटी हुई हैं । यह उत्सखपाद है--इसके टखने पैरों से ऊपर 
उठे हुए हैं। यह एणीजघ है--इसकी पिडलियाँ हरिण की पिंडलयों के सदृश् है। यह 
आजानुृवाहु दै--बड़ें होने पर बिना भुके इसकी दोनो मुजाएँ---हयेलियाँ घुटनों का स्पर्भ 
करती हैं। इसका वस्ति-ग्रुह्म--जननेद्विय कोपाच्छादित --चमडें से आवुत हे। इसकी देह की 
त्वचा का रग स्वर्ण जैसा है । इसके शरीर की ऊपरी चमड़ी दृक्ष्म है--पतल्ी है। इससे 
शरीर पर मिट्टी, गर्द, धूल नहीं चिपकत्ती । इसके एक-एक रोम-कूप में एक-एक रोम उया 

हुआ हैं-- यह सघन रोमयुकत नहीं है। इसकी देह के रोम--केच अजन के समान नील वर्ण 
युक्‍ंत हैं। वे बाई ओर से दाहिनी ओर कुण्डलित है---मोडें लिये हुए हैं। उनके सिरे ऊपर 
को उठे हुए हैं। यह ब्राह्म-ऋजु-गात्र है---इसका शरीर लम्त्रा है, सीवा है, अकुटिल है। यह 
सप्त-उत्सद है--इसके शरीर के सातो अंग परिपूर्ण-आकार युक्‍त हैं, अमन्न हैं, अखण्डित है। 
यह लिह-पुर्वाधकाय है---इसके झरोर का ऊपरी मावा भाग, सीना आदि धिंह के पुर्वा्धकाय 
की ज्यो विज्ञान है, विस्तीर्ण हैं। यह चितान्तरास है--इमके दोनों कन्यों का मब्यवर्ती नाग 
चित आपूर्ण-- भरा हुआ है। वह न्‍्यग्रोब-परिमण्डल है---बरंगद की ज्यों इसके शरीर की 
जितनी ऊँचाई है, मुजाएँ फँलाने पर उतनी ही चौडाई है। यो उसकी चौंढाई एवं ऊँचाई एक 
समान है। वह समवत्त-स्क“घ है---इसके कन्वों का परिमाण एक समान है, वे छोटे बड़े नहीं 
हैं। इसके शरीर की शिराएँ--पमनिर्याँ सुन्दर हैं। इसकी ठ्ठी सिह की ठुद्ठी के समान परियूर्ण 
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भरी हुई--सुगठित है । यह चेवालीस' दाँतो से युक्त है। इसके दाँत एक समान है| यह 
अविवर-दन्त है---१रस्पर सटाने पर इसके दाँतो के वीच मे छिंद्र प्रतीत नही होते । इसकी 
दाढ़ें अत्यन्त शुक्ल रवेत है। यह प्रभुत-जिद्च है--इसकी जिद्ठा लम्बी है। यह ब्रह्म-स्वर 
है---करविक पक्षी के समार स्वस्युक्त है। यह अभिनील-वेच्र है--अलसी के फूल के समान 
इसकी आँखें नीली है। यह गो-पक्म है---इसकी आँखों की पलके गाय की पलको के समान 
हैं। इसकी भौहों के मध्य मे मुदुल---मुलायम कपास की ज्यो सुकोमल रोम-राशि है--केश- 
पक्ति है। यह उष्णीष-शीर्ष है--इसका मस्तक उष्णीष की ज्यो--पंगडी के समान ऊँचा 
उठा हुआ है ।”" 

एक समय की घटना है, आयुध्मान्‌ सारिपुत्त मगधघ के अन्तगंत नालक ग्राम मे प्रवास 
करते थे | तव एक जम्बुश्खादक परिन्नाजक उनके समीप आया । उनसे कुशल-क्षेमर पूछ कर 
वहू एक तरफ बैठ गया । उसने सारिपुत्त से जिज्ञासा की--.“आयुष्मान्‌ सारिपुत्त ! लोग 
अहुँत्व की--अर्हतूपन की बार-बार चर्चा करते हैं, उस सम्बन्ध मे बातें करते हैं। 
भायुष्मन्‌ ! अहत्त्व किसे कहा जाता है ?” 

सारिपुत्त ने कहा--“आयुष्मन्‌ | राग-क्षय---राग का नाश, द्वेष-क्षय--हेष का नाश 
तथा मोह-क्षय--मोह का नाझ्--इसी का नाम अहंच्तव है ।” 

परिव्नाजक ने पुन: पूछा--“आसयुष्मन्‌ ! क्या कोई ऐसा मार्ग है, जिसके अवलम्बन 
द्वारा अहुँत््व का साक्षात्कार किया जा सकता है ?” 

सारिपुत्त ने कहा-..“आयुष्मन्‌ ! अहुत्त्व का साक्षात्कार करने का मार्ग है । 

परिन्नाजक ने प्रदन किया---“अहंत्त्व के साक्षात्कार करने का कौन-सा मार्ग है ?” 

सारिपुत्त ने कहा---“आयुष्मन्‌ ! सम्यक्‌-दृष्टि, सम्यकू-सकल्प, सम्यक्‌-वचन. 
सम्यक्‌-कर्मान्त, सम्यकू-आजीव, सम्यक्‌-व्यायाम, सम्यक्‌-स्मृति तथा सम्यक-समाधि अहूस्व 
के साक्षात्कार करने का यही आयें अष्टागिक मार्ग है। 

आयुध्मन्‌ ! इस मार्ग पर गतिशील रहने मे कदापि प्रमाद नही करना चाहिए।””* 

भगवान तथागत श्वावस्ती मे अनाथपिण्डिक के चेतवन नामक उद्यान मे विहरणशील 
थे। उन्होने मिक्षुओ को सवोधित कर कहा--“भिक्षुओ ! रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार तथा 
विज्ञान--इन पाँच उपादान-स्कन्‍्धो के कारण, विलय, आस्वादन, दोष एवं विमुक्ति को 
जब भिक्षु सम्यक्‌ रूप मे जान लेता है, तब वह उनसे छूट जाता है, अ्ईत्‌ कहा जाता है। 
वह क्षीणास्तव होता है---उसके आख्रव क्षीण हो जाते हैं । उसका ब्रह्मचयंवास---भाम प्य-- 
श्रमण-जीवन की साधना परिसम्पन्त, परिसमाप्त हो जाती है । वह कृतकृत्य हो जाता है-- 
जो करने योग्य था, उसे कर चुकता है। वह भारमुक्त हो जाता है--सासारिक वन्धनो 
पृव लौकिक एषणाम्ो के भार से छट जाता है। वह अनुप्राप्तसदर्थ होता है--जो सदुद्देंह्य 
साध्य था, उसे साध चुकता है, जो लक्ष्य प्राप्य था, उसे प्राप्त कर चुकता हैं। वह विमुक्त 
हो जाता है ।”* 

जाश्विन पूर्णिमा की शीतल, सौम्य चाँदनी रात थी । मगधराज वैदेही पुत्र अजात- 
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शत्रु के मन में यह भाव उठा--कितना अच्छा हो, इस रमणीय, सुन्दर, दर्शनीय, बआानन्दग्रद 
वेला में वह किसी श्रमण-ब्राह्मण का सत्सग़ करे, जिससे उसका चित्र प्रसन्‍न हो | 

उस द्वारा जिज्ञासित करने पर जीवक कौमारभूत्य ने भगवान्‌ बुद्ध की विशेषताएँ 
बतलाते हुए कहा--““भगवान्‌ तथागत अपने साढे वारह सौ अतेवासी भिक्षुओ के साथ मेरे 
आम्रोद्यान मे टिके हैं। भगवान्‌ बहुंतू हैं, सम्यक्‌ सम्बुद्ध हैँ---परम ज्ञानयुकत हैं, विद्या तया 
चारित्य सहित हैं, सुगत हैं--.सुन्दर, उत्तम गति प्राप्त किये हुए हैं, लोकविद-.लोकवेत्ता-- 
लोक को जानने वाले हैं। जैसे चावुक लिये अश्वारोही अशव को ठीक मार्य पर लिये चलता 
है, वैसे ही सांसारिक जनो को सत्‌ शिक्षा द्वारा सन्मार्ग पर लाने वाले हैं। वे देवताओं तया 
मनुष्यों के शास्ता--उपदेप्टा हैं, उपदेश द्वारा उनका शासन करते हैं। वे बुद्ध हैं-- 
ज्ञानवान्‌ हैं ।” 

“राजन्‌ भाप उनके पास चलें, घर्मं के विषय में उनसे वार्तालाप करें, विचार- 
विमश करें। इससे कदाचित्‌ आपके चित्त मे प्रसस्तता होगी |”? 


गनचल, मच्युत, अक्षय 

जैन तथा वौद्ध दोनो परम्पराओं में सांसारिक वाप्तननाओो से अतीत, जन्म-मरण से 
असपृक्‍त, परम शान्ति में सस्थित पूर्ण पुदयो का जो स्वरूप वताया है, उसमे मौलिक दृष्टि से 
बहुत कुछ सादृइय है। 

जो शिव---कल्याणमय, अचल----विचलन रहित, स्थिर, बरकू---निरुपद्रव, अनन्त-- 
अन्तरहित, अव्यावाघ---वाघा रहित है, अपुनरावर्तंन-- जिसे प्राप्त कर लेने पर फिर वापस 
लौटना नहीं पडता--- जन्म-मरणाट्मक जगत्‌ में भागमन नहीं होता, ऐसी सिद्धिगति नामक-- 
सिद्धावस्था संज्ञक स्थिति या स्थान है, जिसे प्राप्त करने हेतु श्रमण भगवान्‌ महावीर 
समुद्यत थे ।* 

जो अहििसक हैं, मुनि हैं, काय का सदा संवरण किये रहते हैं---संयम का परिपालन 
करते है, वे उस अच्युत--जिसे प्राप्त कर फिर कभी वहाँ से च्युत नहीं होना पडता, गिरना 
नहीं पड़ता, स्थान को प्राप्त करते हैं, जहाँ जाने पर वे शोक से अतीत हो जाते हैं ।* 
शरण 

जिन्हें स्वीकारने से जिनका आश्रय ग्रहण करने से जीवन में झान्ति तथा बच्चे सुल 
का अनुभव होता है, निर्मंय-माव उत्पन्न होता है, अन्तर्वेत्र जागता है, वे झरण-स्थान है। 
जैन एवं वौद्ध परम्परा का एतत्सम्बद्ध चिन्तन लगभग सदृझ्य है 

मैं बहुंतो की शरण भगीकार करता हूँ! 





१. दीघनिकाय १-२, सामब्जफल-सुत्त 
२ तेण कालेण तेण समएणं समण्ण मगव महावीरे **** सिवमयलमद्यमणतमबंसब- 
मव्वावाहमपुणरावत्तय सिद्धि गइनामथेयं ठाणं सप्राविउकामे "५ 
--उपासकदशाक सूत्र १ & 
३ अहिसका ये भुनयो, निच्च कायेन नंवुता। 
ते यन्ति अच्युतं ठान, यत्य गत्वा न सोचरे ॥ 
«-वम्म पद १७ ५ 


तत्त्व: आचार : कथानुयोग ] तत्त्व दर 


मैं सिद्धो की द रण अगीकार करता हूँ। 

मैं साधुओ की--सयतियो की शरण अगीकार करता हूँ। 

मैं केवलि-प्रज्प्त--सर्वज्न-प्रतिपादित घ॒र्में की शरण अगीकार करता हूँ ।* 
मैं बुद्ध की शरण मे जाता हूँ--बुद्ध की शरण स्वीकार करता हूँ। 

मैं धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ। 

मैं सघ की शरण स्वीकार करता हूँ।* 


निर्वाण : परस, अनुपस सुख 

मोक्ष या निर्वाण जीवन की वह दशा है, जहाँ व्यक्ति पर-भाव से सर्वथा विमुक्त 
हो जाता है । मुक्तावस्था, सहजावस्था है। उसका आनन्द अनुपम एवं अद्वितीय है। वह 
जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसे, साधने हेतु साधक सतत साधना-रत रहता है । 

जिल्होने सिद्धत्व या निर्वाण प्राप्त कर लिया, उन्हें वह अपार सुख सप्राप्त है, 
जिसकी कोई उपमा नही है ।? 

निर्वाण परम सुख है--सर्वातिशायी आनन्द है।* 

निर्वाण-सुख से विश्चिष्ट और कोई सुख नही है ।* 

एक समय की घटना है, आयुष्मान्‌ सारिधपुत्त मगघ के अन्तगेत नालक गाँव मे प्रवास 
करते थे, विहरणील थे । तब एक जम्बुखादक परिव्राजक, जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्त थे, वहाँ 
भाया। सारिपृत्त से कुशल-क्षेम पूछा तथा वह एक तरफ बैठ गया। 

परिब्राजक ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से प्रश्त किया--“आयुष्मान्‌ सारिपुत्त ! लोग 
वार-बार निर्वाण की चर्चा करते हैं, आर्यान करते है। आपयुष्मन्‌ ! निर्वाण किसे कहते हैं ? ” 





१ अरिहते सरण . पवज्जामि। 
सिद्ध सरण . पवज्जामि। 


साहू सरण पवज्जामि। 
केवलि-पन्‍नत घम्मं सरण पवज्जामि | 
जैन 


२. बुद्ध सरण गच्छामि । 
धम्म सरण गच्छामि 
सघ सरणं गच्छामि । 
“--बौद्ध 
३. अडल सुह सपत्ता, उवमा जस्स णत्यि उ। 
--उत्तराष्ययन सुत्र ३६.६६ 
४ निव्वाण परम सुख । 
>-मज्किमनिकाब २.३-४५ 
४. निन्वाणसुक्षा पर तल्थि । 
--चैरगाथा १६.१ ४७८ 


द््ड आगम और तिपिठक : एक अनुश्ञीलन [ खण्ड ; ३ 


सारिपुत्त ने कहा--“राग, द्वेप एवं मोह का क्षय--नाश कर्यात्‌ राग, देय तथा मोह 
से छूटना इसी का नाम निर्वाण है।” 

परिवाजक वोला--“बायुप्मन्‌ !सारियुत्त ! क्या कोई ऐसा मार्ग है, जिसका अब- 
लम्बन कर निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सके ? ” 

सारिपुत्त ने कहा--.“हाँ, जायुप्मन्‌ ! ऐसा साय है, जिसका अवलम्बन कर निर्वाण 
का साक्षात्कार किया जा सकता है।” 

परिब्राजक ने पूछा--.“बायुप्मन्‌ू ! वह कौन-सा मार्य है, जिसका अवलम्बन कर 
निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है?” 

सारिपुत्त ने वताया--“लायुप्मन्‌ ! अप्टाग्रिक मार्ग द्वारा निर्वाण का साक्षात्तार 
किया जा सकता है । सम्यक्‌-दृष्टि, सम्यकू-सकल्प, सम्यकू-वचन्त, सम्यक-कर्मान्त तम्पकू- 
आजीव, दम्यक्‌-व्यायाम, सम्यक्‌-स्मृति तथा सम्यकू-समाधि--यही जअप्ठाधिक मार्ग है।” 

“आयुष्मन्‌ ! निर्वाण का साक्षात्कार करने हेतु यह सर्वेथा सुन्दर मार्य है। प्रभाद न 
करते हुए इस मार्ग का अनुसरण करते रहना चाहिए ।”* 


भारत की पुरावतों दाहनिक परम्पराएँ : मतवाद 


महावीर एव बुद्ध का समय बैचारिक उत्क्ान्ति, दार्थनिक ऊहापोह, तत्त्वावगाहन 
एवं चिन्तन-विवेचन का समय था| तव भिन्‍न-मिन्‍न सिद्धान्त लिये अनेक मतवाद छोटे-बड़ें 
रूप मे देश में प्रचलित ये! जन आग्रम तथा बौद्ध पिटक, जो परम्परा मह्दावीर एव बुद्ध की 
समस्तामयिकता लिये हैं, इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं । 


सुत्रकझृतांग में सत-विवेचन 


जैन परम्परान्तगत द्वावधांवी से---वा रह आगमो मे दूसरा सूजकृतांग है । स्व-सिद्धात 
निरूपण से पूर्व पर-मतो को उद्घुत एवं विविक्त करने की दृष्टि से इस आगम का अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण स्वान है। बोद्ध-परम्परा के अन्तर्गत ब्रह्मजालसुत्त से यह तुलनीय है, जहां बतेक 
मतवादो की चर्चाएँ हैँ । 

जैन एवं वौद्ध-परम्परा के ये दोनो सन्दर्भ ऐसे हैं, जिनसे अनुसन्वित्सु सुधीजतों को 
महावीर और बुद्ध के समसामयिक दाझ्यनिक बादो तथा मत-मतान्तरों की गवेयणा में बड़ी 
सहायता मिल सकती है । 

सूच्रकृतांग मे उद्घृत मत-मतान्तरो का वहाँ कोई नामोल्लेख नहीं है। नियुक्षिकार 
बाचार्य भव्रवाहु तया वृत्तिकार आचार्य शीलांक ने उनकी विविध दा निक वादों के रुप में 
पहचान कराई है । 


पंच भहाभुतवाद 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश--ये पाँच महाभूत है । इन पाँच महानुतो से 





१. संबुत्त निकाय, दूसरा भाग ३७.१, निव्बानसुत्त ५५६। 


तत्त्व : आचार : कथानुयोग ] तत्त्व द्५ 


एक आत्मा उत्पन्न होती है। इनके पाँच महाभूतो के' विनाश से--.विच्छेद से आत्मा का 
विनाश होता है। ऐसा कुछ लोगो का कथव --अभिमत है |* 

नियूक्तिकारे आचार्य भद्रवोहु तथा वृत्तिकर आचार्य'शीलाक ने इसे चार्वाक मत 
बतलाया है, जो पचमहाभूतवाद पर आधघृत है । 


एकात्मवाद 


जैसे एक पृथ्वी-स्तृप---पृथ्वी-पिण्ड, पृथ्वी-समवाय अनैक'रूपो में दिखाई देता है, 
उसी प्रकार समस्त लोक मे व्याप्त विज्ञानचघन एक भात्मा जडचेतनमय नाना रूपो में 
दिलाई देती है। 

कई भन्द---अज्ञानीजन लोक मे एक ही आत्मा होने की बात कहते है। किन्तु, 
इसे कैसे माना जाए ? यह स्पष्ट है---आरम--हिंसा आदि पाप क्ृत्यो में आसकत रहने 
वाले भिन्न-भिन्न व्यक्ति स्वय पाप कर उसके फलस्वरूप स्वय ही तीन्न दुख भोगते हैं, कोई 
एक ही आत्मा ऐसा नही करती ।१ 

इन दो गाथाओ मे निरूपित और निरसित अभिमत की उत्तरमीमासा-्म्रतिपादित 
ब्रह्माद्वेतवाद या केवलाइंतवाद से पहचान की जा सकती है। 
तज्जीव तरछरोरवाद 

चाहे, बाल--अज्ञानी हो, चाहे- पण्डित--ज्ञानी हो, उनमे से प्रत्येक की, सब की 
बात्माएँ अलग-अलग हैं। मरने के पदचात्‌ उनका-कोई अस्तित्व नही रहता। किन्‍्ही भी 
प्राणियो का उपपात-- दूसरे भव मे उत्पत्ति या परलोकगमन नही होता | 

न कोई पुण्य है, न पाप है। न इस लोक से परे कोई लोक है- देह के विनाश के 
साथ ही देही का--भात्मा का विनाश हो जाता है।* 


नियुक्तिकार आचार्य भद्रबाहु तथा वृत्तिकार आचार्य शीलाक ने इसे तज्जीवतच्छरी- 
बाद के नाम से अमिंहित किया है। 


लाकारकवाद 


आत्मा न कुछ करती है, न कराती है, जो भी कियाएँ है, सबके साथ करने, कराने 
की दृष्टि से आत्मा का कोई सम्बन्ध नही है | वैसे आत्मा अकारक--अकर्ता है। कुछ लोग 
ऐसे सिद्धान्त स्थापित करने की धुष्टता करते हैं । 

जो पूर्वोक्त तज्जीवतच्छरी रवादी एवं अकारकवादी शरीर से भिन्‍न आत्मा के न 
होने तथा आत्मा के अकर्ता या निष्क्रिय होने के सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं; यदि उन्हे 
सही माना जाए तो यह लोक---चातुर्ग तिक लोक-परलोक ही कंसे घटित हो ? वैसा मानने 
पर लोक का अस्तित्व ही सिद्ध नही होता । 


१: सुृत्रकराय ११ १७-८ 
२. सूनकृताग १ १ १ ६-१० 
हे. सूतकृताग १ १ १-११-१२ 
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६६ आगम और त्रिपिटक : दे अनुशीलन [खण्ड : ३ 


वे अज्ञानी, आरंभ-निश्चित---हिसादि आरभ-समारभरत्त पुरुष अज्ञानमय एक अन्ध- 
कार से दूसरे अन्धकार में जाते हैं ।* 


॥| 
चूणिकार एव वृत्तिकार ने इस (अकर्तवाद़ के) सिद्धान्त को सास्य दर्शन से सम्बद्ध 
बतलाया है। 


आत्मषष्ठवाद ५ 
इस लोक मे पाँच महाभूत है, छठी आत्मा है। आत्मा एवं लोक शाइवत है। ऐसा 
कइयो का मत है । 


वे छहो पदार्थ दोनो प्रकार से--हैतुक--देतु पूर्वक तथा निहैतुक--हेतु के विना भी 
विनष्ट नही होते | भसत्‌-.अस्तित्व-शूल्य---अविद्यमान पदार्थ कभी उत्पन्त नहीं होता। 


* सभी भमाव--पदार्थ नियतीभाव--नियतता---नित्यत्व लिये हैं।* 


बुक्षिकार आचार्य श्ीलाक के अनुसार यह वेदवादी सारूपो तथा दशैवाधिकारियो--- 
वेशेषिको का अभिमत है। 


धोणिफयाद 


कई बाल--अज्ञानी क्षणयोगी--क्षणमात्र जुडे रहने वाले---टिकनेवाले रूप, वेदना, 
सज्ञा, सस्कार तथा विज्ञान--पाँच स्कनन्‍्धो को ही मानते है। वे उनसे भिन्‍न, अभिन्‍न, 
हैठुक--का रणोत्पन्न, अहैतुक--विना कारणोत्पन्न आत्मा को स्वीकार नही करते। 

कइयो की मान्यता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि एव वायु---ये चार घातुरूप हैं। शरीर 
रूप मे जब ये एकत्र ---एकाकार होते है, तव इन्हे जीव या आत्मा कहा जाता है।* 

वृत्तिकार के अनुसार यहाँ सूत्र॒कार का क्ष णिकवाद के अन्तर्गत पल्चस्कन्धवाद तथा 
चातुर्धातुवाद की भोर सकेत है । 

सुत्रकार ने आगे परमतवादियो के इस दावे की चर्चा की है कि चाहे कोई घर मे रहे, 
वन मे रहें, प्रश्नजित हो, उनके दशन को स्वीकार करले तो वह सब दु ख्रो से छूट जाता है ।* 

आगे सुत्रकार ने इस दावे का खण्डन करते हुए कहा है कि ऐसा कहने वाले धर्म का 
रहस्य नही जानते, सतार-सागर को नही तैर पाते, नहीं पार कर पाते, पुन.-पुन गर्म मे 
आने से, जन्म लेने से छूट नही पाते, दु लू से छूट नहीं पाते, मौत से छूट नही पाते । 

वे मृत्यु, व्याधि और वृद्धत्व से परिव्याप्त ससार के--आवागमन के चक्र मे पडे- 
रहते है, नानाविध कष्ट भेलते है।* पे 





१ सुत्क्ताग १ १,१.१३-१४ 

२ सूतकुृताग १.१.१ १५-१६ 

३ सून्रकृताग १.१.१.१७-१८ 
४. पञ्चविशति-तत्त्वज्ञों, यत्र कुत्राश्रमे वसेत्‌। 
छिखी सुणष्डी जटोबापि, मुच्यत्ते लान्न सदाय ॥ 
-+प्ताख्य 

# सूनकृताग १.१ ११६९-२६ 


हा 
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निबतियाद 

सब जीव पृथक्‌-पूथक्‌ हैं, यह उपपन्न है--शुक्तिसगत है। ऐसा कुछ वादियो का 
मत है | उनके अनुसार जीव पृथक्‌-पृथक्‌ सुख भोगते है, ढु ख भोगते हैं, पृथक्‌ू-पृथक्‌ ही 
अपमे स्थान से लुप्त होते हैं--एक देह का त्याग कर दूसरी देह प्राप्त करते हैं। 

दु ख स्वकृत नही है, फिर परकृत--देसरे द्वारा किया हुआ कैसे हो सकता है। सुख 
एव दुलल न सैंडिक हैं-- प्रयत्तजन्य सफलता-प्रसूत है और न असैद्धिक--प्रयत्नजन्य 
असफलता-प्रसूत ही हैं। 

वे कहते हैं--मनुष्य जो पृथक्‌-पृथक्‌ सुख-दु ख भनुमव करते है, वह न उतका अपना 
किया है और न पराया किया है | वह सागतिक है--नियतिकृत है ।* 

यो नियतिवाद का प्रतिपावन कर वे अज्ञानी होते हुए भी अपने आपको पण्डित-- 
ज्ञानी मानते हैं । सुल-दु ख जो नियतानियत है--एक भपेक्षा से नियत है, एक बपेक्षा से 
अनियत्र है, इसे वे नही जानते । वे बुद्धि रद्धित हैं । _ 

कर्म-पाद्य मे जकडे हुए -ऐसे पुरुष नियति को ही पुन.-पुन. घुख-दु.ख का कारण 
बतलाते है। वे अपनी क्रिया-चर्या मे उद्चत रहते हुए भी दु ख से छूट नही सकते ।* 


अज्ञानवाद 


सून्कार थे मृग्ों का दृष्ठाल्त देते हुए बताया है कि जैसे परित्राणरहित--.भटकते 
हुए तीव्रगामी मृग अशकनीय---शका न करने योग्य स्थानो मे क्षका करते हैं तथा शकनीय---- 
छ्षका करने योग्य स्थानों मे लिशक रहते हैं । वे भटकते हुए उन्ही स्थानों मे पहुँच जाते 
है, जहाँ फन्दे लगे होते है। फन्‍्दो मे बंध जाते हैं । उसी प्रकार अज्ञानीजन अशकनीय मे 
शुका करते हुए, जञकनीय मे अशक रहते हुए उन मृगो की ज्यो सकटापन्‍्न होते हैं, विनष्ट 
दो जाते है ।* 


कर्मोपचयनिवेधक फियाबाद 


जो पुरुष जानता हुआ मन से हिंसा करता है, शरीर से हिसा नही करता । नही 
जानता हुआ शरीर से हिंसा करता है, मन से हिसा नही करता। वह उसके फल का केवल 
स्पश्श मात्र करता है । तज्जनित पाप उसके लिए अव्यक्त---अप्रकट रहता है। अथवा बह 
पापबद्ध नही हीता।हं 

पूर्वोक्त परवादिन्मतों का वैयथ्यं प्रकट करते हुए आगे सूत्रकार ने कहा है-- 
एक जन्मान्ध पुरुष आज्ाविणी---जिसमे चारो ओर से पानी भर रहा है, नौका मे बैठा 
है, चाहता है, नदी को पार कर जाए, किन्तु, वह वोच में ही डूब जाता है, उसी प्रकार 
मिथ्यादृष्टि, अनाय॑---अपवित्र कर्मा श्रमण उपर्युक्त सिद्धान्तो की नौका पर बैठा चाहता 


१ सुत्रकृताग ११२ १-३ 
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है, वह संसार के पार पहुँच जाए---जन्म-मरण से छूट जाए, किन्तु, वैसा हो नही पाता; बह 
ससार-सागर में भठकता रहता है ।* 
सुन्नकृतांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के प्रथम---पुण्डरीक अध्ययन में तज्जीवतच्छरीर- 
वाद, पञ्चमहाभृतवाद, ईएवरकारणवाद--आत्माद्रेतवाद तथा नियतिवाद का विश्ञेप 
विवेचन है। 
सुत्रकृतांग प्रथम श्रुतस्कन्ध के वारह॒बें--समवसरण अध्ययन मे एकान्त-अज्ञानवाद, 
एकान्त-विनयवाद, एकान्त-बक्तियावाद, एकान्त-क्रियावाद तथा सम्यक्‌-क्रियावाद की चर्चा 
एवं समीक्षा है । 
निर्युक्तिकार ने इस सन्दर्भ मे क्रियावाद के १८०, अक्रियाबाद के ८४, अज्ञानवाद 
के ६७ तथा विनयवाद के ३२ भेंदों की चर्चा की है वृत्तिकार ते इन १८० --८४-- ६७-- 
३२--३६३ (तीन सौ तिरेसठ) मेदों का नाम्राल्लेख करते हुए -पृथकू-पृथक्‌ प्रतिपादन 
किया है । 
यह भेंद-क्रम .थोड़ें-योडे सैद्धान्तिक अन्तर पर आपृत है । 


संयुत्त निकाय में विभिन्‍न सतों की चर्चा 
तज्जीव तच्छरी रवाद 


भगवन्‌ तथागत ने भिक्षुओ को सवोधित कर कहा--/'भिक्षुओ ! जानते हो, थो 
जीव है, वही शरीर है, ऐसी मिथ्या-दुप्टि किस कारण पैदा होती है ?” 

“भन्ते ! आप ही घर्म के मूल है, आप ही जानतें है ।” 

पप्िक्षुओं ! रूप आदि का नित्यत्व स्वीकार करने से ऐसी मिव्यादृष्टि पैदा 
होती है।”* 


जीवान्य शरोरवाद 


भगवान्‌ तथागत ने भिक्षुओं को संवोधित कर कहा---!भिक्षुओ ! जानते हो, जीव 
अन्य है तथा शरीर अन्य है, ऐसी मिथ्या-दुष्टि किस कारण उत्पन्न होती है ? ” 

“भन्ते ! घम्म के मूल आप ही हैं, बाप हो जानते हैं ।/ 

#भिक्षुओं ! रूप जादि का नित्यत्व स्वीकार करने से ऐसी मिध्यादृष्टि उत्पन्न 
होठी है ।”3 


अनन्तवाद 


भगवान्‌ तथागत ने भिक्षुओ को सवोधित कर कहा-'भिक्षुबो ! जानते हो, यह 
लोक बनन्त है, ऐसी मिय्यादुष्टि किस कारण उद्भूत होती है ?” 
“भन्ते ! धर्म के मूल आप ही हैं, आप ही जावते है ।” 
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#भिक्षुओं | रूप आदि का नित्वत्व स्वीकार करते से ऐसी मिथ्यादृष्टि उत्पन्न 
होती है।"' 


सान्तवाद 

भगवान्‌ तथागत ने भिक्षुओं को सवोधित कर कहा---“जानते हो, यह लोक सान्‍्त 
है---अन्तयुक्त है, ऐसी मिथ्यादृष्टि किस कारण उद्भूत होती है ? ” 

“भन्ते ! धर्म के मुल आप ही हे, आप ही जानते हैं ? 

“मिक्षुओ ! रूप आदि का नित्यत्व स्वीकार करने से ऐसी मिथ्या-दुष्टि उत्पन्न 
होती है ।/”* 


शाइवतवाव 


भगवान्‌ तथागत ने भिक्षुओं को सबोधित कर कहा -- “भिक्षुओ ! यह लोक ज्ञादवत 
हैं--भू व या नित्य है, ऐसी मिथ्या-दृष्टि किस कारण उत्पन्न होती हैं ? 

“भन्ते ! धर्म के मूल आप ही हैं, भाप ही इसे जानते है ।*' 

“भ्िक्षुओं !रूप के अस्तित्व, उपादान अभिनिवेद्य, वेदना, सज्ञा, सस्कार तथा विज्ञान 
का नित्यत्व स्वीकार करने से लोक को शाइवत मानते की मिथ्यादुष्टि उद्भूत होती है।' 

“प्िक्षुमो | रूप आदि नित्य है या अनित्य ?” 

“मन्ते ! वे अनित्य है ?*” 


मदगाश्वतवाद 

भगवान्‌ तथायत ने भिक्षुओं को सवोधित कर कह्ा--“जानतें हो, लोक अशाइवत 
है, ऐसी मिथ्या-दृष्टि किस कारण उद्मूत होती है ? 

“अन्ते ! धर्म के मूल आप ही है, आपही जानते है ।”” 

“भिक्षुओं ! रूप आदि का नित्यत्व स्वीकार करने से ऐसी भिश्यादृष्टि उत्पन्न 
होती है ॥!!४ 


मकृततावाद 


भगवान्‌ तथायत ने मिक्षुनं को सवोधित कर कहा---”“भिक्षुमो ? जानते हो, किस 
कारण से ऐसी मिथ्या-दृष्ठि उद्भुत होती है--पृथ्वीकाय, अपूकाय, तेजस्काय, वायुकाय, 
सुख, दु.ख तथा जीव--ये सातो काय अकृत है-- किये हुए नही हैं, अकारित है---कराये 
हुए नही हैं, अनिभित है--वने हुए नही है, भनिर्यापित हैं--वनाये हुए नही है, वन्ध्य 
है--भफलोत्पादक है, कूटस्थ है, अचल है--स्थिर हैं। उनमे हिलना-डुलना नही होता, 
विपरिणमन नही होता ओर न वे परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते है। न वे एक दुसरे 
को सुद् दे सकते है ओर न दु ख ही देसकते हैं । 


वबन> >> या 
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“जो तोक्ण दस्त्र द्वारा किसी के मस्तक का अच्छे करता है, मस्तक को काठता है, 
बैसा कर वह किसी को जान से नही मारता । शस्त्र के प्रहार द्वारा कायो के मध्य केवल 
एक छिद्र बनाता है। 

“शील-पालन द्वारा, ब्रतानुसरण द्वारा, तप के अनुशीलन द्वारा, ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान 
द्वारा कोई सोचे--मैं अपने अपरिपक्व--जिसका परिपाक नहीं हुआ है, ऐसे कर्म को 
परिपक्व--परिपाकयथुकक्‍त वना दूगा। जो परिपक्व है--जिसका परिपाक हो घुका है, ऐसे 
कर्म को उपयुक्त कर दाने.-शर्ने परिस्रमाप्त कर दूंगा--यह सब होने वाला नही है। 

"ससार में जो भी ध्रुखन-दु ख है, वे परिमित नही है--नपे-तुले नहीं है और न उन 
सुखो या दु खो का कोई नियत काल-मान है। न वे किसी प्रकार घटते है--कम होते हें और 
न बढते है--ज्यादा होते है । 

“सुत के गोले को यदि फेका जाए तो वह खुलता जाता है, लपेटा हुआ सुत 
निकलता जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी, ज्ञानी--सभी के दु ख, सुल खुलते जाते है, हटते 
जाते है, उनका अन्त होता जाता है।” 

भिक्षुओ ने कहा--“भन्ते ! घर के भूल, विज्ञाता आप ही है, आप ही जानते है। 
हम नही जानते ।” 

भगवान्‌ ने कहा---“भिक्षुमो ! रूप के अस्तित्व, उपादन, अभिनिवेश, वेदना, सज्ञा, 
सस्कार तथा विज्ञान को जो अनित्य है, नित्य मानने मे ही ऐसी मिथ्या-दृष्टि पैदा 
होती है । 74 
देववाद 

भगवान्‌ तथागत ने भिक्षुओं को सबोधित कर कहा---“भिक्षुओ ! जानते हो, 
किस कारण ऐसी भिथ्यादुष्टि उद्भूत होती है--प्राणियो के सक्‍लेश का कोई प्रत्यय-- 
कारण नही है। प्राणी बिना कारण ही कष्ट पाते हैं। प्राणियो के विश्वुद्व होने का कोई 
कारण नहीं है। विना कारण हो प्राणी विषुद्धि प्राप्त करते हैं।बल--शझकित, बी, 
पौरुप--पुरुषार्थ, पराक्रम--उद्यम--इनका कोई फल नहीं है। समस्त प्राणी, जीव 
अवज्ञ है--कितसी के वश मे, दासन मे, तियमन में नही है। सभी भाग्य, सयोग या 
स्वभाव पर आश्रित हैं--टिके हैं। भाग्य, सयोग यास्वाभाववश प्राणी छ अभिजातियों मे 
सुख, दु ख़ का अनुभव करते हैं । 

“भन्ते ! धर्म के मूल, विज्ञाता आप ही हैं, आप ही जानते है। हम नही जानते ।” 

भगवान्‌ ने कहा--.“भिक्षुओं ! रूप के अस्तित्व, उपादान अभिनिवेश्, वेदना, 
सस्कार, सन्ना तथा विज्ञान को, जो अनित्य हैं, नित्य मानने से ही ऐसी भिथ्या-दृष्टि 
उत्पन्त होती है।”* 


अकियवाद 
भगवान्‌ ने भिक्षुओं को सवोधित कर कहा--“भिक्षुओ ! जानते हो, किस कारण 
से ऐसी मिथ्या-दृष्टि उद्भूत होती है--''करना, कराना, काटता, कठवाना, मारना, 


१ संयुत्त निकाय, पहला भाग, महादिदृढ सुत्त २३-१.८ 
२. सयुक्त निकाय, पहला भाग, हेतु चुत्त २२-१७ 
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मरवाना, सोचना, सोचवाना, थकना, थकाना, हिसा करना, चोरी करना, सेंघ लगाना, 
डाका डालना, किसी के घर को लूटना, राहुजनी करना, परस्त्री-गगमन करना, 
असत्य-माषण करना--इनसे कोई प्राप नहीं होता। यदि कोई क्षुरिका सदुश तीकण 
चक्र द्वारा जगत्‌ के सभी प्राणियों को मार-मार कर मास का एक वहुत वड़ा ढेर कर 
दे, वैसा करने पर भी उसे कोई पाप नहीं लगता। यदि कोई गया के दक्षिणी तट पर 
प्राणियों को मार-मार कर, मरवा कर, काट-काट कर, कटवाकर, पका-पका कर, पकवा 
कर उनके मास का बहुत बड़ा ढेर कर दे तो भी उसे कोई पाप नही लगता। यदि कोई 
गया के उत्तरी तठ पर प्राणियो को मार-मार कर, मरवा कर, कांट काट कर, कटवा 
कर, पका-पका कर, पकवा कर उनके मास का बहुत बडा ढेर लगा दे तो भी उसे कोई 
पाप नहीं लगता । दान करने से, इन्द्रिय दमन से, सयम-पालन से, सत्य-भाषण से कोई 
पुष्य नही होता ।” 

भिक्षु बोले---.ऐसी मिथ्या-दृष्टि के उत्पन्न होने का कारण हम नही जानते। घर्म 
के मूल विज्ञाता आप ही हैं।” 

भगवान्‌ ने कहा--“रूप के अस्तित्व, सपादान, अभिनिवेश्य, वेदना, सज्ञा, सस्कार 
तथा विज्ञान को, जो अनित्य है, नित्य मानने से ही ऐंसी मिथ्या-दुष्टि पैदा हीती है।”* 


उच्छेववाव है 

एक समय की बात है, भगवान्‌ तथागत श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवन 
नामक उद्यान मे विहरणशील थे । उन्होने भिक्षुओं को सबोधित कर कहा--“भिक्षुबो ! 
जानते हो ? किस कारण ऐसी मिथ्या दृष्टि पैदा होती है---दान का, यज्ञ का, हवन का 
कोई फल्न नही द्ोता। सत्‌ कार्यो का, मसत का कोई फल नहीं होता । न लोक अस्तित्व 
है, न परलोक का अस्तित्व है। न माता, पिता का ही कोई अस्तित्व है। न जौपपातिक 
सत््व--अगर्मो त्पन्न, स्वयमुद्भूत प्राणियों का ही, कोई अस्तित्व है। न ऐसे श्रमण-म्र ह्मण 
हैं, जो सम्यक्‌ प्रतिपत्‌ युक्त हो--सम्यक्‌ ज्ञान युक्त हो, उद््‌युद्ध हो, जो लोक, परलोक 
का साक्षात्कार कर चुके हो, साक्षात्कृत का उपदेश देते हो । 

“यह पुरुष पृथ्वी, आपू--जल, तेज--अग्नि तथा वायु--इन चार महाभूतों के 
सघात से, मिलन से निष्पन्न है। किसी भी श्राणी के मर जाने के परचात्‌ पृथ्वी का पृथ्वी मे 
विलय हो जाता है, जल का जल में विलय हो जाता है, तेज का तेज मे विलय हो जाता 
है। इन्द्रियो का आकाश मे विलय हो जाता है | जब मनुष्य मर जाता है तो पाँच आदमी 
मिलकर उसकी लाश को उठा ले जाते है और जला देते हैं। कबूत्तर के मदृश केवल उज्ज्वल 
अस्थियाँ ही बच पाती है । 

“किसी के हारा दिया गया दान निष्फल है, मिथ्या प्रवचना है, मात्र ढोग है। 
आस्तिकवाद की बात कहने वाले पण्डित, मूर्ख सभी नष्ट हो जाते है, सभी का लोप हो 
जाता है। मृत्यु के पश्चात्‌ कुछ नद्दी रहता ।” 

भिक्षुओ ने कहा---“भन्ते ! हम नही जानते, इस मिथ्या-दुष्टि के उत्पन्न होने के 
क्या कारण है। धर्म के मूल, विज्ञाता, आप ही है।” 


१, सयुक्‍त निकाय, पहला भाग, करोतो सुत्त २३.१.६ 
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भगवान्‌ ने कह्ा---“भिक्षुओ ! रूप का अस्तित्व, रूप का उपादान, रूप का अभि- 
निवेश ही वे कारण हैं, जिनसे ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार बेदना, 
सज्ञा, सस्कार तथा विज्ञान के कारण ऐसा होता है।' 

#पिक्षुओ ! रूप नित्य है या भनित्य है? तुम कैसा समभते हो ?” 

#भन्ते ! रूप अनित्य है ।” 

“भिक्षुओ ! जो नित्य नही है, दु ख है, परिवर्ततमय हैं, उसका उपदान न करने से, 
उसे नित्य मान स्वीकार न करने से क्या इस प्रकार की मिथ्या-दुष्टि उत्पन्न होती है।” 

“भन्‍्ते ! ऐसा नही होता ।”” 

धप्रिक्षुओ [ बेदना, सज्ञा, सस्कार एवं विज्ञान नित्य हैं या अनित्य हैं ?” 

“जिसे देखा गया, सुना गया, सूंघा गया, जिसका आस्वाद लिया गया, स्पर्श किया 
गया, जिसे जाना गया, प्राप्त किया गया, गवेपित किया गया, जो मन में सोचा गया, वह 
नित्य है या अनित्य है ?” 

“भन्ते | ले सब अनित्य है ।” 

“भिक्षुओ जो नित्य नही हैं, दुख हैं, परिवर्ततमय हैं, उनका उपदान न करने से 
उन्हे नित्यरूप मे स्वीकार न करने से क्या ऐसी मिथ्या-दुष्टि उद्भूत' होती है ? ” 

“भन्ते ! ऐसा नही होता ।/१ 


दीघनिकाय में मतवाद 


शाइवतवाद 


धभिक्षुओं ! कोई एक मिक्षु सयम, वीर्य, अध्यवसाय, अप्रमाद तथा चैतसिक स्थिरता 
से वैसी चित्त समाधि प्राप्त करता है, जिसके कारण उसे सौ पूर्व-जन्मों की सहन्न पुर्व-जन्मो 
की, लाख वर्ष पूर्व-जन्मो की, कई लाख पूर्व जन्मों की स्मृति हो जाती है-- जैसे मैं इस अमुफ 
नाम का, इस गोत्र का इस रग का, इस आहार का था, इस प्रकार के सुख-दु ख अनुभव 
करता रहा, इतनी भायु तक जीता रहा, वहाँ मरण प्राप्त कर वहाँ---अन्यन उत्पन्त हुआ। 
वहाँ भी मैं इस--अमुक नाम का, अमुक ग्रोत्र का, अमुक रग का, अमुक आहार का था। 
इस प्रकार के सुख-ढु. अनुभव करता था। इतनी” भागु तक वहाँ जीता रहा। में चहाँ 
मरण प्राप्त कर यहाँ उत्पन्न हुआ | 

इस प्रकार वह अपने पूर्व जन्मो के समग्र आकार-प्रकार स्मरण करता है। उसी 
आधार पर वह कहता है--भात्मा तथा लोक नित्य हैं, अपरिणमनशील हैं, कूटस्थ है, अचल 
हैं--शाइवत है। प्राणी उत्तन्‍्त होते, चलते-फिरते एवं मर जाते हैं पर उनका अस्तित्व नित्य 
है--शाइ्वत्त है ।/* 


नित्यत्व-अनित्यत्ववाद 
पश्षिक्षुओं ! कितनेक श्रमण-ब्राह्मण ऐसे है, जो आत्मा और लोक को अश्यत् नित्य 


१. सयुकत निकाय, पहला भाग--नत्विसुत्त २३.१.५ 
२, दीघनिकाय ६ १. पष्ठ ६ 


एड आगम और तिपिटक : एक अनुशीलन [खण्ड : ३ 
रहता है और न असंत्ती रहता है|”! 
आत्मोच्देदवाद 


“कुईं श्रमण-ब्राह्मण ऐसे है, जो मानते हैं कि शरीर का नाश होते ही सत्त्व वा 
आत्मा उच्छिन्न, विनष्ट या लुप्त हो जाता है ।* 


वुष्टधर्म निर्वाणवाद 
“भिक्षुओं ! कितने के श्रमण-ब्राह्मण दृष्टर्मनिर्वाणवादी है। वे मानते हैं कि श्राणी 
इसी ससार मे-...इसी जन्म मे देखते-देखते निर्वाण प्राप्त कर लेता है 


संख्यानुऋमी दास्त्र 

प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में श्वास्त्र-ह्ञान को मौखिक परंपरा रही है। उसे 
कण्ठाश्र रखा जाता रहा है। जैनो और बौद्धो में जहा यह परंपरा ग्रुद-शिष्य-क्रम से गतिथील 
रही, वहाँ वैदिको में मुख्यतः पिता-पुत्र-क्रम से यह चलती रही । बेदवेत्ता पिता अपने पुत्र को 
बचपन से ही वैदिक मंत्री का सस्वर दिक्षण देता । यो विशेषत- श्रवण-परंथरया चलते 
रहने के कारण धास्त्र-ज्ञान के साथ श्रृत शब्द जुढा । जैन परंपरा मे थरुव श्रव्द जहा ज्ञान 
के भेंद-विशेष के लिए पारिभाषिक है, वहाँ साथ-दही-धाय सामान्यतः थास्त्र-ज्ञान के बर्थ मे 
भी प्रयुक्त है। बहुश्र॒त शब्द उसी आवार पर निष्पन्न है। वेदों को धृत्ति कहे जाने के पीछे भी 
यद्दी सकेत है, क्योकि वे पितु-मुख से गरुद-मुख से थवण कर स्मृत्ति रखे जाते रहे हैं । 

घास्त्र-ज्ञान से सम्बद्ध प्रमु्न वियय हर समय स्मृति में रह सकें, इसके लिए घास्त्र- 
प्रणयन में एक विज्विप्ट, सरल पद्धति का स्वीकार हुआ, जिसमे विभिन्‍न विपयो को संल्यानू- 
ऋम से समाकलित किया गया। भिन्‍न-भिन्‍न विषय, जो विस्तार, भेद या अकार की दृष्ट से 
एक तमान सख्या में हैं, उन्हें एक साथ उपस्यापित किया गया है, ताकि उन्हें स्मरण रखने 
में सुविधा हो। उनका विद्येप विष्लेपण, विवेचन यथेय्ट रूप में अन्यत्र, जैसा अपेल्ित हो, 
प्राप्त किया जा सके | मूल विपय नाम्ना निरन्तर स्मृति में रहे 

जैत बागमो में स्यानांग तथा समवायांग इसी कोशात्मक भैत्नी में प्रणीत हैं। बौद्ध- 
बाहूमय में अंग्रु्तरनिकाय, पुस्गल पत्मति आदि इसी झली के ग्रन्थ है । उनमे स्यानांग एवं 
समवायांग की ज्यों सत्यानुक्रम सतरे विविध विषय ग्रतिपादित हैं । दोनों परंपराओं मे बह 
एक बदृभुत साम्य है । 

महानारत में नी एक प्रमग है, जो इसी मंख्याश्रित शैली में वथित है। वन पर्च के 
१६३४ वें बध्याय भें नन्दी-अप्टावक का वाद है। बहां दोनों की ओर से एक से ठेरह तक 
की बत्तुएँ, विपय प्रस्थापित, प्रत्तिपादित हैं। 


स्थानांग 
जैन-परंपरा में द्यदश्षागी--वारह अंग आमगमों में स्थानांग तीसरा है। इसमें दक्ष 


१. दीबनिकाय १.१. पृष्ठ १२ 
२. दीवनिकाय £ १. पृष्ठ १२ 
हे दीधनिक्ाय १-१. पृष्ठ १३ 
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स्थान है.। पहले मे एक सख्याधित विषय, दूसरे मे द्विसस्याश्षित विषय, तीसरे में त्रिसर्या- 
ख्रित विषय, चौथे मे चतु.सल्याश्ित विषय, पाँचवें मे पचसंख्माित विषय, छठे में पद्सेज्या 
प्रित विषय, सातवें मे सप्त सस्याभ्रित विषय, आठवें मे अप्ट सलच्याश्वित विषय, नौवें से 
नव सख्याश्रित विषय तथा दसवे मे दस सख्यात्मक विषय वर्णित हैं। 

स्थानांग मे सम्नहतय तथा व्यवहरनय--अभेवात्मक एव भेदात्मक दृष्टिकोण से 
जीव अजीब भादि तत््वो का विद्यद रूप मे प्रतिपादन है| 


सभवायांग 

समवायांग का द्वादशागी मे चौथा स्थान है। इसमे एक से लेकर सी तक के सख्या 
श्रित विषय पहले से सौयें समवाय तक वर्णित हैं। सोौवे के अनन्तर अनेकोत्तरिका वृद्धि सम- 
वाय है, जिसमे क्र एक सौ पचास, दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ, साढ़े तीन' सौ, चार सौ, 
साठ चार सौ, पाँच सौ, छ सौ, सात सौ, आठ सौ, नो सौ; एक हजार, एक हजार एक सौ, 
दो हजार, तीन हजार, चार हजार, पाँच हजार, छः हजार, सात हजार, आठ हजार, नो 
हजार, दस हजार, एक लाख, दो लाख तीन लाख सत्ताईस हजार, चार लाख, पाँच लाख, 
छ नाख, सात लाख, आठ लाख, दस लाख, एक करोड तथा कोडाकोड़---दस नील' तक के 
विषय उल्लिखित हैं। 

तत्पदचात्‌ द्वादशाग ग्रणिपिटक फुटकर विषय और अतीत अनागत कालिक महा- 
पुरुषों का पृथक्‌-पृथक वर्णन है। 

यो समवायांग का परिसमापन होता है। 


भहरव 

स्थानांग एवं समवायांग का विविघ-विषय सूचकता की दृष्टि से- बड़ा महत्त्व रहा 
है। कहा गया है--स्थानांय तथा समवायांग के घारक---इनके अध्येता-ज्ञाता ही आचाय॑, 
उपाध्याय तथा गणावच्छेदक जैसे गौरवमय पद के अधिकारी होते हैं ।* 

कहने का अधभिप्राय यह है, इन दोनो आागमो में ऐसे अनेक अति महत्त्वपूर्ण विषयो 
का कोह्ात्मक शैली मे समाकलन है। जिनकी जानकारी आवद्यक रूप मे आचाये उपाध्याय 
एवं गणावच्छेदक को होनी चाहिए। 

ये दोनो ऐसे आगम हैं, जिनमे बद्द्रव्य धर्मास्तिकाय, अधुर्मास्तिकाय, आकाज्षा- 
स्तिकाय, जीवास्तिकाय, कान एवं पुदूगलास्तिकाय, नव तत्त्व--जीव, अजीब, मास्रव, 
सम्वर, निर्जेरा, पुण्य, पाप, वन्ध तथा मोक्ष, ब्रव्यानुयोग--पदार्थवाद, चरणानयोगर-- 
सम्यक्‌-दर्शन, सम्यक्‌-शान, सम्यक्‌-चरित्र, ब्रत, संयम, तप, वैयावृत्त्य, कषाय-निग्रह, 
ब्रह्मचय, समिति, शुष्ति आदि आाचारमुलक विषय, गणितानुयोग-- भूगोल, खग्रोल, गणित 
आदि से सम्बद्ध विषय एवं घर्मकथानुयोग--दया, दान, झील, क्षमा, _ ऋचुता, मृदुता भादि 


उत्तमोत्तम गूणों के प्रद्यापक्ष आृयान--कथानक--लगभग चारो अनुयोगो का समा- 
वेश है। है 


१५ ठाण-समवायघरे कप्पदइ आयरियत्ताए, उबज्मायत्त छे 
बह य ए्‌ 7ए, गणावच्छेइयत्ताए 


--व्यवह्यरसुत्र, उद्देशक ३ 


७६ आग्रम और त्रिपिढक . एक अनुश्बीलन [ छण्ड ; ३ 


मंयुत्तर निकांय॑ 
सुत्तपिंटक, विनयंपिटक तथा अभिध॑म्त पिटक वी धर्म के मौलिक प्रस्य हैं। 
सुत्तपिंटंक वीघनिकाय, सज्िमनिकाय, समुर्देतनिकाय; अंगुत्तरनिकाय तथा लुद्ट्क- 
निकाय नामक पाँच निकायो या प्रन्थात्मक भागो मे विभकत हैं। इनमें अग्रुत्तरतिकांम की 
रचना की दुष्टि से अन्यों की अपेक्षा अपना विश्विष्ट रूप है। इसमे सत्यानुक्रमी पंद्धति प्रे 
धर्मों या विपयो का वर्णन किया गया है। 
जिस प्रकार जैन आगम-वाडमय के अन्तर्गत स्पानांग तया समवानांग सूत्र सब्या- 
क्रमानुगत ग्रन्थ हैं; उसी प्रकार बौद्ध-पिटक-वाइूमय के अच्तर्गत श्रंगुत्तरमिकाय वैसा ही 
संस्याक्रमानुवद्ध ग्रन्थ है। वह निम्नाकित ग्यारह निपातो में विभवत् है-- 
१, एकक निपात्त 
२५ दुक निपात 
३. तिंक निषात 
४. चडंक्क निपात 
५ पञ्चक निपात 
६, छुक्क निपात 
७. सत्तक निपात 
८ अंडुक निपात 
९, नवक निपात 
१०, देसक निपात 
११, एकादसक निपात 
एक्क निपात में उन घर्मों या विपयो का वर्णन है, जो सख्या में एक-एक हैं। दुक 
निपात में, जो सख्या में दो-दो हैं, वैसे धर्मों का वर्णन है। उसी प्रकार क्रमशः उत्तरवर्ती 
लिकायो में उन विपमो का वर्णन है, जो तीन-तीत, चार-चार, पाँच-पाँच, छः-छ., सात-सात 
आठ-आठ, नौ-नौ, दस-दस तथा ग्यारह-ग्यारह हैं। 
यो स्थानांग एवं समवायांग की ज्यों क्रमश; बढते-बढ़ते ग्यारह की सब्या तक यह 
क्रम गतिशील रहा है। 
पिटको के अतिरिक्त बुद्ध-वचन के विभाजन का एक ओर ग्रकार भी है, वह नो भगो 
के रूप मे है, जो इस प्रकार हैं-- 
१. सुत्त 
पु 
« वैग्याकरण 
गाया 
उदान 
इत्तिवुत्तक 
जातक 
अब्भुत घम्म 
बैददल 
इनमें इतिवृत्तक की रचना अंगुतरनिकाय की ज्यों सल्याक्रमानुवद्ध है। इतिवृत्तक का 
सस्छृत रूप इत्युक्तम्‌ है। “मगवान्‌ बुद्ध ह्वारा ऐसा कहा गया! इस अथ में यह प्रयुक्त है। 


हू हर. कि आर हु दुण (० 


पर अचछ जि 


रे 


ख्रातचार 


न्रंस एवं स्थावर--- गतिशील एवं स्थितिश्ील प्राणियों की हिंसा से निवृत्त होने का 
जिस प्रकार जैन-वाझूमय में प्रतिपादन है, वैसे ही वौद्ध-वाइमय में भी है। वहाँ न कैवल 
भाव-साम्य है, वरन्‌ शब्द-साम्य भी है । इससे अहिंसा की व्यापकता, विरादृता फलित 
होती है। आचार के अन्य विभिन्‍न पहलुओ पर भी दोनो महापुरुषों ने बहुत कुछ समान 
भाव-भाषा मे अभिहित किया है। यहा क्रमशः मगवान्‌ महावीर और बुद्ध के मौलिक 
उद्धरणो को प्रस्तुत करते हुए आगम व त्रिपिटक साहित्य के आघार पर उनकी आचार 
विषयक अभिव्यंजना की जा रही है। समुद्धुत अन्य कौन-सा आगमन्गत है व कौन-सा 
तरिपिटकगत, यह तो अब पाठक के लिए स्वयं सवेद्य हो ही गया है। 

अस एवं स्थावर जीवों कौ हिंसा से निवृत्ति 

जो प्रस--जगम--चलने फिरने वाले अथवा जिन्हे त्रस्त होते अनुभव किया जा 
सकता हैं, स्थावर--नहीं चलने फिरने वाले--जिनके त्रास या सवेदन का स्थूल दुष्टि से 
अनुभव नही किया जा सकता--इन दोनो प्रकार के प्राणियों की सत्ता एवं स्वरूप को 
यथावत्‌ रूप में जानकर जो मन, वचन और शरीर द्वारा इनकी हिंसा नही करता है न 
ओरो से हिंसा करवाता है, उसे हम ब्राह्मण ब्रह्म-ज्ञानी कहते है ।* 

जो तस---चर था गतिशील तथा स्थावर-... स्थिर या गतिशून्य---सभी प्राणियों पर 
न प्रहार करता है, न उन्हे मा रता है एव न गोरो से मरवाता ही है, उसे मैं क्राह्मण कहता हूँ ।* 


चानस्पतिक जगत्‌ : हिंत्ता-परिहार 
विज्ञान ने यह स्वीकार कर लिया है कि पेड-पोधो में नी चेतना या जीवत्व है। 
सुख-दुखात्मक अनुभूतियाँ भी उनमे हैं। भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्व० डॉ० जगदीश 
चन्द्र बसु ने अपनी सुक्ष्म, गहन वैज्ञानिक गवेषणाओ के आधार पर यह तथ्य उद्घाटित 
किया जो उत्त रवर्ती वैज्ञानिकों के लिए और आगे अनुसन्धान के निमित्त मार्यदर्शक सिद्ध 
हुआ वैज्ञानिक डॉ० बसु से पूर्व वानस्पतिक जगत्‌ के सम्बन्ध में यह तथ्य विज्ञान जगत्‌ से 
लगभग अपरिज्ञात था। 


१. तसपाणे वियाणेत्ता, संगहेण ये थावरे। 
जो न हिसइ तिविद्देष, तं वय बूम माहण ॥ 
--उत्तराध्ययन सूत्र २५२३ 
२ निधाय दण्ड 
योन हन्ति न आज, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 
--धम्मपद, ब्राह्मण वर्य २३ 


छ्प आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [खण्ड : ३ 


जैन सिद्धान्त मे पेड-पौधो का जीवत्व अनादिकाल से स्वीकृत है। इस सम्बन्ध में 
आग्रम-साहित्य मे अनेक स्थानों पर विस्तृत विवेचन हुआ है। अन्यान्य जीवधारियोंया 
प्राणियों की हविसा के परिवर्जन की ज्यो वनस्पति--पेड-पौधे, वीज आदि के हिसा-परिहार 
पर भी जैन-शास्त्रो मे वडा जोर दिया गया है। बौद्ध-शास्त्री मे भी यह स्वर साकेतिक रूप 
में मुखरित रहा है | इतना ज्ञातव्य है, जैन-बास्त्रो की तरह प्रस्तुत विषय का विपुल 
विस्तारमय विवेचन सभवतः वहाँ नही हो पाया, किन्तु, भाव-साम्य, दृष्टि-सामजस्य श्रमण- 
सस्क्ृति की इन दोनो ही घाराओ में उपलब्ध है। 


विवेक जन हिसा से लज्जित---सकुचित--पृथक्‌ रहते है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो 
अपने को अनगार--पूहत्यागी कहते हुए भिन्‍न-भिन्‍न श्रकार के शास्त्रों से वनस्पतिकायिक 
जीवो का समारम--हनन या सहार करते हैं। वनस्पतिकायिक जीवो की हिंसा करने के 
साथ-साथ वे दूसरे अनेक प्रकार के जीवो की भी विहिसा--विघात करते हैँ । 


भगवान्‌ महावीर ने इस सम्बन्ध मे परिज्ञान या उपदेश दिया--“इस जीवन के 
निमित्त, परिवन्दन--प्रशस्ति, मानन--समादर एवं पूजा--प॒त्कृति के हेतु, जाति--जन्म, 
मृत्यु और मोचन--मुक्ति या मोक्ष के लिए, दुख के प्रतिघात--प्रतिकार के लिए वह 
(अपने को साथु अभिहित करने वाला) स्वय वनस्पतिकाय के जीवों का घात करता है, 
औरो द्वारा वैसा करवाता है तथा जो करते है, उनका अनुमोदत करता है, उनको अच्छा 
समभता है। इस प्रकार स्वय हिंसा करना, दूसरों से करवाना, करते को अच्छा मानना, 
उसके अहित---अकल्याण--बु राई के लिए है, मवोधि---अज्ञानसूचक है। साधक उक्त तथ्य 
को हृदयगम करता हुआ संयम मे सुल्थिर रहे । 

“भगवान्‌ से, गूहत्यागी सयमी पुरुषो से श्रवण कर उसे यह ज्ञान हो जांता है कि 
हिंसा एक भ्रन्थि है--गाँठ है । वह मोह है, मार है--मृत्यु है तथा नरक है किन्तु फिर भो 
आसक्तिवश मनुष्य तरह-तरह के शस्त्रो द्वारा वनस्पतिकाय की हिंसा करता है। वनस्पति 
काय की हिंसा करता हुआ वह अन्य बहुत प्रकार के के जीवो की भी हिंसा, करता है।”* 


भगवान्‌ तथागत ने भिक्षुओं को सम्बोधित कर कहा-- “भिक्षुओ ' ऐसे पुरुष वहुत 
कम हैं, जो वीज--वनस्पति को नप्ट करने से विरत रहते है---वीज--वनस्पति को नष्ट 
करने का परित्याग करते हैं। ऐसे पुरुष अधिक हैं, जो वीज--वनस्पति को नष्ट करने से 
विरत नही होते--जो वीज---वनस्पति को नष्ट करने का परित्याग नही करते ।”* 

भगवान्‌ ने भिक्षुओं को सम्बोधित कर कहा--“भिक्षुओ ! ऐसे पुरुष बहुत कम हैं, 
जो कच्चा अन्न ग्रहण करने से विरत होते हैं--जो कच्चा अन्न ग्रहण करने का परित्याग 
करते हैं। ऐसे पुरुष अधिक हैं, जो कच्चा बन्न ग्रहण करने से विरत नही होते-जो कच्चा 
प्रहण करने का परित्याग नही करते ।”3 


१. आचाराग ११ ५-४२-४४ ः 
२- संयुत्त निकाय, सत्वे सुत्तन्त ५४-८-८ 
३ सयुत्त निकाय, घज्ज सुत्त ५४ ६.४ 


तत्त्व - आचार : कथानुयोग ] आचार छए 


झहिसा, सत्य, झअस्तेय, बह्मचर्य 


भारत की प्रायः सभी घध्म-परपराओं में अहिसा, सत्य, अस्वेय तथा ब्रह्मचयं की 
उपादेयता स्वीकार की गईं है। उनसे शून्य धर्म वास्तव में घर्म नहीं कहा जा सकता। 
श्रमण-सस्कृति के तो मूल आधार ही ये हैं | जैन-वाडूमय एवं बौद्ध-चाइमय में इनके सम्बन्ध 
में स्थान-स्थात पर बडा विशद विवेचन हुआ है, जो मननीय है । 

अहिसा--किसी प्राणी की हिंसा न करता--वध न करना, उसे कष्ट न देना, 
सत्य भाषण करना, असत्य न बोलना, अस्तेनक--चोरी' न करना, किसी के बिता दिये किसी 
की कोई वस्तु न' लेना, ब्रह्मच्य का पालने करना--काम-सयम करना तथा परिशग्रह का 
वर्जन करना---ये पाँच महात्नत हैं। इन्हें स्वीकार कर साधक जिन प्ररूपित धर्म का प्रति- 
वालन करे।? 

जो मनृष्य हिसा करता है-- किसी का आण हरण करता है, किसी को मारता है, 
सताता है, मृपावाद--अस्तत्म भाषण करता है, लोक मे किसी की बिता दी हुईं वस्तु लेता 
है--चोरी करता है, पर स्त्री-गमन करता है, मदिरा पान करता है, वह लोक में स्वय 
अपनी' जड खोदता है--ल्वय' अपने विनाश को आम त्रित करता है! 


मानव ! यह पापधर्मा, असयत जनो की स्थिति है। इसे जानो, समझो । ये अघर्मे- 
मूलक कर्म चिरकाल पर्यन्त तुम्हे दु ख मे राँधे नही, पकार्ये नही, यह सोचकर तुम इनका 
परिवर्जन करो ।* 

सातागिरि तथा हेमवत नामक दो यक्षो ने एक बार परस्पर विचार किया---आज 
पूर्णिमा है, उपोसय है । भव्य, मनोरम रात्रि उपस्थित है। उत्तम नाम युक्त---परम यश्यस्वी 
झास्ता गौतम के हम दर्शन करें। 

हैमवत ने सातागिरि से कहा---“क्या उतका--शास्ता गौतम का चित्र समाधियुक्त 
है ? क्या सब भ्राणियों के प्रति वे समान भाव--अहिंसा-माव लिये हैं? क्या वाब्छित, 


१ अहिंस सच्च व अतेणण च ततो अब अपरिस्हू च। 
पडिवज्जिया पच महव्वयाणि, चरिज्ज धम्म जिणदेसिय विऊ ॥ 
--5त्तराष्ययन सूत्र २१ १२ 
 श्यो पाणमतिपातेति, . भ्ुसावादज्च भासति। ; 
लोके अदिन्न आदियति, परदारञ्च गच्छति॥ 
सुरामेरयपावज्च, यो नरो अनुयुज्ञति। 
इधेवमेसो लोकल्मि; मूल खनति अबत्तनो ॥ 
एवं भो पुरिस ! जाना हि, पाप घम्मा असञ्ञता। 
«भा त लोभो अपम्मो च, चिर दुक्खाय रन्धयू॥ 
, “5म्मपद १८, मल्लवग्गों १२.१४ 
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अवाब्खित विपयो से सम्बद्ध सकत्प--विच्वार, विकल्प जूज़के तियत्रण मे हैं? क्या वे सयत- 
चेता हैं ? १ 

सातागिरि ने कहा--“उनका मन' समाधियूक्‍त है। सव प्राणियों के प्रति वे समान 
भाव लिये हैं । किसी के प्रति उनमे हिंसा भाव--शत्रुभाव नही है। वाज्छित, अवाज्छित 
विपयो से सम्बद्ध विचार, विकल्प उनके वह्मग्रत हैं। वे सयतचेता हैं ।* 

हेमवत--.क्या वे अदत्त---नही दी हुई वस्तु का आदान--ग्रहण नही करते ? चोरी 
नही करते ? क्या वे प्राणियो प्रति सयमशील है ? क्या वे प्रभाद से अतीत हैं ? क्या वे ध्यान 
से रिक्त--रहित नही हैं ? ३ 

सातागिरि--..“वे नही दी हुई वस्तु कभी ग्रहण नहीं करते--चोरी त्रही करते । 
वे प्राणियों के प्रति सयमश्जील है। वे प्रभाद से अतीत हैं। वे ध्यान से खित--रहित 
नही है १” 

हेमवत-...“क्या वे असत्य भापण नही करते ? क्या वे कठोर वचन्‌ प्रयोग नही करते? 
क्या वे आपत्तिजनक बात नही कहते ? क्‍या वुथा बकवास नही करते ? ”₹ 


» कच्चि मनो सुप्णिहितो, 
सब्वभुतेसू तादिनो। 
कच्चि इट्ठे अनिद्ठे व 
सकप्पस्स वनच्चीकता ॥| 


न 


--सुत्तनिपात ९, हेमवत सुत्त २ 
२ मनो चस्स सुपणिहवितो, 
सब्वभूतेतु॒ तादिनों । 


अथो इट्ठे अनिदृठे च, 
सकप्पस्म वसीकता ॥। 
--प्रुत्तनिपात ९, हेमवत सुत्त हे 
३० केच्छि अदिन्त नादियति, 
कच्चि पाणेसु सञज्मतों। 
कुच्चि आरा पमावम्हा, 
कच्चि कान न रिव्चति ॥ 
--मरुत्तनिपात ६, हेमवत सुत्त ४ 
न सो आदिन्न बादियति, 
अयथो पाण्णंसु सज्बतो। 
बथो बारा पमादम्हा, 
बुद्धों भानन रिड्चति॥। 
--छुत्तनिषात ६, हेमवत,चुत्त ५ 
५. कच्चि मुसा ने भणति, 
कचब्चि न खीणव्यप्पयों। 
कच्चि वेभूतिय नाह, 
कच्चि सम्फं न भासति ॥ 
---सुत्तनिपात ६, दैमवर्त सुत्त ६ 


हद 
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साताबिरि--“वे असत्य-भाषण नही करते। वे कठोर वचन-प्रयोग नही करते। 
आपत्तिजनक वात नही कहते । वे सार्थक एवं श्रेयस्कर वात ही कहते हैं ।/!* 

हेमवत--““क्या वे काम में अनुरकत नही हूँ ? ब्रह्मचारी हैं ? क्या उनका चरित्न निर्मल 
है ? क्या वे मोह को अतिक्रान्त कर चुके है ? क्या वे धर्मों के सन्दर्म में चक्षुप्मान्‌ है २ 
क्या घर्मो को देखते हैं ? जानते हैं ? “१ 

सातागिरि-...'दे काम में अनुरकक्‍त नहीं है, ब्रह्मचारी है। उनका चित्त निर्मल है | 
वे मोह को गतिक्रान्त कर चुके हैं । वे धर्मों के द्रष्ठा है ।** हि 

यो परस्पर विचार-विभश्श कर, चर्चा कर दोनो यक्ष भगवान्‌ के पास आये, प्रश्न 
पूछे, समाहित हुए । 

अहिसा पाथिव शरीरमय, जलीय शरीरमय, आश्तेय शरीरमय, वायब्य देहधारी, 
वीजहूप कलेवरयुकत, हरितकायिक, जलचर, स्थलचर, ख्रेचर-आकाशचारी, त्रस---चलने 
फिरने वाल्ते, चस्त होते--वेदनानुमूति करते श्रतीत होने वाले, स्थावर-स्थितिशील नहीं 
चलने फिरने वाले जीवो--सभो प्राणियों के लिए क्षेमकरी-कल्याणकारिणी है ।* 

तुम बही हो, जिसे तुप्र हन्तव्य-- मारने योग्य मानते हो | तुम वही हो, जिसे तुम 
भाशापधितव्य--अपनी आज्ञा मे--दासत्व में रखने योग्य मानते हो । तुम वही हो, जिसे 
तुम परितापयितव्य-- परिताप देने योग्य मानते हो । तुम ग्ही हो, जिसे तुम परिधातयितव्य 





१. मुंसा च सो न भणति, 
अधो न खीणव्यप्ययो। 
क्यो वेमूृतिय नाह, 
मन्ता अत्य सो भासति ॥ 
--श्रुत्तनिपात ६, हेमवत सुत्त ७ 
३. कच्चि न रज्जति कामेसु, 
कच्चि चित्त अनाविन्न । 
कच्चि मोह अतिबकन्तो, 
कच्चि धम्मेस चक्खुमा॥ 
-त्तनिपात् ६, हेमवत सूत्त ८ 
इन सो रज्जति कामेसु, 
भयो चित्त अनाविल। 
सब्बमोहम तिककन्तो, 
बुद्धों धम्मेस चक्खुमा!। 
-शृत्तनिपात हेमवत सुत्त 
४. एत्तो विसिट्ठतरिया अहिसा जा सा पुढवी-जल-अगणि-मारुय-वणस्सइ-बीय-हरिय- 
जलवर-थत्रयर-क्कहय र-तस-थावर-सब्वभुयखेमकरी 
--अएनव्याकरणसूत्र ३. १. सूत्र १०८ 


घर भागम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [ झ्ण्द . ३ 


--सरिषात करने योग्य मानते हो, जिसे तुम उपद्रुत--उपद्रवयुकत करने योग्य मानते हो।' 

दूसरे जीव का वध-हृत्या भपनी हत्या है। दूसरे जीव पर दया करना अपने पर दया 
करना है।* 

प्रभु महावीर के वचनो में रुचि रखता हुआ--श्रद्ा रखता हुआ जो पदुकायिक 
जीव-निकाय को छट्ठो प्रकार के जीवो को आत्मतुल्य मानता है, वास्तव में वही भिक्ष है।? 

यह लोक--यह्‌ जीवन घर्मानृष्ठान की अपूर्व सन्धि-वेला है। इसे जानकर साधक 
बाह्य-जगतू को--अन्‍्य आत्माओ को, प्राणीमात्र को, आत्मसदुश--अपने समात समके। 
किसी का हनन न करे, पीडोत्पादन न करे ।४ 

जिसकी तुम अपने लिए चाह लिए हो, वैसा तुम औरों के लिए भी चाहो। जो तुम 
अपने लिए नही चाहते, उसे औरो के लिए भी मत चाहो ।* 

सब प्राणियों को अपनी आयु--जीवन-स्थिति प्रिय लगती है, सभी सुख भोगना 
चाहते है, दु त्न सबको प्रतिकूल--अ्रप्रिय प्रतीत होता है! सव जीवन की कामना करते हैं। 
सबको जीवन प्रिय लगता है ।* 

सभी प्राणी जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता! अत. निर्ग्रग्य--हिसा- 
विरत श्रमण प्राणिवध को घोर--भयकर, पापोत्पादक मानते हुए उसे चित करते हैं-- 
उसका आचरण नही करते ।* 


१, तुम सि णाम त चेव ज हतव्व ति भण्णसि। 
तुम सि णाम त चेव ज अज्जावेतन्व ति मण्णस्ति । 
तुम सि णाम त चेव ज॑ परितावेतव्व ति मण्णसि ) 
तुम सि णाम त चेव ज परिघेतव्व ति मण्णसि । 
एवं त चेव ज उह्वेतव्ब ति मण्णत्ति । 
--आचारागसूत्र १ ५-५ ५ 
२. जीववह्ो अप्पवहो, जीवदया अप्पणों दया होइ | 
+-भक्त प्रत्यास्यान & 
३० रोइअ णायपुत्तवयणे, अत्तसमे मण्णिज्ज छप्पिकाये | 
--दछ्शवैकालिक सूत्र १० ५ 
४. सर्धि लोगस्स जाणित्ता आयओ बहिंया पास । 
त्तम्हा ण हता ण विधातए। 
--आचाराग सूत्र १ रे ३ १ 
४ ज इच्छति अप्पणतो, ज च ण॒ इच्छसि अप्पणतो । 
त इच्छा परस्स वि मा, एच्तियय जिणसासणय ॥॥ 
--वृहत्कल्प भाष्य ४५८४ 
६ सब्बे पाणा पिजाउया, सुहसाता दुक़क्षपडिकूला, अष्पियवधा, पियजीविणो, जीवितु- 
कामा, सब्वेसि जीवित पिय | ७ 
2 “-आचाराग सुत्र १. २० हे. ४ 
७. सम्वे जीवा वि इच्छति, जीविउ ण मरिज्जिउ । 


ध्म्हा पाणिवह घोर, णिग्यथा वज्जयति ण ॥ 
3७७ --दश्चवैकालिक सुत्र ६-३६ 
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ससार के सभी प्राणियों को दुख अकान्त है---अभधिय है। मत. ने सभी गहिस्‍्व 
है--किसी की भी हिंसा नही करनी चाहिए । 

ज्ञानी के ज्ञान कौ--सजानीपन की सार्थकता इसमे है कि वह किसी की भी हिसा 
न करे । अहिंसक भावना द्वारा सबके प्रति समता भाव रखे--सवको अपने समान समसे। 
वस्तुत- यही विजेय है-- विदेष रूप से ज्ञातव्य है--सम भने योग्य है ।* 

प्राणियों की दिस करने से कोई आयं--उत्तम नही होता । समस्त प्राणियों की 
हिंसा न करने मे ही आयेंत्व है । वास्तव में अहिसा ही आयेत्व का आधार है।* 

जैसा मैं हूँ, वैसे ही ये अन्य श्राणी हैं। जैसे ये अन्य प्राणी हैं, वैसा ही मैं है। यो 
सोचता हुआ अपने समान मानकर न उनकी हृत्या करे, न करवाए) 

जो अपने अनुकूल है, अपने को दृष्ट है, वही औरो को सुझाना चाहिए । ऐसे अथे--. 
समुचित आशय का अनुशासन करता हुआ सुधी पुरुष वलेश---उद् ग या खेद नही पाता है 

दण्ड से-...हिसा से सब नसस्‍्त होते हैं। सबको अपना जीवन प्रिय लगता है। भोरो 
को अपने ही समात समझकर उनकी हिंसा नहीं करनो चाहिए [* 

जो सुखेप्सु अपने सुख के लिए प्राणियों की हिंसा करता है, वहू मरकर परलोक मे 
सुख तही पाता (६ 





१ सब्वे अवकतदुबखा य, अतो सब्बे अदिसिया । 
एत खु णाणिणों सार, ज न द्िसति किचण | 
अहिसा समय चेव, एतावत वियाणिया ॥ 
“-सूत्रकृताग १. १, ४, ६-१० 
२. न तैन अरियो होति, येत्र प्राणानि हिसति। 
भहिसा सब्वपाणान, अरियो'त्ति पवृच्यत्ति ॥ 
--भम्मपद १९.५ 
३. यथा अह तथा एसे, यथा एसे तथा अह । 
अत्तान उपम कत्वा, न हनेग्य न घातये ॥ 
---छत्तनिपात ३. ३७ २७ 
४. अत्ताव एवं पढठम, पटिरूप निवेसये | 
अथज्च सनुसासेय्य, न किल्निस्सेय पण्डितो ॥ 
--बैरगाया १५८ 
५६ सब्बे तसन्ति दणष्डस्स, सब्मेस जीवित पिय । 
अत्तान उपम कत्वा, न हनेय्य ने घातये ॥ 
--अम्मपद १०.२ 
$- सुक्षकासानि भूतानि, यो दण्डेन विहिंसति। 
अत्तनों सुख्ममेसानों, प्ेच्य सो न लभवे सुख ह 
+--चम्मपद १० डे 


दो आगम और त्रिपिटक एक अनुशौलन [ स्रण्ड : ३ 


जो सुखेप्सु अपने सुख के लिए प्राणियों की हिंसा नहीं करता, वह मरकर परलोक 
में सुख पाता है।* 

हिंसा से सब त्रस्त होते हैं | सब मृत्यु से भयभीत रहते है। अत आत्मौपम्य का भाव 
लिए--सबको अपने तुल्य मानते हुए किसी को मारना नही चाहिए ।* 

अस-- जगम, स्थावर--स्थितिशील, दी्घ--लम्बे-चौडे, महानू--विशाल, 
मध्यम---म भले ठिंगने, स्थूल-मोटे या अणुक--बहुत छोटे हो, दृष्ट--दुष्टिगोचर --दिखाई 
देने वाले या अदृष्ट--अदृष्टिगोचर--नही दिखाई देने वाले हो, निकंटवर्ती--नजदीक 
रहने वाले या दूरवर्ती--दूर रहने वाले हो, उत्पन्न हो या उत्पन्‍्त होने वाले हो--सभी 
प्राणी सुखित हो ।* 

जो शरीर द्वारा, वाणी द्वारा, मन द्वारा हिसा नही करता, दूसरे को पीडा नही देता 
वह सर्वेथा अहिसक होता है ।ऐे 

सत्य मगवत्स्वरूप है।*** *****“वह जगत्‌ मे सारभूव है---स्वंथा सारयुक्त है।* 

पुरुष ! तुम सत्य को सम्यक्‌ रूप मे समझभो। सत्य की आज्ञा मे--मर्यादा में उप 
स्थित--विद्यमान साधक--सत्य. का अनुसरण करनेवाला प्रज्ञाशील' पुरुष मृत्यु को-- 
ससार को तर जाता है ।* 

नित्य अप्रमत्त--जागरूक रह, मुषावाद का वर्जन कर उपयोग पूर्वक हितकर, 
किन्तु, दुष्कर--यत्न-साध्य सत्य वचन बोलना चाहिए।* 


१ सुखकामानि भूतानि, यो दण्डेन विहिसति। 
भत्तनो सुस्तमेसानो, पेच्च सो लभते सुख ॥ 
“-'धम्मपद १०.४ 
२. सब्वे तसत्ति दण्डस्स, शब्बे भायन्ति मच्चुनों। 
अत्तान उपम कत्वा, न हनेय्य ने घातये ॥ 
--घम्मपद १०.१ 
३. ये केचि पाणभूतत्थि तसा वा थावरोी वा अनवसेसा। 
दीना वा ये महन्ता वा मज्मिमा रस्सका5णुक थूला ॥ 
दिद॒ठा वा येव अदिट्‌ठा येच दूरे वसन्ति अविदुरे॥ 
भूतावा सभवेसी वा सत्वे सत्ता भवन्ति सूखितत्ता॥ 
--सुत्तनिपातमेत्त सुत्त ४-५ 
४, यो च कायेन वाचा य, मनसा चन हिंसति। 
* सर्व अहिसको होति, यो पर न विहिसतीति ॥ 
--सयुक्‍त निकाय, ब्राह्मणसुत्त, अहिसकसूत्त 
५ त सच्च भगव *****९०% **०** ** 
ज ते लोगम्मि सारभुय । 
“--अबनव्याकरण सूत्र २.१ 
६, पुरिसा ! सच्चमेव समाभिजाणाहि । सच्चस्स आगाए से उदद्विए मेधावी मार 
तरति | 
““आचाराग सुत्र २.३.३ ६ 
७. निच्चकालप्पमनेग मुसावाय - विवज्जण | 
भआावियव्व हिय सज्च, निजह्रवाउत्तेण दुक्‍्कर | 
--उत्त राष्ययन सूत्र १६.२७ 


तत्त्व: आचार * कथानुयोग ] आचार ब्भू 


सत्य एक है --सत्स्वरूप है। वह एकमात्र---अद्वि तीय है ।* 

सब रसो मे--स्वादु पदार्थों भे सत्य विशेष आस्वाद लिये है--सचबसे वढ़कर है ।* 

मुनि--साधक, ब्राह्मफ--बह्यजञ--सत्स्वरूप का ज्ञाता सत्य का अवक्रम कर--- 
सत्य को जीवन मे उतार कर संसार सागर के तट पर पहुंच जाता है, भव-सागर को पार 
कर जाता है ऐ 

अककंश---ककंदाता रहित-अकठोर या कोमल, विज्ञापन--शानप्रद सत्य वाणी 
बोलनी चाहिए ।४* * 

अपने लिए अथवा अन्य फे लिए क्रोधवश या भयवश हिंसक --पर पीडाभ्रद मृषा -- 
असत्य नही बोलना चाहिए, न दूसरे से वुलवाना चाहिए। 

लोक मे सभी सत्पुरुषो ने मृषावाद कौ--असत्य-भाषण की गर्ह--निन्‍्दा की है। 
भषाथाद सव प्राणियों के लिए अविदवास का हेतु हैं। अत उसका वर्जन करना चाहिए ।९ 

जो जानते हुए भी पूछे जाने पर अन्यथा भाषण करता है---अतत्य वोलता है, सर्प 

की ज्यो उसकी जिद्ठा के दो खण्ड हो जाते है, जीम विदीर्ण हो जाती है फट जाती है ।९ 

अमूतवादी --अयधार्थ भाषी--असत्य-भाषण करने वाला और करके नही किया 
कहनेवाला-- मुकरने वाला नरक प्राप्त करता है--नरक मे जाता है।* 

जो सत्य का परित्याग कर असत्य का सेवन करता है--मिथ्या भाषण करता है, 
वह धर्म का उल्लंघन करता है--घर्म-पथ के विपरीत जाता है। उसे अपना परलोक विगड़ने 
की कोई चिन्ता नही । ऐसा कौन-सा पाप है, जो वह नहीं कर सकता। वह जघन से 





१. एक हि सच्च न दुतिममत्थि। 
--सुत्तनिपात ४ ५०.७ 
२. सच्च ह वे सादुतर रसान । 
--चुत्तनिपात १२०२ 
३, सलज्चा अवोक्कस मुनि थले तिदृठति ब्राह्मणों । 
---चुत्तनिषात ५३.१२ 
४. भककक्‍्कस विज्ञापनि गिर सच्च उदीरये। 
--सुत्तनिपात ३५ ३६ 
५. अप्पणट्ठा परद्ठा वा, कोहा वा जइ वा भया । 
हिसग णमुस्र बूया, णो वि अण्ण वयावए | 
मुसावाओ य लोगस्मि, सव्वसाहुहि गरिहिओ। 
अविस्सासो य मुयाण, तम्हा मोस विवज्जए॥ 
--दशवेकालिक सूत्र ६.१२-१३ 
६, जिद्ठा तस्स द्विधा होति, उरगस्सेव दिसम्यति | 
यो जात पुच्छितो पञ्ह, अज्जथा विसुज्कति ॥ 
बज्-न्जातक ४२२०५० 
७. अभूठवादी निरय उपेति, यो वापिकत्वा न करोभीति चाह। 
--चुत्तनिपात ३.३६-५ 


। 


ष्ष्‌ 


आगम भर त्रिपिटक * एक बनुशोलन 


जधन्य पाप कर सकता है ।' 


[खण्ड : ३ 


बिना दिये दन्तक्षोघनार्थ तिनका भी नहीं जेना चाहिए। अदत्त का--चोरी का 


सदा विवर्जन करना चाहिए।* 


सब प्रकार के अदत्त का--बिना दिये वस्तु लेने का, उठाने का---चोरी का परित्याग 


कर देना चाहिए? 


भ्रिक्षु-जीवन के आवक 


एक भिक्षु का जीवन सयम, वैराग्य, तितिक्षा तथा साधना पर टिका होता है। वह 


॥ पवित्रता और अध्यात्म-चर्या से आप्यायित रहता है । 
जो हस्त-सयत है, हाथों का सयम पूर्वक उपयोग करता है, पाद-सयतत है, परो का 






मन, वचन एवं कर्म द्वारा सयम से अनुप्राणित रहता है। यही उसके जीवन की आम है, 
सौन्दर्य है। वहु अकुशन--अशुभ कर्मों से सदा दुर रहता है। राग, काम, लिप्सा एवं वासना 
से अलिप्त रहता है। वह मय, सध्यय, आसक्ति से अभिमूत नही होता | वह क्षण-क्षण शील, 


उपयोग करता है, वाक-सयत है, वाणी का सयमपूर्वंक उपयोग करता है, इन्द्रिय 
यत है, सभी इन्द्रियों का सयमपुर्वंक उपयोग करता है, जो अध्यात्म-रस मे---घर्म-घ्वान मे 


न रहता है, जो समाहितात्मा है--समाधियुकत है, जो सूत्र एवं अर्थ को यथावत्‌ रूप मे 


पता है, वस्तुत वही भिक्षु है। 


खनन 


१. घम्म अतीतस्स, भुसावादिस्स जन्तुतों) 
वितिण्णपरलोकस्म, नत्वि पाप अकारिय॥ 
“-धम्मपद १३ १० 
२ दातसोहणमाइस्स, अदत्तस्स विवज्जण। 
आगणवज्जैसणिज्जस्स, ग्रि्हणा भवि दुडकर ॥। 
| --उत्तराष्ययन सूच्र १६०२८ 


३. सब्व अदिन्न परिवज्जयेय्य | 


“--चुत्त निषात २६ २० 
४. हत्थमजए पायत्तजए, 
वायसजए सजइदिए। 
अज्भप्परए सुत्तमाहिअप्पा, 
सुत्तत्थ व वियाणई जे स भिक्‍लू। 


4 --दशवैकालिक सूत्र १०.१५ 
५, मण-वय-काय-सुसवुद्धे जे स मिकलू । 
--दद्ावै कालिक सूत्र १००७ 
६- लाभालामे सूुहे डुक्ले, जीविए मरणेंतहा। 
समो णिदा पसतासु, तहा साणावमाणओं ॥ 
--उत्तराष्ययन सूत्र १९.६१ 


जो मन, वचन एवं काय द्वारा सयत है, इनका सममपूर्वक उपयोग करता है, वही 


वस्तुल भिक्षु है।* 
साधक लाभ--प्राप्ति, अलाम--अग्राप्ति, सुख-दु:ख, जीवन, मृत्यु, 


मान एव अपमान में समान भाव लिये रहता हैं ।१ 


निनदा, प्रस॒ज्ञा, 


तत्त्व : भाचार : कंभानुयोग ] आचार ष्छ 


यदि निपुण--कुशल, भ्रुणाघिक--ग्रुणो मे अपने से, अधिक, उन्दत अथवा गुणों में 
अपने सदृद्य सहयोगी न मिले तो साधक पाप-कर्मों का वर्जन करता हुआ, काम भो गो से 
आसकत न' रहता हुआ एकाकी ही जीवन-यात्रा मे आगे बढता जाए ।* 

भिक्षु उचित समय पर--जिस गाँव या तगर मे भिक्षा का जो उपयुक्त समय हो, 
उसी में मिक्षार्थ निष्कमण करे--वाहूर निकेले, उचित समय पर प्रतिक्रान्त हो--भिक्षा 
लेकर वापस लौट आए । अकाल का---अनुपयुकत समय का वर्जन कर, उपयुक्त समय में 
करने योग्य भिक्षाचर्या, स्वाध्याय आदि कार्य समीचीनतया करे।* 

निग्नेश्धो--अस यमम॒य ग्रन्थिवजित श्रमणो--सिश्षुओ की अल्पेच्छा--इच्छाओ का 
अल्पीकरण---सन्तोष ही प्नके लिए प्रशस्त--उत्तम है ।* 

लाभ होने पर--अभीष्सित आहार भादि प्राप्त होने पर भिक्षुमद--अहकार न 
करे, अलाभ होने पर---इच्छित भाह्र आदि न मिलने पर शोक न करे। य/द अधिक परि- 
भाग मे प्राप्त हो तो सचय--स ग्रह न करे। अपने को सदा परिग्रह से पृथक्‌ रखे।* 

यदि साधक को कभी भिक्षा भ्राप्त न हो सके---आहार आदि न मिल सके तो उसे 
वेबना--मनः:क्लेश नही मानना चाहिए, दुशखित नही होना चाहिए। यदि मिल जाए तो 
उसे विकत्थता--प्रशसा नही करनी चाहिए---अपने को धन्य नही मानना चाहिए, देनेवाले 
का कीति-कथन नही करना चाहिए । ऐसे उत्तम आचार का धनी भिक्षु वास्तव मे पूजनीय 
है ।* 

जैसे कछुआ भपने अगो को अपनी देह मे समाहुत कर लेता है--समेठ लेता है, उसी 
प्रकार ज्ञानी पुरुष अध्यात्म भावना द्वारा अपने पाप-कर्मों को समेट लेता है, उन्हे भपगत 





१ ने वा सभिज्जा निउण सहाय, 
जुणाहिय' वा ग्रुणभो सम वा। 
एगो वि पावाइ विवज्जयतो, 
विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणों ॥ 
-+उत्तराष्ययन सूत्र ३२.५ 
२. कालेण णिक्खमे भिक्‍्खू, कालेण य पडिक्कमे। 
अकाल च विवज्जित्ता, काले काल समायरे ॥ 
--दह्नवैकालिक सूच ५.२-४ 
३. अप्पिच्छा समणा निग्गथाण पसत्या । 
--भगवती सूत्र १ ६ २१ 
४ ज्ाभो त्ति ण मज्जेज्जा, अलाभो त्ति ण स्ोएज्जा, वहु पि 
लदुधू्‌ ण णिद्दे । परिग्गहाओ अप्पाण अवसवकेज्जा। 
“-अआचाराग सूत्र १,२.५६३ 
४. अलरुय णो परिडेवइज्जा, 
लद्बु ण विकत्ययई स पुज्जो। 
--दशवैका लिक सूत £ ३-४ 
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कर डालता है ।* 

जो स्थितात्मा---आत्मसयमयुक्‍त पुरुष ऋद्धि--सम्पत्ति, वैभव, सत्कार, पुजा-- 
प्रशस्ति का परित्याग कर देता है, जो अनीह है--आसकिति-वर्जित है, वही वास्तव मे 
भिक्षु है ।* 

जो सुख--अनुकूल-वेदनीय, दु-ख---प्रतिकूल वेदनीय को समभाव पूर्वक सह जाता 
वही भिक्ष है ।* 

भिक्षु की अपनी विशेषता होती है, वह कभी हास्योत्पादक क्रुचेष्टाएँ--हसी, मप्त- 
है, सरी आदि नही करता |* 

विगतभय--निर्मीक, नि सशय, वुद्ध--वोध-युकत--.प्रज्ञाशील अन्तेवासी गुदजन के 
कठोर अनुशासन को भी अपने लिए हिंतकर एवं लाभदायक मानते हैं, वही क्षान्तिमय 
आत्मशुद्धिप्रद पद---अनुशासन मूढो अज्ञानियो के लिए द्वेष का कारण बन जाता है।* 

जो लब्ध-- प्राप्त हुए कान्त--कमनीय, प्रिय भोगो का स्वाघीनता प्ैे--स्वेच्छापूर्वक 
परित्याग कर देता है, वास्तव मे वही त्यागी कहा जाता है।' 

जैसे मेर पर्देत वायु के फोको से अप्रकम्पित रहता है--जरा भी हिलता नहीं, वैसे 
ही आत्मग्रुप्त--आत्म-नियन्त्रित साधक परिषदो--वाघाओ, विघ्तो को अविचल रूप मे 
सहता जाता है ।” 

जो इंस्त-सयत, पाद-सयत तथा वाक्सयत है, जो अपने हाथ, पैर और वाणी का 
सयम के साथ व्यवहार करता है, वह उत्तम सयमी है। वहू अध्यात्म-रत, समाहित-- 


१. जहा कुम्मे सत्रगाइई, सए देहे समाहरे। 
एवं पावाइ भेघावी, अज्भप्पेण समाहरे ॥ 
“-सूत्रकुताग १८,१६ 
२० इद॒ृढ च॑ सकक्‍कारण-पुयण च, 
चए ठिअप्पा अणिहे जे स मिक्खू। 
--दशवकालिक सूत्र १०.१७ 
३. समसुह-दुब्खसहे य जे स भिवखू । 
-- दछ्ववैका लिक सूत्र १०.११ 
४, ण यावि हा स कुहए जे स भिक्‍लू। 
--दहाबैकालिक सूत्र १०.२० 
५. हिय विग्रवमया बुद्धा/ फरुस पि अणुसासण। 
वेस्स त होइ मूढाणं, खतिसोहिकरं पय ॥ 
--उत्तराष्ययन सूत्र १.२९ 
६. जे य कते पिए भोए, लद्धे विपिदिठकुव्मई। 
साहीणे चयइ भोए, से हु चाइत्ति वुच्चद ॥ 
--दश्बवैकालिक सुत्र २.३ 
७. भेरुव्व वाएण अकपमाणो, परीसद्दे मायमुच्ते सहेज्जा। 
--उत्तराध्ययन सूत्र २१.१६ 


तत्त्व : आचार . कथानुयोग ] आचार घह 


समाधियुकत पुरुष सदा आत्मतुष्ठ रहता है! वस्तुत वही भिक्षु है--भिक्षु कद्दे जाने 
योग्य है।* 

जो शरीर से सवृत है--देहिक चचलता-रहित है, वाणी से सवृत हैं--वाचिक 
चचलता-रहित हैं, मन से सवृत हुँ---मानसिक चचलता रहित है, वे घीर--धैयंशील पुरुष 
परिसवृत होते है--सुल्थिर एवं सुसमाहित होते है।* 

साधक लाभम--प्राप्ति, अलाभ--अश्राप्ति, अयश--अपयश, अपकीरतति, कीति--यश, 
निन्‍्दा, प्रशसा, सुस्त एव दु ख मे सदा समान रहता है ।* 

यदि परिपक्‍्व---कुशल, वुद्धिशील, धैयंवान्‌ सहयोगी--साथी न मिले तो विजित-- 
जीते गये राष्ट्र को छोडकर जानेवाले राजा की ज्यो साधक ग्रेडे का-सा पराक्रम लिये साधना 
की यात्रा पर चलता जाए।४ 

साधना की यात्रा पर एकाकी विचरण करना--चलते चलना श्रेयस्क्र है । मुर्खे 
का सहायक या सहयोगी के रूप मे प्राप्त होता उचित, हितकर नही है। अतः साधक अल्पो- 
त्सुक होता हुआ--उत्सुकता एवं आसक्त को क्षीण करता हुआ गजराज की ज्यो आत्मो- 
ललास---मस्ती लिये विचरण करे, कदापि पापाचरण न करे |४ 

भिक्षु विकाल मे--अनुपयुक्त समय मे भिक्षादि हेतु बाहर न घूमे। वह समुचित 





१ हत्यसज्जतो पादसबज्जतो, 
वाचाय सज्ञतो सज्जञतुत्तमो | 
मज्मत्थरतो समाहितो एको, 
सन्तृप्तितो तमाहु भिवखू॥ 
--धम्मपद २५३ 
२ काग्रेन सबुता धीरा, अथों वाचाय सबुता। 
मनसा सवृता घीरा, ते वे सुपरिसवुता ॥ 
--धम्मपद १७ १४ 
३ तहेव लाभे नालाभे, नायसे न च कित्तिया । 
न निन्दापससाय, न ते दुकखे सुखम्हि च॥ 
--चेरगाथा ६६७ 
४ नो थे लमेथ निपक सहाय, 
सद्धि चर साधु विहारि घीर। 
राजा व रटूठ विजित पहाय, 
एको घरे खग्गा विसाण कप्पो ॥ 
--शखुत्तनिपात ३ १२ 
५. एकस्स चरित सेव्यो, नत्यि वाले सहायिता। 
एको चरे ने च॒ पापानि कपिरा, 


अप्पोस्सुक्कों भमातझ्य रणज्जेंव चागो। 
--चम्मपद २३ ११ 
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समय पर भिक्षार्थ गाँव मे जाए।*? 

इच्छाओ का अल्पीकरण--सन्तोप सत्पुरुषो, द्वारा श्रष्स्त --अश्ंसास्पद बतलाया 
गया है। साधनामय जीवन में इसकी बडी उपयोगिता है।* 

भिक्षु को चाहिए कि वह प्राप्त भिक्षान्त की सन्निधि---सचय या सग्रह न करे | यदि 
भिक्षान्न प्राप्त न हो तो वह परिताप न करे, दु खित न हो । 

जिस प्रकार कछुआ अपने सव अग्रो को भस्तक मे समेठ लेता है, उसी प्रकार भिक्षु 
को 'चाहिए कि वह अपने मानसिक वितर्को को-सशय-पुर्ण विचारो को अपने में सिकोड 
ले, उन्हे विस्तार न पाने दे, उन्हें दूर करदे ।४ 

बुद्ध का श्रावक--उन्हे सुननेवाला अन्तेवासी भिक्षु सत्कार का अभिनन्दन न करे 
सत्कार प्राप्त कर आनन्दित न हो, सत्कार की अभिकाक्षा न करे। वह सदा अपने विवेक 
की सवृद्धि करता जाए 

पण्डितजन---ज्ञानवान्‌ पुरुष सुख से स्पृष्ट होकर--सुख प्राप्त कर अथवा दुख 
से स्पृष्ठ होकर--दु ख॒ प्राप्त कर उच्च--ऊँचे अथवा अवच--नीचे विचार प्रदर्शित नही 
करते, प्रकट नही करते, समान भाव लिये रहत हैं ।* 

भिक्षु कही भी उत्सुकता या तृप्णा का भाव न रखे ।* 





१, न वे विकाले विषरेय्य भिक्‍्खु, 
गाम च पिण्डाय चरेय्य काले। 
-“जत्तनिपात २६ ११ 
२- भष्पिच्छा सप्पुरिसेहि वण्णिता। 
-थचेरगाथा ११ २७ 
३० लद्धा न सन्तिधि कयिरा न च परितत्ते तानि अलभमानो। 
--जुत्तनिषात ४२.१० 
४ कुम्मे च अगानि सके कपाले, 
समोदह भिक्खु मनो वितक्के 
--मिल्रिन्द प्रइन 
५ अज्ञा हि लाभूपनिसा, अज्ञा निव्वानगामिनी। 
एवमेत अभिज्ञाय, भिकक्‍लू बुद्धस्स साबकों ॥ 
सबवकार नाभिनन्देय्य, विवेकमनुत्र हये ॥ 
--धम्मपद ५ १६ 
६ सुखेन फूट्ठा अथवा दुखेत, 
न उच्चावच पण्डिता दस्सयन्ति । 
--धम्मपद ६ ८ 
७ उत्सद भिक्‍खु न करेय्य कुहि च। 
--प्ुत्तनिपात ५२.६ 
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जो ऐसी बात नही कहता, जिससे कलह उत्पन्न हो, जो किसी पर क्रोध नही करता, 
अपनी इन्द्रियो को सदा नियत्रित रखता है, वध भे रखता है, प्रशान्त रहता है, जो सयम 
मे घ्रुवयोग युकत--अविचल--- तल्लीन रहता है, जो सदा उपशान्त रहता है--सकट में भी 
कभी आकुल नही होता, यथासमय सपादनीय सामायक, प्रतिलेखन आदि कार्यों की उपेक्षा 
नही करता, बस्तुत वहीं साधु है।* 

सुत्तनिपात मे भी लगभग ऐसा ही वर्णन है, जहाँ भिक्षु के लिए कोध न करने, 
विभ्राहिक--विग्रहोत्पदक या कलहोत्पादक बात न कहने, कठोर भाषा का प्रयोग न करने, 
श्रमणोचित उत्तम भाचरण मे रत रहने का उपदेश दिया-गया है।* 


श्रमण का स्वरूप : समता-पाप-शभ्नन 


श्रमण शब्द जैन-परम्परा एवं बौद्ध-परम्परा-दोनों में सर्वस्व-त्यागी, समतानुरक्त, 
तत्य-भाषी, सद्ज्ञान-निरत भिक्षु, साधु या सन्यस्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। दोनो के अनुसार 
वह साधना के उत्कर्ष का आदझोें है। मुनि उसी का पर्यायवाची है। पुनरच तापस को 
यथार्थंता तपश्चरण में है, बाह्य वेष-परिघान भे नही । 

मुण्डित होने से--शिर मुडा लेने से कोई श्रमण नही हो जाता, न जोकार का 
उच्चारण करने से ही कोई ब्राह्मण हो जाता है। वन मे वास करने से कोई मुनि नही हीता 
और न वल्कल-- वस्त्र के स्थान पर वृक्ष की छाल धारण करने से कोई तापस होता है। 

समता अपनाने से--समतामय जीवन जाने से व्यवित श्रमण होता है, ब्रह्म से 
ब्राह्मण होता है, ज्ञान से मुनि होता है तथा तपश्चरण से तापस होता है ।* 

जो मुण्डित है--जिसने मस्तक तो मुडा रखा है, पर जो अन्नत है-ब्रतरहित 
है--ब्रत-पालन नही करता, अलीव भाषी है--असत्य-भाषण करता है, जो इच्छाओं से, 





१ण ये बुग्गहिय कह कहिज्जा, 
ण॑ य कुप्पे णिहुइृदिए पसते। 
सजमे घृव जोगेण जुत्ते, 
उवसते अविहेडए जे स भिक्‍खू॥ 

--दश वैकालिक सूत्र १०.१० 
» ते च कत्थिता सिया भिक्‍खू, 
न च वाच पयुत भासेग्य। 
पागव्मिय. न सिक्खेय्य, 
कथ विग्गाहिक॑ं न कथयेय्य ॥ 

--सुन्ननिपात ५२ १६ 
- न वि मुडिएण समणो, व ओकारैण” वभणों। 
न मुणी रण्णवासेण, कुसचीरेण न तावसो॥ 
समयाएं समणो होइ, वभचेरेण वमणो। 
नाणेंग य मुणी होई, तवेण होइ तावसो॥ 

«-उत्तराष्ययन सुत्र २५.३१४३२... *« 


न 


न्प्ण 
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आदि मुख घुद्धि कर पदार्थ कल या परसो काम आयेगे, यह सोचकर अपने पास न रखे, उन्हे 
समूहीत न करे, न करवाए, वस्तुत: वही भिक्षु है।* 

भिक्षु को चाहिए कि वह अन्न, पान, खाद्य एवं वस्त्र प्राप्त कर उनका सग्रह न करे, 
अपने पास जमा न करे । यदि वे प्राप्त न हो तो वह पतिप्त न हो--दुःखी न बने ।* 


रात्रि-भोजन का निषेध 


अहिंसा की दृष्टि से जैन धर्म मे रात्रि-भोजन का परिवर्जन है। सूर्यास्त के पदचातू - 
एक जैन साधु किसी भी स्थिति मे किसी भी प्रकार के खाद्य, पेय आदि पदार्थों का सेवन 
नही करता। न उसमे रांग अपवाद है और न मारणान्तिक बेदना ही, जो अविचलित त्नत- 
पालन का प्रतीक है। बौद्ध-पर॒परा मे भी राति-मभोजन का परिवर्जन रहा है, आज भी है। 
दाहनिक दृष्ट्रया वहाँ मी अहिंसा एवं करुणा का भाव उसके मूल मे है। 

जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म क्रमग्च अहिंसा तथा करुणा पर विशेष जोर देते हैं। 
उनकी सभग्न जीवन-चर्या इसी दृष्टि से परिगठितत हुईहै कि कही अहिसा तथा करुणा पर 
व्याघात न आ पाए। यही कारण है, दोनो ही परपराओ मे रात्रि भोजन का अनिवाय॑त. 
परिहार किया गया है। 

सूर्थ के अस्तगत हो जाने--सू रज छिप जाने के बाद प्रातः सूरज उगने तक साधु 
सभी प्रकार के आहार आदि की मन से भी अम्य्े ना---कामना न करे ।* 


भगवन्‌ | मैं सब प्रकार के रात्रि-भोजन' का भ्रत्याब्यात करता हूँ। आज से मैं 
अद्यन--अन्न आइि से तैयार किये गये भोज्य-पदार्थ, पान--जल आदि पेय-पदार्थ, खाद्य -- 
काजू, वादाम खूबानी आदि चबाकर ख़ाये-जानेवाले पदार्थ, स्वाद्य--लौग, इलायची बादि 
मुखवास कर पदार्थ रात मे नहीं खाऊगा,न औरो को खिलाऊगा और न खाने वालो का 
अनुमोदन ही कछूगा। इस प्रकार मै रानि-भोजन से सर्वथा विरत होता हैँ। 

मैं जीवन-पययंन्त तीन करण--कृत, कारित, अनुमोदित तथा तीन योग--मन से, 
वचन से एवं शरीर से वैसा नही करूगा---रात्रि-भोजन नही करूगा, न कराऊगा और न 
करते हुए को अच्छा समभूगा। 

भगवन्‌ ! मैं रात्रि-भोजन रूप पाप से निवृत्त होता है । उसकी निन्‍दा करता हूँ। 
तत्प्रवृत्त आत्मा का व्युत्सजेन करता हूँ, वैसी प्रवृत्ति का त्याग करता हूँ ।*ं 


१ तहेव असण पाणग वा, विविह खाइम साइम लभित्ता। 
होही अदूठो सुए परे वा, त ण णिह्दे ण णिहावए जे स भिक्‍्खू॥ 
--दशवैकालिक सूत्र १०.८ 
२ अन्तानमथो पानान, खादनीयमथोपषि बत्यान | 
लद्धा न सन्निरथि कयिरा, न च परित्तसेतानि अलभमानों ॥ 
--छुत्तनिषात ५२ १० 
३. दशवैकालिक सूच ८.२८ 
४. दशवेका लिक सुत्र ४.१३ 
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रात को भोजन नहीं करना चाहिए । वह विकाल-भोजन है---वेसमय का भोजन 
है, निषिद्ध है।* 

भगवान्‌ तथाग्रत ने भिक्षुओं को संवोधित कर कहा--“मिक्षुओ ! एसे पुरुष बहुत 
कम हैं, जो विकाल-भोजन से--राति-भोजन से विरत होते हँ---राज्रि-भोजन का परित्याग 
करते हैं। ऐसे पुदष वहुत हैं, जो विकाल-भोजन से--रात्रिं-मोजन से विरत नही होते--- 
रावि-भोजन का परित्याय नही करते ।7* 


संयम्त और ममत्ता 


संयम अहंता एवं ममता से अलिप्त समता का मार्य है। वह वाह्य आकर्षणों से 
अछूता आत्मा को--'स्व' को आयत्त करने का साधनाअसुत विधिक्रम है। वह एक ऐसी 
सार्वजनीन, विधवजनीन जीवन-पद्धति है, जहाँ सकीर्ण पारिवारिक तथा जातीय आदि 
सम्बन्ध वगण्य हो जाते है। प्राणीमात्र के साथ एक ऐसा तादात्म्य सघ जाता है, जहाँ कोई 
पराया होता ही नही । यह पर में विरक्ति तथा स्व में अनुरक्ति का राजपथ है । 

इस पथ पर समपित होने के सकल्प का जिनमे उद्भव होता है, वे निश्चय ही घन्य 
हुं। किन्तु, उस॒ पथ पर आगे बढते उनके समक्ष बड़ी वाघाएँ आती है, अवरोध भाते है, 
माता-पिता की ओर से, प्रियजनों की ओर से, अनुकून, प्रतिकूल, मनोज्ञ, अमनोज्ञ इत्यादि । 
पर, सत्त्वशील पुरुष उन्हें लांघ जाते है।लाघ ही नही जाते, उनके पविन्न, तितिक्षापूर्ण 
व्यक्तित्व का सहज रूप में ऐसा अमिट प्रभाव होता है कि ममतावश उन्हे रोकने वाले स्वयं 
ममता-विमुकत हो जाते हैँ। जिस पथ पर जाने का वेप्रतिषेष करते है, उसी पर चल 
पड़ते हैं। वड़ी विचित्र बात है। जैन एवं वौद्ध दोनो ही परम्पराओं मे ऐसी वहुभृल्य श्रेरणाएँ 
प्राप्य हैं । 


उत्तराष्यवन : सन्वद्ध घंठनाश : तथ्य . 


इधृकार नामक नगर था । पूर्वभव में देवरूप मे एकत्र विद्यमान छह जीव वहाँ राजा 
इष॒कार, रानी कमलावती, राजयुरोहित, राजयुरोहित-पत्नी यज्ञा तथा दो पुरोहितकुमारो 
के रूप में उद्भुत हुए । 

पुरोहितकुमारों में वीजरूप में वेराग्य के सस्कार विध्वमान ये | शुम सयोग था, 
उन्होंने जैंन मुनियो को देखा। उनके संस्कार उद्बुद्ध हुए | सासारिक सुछ्चो से विरक्ति हुईं 
उन्हें अपने पूर्व -भव का स्मरण हुआ | तव का संयममय जीवन उनके लिए प्रेरक वना। 
उन्होंने संसार का परित्याग कर प्रब्रजित होने का निर्चय किया। 

दे अपने पिता के पास आये और उनसे दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा चाही पिता 
यह चुनकर स्तब्ब रह गया। सांसारिक मोहब्श उसे यह अच्छा नहीं लगा कि उसके पुत्र 


१. रत्ति न भुंजेय्य विकाल-भोजन । 


“ऊत्तनिषात २६-२२ 
३० पंयूत्त निकाय, पापसुत्त ४४.८. & 
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मुनि-दीक्षा अगीकार करे। उसने उन्हे समझाने का भ्रयास किया कि जो वे करना चाहते है, 
वह समुचित नहीं है। पहले थे अपने सासारिक कृत्य सपन्‍न करें। वेदवेत्ता कहते हैं-- 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति---जो निष्पुत्र मर जाता है, उसकी सदुगति नहीं होती। यो अनेक 
प्रकार से अपने पुत्रो को समभझाता हुआ राजपुरोहित बोला---''पुत्रों | तुम वेदों का अध्ययन 
करो, विप्रो को भोजन कराओ, विवाह करो, स्त्रियों के साथ मासारिक भोगो का सेवन 
करो, पृश्रवान्‌ बनो, पुत्रों को घर का उत्तरदायित्व सौपो | तदनन्तर तुम वनवासी मुनि 
बनो | तुम्हारे लिए यही प्रशस्त है--उत्तम है।”* 

पुरोहित-पुश्रो ने कहा--''वेदो का अध्ययन करने मात्र से त्राण नही हो जाता-- 
जगत्‌ के दुःखों से छुटकारा नहीं मित्र-जाता । ब्राह्मणों को भोजन कराने मात्र से क्या 
सधेगा ? उससे हम और अघकार की ओर अग्रसर होगे। स्त्री एव पृत्र भी त्राण नही 
वनते---जन्म मरण के--- आवागमन के दुख से छुडा नही सकते । ऐसी स्थिति मे, जो आप 
कहते हैं, वह हम कैसे माने ?/* 

जिसका मृत्यु के साथ सद्य हो--मत्री हो, अथवा जिसमे भाग कर मृत्यु से वच 
जाने की शक्ति हो, अथवा जो यह जानता हो कि मैं कभी नही मरूगा, वही कल्न के लिए 
सोच सकता है। पर, कौन जाने-कल आयेगा या नही ?* 

अन्तत पुरोहितकुमार अपने लक्ष्य पर चल्न पडते हैं, श्रमण वन जाते है। 

मोक्षोद्यत पृत्र पित्ता के मन में एक प्रेरणा जगा जाते हैं। पिता को भो ससार 
अप्रिय लगने लगता है। वह अपनी पत्नी से, जो वाशिष्ठ गोत्रीया थी, कहता है-- 
'वाधिप्ठि ! मैं पूत्र-प्रहीण हँ--मेरे पुत्र घर छोडकर चले गये | अव मुझे घर मे रहना 
अच्छा नही लगता । वृक्ष तभी तक छ्षोभा पाता हे, जब तक वह शाखाओं से आपूर्ण 
हो, हराभरा हो । जब शाखाएँ काट ली जाती है, यो वह स्थाणु--मात्र दूठ रह जाता है। 
यही बात में अपने साथ पाता है। अब मेरे लिए बस्तुत. भिक्षाचर्या का--अन्रज्या स्वीकार 


१. भहिज्ज वेए परिविस्स विष्पे, 
पूत्ते परिष्द्ठप गिहसि जाया। 
भोचक्चाण भोएं सह इत्थियाहि, 
आरण्णगा होह मुणी पसत्था॥ 
“--उत्तराष्ययन सूत्र १४.६ 
२. वेया अहीया न हवति ताण, 
भुत्ता दिया निति तम तमेण। 
जाया य पृत्ता न हवति ताण 
को णाम ते अणुमन्नैज्ज एय |! 
“-उत्तराध्ययन सूत्र १४ १२ 
३. जस्सत्यि मच्चुणा सक्ख, जस्स' व॒त्यि पलायण | 
जो जाणइ न मरिस्सामि, सो हु कले सुए सिया ॥ 
---उत्त राष्ययन सुत्र १४.२७ 


तत्व : आचार : कथानुयोग ] आचार ९७ 


न्‍ 


करने का समय है। में वैसा ही करूगा ।* 
अपने पति का यह सकल्‍प पुरोहित-पत्नी यज्ञा को सहता उद्ेलित कर डालता है। 
यह अन्ठ.प्रेरित होती है। पति-पत्नी--दोनों श्रमण-जीवन स्वीकार कर लेते हैं। 
राजपुरोहित का सारा परिवार का परिवार सासारिक जीवन से मुह मोड़ लेता 
है। सभी घर छोडकर चले जाते हैं।सपत्ति का कोई उत्तराधिकारी' नहीं बचता। 

- अनुत्तराधिकारी की सपत्ति पर राजा का स्वामित्व होता है। राजा इषुकार पुरोहित की... 
संपत्ति राजभवन में ले आने को सेवकों को आदेश देता है। रानी यह सुनती है। वह 
राजा से कहती है-- “महाराज ! जो पुरुष वमन किये हुए पदार्थ को ख्राता है, वह भप्रशसित 

नही कहां जाता। ब्राह्मण ने जिस घन को छोड दिया है, जिसका वमन कर दिया है, उसे 
भाप लेना चाहते हैं, मैं नही समभती, यह आपके योग्य है ।* 

ग “महाराज इषुकार ! यमराज जैसे वन्धन तोडकर अपने स्थान मे---वत मे चला 
जाता है, वैसे ही आत्मा काम-गुणो का--सासारिक भोगैषणाओ का त्याग कर बन्धन-मुन्त 
हो जाती है। मैंने यह्‌ शानी जनो से सुना है ।”5 

राजा रानी के वचन सुनकर विरक्त हो जाता है। राजा एवं राती विशाल राज्य 
का, दुर्णशय काम-भोगो का परित्याग कर निविषय--सासारिक विषयो-से अतीत, आकाक्षा 


रहित, स्नेहरह्ित--ममतारहिंत एव परिग्रहरहित हो जाते है।* 


हस्तिपाल जातक . सम्बद्ध घटनांश : तथ्य 

5 हस्पिताल जातक मे भी लगभग ऐसा ही प्रसग है। राजपुरोहित का पुत्र हुस्तिपाल 
सिक्षु-जीवन स्वीकार करने को उद्यत है। उसका पिता एवं राजा चाहता है, वह्‌ वैसा 
न करे, गृहल्थ मे रहे । 





१. पहीणपृत्तस्स हु नत्यि वासो, 
वबासिद्ठि ! भिक्खाय रियाइ कालो । 
साहाहि उक्‍खो लहई समाहिं, 
छिन्नाहि साहाहि- तमेव खाणु ॥ 
“-उत्तराध्ययन सूच १४.२६ 
३. वतासी पुरिसों राय, न सो होई पससिओ। 
माहणेण परिच्चत्त, घण आदाउमिच्छुसि ॥ 
--उत्तराष्ययन सूत्र १४.३८ 
३० नागोव्व बघण छित्ता, अप्पणो वह वए। 
लय एयं पत्थं महाराय !, उसुयारि त्ति में सुय॑ ॥ 
“-+उत्त राध्ययन सूत्र १४.४८ 
४. चइत्ता विडल रज्जं, कामभोगे य तुच्चए । 
नित्विसया-निरामित्ा, निन्‍्वेहा निष्परिग्गहा॥। 
““-उसराष्ययन सूंच १४,४६ 


। हर है 
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राजा उसे सबोधित कर कहता है--- “वेदों का अध्ययन करो, घनाजन करो, गृहृत्व 
बनो, प्ुतवान्‌ बनो, गन्ध, रस, आदि सुखमय भोग भोगों | फिर पुत्री को प्रतिष्ठापित कर-.. 
राज्य मे उच्च पदो पर आसीन कराकर, परिवार का, घर का उत्त रदायित्व सौंपकर तुम 
बनवासी मुनि बनो, जो ऐसा करता है, वही प्रश॑स्त है--श्रेष्ठ है।” 


हस्तिपाल ने कहा-“वेद परम सत्य के सवाहक नहीं हैं। जनाजेन से जीवन का 
लक्ष्य नही सघता | पुत्र-लाभ से जरा, मृत्यु आदि दु.खो से छुटकारा नही मिलता । सत्पुरुषो 
ने गन्घ, रस आदि इन्द्रिय भोगो को मूर्च्छा कहा है। जीवन का अपने साध्य अपने कर्मों 
द्वारा ही फलित होता है, इनसे नही ।” 


राजा वोला---“ब्राह्मण कुमार ! तुम ठीक कहते हो, अपने कर्मों द्वारा ही जीवन 
का साध्य सघता है, किन्तु एक बात सुनो, तुम्हारे पिता, माता वृद्ध हो गये हैं। ने चाहते 
है, तुम सौ वर्य जीओ, नीरोग रही, उतकी आँखों के सामने रहो।* 


हस्तिपाल ने उत्तर दिया---“उत्तम पुरुषों मे श्रेष्ठ राजन ! जिसका मृत्यु के साथ 
सख्य--सखाभाव हो, जिसकी जरा के साथ मंत्री हो, जिसे यह विदवोस हो कि में कभी तहीं 
मरूंगा, उसके लिए यह सोचा जा सकता है कि बह शतायु हो, मिरोग हो । मैं ऐसा सभव नहीं 
मानता | जैसे एक पुरुष पानी में वौका चलाता है। वह नौका उसे तीर पर पहुँचा देती है, 


१. अधिचच वेदे परिग्रेस वित्त, 
पुत्ते गेहे तात पतिदृठपेत्वा | 
गन्मे रसे पच्चनुभुब्व सब्ब, 
अरउज साधु मुनि सो पसत्यो॥ 


वेदा न सच्चा न च॒वित्तलाभो, 
ने पुत्तताभमेन जरं विहन्ति। 
गन्धे रसे भुच्चनं॑ आहु सनन्‍्तो, 
स॒ कम्मुता होतिफलूपपत्ती॥ 


गरद्धा हिं सच्चे वचन तवेतं, 
सकम्मना होति फ्रलूपषपत्ति । 
जिण्णा न माता पितरो च तव यिमे, 
पस्येय्यु त॑ वस्ससत आरोगं ॥ 
--हस्तिपाल जातक ५०६. गाया ४-६ 


५ 
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उसी प्रकार बीमारी और वृद्धावस्था मनुष्य को मृत्यु के मुख मे पहुँचा देती है।”* 

यो पुरोहित क्मार रुकता नहीं, साघना-पथ का पथिक बन जाता है । उसके सभी 
छोटे भाई उसी के पथ का अनुसरण करते हूँ । 

इस घटना घे पुरोहित मे अन्त.प्रेरणा जागती है। भपने युवा पुत्रों को श्रमण-जीवन 
स्वीकार करते हुए देखकर वह सोचता है, मन ही मन निरचय करता है कि उसे गूहस्थाश्रम 
का त्माग कर देना चाहिए। बह अपनी वक्षिष्ठ गोत्नीया पत्नी को सम्बोधित कर कहता 
है--“वृक्ष तभी तक शोभा पाता है, जब तक वह शाखामरो से हरा भरा रहता है। वह 
धासाओ से रहित हो जाएं-- उसकी शाखाएँ काट दी जाए तो वह मात्र दूंठ रह जा है। पुत्रो 
के चले जाने पर हैं अपने को वैसा ही पाता हूँ । वाशिष्ठ ! मेरे लिए यह भिक्षाचर्या का-- 
भिक्षु-जीवन स्वीकार करने का समय है।* 

पुरोहित मे वैराग्यमाव जागता है। पुरोहित-पत्नी भी इस सारे घटनाक्रम से उन्हें 
रित होती है। पती-पत्नी--दोनों गृहत्याग कर जाते हैं। 

पुरोहित परिवार के सभी प्राणी घले जाते हैं। केवल घर रह जाता है, सपत्ति रह 
जाती है। भनुत्तराधिकारी की संपत्ति का राजा मालिक होता है। राजा अधिकारियों को 
राजभवन मे सपत्ति लाने की आशा देता है। रानी को यह मालूम पड़ता है। यह राजा से 
कहती है-- “महाराज ब्राह्मण ने काम भोगो का परित्यागर कर दिया, वमन कर दिया । आप 
दमित को प्रत्यावमित करना चाहते हँ---वमन किये हुए फो खा जाना चाहते हैं। वमन को 
ख़ानेवाला पुरुष जगत्‌ मे कभी प्रशसित नही होता 3 


१. यस्त अस्स सक्खी मरणेन राज ! 
जराय मेत्ती नरविरियसेट्ठ ! 
यो चापि जल्मा न मरिस्स कदाचि, 
परस्सेयूय त वस्ससत भरोग ॥ 
यथापि नाव पुरिसोदकम्हि, 
एरेति थे न उपनेति तीर। 
एवम्पि गयाधी सततं जरा च, 
जउपभनेन्ति मच्च वस अन्तकस्स ॥ 
--हल्तिपाल जातक ७,८ 
२- सास्ताहि रुक्‍सतो लभते समण्य, 
पह्दीनसाख्ध पन खानू भाहु। 
पहीन पुत्तस्स मसज्ज होति, 
वासेट्ठ ! भमिक्‍खाचरियाय कालो ॥ 
३- अबमी ब्राह्मणो कामे, ते त्वं पच्चावमिस्ससि । 
वन्तादों पुरिसो राज ! नस होति पससिओो ॥ 
--दल्थिपाल जातक, गाया १८ 
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रानी के वचन से राजा इषुकार प्रगात्रित हुआ | जैसे हाथी वन्धन तुडकर बला 
जाता है, वेसे ही राष्ट्र का-- राज्य का परित्याग कर चल पडा ।* 


दोष-वर्जन-सद्‌गुण-अजन 

साधक को चाहिए, वह निरम्तर अपने दोपो का परिवर्जन करता जाए। उनके 
स्थान पर गुणो का सचयन, सम्रहण करता जाए। ऐसा करता हुआ वह अफ्ती साधना की 
मंजिल पर अप्रतिहत गति से अग्रसर होता जाता है । 

उपद्ाम द्वारा--वामा द्वारा क्रोध का हनन करे, क्रोध को नष्ट करे, सार्दव--सुदुता 
या विनय द्वारा सान--अहकार को जीते, भार्जेब--ऋजुता--सरलता द्वारा माया-- 
छत्नना को मिटाएं तथा सन्तोषषप द्वारा लोभ को जीते | 

क्रोध को भक्रोध से--क्षमा से जीते। असाघ्‌ को साधु से--साधृता द्वारा जीते, कृपण 


को--कजूस को दान से--उदारता से जीते। तथा असत्यमाषी को सत्य के द्वारा 
जीते । 


संयतों को अदोनता . सामर्ष्य 


साधक का जीवन भोजन के लिए नही है। भोजन उसके लिए, उसके तयम मय जीवन 
को सहारा देने के लिए है, जिम्रसते इस देह द्वारा परमार्थ साधने के उपक्रम मे बह सदा लगा 
रहे, भागे बढता रहे। अतएवं भोजन प्राप्त करने में भिक्षा का एक विशेष विधिक्रम है, झात्तीय 
पद्धति है, जिसके पीछे यह भावता है कि ऐसी प्रासुक, एकणीय, निर्दोष भिक्षा थी जाए, 
जिससे साधु के मूल वत व्याहृत न हो, यदि वैसी नियम-परपरा के साथ भिक्षा मिक्षने में कठि- . 
नाई का सामना करना पडे, तो साघक कभी दीन नही बनता, मन मे दुर्बलता नहीं ताता। 
वह छुधी-खुशी उस क्षुधा-परिषह्‌ को सहृता जाता है। अदोन भाव से, प्रबल सामथ्य से वह 
सयम-पथ पर सदा अविचल रहता है | सयम और ब्रत की कीमत पर वह कभी भिक्षा स्वीकार 
नही करता । यदि वैसी भिक्षा कूछ दिन लगातार प्राप्त न होते रहने का प्रसग बन जाए, तो 
वह हंसता-हँसता समाधि-रत होता हुआ मृत्यु का वरण कर लेता है, पर, विधलित नहीं 
होता उसके लिए मरण महोत्सव का रूप ले लेता है, जो सयम के सक्षक्तत निर्वाह का प्रतीक है, 
जो भौरो के लिए निदचय बड़ा ही श्रेरक सिद्ध होता है। 





१. इद वत्वा महाराज, एसुकारो दिसम्पति ! 
रटूठ हित्वान पव्वजि, तागो छेत्वान बन्धन )। 
--हत्यिपाल जातक-गाया २० 
२, उवसमेण हणे कोह, माण महू वया जिणे । 
भाय चज्जवभावेण, लोम सतोत्तओ जिणे ॥ 
---दश्वे कालिक सूत्र ८5,३६९ 
हे. अक्‍कोघेन जिने कोघं, असाधु साधुना जिने। 
जिने कदरियं दानेन, सच्चेन अलिकवादिन ॥ 
-- भम्मपद १७.३ 


| 
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क्षुधावक्ष चाहे दरीर धुख कर कौए की टठाँग जैसा दुबता हो जाए, मात्र नाड़ियों का 
जाल-सा प्रतीत होने लगे, किन्तु, आहार कौ--अन्न-पान की--भिक्षाचर्या की मर्यादा-- 
विधि-विधान जानने वाला भिक्षु मन मे कभी दीनता न लाए, सामर्थ्य-पुर्वक दृढ़तापूर्दक 
संयम पथ पर आगे बढ़ता जाए।* 

ऐसे ही शब्दों से थेर गाथा मे भिक्षु को अदीन एवं सुवृढ भाव से सयम-यात्रा में भागे 
बढ़ते रहने की प्रेरणा दी गई है।* 


संयम सर्वोपरि 


जीवन में सयम का स्थान सर्वोपरि है। वह किसी पर के माध्यम से न साध्य है, न 
लम्य है। उसे साधने मे स्वय खपना पढ़ता हैं, अनवरत साधना मे, अभ्यास मे जुटे रहना होता 
है, दान, पुण्य आदि सब उससे नीचे रह जाते हैं । 

एक पुरुष ऐसा है, जो हर महीने दक्ष-दक्ष लाख गायें दान मे देता है, एक ऐसा है, 
जो कुछ भी नही देता, कुछ भी दान नही करता, सयम की आराघना करता है । इन दोनो मे 
सयमी का स्थान अष्ठ है, ऊँचा है।? 

एक पुरुष हर मद्दीने सहल्दक्षिण--जिसमे हजार-हजार गायें, मुद्राएँ आदि दक्षिणा 
दी जाती हैं, यज्ञ सौ वर्ण पर्यल्‍्त करता है। एक ऐसा है, जो भावितात्मा--प्ुण्यात्मा--संयम- 
दील पुरुष की कैवल मुहूर्त भर पूजा--सेवा करता है । सो वर्ष तक किये जाने वाले मज्ञों से 

५ षह मुहृ्त भरे की पूजा कही श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है।* 


सत्पय-द्शन 
भारतीय सस्कृति मे एक सन्‍्यासी मुनि या भिक्षु का जीवन ज्ञानाराघनामय, धर्मा- 


१ कालीपव्वगसंकासे, किसे धमणिसतए। 
मायण्णे असणपाणस्स, अदीणमणसो चरे॥ 
-->त्त राध्ययन सूत्र ( 
२- काल (ला) पण्बग संकासो, 
किसो घम्मनिसन्थतो 





के मतज्ल्ू अन्नपानम्हि, 
अदीनमनसो नरो॥। 
--और गाया २४६ 


३ जो सहस्स सहस्साण, सासे मासे गव॑ दए | 
तस्सावि सजमों सेओ, अदितस्स वि किचण ॥॥ 
--उत्तराध्ययन सूत्र ६.४. 
४, भासे मासे सहस्सेन, यो यजेथ सत सम । 
एकञ्च भावितत्तान, मुहृत्तमपि पूजये। 
सा येव पुजनासेय्यो, य,चे वस्ससत हुत ॥ 
*“भम्मपद ८०७ 


जा ४ 
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राधनामय जीवन होता है । ऐसे जीवन के सम्यक्‌ निर्वाह हेतु विधि-निषेध के रूप मे शास्त्रों 
में अनेक प्रेरणा-सूत्र प्रदान किये गये हैं, जो बहुत उपयोगी तथा हिनप्रद है। जैन तथा बोद़ 
परंपरा मे इस सम्बन्ध में जो पथ-दर्वोन दिया गया है, वह निदिचय ही बड़ा अन्त/प्रेरक 
है, काफी समानता लिये है । 

यह वाब्छित है, एक मुनि या भिक्षु का प्रत्येक कार्य ऐसा हो, जिससे संयम, वैराग्य 
साधना और शील की दिव्य आभा भ्रस्फुटित होती हो । 

भिक्षु को चाहिए, वह साधु ओ, सत्पुरुषो के साथ ही सस्तव--.-परिचय सपक रखे ।* 

साधक को चाहिए, वह किसी अन्य का तिरस्कार, अपमान न करे [* 

बाल--भअज्ञानी का संग मत करो | उससे कोई लाम नही । जो वैसा करता है, वह 
स्वयं अज्ञानी है।* 

मुनि को चाहिए, वह अनुवीक्षण पृर्वंक--सोच-विचार के साथ मित--परिमित-- 
सीमित, भदुष्ट असत्यादि दोष वजित सभायण करे--वोले। इससे वह मत्पुरुषों के मध्य 
प्रशंसा प्राप्त करता है।* 

वचन ऐसा हो, जो सत्य हो, हितग्रद हो, परिमित्त हो, ग्राहक था ग्राहक--विवज्षित 
श्राक्षय का सम्यक्‌ रूप में योतक हो |” 

साधक को चाहिए, वह निद्रा का बहुमान न करे, निद्रा में रस न ले, अधिक न 
सोए।१ 

जो जिनके पास धर्मे-पदो--धर्म-शास्त्रो का शिक्षण प्राप्त करे, वह उनके प्रति 
घिनय रखे--उनके साथ विनयपूर्ण व्यवहार करे | मस्तक पर अंजलि वाँधे, नमन-प्रणमत 
करे । मन द्वारा, वाणी द्वारा, शरीर द्वारा सदा उनका सत्कार करे, भादर करे ।” 


१- चुज्जा साहूहि सथव । 
“--दछ्षवे कालिक सच ८.५३ 


२- ण बाहिरं परिभवे । 
*« --दवावैकालिक सूच ८.३० 
३- अल बालस्स सगेणं जे वा से कारेति वाले । 
--आचाराग सूत्र १.२ ५.८ 
४४. म्रियं मदुदूठ भणुवीद भासए, 
सयाणमज्के लद्ई पसंतण । 
--दशवेकालिक सूत्र ७.५५ 
५, सच्च च.हिय च मिय च. गराहगं च। 
“+अषन व्याकरण सूत्र २.२-३ 
६. णिद्दं व ण वाहुमण्णिज़्जा । 
-दद्यवैकालिक सूत्र 5.४२ 
७० जस्सतिए घम्मपयाद सिक्से, 
तस्सतिए वणइयं पउजे | 
सक्‍कारए सिरसा पजलीबओ, 
कायगियरा भो मणतसा य णिच्च ॥ 
--दश्ववेकालिक सूत्र ६.१.१२ 
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भिक्षु कानो से बहुत सुनता है, नेत्रो से बहुत देखता है, किन्तु दृष्ट--देखा हुबा, 
श्रुत--सुना हुआ सब वह किसी से नहीं कहता । क्योकि वेसा करना मनुचित है।' 

जिसने चरित्र को सण्डित कर दिया, वह अधर्माचारी है। उसका इस लोक मे अप- 
यश्ञ होता है, अकीति होती है। वह परलोक मे नीच गति मे जाता है।* 

कुशील--दुःशील--कुत्सित, दूषित शील युक्त, चरित्र-शून्य पुरुष केवल बोलने मे 
बहादुर होते हैं--निरथंक-भाषी द्वोते हैं, केवल डीगें मारते हैं ।* 

साधक स्वय अपना समुत्कर्ष--अ्स्सि न करे--बडप्पन न बताए।* 

जाने, मनजाने यदि कोई अधानविक--धर्म विरुद्ध कार्य हो जाए तो भिक्षु उसके लिए 
पदचात्ताप करे, पुन: कदापि वैसा न करे [£ 

जिसके अन्तःकरण में काम-मोगमय वासना का, आसक्ति का पूर्व-सस्कार नहीं है 
तथा पद्चातू---मविष्य के लिए भी मत -सकल्पना नही है, तब वँसी समीचीन पूर्वापर 
स्थिति होने पर बीच मे--वर्तमान मे उसके मन मे काम-भोगमय सकलल्‍प कहाँ से होगा ?* 

पद्यक---द्रष्टा---यथायंदर्श्षी व्यक्ति के लिए उपदेश उपेक्षित नही है । 

विनीत--भनुद्यासित--प्रशिक्षित धोडा जैसे चाम्रुक देखते ही प्रतिकूल मार्ग को 
छोड़ देता है, उसी प्रकार विनीत शिष्य को चाहिए, वह ग्रुद के संकेत मात्र से समझ कर 
पाप का--दृषित कुत्यो का परिवर्जन करे 5 





१ नहूं सुणेद कप्णे्ड, 
बहुूं अच्धीहिं पिच्छइ। 
थ यथ दिदूऊं सुय॑ सब्बं, 
भिफ्खू अफ्खाउमरिहइ ॥ 
+-दरद्वकालिक ८.२० 
२. इहेवध्धम्मो अयसों अकित्ती"** 
सभिननवित्तस्य य हेदुठओो गई ॥ 
“-दइदावेकालिक चूणि १.१३ 
३- वाया वीरिय कुस्तीलाण । 
“--इत्र॒कृताय १.४.११७ 
४ अत्ताणं ण समुक्कसे ॥ 
--इदावैकालिक सूत ८.३० 
४. ते जाणमजाण वा, कद्दु आहम्मिय पय। 
सवरे खिप्पमप्पाण, बीय त॑ं ण समायरे॥ 
--दरशवँका लिक सुत्र ८.३१ 
६. जस्स ग॒त्यि तुरे पच्छा, मज्के तस्स कुओो सिया । 
--आचारांग सूत्र १ ४.४.३ 
७ उद्देसो पासगस्स पत्यि । 
ह “जाघधाराग सूत्र ३.२.:३-६ 
घ- कस या दट्दुमाइण्णे, पावर्य परिवज्जए। 
““उत्तराष्ययन सृत्र १.१२ 
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पण्डित--झानवानू, विवेकशील, हितदर्था अपना हित सोचने वाले पुरुषो को चाहिए 
वे सतो की सत्पुरुषो की संगति करे ।* 
कही किसी की अवमानना या तिरस्कार नही करना चाहिए।* 
यदि विचरण करते हुए अपने सदृद्य, श्रेयस्कर पुरुष का साथ न मिले तो साथक को 
चाहिए, वह दृढता पुर्वक अकेला ही विचरण करे। बाल--अज्ञानी का साहचर्य, साथ कभी 
_नही करना चाहिए।? 
प्रिय तथा प्रतिनन्दित उत्तम, आनन्दप्रद वाणी बोलनी चाहिए।* 
भिक्कु ! तुम ध्यान-रत रहो, प्रमाद मत करो ।* 
निद्रा का बहुलीकरण मत करो--अधिक नीद मत लो ।* 
मनुष्य जिनसे धर्म का शिक्षण प्राप्त करे---धर्म-तत्व का ज्ञान पाए, उनकी वैसे हो 
पूजा सत्कार-सम्मान करे, जैसे देववुन्द अपने अधिपति इन्द्र की करते हैं ।* 
घीर--घैयेशील, गभीर पुरुष कानो से सब सुनता है, नेत्रो से सब देखता है, किन्तु, 
जो सुना, देखा, वह सब उद्धाटित करे---ओरो से कहे, यह उचित नही है।5 
दु.शील--दृषित शीलयुक्त---निनद्ध आचा रयुकत पुरुष अवर्ण---अपयक्ष एवं अकीति 
प्राप्त करता है ।* 


१. सब्भिरेव समाप्तेय, पण्डिते देत्थदस्सिप्रि. । 
--पैरगाया ७. 

२, नातिमण्वथ कटय चिन कड्नि | 

--सुत्तनिपात ६.६ 
३- चरणझ्चे नाधिगन्द्धेय्य, सेब्य सदिसमत्तनों । 
एकभरिय दड्ढह कयिरा, नत्थि बाले सहायता ॥ 

--धम्मपद ५.२ 

४. पिय-वाचमेव मासेय्य, या वाचा पटिनंदिता । 
--चुत्तनिपात २९.३ 


४५ काय भिक्‍ख्‌ |! मा च पामवों। 

“--धम्मपव २५ १२ 
६. निहू न बहुलोकरेय्य । 

--सुत्तनिपात ५२-१२ 


७. यस्मा हि धम्मं पुरिसो विजण्बा, 
इन्दं व त॑ देवता पूजयेय। 
--सुत्तनिपात २०.६ 
८. सब्षं सुणाति सोतेन, सब्वं परस्सति चकछुना | 
न थ॒ विटृठं सुत्तं धीरो, सन्वमुज्कितुमरहति ॥ 
--चैरगाया ५० रे 
&. अवण्णं च अकित्ति च, दुस्सीलो लभते तरः । 
“-पेरगाया ६१४ 


| 
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जो वस्तुतः कुछ करता नही, केवल बातें बनाता है, विद्रज्जन उसे हेय मानते है।* 
जो बिना पूछे ही दूसरो के आगे अपने छ्ील-ब्रतो की चर्चा करता है, शानी-जन 
उसे अनाय॑-धर्मा--अधम धर्मयुक्त कहते हैं । वह स्वय और पाप-सचय करता जाता है।* 
बेराग्य-चेतना 
जीवन को त्याग तथा सयम के पथ पर अग्रसर करने के लिए मनृष्य को वैराग्य- 
मूलक चिन्तन मे अपने को जोडे रखना चाहिए। शरीर, ससार, वैभव तथा काम-भोगो की 
नद॒बरता पर चिन्तन, मनन करते रहना चाहिए । इससे धर्मोन्मुखता का भाव उत्पन्न होता 
है, भान्तरिक-बल उद्‌बुद्ध होता है| 
इस ओर समुश्चत साधक एषणा, वासना एवं आसक्ति के ऋकावात मे अविचल 
रहता है। विषयो मे विरक्ति तथा ब्तो मे अनुरबति का भाव जागरित होता है। 
समय व्यतीत होने पर जैसे वृक्ष का पत्ता पीजा होकर--पककर गिर जाता है, उसी 
प्रकार मनृष्यो कै जीवन का पत्ता पककर--आयुष्य का परिपराक होने पर भड जाता है--- 
भनुष्यों का वृक्ष के पत्ते की ज्यो नश्वर है । अत वह क्षण भर भी अमाद न करे।? 
मनुष्य चिन्तन करे--कर्मों के परिणाम-स्वरूप कष्ट मेलते हुए मेरा ऋण करने मे--- 
भुझके कष्टो से बचाने मे न माता, न पिता, न स्तुषा--पुत्र-वशू, न भाई और न पुत्र ही समर्थ 
है, मुझे ही अपने आचीर्ण कर्मों का फल भोगना होगा।ऐ 
देखो, जगतू की यह स्थिति है--तरुण, वृद्ध भौर यहाँ तक कि गर्मस्थ शिद्यु भी 
प्राणो को त्याग जाते हैं। वाज जैसे वटेर को कपट लेता है, इसी प्रकार आयु-क्षय होने पर * 
काल प्राणी को ऋपट लेता है---पकड़ ले जाता है ।* 





१. अकरोन्ध भासभान परिजानन्ति यण्डिता । 
--सुत्तनिपात १५.२ 
२. यो अत्तनो सीलवतानि जच्तु, 
अनानुपुट्ठों त्च परेसपावा ! 
अंनरियधम्म कुसला त्तमाहु, 
यो आतुमान सयमेव पावा ॥ 
---छुत्तनियात ४ ४१.३ 
३ ठुमपत्तए पंडरए जहा, निवडइ राइगणाण अच्चए | 
एवं मणुयाण जीविय, समय ग्रोयम ! मए पमायए॥ 
--उत्तसराष्ययन सूत्र १० १ 
४. माया पिया '्हुसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा ! 
णात्र ते मम ताणाय,शुप्पतस्स सकम्मुणा ॥ 
--उत्तराध्ययन सूत्र ६ ३ 
£. डहरा बुड़्ढा य पासह, गब्भत्या नि चयति माणवा । 
सणे जह वट्टुय हरे, एवं आयुखयम्भि तुदती ॥ 
“चरतकइुताग १.२-१.२ 
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यह धशरीर जल के फेन, जल के थुदूयुद्‌ के सदृश क्षणमगुर, अद्यादवत है। इसके प्रति 
मुझे कोई अनूराग नही है, क्योकि इसे तो आगे या पीछे त्यागना ही होगा ।* 

यह जगतू--जगत्‌ के श्राणी मृत्यु द्वारा अम्याहत--आकान्त हैं--सब के पीछे मत्य 
लगी है। वे (प्राणी) वुद्धावस्था द्वारा परिवृत हैं--घिरे हैं। दुसरे शब्दों मे प्राणी मात्र के 
लिए वार्धक्य और मरण बनिवायं है ।* 

जन्म दु.ख॒र है, बुढ़ापा दु'स है, रोग दु.स है, मृत्यु दु.ख है। आश्चर्य है यह त्ारः का 
सारा ससार दुःलपूर्ण है, जिसमें प्राणी तरह-तरह से कम्ट पा रहे हैं ।? 

निर्वेद->धंसार से ख्ञानि द्वारा व्यक्ति सब विषयों से--काम-भोगों से विरक्ष्त हों 
जाता हैं, ससार-मार्थ को उच्छित्न कर प्रिद्धि मार्य--मुक्ति-मार्य प्रतिपन्‍न कर लेता है-- 
प्राप्त कर लेता है ।* 

जब भनृध्य मर जाता है तो उसकै,णरीर को चिता में जला देते हैं। उसकी पतली, 
पुत्र तथा स्वजातीय जन किसी अन्य दाता के जिससे कुछ प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति के पीछे 
हो जाते हैं ।* 

मैं एक हँ---एका की है--भकेला है। मेरा कोई नही है, न मैं ही किसी का है ।* 

लोक--लोकिक-जन मृत्यु से, वृद्धावस्था से अम्याहत हैं--भाक्रान्त हैं। मौत और ५ 
बुढ़ापा उनके पीछे लगे हैं।” 





१. असासए सरीरम्मि, रइ नोवजभामह । 
पच्चछा पुरा व चइयव्वे, फणयुब्घुयंसन्तिभे ॥) 
-उत्तराध्ययन सूत्र १६, १४ 
२. मच्चुणाऋ्माहओ न्ोगो, लराए परिवारिओ । 
अमोहा रयणी वृत्ता, एवं तायः वियाणह ॥ 
--त्तराष्ययन सुत्र १४.२३ 
३. जम्म दुबख जरा दुकस, रोगाणि मरणाणिय | 
अहो दुबखो हु ससारों जल्य कीसति जतवों ॥ 
“--उत्तराष्ययन सूत्र १९.१६ 
४, निन्वेएणं"*“सव्वविसएसु विरज्जद, संब्वविसएसु 
विरज्जमाणे'“ससार मग्ग वोच्छिदइ, सिद्धिमस्य पडिवन्ने य हव३। 
“-उत्तराध्ययन सूत्र २९.२ 
५. त इनकर्ग तुच्छुतरीरग से, चिईगय दहिंद पावगेण | 
भज्जा य पुत्ता वि य॒ नायओों य, दायारमन्न अपुर्तकमति ]॥ 
->उत्तराष्ययन सुत्र १३-२५ 
६. एगो जहमंसि, ण मे लत्यि कोइ, ण वाहमवि कस्सइ। 
--आचाराग सूत्र १.८.६३ 


७० एवमब्माहतों ज्षोको मच्चुना भर जराय व । 
“-पुत्तनिषात देड-८ 


५ हा । 
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लोक मृत्यु से अभ्याहृत है।* 

यह लोक-संसार बडा क्लिष्ट--क्लेदामय है--दु.खपूर्ण है। मव-चक्र में फेंसा प्राणी 
जन्म लेता है, जीर्ण होता है--बूढा होता है, मर जाता है, च्यूत होता हैं--एक योनि से 
छुटता है, वुसरी योति मे जन्म लेता है। यही भव-अ्रमण है ।* 

निर्वेद->जगत्‌ के प्रति ग्लानि, जुगूप्सा के कारण वेराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य 
से विमुक्ति होती है--आणी भव-बन्धन से छूट जाता है।? 

ल वह मेरा है और न मैं उसका हैँ। यहाँ कोई किसी का नहीं है।* 

मनुध्य के मर जाने पर उसे एमद्ान मे ले जाकर जला देते हैं। तत्यदचात्‌ सभी-- 
उसके सम्बन्धी जातीय जन उससे अनपेक्ष--निरपेक्ष हो जाते हैं। किसी को उसकी अपेक्षा 
नही रहती ४ 

पक --पके हुए फलो को ज़ेसे प्रपतन का--गिरने का---मकड पडते का सदा भय बना 
रहता है, उसी प्रकार जन्मप्राप्त--उत्पन्न हुए मनृष्यो को सदा मृत्यु का भय बना 
रहता है।' 

मृत्यु श्राप्त, परलोकग्रामी पुत्रका न पिता त्राण कर पाता है--म पिता उसे मौत्त 
से बचा सकता है, न किसी मृत्युगत स्वजातीय व्यक्ति का स्वजातीय जन ही--उसकी जाति 
के लोग ही त्राण कर सफते हैं। कोई किसी को मृत्यु से नही छुडा सकता।* 

प्रन्तक--यमराज या मृत्यु द्वारा अधिपनन--अधिकृत---कब्जे मे किये हुये मनृष्य का 
न पुत्र चाण कर सकते हैं--न उसे उसके बेटे बना सकते हैं, न पिता बचा सकता है, न 


१, मच्चुना अब्भाहतो लोको । 
--बैरयाया ४५२ 
३० किच्छा बताय लोको, आपन्‍न्नो जामति च जीयति च । 
भीयति च ववति च्‌ उपज्ञति घ ॥ 
--सयुत्त निकाय १७.३४ 
३. निव्विद विरज्जति विराया, विरागा विमुच्चतीति । 
-मज्मकरिम निकाय १.३२ 
४. न ते भर्म, न सोहहमध््मि । 
+-भज्क्रिम मिकाय १ ४.५ 
- #. अपविद्धों सुसानस्मि, अनपेक्सा होन्ति जातयो। 
“--जुत्तनिपात ११.८ 
६ फलानामिव पक्‍कान, परातो पपतना भय । 
एवं जाताव मच्चान, निच्च मरणतो भय ॥ 
--सुत्तनिपात ३४ ३ 
७ तेस मच्चुपरेतान गच्छन्तं परलोकतो। 
न पिता तायते पुत्तं, जाति वा पनवातके ॥॥ 
_-शुत्तनिपात ३४-६ 
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बन्घु-वान्धव गौर जातीय-जन ही उसे वचा सकते हैं ।* 
इत शरीर को पानी के फ्रेन--काग-सदृश अथवा मृगमरीचिका तूल्य समझकर, 
मार--काम-भागों के वच्धचन छित्त कर ऐसे बनो कि फिर मृत्यु का देवता तुम्हें त देख सके ।* 


चारिश्य की गरिमा 

जीवन में चारित््य का वडा महत्त्वपूर्ण स्थान है। कोई कितना भी क्यो न जाने, 
किन्तु यदि वह चरित्रनिष्ठ--सच्च रित्र नही है तो उप्तके विपुल ज्ञान से जाध्यात्मिक दृष्टि से 
कुछ भी नही सघता | जैन एवं वौद्ध-वाहुमय में चरिव्रशीलता का महात्म्य स्थान-स्थान पर 
प्रतिपादित हुआ है । 

बतपघण्या गया है, मात्र वाह्य परिवेश एवं वाह्याचार से साधना नहीं फलतो | वहाँ 
अन्तर्जागरण एुर्रेंक सत्‌-चर्या के अनुसरण की आत्यन्चरिक वाज्छनीयता है। उत्ी में साधका 
का गौरव है । 

चरणविग्रहीन--चरणरहित---आचार रहित पुरुष को अत्यधिक, विपुल शास्त्र-ज्ञान 
भी हो तो उससे उसको क्या लाम | वह उसके लिए उसी प्रकार है, जिस प्रकार एक अन्ये 
के समक्ष लासो, करोडो जलते हुए दीपको का प्रकाश, जिसके वावजुद वह कुछ भी देख पाने 
में समर्थ नही होता २ 

अदि गधे पर चन्दन का वोक लदा हो तो वह केवल भार मरता है, चन्दत के सोरभ 
की अनुभूति वह नहीं कर पाता । चरणहवीन--आचारशून्य ज्ञानी की भी वहीं उस गमे 
जैसी स्थिति होती है। वह तथाकथित ज्ञानी केवल' श्वास्त्रो का भार ढोता है, उनसे प्राप्य 
लाभ, मार्गद्न वह नहीं ले पाता ।* 

दु शीज़-पर्यागत--बुश्चरित्र में लीन--चरिनहींव पुरुष चाहे चीवर धारण करे, 


१. ने सन्ति पुत्ता ताणाय, न पिता नापि वन्धवा । 
अन्तकेनाधिपन्नस्स, नत्यि बातिसु धाणता ॥ 
“-पम्मपद २०.१६ 
२. फ्रैणूपम कायमिमं विदित्वा, 
मरीचिघम्म॑ अभिसम्वुधानों । 
छेत्वान मारस्स पपुष्फकानि, 
बदस्सन मच्चुराजस्स गच्छे ॥ 
“-धम्मपद ४.३ 
३ झुबहु पि सुमहीय, कि काही चरण-विष्पह्दीगदस । 
मंधस्स जह पत्चित्ता, दीव-सय-सहत्स कोडी वि 8 
--विशज्वेपावश्यक ग्राप्य ११४५२ 
४. जहा खरी चदण-भसारवाही, 
मारस्स भागी न हु चदणस्स । 
एवं छु घाणी चरणेण हीणो, 
भारस्व भागी ग हु सग्गईए ॥ 
>-विशेषावदयक जाव्य ११४८ 
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मृग-घर्मे घारण करे, नग्न रहे, जटा रखे अथवा वस्व्र-खडो को जोड-जोडकर वनाई गई 
कन्या धारण करे, मस्तक मूँडाये रहे--इनसे कुछ नहीं सघता। ये उसका भाण नही कर 
सकते---उसे दुर्गति से नही बचा सकते, नही छुडा पकते।* 

आत्मप्रसन्‍्तता--आत्मोज्ज्वलताकारक शुभलेदयामय--प्रशस्त्र आत्मपरिणाम युक्त 
घधमम मेरे लिए निर्मल जलाशय है, ब्रह्मचर्य शान्ति-सवलित तीर्थ है, जहाँ स्नान कर जिनका 
आसेवन कर मैं विभल--निस्कलुष, विशुद्ध तथा सुशीतीभूत--भ्ीतल--प्रशान्त होता है, 
दोबो का परित्याग करता हू ।* 

अनेक सहिताओ--वेद-मन्नो का उच्चारण करता हुआ भी प्रमाद के कारण वह 
भनन्‍्त्रपाठी यदि उनके अनुसार आचरण नद्दी करता--उन्हें जीवन में नही उतारता तो वह 
शायें घराने वाले उस ग्वाले जैसा है, जो दूसरों की ग्रायो की गणना करर। है। गायें तो 
दूसरो की है, गणना से उसे क्या मिलेगा । उसी प्रकार वह मात्र मन्‍त्रोच्चारक पुरुष श्रामण्य 
का अधिकारी नही होता ।* 

यदि बाल--अज्ञानी पुरुष जीवन भर भी ज्ञानी की पर्यूपासना करे, पर, यदि वह उस 
ज्ञानी से यथाये ज्ञान न ले, जीवन-चर्या न सीखे तो दाल परोसने वाली कडछी जैसे दाल का 
स्वाद नही जानती, वैसे ही वह अज्ञानी घर्मं का तत्त्व, घर्म का रहस्य नही जानपाता।४ 

जो अवितीर्णकाक्ष है, जिसक्की आकाक्षाएँ नही मिटी हैं--जो तृष्णाकुल है, वह चाहे 
नग्न रहे, चाहे जटा रखे, चाहे देह पर कीचड लेपे, चाहे अनश्यन करे, चाहे खुली जमीन पर 
सोए, चाहे दरीर पर मिट्टी मले, भस्म लगाए चाहे उत्कटिकासन करे--उकड़ू बैठे, शुद्र नही 





१. चीराणिण णगिणिण, जडी-सघाडि-मूडिण ) 
एयाणि वि ण तायति, दुस्सील परियागय ॥ 
--उत्तराष्ययन सूत्र ५२१ 
२. धम्मे हरए बच्चे सति-तित्पे, 
अगाविले अत्त-असन्नलेस्से । 
जहि सिणाओ विमलो विसुद्धो, 
सुसीइभूओ पजहामि दोसं॥ 
>-उत्तराष्ययन सूच १२.४६ 
३. बहु पिचे सहित भासमानों, 
न तककरो द्वोति नरो पमत्तो। 
गोपो” व ग्रावों ग्णय परे, 
न भागवा सामण्नत्ध होति।। 
--धम्मपद १ १६ 
४. यावजीवम्पि थे बालो, पण्डित पयिरुपासति। 
न सो धम्म॑ विजानाति, दब्बी सूपरस यया॥ 
- “भम्मपद ५.५ 


न्‍ 
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हो सकता | तृय्याठुर पुरुष के लिए वे वाह्याचार कभी बात्मशुद्धिकारक नहीं हो सकते ।* 

जलाभित्तेचन दारा--जल में नहाने से व्यक्ति पात्रों से छूट दाता है, ऐसा कौन 
कहता है ? 

वह अज्ञात का--जिमे बयायय॑ तत्त्व ज्ञात नहीं है, ऐसे अज्ञानी पुरुष का अनजान के 
प्रति---अज्ञानी के प्रति उपदेद् है 

बदि वह यथार्थ हो तो फ़िर मेंढक, कछुए, मचछलियाँ सुंयुमार आदि सभो जलचर 
जन्तु निःउन्देह स्वर्ग जायेंगे ।* 


बअन्युदय के त्ोपान 
ऋव, अहकार, लोन, द्ेष भादि का, वर्जन सदाचरण एवं विनय जोवन में अन्युदय 
एवं समुन्नति के हेतु हैं। उनका अवलम्बन कर व्यक्ति निरन्तर विकात्त करता जाता है। 
_ निश्चय ही रे अन्युदव के सोपतन हैं । 
हु आत्मा वच्पि दुर्वय है, किन्तु उसके जीत लियेजाने पर कोघ, मान, मावा ठया 
- लॉन--श्व जींत लिये जा तेहँ---वे सत्र अपचत हो जाते हैं ।? 
जो ब्वानेप्सु स्तंभ---उदृग्डतता--ठीडपन, कोघ, मद--बहंकार तथा प्रमाद के कारण 
गुर की सन्तिवि में विनय--श्विस्ट आचार, विनश्नता आदि नह सीखता, उत्तर अवितय, 
बशिप्टाचरप उसके ज्ञानाडि गुपों के वाद्य क्षा उत्ती श्रकार कारत बनवा है, जिम प्रकार 
बांस का फल वांस के दाय्य का कारण होता है--फ़ल जाने पर वांच नस्ठ हो वात है 7 





१. न नन्यचरिया न जठा न पद्कका, 
नानात्का बप्डिलयायिका वा। 
रजो व जलल्‍ले उक्क्टिकणधघानं, 
सोधोन्वि मच्च जविविप्य कदूछ 
--वम्मपंद १०-८३ 
२- को नु में उदनक्खाति, अवाठत्य बजानतों ! 
उदकाभिदेचरता नाव, पापकन्मा पमुज्चति ॥ 
धब्यं नृ्तं ममित्सति, सच्चे सण्डुककच्छपा । 
नभ्डा के चुंचुमारा च, ये चञ्ञें उदके चरा॥ 
--चैरगाया र४०-४१ 
३. पंचिदियाणी कोह, मार्य माय॑ तहेव लोन च ॥ 
दुज्जवं चेचर अप्पाय॑ं, पम्त्वनप्पे बिए जिब॑।॥ 
--उचराध्ययन सुत्र ६.३६ 
४. यंत्रा व कोहा व मयप्पनाया, 
चुदत्छयासे दियपं प छिक्‍्ले। 
सो चेद उ ठक््च अनूदुनावों, 
पल व कोय्च वहाय होइ॥ा 
-+देधवैछ्ालिक सूत्र ६.१२ 
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जीवन की अभिकाक्षा--मैं जीता रहूँ--ऐसी अभीप्सा--कामना नहीं करनी 
चाहिए और न मरण की ही--मैं मरजाऊ--ऐसी वाजञ्छा करनी चाहिए। साधक जीवन 
तथा मृत्यु दोनो मे अत्तज्ज--संगरवजित--- अनासक्त रहे ।* 

जो आचाय॑ की, उपाध्याय की शुभूषा करते हैं--उत्हे सुनते हैं, उवकी सेवा करते 
हैं, उनके वचन का अनुसरण फरते है; पानी से सीचे जाते, अतएवं उत्तरोत्तर बढ़ते जाते 
वृक्षो को ज्यों उनकी शिक्षा--उन द्वारा सीखे हुए सद्ग्रुण सदा बढते जाते हैं।* 

यदि आत्मा को---अपने आपको जीत लिया तो यह उम्तके लिए---आत्मजयी मानव 
के लिए सर्वया श्रे यस्कर है । मौरो को जीतने से क्या बनेगा |? 

जो धर्मजीवी,अहत्‌ के शासन का--आज्ञा का, धर्म का कलुषित दृष्टि से, दूषित 
बुद्धि से प्रतिकोश्ध--निन्‍्वा, अवहेलना करता है, वास के फल जैसे उसके आत्मक्षय के लिए 
_ --बास के नाश के लिए फलते हैं, उसी प्रकार उसके ये उपक्रम उसके नाश के लिए हैं।* 
जैसे केले के वृक्ष को उसके फल नष्ट कर देते है, उत्ती प्रकार अपने अन्तरतम में 
- उतपच्माव लोभ, द्वेष तथा मोह जैसे दुगुण पापचेता पुरुष को नष्ट कर डालते हैं ।९ 

न मैं मृत्यु--भर जाने का अभिनन्‍्दन करता हे--सोल्लास स्वागत करता हूँ--. / 
कामना करता हूँ और न मैं जीवन का--जीते रहने का अभिनन्‍्दन करता हूँ ।* 

जो अभिवावनक्षील--बड़ो को अभिवमन करता है, उतका आदर करता हैं, 


१. जीविय णाधिकसेज्जा, मरण णो वि पत्थए। 
बुहतो थि ण सज्जेज्जा, जीविते मरणें तहा ॥ 
“-आचारांग सूत्र १,८ ८.४ 
३. जे आयरिय-उवज्कायाण, सुस्सूसा वयण करा। 
पेसि सिक्खा पवड्छति, जलसित्ता इव पायवा॥। 
--दशवैकालिक सूत्र ९२-१२ 
३- भत्ता ह वे जित सेय्यो, या चाय इंतरा पजा। 
अत्तदन्तस्स पोसस्स, निच्च सब्जोतचारिनों ॥ 
--पम्मपर्थ ८ ५ 
४. यो सासन गरहत अरियान धम्मजीविन । 
पटिक्कोसतति वुम्भेघों, दिदृठि निस्साय पापिक । 
फ़लानि कट्ठकस्सेव, अत्तहज्जञाय फुल्लति ॥ 
«“वम्मपद १५८ 
५. लोभो दोसो घ भोहो च, पुरिस पापचेत से । 
।. हिसन्ति अत्तसभूता, तचसारं व सम्फलवथा 
--चुत्तनिपात ३५१ 
६. नाभिनंदामि मरण, नाभिनंदामि जीवितं । 
--चैरयाथा ६०६ 


॥ 
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बुद्धो पुरुषों की नित्य सेवा करता है, उसका धर्म, बायु, वर्ण, सुख एवं बल अभिवद्धित 
होता है---उन्नत होता है।* 


श्रात्मविजय : समहान्‌ विजय 


काम, क्रोध, राग्र, द्वेष एवं लोभ प्रसृत दुबंबताओ के कारण आत्मा में विपय- 
गामिता आाती है, लक्ष्य छूट जाता है। लक्ष्य विहीन कहाँ से कहाँ चला जाए, कौन कहे। 
ये आत्मा भे आभ्यन्तर शत्रु है, जो वस्तुत: बड़े दुर्जेय हैं, जिन्हे जीतने की प्रेरणा घर्मं देता 
है । उन्हे जीतने मे बहुत बडी अन्त.-शक्ति चाहिए। बडा दुष्कर कार्य यह है, किन्तु, एक 
श्रमण के लिए यही आाचारणीय है, जिस दवेतु उसे बड़े साहस और उत्साह से जूकना 
होता है। 

एक ऐसा पुरुष है, जो दुर्जय सम्राम मे दस लाख योद्धाओं पर विजय प्राप्त करता 
है, दूसरा ऐसा पुरुष हैं, जो केवल अपनी आत्मा का--अपने भापको जीतता है---अपनी 
दुबंलताओ का पराभव करता है। इन दोनो में आत्म-विजेता का दर्जा ऊँचा है। उसकी 
विजय परम विजय है।'* 


कुद्दाल जातक : सम्बद्ध कयानक 


वाराणसी मे राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोघिसत्त्व वहां एक शाक- 
सब्जी पेदा करने वाले--माली के घर उत्पन्न हुए। माली बहुत गरीब था। कुदाली से 
जमीन पोली करना, जमीन खोदना क्यारियाँ बनाना, शाक-सब्जी पैदा करना आदि द्वारा 
वे अपने पिता कौ मदद करते। कुदाली उनके इन कार्यों मे बडी सद्दायक थी। वे उसे बढ़े 
ध्यान से रखते । कुदाली के कारण वे कुदाल पडढित के नाम से प्रत्तिद्ध पे 

सयोग ऐसा ही था, माली का दारिद्रय नही गया। बोधिसत्त्व ने सोचा---इतना करने 

पर भी जहां वरिद्रता नही मिटती, अच्छा हो, उस सस्ार का त्याग ही कर दिया जाए। 
उन्हे वैराग्य हुआ | भ्रश्नजित होने की तीच्र उत्कण्ठा उत्पन्न हुई। सदा उपयोग में लेते रहने 
से कुदाली के प्रति उनके मन मे लगाव था| उसे अपनी आँखो से ओम करने हेतु उन्होने 
किसी जगह छिपा दिया । ऋषि-प्रग्नज्यानुसार के प्व्नजित हो गये। 

प्रत्नजित तो हो गये, किन्तु, कुदाली मन मे अड़ी रही, मन से निकली नहीं। वे वापत्त 
गूहस्थ हुए । उस छुदाली को लेकर फिर कार्य मे जुट गये । वैराग्यभाव पुनर्जागरित हुआ। 
हुदाली को कही छिपाया, पुनः प्रश्नणित हुए, किन्तु, झुदाली के प्रति मन में जमी ममता 
किर उभरी | पुन. गृहस्थ हुए। यो छः बार हुआ | 


१. अभिवादनसीलस्त, भिच्च बद्धापचायिनों। 
चत्तारों धम्मा बड्डन्ति, आयु वण्णो सुख बल ॥ 
“चचम्मपद ८.१० 
२० जो सहस्सं सहस्साण, सग्गामे दुज्जए जिणें) 
एग जिणेज्ज अप्पाण, एस से परमों जबो॥ 
--उत्तराष्ययन सूत्र ६,३४ 
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बोधिसत्तव बड़े हैरान थे, क्‍या किया जाए, कुदाल्ी.मत़ से निकलती हो नहीं। 
सातवी बार उन्होने कुदाली ली। नदी के तट पर गये। हाथी के सदृष्ा बल, से उत्होने उसे 
अपने शिर पर से तीन बार धुमाया तथा आँखे बन्द कर उसको नदी की घारा के वीच 
झुक दिया ताकि फिर वह स्थान कभी याद ही न रहे। ऐसा कर वोधिसत्त्व ने तीन बार 
गजेना की--. मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया, मैंने जीत लिया।” 

तभी का प्रसभ है, वाराणसी-तरेश सीमान्त प्रदेश का उपद्रव, विद्रोह शान्त कर 
शत्रुओं को विजय कर वहाँ आकर, नदी पर स्ताव कर, सुन्दर वस्त्र, आभुषण घारण कर 
गजारूढ हो उधर से निकला । वोधितत्त्व के क्षब्द उसके कानो में पडे | उसमे उन्हे अपने 
पास बुलाया और कहा--“मैं तो सीमान्त प्रदेश के शत्रु-राजामो को जीत कर आ रहा हूँ, 
तुमने किसे जीता ?” 

वोधसत्त्व ने कहा--“राजन्‌ ! मात्र हजारो-लाखो सग्रामो मे विजय प्राप्त कर लेने 
में जीवन की सार्थेकता नही फलती । तुमने सीमान्त पभ्रदेश के राजाओं को तो जीता, यह 
सही है, किन्तु, अपने चैतसिक विकारों को अब तक नहीं जीत पाये हो। मैंते उन्हे जीत 
लिया है।” यो कहकर उन्होने नदी की ओर देखा । जलावलम्बी ध्यान से उद्मृत होने 
वाला ध्यान उन्हें उत्पन्‍्त हुआ--विशिष्ट ध्यान-कद्धि प्राप्त हुईं। वे आकाश मे अधर 
अवस्थित हुए । यह बुद्ध-लीला थी। वही से राजा को धर्म का उपदेश देते हुए कहा---/जो 
संग्राम में हजारो-हजारो (१०००»८१०००-०१००००००) योद्धाओ को जीत ले, 
उससे कही उत्तम--उत्कृष्ट सम्राम-विजेता वह है, जो आत्मा को--अपने आपको जीत 
लेता है ।/*१ 


घम्मपद ८ ४ में यह गाया प्राप्त है। 
सेत्री और निर्वेर-भाव 

ससार में सब प्राणी जीना चाहते हैं, सुख चाहते हैं। किसी को यह अधिकार नहीं 
है कि बह किसो के लिए कष्टप्रद, हानिकर सिद्ध हो। उसे सबके साथ [मित्र की ज्यो 
सदृध्यवहार करना चाहिए। किसी के भी प्रति अमित्रता--शत्रुता का भाव नहीं रखना 
चाहिए। 

एक घर्मिष्ठ पुरुष कामना करता है--“सव प्राणियों के प्रति मुझे मित्र-भाव रखना 
चाहिए--सबके साथ मुझे मित्रता से रहना चाहिए।* 

इस जगत्‌ में सभी प्राणों मेरे मित्र हैं--मैं उन्हे अपने मित्र समझूँ । कऊबष्बें-लोक, 


१. यो सहस्स सहस्सेन, सदझ्गामे मानुसे जिने । 
एक च जेय्यमत्तान॑, स वे सझगामचुत्तमो॥ 
--मुद्दाल जातक ७० 
२ मेत्ति भूर्णाह कप्पए। 
--5त्तराध्ययन ६.२ 
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अघोलोक एवं तिर्यगलोकवर्ती सभी प्राणियों कै साथ मेरा बिलकुल वैर न रहे, वाघाजनक 
व्यवहार न रहे ।* 

संसार के किसी भी भागी के भ्रति मेरा वैर--श्षत्रु-माव न हो, सबके साथ मैत्री 
द्वो।* 

ससार के सभी प्राणी परस्पर अवैरी--निर्वेर हो--वे आपस में क्षत्रु-भाव न 
रखें ॥5 
भावनाएँ 

जीवन का प्रासाद भावनाओ की पृष्ठिभुमि पर टिका है। सात्त्विक, प्रशस्त, मुदुल 
तथा कोमल भावनाएँ जीवन के कर्म-पक्ष मे पवित्रता का तथा दैनन्दिन व्यवहार में करुणा, 
वात्सल्य एवं समता का सचार करती हैं। जैन तथा बौद्ध दोनो परपराओं में भावनाओ पर 
बड़ा सुन्दर विइलेपण किया गया है। 

मैत्री, प्रमोद, कारुण्य तथा माध्यस्थ्य--ये चार भावनाएं हैं, जिनका विदलेपण इस 
प्रकार है-- 

१. मैत्री--ससार के सभी सत्त्वो--प्राणियों के प्रति मित्र-भाव रखना, उन्हे मिश्र- 
बतू समझना । किसी के भी साथ झत्रुता ल रखना | 

३- प्रमोद--गरुणी-जनो के प्रति प्रमोद का भाव रखना, ग्रुणाधिक पुरुषो को देखकर 
भन मे प्रमुदित होना, हित होना । 

३. कारुण्य--दुःखाक्रान्त, सकटग्रस्त जनो के प्रति करुणा-भाव रखना, उनके प्रति 
मन में दयाक्षील रहना । 

४. माध्यस्थ्य--अभविनयों--अयोग्य. जनो के प्रति मध्यस्थता का भाव रखना, 
तटस्थ रहना।* 

मैत्री, उपेक्षा, कदणा, विमुक्ति और मुदिता--इन भावनाओं का आसेवन करता 
हुआ--इनसे अनुभावित--अनुप्राणित होता हुआ, जगतू में किसी के सांथ विरोध न रखता 
हुआ साधक खड्गविपाण---गेंडे की ज्यो एकाकी विचरण करे ।£ 

भगवान्‌ तथागत ने अपने शिष्यो से कहा---“भिक्षुओ ! यदि मत में क्रोध का उदय 
हो, क्षुब्यता आए तो पाँच प्रकार से उसे अपगत किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता 





२ मेत्त च सब्वलोकस्मि, भानसं भावये अपरिमाणं। 
उद्ध अधो च [तिरिय च, असम्बाघ अवेर असपत्तं ॥ 
--दुच निपात ८.८ 
२ मित्ति मे सब्वभूएसू, वेर॑ मज्क न केणद। 
--अमणसूत्र ३० हे 
३. सब्बे सत्ता अवेरिनो होन्तु, भा वेरिनो । 
--पटिसम्मिदामग्गों २.१.१.६९ 
४. तत्त्वायं सुत्र ७.६ 
४. सुत्तनिषात ३, खग्गविसाणसुत्त ३६ 
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है--१. मैत्री द्वारा--जिस मनुष्य के प्रति मन मे क्रोध आया हो, क्षोभ उत्पन्त हुआ हो, 
उसके प्रति मित्रता का भाव रखो। २ करुणा द्वारा--जिसके प्रति मन मे क्रोध हो, क्षोभ 
हो, उसके प्रति अपने मे करुणा भाव उत्पन्न करो। ३ मुदिता द्वारा--जिसके प्रति क्रोष 
एव क्षोभ हो, उसके प्रति मन मे मुदिता--असन्नता--प्रमोद की भावना लाओ | ४. उपेक्षा 
दारा--जिसके प्रति क्रोध एवं क्षोम हो, उसके प्रति मन में तठस्थता का भाव जगाओ। 
४, कर्मो के स्वामित्व को भावना द्वारा--जिसके प्रति कोध हो, क्षोभ हो, उसके 
सम्बन्ध भे यो चिन्तन करो--जो सतू, असतू कर्म करता है, वही उनका छुभ, मशुभ फल 
भोगता है। अपने कर्मो का वही स्वय उत्त रदायी है ।/* 

एक समय का प्रसंग है, भगवान तथागत अगदेश के अश्यपुर नामक नगर भें विरा- 
जित थे । उन्होने भिक्षुओं को सवोधित करते हुए कहा--“भिक्षुओ ! जैसे निर्मल, ठडे, 
मीठे जल से आपूणं, सुन्दर, भव्य घाट य्रुक्‍्त पुष्करिणी हो, तेज घृष से पीडित परिश्रान्त, 
थका.-माँदा, प्यासा एक पुरुष पूर्व से आकर उसका जल' पीण, प्यास मिटाए, थकावट दूर 
करे, पदिचम से, उत्त र से, दक्षिण से भी वैसे हो कोई पुरुष आए पृष्करिणी का शीतल जल 
पीकर क्षान्त हो, तृप्त हो, उसी प्रकार भिक्षुओ ! एक क्षत्रियकुलोत्पन्न पुरुष गूह-त्याग कर 
प्रत्रणित हो, तथागत द्वारा उपदिष्ठ घर्मं को स्वीकार कर मैन्ी, करुणा, मुद्िता तथा उपेक्षा- 
भावना द्वारा अनुप्राणित हो, तो उसे धषाष्यात्मिक शान्ति, आत्म-तृप्ति प्राप्त होती है। 

“क्षत्रियक्ुलोत्पन्न पुरुष की ज्यो ब्राह्मणक्ुल मे उत्पन्न, वैश्यकुल मे उत्पन्‍्त, शूदकुल 
में उत्पन्त अथवा किसी भी कुल में उत्पन्न पुरुष तथागत-देशित धम को स्वीकार कर मैत्री 
करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा-भावना से अनु भावित होता हुआ वैसी ही आध्यात्मिक-शान्ति 
सन्तृप्ति प्राप्त करता है।”* 

भगवान्‌ तथागत ने भिक्षुओ को सम्बोधित कर कहा--“भिक्षुओ ! मैत्री से 
भावित--मैत्री-भावना से अनुप्राणित होने से, अभ्यस्त होने से उसका सतत अभ्यास करने 
से--.सुखपुर्वेक विहार--सयम-यात्रा का सचरण होता है। 

“पिक्षुओं ! करुणा से भावित--करुणा-भावना से अनुप्राणित होने से, अभ्यस्त होने 
से---उसका सतत अभ्यास करने से सुखपूर्वक विहार--सयम-यात्रा का संचरण होता है। 

“मिक्षुओ ! मुदिता से भावित--म्रुद्िता-भावना से अनुप्राणित होने से, अभ्यस्त 
होने से-->उसका सतत अम्यास करने से सुखपूर्वक विहार--सयम-यात्रा का सचरण 
होता है । 

/पिक्षुओ [ उपेक्षा से भावित---उपेक्षा-भावना से अनुप्राणित होने से, अभ्यस्त होने 
से--सतत अम्यास निरत रहने से सुखपूवंक विहार--सयम-यात्रा का सचरण होता है।* 


१ अगुत्तरनिकाय, पाणच्चक निपात १६१ 


२« मज्मिमनिकाय १.४.१०, चूल अस्सुपुर सुत्तन्त 
हे समुत्त निकाय ४४.७ ६-€ मेत्ता सुत्त करुणा सुत्त, मुदिता सुत्त, तथा उपेक्खा सुत्त 
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समय जो रहा है 
जीवन मे सम्रय का मूल्य सर्वोपरि है। न केवल सावक को बरन्‌ प्रत्येक मनप्य को 
चाहिए कि वह अपना समय पवित्र कार्यो में, वार्मिक कृत्यो मे लगाए। इस ओर वह सदा 
जागरूक रहे, जरा भी प्रमाद न करे | इस तथ्य पर सर्वत्र बहुत जोर दिया गया है | श्रमण 
भगवान्‌ महावोर तथा भगवान्‌ वुद्ध ने इस सन्दर्भ में जो उद्गार व्यक्त किये, न केवल 
भावात्मक, किन्तु, झव्दात्मक दृष्टि से भी उनमे वड़ा साम्य है । 
जो-जो रातें व्यतीत हो जाती हैं, वे वापस नही लौटती। जो मनुष्य अबमे करता 
रहता है, उसकी रातें व्यर्थ जाती हैं, मिरर्थक वीतती है । 
जी-जो रातें व्यतीत हो जाती हैं, वे वापस नहीं लौटती | जो मनुष्य धर्माचरण 
करता रहता है, उत्तकी रातें सफल जाती हैं, सार्थक वीतती हैं ।* 
कालाव्यय हो रहा है---समय बीता जा रहा है, रातें त्वरा कर रही हैं--अति- 
शीघ्र भागी जा रही है| प्राप्त भोग नित्य नहीं हैं, स्दा नही रहते। फल-क्षय हो जाने पर 
जैसे पक्षी वृक्ष को छोड जाते हैं, उसी प्रकार काम-भोग क्षीणमाग्य पुरुष को छोड जाते हैं ।* 
छुम सम्न्चुद्ध बनो--सम्यक्तया समझो | क्‍यों नहीं समझ रहे हो ? मनुष्य भव 
व्यतीत हो जाने पर सम्बोधि--सद्वोध प्राप्त होना सचमुच दुलंभ है। बीती रातें वापस 
नही लौटती | मनुष्य जीवन पुन. सुलभ नही है--बार-वार प्राप्त नही होता ।? 
समय चला जा रहा है। रात्रियाँ व्यतीत हो रही हैं। जीवन उत्तरोत्तर घटता जा 
रहा है, वीतता जा रहा है। मृत्यु की विभीषिका विद्यमान हैं। उसे देखते हुए मनुष्य को 
चाहिए कि वह पुण्य कार्य करे, जो सुखप्रद हैं। 
समय चला जा रहा है। रातियाँ व्यतीत हो रही हैं। जीवन उच्तरोत्तर घटता जा 
रहा है, वीतता जा रहा है। मृत्यु की विभीषिका विद्यमान है। जो पुरुष शान्ति चाहता है, 
उसे यह सव देखते हुए चाहिए कि वह भोगो का परित्याग कर दे ।* 


जागते रहो 


मोह नींद है, प्रमाद है, भयजनक है । उसमे कभी ग्रस्त नही होना चाहिए | सदा 
अपने स्वरूप का मान रखते हुए सावधान रहना चाहिए। यह जागरण है, उत्थाव का पथ 
है। झास्त्र कारो ने जन-जन को इस सम्बन्ध में बड़े प्रेरक शब्दों में उद्वोधित किया है । 


मोह की नोद में सोये हुए सांसारिक जनो के वीच प्रखर प्रन्नाशाल पुढ्य सदा 
जागता रहता है। वह प्रमाद में विश्वास नही करता ! काल भयावह है, शरीर दुबल है। यह 


१. उत्तराब्ययन सूत्र १४.२४-२५ 
२० उत्तराध्ययन सूच १३-३१ 

हे, पूतकंतागसूब १ ७.११ 

४. सँंयूत्त निकाय, पहला भाग, अच्चेति सुत्त ३.१-४ 


तत्त्व: आचार : कथानुयोग पु आचार ११७ 


सोचकर उस जागरणशील पुरुष को चाहिए, वह भारण्ड पक्षी की ज्यों सदा प्रमादशून्य 
विचरण करे ।* 
दे जो प्रमत्त जनो के मध्य अप्रमत्त रहता है, सृप्त जनो के बीच जागरित रहता है, 
वह उत्तम मेबाश्ील--अशावान पुरुष जीवन की, साधता की मजिल पर वैसे ही जाग्रे बढता 
जाता है, जैसे स्पर्तिशील अहव दुर्वल---अस्फूर््त अइ्वों से आगे निकल जाता है ॥ हैँ 
भिक्षु सदा जागरित रहे । वह सावधानतापूर्वक, समाधिपुर्वक---स यमपुर्वक विचरण 
करे (३ हज 
अभुनि--असाधु सदा सुप्त रहते हँँ--सोये रहते हैं--अज्ञान की नीद मे ऊँचते 
तथा मुनि सदा जागते रहते हैं ।* 
2 घर्मी--धमंनिथ्ठ पुरुषो का जागरित रहना श्रेयस्कर है, अधर्मी--अधामिक पुरुषो 
का सोये रहना श्रेयस्कर है ।* 
साधु--साधनारत पुरुष सुप्त होता हुआ भी--सोया हुआ भी जागता रहता है ।* 


सतत जागरूक 


साधना-पथ पर आरूढ साधक का जीवन अत्यन्त स्रघा हुआ, संयम पर कसा हुआ 
जागृतिमय जीवन है। उसमे यदि जरा भी हौधिल्य, असावधानी, अव्यवस्था आजाए तो 
किया कराया सब चौपट हो जाए। अत यह सबंथा अपेक्षित है कि साधक क्षणभर भी 
क्षजागरूक न रहे। 

भाईत एवं सौगत--दोनो परम्पराओ मे इसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना गया है! 

साधक कैसे चले, कैसे खड़ा हो, कैसे बैठे, कैसे सोए, कैसे खाए, कैसे वोले, जिससे 
पाप-कर्मे का वन्‍्ध न हो--शषिष्य द्वारा किये गये इस श्रइन के समाधान मे आचार्य उत्तर 


१ सूत्तेसु यावि पडिबुद्धनीवी, णो वीससे पिए आसुपण्णे। 
धघौरा भुहुत्ता अवल सरीर, भारडपक्खीव चरेध्प्पमत्ते ॥ 
--उत्त राध्ययन सुत्र ४.६ 
२. अप्पमत्तो पमत्तेस, सूत्तेस बहुजागरों। 
अवलस्स* व सीधस्सो हिल्वा याति सू मेघसों ॥ 
--वम्मपद ४ ६ 
३. जायरो वस्स भिक्‍लवे भिक्‍्ख्‌ विहरेथ्य सम्मजानो समाहितो। 
--इतिवुत्तक २.२० 
४. सूत्ता अमुणी भुणिणों सया जागरति । 
““आचाराग सुत्र १.३.१.१ 
५. जागरिया धम्मीणं अहम्मीणं च सुत्ता सेया । 
३३.८७ 
६- साधु जागरत सुत्तो । 


--जुत्तपिढक ७ ४१४ १४१ 
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देते हैं--साधक यतनापुर्वंक--जागरूकता से, सावधानी से चले, यतनापूर्वक खडा हो, यतना- 
पूर्वक बैठे, यतनापूर्वक सोए, यतनापूर्वेक खाए, यतनापुर्वंक बोले! ऐसा करता हुआ वह 
पाप-कर्म नही बाँधता ।* 
भिक्षु यल्पुर्वंक चले, यत्नपूर्वक खडा हो, यत्नपुर्वंक बैठे, यत्नपूर्वक सोए, यत्नपुर्वक 
अपनी देह को सिकोडे और यलपुर्वक उसे फेलाए ।* 


अफेले ही बढ़ते चलो 


श्रमण-सस्क्ृति का पाया श्रम, पुरुषार्थ एवं सतत छद्यमशीलता पर टिका है। साधना 
एवं सयम॒ की वरणीय यात्रा मे अच्छा होता है, यदि कोई सुयोग्य सहयोगी, साथी मित्र जाए। 
यदि वैसा नही हो पाता तो सयम-यात्रा के महान्‌ यात्री के लिए कोई चिन्ता की वात नही 
होती । वह अपनी मजिल की ओर अविश्वान्त रूप मे बढता ही जाता है। इस भाशय के 
उल्लेख जो प्राप्त होते है, बडे प्रेरक हैं-.. 

यदि गुणाधिक--गुणो में अपने से अधिक---वढा-चढा, अयवा गुणों मे अपने समान, 
निपुण--सूयोग्य सहायक न मिले तो साधक पापो का विवर्जन करता हुआ पाप-कृत्यों से 
सदा दूर रहता हुआ, कामभोगो में अनासक्त रहता हुआ, एकाकी ही विचरण करता जाए 
साधना की मजिल पर आगे बढता जाए।? 

यदि नि पक्‍व--परिपवत बुद्धियुक्त, साथ मे धैर्यपुवंक विहार करने वाला सहायक, 
सहचर प्राप्त हो जाए तो साधक सभी परियहो--कष्टो--विध्नो का अभिभव कर--उन्हे 
अपास्त कर, निरस्त कर प्रसन्‍नचित्त होता हुआ उसके साथ विहार करे । 

यदि परिपवव बुद्धियुक्त, साथ मे घैय॑ पुर्वंक विहार करने वाला सहायक प्राप्त न हो 
तो राजा जैसे अपने उस राप्ट्र को, जो दुसरो हारा हथिया लिया गया हो, छोडकर अकेला 
चल देता है, उसी प्रकार साधक गभीर गजराज की ज्यो अकेला ही अपने पथ पर निकल पड़े, 
आगे बढता जाए । | 

एकाकी विहार---विचरण किया जाए, यह श्रेयस्कर है, किन्तु, वात--अज्ञानी 
को---मूर्ख को सहायक के रूप मे पाना श्रेयस्कर नही है । भत: साधक पापों से बचता हुआ, 





१. जय चरे जय चिट्ठे, जयमासे जय स॒ए। 
जय मजतो भासतों, पाव कम्म न वधई ॥ 
--दशवैका लिक सूत्र ४.८ 
२. यत॒चरे यत् तिट॒ठे, यतं अच्छे यत्त सये। 
यत सम्मिज्ञजये भिक्‍खू, यतमेन पसारए॥ 
--इंतिवुत्तक ४«१२ 
३० न वा लभिज्जा निउण सहाय, 
गुणाहिय वा गुणओ सम वा। 
एगो वि पावाइ विवज्जयतो, 
विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥ 
--5त्तराध्ययन सूत्र ३२ ५ 


तत्व ' आचार : कथानुयोग ] आचार ११६ 


बन में मस्ती से घूमते हुए गजराज की ज्यों अनासक्त भाव से एकाकी विचरण करे।* 


साधक यतता से कार्य करे 


जीवन के प्रत्येक व्यवहार में सावधाती, सयम, जायहूकता और सयत्लता का भाव 
रहे, यह साधक के लिए अति आश्यक है। श्रमण-सस्कात में इस पर बड़ा बल' दिया 
गया है। 

साधक को चाहिए, वह यतनापूर्वक--जागरूकता के साथ चले, खडा हो, बैठे, सोए 
भोजन करे तथा संभाषण करे। यो जागरूकता या सावधानी के साथ भोजन करता हुआ, 
सभाषण करता हुआ, अन्यान्य कार्य करता हुआ वह पाप-संचय नही करता ।* 

साधक को यतनापूर्वक चलना चाहिए, खडे होना चाहिए, बैठना चाहिए एवं सोना 
चाहिए? 

जो चलते हुए, खडे होते हुए, बैठते हुए या सोते हुए अपने चित्त को आत्मस्थ-- 
सुप्रयत एव सुस्थिर रखता है, वह शान्ति प्राप्त करता है ।४ 


१स ले सलमेथ निपक सहाय, 
सद्धि चर साधुविहारिधीर। 
अभिभुय्य संब्वाति परिस्सयानि, 
भ्रेग्य तेन स मनो सतीमा॥ 


नो ले जभेथ मिपक सहाय, 
सद्धि चर साधुविहारिषीरं। 
राजांव रट्ठ विजितं पहाय, 
एको रे मातडूग रण्मेव नागो ॥ 
एकस्स चरित सेथ्यो नत्यि बाले प्रह्मयिता,, 
एको चरे न च॒ पापानि कबिरा, 
अप्पोस्युकों भातडुग!. रमष्बेंव नागो॥ 
“-धम्मपद, नागवर्ग ६--११ 
३ जय चरे चिटठे, जय भासे जय॑ सए। 
जय भूजतो मासतो, पाव कम्म न बधई॥ा 
“-पेंदवैकालिक सुत्र ४ ८ 
३ यतं चरे यत॑ तिटृठे, यत्न अच्छे यत॑ सये । 
“--मुत्तनिपात ४.& 
४. चर वा यदि वा तिदृठं, निश्तित्तो उद वा सय॑ । 
अज्मत्थ समय चित्त, सन्तिमेवाधिगच्छति ॥ 
--वृत्तनिषात ३.१७ 
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स्नेह के बन्धन तोड़ दो 


स्नेह बन्धन है। वह राग-पअसूत है।जब तक वह बना रहता है, साधक का मार्ग 
निष्कण्टक, प्रशस्त नही होता । वह मुक्त नही हो सकता। क्लेश--परम्परा से छूटने के लिए 
इस बन्धन को उच्छिन्न करना ही होगा । इस बन्धन के दूटते ही जीवन निर्लेप एवं निर्मत्र 
बन जाता है । साधक मे आत्मबल का अभ्युदय होता है। उसके चरण साधना-पथ पर 
सत्वर गतिशील हो जाते हैं। 

जैन एवं बौद्ध दोनो ही परम्पराओ मे यह स्वर मुस्नरित हुआ है। 

दारद्‌ ऋतु का कमल जैसे जल से अ्रलिप्त रहता है, स्नेह बन्चन को उच्छिन्त कर--- 
तोड़कर उसी प्रकार निर्लेप वन जाओ । स्नेह का सवंथा परिवर्जन कर सयम के मार्ग पर 
बढते जाओ, क्षण मात्र भी प्रमाद मत करो [* 

शरद ऋतु के कमल की ज्यो अपने स्नेह---रागात्मक भाव को उच्छित्त कर डात्नो। 
कमल के सदुश निर्लिप्त बन जाओ । बुद्ध द्वारा देशित---उपदिष्ट इस मार्ग का जो शान्ति का 
भार है, व्‌ हूण करो--वुद्धि करो, विकास करो ।* 


प्रमाद मत करो 

जीवन मे जो उत्कर्ष की ओर जाना चाहता है, उसे प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए। 
प्रमाद करने वाला कदापि अपना उत्थान, उन्‍नति नहीं कर सकता । अतः क्या जैन और 
क्या बौद्ध सभी श्वास्त्रकारों ने प्रमाद की बडी भत्संना की है तथा अप्रमाद की अतीव 
इलाघा की है। 

उठो, प्रमाद मत करो ।* 

उठो, प्रभाद मत करो । सूचरित---सुन्दर रूप मे सेवित धर्म का आचरण करो । 

उठो, बंठो, सोये रहने से--प्रमाद मे पड़े रहने से कोई लाभ नही है ।* 


१. वुच्छिद सिणेहमप्पणो, 
कुमुय सारइय व पाणिय । 
ते सब्वप्तिणेह॒वज्जिए, 
समय ग्रोयम ! भा पमायए । 
--5त्तराध्ययन सुत्र १०.२८ 
२० उच्छिन्द सिनेहमत्तनों, कुमुदं सारयिक” व पाणिना । 
सन्तिमग्गमेव बूहय, निब्बानं सुगतेन देसितं ॥ 
--घम्मपद, मार्य वर्ग १३ 
३. उद्ठते णो पमादए! 
--आचाराय सूत्र १.५.२.१ 
४. उत्तिदृठे नप्पमज्जेय्य, घम्म सुचरित चरे | 
“-वम्मपद १३.२ 
४५ उटूठहथ निसीदय, को अत्थो सुपिनेत वो । 
--चुत्तनिपात २,३२२०१ 
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कुशल---सूंयोग्य पुरुष प्रमाद ने करे । झान्ति तथां मृत्यु का सप्रेक्षण करने वाला 
देह को क्षणमग्रुरता का सप्रेक्षण करने वाला--इन्हे सम्यकृतवा--ययार्थत: देखने बाला, 
समभने वाला प्रमाद न' करे ।१ 

मनुष्य को चाहिए, वह आलस्य न करे, प्रमत्त-- प्रमादयुक्त न बने ।* 


प्रभाद  अभ्साच 


प्रमाद को कर्म कहा गया है तथा अप्रमाद को अकर्म--सव र कहा गया है ।* 
अप्रमाद अमृत-पद है --अमरत्व का स्थान है तथा अप्रमाद मृत्यु-पद हैं। अगप्रमत्त--- 
अग्रमादी वैसे नही मरते, जैसे प्रमत्त--प्रमादी मरते है ।* 


पाप से वचो 


पाप जीवक के उत्थान, विकास तथा सुस्त का वाघक है। वह दुःख एवं पतन का 
कारण है। किसी भी कारण पाप का आचरण न किया जाएं। इसी मे जीवन का 
कल्याण हे । 

जो आशका, भय या लज्जा के कारण पाप-कर्म न करे, यह उसका मुनित्व नहीं हैं । 
साम्य-भाव से तत्त्वावेक्षण--तत्त्वालोचन कर आत्मा को पाप से बचाए ।* 

प्रकट रूप में या अप्रकट रूप मे किसी भी प्रकार पाप-कर्म न किया जाए ।१ 

दूषित कर्म सदा दूषित ही रहते हैं, चाहे उन्हें कोई जाने या न जाने । कोई अपने को 
कितना ही गोपित कर पापाचरण करे, कर्म-विपाक होने पर उसका अशुभ, सकिलिष्ट फल उसे 
भेलना ही होता है । अत. साधक को चाहिए, वह प्रकट या अप्रकट किसी भी स्थिति में, 
किसी भी रूप में पापिष्ठ प्रवृत्तियों से सदा अपने को बचाये रखे । 


हर 


१. अल कुसलस्स प्रमादेण, संतिमरण सपेहाए, भेउरघम्म 
सपेहाएं णाल पास, अल एतेहि 
--आनचारांग सुच्र १.२ ४ ५ 


२. मा त आलतस पमत्त बन्धू । 
--चैरगाया ४१४ 
३ प्रमाय कम्ममाहसु, अप्पसाय तहाश्वर । 
--सुत्रकृताग १-८ ३ 
४. अप्पमादों अमत-पद, पमादों भच्चुनों :पद । 
अप्पमत्ता " मीयति, ये पमत्ता यथा मता ॥ 
““धम्मपद २ १ 
४. जमिणं अण्णमण्णनितिगिछाए पंडिलेहाए ण करेंति 
पराव कम्म कि तत्थ मुणी कारण सिया। 
समय तत्युवेहाए अप्पाण विप्पसादएं। '  «' 
--भाचाराग सूत्र २.३,३- १-२ 
६- या फांसी पापक कम्म आवि वा यदि वा रहो। 
--बैरयाया २४७ 
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प्रकट रूप मे---दूसरों के सम्रक्ष या एकान्त में ज्ञानी जनों के विपरीत---उनके 
बादक्ों के प्रतिकूल कंदापषि वाणी या कर्म द्वारा आचरण न करें--यह स्ावक का 
कुर्तेब्य है ।* 

यदि प्राकटूय में या एकान्त में पाप-कृत्य करते हो, अथवा करोग्रे--मविध्य में वैता 
करने का मन:संकत्प लिये हो, तो यह उचित नहीं है, ऐसा कभी मत करो [* 


स्वल्प के लिए बहुत को मत ग्ंबानों 


योड़ें लाभ के लिए जो बहुत लाभ को गंवा देता है, उसे दुद्धिमान्‌ नही कहा जाता। 
साप्तारिक भोगों की प्राप्ति एक बहुत योड़ा, होन कोटि का लाभ कहा जा उकता है। 
मोक्ष या निर्वाण जीवन का परम, सर्वोच्च, सर्वातिशायी लाभ हैं। भोगो में मोहासकत बन 
ऐसे लाभ से वचित रहता जीवन की सवस्न बड़ी भूल है । 

मोक्न-मार्य का तिरस्कार--उपेक्षा न करते हुए स्वत्प के लिए--नगप्य, तुच्च काप्र- 
भोगो के लिए मोक्ष के आनन्द को, जो अपरिमित है, अनन्त है, मत गेंवाओं।र 

जरा से--तुच्छ से वैषयिक सुखद के लिए विपुल--अत्यधिक निर्वाण-सुख क्रो मत 
छोड़ो, मत ग्ेंवाओं ।* 


बसन को कोन खाएं ? 


कुलीन पुरुष जिसका त्याग कर देते हैं, वह उनके लिए उगले गये बसन के वुल्य 
भग्राह्म है। वे वमन को, जो अत्यन्त जुगुप्स्य है, खाजाने की अपेक्षा अपते आम त्याग देता 
कहीं ब्रधिक श्रेयस्कर समरभते हैं। 

जैन तथा वोढ़ दोनों परम्परातं में यह तस्य उजागर हुआ है । कयातको में यद्यपि 
भिन्‍्नता है, किन्तु, सारभूत कथ्य अभिन्‍न है । 


उत्तराम्यवन : सम्बद्ध घटना 
उत्तरान्ययन सूत्र के वाईसवें अध्ययन में बाईसवें तीवेकर भगवान्‌ अरिप्टनेत्ि, 
राजकुमारी राजीमती तथा रयतेमि का कयानक है! के 
राजीमती को व्याइने हेतु उद्चत अरिष्टनेमि वरातियों के आमिष-भोजन के निमित्त 
बाड़े में बेचे पशुओं को देखकर संसार से विरक्त हो जाते हैं, शमण“जीवत स्वीकार कर 





१. पढिणीर्य मे बुद्भाणं, वाया अदुब कम्मुणा। 
आवी वा जइ वा रहस्ते, णेव कुज्जा कयाइवि॥ 

--उत्तराध्ययन सूत्र १.२७ 

३, वेरीगराया २४७ 

३- मा एयं मवसन्तंता अप्पे्ण लुम्पहय बहूं 
“-आचारांग सूच १-३.४.७ 

४, मा अप्पकस्स हेतु काम सुखस्स विपुल जहि सुर्ख। 
>-प्रर्याथा ५०८ 
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लेते हैं। दुलहिन राजीमती भी, जो उत्तम संस्कारवती थी, उसी मार्ष का अवलम्बन करतो 
है, प्रश्नजित हो जाती है, आात्मशैयस्‌ के पथ पर चल पडती है। 

एक बार का भ्रसंग हैं, वर्षा होने लगती है। रैवतक पर्वत पर जाती श्रमणों 
राजमती वर्षा से मौग जाती है। उप्तके वस्त्र गीले हो जाते हैं। पास ही एक गुफा देशकर 
नह वर्षा से बचने हेतु उसमे चली जाती है। ग्रुफा मे घोर बेंघेरा था। समुद्र विजय का 
छोटा राजकुमार रथनेमि, जो श्रमण-जीवन में दीक्षित था, उठी ग्रुफा में पहले से ध्यात कर 
रहा या। राजीमती अपनी देह से गीले वस्त्र उतार उन्हें सुखाते लगती हैं। एकाएक बिजलों 
चमकती है । विजली के प्रकाश मे श्रमण रथनेमि की दृष्टि राजमती के निर्वस्त्र शरीर पर 
पड़ती है। उसके अनुपम सौन्दर्य से वह विभुग्ध हो उठता है'। वासना का एक ही बार 
विरवित को पराभूत कर ढालता है । रथतेमि राजीमती से काम-याचना करता है। 

राजमती की देह में विजली-सो कौंध जाती है। विरक्‍्त श्रमण को कामान्थ बना 
देख वह चौंक उठती है। वारीर्व का निरमेल ओज जाय उठता है! राजमती चाहती है, वह 
रघमैमि को पतन से बचा सके, प्रतिदुद्ध कर सके । उसे सम्मार्ग पर लाने के लिए वह बढ़े 
मामिक वचन वोलती है। उस सन्दर्भ मे वह कहती है--'“अगन्धन कुल--उच्च कुल-विशेष 
में उत्पस्त सर्प दुरासद--जिसे मेल पाना, सह पाना अत्यन्त कठिन हो-.भयावह अग्नि 
में गिर पड़ना स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु वे वमन किये हुए विष को पून: ख्ला लेना, तिगलना 
स्वीकार नही करते । 

“अपयक् के आाकाक्षी जमण रथनेमि [तुम्हें घिककार है, जित काम भोगो का तुमने 
परित्याग कर दिया, जिन्हे छोड़ दिया, वे तुम्हारे लिए वमन-सदृक्ष हैं। संयम से मुंह मोड, 
भोगासकत बन तुम उन्हे पुन: अपनाना चाहते हो ? लपने ही वमन को स्वय' खा जाता 
न्ाहते हो ? इससे कह्दी अधिक मच्छा यह है, तूम मर जाओ। 

“मैं महाराज उम्रसैन की आत्मजा हैँ। तुम महाराज समुद्रविजय के पत्र हो। हम 
दोनो का उत्तम कुल है। हमे ग्रन्धन-कुल मे उत्पन्त सपों के सदृश नहीं होना चाहिए, जो 
अपने वसत किए हुए विप को फिर निगल जाते हैं। हमे तो अगन्धन-कुल मे उत्पन्न सर्पों के 
भादर्श पर चलना चाहद्दिए, जो भर जाते हैं, किन्तु अपना वमन वापस नहीं गिरते, नहीं 
खाते ।/* 

राजीमती के उद्वोधन का रथनेमि पर जादू का-सा असर होता है। वह मात्मस्थ 
हो जाता है, मन मे भाये दुविचारो के लिए पश्चात्ताप करता है। 

दब्वेकालिक सुत्र मे भी राजीमती द्वारा दिये गये उद्बोधन से सम्बद्ध उत्तराष्ययन 


१. पकखदे जलियं जोइ, घुमकेउ दुरासय। 
नेच्छति वंतय भोक्तुं, कुल जाया अगधणे ॥ 
धिरत्यु तेंडअसीकामी, जो त जीवियकारणा । 
वत इच्छेसि आवेऊं, सेयं तें मरण भवे॥ 
बहू च भोगरायरस, त चईसि अधगवण्हिणों। 
मा कूठे गधणा होसो, सजमे निहुओ चर ॥ 

“-उत्तराध्ययत्र मूत्र २२.४२-४४ 
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सुत्र का तीनों गाथाएँ उद्धृत हुई हैं ।* 


विसवस्त जातक सम्बद्ध वुत्तात्तन 

पूर्वंकाल का प्रसंग है, वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय 
बोचिसत्त्व ने विषवैद्य के कुल मे जन्म लिया। वे वैद्यक द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे। 

एक दिन अमवासी को सप॑ ने डस लिया । सर्प-दष्ट पुरुष को उसके पारिवारिक 
जन विष-बैद्य के पास लाये। वैद्य ने उसे देखा और कहा-..'क्या औषधि प्रयोग द्वारा इसका 
विष दूर करूं अथवा 'उस सप्प का मन्त्र-बल द्वारा यहाँ भान्वान करू, जिसने इसे डसा ? 
आहुत उसी द्वारा डसे हुए स्थान से विष खिचवाऊ ?” 

.. पारिवारिक जन बोले--“सर्प का भाद्वान करें, उसी द्वारा विष खिचवाए।” 

विषवद्य ने सर्प का आह्वान किया। सर्प' आ गया । विषवेद्य ने कहा --“विष को 
वापस खीचो [” 

सर्प बोला--““नही, ऐसा नही होगा ।” 5 

तब विषवैद्य ने लकडियाँ मगवांई, आग जलाई और सर्प से कहा--““यदि विष वापस 
नही खीचते हो तो आग मे जली ।/ दि 

सप॑ बोला---“जिस विष को मैं एक बार उगल घुका, छोड चुका, वमन कर चुका, 
मुझे घिककार है, यदि जीवन बचाने के लिए उसे वमन' किये हुए को फिर वापस स्तीच लू । 
ऐसे जीवन से मौत अच्छी है ।/* 


विरोध न करें, दुःखी न बनाएँ 

किसी का विरोध करना, किसी के प्रतिकूल आचरण करना, किसी भी प्राणी को 
पीडित करना, सताना धर्म के विरुद्ध है, अपने लिए अश्वेयण्कर है। 

जैन और बौद्ध दोनो ही धर्मों ने इसका परिवर्जन' किया है । 

प्रभु--इन्द्रियजयी' पुरुष आत्मदोषो को निराकृत कर--मिठाकर मन द्वारा, बचत 
द्वारा तथा शरीर द्वारा जीवन-पर्यन्त किसी भी प्राणी का विरोध न करे, उके विरुद्ध 
आचारण न करे।* 

मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य का दुःख न चाहे, उसे दु क्षी वताना न चाहे 
--ु'खी न' बनाए।४ं 





१. दशवैकालिक सूत्र २.६.८ 
२-घिरत्यु त॒ विस वन्त, यमह जीवितकारणा। 
घन्त पचन्‍्चावनिस्सामि, मतम्मे जीविता वर॥ 
--विसवन्तजातक 
३. पशु दोसे निराकिच्चा, ण विरुज्केज्ज केगइ। 
मणसा वयसा चेव, कायसा चेव अतसों॥। 
--सूनकृताग १ ११. १२ 
४. नाञ्जमज्ञस्स दुक्खीमिच्छेय । 
“डदकपाठमेत ६ 


तरव : भाचार : कथानुयोग ] आचार १२४५ 


बुर्बंचन सहेँ, रोष न करें 

बचन कै लिए वाग्वाण छब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे बाण मर्म का मेदन कर 
डालता है, वैसे ही तीखा कड्‌ वा वचन---दुर्वेचन हृदय पर बड़ा आघात करता है, किन्तु, सतो 
की यह अद्भुत गरिमा है, वे उसे आधात नही मानते, उससे विचलित नही होते, क्षान्ति- 
भाव से उसे सहजाते हैं। फलत: दुर्घचन का विष अपने आप रहजाता है, विस्तार नही 
पाता) 

दुर्वेंचन के आघात को जहाँ आघात मान लिया जाता है, प्रतिकार किया जाता है 
तो नि सन्देह सघर्ष वढ़ जाता है, जिसकी परिणति कभी-कमी भीषण विप्लव के रूप में हो 
जाती है। आग की छोटी-सी चिनगारी जैसे घास की विपुल राशि को क्षण भर में भस्मसात्‌ 
कर डालती है, उसी प्रकार छोटा-सा दुर्वचचन शान्ति के भाव राज्य को तहस-नहस कर 
डालता है। अतएव झास्त्रकारो में स्थान-स्थान पर दुर्वेचनो का दुर्वाचनों द्वारा प्रतिकार 
करने का निषेध किया है। साधना-रत जनो को इस दिशा में सदा जाग्रहूक रहना 
चाहिए । 

परुष--कठोर, दादण---भीषण, ग्रामकण्टक---कानो में काँटो की ज्यो घुभाने वाले 
वचन सुनकर साधक को चुप रहना चाहिए। उन्हे मन मे नही लाना चाहिए। उन पर कोई 
ऊह्दापोह, गौर नही करना चाहिए।* 

कटुभापी अ्रमणों के पर्ष--कठोर वचन सुनकर रुष्ट नही होना चाहिए, नाराजो 
नही माननी चाहिए। परुष वचन का परुष वचत द्वारा, प्रतिवर्जन नही करना चाहिए--. 


कर नही करना चाहिंए, श्रत्युत्तर नही देता चाहिए। सम्त कभी प्रतिकार नहीं 
करते ।* 


यथाकाल कार्य-संपादन 

जीवन मे व्यवस्था, नियमन एवं अनुशासन रहे, यह सर्वथा अपेक्षित है, अत्यन्त 
उपयोगी है। अव्यवस्थित, अभियमित तथा भननुशासित्त जीवन कभी हितावहू और सुख्लावह 
नही होता | एक श्रमण के जीवन में तो, जो सर्वथा व्रतानुशासन पर टिका होता है, यह्‌ 
अवश्य चाहिए ही। उसका प्रत्येक कार्य समुचित, सुनिदिचत समय पर हो । ऐसा होने से 
ही जीवन सुब्यवस्थित, सुनियमित एवं सन्तुलित रह पाता है, जैसा रहना परम आव- 
इयक' है । 

भिक्षू समय पर बाहर मिकले। जिस कार्य के करने का जो समय हो, उप्ते करने हेतु 
उसी के अनुसार वह अपने स्थान से गाँव आदि में जाए !वह्‌ समय पर प्रतिकान्त हो--- 
वापस छोटे | अकाल का वर्जन करे--जिस काल मे जो कार्य करने का हो, उस काल में वह 





१५ सोच्चा ण फदसा भासा, दारणा गास-कटगा। 
तुसिणीओं उवेहेज्जा, ताओ ण मणसी करे॥ 
--उत्तराष्ययन सूत्र २ २५ 
३ सुत्ता रु सित्तो बहु दाच, समणाण पुयुवचनान | 
फरुसेन तेन पतिवज्जा, नहिं सन्‍्ता पटिस्तित करोत्ति ॥ 
--पुत्तनिपात १८.१४.१८ 
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कार्य करे।* 5 | 


फोसिय जातक : सम्बद्ध धटना 


वाराणसी-नरैश ने असमय मे नगर से निकन्न कर--प्रस्थान कर बाहर पडाव 
डाला। पडाव के सामने वाँसों का एक ऋुरमुट था। उस भुरभुठ भे एक उल्लू छिपा था। 
बहुत से कौए वहाँ आ गए । उन्होंने उस स्थान को, जहाँ उल्लू था, घेर लिया। बचाव के 
लिए उल्लू को चाहिए था कि वह सूर्यास्त तक बाहर नहीं निकलता, क्योंकि दिन मे उस्ते 
सूझता नहीं, रात को ही सुभता है। उल्लू दर्पोद्धत था। बाँसो के कुरमुट से वाहर निकल 
आया। 

कौए उल्लू पर टूट पडे। दिवान्ध--सूर्य की विद्यमानता मे दृष्टिहीन उल्लू कुछ भी 
न सुक सकने के कारण उनका जरा भी प्रतिकार नही कर सका। कौओ ने उसे चोचो से 
मार-मार निष्माण कर दिया | 

वारणसी नरेश ने यह देखा। उसने बोधिसत्त्व को बुलाया और उनसे पुछा--कौओं 
ने (जो उल्लू का शिकार है)उल्लू को कैसे मार गिराया ? 

बोधिसत्त्व ने कहा--.“अपने स्थान से समय पर निकलना---बाहर आना भेयस्कर है, 
असभय भे निकलना श्रेयस्कर नही है। असमय में निकलने से कोई लाभ नही होता, प्रत्युत्तर 
हानि होतो है। अनुकूल अवसर देख एकाकी को बहुजन---बहुस रयक--उससे' छोटे और 
कमजोर भी मार गिराते हैं। यही कारण है, कौओ ने उल्लू को मार गिराया ।/* 


भर्णव . साधर के पार 


शास्त्रों मे ससार को सागर से उपमित किया गया है। वह सागर की ज्यो दुष्पार 
है। उसे सर्वेथा पार कर जाना, उससे छूट लाना--आवागमन से मुक्त हो जाना बडे बात्म- 
बल तथा पुरुषार्थ का कार्य है। जैन तथा बौद्ध शास्त्रों मे ससार का सागर के रूप में अनेक 
स्थानों पर आखूयान हुआ है| निम्ताकित प्रसगों से वह प्रकट है । , 

श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गौतम से कहा--“गौतम तुम सस्तार रूपी महान्‌ अ्व 
को---विजश्ञाल सागर को तीर्ण कर चुके हो--तैर घुके हो, पार कर चुके हो, अब तट पर 
जाकर क्यो ठिठक गये ? गोतस ! क्षण भर प्रमाद मत करो, अप्रमाद का अवलवत लिये 


१. कालेण णिवससे भिक्‍्खू, कालेण य पडिककमे । 
अकाल च विवज्जित्ता, काले काल समावरे॥ 
->दद्वैकालिक सूत्र ५ २०४ 
२. काले निकमणा साधु, नाकाले साधू निवसतमो ! 
अफालेन हि. निक्‍्स्म्म, एककम्पि बहुजनों। 
न किड्चि जत्य जोतेति, धद्मकसेना व कोसिय ॥ 
“-कोसिय जातक २२६ 


तत्त्व. आचार - कथानुयोग ] , , आचार , १२७ 


सत्तार-सागर को पुर्णत पार कर जाओ।* 

घुत्तनिपात मे एक कथा है---एक बार भगवान्‌ तथागत आलवी मे आलवक यक्ष 
के भवन में टिके । आलवक भगवान्‌ के पास आया और बोला--अश्रमण ! यहा से चले 
जाओ ॥/ 
कल “अच्छा, आयुष्मन्‌ ! चला,जाता हूँ।”यो कहकर भगवान्‌ भवन से बाहर चले 

|] 

फिर आलवक बोला-- *श्रमण | अन्दर आ जाओ ।” 

भगवान्‌ अन्दर चले गये। 

यक्षा ने पुन कहा--'“अमण ! बाहर चले जाओो।” 

भगवान्‌ बाहर चले गये। फिर यक्ष के कहने पर भोतर चले गये। तीसरी वार भी 
ऐसा हुआ । 

चौथी वार फिर यक्ष ने कहा-- “अ्मण | यहाँ से वाहुर निकल जाओ।” 

« भगवान्‌ बोले--“आयुष्मन्‌ ! इस प्रकार क्या करते हो ? मै यहाँ से नदी निकलूंगा, 

तुम णो चाहो, कर लो ।” 

मालवक ने कहा --“अ्रमण मैं तुमसे भ्रदन पुछूंगा | यदि तुम उनका उत्तर नही दे 
पाओोगे तो मैं तुम्हारे चित्त में विक्षेप पैदा कर दूँगा --तुम्हे पागल बना दूँगा । तुम्हारे हृदय 
को विदीर्ण कर डालूंगा । चीर डालूँगा। ठाँगे पकड कर तुम्हे गया के पार फेंक दूंगा ।” 

भगवान्‌ ते कहा-- “आयुष्मन्‌ ! देव, मार, ब्रह्म, श्रमण, ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा 
भें, जो इस जगत्‌ मे है, मुझे ऐसा कोई नही लगता, जो मेरे चित्त मे विक्षेप पैदा कर सके, 
मेरे हृदय को विदीर्ण कर सके तथा मेरी ठाँगे पकड कर मुझे गया के पार फेंक सके | फिर 
भी, भायुध्मन्‌ ! तुम जो प्रदन करना चाहते हो, करो ।”/ 

आलवक प्रश्न करता गया, भगवान्‌ उत्तर देते गये। 

पउन प्रदनो मे एक था--“मनुष्य पुनर्जेन्म के अ्रवाह को कैसे पार करता है ? 
संसार रूपी अर्णव को--सागर को कैसे तैरता है ? वह किस प्रकार दु खो का अतिगमन 
करता है---६ु खो को लाघ जाता है तथा किस भाँति परिणुद्ध होता है ।/* 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--“'मनुष्य श्रद्धा द्वारा पुनर्जन्म के प्रवाह को पार कर जाता 





१. तिण्णो हु सि अण्णव महू, कि युण चिदृठसि तीरमागओो। 
अभितुर पारगमित्तए, सयम॑ ग्रोयम ! मा पमायए ॥ 
--5त्तराष्ययन सूचर १०.३४ 
२: कय सुतरत्ति ओघं, 
कथ सुतरति अण्णव। 
केथ सु दुबखे मच्चेति, 
कथ सु परिसुज्कति ॥ 
--सुत्तनिपात १०, आलवक चुत्त ३ 
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है। अप्रमाद द्वारा वह ससार रूपी अर्णव को तैर जाता है। पराक्रम --पुरुषार्थ द्वारा दुख 
का अतिगमन करता' है ओर प्रज्ञा द्वारा प्रकृष्ट बुद्धि द्वारा ज्ञान द्वारा परिशुद्ध होता है।'" 

भगवान्‌ के उत्तर से आलवक प्रभावित हुआ, परितरुष्ठ हुआ | 

जो अपने द्वारा आचीर्ण भूलो की ग्ा--मिन्‍दा करता है--परचात्ताप करता है, 
उम्हे फिर दोहराता, वह धीर पुरुष पूर्व दृष्ट, शुत---पहले देखे, सुने काम-भोगों में लिप्त 
नही होता ।* 

थवि पुरा--पूर्व का, पहले का, पदचात्‌---अन्त का कुछ नही रहा तो वीच मे फिर 
क्या बचेग्रा--यदि प्रारमम का और अन्त का त्याय कर दिया तो मध्य सहज ही छूट 
जायेगा।* 

जो पूर्णतः परिनिवृत्त हैं, उनके लिए प्रज्ञा-आपादन--उपदेश अपेक्षित नही 
होता ।९ 

जैसे भद्--विनीत--अनुशासित घोडा चाबुक खाये बिना ही सकेत मात्र द्वारा 
दीक मार्ग पर चलने लगता है, उसी प्रकार आत्मलज्जाशील योग्य जन डाँठ खाये बिना ही, 
भुरुजन का सकेत पाते ही सत्‌ आचरण मे सलग्न हो जाते हैं ।* 


रक्षित : भरक्षित 


बाह्य परिरक्षा, हिफाजत केवल कहने भर को रक्षा हैं। उससे अन्तत कोई परि- 
रक्षित नही होता। प्राणी के लिए वास्तविक परिरक्षण सयम है, जो उसे असत्‌ से बचाये 
रखता है। जो सयमथून्य है, घह नि सन्देह रक्षाशून्य है। जेन तथा बौद्ध दोनों परम्पराओो 
मे इस पर वहुत बल दिया गया है। 

जो आत्मा अरक्षित है--सयममयी सुरक्षा से रहित है, वह जन्म-मरण बढाती है। 
उसे बार-वार जन्म तथा मृत्यु के चक्र मे भटकना होता है। जो आत्मा सुरक्षित है--धयम 


१५ सद्भाय' तरति ओघ, 
श्रष्पमादेन गण्णव | 
विरियेन दुक्स् अच्चेति, 
पञण्ञा य परिसुज्मति ॥| 
--सुत्तनिपात १०, आलवक सुत्त ४ 
२. यवत्तगरही त्तदकुब्वमानों, 
न लिम्पति विदृठसुतेसु धीरो। 
--मज्मिम निकाय' ११२३२ 
३० मज्को वे नो गेहस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि । 
--ब्ुत्तनिपात ५३-१५ 
४. तैसि नत्थि पम्म्रापनाय । 
--उदान ६.८ 
५. हरीनिसेधों पुरिसो, कोचि लोकस्मि विज्जति । 
यो निन्‍्द अप्पनोधति, अस्सो भद्दों कस्तामिव ॥ 
“-धम्मपद १०.१५ 


सन कफ 
तत्व आचार कथानुयोग] ४: 


क्जऊफ ह# / | इटड़ के करत फाल फ़द5  < उंएडाफ एफ, है जाएग्छ उाहि-दाक 
पे है, वह संब प्रकार के दु खो से मक्त"हो जाती है, चूंट जाती है।* 
फ़्क् नट्टिच्द्िय उचछ> पर न्रिमन्त्रित है 78-55 5295) 7०0६ "लिए हे आफ: 
जद ०३ है: कर ड् डा हम 'त-महित, कै. “5 जन के ञ्ु 
की कक ल्‍ हु जो क्हिय. १-२ क्डिऊ कछाहन्दाह ऊा|ा परम बनते हैं, वे हित, के (लिए 4 
न न्यूज़ रह & (ारएक एगनि फीज्सी़ाड मे 
काम-विजय / गरिक द्विए न5क किक कक हक" 


बा रा 


हि 
मै 
25 
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ि ४ हुक डुननाए्डीए--6उ् डी नह 
वाला अल लगी दिन दी विश सर्जन पथ च्छ है :औ पडा 
उड़रठ 7 कम ग्रद्योपि अति कंब्टकर, विष्नकर एवं वि लिजनक हैं, बत्यन्त कुजय है, किन्तु, 
साधक यदि अपना अच्तर्बल्न सजोकर वेराग्य, आम मु के सहारे उसका सामना 
मे पराभ परत दा तत्कीओ है गे ऐसी >थए अप परिशष्त कर 
व भूत कर सर्कृता है। कर पाते है, वे कभी परितिष्त, उक्किन 
नझ्दृप लित मह्ठी होते है शिगत्र £णणे पाक सार प्र य्निन्‍निफ उक्षर छिछ। ग्मड् 
काम का--काम-भोगो का अवक्रमण अमल तक लव बॉय व्उनस हट जोओ। 
[निर्वय ही ऐसा करने सेट खजपकान्त होगा-- उन किक हकूणगी -मक हे 
एड है अमेबरत-भोगे जाते रहेने फर भी कारमेन्मोर्ग मिटते नहीं । उव्धेमनुष्य कमी परि- 
तुष्ट नही 3 दर कीए उस्र डइह # जाप फ 


हछी इ--क्षा म>शल्यरू फ है--टकासिः की उैज्यो:भर्म मे दी के! विषर्वत्‌ धर है; थार्शी विष--एक 

विशेष जातीय भयावह सर्प के दाँतो के तीन्न जहर के समान पीड़ाव्रदहँ # को इतना 

भीषण है कि चाहने व्रवाले?:को-प्राप्तम्न न्होकर नी लाहने! मात से-ही हुग तिन्से ला पट- 

कता है।* 

के काम दुरतिक्रम है--कामेच्छा या काम-वासना का अतिक्रमण--लक्षन करना 
वास्तव में बड़ा कठिन ही 5 पकने उ््य ड्त्डकात्कछुक पक्राप्यानीपक ५ 

जो पुरुष क्रॉम-मोगोल्कीमभिलाया करता हैग्वह उनके अप्राप्तहोने फर या प्राप्त 

भोगों के चले जाने पर शोक करता है; विसूरता है; तप्तःझोेता है, पीडित होता है, परितप्त 





होता है ।९ » प्रड्ठीटी- का४झए अाज पह्रन्‍ीक्तनबष्ठ ॥़ 
है हएारीएफञए प्रा कर्ज जाए 
१ अभरक्खिओ जाइपह उवेइ; या “7 “का छ78 


चुरक्खिभो,सत्वइुह्यणमुच्ल ८) >--. 7 -,“८ 5 
॥सन्न7५-5कावकालिक चूलिका २.१६, 
२ इन्द्रियाणि * अरविखतानि बहिता यू, रक्खितानि हिताय॑ 
-मैस्याथा.७ ३१ बी 
«कप दिशा हैए उृरधएाए 
३ कामे कमाह्दी कमिय खु दुबल |... _ , ह 
०7 ए [70049 शएगृकद 
--दह्ावेका लिक सूत्र २ ५ 
४ न कामभोगा समय उर्वेंतिं न॑ यावि भोगा विंगई उ्वेति। 
--उत्तराव्ययत यूज ३९ १०६ ४४४7४ 
५ सलल कामा विस कामा, कामों असीविसोबर्सा ॥ कट ए 
कामे पत्थेमाणा, अकामा' >जत्ति एड्ुगझा।-- 


--उत्तराष्ययन सूच &-४३८ फ७ फाडय 


बंप ग! ' 


६, कामा दुरतिक्कमा । “““**““कासकामी खल्तु ४ - 
अय पुरिसे, सोयति, जूरति, तिप्पति, ली 8 
पिड्डति, परितप्प 


--आचाराग सूत्र १२ ४.४. 


१३० आगम और त्रिपिटक एक अनुशीलन [ खण्ड : ३ 

काम-भोग क्षाणमात्र के लिए सुखग्रद हैं, बहुत काल पर्यन्त दु खप्रद है । वे अत्यन्त 
अल्प सुखयुवत है, अति विपुल दुःखथुक्त हैं।वे ससार--जन्म-मरण की श्वृखत्रा के संवर्धक 
है, मोक्षके विपक्षी है--मोक्ष “मार्ग मे विष्नरूप है। वे अनर्थों की खान हैं।* 

भैदायतनवर्जी --चारित्र को भग्त करनेवाले स्थानो--कारणो का वर्जन करमेवाते 
साधक धोर--नरकादि दुगंतियों मे डालनेवाले, भीषण कष्टप्रद, प्रभादोत्यादक एव 
दुरधिप्ठित--परिणाम-दु खद अन्नह्म च्यं का कभी सेवन नही करते।* 

स्वर्ग मे, लोक मे जो भी शारीरिक एवं मानसिक कष्ट हैं, वे सव कामानुसृद्िप्रतृत 
हैं---काम भोगाभिलापा से उत्पन्न हैं।? 

किंपाक फल खाने मे मधुर लगता है, किन्तु उसका परिणाम सुन्दर--सुखद नही 
होता । उसी प्रकार काम-भोग भोगे जाते समय प्रिय लगते हैं, किन्तु, उनका परिणाम 
असुन्दर, अप्रिय, दुखावह होता है।* 

ये सग--प्रियजन के प्रति स्नेह-सम्वन्ध---भासक्त भाव मनुष्य के लिए समुद्र की ज्यो 
दुस्तर हैं। इन स्नेहासक्तियों में जो मूच्छित रहते हैं--अपना भान भूले रहते हैं, वे इस 
सतार में वडा कष्ट पाते हैं ।* 

जो काम-मोगो की अभीष्सा लिये रहते हैं, वे दु खो का अनुभव करते है---हु खित 
होते है, ढु.ख मेलते हैं।* 

काम का--मोग-वासना का कीचड़ वडा दुरत्यय---दुस्तर है ।* 


१. खणमित्तसू बला बहुकालदुबला, पयाम दुकक्‍ला अणिगामसोक्खा। 
ससारमोबलस्स विपक्खभूया, खाणी अपत्थाण उ कामभोगा ॥ 
--उत्तराध्ययन सूत्र १४ १३ 
२० अवभचरिय घोर, पमाय दुरहिद्विय | 
णायरति मुणी लोए, मेयायणवज्जिणों ॥ 
--दश्वैकालिक सूत्र ६-१६ 
३ कामाणुग्रिद्धिप्प्व खु दुक्‍्ख, सब्वस्स लोगस्स सर्देवगस्स। 
ज॑ काइय माणसिय च॑ किचि, तस्सतग गच्छुड वीयरागों॥ 
--5त्तराष्ययन सूत्र ३२.१६ 
४. जहा किपाग फलाण, परिणामों न सुदरो | 
एवं मुत्ताण भोगाण, परिणामों न सुदरो॥ 
--उत्तराध्ययन सूत्र १६.१८ 
५. एते सग्रा मणुस्साण, परादाला व अतारिमा। 
कीया जत्य य कीसति, नातिसगेदििं मुच्छिता ॥ 
--छूत्रकुताग १.३-२.१२ 
६. काम्राकाम दुवंसानि अनुभोति । 
--बैरगाया ५०७ 
७. कामपको दृरच्चयों । 
--मुत्तनिपात ५३-११ 


तत्व आचार . कथानुयोग ] आचार १३९ 


यह सग--आसक्ति--काम परिमितार्थ--परिमित, सीमित, वहुत कम सुख देने 
वाला है। वह अल्पस्वाद है--तुच्छ आस्वादयुक्त है, विपुल दु खप्नद है ।* 

विज्ञ पुरुष को घघधकते अगाशो से आपूर्ण गड़ढे की तरह अन्नह्मचर्य का परिवर्जन-- 
परित्याग करना चाहिए ।* 

काम ! मैंने तुम्हारा मूल पहचान लिया है। तुम आसक्तिपूर्ण सकलप से उत्पन्न हो 
मैं आसक्तियों से दूर रहता हुआ मनमे तुम्हारा सकलप ही नही करूया । तुम उत्पन्न नही 
हो पाओगे।रै 

शील--ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम आमरण--अलकरण है, अनुत्तर---सर्वातिशायी---सर्व 
श्रेष्ठ सौरभ है और वह जीवन-यात्रा मे सर्वोत्कृष्ठ पायेय है ।* 

ससंग--सगति या आसक्ित से स्नेह उत्पन्न होता है। स्नेह दु ख-प्रसृति का हेतु 
है--उससे दु सर पैदा होता है ।* 

जो काम-भोग की कामना करता है, वह दुःख की कामना करता है---दु ल्ष को 
आमन्तरित करता है ।६ 

अधिकतर मनुष्य भोगो से अतृप्त--अपरितुष्ट रहते हुए ही मृत्यु के मुह मे पहुँच 
जाते है। अभिप्राय यह है, वास्तव में भोगो से कभी तृप्ति होती ही नदी । ज्यो-ज्यो वे भोगे 
जाते हैं, लिप्सा, लोलूपता बढती जाती है । 

काम-भोग कठटुक है---कड॒ए है। वे आशीविष सर्प के भयावह विप की ज्यो है (+ 


१, सगो एसो परित्तमत्थ 
सौरूय अप्पसादो दुकावमेत्य भिय्यो। 
--चुत्तनिषात ३ २७ 
२ अव्नह्मचरिय परिवज्जयेय, अड्गारका सुजलित वजञ्नु । 
-आत्तनिपात २६ २१ 
३ अहस काम ' ते मूल, सकप्पा काम ! जायसि। 
मत सकप्पमिस्सामि, एवं काम! न होहिसि॥ 
“-मज्मकिम निकाय ११ १ 
४. सील आामरण सेद्ठ । 
सील गन्धो अणृत्त रो 
सील पाथेय्यमृत्तम ॥ 
--थेरगाथा ६१७ 
५ ससम्गजातस्स भवन्ति स्नेद्दा, स्नेहान्चय दुबलमिंद पहोति। 
-जतनिपात ३.२ 
६. यो कामे कामयति, दुक्ख सो कामयति । 
--बैरगाया ६६ 
७ अतित्ता व मरन्ति नरा। 
--चैरीगाया १६.१.४८६ 
छा. कामा कदुका असिविसूपमा। 
--थेरगाथा ४५१ 


2३२ आंग्रम और त्रिपिटक : एक अनुशीलत * [ बण्ड ; ३ 


-“ “ “जब तक भोग-विपय-जन्य पीपी का प्रिप्राक नहीं होता, तव तक अज्ञाती मनृप्य 
को वे (भोग) मधु की; ज्यों मीठे लगते हैं। जब पाप पक जाते है तो वह अज्ञानी वझा ढु द्व 
पाताहै। 57 7 ्क हि आए 

भगवान्‌ तथागत ने मागन्दिय परिब्राजक से कहा---"क्या तुमने कभी देखा या सुना 
है---काम-गुणों मे---विषय-भोगो में अत्यन्त लिप्त तल्लीन कोई राजा या राजा का महा- 
मन्त्री -काम-तुप्णा की--विपय-भोगो की वासना का, लिख्मा का परित्याएंय किये बिना, 
विपय-भोगों की जलन को छोड़े विना, उधर से वितृप्ण हुए बिना क्या कभी उपभान्त-चित्त 
हुआ--क्या कभी चैतप्िक शान्ति प्राप्त की -? क्या कभी चंतसिक शात्ति प्राप्त करता है, 


क्या कभी करेगा ?” अब की कब 2270 6 ३० ० 
-. मागन्विय परिव्राजक वोकु---/नही, गांतिम ! क्र वैसा कभी हुआ; न होता है और 
व होगा ? ” 84 कक शा 7 
- भगवान्‌ ने कहा--/'मागन्दिय ! तुम ठीक कहते हो। मेने भी नहीं देखा, नहीं 
सुवा-- काम-गुणो मे--विपय-मोगो में अत्यन्त लिप्त, वस्मय कोई राजा या राजां का 
महामन्त्री काम-तृप्णा की--विषय-भोगो की वासना का, लिप्सा का परित्याग किये विना, 
विपय-भीगों की जलन को छोड़े विन्ा, उधर' से वितृण्ण हुए विना, कभी उपग्मास्रचित्त 
हुआ--कभी चैतत्तिक ज्ञाति की, प्राप्त करता हैयाकरेगा।। 7 हे 
“म्रागन्दिय | जो भी भ्रमण-न्राह्मण - भोग-लिप्सा.से विरदित हुए, भाम्यन्तर तृप्ति 
था शास्तियुकत हुए वे सभी काम-समुदाय-- विषय भोगो के उद्भव, कारण अल्तगमन-- 
विलय, आस्वाद---अनुभूति, दोष, नि सरण--काम-भोगो से निकलने के.छूटते के उपाय 
इसको भलीभांति जानकर, विपय-भोगों की लिप्सा का, वासता का प्रित्याग कर विपय- 
भोग सम्बन्धी दाह का परिवर्जन कर काम-परिवासा---वैपयिक दृण्णा से विरहिंत होकर ह्दी 
हुए, होते हे, होगे । न अर! 
अगवान्‌ ने आगे कहा---“माग्रन्दिय ! आरोग्य--बरूणता, नोरोगता--वाम्यन्तर 
विकारबून्यता परम लाम है--मद्वान्‌ लाभ है। निर्वाण परम छुल/ है, महत्‌ सु है।* 


गृहि-घर्मं ध 

सन्यस्त और पृहस्थ-जीवन में साथना, त्याग तथा सयम की दृष्टि से भापक्षिक तार- 
तम्य स्वीकार किया गया है। सनन्‍्यात्ी सर्वत्यागी हंता है। पारिवारिक एवं लोकिक 
उत्तरदायित्व से वह धिमुक्त होता है / त्तएवं उमका साधनाक्रम निरपवादकूप में चलता 
है। तदनुमार उसके लिए ब्रत-चर्यादि की व्यवस्था है, एक गृही उपासक पर पारिवारिक, 
सामाणिक तया लौकिक दायित्वों का भार होता है, जिसका क॒र्तेब्य बोधपूर्वक सम्मकू 


१. मधु वा मडबति बालों, याव पाप ने पच्यति।. 
यदा च पच्यती पाप, वालों छुबल निग्रच्छति॥ 
“भम्मपद ४-१० 
२ मज्करिमनिकाय, मागन्दिय मुत्तन्‍्द २ ३५ 


तत्त्व. आचार * कथानुयोग [ आचार , १३३ 


निर्वाह करते रहना उसके लिए आवश्यक है.। अतएवं धर्माराघता तथा ब्रत-त्िर्धारण-मे 
उसके लिए अपेक्षाकृत ससीमता का स्वीकार. है। जैन-पर॒म्परा तथा बोद्ध-परस्परा भे एक 
गृही उपासक के लिए जो आराघना-पथ प्रतिप्रूदित हुआ है, वह मूल भावना की वृष्टि से 
परस्पर समन्वयगामी है। 
भगवान्‌ महावीर ने द्वादशविध अगार-धर्मे--प्रू हि-धर्म --पाँच अणुव्नत, तीन गुणब्रत 
तथा चार शिक्षात्रत के रूप मे निरूपित किया-- _ 
- पाँच अणब्रत इस प्रकार हैं-- 

१ स्थूल रूप मे, भोटे तौर पर सापवाद---अपवाद रखते हुए प्राणातिपात--हिंसा 
से निवृत्ति | ड 

३ स्थूल रूप मे मषावाद--असत्य से निवृत्ति | 

स्थूल रूप में अदत्तादान---बिना दी हुईं वस्तु स्वायत्त करने से--चोरी से 

निवत्ति | 

४, अपनी विवाहिता पत्नी तक मैथुन की सीमा---अन्नह्मचयं से ससीम निवृत्ति। 

५. इच्छा--परिग्रह-लिप्सा का परिमाण--परिग्रह से समर्याव निवत्ति । 

तीनगुणब्नत इस प्रकार हैं. ,, 

१ अनर्थ॑-दण्ड-विरमण---अनर्थेकर--भहितकर या आत्मग्रुण-विघातक प्रवृत्ति का 
त्याग । 

२ दिव्वत--.मिन्न-भिन्‍न दविजक्षाओ में गमन करने के सम्बन्ध में मर्यादा या सीमा- 
विशेष का स्वीकरण । | 

३ उपभोग-परिभोग-परिमाण---उपभोग--अनेक वार भोगे जाने योग्य--वस्त 
आदि तथा परिभोग---एक ही वार भोगे जाने योग्य मोजन आदि पदार्थों का परिसाण --- 
सीमाकरण--इनसे समीम निवृत्ति | 

चार शिक्षात्रत इस प्रकार हैं--- 

१, समत्व-भाव अधिगत करने हेतु एक नियद समय (च्यूनतम एक मुहूर्त) पर्यन्त 
साधनाम्यास | न्‍ 

२ देशावकाक्षिक--अपनी प्रवृत्तियों मे नित्य अति सयमन या निवृत्ति बढाते जाने 
का अभ्यास | ॥ 

३, पौषधोपवास---सयमाराधना मे अग्रसर होते रहने हेतु, उन्‍्तयन हेतु विशेष 
विधिक्रम के साथ भोजन, अव्नह्मचर्य आदि का त्याग । 

४ अतिथि-सविभाग--जिनके आने को कोई तिथि--दिवस निश्चित नही, ऐसे 
अनिमन्त्रित सयोग्रवश आगत सेयमी साधकों, साघमिक जनो को घारमिक साधना मे, जीवन 
परिचालना मे अपेक्षित स्वाधिक्ृत वस्तु के, सामग्री के, एक भाग का समपंण, ऐसा सदा मन 
में भावानूभावन ।* 

एक समय का प्रसंग है, भगवान्‌ तथागत झाक्य जनपद के अन्तर्गत कपिलवस्तु मे 
न्यग्रोवाराम में अवस्थित थे। उस समय मद्दानाम नामक शाक्‍्य जहाँ सगवान्‌ ये, वहाँ 


१. उपासकदशा अध्ययन १, सूत्र ११ 
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आया। भगवात्‌ को अभिवादत कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर महानाम छावय 
ने भगवान्‌ से कहा--“भन्ते ! कोई पुरुष उपासक कैसे होता है ? ” 

“महानाम ! जो बुद्ध की ज्रण स्वीकार करता है, धर्म की शरण स्वीकार करत। है 
सघ की शरण स्वीकार करता है, वह उपासक होता है ।” 

“भन्ते! उपासक शील-स पन्‍नता कैसे प्राप्त करता है ? 

“महानाम ! जो उपासक जीव-हिसा से विरत होता है, जीवो की हिंसा करने का 
परित्याग करता है, जो अदत्तादान से घिरत होता है -- अदत्तादान का---चौयें का परित्याग 
करता है, जो काम-मिथ्याचार से--व्यभिचार से विरत होता है--काम-मिथ्याचार का 
परित्याग करता है, जो मिथ्याभापषण से विरत होता हे--असत्य का परित्याय करता है, 
जी सुरा आवि मादक द्रव्यों के सेवन से विरत होता है --मदिरा आदि मादक पदार्थों के 
सेवन का परित्याग करता है, वह उपासक शील-सपन्न होता है।” 

“भन्ते ! उपासक श्रद्धा-सपन्नता कैसे प्राप्त करता है ? ” 

“मरहानाम | जो उपासक बुद्ध द्वारा अधिगत प्रतिवोधित श्रद्धा मे विश्वास करता 
है, वह श्रद्धा-सपन्नता प्राप्त करता है ।” 

“भन्ते | उपासक त्याग-प्रपन्नता कैसे प्राप्त करता है ?” 

४महानाम ! जो उपासक अन्तर्मल से, भीतरी कालिमा से, मत्सरता से-- ईर्ष्या, 
द्वप आदि से विरत होता है, इनका परित्याग करता है, वह त्याग सपन्‍नता प्राप्त करता है। 

“भत्ते | उपासक / प्रज्ञा-सम्पन्नता कैसे प्राप्त करता है ? 

“महानाम ! उपात्तक इस बात का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है कि ससार की 
समग्र वस्तुओ का उदय--उद्भव, अस्त---विलय होता है, ऐसा ज्ञान हो जाने से दु ख सर्वया 
क्षीण हो जाते हैं, नष्ठ हो जाते हैं। यह आर्यं---उत्तम प्रज्ञा है, तीक्षण प्रज्ञा है-+तृक्ष्माव- 
गहिनी प्रज्ञा है। इससे उपासक प्रज्ञा-सपन्‍नता प्राप्त करता है।” 

बौद्ध-उपासक को चाहिए, वह इन चार प्रकार के पाप-कर्मों से पराहूमुत्ध रहे-- 

१ पाणातिपात--किसी के प्राण लेन। --हिंसा करना । 

२ अदिन्तनादान--विना दिये किसी की वस्तु लेना, चो री करना । 

३ मुस्ावाद--असत्य बोलता । 

४, परदारगमन--परस्त्री का सेवन करना 

एक समय का प्रसग है, भगवान्‌ तथागत कोशल के अन्तगंत विहार करते हुए अपने 
भिक्षुओं के साथ कोशलों के वेलुद्गार नामक ग्राम में पहुंचे। वहाँ विशेषत ब्राह्मणों की 

आबादी थी, अत वह ब्राह्मण-ग्राम कहा जाता था। 

चेलुग्रामवाती श्राह्मण-गृहपतियो ने यह सुना, झाक्यवक्चिय गौतम जो प्रत्नजित हैं, 
कोशल में विहार करने हुए अपने भिक्षुओ के साथ हमारे गाँव में पहुंचे हैं ॥ वे परम यश्चस्वी 
है, अहंत्‌ है, सम्यक्‌ सम्बुद्ध हे, वे ज्ञान के साक्षात्कर्ता हैं--- सर्व्रप्टा हैं, धर्म का उपदेश करते 


१० समुक्त निकाय, दूमरा भाग, महानाम सुत्त ५३ ४-७ 
२- दीवनिकाय, सियालोवाद सत्त 5.१ ४ 
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हैं। उनका उपदेक्ष सर्वेधा, सर्वदा कल्याणकर है। ऐसे अहंतो का, महापुरुषों का दर्शन अति 
श्रेयस्कर है । 

यह सोचकर वेलुद्दा खासी ब्राह्मण-गृहपति जहाँ भगवान्‌ तथागत अवस्थित थे, वहाँ 
आये । उनमे से कुछ भगवान्‌ को प्रणमन-अभिवादन कर एक तरफ बैठे, कई एक भगवान्‌ 
का कुशल-क्षेम पूछा, अभिवादन कर दूसरी ओर बैंठे, कई एक करवद्ध हो--हाथ जोड़े 
भगवान्‌ के सम्मुखीन बैठे । कुछ एक ने भगवान्‌ के समक्ष अपने नाम तथा गोत्र का 
उच्चारण किया, मगवान्‌ को भ्रणाम किया और एक ओर बैठ गये । कई एक प्रणाम कर 
चुपचाप बैठे । * 

' वहाँ बैठे हुए उन वेलुद्रारवासी ब्राह्मणों मे से एक ओर अवस्थित ब्राह्मण गृहपतियों 
ने भगवान्‌ तथागत को निवेदित किया---“गौतम ! हम गृहस्थ हैं, वाल-वच्चों वाले है। अनेक 
भमटो मे फेंसे रहते हैं। हम ज्ोग पुजोपासना आदि में काशी के चन्दन का उपयोग करते 
हैं, माता घारण करते है, चन्दन आदि सुग्रन्धित पदार्थों का देह पर लेप करते हैं, स्वर्ण 
रजत के लालच मे पढे रहते है। हमारी यह कामना है, आकाक्ा है--हम मृत्यु के उपरान्त 
देवलोक मे पैदा हो, श्रेष्ठ गति पाएं। 


न “गौतम ! इसलिए आप हमे ऐसे घर्मं का उपदेश करे, जिसके फलस्वरूप हमे देह्‌ 
छोडने के वाद देवलोक प्राप्त हो ।* 


भगवान्‌ ने कहा--“तुमको मैं आत्मोपनयिक---आत्मोपलब्धिकारक घ॒र्मं का उपदेश 
देता हूँ । उसे श्रवण करो | 


“.. “गृहपतियों ! आत्मोपनयिक घर्मं कया है, बतलाता हूं--गृहपत्ियों | आ्रर्यध्रायक 
अपने मृन मे ऐसी विचारणा करता है-- मैं जिजीवियु हूँ--जीने की इच्छा लिये हूँ, मरमे 
की इच्छा नद्दी रखता, मैं जगत्‌ के सुख भोगना चाहता हूं, दु खो से टूर रहना चाहता हूँ । 
यदि कोई मेरे प्राण हर ले, वध कर दे, वह मुझे प्रिय नही होता, वैसा करना अभोप्ट नहीं 
लगता। यदि मै किसी के प्राण हर लूँ, वध कहूँ तो उसे मेरा वैसा करना प्रिय, इप्ट नही 
प्रतीत होता, अत जो मैं अपने लिए किया जाना नही चाहता, वह मै दुसरे के लिए कंसे 
कर सकता हूँ। वह ऐसा विचार एव अन्तर्मन्‍्थन कर स्वय जीव-हिंसा से दिरत होता है। वह 
जीव-हिंसा का त्याग करता है। और को जीव-हिंसा का परित्याग करने का उपदेश देता 


है, उस भोर उन्हे प्रेरित करता है । जो जीव-हिंसा का परित्याग कर चुके है, उनकी प्रशसा 
करता है। 


यह हिसावजित, महिसाभूलक शुद्ध आचरण है, जिसे वह स्वीकार करता है। 


“गृहपतियों ! एक आये श्रावक अपने सन मे ऐसी विचा रणा करता है--यदि कोई 
पुरुष मुझसे बिना पूछे, मेरे बिना दिये मेरी कोई वस्तु ले ले, घन चुरा ले, उस द्वारा वैसा 
कियो जाना मुफे प्रिय, इष्ट नही लगता | यदि में किसो अन्य की कोई वस्तु उसके विना दिये 
अधिकृत कर हुँ, उनका घन चुरा लूँ तो उसे मेरे द्वारा ऐसा किया जाना प्रिय नही लगता 
अत जो में अपने लिए किया जाना इप्ट नही समभता, वैसा दूसरे के लिए कैसे कर सकता 
हैं; ऐसा चिन्तन, अन्तर्मन्थन कर वह चोरी करने से विरत होता है। चोटी करने का 
परित्याग करता है। औरो को चोरी से विरत होने हेतु उपदेश देता है, उस ओर उन्हे प्रेरित 


१३६ बागम और तजिपिटक : एक अनुशीलन 


+ 


| , ,[चरिण्ड ३ 


करता है। जो जोरी का परित्याग कर चुके हैं, उनकी प्रशता करता:है। लत 
यह अचौयमुंलक शुद्ध आचरण है, जिस ओर वह गतिशील होता है। , है है है दि 
3;० ४ /गहाक्वियों।।- आय आवक। मत मे छोचता-है-यरदि-कोई,पुरुष,मेरी:स्नी के साथ 
दुराचरण़ करे, 'व्यभिन्नार करे तो उसके द्वारा;वैसा-किया जाना मुझे प्रिय, इप्ट नही-लगता। 
यदि/मैं किसी ज़्र्य की स्त्री के साथ, व्यमिच्रार|क॒ह तो उसे,यह प्रिय, इप्ट नही लगता। हो 
मैं ग्रपवे/ लिए ,किया, जाना. अभीप्ट नही स्रमख्ता,/बैसा दूसरे के लिए- मे, कैसे कर सकता हूँ, 
ऐसा विधार-कर अनार्म[यन: कह, आर्य ,्षावक :प्रस्त्रीयमन से विरत होता है। १९: 
स्‍्त्रीगमन का परित्याग करता है, औरो को वैसा करने का उपदेश्ष देता है, कौरों को उठ 
ओर, प्रेरित करता है। जो वैसा किये हुए हैं, उनकी प्रशसा करता है।, यहे काम भोग 
सम्बन्धी शुद्ध आचरण की ओर बग्रसरता है। 2 जी 
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५ , » गुहुपतियों !आाय:आवक मैन गे, विज्ञाज्ा। कुणता;है- मद कोई भरे मूठ बना 
देकऱग ले, मुझे,उसके द्वारा,ऐसा किया, जाना हिय, इप्ट नहीं लगता। यदि में किसी को 
भठा चकमा देकर ठगलूं तो उसे मेरे दारा ऐसा किया जाता बरिय, इप्ठ एदी लगता, नस 

पपने लिए किया जाना अग्रिय तथा अनिष्ट मानता हूँ, वैसा में दूसरों के लिए कँप्े कर 
सकता हूँ । यह विचार, अल्तर्मत्थन कर वह किसी को भूठा चेकमा देने ते विरत होता है। 
किसी की भूठा चकेमा' देने का 'परित्यांग करता हैं, औरो को उसका परित्यांग करने का 
उपदेक्ष करता है, उत्त ओर उन्हें प्रेरित करता है। जो ऐंध्ा 'कर चुके हैं उनकी प्श्षत्ता 
करता है।।.. । ना वीक. परत 7 कवाज कि हे क्र 


हू वाचिक शुद्ध आचरण की प्रक्रिया है। 


** ) *“महुपतियों | आयें भांवक ऐसा विधार करंता' (“'ग्रंदि कोई मेरी-चुगली कर मेरे 

मुहृदो, मित्रो के साथ मेरा' बैमनस्य उत्पन्न करा देता है,' उसे मेरा'सधर्प करवा देता हैं 
ऋगड़ा करवा देता हैं, उसका वैत्ता करना मुझे प्रिय, ईंप्ट नही लगता । यदि में किसी और 
की चुगली कर उसका उसके सुद्ददों, मित्री'के साथ'बेमनस्यथ' उस्तन कसा देता है, उरर्ष 
करवा देता हूँ तो उसे मेरे द्वारा' वैसा किया जाना प्रिय, इप्ट नंही लगता, । 

। हू विचार, अल्तर्मुल्युत कर वह चुगली से' विरत होता है, चुग्ती का परित्याग 
करता हैं, औरो को चुगली का परित्याग करने का उपदेश देता है, उन्हें उत्त ओर प्रेरित 
करता है। जो वैसा कर चुके है, उनकी प्रशता करता. है शा 

यह वाचिक आचरण की परिणुद्धि का क्रम है, जिस और बह गतिमानु होता है। 


“मुहुपतियों ! भार्य श्रावक़ ऐसी, विद्वा-र्णा|क़रा है;--म्रदि कोई मुझे पदय वचन- 
कठोर वचन, कड़ी वात कहे तो मुझे उस द्वारा बैस़ों, किया जाना भिय, इप्ट, वाडिउित नहीं 
लगना । यदि से किसी की पत्प वचन--करहोर, वचन, कड़ी वात कहूँ तो उठे” प्रिय, 
तथा वाब्छत प्रतोत नही होती। जो बात, मुझे अप्रिय, अनिष्ट, अवाडिध्त लगदी है, वह 
दूसरे को भी वैसी ही लगटी है । :जिसे में अपने लिंए सही चाहता, वह हरे के किए के 
कर सकता हूँ। यह सोचकर, अन्तमेन्थन कर बह १एप वचन में विरत होता है। परुष वचन 
का परित्याग करता है, दूसरों को पर बुचत का परित्याग करने का उपदेश देता हैं, उदे 
उस ओर प्रेरित करता है। जो पत्प वचन से विरत़ है, उतकी अगसा करता है। 
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यह वाचिक छुद्धआचरण का क्रम है। 

'गृहपतियो ! आये श्रावक ऐसा चिन्तन करता है--यदि मेरे समक्ष कोई वडी-बडी 
बातें बनाए, वृथा बकवास करे, निरथंक वातें करेतो वह मुझे प्रिय, इष्ट, वाब्छिन नही 
प्रतीत होता | यदि में किसी दूसरे के समक्ष बडी-बडी बातें वनाऊ, वृथा बकवास करूं, 
निरयक बात क़रू तो उसे मेरा यो करता प्रिय, इप्ट, वाओ्छित नही लगेगा। जो मै अपने 
ज्षिए नहों चाहता, वह दूसरे के लिए क्यो करू, दूसरे के लिए कैसे कर सकता हूँ। यह सोच- 

क्र, अस्तुअन्थत कर वह्‌ बड़ी बड़ी बातें बनाने से, वृथा बकवास करने से, निरर्थक बाते 
करने से. विरत होता है। वैसा करने का परित्याग करता है। भऔरो को वैसा करने का 
उपदेश देता है, उस ओर प्रेरित करता है। जो वथा बकवास एवं निरथंक वातें करने से विरत 
हैं;उनकी प्रधसा करता है, इस प्रकार वह अपने वाचिक आचरण के परिशोघन की दिश्वा 
मे अग्रसर होता है । 

वह आयें श्रावक बुद्ध के प्रति दृढ श्रद्धालु होता है, धर्म के प्रति दृढ श्रद्धालु होता है, 
सध के प्रति दृढ श्रद्धालु होता है तथा उत्तम शीलानुपालन मे अभिरत होता है। 

“गहपतियो ! जो आये श्रावक इन सात उत्तम धर्मो तथा इन चार उत्तम स्थानों से 

होता है, वह यदि चाहे तो अपने सम्बन्ध मे यह आखस्यात कर सकता है, घोषित कर 
सकता है--मेरा निरय--नरक योनि-क्षीण, नष्ट हो गईं है, मै नरकगामी नही हूँगा। 
मेरी तिर्येकगोति क्षीण--नष्ट हो गई है--मैं पश्ु-पक्षियों मे जन्म ग्रहण नहीं करूगा, मेरा 
प्रेत लोक मे उत्पन्न होना क्षीण हो गया है। मैं स्लोतापन्‍न ह--घधर्म के स्रोत मे--अ्वाह मे 
आपनन हूँ---सश्रविष्ट, हूँ, परम ज्ञान श्राप्त करने की दिशा मे यत्नञ्यील हू ।” 

भगवान्‌ द्वारा यो कहे जाने पर बरेलुद्वार के ब्राह्मण गृहपतियो ने भगवान्‌ से निवेदित 
किया--भगौतम | आप हमे अपने उपास को के रूप मे स्वीकार करें |” 


ऋशजुता जुद्धि का कारण 


ऋचजुता या सरलता मे जीवन की सहजता भ्रस्फुटित होती है। वहाँ छल-कपट जैसी 
कलुपित वृत्तियाँ पनप नही पाती । ऋजुतामय जीवन घाभिक दृष्टि से उत्तम तथा प्रशस्त 
जीवन है। ऋजुचेता पुरुष घ॒र्मं-पषथ पर उत्तरोत्तर और निरविध्न बढता जाता है। 

जो ऋजुभूत्त है-- मरल है, वह शुद्धि---शुद्धत्व--शुद्ध जीवन प्राप्त करता है धर्म 
शुद्ध आत्मा मे टिकता है | घृत-सिक्त--घी से सीची गईं अग्नि की ज्यों वह धर्म को ज्योति 
से देदीप्यमान होता है, अन्ततः मुक्ति प्राप्त करता है ।* 

जो तसर की ज्यो ऋजु-सरल एवं स्थिर चित्त युक्त होता है, वह पाप-कर्मो से 
घृणा करता है, दूर रहता है, समता, विपमता में जागरूक रहता है, धीर पूरुष उसे मुनि 


१ सयुत्त निकाय, दूसरा भाग, वेलुद्धारेब्य सुत्त ५३-१-७ 
२. तोही उज्जुयभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठइ। 
णिव्वाण परम जाई, धयप्तित्तिव्व पावएता 
--त्तराब्ययनसुत्र ३ १२ 


घ 
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बाल-तप घर्म नही 


सम्बक्‌ श्रद्धा एवं वोध पूर्वक कृत आचरण तम्यकू-आचरण है। तम्यकू-दर्भन-- 
श्रद्धा एवं ज्ञान के विना किया गया घोर तप भी कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता । वहू 
काय-वलेच से बहुत बाग नहीं जाता । तिकेवल काय-क्लेज से अध्यात्म नही सघता, वर्म नहीं 
फल्ता, परम कल्याण, जो जीवन का चरम साध्य हैं, नहीं उपल्व्त होता; इसलिए दैता 
तप ज्ञानी या विवेकी का तप नहीं कहा जाता, वाल यथा भज्ञानी का तप कहा जाता है। 
तत्त्वतः इसे जैन एवं वौद्ध--दोनों ही वर्मो ने घोषित क्या है। 

वाल--अनानयुवत पुरुष माप्त-मास का अनग्वन करता है और कुध कली नोक पर टिके, 
इतने से भोजन द्वारा पारणा करता है, देखने में बड़ा उग्र तप यह जगता है, किल्‍्तु, 
सुबाह्याल---अपने दिव्य आन के आधार पर नतीर्थंकरों द्वारा प्रत्रिपादित धर्म के परिगीनन 
के सोलहवें अभ जितना भी वह नहीं है।* 

एक अञ् पुर्प एक-एक महीने के बाद कुद्य के अग्रमाग-पर टिके, इतना सा भोजन 
करता है। कहने को यह घोर तप है, विन्तु सत्यात वर्मा--जन्होंने वर्मे को पम्यक उप में 
समझा है, स्वायत्त क्या है, उनकी महत्ता के सोनहवें माग जितना भी वह नहीं है ।* 





?, यो वे उितत्तों तमरं व उन्बु, 
जिमुल्छति कम्मेहिं परापकेद्ि। 
वी मसमानों विसम सम च, 
तदापि बीरा मुनि वेदबन्तिआ॥ 
--सुत्तनिपात १२ मुनि सुत्त 
», मास मासे उ जो वालो, छुसच्येण तु भुजए। 
ण नो सुअक््ायवम्मत्म, कल बग्बइ सोलनि ॥ 
--उत्तराव्ययन सूत्र ६-४४ 
3. मासे मामे कुमंगोल, वालो भुझ्मेब मोवच | 
न सो संख्तवम्मानं, कल अग्घति सोलनि गा 
--अम्मपद ५ २११ 


डे 


कथानुयोग 


घटित घटना-प्रसगो एवं कल्पित कथा-प्रसगो का जैन, बौद्ध एवं वैदिक आदि सभी 
परम्पराओं में बाहुलय है। इस “'कथानुयोग' प्रकरण के लेखन का उद्देश्य मु्यत जैन व बौद्ध 
इन दो धाराओं के सगम पर आधारित है; अत, पहले ऐसे घटना-प्र संगो एवं कथा-प्रसगो 
को लिया जा रहा है, जो केवल दो ही परम्पराओ में समान भाव, भाषा, दैली व घटना- 
प्रसयो के साथ उपलब्ध होते हैं। जैसे --मातग हरिकेश वल॒ मातग जातक, राजा प्रदेशी : 
पायासी राजन्य, चित्त और सभूत चित्त समूत जातक, विजय-विजया भद्गा-पिपलीकुमार, 
चार प्रत्येक वुद्ध आदि। अब तक जो मैं सूची-वद्ध कर पाया हूँ, ऐसे कया-सराम्य, भाव- 
साम्य व कही-कही पर नाम-साम्य घटना-प्रसगो की सख्या लगभग तेईस तक पहुँच जाती' 
है। इत सवकी खोज-पडताल के लिए दोनो ही परम्पराओ के साहित्य का प्रचुर भालोडन- 
विलोडन करना अपेक्षित है। शास्त्रीय घटना-प्रसगो से लोक-कथाओ तक का ०ह्‌ आकलन 
अपने आप मे अपूर्व ही होगा। 'आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन', प्रथम-खण्ड मे 
प० सुखलालजी व श्री दलसुखभाई मालवणिया ने उस प्रकरण को अपूर्व माना, जिसमे 
त्रिपिटक साहित्य से “चातुर्याम घर्म' तथा 'निगण्ठ नातपुत्त' के समुल्लेख वाले समग्र भ्रसग 
एकत्र कर लिए गये थे । उसी घारा के दूसरे खण्ड मे यह अपूर्व विशेषता मानी गई कि उसमे 
प्राकृत व पालि भाषाओं का आज के भाषा-विज्ञान के सन्दर्भ मे विवेचन किया गया है। 
अस्तु, में चाहता हूँ कि प्रस्तुत तीसरे खण्ड की यह अपूर्ण विशेषता हो कि दोनों परम्पराओं 
के समान घटना-प्रसग व कथा-प्रसगर तुलनात्मक विवेचन के साथ प्रस्तुत कर सकू। भावी 
शोध-विद्वानो के लिए यह एक पृष्ठ-भूमि होगी, जिसके माध्यम से वे उसी धारा को और 
विस्तृत व समीक्षित कर सकते हैं । 

श्रीकृष्ण वासुदेव जैसे कतिपय भ्रसग इस प्रकरण मे सविस्तार सकलित किए जाएगे, 
जो जैन, वौद्ध व वैदिक, इन तीनों ही धाराओ में उपलब्ध होते है । उन प्रकरणों मे तीनो 
परम्पराओं का अलगाव भी स्पष्ट वोलता है, पर, पात्रों की नाम-साम्यता तथा कथा-वस्तु 
की पूृथक्ता भी एक रोचकता तथा गवेपणा का विपय होगा। 

जैन एवं वौद्ध-पकरणों की समानता का जहाँ तक प्रसग है, इस सन्दर्भ में मैं अपने 
प्रथम-खण्ड में ही उल्लेख कर चुका हूँ कि इसका कारण एकमात्र यही हो सकता है कि जैन 
धर्म के तेईसवें तीर्थंकर भगवान्‌ पादर्बनाथ की परम्परा का प्रभाव भगवान्‌ महावीर व 
भगवान्‌ बुद्ध दोनो पर ही रह है। उस अनुश्षुति से वे आादयान दोनों महाइरुपों ने आर्यात 
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किए हो, और दोनो के ही बहुश्रृव शिप्यो ने अपने-अपने ढग से अपने झास्त्रो मे उन्हें बाक- 
लिंत किया हो। जैनीकरण व दौद्धीकरण की प्रमुखता तो ऐसी स्थिति में होती ही है । जैसे 
प्रदेशी राजा को आग्रम-साहित्य केश कुमार श्ररण वा सर्गम्तिब्य ४दान व रवाते है और बाद 
में उसे निर्ग्रन्य बम का अनुयायी व्यक्त करते है, उस्ती प्रकार त्रिपिटक साहित्य उसी नास्तिक 
प्रदेशी राजा को श्रमण कुमार काइयप का सा स्निध्य प्रदान करवाते है और बाद में उसे वौद्ध- 
धर्म का अनुयायी अनभिव्यक्त करते है। बस्तु, उक्त प्रकरणों की समानता के पीछे कुछ भी 
कारण रहे हो, पर, इतना तो दोनो परम्पराओं के साहित्य में यथा-प्रसग अभिहित है हो 
कि भावान्‌ महावीर के परिवार और भयवान्‌ बुद्ध के परिवार पर कुछ कम-अधिक 
भगवान्‌ पाए्वे के चातुर्याम-पर्म का प्रभाव था, जिसका सग्रमाण सम्मुलेश प्रथम खण्ड मे 
हो चुका है।' 

प्रस्तुत घटना -अचगों मे वे सव घटना-प्रसग नही लिए जाएंगे, जिन पर प्रथम-चण्ड 
(इतिहास और परम्परा) में विस्तार से समीक्षा की जा चुकी है । जैसे, श्रेणिक-विम्बसार, 
अजातझत्रु कूणिक, राजा उदायन, अमय कुमार आदि । ये सव भगवान्‌ महावीर और बुद्ध 
के समसामयिक व दोनो से सपृक्त है। यहां तक बुद्धिवल' से विव्यात राजा श्रेणिक के 
राजकुमार अभयकुमार और सिन्वुर्तोधीर के राजा उदायन तो आगम साहित्य के अनुतार 
भगवान्‌ महावीर के पास तथा त्रिपिडिक्त-साहित्य में भगवान्‌ बुद्ध के पास भिक्षु-दीक्षा ग्रहण 
करते है ।* 

आगम-साहित्य व तिपिटक-साहित्य की समीक्षा करमे पर अनुत्तरित जैसा तो एक 
ही अ्रग्न रहता हे कि समग्र त्रिपिटक जझाहित्य में नाम तो 'निगष्ठवात पृत्त' का आहा है 
और उनका धर्म चातुर्याम बताया जाता है जबकि चातुर्याम वर्म भगवान्‌ पादवे का 
था। त्रिपिटक-साहित्य बुद्ध-निर्वाण के पा सौ बर्यों वाद लिखा गया था। भंगवान्‌ 
महावीर (निग्रण्ठ नातपुत्त) ने अपना धर्म 'पच महात्रत” घोषित कर दिया था। प्रवा नहीं 
धिक्षृ-सघ मे यह भूल तव तक भी कैसे पलती रहा । हो, केवल धात्म-सतोप के लिए हम सोंच 
सकते हूँ कि मगवान्‌ महावीर द्वारा समयित चातुर्यास वर्म की बारणा चलती रही हो । 
बैसे मगवान बुद्ध ने भी पचशील रूप धर्म तिरूपित किया, जिसमे चार तो अदिसा बादि 
यही महाव्रत तथा पाचव। 'सज्ज न पातव्व! अर्थत्‌ मद्य ने पीता। अत्तु, यह सब विद्वानों 
के लिए चित्वन-मनन का विपय तो रह ही जाता है कि तिपिटक साहित्य में आश्चिर तक 
यह कैसे चलता नहा कि वर्म चातुर्याम और प्रववता निग्रप्ठ तातपुल अर्थात्‌ भगवान्‌ 
महावीर । 

प्रस्तुत कथानूयोग अकरण में दोनों परम्पराओ के वर्णन सलस्त दिए जाएंगे तथा 
प्रारम्भ मे एक साक्षत पर्चियिका । अन्‍्तु, विश्व पाठकों व घोब-गवेपको के लिए पूर्ण तृप्ति 
का विपय तो दोबो ही आल्णनों का नमग्र अव्ययन ही हो सकेया । 
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१. मातंग हरिकेंश बले : मातेंग जातक 


5 - - उत्तराष्ययन सुत्र के वारहवे अध्ययन मे चाण्डाल-कुलोत्पन्न हरिकेश वन का वर्णन 
है, जो परम तपस्वी थे। सुखवोधा दीक्षा में उनके पूर्व भव तथा वर्तमान जीवन के सम्बन्ध मे 
विस्तृत विवेचन है। ४ 
, हरिकेश बल मुनि इस कथानक के मुख्य पात्र है। उनके अतिरिक्त राजकुमारी 
भद्रा, यज्ञवादी ब्राह्मण, मुनि की सेवा करने वाला यक्ष --ये पात्र और है । 

जाति-मद का परिहांर, सच्चा ब्राह्मणत्व, सत्पुदुषों के तिरस्कार का फल्न, साथुचेता 
पृरुषो के तितिक्षामय पवित्र जीवन आदि का श्रस्तुत कथानक मे जो विवेचन हुआ है, वह 
निरचय ही मननीय है। 

- लगभग ऐसा ही वृत्तान्त मातग जातक मे है। वोंधिसत्त्व चाण्डाल के घर जन्म लेते 
है | भद्रा की ज्यों यहाँ मी दिद्यमगलिका वामक एक नारी पात्र है। भद्दा ने जिस प्रकार 
मुनि की अवहेलना की, दिट्ठुमगरलिंका मे भी उसी प्रकार वोचिसत्त्व का अवादर किया। अपनी 
भूजत का फल उसने केला । 


उत्तराष्ययन में ब्राह्मणो द्वारा मुनि के अपमान किये जाने का कथन है, वैसे ही 
सातग जातक मे ज्नाह्मणो द्वारा बोधिसत्व का अपमान किया जाता है। दोनो ही स्थानों 
पर ब्राह्मण यक्षो द्वारा दण्डित होते हैं। फिर दोष-मार्जन होता है। 

जैन तथा वौद्ध-परपरा के ये दोनों कथानक विचार-बैक्षिष्ट्‌य की दृष्टि से अनेक मुद्ो 
पर लगभग मिलते हैं, जिससे श्रमण-सस्क्ृति की इन दोनो घाराओ के समस्वयात्मक चिन्तन 
का पता चलता है। 


सातंग हरिकेश बल 
इंत़ द्वारा प्रत्रज्या 


_ एक समय मथूरा नगरी मे शख नामक राजा राज्य करता था। वह बडा प्रताप- 
शाली था। उसके मन में सांसारिक भोग-वासना से विरक्ति हो गई । उसने सयम का पथ 
स्वीकार किया । 


+ *_ कुछ ही समय में वह सस्‍्कार तथा अम्यासवश वहुश्ुत हो गया। जो कमी शख 
नामक राजा था, अब वह शख नामक मुनि के रूप में भूमडल मे पर्यटन करने लगा | पर्यटन 
करते-करते वह एक वार हस्तिनापुर के समीप आया। हस्तिनापुर मे श्रवेज्ञार्थ एक बहुत ही 
झय-जनक तथा अत्यधिक उप्णता-युकत मार्ग था । वह इतना उष्ण था कि ग्रष्म ऋतु में तो 
किसी भी मनुष्य के लिए उसे नंगे पेर पार करना दुं शकय या। यही कारण था कि उस 
भार्ग को लोग हुतवह--अग्नि के नाम से पुकारते ये। 


सोमदेव पुरोहित , , ; 
मुनि दाख ने भिक्षा हेतु नगर मे जाने को सोचा । वे उस ओर रवाना हुए । मार्ग मे 
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सोमदेव नामक पूरोहित का भवन था। सोमदेव भवन के भरोखे में बैठा था। मुनि श्र ने 
उससे नगर में जाने का मार्ग पूछा। सोमदेव ने सोचा, अच्छा होगा, मैं साधु को हुतवह 
नामक मार्ग से जाने के लिए कहेँ। यदि वह उत्त मार्ग से होता हुआ जायेगा तो उसके पाँव 
अत्यन्त परितप्त होगे। मैं उसे सन्ताप पाते देखने का मजा लूगा। इस अभिप्राय से सोमदेव 
ते मुनि शल्त को उसी अत्यन्त उष्णतायुक्त मार्ग से जाने को कहा । 


मुनि शख्त, जैसा पुरोहित सोमदेव ने वतलाया, उसी मार्ग से चल पडे। एक भाइचर्य 
घटित हुआ । मुनि झल् के तपोमय व्यक्तित्व के प्रभाव से उस्त मार्ग की उष्णता दूर हो गई। 
उष्णता झीतलता में परिणत हो गईं। मुनि शख उस मार्ग से आगे बढने लगे । 


तप का प्रभाव 


सोमदेव पूरोहित ने जब मुनि को प्रसन्‍नतायुवंक आगे बढते हुए देखा तो उसे बडा 
मचरण हुआ। वह तत्काल नीचे आया तथा स्वय भी उस मार्ग से लगे पैर चला । उत्तको वह 
मार्ग सवेधा शीतल प्रतीत हुआ। सोमदेव ने कट समझ लिया कि यह मुनिवर के तपीमय 
जीवन का प्रभाव है। वह अनुभव करने लगा कि जो कुछ उसने किया, वह बहुत बडा पाप 
था । उसने मुनिवर्य को अत्यन्त भीपण कष्ट में डालने हेतु हुतवह मार्ग से जाने का सकेत 
कर बहुत बुरा किया। इसलिए उसने मत-ही-मन सोचा--यदि मैं इस मुनि का शिष्यत्त 
स्वीकार कर लू तो बडा अच्छा हो, मेरा दोष-निवारण हो जाए, कोई प्रायह्िधत व करना 
पढें, अन्यथा में बहुत बड़े प्रायश्चित का भागी हो जाऊगा। यह सोचकर सोमदेव श्र 
मुनि के पास गया । उतके चरणों मे गिर पड़ा । अपनी मनःस्थिति से उन्हे अवगत कराया। 
मुनि ले उसे आइवरुत किया, धर्मोपदेश दिया । सोमदेव के मन मे वैराग्य-भाव जगा। उसने 
मुनि से अ्व्नज्या स्वीकार की । 


जाति-मद 


सोमदेव भलीभाँति सयम का पालन करने लगा, किन्तु, उसे मन-ही-मन इस वात 
का ग्र्वें था कि वह ब्राह्मण है, उत्तमकुलोत्पन्न है, उत्तम जाति-युक्त है। यही उसकी साधना 
में एक कमी थी, जो परमार्थ को यथावत्‌ रूप मे न जान लेने का कारण थी। यथात्मय 
अपना आयुप्य पूरा कर वह देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुआ । देवलोक में बहुत समय 
तक स्वगिक सुखो का उपभोग किया। वहाँ का अपना आयुष्य पूर्ण कर वह गया कै तट 
पर विद्यमान वलकोष्ठ नामक स्थात में हरिकेश नामक चाडाल की गौरी नामक पतली के 
ग्रमें मे आया। उसकी मा ने स्वप्त में एक विश्ञाल भाज-वृक्ष देखा, जो फलो से लदा था। 
स्वप्त-शाल्त्र वेत्ताओ से स्वप्न का फल पृछा। उन्होने स्वप्न का फल बताते हुए कहा कि 
तुम्हारे एक अत्यस्त योग्य, पृण्यात्मा पुत्र होगा। 


चाण्डाल-कुल में जन्म 


गर्मे-काल पूर्ण होते पर गौरी के एक पुत्र को जन्म दिया। चाण्डाल कुल में जल्म 
लेना उसके पूर्व-जन्म के जातिमद का परिणाम था। जत्मना चाण्डाल होने के साय-साथ वह 
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,शारीरिक सौन्दर्य तथा शोमा, सुपमा आदि से भी रहित था | अन्य बालक उसकी कुरूपा- 
कृति देखकर उसका मजाक उडाते । यहां तक कि उसके अपने भाई भी उसका परिहास 
करते। सब उसे 'बल' नाम से' पुकारते । उसका यह वाम सब लोगों मे प्रसिद्ध हो गया। वह 
क्रमश बडा होने लगा। अपने से उपहास-परिहास का व्यवहार करने वालो के साथ वह 
बहुत कोघ, क्लेश कर बैठता | इससे वह्‌ सबको अग्रिय लगने लगा। 


साँप कौर गोह 


एक समय की घटना है, वसन्‍्तोत्सव था । चाण्डाल हरिकेश तथा उसके पारिवारिक- 
जन अनेक प्रकार के खाद्य-पदार्थ लेकर आमोद-अ्रमोद हेतु नगर के बाहर गये, खान- 
पान के लिए एकत्र हुए। वालक बल के मन मे दूसरे बालको के प्रति एक खीऋ 
, रहती थी । वह उस समय भी वहाँ अपनी जाति के अन्य बालकों के साथ बडा 
क्लेश करने लगा । सजातीय वृद्ध पुरुष उसके नीच व्यवहार से बहुत नाराज हुए और 
उन्होंने उसे अपनी पकति से बाहर निकाल दिया। वह दूर खडा-खडा अपने सजातीय 
वालको की क्रीड़ा, खेल आदि देखने लगा । उसके मन मे आया, वह भी उनके साथ खेले । 
उसने वैसा चाहा भी, किन्तु, वृद्ध पुरुष जानते ही थे, वह अत्यन्त कोधी है, अत उन्होने उसे 
उस ओर नही जाने दिया | 
यहसव चल रहा था कि इतने मे वहाँ एक सांप निकला । जो चाण्डाल वहाँ एकत्र थे, 
उन्होने उसे भयावह विपघर जानकर मार डाला। कुछ देर बाद वही पर एक बहुत लम्बी 
गोह निकली । चाण्डाल जानते थे कि गोह निविप है, इसलिए उन्होने उसे मारा नही, उठा- 
कर दूर फेंक दिया । 


हरिकेशबल द्वारा दीक्षा 


चाण्डाल-पूत्र बल दूर खड़ा-खडा यह दृष्य देख रहा था। मन-द्ी-मन वह विचारने 
लगा, साँप और गोह के सन्दर्भ मे घटित घटना कितना स्पष्ट सकेत करती है कि कोई भी 
व्यबित अपने दोपो से ही सर्वत्र कष्टप्रस्त तथा अपमानित होता है एवं अपनी निर्दोषिता से 
ही बह परित्राण पाता है। मैं साँप के सहज ऋ्रोध के विष से भरा हूँ, तमी तो मेरा सभी 
अपमान करते है, अवहेलना करते है। यदि मै गोह के सदुश दोष रूपी विष से रहित होता 
तो मेरा कोई भी तिरस्4ार नही करता। यह सोचते-सोचते उस बालक को जाति-स्म रण- 
ज्ञान--अपने पूर्व-जन्म का ज्ञान उत्पन्त हुआ। उसने अनुमव किया कि अपने पूर्व भव मे उसे 
अपनी जाति की उच्चता का अह॒कार था, उसका कृत्सित फल्ल उसने देल्ला, स्वर्गीय सुद्ो की 
नदवरता भी देखी । यो चिन्तन करते-करते उसे ससार२ त्याज्य प्रतीत हुआ । उसने वेराग्य- 
भावना के साथ भ्रव्रज्या स्वीकार की। वह हरिकेश बल मुनि के नाम से जगतू मे विश्रुत 


हुआ । 
तपोन्रय जीवन 


दीक्षित होने के बाद हरिकेशबल ने श्रमण घर्मं के आचार का सम्यक्‌ रूप से परिपालन 
करते हुए तप करना आरम्म किया। वह एकदिवसीय, हिदिवसीय, त्रिदिवसीय, चतुदिव- 
सीय--थो बढते-बढते अद्धमासिक एवं मासिक उपवास क्रम द्वारा तप के जनुष्ठान मे मिरत 


श्डड आम गौर त्रिपिटक एक अश्लुक्ञोतत सर राज किक 


रहने लगा। इसी साधता-क्रम के वॉर्च “एक बार वह पयंटन करता हुबा बसों कर्म 
भाया। वहाँ तिन्दुक वत भें स्थित में डिक नामक यक्ष के चत्यें में वह टिकी उससे वहाँ एक- 
भासिक ठप करना ग्रारभ किया. मैंडिक यक्ष हरिकेशबल्ल मुर्ति के तरवेआदि गुंणो से बहुंत 


प्रभावित हुला। वह अनवरत भूनि को सेवा करने? मे सलेग्न हुआ 7 हक । 
'.. 2? शक फाथीक फकन ज्ञए फरड ।56 7छ गज उद् 
संडिक यक्ष 
हु 5 जाकर 


एक वार विन्दुक वन मे मदिक्‌ यक्ष के महां एक उसका मित्र अन्य यक्ष अतिथि के 
रूप में आया। उस भागते यक्ष ने शुशल-क्षम के पंच [ मडिक यक्षा से कहा --“ब्या वात है, 
आजकल तो मेरे यहाँ कमी-आएते हो नही क्र उत्तर दिया? 7/मैं अजिकर्ल इन 
महामुत्ति की सेवा मे निरत रहेताए हैं।, 2222 ! गुणों सें सै” इतनों आहट हैँ कि 
अन्यत्र जाने का मत ही ने गदर मैंडिक मेत्रें भी सुनि हरिकेशवल 
के गुणों से अत्यधिक अभावित हुआ और मंडिक के साथ 8 सैंवा करने लगा 
एक. दिन दोनों यक्ष मित्र परस्पर, वातलाप कर रहे ये! आगत युक्ष में गब्किसे 
कि उसके बन में नी एक ऐसे हो मुनि विरीजित है। अच्छी हो, हम दोनों उनके भी 
करे, येथासाध्य सेवा करे । वे दोनो” निर्दिष्ट स्थान पर पाये। बह करन को देखा । 
प्रमादी थे। निरथंक, बातों में समय' लगाते थे । आचार तथा सेयफेके 
"प्रति नही उनेका। 0 28 ह तो टजनका मेन नहाँ से >हंट शेया है वापस आा 


भा फिर अध्यन व 90 केशुबले सेन मे पूवेत्‌ कल 
[हे 70 निक्रःए 9 ६९६82 डॉन की ० फानण काहइणल | हज क्र 


एक दिन की वात है, वाराणपी के राजा कौद्यालिक की पुत्री रोजकमार्स अहायुका 
की सामग्री, उपकरण लिए अपने सेवक स्रेविकाओ के साथ वहाँ आई [.यक्ष की भू की 
यथाविधि पूजा की । तत्परचात्‌ जब वह भ्रदक्षिण। कर रही थी, तो उसकी 55 
बल मुनि पर पड़ी, जो वहाँ स्थित थे। मुनि हर्रिकेशव्ल घोर तंपस्वी/वेंअस्तमृखीन थे। 
वाह्यवौचाचार, स्वच्छुता आदि पर उनकी कोई ध्यान नहीं'थां।र उनके? बैल्म मैसे-कु चले 
तथा गीले थे। दैहिक-दुष्टि से वे कुरूप थे ही, शरीर भी मैला-कुर्चता था। रजिकरुमारीःने 
घृणा से उन पर थूक दिया । मडिक यक्ष राजकुमारी द्वारा किये गये भुति हरिकेश्नंवर्/के 
इस अपमान को नहीं सह सका। राजकन्या की अक्ल ठिकाने लाने के लिए उसने उसे दशा 
दासियों सहित उठाकर राजमहल मे' फैक दिया। यक्षे के अभिषात से राजकुमारी अपना 
होश-हवास गया बैठी, उन्‍्मत्त-जैसी हो गई। राजकुमारी को यह दक्शा देखकर राजमहन्न भे 
सर्वत्न चिन्ता एव शोक व्याप्त हो गया। राजा ने अपने सर्रियो के माध्यम से तगर के सुयोग्य, 
अनुभव-निष्णात चिकित्सको को बुलवाया, राजकुमारी की अनेक प्रकार से चिकित्सा 
कराई, किन्तु, उसकी वच्चा मे कोई अन्तर नही आया। चह स्वस्थ नही हो सकी । 

तब यक्ष ने राजकुमारी के मुख मे आविष्ट होकर कद्दा--राजकन्या ने मेरे चंत्य 
मे विराजित एक महान्‌ सयमी, महान्‌ तपस्वी सत का अत्यधिक तिरस्कार किया है। उससे 
मेरे मन में बडा आक्रोश उत्पल्न हुआ। मैने ही इसकी यह दरशा की है। अब इस कन्या कै 
स्वस्थ होने का एक ही उपाय हैं, इसका उस महामुनि के साथ विवाह किया जाना स्वीकार 
किया जाये ।” राजा ने यक्ष का कथन स्वीकार कर लिया। यक्ष ते उत्त कन्या को अपने 
भावेद्य से मुक्त कर दिया । वह पूर्ववत्‌ स्वस्थ हो गईं। 


| 


पा 


के । 
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तत्पष्चात्‌ राजा अपनी पुत्री को विविध प्रकार के आभूषणो से सुसज्जित कर विवाह- 
योग्य बहुमूल्य साघन-सामग्री को स्राथ लिए उस वन में हरिकेवाबल मुनि की सेवा मे 
उपस्थित हुआ | मुनि के चर॒णो मे वस्दन-नमन किया, हाथ जोडकर प्रार्थना की -- “मुनिवर | 
आप इस कन्या का पाणिग्रहण कीजिये, अपने तप पूत करो के सस्पक्ष द्वारा इसके कोमल करो 
को पावन कीजिये। राजकन्या ने भी अपने पिता की असभ्यर्थना का अत्यन्त विनय-पूर्वक 
समर्थन किया। यह देख यक्ष ने मुनि के शरीर को आच्छादित कर उसके समान भिन्‍न रूप 
की विकुंवणा कर राजकुमारी का पाणिग्रहण किया। एक रात अपने पाथ रख्ता। दुसरे दिन 
प्रात.काल्न यक्ष दूर हो गया । राजकुमारी तो यह समझे हुई थी, भुनि के साथ ही उसका 
पाणिग्रहण हुआ है। वह मुनि के समक्ष पत्नी-माव से उपस्थित हुईं । इस पर भुनि ने कहा--- 
“मई मुत्रि है, सासारिक भोग-वासनामय जीवन से सर्वथा निवृत्त हूँ, सयमझील साधक हूँ, में 
तो मन वचन तथा शरीर से स्त्री का स्पशं तक नही कर सकता, त वैसा करने की अ्ररणा 
ही दे सकता हैँ और न अनुमोदन ही कर सकता हूँ। कल्याणि ! तू मुझ से दुर रह। तुम्हारे 
साथ जो घटित हुआ है, उसका म्रुझसे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह सब इस यक्ष की ही 
करतूत है | 

मुनि का यह कथन सुनकर राजकुमारी बहुत ख़िन्‍न हुई, वह वापस राजमहल मे 
लौटी। अपने पिता को सारी स्थिति से अवगत कराया । राजा ने अपने पुरोहित रुद्गदेव से 
परामद क्या । विचार-विमर्श के प्रसग मे पुरोहित रुद्रदेव ने कहा कि यह कन्या ऋषि हेतु 
सकल्पित, समपित होने के कारण ऋषि-पत्नी है, जो ऋषि द्वारा परित्यक्त है। अव यह किसी 
ब्राह्मण को दे दी जानी चाहिए। क्योकि ऋषि-भोग्य ब्राह्मण-मोग्य ही होता है। राणा 
को पुरोहित का सुझाव उचित प्रतीत हुआ | उसने अपनी कन्या पुरोहित रुद्रदेव को समपित 
कर दी। रुद्रदेव राजकन्या के साथ कुछ समय तक सासारिक सुखों का उपभोग करता 
रहा | उसने एक दिन राजा से निवेदन किया कि मैं आपकी पुत्री को ऋषि-पत्नी के स्थान 
पर यज्ञ-पत्ती बनाता चाहता हूँ। तदर्थें में एक विशात्र यज्ञ आयोजित करना चाहता हू। 
राजा ने स्वीकृति प्रदान की | तदनुसार पुरोह्धित रुद्रदेव ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ 
में अभैक ब्राह्मण विद्वानों को आमन्वित किया । यज्ञ में भाग लेने हेतु समागत विद्वानों के 
लिए विभिन्‍न प्रकार भोज्य-पदार्थ तैयार करवाये गये। 


मुनि का मिक्षार्थ पश्ष-आला में गन . ब्राह्मणों द्वारा तिरस्कार 


महर्षि हरिकेशबन्न एक मास के तप के पारणे हेतु भिक्षार्थ यश्ञवाला मे उपस्थित 
हुए। तप के कारण मुनि का दारीर छुष्क जैसा था। उनके उपकरण--वस्त्र-पात्र मादि 
मैले-कुचैले तथा जीर्ण थे। उन्हे देखकर थे ब्राह्मण अनाय॑ की ज्यो उनका उपहात्त करने 
लगे। वे जाति के मद से गवित थे, हिसा-रत, अजितेन्द्रिय, अन्नह्मचः्री तथा अविवेकी थे । 
वे मुनि को उदिष्द कर इस प्रकार कहने लगे---“जिसे देखते ही घृणा उत्पन्त होती है, जो 
वर्ण से काला-कलूदा है, जिसकी नाक चिपटी है, जो पिश्चाच की ज्यों विकरात् जैसा है, 
छह गत्यन्त मैले-कुवले और जीं-शीर्ण वस्त्र लटकाये है, वेसा यह कौन जा 


; 
१४६ बग्रस और तरिपिटक : एक बनुशीलन (खा : ३ 


मुनि को देखकर वे बोले--“अरे ! फटे-पुराने प्रेत जैसे 
यहाँ क्‍यों आये हो ? यहाँ से निकल जाओ |” की जम कह हो 
तिन्दुक-बृक्ष पर रहने वाला यक्ष, जो उन महामुनि के प्रति अन --भद्धा- 
शीत्ञ एवं सेवा-रत था, मुनि में अपना शरीर अधिए्ठित कर अदृश्य का जे बा 
“मैं श्रमण, सयमी, ब्रह्मचारी और घन तथा परियग्रह से विरत हूँ, पंचन-पाचन से निवुत्त हू 
दुसरो द्वारा अपने लिये १काये गये भोजन मे से कुछ लेने हेतु इस भिक्षा-वेला में आया हु ः 
यहां प्रचुर मात्रा में खाद्य-पदार्य बांटे जा रहे हैं, खाये जा रहे हैं, भोगे जा रहे हैं। तुम लोग 
जानते हो, में याचन-जीवी--भिक्षा से जीवन-निर्वाह् करने बाला हूं। इसलिए मुझे दचा- 
छुना कुछ भाहार दो । 


7... ना 5 विश ॥ै 


उत्तम क्षेत्र 

ब्राह्मणो ने कहा--““उत्तम विधिपुर्वक भलीभांति प्रकाया गया यह भोजन हमारे 
लिए---बाह्मणो के लिए ही है। इस भोजन मे से हम तुम्हे नह्दी देंगे। तुम यहां क्यो खड़े 
हो ? चले जाओ।” है 

मुनि अधिष्ठित यक्ष वोला--- जिस प्रकार हृपक फसल की आशा से छोरी-नीची 
भूमि मे वीज बोते हैं, उसी अ्रकार तुम लोग भी मुझे अरद्धापूर्वक शिक्षा दो । उबर भुमि में 
बोये गये बीज की तरह यह तुम लोगो को निदचय ही पुण्यमय फल-देगी।” 

ब्राह्मणों ने कह्दा--“हमे लोक मे वे क्षेत्र विदित हैं, जहाँ डाले हुए वीज निपजव हैं, 
उत्तम फत्त देते हैं। वास्तव मे उत्तम जादि एबं. विद्या-से समुपेत ब्राह्मण ही सुपेशन---पुश्रेष् 
उत्तम क्षेत्र हैं ।” हे - 

यक्ष ने कहा--“जो कोध, अभिमान, हिंसा, असत्य, चौये तथा परिग्रह से नही छूटे 
हैं, वे ब्राह्मण न उच्च जातीय हैं और न विद्वान्‌ ही हैं। वे तो एापापूर्ण क्षेत्र हैं। तुम केवल 
शब्दों का भार ढांते हो। तुमने वेदो का अध्ययत क्या है, पर, उत्का अर्थ नद्ी जाना । 
जा मुनि उच्च-भवच--बड़े छोटे---ममी कुलो से सिश्षा लेते हैं, वही दान के लिए श्रेष्ठ 
कीत्र है ५ 

उपयुक्त कथन सुनकर ब्राह्मण पढितो के छात्रो ने कहा---“तुम हमारे दमक्ष हमारे 
अध्यापकों के प्रतिकूल क्या वक रहे हो? भरे निर्रन्थ ! यह अन्न जल--आहार पानी 
नष्ट भले हो जाए पर हम तुम्हे नही देंगे” 

यक्ष ने कह्दा--“मुरू जैसे समितियुक्त--गति, भाषा, भिक्षाचर्या इत्यादि दैनन्दित 
किया प्रक्रिया में सयताचारी, ग्रुप्तियुक्त--मन, वचन तथा देह सम्बन्धी असत्‌ प्रवृत्तियो 
के निरोधक, सुसमाहित---सम्यक साथना निरत, जितेन्द्रिय पुरुष को यह निर्दोष आहार | 
पानी नही दोगे तो तुम्हे इन यज्ञों का क्या फल मिलेगा ।” 

यहू सुनकर यज्विक्ृत अव्यापक ने कहा--अरे ! यहाँ कोई क्षत्रिय, उपबोणित-- 
यज्ञ रक्षार्थ नियुक्त पुरुष, अध्यापक या छात्र नही है, जो इस भिक्षु को डडो से, मुष्टि 
अह।र से--मुक्को से मारकर, इसका गला दकड़े कर इसे यहाँ से वाहर निकाल दें 
ब्राह्मण कुमारों द्वारा उत्पात : पद्ा द्वारा शिक्षा 

अध्यापक का वचन सुनकर बहुत से ब्राह्मण-शुमार दौडकर वहाँ आगे और डडो, 


म | हु 
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बेंतो तथा चाबुकों से मुनि को मारने लगे। मुनि की यो पोे ज्ञाते देखकर कोझल-नरेद्ा की 
अद्गा नामक रूपवती राजकुमारी उन ऋुद्ध ब्राह्मप-कुमारों को शान्त करने लगी। बह 
बोली-- "देवता के अभियोग से प्रेरित राजा ने---मेरेपिता ने मुक्के मुनि को दिया था, पर, 
झुनि ने मन में भी मेरा ध्यान नही किया। नरैन्त्र--राजा, देवेस्व--देवराज दाक से अभि- 
__बन्दित--पुूजित, सम्मानित, डगग्र तपस्व्री, महात्मा--महान्‌ आत्मवल के घनी, जितेन्द्रिय, 
सथमी तथा ये ब्रह्मचारी, वही मुनि हैं, जिन्होने मेरे पिता कोशल नरेश द्वारा भुझके उन्हें 
अपित किये जाने पर भी स्वीकार नही किया, मेरा परित्याग कर दिया। ये परम यशस्वी 
अत्यन्त प्रभावशाली, घोर श्रती एवं घोर पराक्रप्री--अत्यन्त सामथ्यंद्रील है। उनकी 
अधदहेलना--तिरस्कार मत करो । अपने तेज से कुंहीं ये भस्म न कर डालें” 


यक्ष हारा दण्ड ४ 


राजकुमारी भद्रा के इन सुभाषित वचनो को सुनकर वह यक्ष ऋषि के वैयाबृत्य 
हेतु--सेवार्थ अथवा ऋषि को बचाने के लिए ब्राह्मण-कुमारो को दिनिवारित करने लग:-- 
रोकने लगा यक्ष ने भयावह रूप घारण किया। आकाश मे स्थित होकर वह उनको मारते 
लगा। उनके परीर क्षत-विक्षत हो गये, मुँह से रक्त गरिशने लगा । 


भद्रा ने यह देखकर ब्राह्मस-कुमारों को कद्ठा--' तुम लोग एक भिक्षु क्री जो अव- 
मानना--अवहेलना या अपमान कर रहे हो, यह कार्य पहाड को नखो से खोदने, लोहे को 
“झाॉँतों से चवाने और भाग को पैरो से बुझाने जैसा मूल्॑तापुर्ण है । ये महूवि झ्ाव्यीविष' 
लब्घि--शाप द्वारा दूसरो को नष्ट करने के सामर्थ्य.से युक्त, उम्र तपस्वी, घोर ब्रती तथा 
“घोर पराक्रमी हैं। तुम भिक्षा-वेला मे भिक्षु को पीठ 2हे डो, यह स्वय अपने नाश के लिए 
अग्नि मे गिर रहे पतियों की तरह कार्य है। यदि तुर्मअपने जीवन झौर घन की रक्षा करना 
चाहते हो तो सब मिलकर, मस्तक नवा कर इनकी करण लो । कुपित हुए ये महषि सारे 
जगत्‌ को भस्मसात्‌ कर सकते हैं ।/ 5 


_ बाहर-कुमारो को घुंशा ? यज्ञाधिपति द्वारा क्षमा-प्रोचनो 


छा 

उन ब्राह्मण-कुमारों के मस्तक पीठ की ओडेभुढ गए, हाथ निढाल हो, फैल गए । 
दे निष्किय--चेष्टा-रहित हो गए। उसकी आँखें पबरा गईं ! मुझ़ो से खून बहने लगा। 
मुँह ऊँचे लिच गए । जिद्धा तथा नेत्र बाहर निकल झाए । वे काठ की तेरह जड हो गए । 
उनकी ऐसी दशा देखकर यज्ञाधिपति ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ झ्रागे आ ऋषि को -असच्च 
करने हेतु कहने लगा--“भगवन्‌ ! हमने भाषकी अ्रवहेलना--अ्रवन्ना' भर निन्दा की, उसके 
लिए हमे क्षमा कीजिए । मुनिवर | इन मूल, अज्ञानी बालको ने श्रापकी जो अवहेलना की-- 
तिरस्‍कार किया, इसके लिए आप क्षमा करें । ऋषि तो-अत्यन्त कुपाप्नील होते ही हैं। के 
क्रोब नहीं करते ।”” 


१. व्याख्या प्रश्नप्ति'सृत्र झ.२-९६९ 


भ४८ आग्रम और निपिटक : एक अ्नुध्ीलन टिण्ड : ३ 


सुनि द्वारा भिक्षा-प्रहण 


मुनि बोले--मिरे मत में तो न तुम लोगो के प्रति पहले क्रोध था, त भव है और 
न भविष्य में होगा । एक यक्ष मेरी सेवा करता है । उसी ने इन कुमारों को निहत किया 
है--मास है, प्रताहित किया है ।” 

श्राह्मण ने कहा---/धर्म तथा अ्र्थ--उसकां रहस्य जानने वाले परम प्रज्ञाशीस श्राप 
कभी क्रोधित नहीं होते । हम सभी आपके चरणो की वारण में उपस्थित हैं। महाभाग ! 
हम आपकी अर्चना करते हैं ॥ आपका कुछ भी--कोई भी अगोपाग अनचंनीव--प्रपुणनीय 
नहीं है । शालि चावल से बने इंस भात का विविध व्यजनों के श्ाथ' श्राप भाहार कीजिए । 
भद्ठात्मन्‌ ! अ्रचुर माथा में हमारे ये भोज्य-पदार्थ है। हम पर भनुप्रह कर झाप इन्हें प्हस 
कीणिए 7 

ऋषि ने 'ठौक है यह कहकर एक मास के तप के पारणुं के लिए भाहार-पानी 
अहण किया । 


बेवोत्सव : तप कार भाहात्म्य 


देवताओं ने वहाँ सुरक्षित, दिव्य जल तथा पुष्पों की और घन की भूसलायार वर्षा 
की ! उन्होने आ्राकादा में दुदुभियाँ जजाईं श्रौर बहुत उत्तम दान दिया, बहुत उत्तम दान 
दिया---थो प्रश॒स्ति उद्घोषित की । उन्होने कहा--- 
“सब खु दीसई तबो विसेसो, 
ने दोसई जाइविसेस कोई। 
स्रोवागपुत्त हरिएससाहूं 
जस्सेरिता ईडिड महाणुभावा ४ 
यह साक्षादु तप का ही वैश्विप्टूय है, जाति की कुछ भी विशेषता यहाँ दिलाई नही 
देती । चाण्डाल के घर भे जन्मे हरिकेश मुनि को देलें, जिनकी ऋद्धि--धुति अथवा तेज 
इतना---प्रत्यन्त प्रभावशील है । 


उदुबोधन 

मुनि ने ब्राह्मणो को उद्वोगित करते हुए कहा--“ब्राह्मणों ! तुम क्यो झगम्नि का 
प्रारम्भ--हिंसा करते हो ? जल द्वारा बाहरी शुद्धि में क्यो झातकत हो ? वाह्म शुद्धि की 
मार्गगा--गवेबरा---उस दिल्ला में अयत्व कोई सुन्दर कार्य नही है, ऐसा तत्त्वदक्षीं पुदपी ने 
कह्दा है । | 

“कुश--डाम, यूप--यक्ष-स्तभ, तृण, काप्ठ श्रौर अग्नि तथा प्रात. साय जल-स्य 
द्वारा प्राणियों की हिंसा करते हुए श्रश्ञ जन वार-वार पाप-सचय करते हैं ।” 5 है 

ब्राह्मणो ने जिज्ञासित किमा--"भिक्षुवर / हम कैसा आचरण करें, कसा ये के 
जिससे पाप-कर्मों का विज्य कर सर्के--उत्हे अपयत कर सर्के, मिटा सकें। मवानूनित 
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सयमिन्‌ | कृपया भ्राज्यान करें--वतलाएँ, कुशल पुरुषो ने--तत्त्वज्ञो ने श्रेष्ठ यज्ञ का प्रति- 
पादन किस प्रकार किया है ?” 


भुनि ने कहा--“छ प्रकार के प्राणियों की जो हिंसा नही करते, झसत्य नही बोलते, 
चोरी नही करते, परिय्रह नही रखते, स्त्री, मान, माया आदि को परिहेय समझ कर जो 
त्याग देते हैं, जो पाँच प्रकार से सवृत--भरात्मोन्मुल होते है, भ्रसयममय जीवन की काँक्षा 
नही करते, जो त्यागमय भावना से अनुभावित होते हैं, जिनकी देह के प्रति ममता नही 
होती, ऐसे सत्पुरुष श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं ।/ 

ब्राह्मणों ने पूछा- “भिक्षुवर ! भापके अनुसार ज्योति--अग्नि कोन-्सी है? 
ज्योति-स्थान भग्नि-कुण्ड कौन-सा है ? ख़वा--भ्रगिन मे छुत होमने की कुडछी, कण्डे और 
समिधा--यज्ञाग्नि प्रज्जलित करने की लकडियाँ कौन-सी हैं ? शान्तिपाठ क्या है तथा किस 
प्रकार झाप भ्रग्नि मे हवन करते हैं ?” 


मुनि ने कहा---/तप अग्नि है, जीव अग्नि-स्थान या हवन-कुण्ड है। छुभ मन-योग, 
शुभ वचन-योग तथा शुभ काय-योग अर्थात्‌ मानसिक, वाचिक एवं कायिक शुभ व्यापार 
स्तवा है। शरीर कण्डे हैं। झाठ कर्म समिधा है। सयमाचरण शान्ति-पाठ है। मैं ऐसे यज्ञ 
का भनुष्ठात करता हूँ, ऐसी प्रग्नि मे हृवन करता हूँ । जो मुनिवुन्द द्वारा प्रशसित-- 
भनुमोदित है।” 

ब्राह्मणो ने पूछा--“यक्षाचित मुने | झापका कौन-सा जलाशय है? कौन-सा शान्ति- 
तीथें है ? मैल दूर करने के लिए, स्वच्छता के लिए झाप कहाँ स्नान करते हैं ?” 

सुनि वोले-“आत्मोल्लास कर, निर्मल, शुभ खेश्यामय' धर्म जलाशय है। ब्रह्मचपं 
शान्ति-तोथ है। उनमे स्नाव कर मैं मल-रहित, विशुद्ध तथा सुग्षीतल होकर दोषो को-- 
पापो को दूर करता हूँ । तत्त्वज्ञानी जनो ने इस स्नान को समझा है। यह भहान्‌ स्नान 
है। ऋषियों ने इसकी प्रशसा की है। यह वह स्नान है, जिसे सपन्‍न कर महिवृन्द निर्मल 
तया भत्यन्त शुद्ध होकर सर्वोत्तम भ्रधिष्ठान--मोक्ष को प्राप्त हुए । 


आधार--उत्तराष्ययन सूत्र बारहवाँ भ्रध्ययन चूणि वृत्ति। 


११० आगम और त्रिपिटक . एक झानुछीजन [खण्ड : ३ 
मातंग जावक 


पिष्होल भारहाज 


“कुतों मनु आगच्छासि संमतासि” भगवान्‌ बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय 
उदयनवंशीय राजाशो के संम्बन्ध में इस ग्राथा का उच्चारण किया। सम्बद्ध कया इस 
प्रकार है :-- 

भगवान्‌ बुद्ध के भ्रतेवासी पिण्डोल भारद्वाज जेतवन से आाकाश-मांग द्वारा प्रत्यान 
कर बहुधा कोसाम्वी में रींजा उदयन के उद्यान मे जाते तथा वही दिन व्यतीत करते । 
कारण यह था, पूर्व जन्म में स्वविर पिण्डोल भारदाज जब राजा ये, तव उसी उद्यान में 
अपने अनेक सभासदों-के साथ अपनी उपत्ति का, सत्ता का, धन-वैभव का उन्होने भानन्द 
लूटा था, वही. हर्पोल्लास में अपना समय व्यतीत किया या । पूर्व-अन्म के परिचय के कारण 
तत्मसूत सस्कार के कारण वे अ्रक्सर वहाँ जाते भर काल-यापन करते । 

एक दिल का प्रसन है, पिण्डोल भारद्वाज कोसाम्वी के उद्यान में गए, फूलों से खिले 
झाल वृक्ष के नीचे बैठे । कोसाम्वी-नरेश उदयन संप्ताह-पर्यन्‍्त सुरापान का आनन्द लेने , 
के पढचांत्‌ परिजन-परिचारक वृन्द के साथ, एक वडे समुदाय के साथ उद्यान-क्रीडा हैतु 
उसी दिन वहाँ पहुँचा। मंग्ल-झिला पर एक स्त्री की गोद में लेठा। मदिरा'के नशे मे 
युत्त था। सोते ही नीद झा गई । वहाँ जो नारियाँ ग्रात कर रही थी, उन्होंने राजा को / 
सोया हुमा जानकर अपने वाद्यग्यनर एक ओर रख दिए तथा स्वय उद्यान में जाकर पृष्ण 
एवं फल तोडने लगी । उनकी दृष्टि स्थविर पिण्डोल भारद्वाज पर पड़ी । वे उनके पात्त 
गईं। उनको प्रणाम किया थोर वहाँ कैंठ गईं। स्वविर पिण्छोल भारद्वाज धर्मोपदेश दे रहे 
थे । वे सुनने लगी । 


राजा उदयन जिस स्त्री की ग्रोद में सोया हुआ था. ,जसने धरीर हिलाकर राजा को 
नींद से जगा दिया । राजा जब उठा, तब उसे स्त्रियाँ नही दिखाई दी, जो वाद्य-्यतरो के 
साय गान कर रही यी। राजः छुद्ध हो प्रठा, बोला--2 वें चाष्डालनियाँ फहाँ चन्ती गदें ? 
तब स्मी वोली---“उधर एक अमण पधर्मोपदेश कर रहे है। वे उन्हें घेरे बैठी हैं ।'' यह सुतकर 
राजा को स्थविर पर वड/ क्रोब आया । उसने कहा--/मैं स्वविर के झरीर को पी बात 
चीटियो से कटवाता हूँ ।” उससे अपने सेवकों को वैद्ा करने की झाज़ा दी । सेवक एक दोने 
लाल चीटियाँ भरकर जाये । उन्हें स्थविर को देह पर छोड दिया । स्वविर अपने ऋद्धि-, _ 
तप में आकाश में खड़ें हो गए और वही से धर्म का उपदेश दियां। फिर आकाझन-मार्गे 
हारा वे जेतवन मे पहुँचे भौर गन्वकुटी के दरवाजे पर नीचे उतरे। * 
तथाग्रत ने उनसे जिज्ञासा की--”कहाँ से आये हो ?” पिण्डोल नारठाज ते सारी 
घटना सुना दी । 


भगवात्‌ ने कहा---“भारद्वाज ! यह उदयन अ्नजितों को केवल इस समय ही तकलीफ 
देता हो, ऐसा नही है । इसने पूर्व-जन्म में भी कप्ठ दिया है !” 


ण्> |। | 
तत्व: भाचार : कवानुयोग] कथात्रुयोग--सात्ंग हेरिकेश बन्न : मातम जातक ६५६ | 
दिरु भंगलिका 


पिण्डो्त भारदाज के प्रार्थना करमे पर तथाग्रत ने पूर्व-जन्म की कथा इस प्रकार 
कही 

प्राचीन समय की बात है, वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था! तब 
बोधिसत्त्व ने नगर के बाहुर चाण्डाल जाति में जन्म लिया । बालक का नाम मातग रखा 
गया । जब वहू' बडा हुआ तो वह मातग पडित के नाम से विश्यात हुआ. 

उस समय वाराणसी मे एक बड़ा सेठ था। उसकी पुत्री द्िद मगलिका थी | 48 
पाकुनों में विष्धास करती थी । एक-दो सहीनो के अन्तर से वह प्रिशाल मडली के साथ 
उद्यान में क्रीडा-विनोद हेतु जाती । एक दिन का प्रसग है, मातग पडित किसी कय्य-नदा 
तंयर में जा रहा था । वह नगर के दरवाजे मे प्रविष्ट हुआ । दिट् मंगलिका दिखाई दी। 
बहू हटकर एक शोर ख़डा हो गया। विट्टु मगलिका ने कनात में से देख लिया था। उससे 
पूछा--'यह कौन है ” | 

लोगो ने कह्दा--“आयें ! यह चाण्डाल है।!  . 


विद मंगलिका वत्रा कोम 


दिद्ु मगलिका क्षुब्ध हो गईं। उसके मुँह से निकला---कितना बुरा हुआ, भ्रवर्शनीय--- 

ते देखने योग्य दिखाई दे जाते हैं। उसने चाडाल को देल लेना मेत्रो के लिए भ्रशुनिकर 
साना, भत्त. सुगन्धित जल से नेत्र प्रक्नालित किए । उद्यान-क्रीडा देतु नही गई, वापस 
, भौष्ट पडी। उसके साथ जो लोग पल रहे थें, क्रोंप से जल गए । वे कहने लगे---“बडा दुष्ट 
चाञकु है। हमे जो मुफ्त की मद्रा' मिलती, स्वादिष्ट मोजन मिलता, वह भाज इसके 
कारण जाता रहा ।” ऊतहोने मातम पडित को धूसो और लातो से बुंरी तरह पीठा । मातग 
बेहोश हो गया। वे चत्ने गए । कुछ देर वाद जब मातग को होश झआया तो वह मन-ही-मेन 
कहते जगा--नौं निर्दोष था, मैंते कोई भपराप्र नहीं किया था, फिर मी दिट्ठु म्रमलिका के 
भादमियों में मुझे पीटा । मुझे इसका अ्तिकार करना चाहिए । इसका प्रतिकार यही है, मैं 
विद्ठ भगलिका को अपने साथ लेकर जाऊँ । उसके घर वालो को बाध्य कर दूँ कि उन्हे दिद्ु 


भगलिका मुझे देनी ही पड । ऐसा निएचय कर वह सेठ के भवन-द्वार पर जाकर पड गया। 
सेठ ने पूछा--"यहाँ क्यों पडे हो ?” 


मातंग का भातग्नह ; विद मंगलिका को प्राप्ति 


मातग ने उत्तर दिया---“मेरे यहाँ पड़े रहने का एक ही कारण है, मैं दिद्ठु मंगलिका 
लेना चाहता हूँ ।” सहता सेठ की समझ मे' नहीं आया ! पहली दिन व्यत्तीत हो नया । बूसरा 
बिन वीता, क़मश' तीसरा, चौथा, पाँचवाँ तया छूठो दिन व्यतीत हो गंगा । वोधिसत्त्वो के 
स्वाल्प कभो' अंपुंणे नहीं रहते । सातवाँ दिंते ग्राया । सेंठ घबरा गया । वेह भय से काँप 
गया, चाडाल कही मर न जाए। चाडाब दिद्ठ मगलिका को लिए विवा,झानता ही नही 
था। सेठ को झौर कोई उपाय नही सूझा । वह दिट्ठू मंगलिका को साथ लेकर बद्धर क्या 
धौर उसे मातग को सोौप दिया। दिल मंग्रलिका उसके पास आई झोर कहने जगी- 
"स्वामिद्‌ ! उठिए, घर चलिए ।” 
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भातंय द्वारा प्रयज्या 


मातय वोला--/भद्दे ! तेरे आदमियो ने मुझे वहुत मारा-पीटा है। में क्षीण और 
परिश्रान्त हूँ, चल नहीं सकता । मुझे उठाओ, श्रपनी पीठ पर चढ़ाओ और घर ले चलो।” 
दिट्ठ मगलिका ने उसकी आज्ञा शिरोधार्य की | उसे न्रपनी पीठ पर विठाया और नगर में 
निकत्ली । नगरवासी देखते ही रह गए । वह मातग़ को अपनी पीठ पर लिए चाडाल बस्ती 
में चली गई। भातंग़ ने जाति-भेद की मर्यादा का पालन करते हुए, पूरा ध्यान में रखते 
हुए उसे अपने घर मे रखा। उसने सोचा--अव्रज्या ग्रहण कर लूँ, तभी श्रेष्दि-कन्या को 
उत्तम लाम एवं कीति प्राप्त करा सकता हूँ । इमके अतिरिक्त कोई प्रन्य उपाय मुझे दृष्टि- 
गोचर नही होता । उसने दिट्ठु मगलिका को अपने पास ुलाया और कहा--"भद्े। जीविका 
हेतु वन में जाना होगा । जब तक मैं न आऊँ, तव तक तुम घवराना नहीं ।” उसने घर वालों 
को भी समका दिया और कह दिया कि वे दिदट्ठु मग्रल्रिका का पुरा ध्यान रखें । वह वन में 
चला गया । उसने वहाँ श्रमण-प्रव्रज्या स्वीकार की । अप्रमादपुर्वक साधना-निरत रहा । छ 
दिन व्यतीत हो गए । सातवें दिन उसे आठ समापत्तियाँ तथा पॉच अभिन्नाएँ प्राप्त हो गईं। 
उसने मन-ही-मन कहा--अव मैं दिट्ठु मम॒लिका के लिए कुछ उपयोगी वन सकूँगा। वह अपने 
ऋद्धि-वल के सहारे आकाश-मार्ग से चला । चाडालो की वस्ती के दरवाजे पर नीचे उतरा । 
दिद्दु मग॒लिका के घर के द्वार पर गया | बिट्ठ मगलिका को जब यह ज्ञात हुआ कि मातग झा 
गया है, तो वह घर से भट वाहर निकल कर आई और रोती हुईं उससे कहने लगी-- 
“स्वामि ! मुझे अनाथ वताकर आपके प्रन्नज्या ग्रहण कर ली ?” 


मातंग बोला---“भद्दे ! तुम चिन्ता मत करो । अपने पिता के यहाँ जितनी संपत्ति 
तुम्हारे पास थी, उससे भी कद्दी अधिक सपत्तिश्मालिनी तुम्हें वा दूँगा, पर, जन-परिपद्‌ के 
समक्ष तुम्हे इतना-सा कहना होगा कि मातंग मेरा स्वामी नही है। मेरा स्वामी महात्ह्या 
है। क्या तुम ऐसा कह सकोगी ?” 

दिट्ठ मंगलिका बोली---“स्वामिन्‌ ! जैसी आपकी आराज्ञा । मैं यह कह सकूगी ।” 

तब मात्तंग ने पुत. उससे कहा--“यदि कोई पुथ्े, तुम्हारे स्वामी कहाँ गए हैं ? तो 
तुम उत्तर देना--वे ब्रह्मलोक गए हैं। आगे पूछें कि वे कव आएंगे तो उन्हे वतलाना-- 
आज से सातवें दिन पूर्शिमा है। वे पूछिमा के चद्ध को तोड़कर उसमे से निकलेंगे ।” दिद्ु 
मंगलिका को यो समकाकर वह आ्राकाश-मार्ग द्वारा हिमालय की ओरद चला गया। वाराणनों 
मे दिट्ठु मगलिका ने लोगों के वीच जहाँ-जहाँ प्रसग आया, उसी प्रकार कहा, जिस प्रकार 
मातंग ने उसे समफ्राया या । एक विचित्र तथा अनहोनी जैर्स। वात यी, वाराणसी में शीघ्र 
ही अत्यधिक प्रचारित हो गई। 

लोगो को विश्वास हो गया कि जैसा दिद्ठु मंगलिका कहती है, उसका स्वामी महा- 
ब्रह्मा है। इसलिए वह दिदु मंगलिका के यहाँ नहीं जाता, वह विश्विप्ट प्रमावापत्त है । 


भहाब्रह्मा का अवतरण 


पूणिमा का दिन आया । चन्द्रमा आकाश में अपने गतिक्रम से चल रहा था| 32 
चह अपने गनन-पथ के वीच मे था, वोधितत्त्व ने ब्रह्मा का रूप धारण किया। धमग्र का 
राष्ट्र को तथा वारह-योजन-विस्ती् वाराणसी को एक-सदश प्रकाश से पालोडित कछ 
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चन्द्रमा का प्रस्फुटन कर वह नीचे उत्तरने लगा। वाराणसी के ऊपर तीन चक्कर काठे । लोगो 
में यह सब देखा । दिट्दु मगलिका ने जैसा घोषित किया था, वैसा ही हुआ है, यह जानकर 
लोग वडे प्रभावित हुए । जनता ने सुगन्धित पदार्थों, एष्प-मालां भ्रादि द्वारा उसकी पूजा 
की । वह झाकाश्य-मार्ग से चाडाल-बस्ती की ओर गया । 


विद मंगलिका के गर्भ 


महात्रह्मा के भवत एकत्र हुए। -क्ामल-बस्ती पहुँचे । उन्होने दिट्टु मगलिका के 
घर को स्वच्छ, निर्मल वस्त्रों से छा दिया । भूमि को सुग्रन्धित द्वव्यों से लीपा। उस पर 
पुष्प विकीर्ण किए । धूप और लोवान की घूनी दी । वस्त्रों से वती चाँदनी तानी । भ्रासन, 
झास्तरण झ्ादि विछ्या दिए । सुगन्धित तेल के दीपक जलाए । द्वार पर चॉँदी ज॑सी उज्ज्वल 
बालू विखेरी, पुष्प थिखेरे, पताकाएँ वाँधी | यो दिट्ट मग्रलिका के घर को वहुत सुन्दर रूप 
में सजाया, अलकृत किया । वोधिसत्त्व वहाँ उतरे, भीतर गए, कुछ देर ब्ब्या पर बेठे। 
दिद्दु मंगलिका तव ऋतुस्नाता थी । वोधिसत्त्व ने अपने अग्रुठे से उसकी ताभि का सस्पे 
किया, जिससे उसकी कुक्षि में गर्म सश्रतिप्ठ हो गया । बोधिसत्त्व ने उससे कहा---“भद्ने । 
तुम्त गर्भवती हो गई हो । तुम्हारे पुत्र उत्तन्‍न होगा । तुम और तुम्हारा पुत्र उत्तम सौभाग्य 
एवं कीति भ्राप्त करेंगे। तुम्हारे चरशो का उदक समग्र जम्बू दीप के नरेशों के लिए 
झभिषेक-जल होगा । तुम्हारे न्‍्तान का जल ब्रमृतमय ओऔपध का रूप लेगा। जो उसे 
झपने मस्तक पर छिडकंंगे, वे रोग-रहित रवस्थ हो जाएँगे । मनहूस प्राणियों की कुदृष्टि से 
बचेंगे । तेरे पैरो मे मस्तक रख कर जो नमन करेंगे, वे एक सहज्न देकर वैसा करेंगे। जहाँ 
तक झब्द सुनाई दे सर्के, उस सीमा के भीत्तर खडे होकर जो तुमको नमन करेगे, वे एक 
शत देकर करेंगे । जहाँ तक दिखाई दे सके, उस सीमा के भीवर खड़ें होकर जो नमन 
करेंगे, वे एक कापयारपण देंगे / तुम सदा प्रमाद-शून्य होकर रहना ।/ 

बोधिसत्त्व दिद्ु मगलिका को उपदेश वेकर घर से बाहर आए। लोगो के देखते- 
देखते आकाश मे ऊपर उठते गए तथा चन्द्रमा के मडल मे प्रवेश कर गए । महात्रह्मा के 
भवतो ने, जो एकत्र थे, वही खडे-द्डे रात्रि व्यतीत की । प्रात काल हुआ । उन्होंने दिद्द 
मगलिका को स्वर्ण की पालकी मे विठाया; श्रपने सिर पर रखा और नगर मे ले गए। 
लोगो ने ऐसा समभकर कि यह महातव्रह्मा की पत्नी है, सुगन्धित पदार्थों, पुप्प मालाशो आदि 
से उसको पूजा की। जिनको उसके चरणो में मस्तक रखकर प्रणाम करने का अवसर 
मिलता वे सहक्ष देते । जो शब्द सुने जा सकने की सीमा के भीतर खडे होकर प्रणाम करते, 
वे शत देते, उसके दर्शन हो सकते की सीमा के भीतर खडे होकर प्रणाम करने पर एक 
कापापंण देते । स्वर्ण की पालकी में बैठी दिदु मथलिका को महात्रह्मा के भक्त वारह योजन 
विस्तीणें वाराणसी में लिए घूमे । उपहार के रूप मे अठारह करोड द्रव्य आ्प्त हुआ । 


पुश्च-असव 


तदभन्तर नगर के मध्य उन्होंने एक विशाल मडफ बनवाया । उसके चारो ओर 
कनात तनवा दी । वडी झञान और ठाट-बाट के साथ दिद्ठु मगलिका को वहाँ ठहराया । मडप 
के समीप ही दिदु मगलिका के लिए सात द्वारो, सात प्रकोष्ठो तथा सात तलो के विशाल 
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भवन का निर्माण शुरू करवाया । निर्माण चलता रहा । घिट्टू मंगलिका के ययायमगर मंडप 
में ही पुत्र हुआ । 


मेड़ब्य कुमार 


जिशु के नामकरण का दिन आया । ब्राह्मण एकत्र हुए । बहु मंडप में उत्पत्त हप्ना 
था; इसलिए उसका ताम मडब्य कुमार रखा गया। दस महीने भें महत्न का निर्मास.पूरा : 
हुमा + विट्ठु मगलिका मंडप से महल में गई। वे घन, वैभव मौर ठाठ-वाट के ताय रहने 
लगी। मडब्य कुमार का पालन-पोषण शाही ठाट से होने लगा। जब उसकी ग्रायु सात- 
प्राठ वर्ष की हुई, जम्बृद्टीप के श्रेष्ठ आचायों को प्रामत्रित किया। वे भाएं। उन्होने उसे 
तीनो--ऋक्‌ यजुष्‌ तथा साम वेंद पढ़ाएं। मडब्य कुमार सोलह वर्ष का हुप्रा। उसने 
ब्राह्मणों के लिए सुनियरित भोजन की व्यवस्था की, जिसके भ्रन्तागंत्र प्रतिदित सोलह हजार 
ब्राह्मण भोजन करते। महल के चतुथ्ध प्रकोष्ठ-दवार पर श्राह्मणों को दात दिया जाता । 


ब्रह्ममोज 


एक बार का प्रत्नग है, बड़े उत्साह का दिन था। अत्यधिक मात्रा में खोर पकवाई 
गईं। चतुर्थ प्रकोष्ठ के द्वार पर सोलह हजार ब्राह्मण बैठे । तोने जैसे पीले भी, मधु तथा 
खाड से युक्त स्वीर सा रहे ये । मठव्य कुमार दिव्य प्राभूषणों से विभूषित या। उसने भपने 
पैरो मैं स्वर्ण की खडाऊँ पहन रखी थी। उप्तके हाथ मे एक सोते का शा था। वह 
भोजन करते हुए ब्राह्मणों के मध्य घुमता था। जहाँ प्रपेक्षित देखता, 'उन्हें मधु वो, उन्हें 
घत दो' इत्यादि कहता जाता । इस प्रकार बहुत शानवार ब्रह्ममोज उन्नत रहा था । 


सातंग पंडित द 


मात्रय पडित तब हिमालय पर स्थित अपने भाश्रम मे बैठा था। उसने भगती 
विशिष्ट ऋद्धि--सृत दृष्टि से विदृ8 मगलिका के पुत्र का हाल देखा । उसे प्रतीत हुमा, वह 
गलत रास्ते पर जा रहा है। उसते विचार किया, मुझे चाहिए, मैं भाज ही वहाँ पहुँचूँ। 
बालक को प्रनुचित साय से दूर करू । जितको दान देने मे वास्तव मे परम फल आम्त होता 
है, उन्हे दान दिलवाओँ। यह सोचकर वह भाकाझ-मार्ग से भ्नुतप्त सरोवर पर पहुँचा। 
मुँह घोया, हाथ-पैर घोए, मतः शित्रा पर खडा हुमा । लाल वस्त्र पहना फाय बच्मन तषा 
पासुकूल सघाही घारण को। मृतु-पात हाथ में लिया। फिर भाकाशक््मार्ग से बल कर 
वाराणसी मे स्थित्त दिटठ संगलिका के प्रसाद के चौथे प्रकोष्ठ पर विद्यमात दात-शात्ा मे 
उतरा । एक झोर ख़डा हो गया । मडव्य बानशाल्ा में इधर-उपर धुम ही रहा था। उप्तको 
नेयर मात्य पढित पर पड़ी । उसने स्ोचा--बड़ा कुरुप, प्रेत जैसा दिखाई देने वाला मह - 
सिश्षु कहाँ से भ्रा गया, जरा पूछ, । 


सिश्ु का झ्पतान 
"परे ! घिणड़ों से के, गंदे वृल्ा पहुने, पिद्याच जैसे पृतत-बुतरित तुमकोत हो ! 


] +। हि 
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घुर से--कुडे-क्कंट को ढेर से उठाए जैसे मैले-कुर्चले कपडे घारण' किए तुम यहाँ कहाँ से 
आ निकले ।/! 


- बोधित्त तत्व के सुद्ु वचन 


बोधिससत्व ने मंडव्य का कथन सुना । जरा भी घुरा न मान “मृदुवार मे उससे 
कहा---“यशस्विन्‌ ! तुम्हारे घर यह भोजन पका है । लोग बडी खुशी से त्ला-पी रहे हैं। तुम 
जानते ही हो, हम भिक्षु दूसरो'द्वारा अदत्त आहार लेकर ही जीवन चलाते हैं। उठो, इस 
आाड़ाल को भी भोजन दो ।/* 


भडव्य बोला--“महाँ जो भोजन बना है, वह ब्राह्मणों को उपल्क्षित कर है| उसंके 

साथ मेरी श्रद्धा जुडी है। वह भेरे ऑत्मकल्याण के लिए है। दुष्ट ! तूँ यहाँ से दुर हट 
जा । तू.यहाँ लडा मत रह ।' मुझ जैसे तुझे दान नही देते !/'* 

बोधिसत्त्व ने कहा---“जो किसान उत्तम फल की भ्राशा रफते है, वे ऊँचे स्यल' मे, 

जीचे स्थल में, जल-सिक्त स्थल मे---सभी स्थानों मे बीज वोते है । इस प्रकार की श्रद्धा 


लिए तू भी सभी को दान दे । वैसा करते हुए समव है, ऐसे व्यक्तियों को भी तू दान दे 
सके, जो वास्तव में दान के यथाथें पात्र हैं।”” 


भडव्य ने कहा-- “ससार में जो दान के उपयुक्त क्षेत्र है, वे मुझे ज्ञात हैं। में वैसे 
क्षेत्रो मे वीज-वपन करता हू । उत्तम ज़ाति तथा मत्र युक्त वाह्मयण ही इस ससार मे' दान 


श्् 


१ कुतों नु आगच्छसि सम्भवासि 
ओतल्लको पसुपिसाचको वा। 
सकार-चोल पटिपुझ्च कठें, 
को रे तुब होहिसि अदक्खिणे य्यो ॥१॥। 

२ अन्न तव इद पकत यसास्ति, 
त॑ खज्जरे भुज्जरे पिय्यरे च। 
जानासि तब परदत्ूपजीवि, 
उत्तिदृठ्थ पिण्ड लभत सपाको ॥शा। 

३ अन्न मम इद पकत ब्राह्मणान, 

हज भत्तत्याय सझहुतो म्म॒ इद । 
अपेहि. एत्य कि दुघटिठितोसि, 
न मा दिसा तुय्ह॑ ददन्ति जम्म ताशा। 

४ थले च निन्‍ने च वपन्ति वीजें, 
अनुफ्लेत्ते फल भाससाना। 
एताय सद्धायः ददाहि दान, 
अप्पेवः आरापये दक्खिणेय्ये ॥४॥॥ 


न 
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के उपयुक्त--पश्रेष्ठ क्षेत्र हैं 

इस पर वोधिसंत्तव ने कहा--/जिनमे उच्च जाति का भ्रहकार श्रतिमानिता-- 
अत्यन्त भ्रसिमान, लोभ, ईर्ष्या, मद, मोह--ये अवगुण विद्यमान हैं, वे इस लोक मे दान के 
उत्तम क्षेत्र नही है। जिनमे जाति-मद, भ्रहकार, लालच, इंध, मान तथा मोह--ये दुर्गुण 
नही होते, वे ही इस लोक मे दान के श्रेष्ठ क्षेत्र हैं ।* 


झवहेलना 


बोधिसत्त्व ने जब वार-वार उसे दान की श्रेष्ठता, श्रश्नेष्ठता के बारे में कहा तो वह 
आऋमला उठा | वह बोला,-/“यह बडा बकवास करता है। सभी द्वारपाल कहाँ हैं, जो इसे 
निकाल बाहर नही करते । । 

"झरे उपजोति | उपज्फाय ! भण्डकुच्छि | तुम सव कहाँ गए ? इस दुष्ट को इडो 
से पीटो, गर्दन पकड कर मार-मार कर इसे घुन डालो ।”* 

यह सुतकर उपजोत्ति, उपज्काम एवं भण्डकुच्छि आदि द्वारपाल वहाँ तत्काल भाए। 
उन्होंने कहा---“देव ! हम उपस्थित हैं ।” 

मण्डब्य वोला---“तुम लोगो ने इस चाडाल को देखा ?” 

वे वोले---/हमने इसे नही देखा । हम यह भी नहीं जानते कि यह कहाँ से आया, 
किवर ते झाया । यह कोई मायावी जादूगर मालूम होता है ।” 

भडव्य वोला--“तव खड़े क्‍या देखते हो ?” 

द्वार पाल वोबे--देव ! आज्ञा कीजिए, क्या करें !” 


१. खेत्तानि मणय्द विदितानि लोके, 
ग्रेसाह बीजानि पतिट्वपेमि । 
ये ब्राह्मणा जातिमन्तृपपन्‍्ता, 
तानीधष खेत्तानि सुपेसलानि !५॥ 


२- जातिमदे चर अतिमानिता न, 
लोगों न दोसो च मदो चर मोहों । 
एते अग्रुणा येसु क्सन्ति सब्बे, 
तानीयघ खेतानि अ्रपेसलानि ॥ 
जातिमदो नर अतिमानिता च, 
लोगो चर दोसो च मदो त् मोहों । 
एते अग्रुणा येसु न सन्ति सब्बे, 
तानीघष छेत्तानि सुपेसलानि ॥७॥ 

है. कन्येव भदुठझा उपजोतियों च, 
उपज्कायो अथवा भण्डकुच्छि ! 
इमस्स दण्ड च वर्ष व दत्वा, 
यसे गद्देत्वा खलवाय जम्में ।वा 
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मडव्य ने कहा--पीटकर इसका मुंह तोड डालो । डंडों और लाठियो से मार-मार 
कर इसकी पीठ उपाड दो। गर्देव पकड़कर इसे पछाडो और पीटों । मारूमार कर इसे 
बाहर निकाल दो ।” 

द्ारपाल ज्यो ही मारने के लिए आगे बढे, श्रपने तक उनके पहुँचने से पहले ही 
वोधिसत्त्व भ्राकाश मे चले गए, खडे हो गए और वोले--'जो' एक ऋषि के प्रति इस प्रकार 
बोलता है--ऐसी भद्दी भाषा का प्रयोग करता' है, वह नख से पहाड को खोदना चाहता है, 
दाँत से लोहे को काठना चाहता है भौर आग को नियल' जाना चाहता हे । 

"जैसे ये कार्य करने वाले के लिए अत्यन्त कष्टप्रद होते है, वैसे ही' ऋषि के साथ जो 
दुष्येबहार करता है, उसे कप्ट भेलना पडता है ।//! 

इतना कह कर सत्य पराक्रमी मातयरूप मे विद्यमान बोधिसत्त्व मडव्य' तथा ब्राह्मणों 
के देखते-देखते झाकाद में ऊंचे चले गये ।* 

वे पूर्वं दिशा की ओर गए। एक गली में नीचे उतरे । मन-ही-मन' सकल्प किया, 
उनके पैरो के चिन्त्न किसी को दिखाई न दें। वे पूर्वी द्वार के पास भिक्षा हेतु गए । उन्हें 
भिक्षा मे कई प्रकार का मिला-जुला भआद्वार प्राप्त हुआ । वे एक शाला मे बैठे झौर भोजब 
करने लगे । 


यक्षो द्वारा बंड 

नगर के अ्रधिष्ठाता यक्षों---देवताओ ने जब यह देला तो वे बडे क्षुब्ध हुए | उनको 
यह सहन नही हो सका कि हमारे पूज्य पुरुष को ऐसी ओछी बात कही जा रही है, ऐसा 
दुब्यंवहार किया जा रहा है | वे दानद्ाल्रा में झाए। मुख्य देव ने मडव्य की गर्दन पकडी' 
और मरोड दी। महाकदणादील, कोमल चित्त के धनी वोधिसत््व का यह पृत्र है, ऐसा 
सोचकर उसे जान से नही मारा, सिर्फ कष्ट दिया | मडव्य का सिर घुमकर पीठ की ओर 
उल्टा हो गया । झाँखो की पुतलियाँ बदल गईं, मृत के सदृुश हो गईं । उसकी देह को मानों 
काठ भार गया | वहूं जमीन पर गिर पडा । शेष देवताओ ने ब्राह्मणों की गदेनें पकडी भौर 
मरोड डाली । ब्राह्मणों के मुख्त से लारें टपकने लगी । वे इधर-उधर लोटने लगे । 

लोगो ने दिटुठ मगलिका को सूचित किया--“झआरयें ! श्रापका पुत्र खतरे में है, उसे 
कुछ हो गया है ।” वह फौरन वहाँ झ्ाई, बेटे को देखा, बोली--/इसको क्या हुआ-- 
इसका मस्तक पीट की ओर घूम गया है। इसकी निष्क्रिय बाहे फंली हुई है ।इसकी 
प्राँलें मृत मनुष्य की ज्यो सफेद हो गई हैं। मेरे पुत्र को किसने ऐसा कर दिया 


१. गिरि नखेन ख़श॒सि, अयो दन्तेन खादसि। 
जातवेद पदहसि, यो इसि परिभमाससि ॥६॥ 
२. इद बवत्वा न मातगो, इसि सच्चपरक्‍्कमो । 
अन्तलिक्खस्मि पकक्‍कामि, ब्राह्मणान उदिवखत॑ ॥१०॥। 
३. आवेठित पिटिठतों उतमाऊु, 
वाह पसारेति अ्रकम्मनेब्य ॥ 
सेठानि श्रव्तलीनिी यथा मतस्स, 
को में दूध पुत्त अकासि एवं ॥ ११॥ 


रन्ट्‌ 


'+->न 


शव आगम भौर मिपिंटक+ एक झनुशीलन खपत ३ 


बहाँ जो लोग छड़ ये, उन्हींने कहा--“यहां एक खमझ आया थां, जो दूर पर 
से उठाये हुए से चिथड़े, भन्दे मेले वघ्त पहने था! वैसे हो गन्दे वत्य उसके गले से बंद थे, 
ज्ञटकते ये । वह बूल-बृसरित पिश्याच जैसा लगता था। उसी ने तुम्हारे पुत्र की यह दक्ा 
की है 7* ; 


- वि मंगलिका द्वारा अनुगमन : श्नुनय 
दिटुंठ मगलिका ने जब यह सुना वो उठते ऐसा लगा--ओर किसी में ऐसी श्रक्ति 
नही है, निश्चय ही मातग पडित के कारण वह हुआ है, किन्तु, वह घीर पुरुष है, मैत्री- 
भावना से परिपूर्ण है । वह इतने मनुष्यों को कप्ट में डालकर नहीं जा सकता । 
इस सम्बन्य में पूछते हुए वह बोन्ी--“लोगो ! मुझे वतलाग्ों, चह भुर्मिज्ष-- 
विधिष्ट प्रज्ञाशील महापुरुष किस दिला की शोर गया है ? उत्तके पास जाकर हम भपने 
अपराध का प्रतिकार करें---क्षमा मा्गें, प्रायश्चित करें। मेरे पुत्र को इससे दया जोवन 
प्राप्न होयान ऐसीवुमे भाद्य है ।/* 
लोगो ने कहा--“बह भूरित््ञ, सत्य-प्तिज्न, साथुचेता ऋषि पूछिमा के चत्र को 
ज्यों आ्राक्द्य-मार्ग द्वारा पूर्व की ओर गया है ।* 
ः (दिदृठ मगलिका ने यह सुना । उसने अपने स्वमी की खोज करते का संकल्प किया । 
उसने अंपने हाथ में एक स्वर्ण का कलश तथा स्वर्ण का प्याला लिया, वह अपनी परि- 
“ ब्वारिकाओं के साथ चली । वोधितत्त्व ने जहाँ ब्रपनें पद-चिक्कों के दृष्टिगोचर न होते का 
संकल्प किया, वह झनुमान के सहारे वहाँ तक गई । वत्परचात्‌ चह फ्वचिह्नी का अकुतस्थ 
करती हुईं उस ल्वान तक पहुँच गई, जहाँ वाधितत्त पीढे पर बेठे श्राह्र कर *ह 5। 
उसने उनको प्रणाम किया और वह एक वरफ छड़ी हो गईं । वोषिसत्त्त ने उसे देखा । वे 
भात का रहे ये। श्रपने पात्र में योड़ा-सा आहार छोड़ दिया । दिटुठ मनलिका ने से के 
कलझ से उनको जल दिया । उन्होंने वहीं अपना मुँह धोया, अपने हाय भोए । दिदृठ मंगलिका 
ने उनसे पुद्धा--2मन्ते ! मेरे पुत्र की दुर्दशा किसने कर दी! उसका मस्तक पीठ की ग्ोर 


१. इवाग्रमा समरणों रुग्मवात्ती, 
ओतल्लकों पधु-पिसाचकों न॑। 
सद्कार-चोलं परिमुच्च कण्ठें, 
सो ते इम पृत्त अकासि एवं ॥ १२॥ 

२ कतम दिस अयमा भरूरिषण्णं, 
अकक्‍्खाय में माण॒ुव एतमत्व। 

> ग्रत्त्वान ते पटिकरेसु अल्चय, 
अप्पेव न॑ पुत्त लभेसु जीवित ॥ १३३॥ 

३. वेहायस अग्रमा भूदि पञ्कों, 
प्रयदुनो पन्‍वरसे व चन्दो। 
अपि चाणि सी पुरिदं दिउ प्रगच्छि, ॥8४॥ 


| 
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भू गया है | उसको निवचेष्ठ बाहेँ फैली हैं। उसकी आँलो कीपुतलियाँ मृत मनुष्य की ज्यो 
सफेद हो गई हैं ।/'' 
++ वोधिसत्त्व ने कहा--“साधुचेता ऋषि को देख भ्रत्ति प्रभावशील यक्ष--तगर के 
प्रधिष्ठाता देव उनके पास भ्राएं। उन्होंने ऋषि के प्रति तुम्दारे पुत्र की दुश्चेप्ठा, क्रोध एवं 
दुष्यवहार देजा तो छुब्ध होकर उन्होने उसको इस दक्षा मे पहुँचा दिया ।”* 
दिदृठ मयलिका वोली--“यक्षो ने कुद्ध होकर मेरे पुत्र को आहत किया, पर, हे 
ब्रह्मचारि |! आप मुझ पर क्रोध ते करें। भिक्षुवर | में पुत्र-ओक से पीडित हूँ । आपकी 
शरण में उपस्थित हूँ ।/* ल्‍ 
वोधिसत्त्व वोले --/मेरे मन से तब भी कोई द्वेप-भाव नहीं था और न अ्रव ही 
किसी प्रकार का द्वेष है । तुम्हारा पुत्र वेदों के अहकार से प्रमत्त वन गयां । उसने वेद तो 
पढ़े पर उनका अर्थ नहीं समझा ।// 
दिदृठ मगलिका वोली--“भिक्षुवर ! मनुष्य की श्रपनी दुर्वलता है, मुहूर्त भर में 
उम्रकी वुद्धि मोह में पड भात हो' जाती है । हे महाजमाशील महानुभाव ! बालक के श्रप- 
राष को क्षमा कर दें । क्रोष ज्ञानी पुरुषों का बल नही होता ।'” 


झमृतोषध 
ही दिदृठ मगलिका द्वारा अनुनय-विनय करने पर, क्षमा माँगने पर वोधिसत्त्व ने कहा-- 
“मैं इस फट के निवारण हेतु अमृतमय भौपधि बताता हूँ--यह भ्रत्पप्रज्--अल्पवुद्धि 


१. आवेठित पिदिव्तों उत्तमग, 
वाह पसारेति पअकम्मनेग्य । 
सेतानि अ्रक्स्ीनि यथा मतस्य, 
को में इम पुत्त अकासि एवं ॥१५॥ 
२- यक्‍्खा हवे सचन्ति महानुभावा, 
प्रन्वागता इसथोी साधुरूपा। 
मैं दुटुठचित्त कुपित विदित्वा, 
यवखा द्वि ते पूत्त भ्रकसु एवं ॥१६॥ 
हे. यकक्‍स्ा च॑ में थुत्त अ्रकसु एव, 
त्व एवं मे मा कुठों ब्रह्मचारि। 
तुम्हे व पादे सरण गतास्पि, 
भ्रच्वागता पुत्ततोकेन भिक्‍खु ॥१७॥ 
४. तदेव हि. एतरहि च मण्ह, 
मनोपदोसों मम नत्थि कोंचि। 
के ते वेदमदेन मत्तो, 
प्रत्य न जानाति' अधिच्च वेदे ॥१८॥ 
४. झद्धा हवे भिक्‍खु महुत्तकेत, _ 
सम्मुहते व पुरिसस्स संज्ञा । 
एकापराध खम भूरिपज्म, 
ले पडिता कोघषवला भवन्ति ॥१६॥ 


छा 


१६० प्राग्म और तिपिटक : एक अनुशीलन लिप्ड : 


मण्डव्य मेरा उच्छिष्ट पिण्ड--जूँठा भोजन खाए। ऐसा करने से यक्ष उसको पीड़ा नहें 

देंगे। तुम्हारा पुत्र स्वस्य हो जाएगा !/” र हज 
दिदृ& मगलिका ने वोविसत्व का कथन सुता । उसने स्वर्ण का प्याना आगे 

हुए निवेदन किया--/ल्वामिनु ! अमृतोौपध कृपा कर इसमे डालें ।” मल 
बोधिसत्त्व ने जूँठी. कौँजी उसमे डाली और कहा--/इसमे से ग्राघी पहले भ्रपने बेटे 

के मुख में डाल देना । बाकी बचे, उसमे जल मिलाकर भेप ब्राह्मणों के भुख में डाल देना। 

त्मी स्वस्य हो जाएँगे ।” इतना कहकर वोधिसत्त्त वहाँ से ऊपर उठकर भाकावा-मार्य द्वारा 

हिमालय पर चले यए | 

दिदृठ मयलिका ने उस सोने के प्याले को अपने मस्तक पर रखा। यह बोलती हुईं 
कि मुझे अमृतीपधि प्राप्त हुई है, वह अपने घर गई । वोधिसत्त्व ने जैसा बताया था, उसने 
प्रपने पुत्र के मुँह में कॉँजी डाली । यक्ष तत्क्षण उसे छोड़कर भाग गए । मंडव्य को होश 
था गया । वह स्वस्थ हो गया। श्रपने मुँह पर लगी घुल़ पोछते हुए उठ खडा हुआ्आा | उसने 
दिदृठ मंगलिका से पूछा--“मभाँ ! यह सव क्या हुआ 2” दिद्ट मंग्रलिका वोलीं--/जो तुमने 
किया, तू खुद समझ। जिनको तुमने दक्षिणा योग्य समझा, उनकी दक्शा देख |” मउच्य ने 
बेहोश पड़े ब्राह्मणों को देखा | उसे वढा पदचात्ताप हुआ | 

दिट॒ठ मगलिका उससे वोली-/बैटा म्रडब्य ! तुम्हें यथार्थ ज्ञान तही है। दान देने के 
उत्तम स्थान की, दान पाने के सच्छे अधिकारी की--सत्पात्र की तुम्हें सही पहचान नहीं 
है। ऐसे लोग, जिनको तुमने अचुर दात दिया, अभी तुम्हारे सामने मूच्छित परे हैं । वास्तव 
में ये दान देने योग्य नही है| भविष्य में ऐये शीलवर्नित जनो को दान मत देता । भीलयुक्त 
सात्तविक पुरुषों को हीं दान देवा । 

'फडव्य ! तु अभी वालक है। तुम्द्ारी बुद्धि ग्रपरिपक्व है ! दाने के उत्तम क्षेत्रों को 
समझते में तू अ्रमसयय है। यही कारण है कि तू प्रत्यधिक कपाययुक्त--क्रोव, मान, माया 
तथा लोभ युक्त, क्लिप्ट कर्मा, असयतजतो को दान दे रहा है । इनमे कुछ लोगों के जठाएँ 
है, लम्दे-लम्बे केग हैं, भृगद्याला के वस्त्र हैं, घास-फूछ, फ्राइ-कऋल्वाद से ढके हुए पुराने कुए 
की ज्यों कईयों के मुख वालो से भरे हैं, ढके है, किन्तु, ब्यात रखो, जिनमे प्रन्ञा नहीं हैं, 
विवेक नही है, वे जटा से, भृगछाला से श्राण नहीं पा सकते, ्रपती रक्षा नहीं #र सकते । 
निर्वाण प्राप्त नही कर सकते । जिनकी रागात्मकता क्या अविद्या नप्ट हो गई है, जिनके 
अत्रव क्षीण हो गए है, जो भरइईत्‌ हो गए हैं, अर्हृदू-पद की भोर उन्मूद्व हैं, उन्ही को देने 
से महातु फल--उत्तम फल प्राप्त होता है 





१. इृदञच मय्ह उत्तिदृठपिण्ड, 
मण्डव्यों भुख्जतु अप्यपब्तों 
यक्‍खा च ते न॑ न विहेल्येय्यु, 
पुत्तों ते होह्िति प्रो अरोगो ॥२०॥ 

२. मण्डव्य वालोसि परित्त पलों, 
यो प्रुण्चचेत्ान अकोविदों स्वि। 
भदवकसायेसु. ददासि दान, 
किलिंदुठकम्मेयु प्रचज्यतेसु 0२ १॥ा 
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दिदृठ मग्लिका ने उपयुक्त रूप में अपने पुत्र को समझाते हुए कहा--“बेटा ! भ्रव 
भविष्य मे इस प्रकार के अपशीलो--शील का परिपालत न करने वालो को दान मत 
देवा । जिन्होंने लोक में आठ समापत्तियों का लाभ किया है, पाँच अभिन्नाएँ साथी है, जो 
ऐसे धर्मामनुरत अ्मण ब्राह्मण है, प्रत्येक बुद्ध है, उतको दान देना |” 

अब में वेहोश पढे द्राह्मणो को अ्रमृतौपधि पिलाकर स्वस्थ करे, यह कहकर दिंदृठ 
मग्रलिका ने वाकी बची जूंठो काँजी मेंगवाई तथा उसमे जल मिलवाया । उसे उन वेहोश 
पढ़े सोलह हजार ब्राह्मणों के मुखो पर छिडका । हर ब्राह्मण अपने मुँह पर लगी धूल को 
पोछता हुआ खड़ा हो यया । सबके सब स्वस्थ हो गए । 

ब्राह्मण ठोक तो हो गए, पर, वे अपने मन में बड़े लज्जित हुए। वे कहने लगे-“हुप् 
घाडाल का जूँठा पी लिया! हम ब्राह्मण से अझन्नाह्ण हो गए।” लज्जावदश उन्होने वाराणसी 
छोड दी । वे मेद तामक राष्ट्र मे चले गए। वहाँ राजा की सन्निधि में रहूने लगे। मसव्य 
वाराणसी मे ही रहा । 
धहुंकार-माज॑न 

उसी समय की वात है, वेशभवत्ती नयरी के समीप वेभवती नहीं के तट पर जातिमत 
नामक ब्राह्मण था। यद्यपि वह प्रव्रजित था, किन्तु, उते श्रपनी जाति का बडा झ्रहकार या । 
वोधिसत्व उसका प्रभिमान दूर करना चाहते थे । इसलिए वे उसके तमीप ही नदी के ऊपर 
की भोर के भू-भाग में रहने लगे। एक दिन उन्होने दातुन किया । उन्होंने इस सकह्प के 
साथ जूँठी दातुन को नदी में फेंका कि वह जातिमत ब्राह्मण की जटाप्रो मे जाकर लगे। 
ठीक ऐसा ही हुआ । बह दातुन--बहती-वहती ब्राह्मण की जठाओों के लगी। ब्राह्मण यह 
देखकर बडा शुव्ध हुआ । वोला--"अ्री ! तेरा बुरा हो, तूँ यहाँ कैसे पहुँच गई?” 
ब्राह्मण ने मन में विचार किया, में पता लगाकर छोड़ूगा, यह दातुन कहाँ पे झाई। बह 
नदी की घारा के ऊपर के प्रदेश में गया । वहाँ उसने वोधितत्त्व को देखा, पूछा--“'ुम्हारी 
क्या जाति है *!” 

वह बोला--“चाडाल हूँ ।”” 

जातिमत ने कहा--“क्या नदी में दातुन तुमने गिराई ?” 

चाडाल ने कहा---“हाँ, दातुन मेने ही गिराई ।” 





जटा च केसा प्जिनानि वत्या, 
जरहूदपान व मुख परुतह। 

प्रभ॑२' इम पस्सथ झुम्मरूपि, 

ने जठाजिन तायति अध्पपण्ज ॥२शा 
येस राग्रो च दोतो च, 

अ्रविज्जा च विराजिता | 

खीणासवा शरहन्तो, 

तेसु दिन्‍न मह्फल ॥२३॥ 
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ब्राह्मण कहने लगा--“दुष्ट चाडाल ! तेरा बुरा हो। भव यहाँ निवास मत कर। 
नदी की घारा के नीचे की ओर चला जा, वही रह ।” 
चाडाल के रूप मे विद्यमात्र वोधिसत्त्व नीचे की ओर जाकर रहने लगे। वहाँ पर 
भी वे ब्राह्मण की जठाओ में जा लगने के सकल्प से नदी की धारा मे दातुन गिराते । दातुन 
नीचे से ऊपर की भोर बहती जाती तथा प्राह्मण की जठाओ मे जाकर जग जाती | ब्राह्मण 
बडा क्षुब्ध होती | एक दिन वह बोघिसत्त्व को शाप देता हुआ बोला--“यदि तुम यहाँ 
रहोगे तो भाज से सातवें दिन मस्तक के सात दुकडे हो जाएँगे ।”” 
बोधिसत्त्व ने विचार किया, इस ब्राह्मण द्वारा किए गए क्रो का प्रतिकार क्रोध से 
करूँगा तो मेरा शील खड़ित हो जाएगा । मुझे समुचित उपाय करना होगा । सातवाँ दित 
झाने को था। वोधिसत्त्व ने सूरज का उगना रोके दिया। सूरज ने उगने से लोग वढ़े 
दु खित हुए । उनके सारे काम ठप्प हो गए। वे क्रोघित होकर जातिमत तपस्वी के पास 
आए । उन्होने उससे कहा--“भन्ते ! सुरज को क्‍यों नहीं उगने वेते ?” 
ब्राह्मण बोला--/इस वात का मुझे कोई सम्बन्ध नहीं है। तदी' के तट पर एक 
चाडाल निवास करता है । सभव है, यह उसका काम हो ।” वे मनुष्य बोधिसत्त्व के पाल 
झाए भर उनसे पूछा--/“भन्ते ! सुरज को क्यो नही उगने देते ?” 
बोधिसत्त्व ने कह्दा--“हाँ ! मैं सुयोदय नही होने देता ।” 
लोगो ने पूछा---“भन्ते ! ऐसा क्यो है ?”” 
बोधिसत्त्व बोले---“मेरा कोई अपराघ नही है, फिर भी यहाँ रह रहे जातिमन्त 
तपस्वी ने मुझे शाप दिया है | वह तपस्वी कुल-परपरा या तुम लोगो से सम्बद्ध है। यदि 
वह मेरे चरणो मे गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा माँगे तो मैं सूर्य को मुक्त कर सकता 
हैं। लोग उसे ढूँढने गए। उसे खोचकर लाए, बोधिसत्त्व के चरणों मे गिराया, क्षमा- 
याचना करवाई, प्रार्थना करवाई---“भन्ते ! अब सूरज को मुक्त कर दीजिए ।” 
बोघिसत्व ने कहा-“सुरज को नही छोड सकता । यदि मैं छोड दूँगा तो शाप उल्दा 
होगा । इस ब्राह्मण के मस्तक के सात ठुकडे हो जाएँगे ।”” 
लोग वोले---“तब हम क्या करें ?” 
बोधिसत्त्व ने उनसे मिट्टी का एक ढेला मेंगवाया। उसे तपस्वी जातिमत के मस्तक 
पर रखवाया। तपस्‍्वी को पाती में उतरवाया । उन्होने सूरज को छोडा । सूरज की किरणों 
के छूते ही मिट्टी के ढेले के सात टुकडे हो गए । जैसा उसे बताया गया था, जातिमत ने 
जल मे डुबकी लगाई ! फिर बाहर निकला । इस प्रकार वोधिसत्त्व ने उसका अहकार विंग 
लित किया । 
फिर बोधिसत्त्व ने उन सोलह हजार ब्राह्मणो का पता लगाना चाहा, जिनको उठ 
द्वारा उच्छिष्ट काजी के जल के छीटे देकर कष्ट-मुक्त किय। गया था। उन्हें विदित हुआ 
कि वे मेद राष्ट्र में रहते हैं। उनके मद-दलन हेतु अपने ऋद्धि-बल द्वारा वे आकाग्नन्माई 
से वहाँ पहुँचे । नगर के समीप उठरे। हाथ में सिक्षा-पात्र लिया और नगर में भिक्षा हेतु 
निकले । ब्लाह्मण घवराएं । वे सोचने लगे--यदि यह भिक्षु एक झाघ दिन भी यहाँ रह गया 
तो हमारी सारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी । वे जल्दी-जल्दी राजा के पास गए। बात का 
अपना रण देते हुए राजा से निवेदन किया-/'एक मायावी जादूगर यहाँ झाया है, उसे वन्दी 
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बनवाएँ, अन्यथा बड़ा अहित होगा /” राजा उतकी बातों मे आ गया। उसने ऐसा करना 
स्वीकार कर लिया । वोघिसत्त्व ने भिक्षा द्वारा बहुविभिश्चित भोजन प्राप्त किया। वे एक 
दीवार का सहारा लेकर चदूतरे पर बैठे, खाना खाने लगे। भोजन करते समय उनका 
ध्यान किसी दूसरी ओर था। मेद राष्ट्र के राजा के कर्मचारी उधर आए, तलवार द्वारा 
बोधिसत्त्व की हत्या कर दी । वोधिसत्त्व मरकर ब्रह्मलोक मे उत्पन्न हुए । 

इस घटना से देवदा वहुत क्रोधित हुए । उन्होंने समग्र मेद राष्ट्र पर गर्म यारे की 
वृष्टि की । राष्ट्र को अराष्ट्र में परिवर्तित कर दिया | यशस्ती मातग के निहत हो जाने 
के कारण उस' समय मेद राज्य तथा' उसकी समग्र परिपद्‌ घ्वस्तप्राय हो गई ।/!' 

भगवान्‌ बुद्ध ने उपयुक्त रूप मे धर्म-देशना देकर कहा कि न केवल अब ही वरन्‌ 
पूर्व समय में' भी उदयन ने प्रत्नजितों को दु खत ही दिया है । भगवान्‌ ने वताया-“तव उदयन 
मडब्य था और मातग पटित तो में ही स्वय था।” 


हि 22 दल मल कट नशिशनर गक कट मन कक 
१. उपहज्जमाने मेज्का, मातऊुस्मि यसस्सिने । 
सपारिसज्जो उच्छिन्नों, मेज्करज्जञ तदे भह ॥२४॥ 


श्द्ड आगम और त्रिपिटक : एक आनुशीलन जिण्ड : ई 


श्् 
२, राजा प्रदंशी : प्रायासी राजन्य 


परलोकवादी, पुनर्जन्मवादी दर्शनों मे लोक, परलोक जोव, सत्‌ असत्‌-पुण्य-पापात्मक 
कर्म, कै शुभाधुभ सर अत स्वर्ग, मरक इत्यादि विपय तात्तविक चिन्तन के प्रमुख 
पक्ष । इन पर अनेक प्रकार से ऊहापोह होता रहा है, आज भी होता है । जैन-प्रागमो 
एव बौद्धपिटकों में ये विषय विस्तार से चचित है । रे है 

जैन-धर्म एवं वोद्ध-धर्मं सदा से लोकपरक रहे हैं। उतका जन-जन से सीधा सम्वन्ध 
रहा है। इसलिए जन-साधारण को धर्म-तत्त्व आत्मसात कराने की दृष्टि से वहाँ घटना-क्रमो, 
कथानको यथा आखझुयानों का माध्यम विश्वेप रूप से प्रयुक्त हुआ है। रायपत्तेशिय सुत्त (जेब) 
तथा पायासिराजञ्ञ सुत्त (वौध-दीवनिकाय) ऐसी ही कृतियाँ है, जिनमे दो कथानको द्वारा 
उपर्युक्त तत्त्वो का प्रडनोत्तर-हप में बडा सुन्दर समाधान उपस्थित किया गया है। 


+ रागपसेणिय सुत्त में सेयविया नरेश प्रदेशी एक ऐसे पुरुष के रूप में उपस्थापित हैं, 
जिसे लोक, परलोक, जीव, पुतर्जन्म, पुण्य, पाप आदि में विद्वास नही है! वह श्रमण केश्ी 
कुमार के सम्पर्क में भ्राता है। इन विपयो पर विस्तृत प्रइनोत्तर क्रम चलता है। भन्तव 
प्रदेशी समाहित हो जाता है, धर्मिष्ठ बनी जाता है । 
पायासी राज्ज सुत्त मे तामान्तर मात्र है। घटता का तात्तिक पक्ष काफी सादृदय 
लिए हैं। श्वेताम्वी-नरेश पामासी की भी लगभग भ्रदेशी जैसी ही मान्यताएँ थी। तम्वे 
प्रश्नोत्तरों के बाद वह श्रमणु कुमार काश्यप से समाघान पाता है। उप्तका जीवन वदल 
जाता है। वह दात, शील भ्रादि कुशल कर्मों में लग जाता है! 
जैत आाल्यात का अस्तुतोकरण जहाँ सूर्याभ तामक देव के पुर्व-भव वर्णव के छप मे है, 
वहाँ बौद्ध आख्याव सीधा विषय से सलरन है, किन्तु, दोनों की चिन्तन-सरणि वडी समकक्षता 


लिए हैं। 


राजा प्रदेशी 


झामलकल्पा 

आमलकत्पा नामक नगरी थी नथर के वाहेर उत्तरपूर्व दिया भाग में ब्राज्क्ात 
बन नामक चैत्य था। वह बहुत प्राचीच था। लोग उसकी पूजा करते थे । झामलकतल्या नगरी 
के राजा का नाम सेव था। वह विशुद्ध कुल तथा उत्तम व में उतने हुआ था। उसकी 
पढरानी का नाम धारिणी था। वह रूप-गुण-सम्पल्त थी । 
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सूर्य भिवेव 

झामलकल्पा के वाहर विद्यमान आज्ज्याल वन चैत्य में भगवान्‌ महावीर पधारे। 
परिषद्‌ भगवान्‌ की वन्दना करने भ्राई। राजा भी भगवान्‌ की वन्दना करने झाथा । जब 
भगवान्‌ झाजशाल वन चैत्य मे विराजित थे, उस समय सूर्याम नामक देव सौघम स्वर्ग मे 
सूर्याभ नामक विमान की सुधर्मा सभा मे सूर्याभ सिंहासन पर सस्थित अपने सामानिक देवो 
के साथ सपरिवार चार अग्रमहपियो, तीन परिपदो, सात सेनाओो, सात सेनापतियो, सोलह 
हजार प्ात्म-रक्षक देवों तथा दूसरे बहुत से सूर्याभ विमानवासी चैमानिक देव-देवियो सहित 
दिव्य भोग भोगता हुआ समय व्यतीत करता था। उस समय उसने अपने विपुल प्रवधि- 
ज्ञान द्वारा जम्बू दीप के अवलोकन मे भ्रवृत्त होने के समय जम्बू छीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र 
में झामलकल्पा नगरी के वाहर भाजशाल वन चैत्य मे श्रमण भगवान्‌ महावीर को देखा। 
वह बहुत प्रसन्‍न हुआ । सिंहासन से नीचे उतरा । वैसा कर उसने विधि पुर्वेक भगवान्‌ को 
वन्दन-नमस्कार किया ! 


भगपान्‌ महावीर के वर्शंत की उत्कठा : तेयारी 


तत्परचातु सूर्याभ देव के सन में ऐसा विचार उत्पत्न हुआ कि भगवान्‌ के समक्ष 
जाऊें, उनको वन्दन-नमन करूँ, उनका सत्कार-सम्मान करूँ । ऐसा सोच कर उसने (गृह- 
कार्य करने वाले वृत्ति जीवी भृत्य सदृश) अपने आभियोगिक देवो को बुलाया । उनसे कहा- 
“तुम जम्बू द्वीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र मे विद्यमान आमलकल्पा नगरी के बाहर आज़शाल बन 
चैत्य भें विराजित भगवान्‌ महावीर के यहाँ जाओ भर उनको विधिपूर्वक वन्दत-नमस्कार 
करो । भगवान्‌ महावीर के विराजने के स्थान के आसपास चारो भोर योजन प्रमाण गोला- 
कार भूमि को घास-फूस, ककड-पत्थर श्रादि हटाकर श्रच्छी तरह साफ करो । फिर दिव्य, 
सुरभित गन्धोदक की धीरे-धीरे वर्षा करो, जिससे कीचड न हो, धूल मिट्टी जम जाए। उस 
पर रग-विरगे सुग्रन्धित पुष्पों की वर्षा करो, जिनके वृन्त नीचे की ओर हो तथा पखुड़ियाँ 
ऊपर की ओर हो । तत्पदचात्‌ उस स्थान को भ्रगयर, लोवान आदि धूपो से महका दो । ऐसा 
कर, तुम वापस आकर मु वताझों ।” 


वे भ्राभियोगिक देव भ्रपने स्वामी सुर्याभदेव की आज्ञा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए 
और वैक़िय रूप बनाकर जहाँ भगवान्‌ महावीर विराजित थे, वहाँ झ्ाए। उन्होंते प्रपना 
परिचय देते हुए भगवान को वन्दन-नमस्कार कियां। तदनन्तर उन आभियोग्रिक देवों से 
जैसे उनके स्वामी सूर्याभ देव ने श्राज्ा दी थी, सवर्तंक वायू की विकुर्वणा कर भू-माग को 
साफ किया । उन्होंने मेघो की विक्रिया की और रिमक्िम-रिमक्िम पानी बरसाया, जिससे 
रजकण दब गए । फिर उन्होने पुष्प-वर्षक बादलों की विकुवेणा की । फूलो की प्रचुर मात्रा 
में वर्षा की । वे फूल सर्वत्र ऊँचाई मे एक हाथ प्रमाण हो गए । 

फूलो की वर्षा करने के बाद उन्होने अगर, लोवाच आदि घूप जलाए। उनकी मन 
मौहक सुगनन्‍्ध से सारा वातावरण महक उठा । 

इतना करने के परचातु वे झभियोगिक देव श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास आए, 
उनको वन्दन नमन किया । वहाँ से वे चलकर सौघमे स्वर मे सूर्याभ विमान मे सुधर्मा सभा 


१६६ आगम और तिपिटक एक अनुशीलन [िण्ड ३ 


में स्थित अपने स्वामी सूर्याभ देव के पास आए । दोनों हाथ जोडकर उसको प्रणाम किया 
और कहा कि आपकी आज्ञा के अनुस्गर कार्य कर दिया गया | सूर्याम देव बह सुनकर 
प्रसलत हुआ । 


पर्शन : वन्‍्दन 


इसके वाद सूर्याभ देव ने अपने पदाति-अनीकाधिपति--स्थल सेलापति देव को 
बुलाया और आज्ञा दी कि तुम सुर्याम विमान मे सुधर्मा सभा में स्थित मेघ-समूह जैसा गभीर 
मधुर गब्द करने वाली एक योजन-प्रमाण गोलाकार सुस्व घटा को तीन वार बजा-वजाकर 
मेरी शोर से यह घोषणा करो---सुर्याभ विमान मे रहने वाले देवो ! और देवियों ! सूर्याभ 
देव की आज्ञा है कि जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजित हैं, आप सव अपनी समस्त 
ऋषि, कान्ति, बल--सेना तथा अपने-अपने आभियोगिक देवों के समुदाय सहित गाजे-वाजे 
के साथ अपने विमानों में बैठकर अविलम्त उनके समक्ष उपस्थित हो जाएं । 


अपने स्वामी की आज्ञा सुनकर उस देव ने वैसा ही किया | अनवरत विषय-सुद्त मे 
भुच्छित देवों भोर देवियो ने उस घोषणा को सुना । उसे सुनकर वे अत्यन्त असस्न हुए 
झौर सुयाभ देव के समक्ष ययावत्‌ रुप में उपथित हो गये। सुर्याम देव उन्हें अपने समक्ष 
उर्पास्थत देखकर बहुत हित हुआ भर उसने अपने अभियोगिक देवों को दुलाबा, उतको 
आशा दी कि तुम शीघ्र ही अनेक सैकडो खम्मो पर टिके हुए एक विमात की रचना करो, 
जो अत्यन्त सुन्दर रूप में सजा हुआ, चित्रोकित और देदीप्यमान हो, जिसे देखते ही दर्थको 
के नेत्र आक्ृष्ट हो जाएँ। अभियोगिक देवों ने विमान की रचना मे प्रदत्त द्वोकर पूर्व, 
दक्षिण और उत्तर---इन तीन दिशाओं में विशिष्ट रूप, शोभा सम्पन्त तीननतीन सोपानों 
वाली सोपान पक्तियों की रघना की । इन सोपान पक्तियों के झ्रागे मणियों से बने हुए 
तोरण बचे थे। तोरणो पर नीनी, लाल, पीली और सफेद चामर घ्वजाएं थीं। इन 
तोरणों के घिरोभाग में अत्यन्त शोभनीय रत्नों से बने हुए छत्र, अतिछत्, पताका, प्रति- 
पतिका आदि द्वारा सजावट की गई थी । फिर अ्भियोगिक देवो ने विमान के भीतर की 
रचना की । उसे बहुत ही सुन्दर रूप में बताया ! उसके बीच एक क्रीडा-मच बनाया | 
उस क्रीडा-मच दे ठिक बीच में श्राठ योजन लवी-घौडी और चार योजन मोदी, पूर्स तरह 
चज्ञ रत्नों से वनी हुई एक माखि-पीठिका बनाई । उस मण्ि-पीठिका वे ऊपर एक महँनि 
सिंहासन बनाया जो अनेक चित्रों से झकित था। सिंहासन के आगे मणियों और रुत्ती का 
पोठ वनाया। उस पर कोमल वस्त्र विद्चाया । सुवोभ देव के सभी प्रारिवरिक जतो के आपने 
लगाये। सव देव वहाँ पहुचे । उनके पीछे सुरभि देव अपनी चार पटरानियों, खोलह हार 
आत्मरक्षक देवों तथा दुसरे वहुत से सूर्वाभ विमान वासी देवों और देवियों के स्ताथ ऋद्धि, 
वैभव एवं वाद्य-निनाद सहित चलता हुआ अमर भगवान्‌ महावीर के पास आवा। भगवान 
को वस्दन किया । भगवान्‌ की सेवा में यथास्थान बैठा 

भगवान्‌ महावीर ने सूर्याम देव को और उपस्थित विद्याल परिषद्‌ को घर्म-देशना 
दी। परिपद्‌ सुनकर चली गई। सूर्यास देव ने भगवान्‌ से पूछा--“भगवदु। मैं सुर्वान देव 
क्या भव सिद्धिक-भव्य हूं अथवा अमव सिद्धिक-अभव्य हु ? सम्यदृष्टि हूँ था मिम्वादृष्टि 
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हूँ? परीत ससारी-परिमित काल तक संसार मे--जन्म-मरण के चक्र में रहने वाला हैं 
झथवा अनन्त ससारी-अवन्त काल तक चसार में भ्रमण करने वाला हैं ? सुलभ-वोधि-- 
सरलता से सम्पक्‌ ज्ञान-दर्शन की श्राप्ति करने वाला हूँ भ्थवा दुलंभ-वोधि---कठिनता से 
सम्यक, ज्ञान-दर्शन की प्राप्ति करने वाला हूँ ? आराघक-बोधि-लमभ्थ धर्म की झ्लाराघन करने 
वाला हूँ अथवा विराधक-विराघना करने वाला हूँ ? चरम-शरीरी हूँ अथवा प्रचरम-दारी री 
हू ४ | 

भगवान्‌ महावीर ने सूर्याम देव को उत्तर दिया---“सुर्यास देव | तुम भव सिद्धिक-- 
भव्य हो, अभवसिद्धिक--अभव्य नही हो, सम्यक-दृष्टि हो, मिथ्या-दृष्टि नही हो, परीत- 
ससारी हो, झनन्त-ससारी नही हो, सुलभ-वोधि हो, दुर्लभ-बोधि नहीं हो--आराधक हो, 
विराधक नही हो, चरम-दरीरी हो, भ्रवरम-शरीरी नही हो ।” 


सुर्याभवेव : दिव्य नादूय-विधि 


सूर्यास देव ने वनदन-नमन कर भगवान्‌ से निवेदन किया---“भगवन्‌ |! मैं चाहता हूँ, 
आपकी भक्ति के कारण गौतम आदि के समक्ष श्रपनी देव-कदृद्धि देव-चुति, दिव्य देव प्रयाव 
तथा बत्तीस प्रकार की विव्य नाटूय विधि---नाटक-कला का भश्रदर्शन करें |” 
सूुर्याभ देव के इस प्रकार निवेदन करने पर श्रमण भगवान महावीर ने उस कथन 
का न तो आदर भौर न भनुमोदन ही किया । भगवान्‌ मौन रहे । 
गज तब सूर्याभ देव ते दूसरी वार पुत इसी प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर से निवेदन 
या। 


सूुर्याभ देव भगवान्‌ की ओर मुख करके अपने उत्तम सिहासन पर बैठ गया । उसने 
अपनी दाहिनी भुजा को फैलाया । उससे समानवय, समान लावण्ययुक्त १०८ देवकुमार 
तिकले । बाईं भुजा से १०८ परम रूपवती, समानवय, समान_ लावस्ययुक्त देवकुमारियाँ 
निकली। फिर सूर्याभम देव ने १०८-१०८ विभिन्‍न प्रकार के वाद्यो तथा वादको की 
विकुर्वेणा की | तत्पडचात्‌ सूर्यास देव ने देवकुमारों और देवकुमारियों को भाज्ञा दी कि 
तुम गौतम झादि के समक्ष ३२ प्रकार की नाट्य-विधि दिंखलाओ। देवकुमार और देव- 
कुमरियों ने वैसा ही किया। उन्होने अनेक प्रकार की नाद्य-कलाओं का प्रदान कर 
भगवान्‌ महावीर के पूर्व-भव झौर चरित्र से सम्बद्ध तथा वर्तमान जीवन से सस्वन्द नाट्य- 
अभिनय किये। 


उन सभी देवकुमारों भौर देवकुमारियो ते विभिन्‍न प्रकार के बाजे बजाये, पुन 
नाटक का अभिनय किया । 

भगावन्‌ महावीर को यथा-विधि वन्दन-नमन कर वे अपने स्वामी सुन देव के 
पास आ॥राये, प्रशाम किया और कहा कि प्रभो ! आपकी भाज्ञा हमने पूरी कर दी है । 

तदनन्तर सूर्याभ देव की साम्रानिक परिपद्‌ के सदस्यों ले अपने आभियोगरिक देवों को 
बुलाया और उनसे कहा कि तुम लोग ज्ीत्न ही सूर्याभदेव का अभिषेक करने हेतु विपुल 
सामग्री उपस्थित करो । उन आमियोगिक देदो ने सामानिक देवो की इस आज्ञा को सह 
स्वीकार किया। मदोत्सव हुआ । किसी देव ने चाँदी की वर्षा कराई, किसी ने सोने की, किसी 


नी 
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ने रत्नों की, किसी ने वजच्य-रत्नो की, किसी ने फूलो की, किसी ने सुगन्बित द्रब्यों की थौर 
किसी ने श्राभूषणो की वर्षा कराई | अत्यन्त आनदोल्लास-पूर्वक सुर्याभदेव का अ्रभिपेक 
किया | 


सुर्यास का पूर्व भव 

सुराग देव के समत्व चरित्र को देखकर गौतम ने भगवात्र्‌ से पूछा ---“भगवन्‌ ! 
सुर्याभ देव को यह सम्पत्ति कैसे मिली ? पूर्व-जन्म में वह कौन था ? क्‍या नाम था ? क्या 
ग्रोत्र था, कहाँ का निवासी था ? उसने ऐसा क्या दान जिया, भअन्त-य्रान्त भ्रादि विरस भ्राहार 
किया, श्रमण माहण से ऐसा कौन-सा धार्मिक, आर्य सुवचन सुना, जिससे यह इतनी ऋद्धि 
तया वैभव प्राप्त कर सका |” 

भगवान्‌ महावीर ने उत्तर दिया---/“जम्बू द्वीप के अन्तर्गत भरत ध्षेत्र मे जौकय ग्रध॑ 
नामक जन पद-देश था । बहुत समृद्ध था। उस कैकय अर्थ में सैयविया नामक नग्री थीं। 
वह बहुत वैभवयुक्त और सुन्दर थी | उस सेयवरिया नगरी के राजा का नाम प्रदेशी था। वह 
राजा अधर्मिप्ठ, अवर्माल्‍्यायी, अधर्मानुग, श्रवमंत्रलोकी, अ्रधर्म प्रजनक, अ्रधमंद्वील समुदा- 
चारी--अधर्मपरक स्वभाव भौर श्राचार वाला तथा अवर्म से आजीविका चलाने वाला था । 
मारो, छेदत करो, भेदन करो---यो बोलने वाला था। उसके हाय रक्त-रजित रहते थे। वह 
अबर्म का अवतार था, प्रचंड क्रोघी था । 

प्रदेशी राजा की रानी सुयंकान्ता थी, जी पति में अत्यन्त भ्रनुरक्त श्रौर स्नेहशील 
थी । राजकुमार सुर्यकान्त यूवराज था । राज्य आदि की देखभाल में सहयोगी था। राग 
में वा, बडें भाई एवं मित्र सरीखा चित्त नामक राजा का सारथि था । वह अति निपुण, 
राजनीतिज्ञ तथा व्यवहार-कुझल था । 

उस समय कुणाल नामक एक जनपद था। वह घन्य-वधान्य-सम्पन्त था। शरावस्ती 
नगरी उसकी राजथानी थी | उसके ईशानकोण में कोप्ठक नामक चैत्य था। प्रद्देशी का 
अन्तेवासी जैसा अधीन, आज्ञानुवर्ती जितदात्रु कुणाला जनपद का राजा था। 

एक वार प्रदेक्षी राजा ने चित्त नारथि को जितशात्रु को उपहार देने हेतु भेजा, साथ 
ही साथ वहाँ का शासन देखने को भी । चित्त गया । उपहार सौपा, राजा ते सहर्प स्वीकार 
किया, चित्त के विश्वाम की सुन्दर व्यवस्था की ! 


श्रवण केशी-कुमार : आवस्ती-प्रायमन 

केशीकुमार (कुमायवस्या में दीक्षित) श्रमण पाँच सौ अनगारों सहित श्रावत्ती मे 
झ्राये । कोष्ठक चैत्य में ठहरे ॥ नागरिक उनके दर्शन करने, उपदेश सुनते गये । लोगों का 
कोलाहल सुनकर चित्त सारथि ने उस सम्बन्ध में पूछा । द्वारपाल से ब्रताया--भग्वान्‌ पार्वव 
की परम्परा के केशीकुमार श्रमण पयारे हैं, कोप्ठक चैत्य में विराजमात्र है। लोग उनके 
दर्शन हेतु जा रहे है। यह सुनकर चित्त सारयि बहुत अस्त हुआ । स्तात आदि से निवृत्त 
द्वोकर, मागलिक वस्त्र पहनकर केजीकुमार श्षमण के वहाँ गया, वन्दरन नमस्कार किया । 
केजीकुमार श्रमण ने वर्मे-देशना दी । 

चित्त सारधि को आवस्ती चगरी में रहते हुए काफी समय हों गया। दाता जितद्त्र 
ने राजा प्रदेदरि छो देरे छे लिए उसे बहुमृल्थ - पद्धार दिये और चम्मानपुर्वक विदा किया । 
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चित्त सारथि अपने ठहरने के स्थान पर आया। स्नान आदि से निवृत्त हुआ। 
केशीकुमार श्रमण की सेवा मे उपस्थित हुआ। उसने धर्म सुना, वन्दन-नमस्कार-पुरंक 
निवेदन किया--“जितशत्रु राजा ने मुझे विदा कर दिया है, मैं सेपविया नगरी लौट रहा 
हूँ । वह नगरी बडी आनन्दश्रद है, दर्शनीय है। आप वहाँ कपः कर पधारो |” चित्त सारथि 
के इस कथन की केशीकुमार श्रमण ने कोई विशेष महत्त्व नही दिया । चित्त सारथि ने दूसरी 
बार तथा तीसरी वार वसा ही निवेदत किया । 

इस पर केशीकुमार श्रमण॒ वोले--/चित्त कोई हरा-भरा, मनमोहक, गहरी छाया 
वाले पेडो से युक्त वन-खण्ड हो तो वह मनुष्यो, पशुओ और पक्षियों आदि के रहने योग्य 
होता है या नही ।” 

चित्त सारथि ने उत्तर दिया--"हाँ भगवन्‌ ! बेसा वन-खण्ड रहने योग्य द्ोता 
ह्दै पा 

फिर केशीकुमार श्रमण ने चित्त से पुछा--“थदि उस वन-स्नण्ड मे मनुष्यों, पशुओं 
तथा पक्षियों अदि का रक्त, मास खाने वाले पापी लोग रहते हो तो क्या वह वन-खण्ड रहने 
योग्य है या नही ?” 

चित्त सारथि ने कहा--/“वह रहने योग्य नही है ।” 

केशीकुमार शअ्रमण से पूछा---“'क्यो नही है ?”! 

चित्त वोला---“भगवन्‌ ! वह भय झौर सकट युक्त है ।/ 

यह सुनफर केशीकुमार श्रमण ने चित्त को कहा--“तुम्हादी सेयविया नगरी कितनी 
ही श्रच्छी हो, पर, वहाँ का राजा प्रदेशी वडा अधार्मिक, पापी और दुष्ट है। वैसी नगरी मे 
कैसे आये ?” 

यह सुनकर चित्त ने निवेदन किया--“भगवन्‌ ! आपको प्रदेशी राजा से क्‍या 
करना है। सेयविया वगरी मे दूसरे भी वहुत लोग है, जो आपको वन्दन-नमस्कार करेंगे, 
पर्युपपासना करेंगे, भिक्षा तथा आवश्यक सामग्री देंगे । यह सुनकर केशीकुमार अमण ने 
कहा---“तुम्हारा निवेदन ध्यान में रखेंगे ।” 

चित्त वन्‍्दन-नमस्कार कर वहाँ से वाहर निकला, अपने स्थाव पर आया। अपनी 
नगरी की विश्वा मे खाता हुआ ! मार्ग मे पडाव डालता हुआ वह यथा-समय सेयविया नगरी 
के मृगवन नामक उद्यान मे पहुँच उद्याल-पालको को वुलाकर कहा---'देखो, जब केशीकुमार 
नामक श्रमण यहाँ पघारें तो तुम उनको वन्दन-नमस्कार करना। साधु-चर्या के अनुरूप 
स्थान देना, पाठ वाजोट आदि आवद्यक सामग्री देना ओर मुझे इसकी श्ीक्ष सूचना 
करना ।” उद्यान पालको ने निवेदन किया--“स्वामिन्‌ ! आपकी आज्ञा की यथावत पालन 
करेंगे ।” चित्त नगर मे आया । भ्रदेशी राजा के पास गया, जितश्नत्रु राजा द्वारा दी गई 
भेट उन्हें दी । राजा प्रदेशी ने चित्त का सम्मान किया, उसे विदा किया | 

कुछ समय वाद केशीकुमार श्रमण ने आवस्ती नगरी के कोष्ठक चेत्य से विहार 
किया । अपने पाँच सौ अन्तेवासी साघुओ के साथ सेयविया नगरी के मृगवन नामक उद्यान 
में पघारे । सेयविया नगरी के लोग वहाँ झाये वन्दन-नमस्कार करने वहाँ आये | उद्यान- 
पालक भी यह सुनकर बहुत प्रसन्‍न हुए । उन्होने केशीकुमार भ्रमण को वन्दन किया, पाठ 
वाजोट आदि लेने की प्रथेना की । ऐसा कर वे चित्त सारयि के घर आये और उन्हें सूचित 
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किया । चित्त सारथि केश्ीकुमार श्रमण की सेवा मे उपस्थित हुआ, वदन-तमस्कार किया) 
केशीकुमार श्रमण ने घर्मोपदेस क्रिया--“भगवनु ! हमारा राजा प्रदेशों घोर अ्रधामिक है। 
यदि आप उपदेश दें तो उसके लिए हिनजर हो,शभी प्राणियों के लिए हितकर हो, जनपद 
के लिए हितकर हो । 

केशीकुमार श्रमण ने कहा--“चित्त | जीव इन चार कारणो से केवलि-भाषित धर्म 
को नहीं सुनता -- (१) जो आराम या उद्यान मे ठहरे हुए साधु के सामने नहीं जाता, 
उनके उपदेश मे शामिल नही होता, (२) उपाश्चय मे ठहरे हुए साधु को वन्दन करने नही 
जाता, (३) भिक्षा के लिए गाँव में गये हुए साथु का सत्कार करने के लिए सामने नहीं 
जाता, भोजन आदि नही देता, (४) कही साधु सयोग मिल्र जाए तो झपने को छिपा लेता 
है, पहचाना न जाए इसलिए हाथ की, कपडे की या छाते की झोट कर लेता है । 

चार कारणों से जीव केवलि-भाषित धर्म सुनने का अवसर पाता है -- (१) 
आराम या उद्यान मे पधारे हुए साधु को जो वन्दन करने जाता है, (२) उपाश्रय में ठहरे 
हुए साधु को जो वन्दन करने जाता है, (३) भिक्षा के लिए गए हुए साधु के सामने जाता 
है, भिक्षा देता है, (४) साधु का सथोग मित्र जाये तो अपने को छिपाता नही । 

“हे चित्त ! तुम्हारा राजा प्रदेशी उद्यान में आये हुए साधु के सम्मुल्त नहीं जाता, 
अपने को भ्राज्छादित कर लेता है, तो मै उसको धर्म का उपदेश कौसे दूँ ?” 

चित्त सारथि ने निवेदन किया--'भगवन््‌ ! किसी समय कम्बोज देझ्ष वासियों ते 
हमारे राजा को चार धोडें भेंट किये थे । उनके बहाने में उत्तको' आपके पास लाऊगा । भाप 
उसे घम्मपदेश देने मे' उदासीन मत होना, धर्म का उपदेश देना ।” 

केशीकुमार श्रमए ने फहा--“यथा-अ्रसग देखेंगे । चित्त ने केशीकुमार श्रमण को 
वन्दना की । वापस लौठा। वुसरे दिन सबेरे श्रदेशी राजा के पास गया, हाथ जोड़ कर 
निवेदन किया--“कम्बोज-वासियो ने ध्रापके लिए जो चार घोडें उपहार-स्वरूप भेजे थे, मैंने 
उन्हें प्रशिक्षण देकर तैयार कर दिया है। स्वामिन्‌ ! आप पघार कर उनकी चाल, चैष्टाएँ 
आदि देखें ।” 

राजा प्रदेशी ने कहा--/उन्ही चार घोडो को जोत कर रथ यहाँ लाझों।” र्य 
श्राया। राजा उस पर सवार हुआ | सेयविया नगरी के वीच से गुजरा! चित्त सारथि नें 
रथ को अनेक योजन तक बडी तेजी से दौडाया । गर्मी, प्यास मौर रथ की सत्यन्त तेज चाल 
से लगती हवा के कारण राजा प्रदेशी परेशान हों गया। चित्त से कहा--“मेरा शरीर पक 
गया है, रथ को वापस लौठा लो ।” 

चित्त ने रथ को लौठाया, मृगवन उद्यान के पास उसे रोका तथा राजा से कहा ढ्ि 
यहाँ हम थकाथट दुर करें--घोडो की भी, हमारी भी । राजा ने कहा--“ठीक है, ऐसा हीं 
करो ।” राजा के हाँ करने पर चित्त सारथि ने मृगवन उद्यान की तरफ़ रथ को मोश तथा 
उस जगह पर आया, जो केक्षीकुमार भ्रमण के श्रावास-स्थान के समीप थी। घोडो को रोका | 
रथ को खडा किया, रथ से उतरा। धोडो को खोला, राजा से निवेदन क्रिया-- हम यहां 
विश्राम कर अपनी थकावट दूर करें ।” राजा रथ से तीचे उतरा । राजा ने उस स्थान ५ 
ओर देखा, जहाँ केशीकुमार श्रभणा बहुत बडी परिपद्‌ को उपदेश कर रहे थे। दाजा में यह 
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देखकर मन-ही-मनत सोचा--जड ही जड की उपासना करते है, मुड ही मुड की उपासना 
करते है, मृढ ही मुढ की उपासना करते हैं, अपडित ही अपडित की उपासना करते है और 
अझज्ञानी ही अज्ञानी की उपासना करते हैं । परन्तु, यह कोन पुरुष है, जो जड, मुड, भूढ, 
अपडित और भज्ञानी होते हुए भी श्री-ही से सम्पन्न है, ज्ञारीरिक काति से सुशोभित है ? 
यह क्या खाता है? यह इतने लोगो को क्‍या देता है ? क्या समझाता है ? यह इतने लोगो के 
बीच में बैठ कर जोर-जोर से क्या बोल रहा हैं ? राजा ने चित्त से कहा--“यह कौन पुरुष 
है, जो ऊँची भ्रावाज से वोल रहा है ? इसके कारण वह अपने ही उद्यान मे थकान मिटाने 
हेतु घुम-फिर नहीं सकते ।” 

तब चित्त सारथि ने प्रदेशी राजा से कहा--“स्वामिनु / ये भगवान्‌ पाश्वंनाथ की 
शाचार्य परम्परा के अनुगामी केशीकुमार श्रमण है । ये उच्च कुज्न मे उत्पन्न हुए है। मत्ति, 
श्रूत, ग्रवधि तथा मन पर्याय रूप चार ज्ञान युक्त है । आधो-अवधि ज्ञान--परमावधि से कुछ 
कम भवधि ज्ञान से सम्पन्त है । अन्नजीवी है ।” 

झाइचयें-चकित होकर प्रदेशी राजा ने सारथि से कहा--“यहू्‌ पुरुष आधो-भवधि- 
ज्ञान से सम्पन्न है और अन्नजीवी है ?” 

चित्त बोला--“हाँ ! स्वामिनु ! ऐसा ही है ।”” 

राजा प्रदेशी बोला--“क्या यह पुरुष भ्रभिगयनीय है ?” 

चित्त ने कहा--“हाँ स्वामिन्‌ ! यह अभिगयनीय है ।” 

राजा ने कहा--“तो फिर हम इस पुरुष के पास चलें ।” 

चित्त बोला--“हाँ, स्वामिनर चले ।” 


राजा प्रदेशी के प्रइत : अमण फेशी द्वारां समाधान 


चित्त सारथि के साथ प्रदेशी राजा केशीकुमार श्रमण, जहाँ विराजित थे, वहाँ 
झाया। केशीकुमार श्रमण से कुछ दूर खडा होकर प्रदेशी राजा बोला--“भदन्त। क्या श्राप 
ग्राघो-अवधि-ज्ञान के घारक है ? क्‍या आप भ्रन्नजीवी है? 

केशीकुमार श्रमण ने फरमाया--प्रदेशी! जैसे कोई भ्रक-रत्त का व्यापारी, शल- 
व्यापारी या हाथी दाँत आदि का व्यापारी शुल्क दवाने की नीयत से सीधा रास्ता नहीं 
पूछता, उसी प्रकार तुम विनय-व्यवहयर का लघन करने की मावना लिए भुझ से उचित 
रीति से नही पूछ रहे हो । प्रदेशी! मुझे देखकर क्या तुम्हारे मन मे तह विचार उत्पन्त 
नही हुआ कि जड ही जड की उपासना करते है, इत्यादि । क्या मेरा यह कथन सत्य है?” 

प्रदेशी वोला--“झापका कथन सत्य है! मेरे मन में ऐसा ही विचार आया था। 
झ्रापको ऐसा कौत-सा ज्ञान और दर्दान प्राप्त है, जिसके द्वारा झापने मेरा सकल्प जाना ? 

केशीकुमार अ्मण ने कहा--“हमारे शास्त्र से ज्ञान के पाँच प्रकार के बतलाएं हैं-- 
(१) झाभिनिवोधिक ज्ञान-मतिज्ञान, (२) श्रृत ज्ञान, (३) अवधि ज्ञान, (४) मन 
पर्याय ज्ञान, (५) केवल ज्ञान । 

उन पाँचो ज्ञान मे मतिज्ञान, श्रुत ज्ञान, भ्रवधि ज्ञान तथा मान पर्याय ज्ञान मुझे 
भाषप्त है, केवल ज्ञान प्राप्त नही है । केवल ज्ञान अर्हतु-मगवन्तो को होता है इन चार ज्ञानों 
का घारक होने से मैंने प्रदेशी ! तुम्हारे आन्तरिक भाव को जाना ।” 


१७२ झागम झौर त्रिपिटक एक अनुशीलन खण्ड ३ 


यह सुनने के बाद प्रदेशी राजा ने केगीकुमार श्रमस् से निवेदन किया--"मगव्ू | 
क्या मैं यहाँ बेठ जाऊे ?” 

केशी ने कहा--/राजा! यह वगीवे जी भूमि तुम्दारी है, श्रन बैठने, न बैठने के 
सम्बन्ध मे तुम स्वयं ही समझ लो ।”” तव चित्त सारथि के साथ प्रदेशी राजा केशीकुमार 
शमण के निकट बैठ गया | बैठ कर इस प्रकार पूछा--“भदत्त! क्या आप अ्रमण निम्नन्यो 
का ऐसा सिद्धान्त हे कि जीव अन्य है भ्रौर शरीर अन्य है श्रर्थाव्‌ जीव और शरीर भिल्न- 
भिन्न स्वरुप वाले हैं? शरीर और जीव दानो एक नही है ।” 

केशी स्वामी ने उत्त र दिया--“जीव अलग है और झरीर प्रलग है । जो जीव है, 
वही शरीर है, ऐसा हम नही मानते ।” 

प्रदेशी राजा ने कहा-/जीव भिन्‍न है और शरीर भिन्‍न है, यदि ऐसा मानते है तो 
मेरे पित्ामह, जो सेयविया नगरी मे राज्य करते थे, घोर अधामिक थे, आपके शनुसार वे 
अपने अत्यन्त कलुपित पाप कर्मो के कारण मरकर किसी नरक मे पैदा हुए है। मैं उनका 
बहुत प्रिय रहा हूँ । इसलिए यदि वे भ्राकर मुझ से यो कहें कि अत्यन्त कलुपित पाप-कर्मों 
के कारण मैं नरक मे उत्पन्न हुआ हु, तुम अवाभिक मत होना, तो मैं झ्रापके कथन पर 
श्रद्धा एवं विव्वास कर सकता हूँ और मान सकता हूँ कि जीव भिन्‍न है तथा शरीर भिन्न है, 
दोनो एक रूप नही है । किन्तु, जवतक मेरे पितामह आकर मुझ से नहीं कहते, मेरी धारण 
सुप्रतिष्ठ है कि जो जीव है, वही गरीर है, जो शरीर है, वही जीव है ।/* 

केशी स्वामी ने कहा-/प्रदेशी। सूर्यकानता नामक तुम्हारी रानी है । यदि तुम उप्तकों 
स्नान झादि किये हुए, समस्त आभरणए आदि पहने हुए किसी अन्य अलकार-विशृषितत, 
सुसज्जित पूरुप के साथ इप्ट काम-मोगो को भोगते हुए देख लो तो तुम उस पुरुष के लिए 
क्या दण्ड निश्चित करोगे ?” 

प्रदेशी ने कहा---/'मैं उस पुरुष के हाथ कटवा दूँगा, पैर कटवा दूँगा, उसे कॉाँटो मे 
छिंदवा दूगा, उसे शूली पर चढवा दूँगा अथवा एक ही वार मे उसे समाप्त करवा दूँगा । 

प्रदेशी राजा के इस कथन को सुनकर केश्ीकुमार श्रमण ने कहा--“राजनू बदि 
वह पुरुष तुमसे कहे कि आप घडी भर ठहर जाएँ, मेरे हाथ आदि न कटवाएँ, मैं अपने मित्र- 
जनो, परिवारिक-जनो, स्वजनों तथा परिचित-जनो ते यह कहकर चला श्ञाऊे कि मैं कुत्सित 
पाप-कर्मों का आचरण करने के कारण यह दण्ड भोग रहा हूँ, तुम ऐसा कभी मत करना 
तो हे राजन्‌ क्‍या तुम क्षण भर के लिए भी उस पुरुष की यह वात मानोगे १! 

प्रदेशी बोला--/नही मानूगा ।/ 

केशीकुमार श्रमण ने पूछा---'उसकी बात क्यो नहीं मनोगे?” 

प्रदेशी वोला--/भगवन्‌! वह पुरुष अपराधी है ।” 

इस पर केशीकुमार अ्रमण ने कहा-“ तुम्हारे पितामह 
मनुप्य-लोक में आना चाहने है, किन्तु, श्रा नहीं सकते । प्रदेशी 


भी इसी प्रकार है। यद्यपि वे 
। तत्काल नरक में उत्तत्त 
करते ह, किन्तु, वहाँ से प्रार्ग 


नारफीय जीव चार कारणों से मनुष्य लोऊ में श्राने की गा करते पेहाँ को अत्यन्त ती् 
् का जे से कारण इस प्रकार बी 4 जब व च का 
में असमर्थ रहते है। वे चार कारण इस प्रकार है “- ( 5 तर उलट कोर 


घोर बेदना का अनुभव करते है, तव वे मनुप्य लोक में झ्राना चाहते के हि 
छोडे, ही सकते मे वीव परमाधाधिक नरक पालों द्वारा वास्वा 
, आ नही सकते। (२) नरक में उत्पत्त जीव परमा 
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तड़ित-उत्पीडित किये जाने से आकुल होकर मनुष्य-लोक मे आना चाहते है, पर, आने मे 
प्रक्षम होते हैं । (३) वरक मे' उत्पन्न तारक मनुष्य-लोक में आने की अभिलाबा तो रखते 
हैं, किन्तु, नरक सम्बन्धी असात वेदनीय कर्म के क्षीण नही होने से आ नहीं सकते। (४) 
नरक सन्वन्धी मनुष्य-कर्मके क्षीण नही होने से नारकीय जीव मनुष्य लोक में श्राने की 
इच्छा 'रखते हुए भी झा नही सकते , इसलिए है प्रदेशी! तुम इस वात पर विद्वास करो 
कि जीव अलग है और शरीर अलग है । ऐसा मत समझो कि जो जीव है, वही दारीर है, 
जो शरीर है, वही जीव है ।” 

केशी स्वामी से यह सुनकर प्रदेशी राजा ने उनसे कहा-“भगवन्‌ !' एक नया तक 
झौर उपस्थित हुआ है, जिससे यह वात समझ में नही आती कि मेरी वादी वडी घर्मिष्ठ 
थी। इस सेयविया-नगरी मे उसने अत्यन्त घार्मिक जीवन बिताया । आपके अनुसार वह 
अपने उपाजित पुण्यो के कारण किसी देवलोक मे उत्पन्न हुई है। उस दादी का मै बहुत 
प्यारा पोता रहा हैँ । यदि वह आकर मुझ से कहे कि पौत्र| मैं अपने पुण्यों के कारण, 
घाभिक आचार-विचार के कारण देवलोक मे उत्पन्न हुई हूँ। तुम भी घामिक शभ्राचार- 
विचार के साथ अपना जीवन विताओ, जिससे पृण्य के कारण तुम्हें देह छोडने के वाद देव- 
लोक प्राप्त हो । 

“मैरी दादी मुझ से भाकर यह भी कहे कि जीव अलग है और दारीर झलग है। 
जीव और शरीर एक नही है, तो भगवन्‌! मैं श्रापकी बात पर विव्वास कर सकता हूँ। 
जब तक मेरी दादी आकर ऐसा नही कहती, तव तक मेरी मान्यता सुस्थिर है श्लौर समीचीन 
भी है कि जो जीव है, वही शरीर है, जीव और शरीर पृथक्‌-पृथक्‌ नही है ।/” 

इस पर केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी से कद्ठा-“राजन्‌ ! यदि तुम स्नान करके, 
मगल-ग्रायाशिचत करके गीली धोती पहने जल की कार और घूप-दान हाथ मे लिए देवालय 
मे अनुप्रविष्ट हो रहे हो, उस ससय कोई पूरुप पाखाने मे खडा होकर कहे-स्वामिन्‌! इधर 
आइए, मुहूर्त मर यहा बैठिए, खडे रहिए, लेटिए , तो क्या तुम क्षण भर के लिए भी उसकी 
बात मानोगे ?” 

प्रदेशी वोला-“भगवन्‌! मैं उसकी बात नही मानूँगा ।”” 

* क्ेशी स्वामी ने पूछा-“क्यो नहीं मानोगे?”” 

प्रदेशी ने कहा-“वह चारो ओर से भ्रपविन्नता से व्याप्त है ।”” 

इस पर केशीकुमार श्रमण ने कहा-“राजनु | तुम्हारे अनुसार तुम्हारी दादी, जो 
अत्यन्त धर्ममय जीवन विताती रही, वह हमारे सिद्धान्त के अनुमार स्वर्ग मे उत्पन्न हुईं है। 
यह सही है कि तुम अपने दादी के भ्रिय रहे दो, वह तुम्हारी दादी श्रीक्ष मनुष्य लोक मे 
आता चाहती है, किन्तु, आ नही सकती | हे प्रदेशी ! देवलांक मे तत्काल उत्पन्न देव मनुष्य 
लोक में आने की अभिलापा रखते हुए भी इन चार कारणो से श्रा नही पाते-(१) तत्काल- 
उत्पन्न देव दिव्य काम-भोगों में मूच्छित हो जाते है । वे मनुष्य-लोक के भोगो की ओर 
जरा भी श्राक्ृष्ट नही रहते, उस ओर ध्यान नही देते और न उनकी अमिलाया ही करते 
हैं। (२) तत्काल उत्पन्न देव देवलोक-सम्वन्धी-दिव्य काम-भोगो में इतने तल्लीन हो 
जाते है कि उनका मनुष्य-लोक-सम्बन्धी प्रेम या भाकर्बण समाप्त हो जाता है, देवलोक- 
सम्बन्धी अनुराग वढ जाता है। (३) वे तत्काल उत्पन्न देव देव लोक मे दिव्य काम-भोगो 


१७४ आगरम और भिपिटक . एक भ्रनुशीलन खण्ड * ३ 


में न्‍्मय हो जाते हैं । यद्यपि उनके मन मे तो आता है कि श्रव जाएं, कुछ काल वाद 
जाए, किन्तु, वैसा सोचने-सोचने मे इस मनुष्य-लोक के उनके सम्ब्स्थी, जिनका आयुष्य- 
परिणाम बहुत छोटा है, काल-धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। (४) तत्काल उत्पन्न देव स्वर्ग 
के काम-भोगो मे इतने ग्रासक्त हो जाते है, जिससे उनको मर्त्यं-लोक सम्पन्धी अत्यन्त तीर 
दुर्गन्‍्ध प्रतिकुल एवं अप्रिय लगती है । मनुष्य-लोक मे आने की इच्छा रखते हुए भी वे उस 
कुत्सित मन्च के आकाह-मण्डल में चार-पाँच सौ मोजन तक ऊपर फैले रहने से उघर जाते- 
श्राने को उत्साहित नहीं रहते | यह सव देखते हुए प्रदेशी! तुम यह विदवास करो कि जीव 
झन्य है और शरीर अन्य है, दोनों एक नही है ।”.*_ 

इस पर प्रदेशी रांजा ने केगीकुमार श्रमण से कहा--“भगवन्‌! आपने जीव तथा 
शरीर की प्ृथरृता वताने के लिए देवों के नही आने का जो रूपक वताया, वह तो वुढ्धि- 
परिकल्पित एक दृष्टात मात्र है | भगवन्‌! एक दिन मैं अपने अनेक गणनायको, दण्डनायको 
झादि के साथ सभा-भवन में बैठा था। उस समय कोतवाल एक आदमी को पकड़े हुए, 
जिसकी गर्दन बेंधी हुई थी, दोनो हाथ पीछे की ओर ववे हुए थे, चुराई हुई वस्तु साथ में 
थी, गवाह भी साथ था, मेरे पास लाया। मैंने उस चोर को जीवित ही लोहे के एक बडे 
घडे मे डलवा कर लोहे के ढक्फन से अच्छी तरह उसका मूँह बन्द करवा दिया, फिर गत्ते 
हुए लोहे तथा राँगे का उस पर पर्त लगवा दियां तथा उप्तकी देख-रेख के लिए अपने 
विश्वासी अधिकारियों को वहाँ नियुक्त कर दिया ! कुछ दिन वाद में उस लोहे के बडे घड़े 
के पास गया। उसको लुलवाया। उसमे उस श्रादमी को मरा हुआ पाया । उस बोहे 
के घडें मे राई जितना भी सूराख नही था । छेद नही था, न कोई दरार ही थी, जिससे 
उसके भीतर वन्द उसका जीव वाहर निकल पाए । भगवन्‌ यदि उसमें जरा भी छेद या 
दरार होती तो में मान लेता कि भीतर वन्द किये हुए आदमी का जीव उस छेद या दरार 
से बाहर निकल गया है। इस वात पर विश्वास कर लेता कि जीव और शरीर अलग- 
अलम है, वे दोनो एक नही है, किन्तु, जव उस लोहे के घडे मे कोई छेद नही है तो मेरा यह 
अ्रभिमत दीक है कि जो शरीर है, वही जीव है, जो जीव है, वही शरीर है। जीव शरीर 
से अलग नही है।” 

प्रदेशी राजा का कथन सुनकर कुमार केशी श्रमण ने कद्दा--“अदेशी! जैसे कोई 
कुटाग़ारशाला-पर्वत शिखर जैसे आकार वाला मकान हो, वह वाहर और भीतर चारों 
ओोर से लिपा हुआ हो, भ्रच्छी तरह से ढ़का हुआ हो, दरवाजा भी विलकुंत वन्द हो, ईँवा 
का जरा भी प्रवेश उसमे नहीं हो । यदि उसमे एक आदमी को नगाड़े और पा चाथ 
प्रवेश करा दिया जाए, फिर दरवाजे आदि भली भाँति वन्द कर दिये जाएँ, जिससे कही 
जरा भी अन्दर छेद, सूराख न॑ रहे, यदि वह पुदष उस मकान के वीचो-बीच खडा होकर 
डडे से नगाड़े को जोर-जोर से वजाए तो वतलाझो, भीतर की आवाज वाहर वितलती है 
या नही, सुनाई पडती है या नही ?” 

प्रदेशी ने कह्म--“भग्वन्‌ आवाज निकलती है, सुनाई पडती है ।” 

तब क्क्षीकुमार श्रमण वोले--हे प्रदेशी! क्यां उस मकान में कोई छेद था दरार 
है, जिससे शब्द वाहर रिकल्ले ?” 
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प्रदेशी ने कहा--कोई छेद उसमे नही है, जिससे दाब्द बाहर निकल सके ।” कंध्ी 
कमार भ्रमण वोले--/प्रदेशी! देखों, जरा विचार करो, इसी प्रकार जीव की अग्रतिहत गति 
है । उसकी गति कही भी रुकती नही । वह पृथ्वी को, शिला को, पव॑त को भेदकर भीतर 
से बाहर सिकल सकता है। इसलिए तुम यह अद्धा करो' कि जीव भर शरीर अलग 
अलग है ।” 

इस पर राजा प्रदेशी ने कंशीकुमार श्रमण से कहा - “भगवन्‌! आपने यह जो 
उदाहरण विया है, वह तो वुद्धि द्वारा एक विशेष कल्पना है । इस जीव तथा शरीर के 
अलग-अलग होने का विचार भुझे युक्ति-सगत प्रतीत नही होता । भग्रवन्‌! एक समय की 
बात है - मैं भ्पने वाहरी सभा-कक्ष मे गण-वायक, दण्ड नायक शआ्रादि विधदिष्ट जनों के 
साथ बैठा था। उस समय मेरे नगर-रक्षको ने एक चोर को' प्रमाण-सहित मेरे सामने 
उपस्थित किया । मैंने उस चोर को मार डाला, प्राण-रहित कर डाला | फिर उस को लोहे 
के एक बडे घडे मे डलवा दिया । लोहे के घडे को ढककन से ढक दिया । उस पर गलाये हुए 
लोहे भौर रागे का लेप करवा दिया । विश्वास पात्र आदमियो को वहाँ नियुक्त करवा दिया । 
कुछ दिन बाद मैं वहाँ गया उस लोहे के घडें को खुलवाया | वह कौडो से भरा था। उस 
लोहे के घडें में कोई छिंद्र नही था, कोई दरार नही थी, जिन से होकर जीव बाहर से ऊसमे 
प्रवेश कर सके । यदि कोई छिद्र या दरार होती तो मैं मान लेता कि जीव उसमे से होकर 
घडे मे प्रवेश कर गये है ! वैसा होता तो मैं विश्वास कर लेता वि जीव और है, शरीर और 
है। परन्तु, उस लोहे के घडे मे कोई छिद्र श्रादि नही है, फिर भी उसमे जीवो का उद्भव 
हो गया । इससे मैं समझता हूँ, मेरी यह मान्यता ठीक है कि जीव और शरीर एक ही 


हैँ (! 

तत्पदचात्‌ केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी राजा को इस प्रकार कहा-'राजनु ! क्‍या 
तुमने पहले कभी भ्राग से तपाया हुआ लोहा देखा है ?” 

प्रदेशी वोला-“हाँ, मैंने देखा है ।” 

केशीकूमार अ्रमण ने कहा--'तपाने पर लोहा पूरी तरह आग के रूप मे बदल जाता 
है या नही ?” डे 

प्रदेशी वोला-हाँ, श्राग के रूप मे बदल जाता' है ।” 

केशीकुमार श्रमण ने कहा-/'क्या उस लोहे मे छेद झ्ादि है, जिनसे आग वाहर से 
उसके भीतर अवेश कर सके ?” 

प्रदेशी वोला-“भगवन्‌ ! उस लोहे मे छिद्र भादि नही है ” 

केक्षीकुमार श्रमण वोला-“जैसे छेद भ्रादि न होने पर भी भ्रम्नि लोहे मे प्रविष्ठ हो 
सकती है, वैसे ही जीव की भी अ्रप्रतिहत गति हैं, जिससे वह प्रथ्वी, क्षिला आदि बाह्य 
प्रावरणो को भेदकर बाहर से अन्दर प्रवेश कर जाता है। इसलिए तुम यह विश्वास करो, 
प्रतीति करो कि जीव तथा शरीर भिन्‍न-भिन्‍न है ।”” 

तब प्रदेशी राजा ने केशीकूमार श्रमण से कहा-“भग्रवन्‌ ! यह उदाहरुण आपने 
जो विया है, वुद्धि-वैशिष्टूय द्वारा परिकल्पित है। इससे मैं आपका सिद्धान्त स्वीकार नही कर 
सकता । मैं आपको वताना चाहता हू, जिससे जीव और शरीर की अभिन्‍नता सिद्ध होती 
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है। एक पृरुष युवा है, सुपुष्ट, सुच्ढ, सुगठित श्षरीर युक्त है, कार्ये-दक्ष है। क्या वह एक 
साथ पाँच वाण निकालने मैं समर्थ है ? 

केशीकूमार भ्रमण ने कहा-/हाँ वह समर्थ है ।” 

प्रदेशी राजा वोला-““वही पुरुष यदि भ्ज्ञ और मद विज्ञान तथा अ्रकृशन हो और 
यदि वह एक साथ पाँच बाणों को निकालने मे समय हो तो मैं यह मात सकता हू कि जीव 
भौर शरीर भिन्न-भिन्न है। क्योकि ऐसा नहीं होता इसलिए भयवन्‌! मेरी यह मान्यता है, 
धारणा है - जीव श्र झरोर एक है ।” 

केशीकुमार श्रमण में कहा - “कोई तरुण, कार्य-निपुरा पुरुप नवीन धनुप, नवीन 
प्रत्यज्चा तथा नवीन बाण से क्या एक साथ पाँच वाण निकालते में समर्थ है ?/! 

प्रदेशी वोला--"हाँ, समर्थ हे ।” 

केशीकुमार श्रमणा ने कहा - “वही तरुण तथा कार्य कुशल पुरुष यदि घनुप, 
प्रत्यओ्चा तथा वाए जीरं-शीर हो तो क्या एक साथ पाँच वाण छोडने में समर्थ है ?” 

प्रदेशी ने कहा - “वह समर्थ नही हे!” 

केशीकुमार श्रमण मे पूछा - “क्यो समर्थ नही है ?” 

प्रदेशी बोला - “उसके पास उपकरण या साधन पर्याप्त नही है ।” 

केशीकुमार श्रमण ने कहा - “इसी प्रकार अज्ञ, मन्दज्ञानी, भ्रकुझल पुरुष योग्यता 
रूप साधन के यथेष्ट न होने के कारण एक साथ पाँच वाण छोडने में समर्थ नही हो पाठा। 
इसलिए तुम बह विश्वास क रो कि जीव और शरीर भ्रलग-अलग है, एक नही है ।” 

यह सुनक र प्रदेशी राजा मे केशीकूमार श्रमणा से कहा - “मगवन्‌ गह वौद्धिक 
युक्ति मात्र है, मुझे नही जचती । वतलाइए, कोई तरुण, कार्य-निपुरा पुरुष वजनी लोहे को, 
शीक्षे को या रागे को उठा सकता है या नही ? 

केशीकूमार बोला -- “उठा सकता है ।” ह 

प्रदेशी ने कहा--“भयवनु ! वही पुरुष जब बूढा हो जाए, बुढ़ापे से झरीर जर्जर 
हो जाए, शिभिल हो जाए, चलते समय हाथ में लाठी रखनी पडे, दातो की पक्ति मे से 
जिसके वहुत से दात गिर जाएँ, जो रोग-स्रस्त हो जाए, दुर्वल हो जाए, प्यार मे व्याकुल 
हो, क्षीण हो, क्लान्त हो, उस वजनी लोहे को, श्षीज्षे को, रागे को उठाने में समर्थ नही ह्दो 
पाता । बह पुरुष वृद्ध, जराजीर्ण और परिवलान्त होने पर भी यदि उस वजनी लोहे को उठाने 
में समय होता दो मैं यह विश्वास करता कि जीव शरीर से भिन्न हे भौर शरीर जीव से मिलन 
है, दोनो एक नही है। भगवन्‌! वह पुरुष वृद्ध क्लान्त हो जाने के कारण भारी बोहे हो; 
उठाने में समय नही होता, इसलिए मेरी जीव और शरीर के एक होने की मात्यता ठीक है। 

केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी राजा से कद्दा-- “जैसे कोई तरुण, कार्य-दक ४ 
नवीन कावड से, नवीन रस्सी से बने नवीन छीके से तथा नवीन दोकरे से एक वहूंत वे 
वजनी लोहे को उठा सकता है या नहीं ?” 

प्रदेशी वोला--“उठा सकता है ।” जद पंत आआबोद 

केशीकुमार श्रमण ने कहा--/वही तझुण पुरुष क्या जीर्ण-श्ी्ण, पुरानी के 
घुनों स्ताईं हुई काबड पे जीरां-द्षीर्ण, दुर्वेंल एवं धुनो द्वारा लाये हुए धीके से तथा दा, 
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कमजोर भौर धुन लगे टोकरे से वहुत वजनी लोहे को ले जाने मे समर्थ होता है ? 

प्रदेशी बोला--“वह समर्थ नही होता ।” 

केशीकुमार श्रमण ने पुछझा-'समर्थ क्यो नही होता २” 

प्रदेशी वोला-“उसके पास भार उठाने के साथन जीणं-शीर्ण और कमजोर है ।/' 

केशीकुमार ने कहा-“इसी प्रकार हे प्रदेशी ! जो पुरुष वृद्ध, जीण तथा क्लान्त बेह 
युक्त है, वह शरीर आदि उपकरणों के भ्रपर्याप्त होने से एक वजनी लोहे को उठाने मे समर्थ 
नही होता ।”” चर 


तब प्रदेशी ने कहा--“भगवन्‌ ! ग्रापने जो कहा है, वह मुझे सगत नहीं लगता । 
इससे जीव और शरीर की भिन्‍नता नही सघती । यह तो एक बौद्धिक युक्ति मात्र है, वास्तव- 
विकता नही है । भगवन्‌ | एक दिन मैं बाहरी सभा मे अपने गरानायक, दण्डनायक 
आादि अधिकारियों के साथ बैठा हुआ था। उसी समय वगर-रक्षक एक चोर को पकंडकर 
लाया। मैंने उस चोर को जीवित अवस्था मे तोला तोलकर मैंने उसके किसी शअग को 
भग्न किये बिना उसे मार डाला । मारकर उसे फिर तोला । उसका जितना वजन जीवित- 
अवस्था में था, भृत भवस्था में भी उतना ही वजन हुआ । मुझे किसी भी प्रकार का अन्तर 
दिखाई नही दिया । उसका वजन न बढा, न घटा । यदि उस व्यक्ति के जीवित ग्रवस्था के 
वजन से मृत अवस्था के वजन मे न्यूनता या कमी झा जाती तो मैं इस वात पर श्रद्धा कर 
लेता कि जीव अ्रन्य है तथा शरीर अन्य है। जीव और शरीर दोनो एक नही है। भगवन्‌ ! 
मैंने उसके जीवित और मृत अवस्था मे लिये यए तोल मे जब कुछ भी मिन्‍नता नही देखी तो 
मेरा यह मानना समुचित ही है कि जो शरीर है, वही जीव है, जो जीव है, वही शरीर है ।** 

इस पर केशीकुमार श्रमण ने कहा--'प्रदेशी ” तुमने कभी घोकनी में क्या हवा 
भरी है या किसी से भरवाई है ?” 


प्रदेशी वोला--''हाँ भगवन्‌ ! मैंने ऐसा किया है और करवाया है। ”” 


केशीकुमार श्रमण ने कहा-/जव हवा से भरी हुई धौंकबी को तोला तथा हवा 
निकाल देने के बाद तोला तो क्‍या तुम्हें उसमे कोई झन्तर नहीं दीखा ? अधिकाधिकता या 
कमी मालूम नहीं हुई ?” 

प्रदेशी बोला-ऐसा कुछ नही हुआ ।/”* 

केशीकुमार श्रमणा ने कहा-“जीव अगुरु-अलबु है-न भारी है, न हलका है। उस 
चोर के शरीर को जीवित अवस्था मे तोलने तथा मृत अवस्था मे तोलने पर कुछ भी अन्तर 
आले का यही कारण है। इसलिए तुम यह विदवास करो कि जीव और दारीर एक नही 

॥ | 

इस पर प्रदेशी ने कहा-“प्रापकी यह उपमा भी मुझे बुद्धिकाल्पित लगती है। इससे 
जीव प्रौर क्षरीर को पृथए्‌-पृथक्‌ होना सिद्ध नही होता । एक वार मैं भ्रपनी सभा मे बैठा 
था। कोतवाल एक चोर को पकडकर लाये। मैंने उस चोरी करने वाले पुरुष को सभी 
तरफ से देखा, सिर से पैर तक देखा, भलीभाँति देखा, किन्तु, मु्के उसमे कही भी जीव 
दिलाई नही दिया | उसके वाद मैंने उस पुरुष के दो टुकड़े कर दिये फिर उसको सब तरफ 
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से देखा, तो भी भुभी जीव दिखाई नही दिया । तव मैंने उसके तीन, चार--यो > 
बढते अनेक दुकड़ें कर दिये। तब भी मुझे जीव दिखाई नहीं दिया। भगवन्‌ ! महक 
पुरुष के इतने ठुकडे करने पर कही जीव दिखाई देता तो मैं यह विश्वास कर लेता कि जीव 
अन्य है तथा शरीर अन्य है, पर जब मैने उसके इतने टुकडो मे भी कही जीव को नही देखा, 
तब मेरी यह मान्यता मुझे सही लगती है कि जीव भौर शरीर भिल्त-भिन्‍त नही हैं।” 


प्रदेशी राजा के इस कथन को सुनने के वाद केश्लीकुमार श्रमण ने कहा-है प्रदेशी ! 
तुम मुझे उस दीन-हीत लकदहारे से भी अधिक मूर्ख प्रतीत होते हो !/ 
प्रदेशी-“भगवन्‌ ! वह कौन वीन-हीन लकडाहारा था ?” 


केशीकुमार--प्रदेशी | वन में रहने वाले तथा वन से आजीविका उपाजेन करने 
याले कुछ व्यक्ति आग और भ्रगरीठी के साथ लकडियों के बन मे प्रविष्ट हुए । प्रविष्ट होने 
के बाद उन पुरुषों ने कुछ दूर जाने पर अपने एक साथी से कहा--हँम जयल मे जा रहे हैं, 
तुम यहा श्रगठी में से श्राग लेकर हमारे लिए भोजन तैयार करना । यदि भ्रगीठी में आग 
बुर जाये तो लकडी से भ्र्नि उत्पन्न कर भोजन बना लेना | यो कहकर उन साथियों के 
चले जामे के वाद पीछे रहे व्यक्ति वे सोचा-भीध् उनके लिए भोजन वना लूँ। ऐसा सोचकर 
बह भ्रगीठी के पास आया । भ्रगीठी की झाग बुक गई थी। वह पुरुष जहाँ लकडी पडी थी, 
वहाँ क्राया उसको चारो श्रोर से देखा, किन्तु, कही भी उसे अग्नि दृष्टिगोचर नही हुई । तब 
उसने कुल्हाडो से उस लकडी के दो टुकड़े कर डाले। उसे अ्रच्ची तरह देखा, किन्तु, कही 
भी भ्राग दिखाई नहीं दी। फिर उसने उसके तीन ढुकड़ें किये, चार टुकड़े किये, प्रांगे 
टरुकड। करता गया, भनेक टुकड़े किये, उन्हें देखता गया, किन्तु, देखने पर उह्ही भी आग नहीं 
दिलाई दी । 

इस प्रकार भनेको टुकडें करने पर भी जब किसी में भी अग्नि दिखाई नही दी तो 
बह वहुत उदास, छिन्‍्त, श्ान्त श्रीर दु खित हो गया। कुल्हाडी को एक तरफ रक्ल दिया। 
कमर खोली और वीला-मैं अपने साथियों के लिए भोजन नहीं पका सका । इस विचार मे 
उसका मन चिन्तित एवं व्यथित हुआ । वह हथेली पर अपना मुँह रखे जमीन पर दृष्टि 
गड़ाये आार्ते-ध्यान पूर्वक शोक में डूब गया । 

लकडियाँ काट लेने के वाद उसके साथी वहाँ आये | उन्होने अपने इस साथी की 
निराग, हु खित भौर चिन्तित देखा । उन्होने उससे पुछा-“देवाबुमिन ! हुम निराद्, हुं जित 
और चिन्तित क्यों हो ? ५ 

तव उस प्रुरुष ने कह्दा-“झाप लोगों ने मुझे भोजन बनाने के लिए कहा भा: प्रगीठी मे 
राग बुझ गयी थी। काठ से आग निकालने के लिए मैंने उसे अच्छी व हू की 
नही दी । फिर मैंने कुल्दांडी से उस काठ के दो दुकडें किये, आग नहीं दीखीं। और 208 
तीन, चार उत्तरोत्तर अनेक टुकड़े किये, पर, किसी में भी आग नहीं पा कल रा क 
लिए छात्रा नहीं वना सका, इसलिए मैं निराण, ढु लित, चिन्तित्त और शोकान्वित हूँ 


उनमे एक पुरुष बहुत चतुर भौर योग्य या । उसने अपने साथियों हे कहा 3 3 
लोग स्वान आ्ादि नित्य-कर्म कर गीक्र रायें, में आप लोगो के लिए भोजन तैयार 


..। सर बनाया, सर से अरणी काठ को राड़ा | 
हूं। यह कहकर उसने कमर कसी, कुल्हाडी ली। सर ववाया, सर में झरणी काठ को राई 


तत्त्व : आचार : कथानुयोग] कथानुयोग--राजा प्रदेशी . पायासी राजन्य १७६ 


आग की चिंगारी प्रकट की, फिर उसे फूँक देकर सुलगाया आग तैयार हो गई । उसने अपने 
साथियों के लिए भोजन तैथार कर लिया। 


इतने मे उसके साथी स्वान श्रादि से निवृत्त होकर वापस भरा गये। उस पुरुष ने उन 
सबको बहुत अच्छा, स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करने के बाद श्राचमन भादि करके 
उन्होंने अपने पहले साथी से कहा-'ठुम जड, मूर्ख, निर्वुद्धि और फूहड हो, तुमने कही कूछ 
सीखा ही नही, जो तुमने काठ के ठुकडो मे आग को देखना चाहा ।” 

अप्रदेशी! तुम्हारी भी प्रकृति इसी प्रकार की है। तुम उस लकडद्वारे से भी अधिक 
मूर्ख हो, जो शरीर के टुकडे-ठुकडें कर उसमे जीव देखता चाहते हो ।” 

केशी स्वामी की वात सुनकर राजा ने कहा---/भगवनु! झ्राप अवसरवेत्ता, चतुर, 
बुद्धियुक्त, कत्तंव्य-प्रकत्तंव्य का भेद समझने वाले, विनीत, विशिष्ट, ज्ञानी, उपदेशलब्ध-गरुु 
से उत्तम शिक्षा प्राप्त किये हुए है, इस विशाल परियदु के वीच आपने मेरे प्रति कठोर, 
प्राक्ोशपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया, मेरी भर्त्सना की, अनादर किया, अवहेलनापूर्ण शब्दों 
से मुझे प्रताडित किया, धमकाया, क्या आपके लिए यह उचित है ?” 


प्रदेशी राजा द्वारा दिये गये इस उल्लाहने को सुनकर केशीकुमार अ्रमण ने उसे 
कहा--“प्रदेशी!/ क्या जानते हो परियदें कितने प्रकार की बतलाई गई है ?”* 


प्रदेशी वोला--'हाँ जानता हू, वे चार प्रकार की कही गई है - (१) क्षत्रिय- 
परिषद्‌, (२) ग्राथापति-परिपद्‌ (३) ब्राह्मण परिषद्‌ और (४) ऋषि-सरिषद्‌ ।” 

केशीकुमार श्रमण ने कहा---“प्रदेशी! तुम्हें यह भी मालूम है, इन चार परिषदो 
के अपराधियों को क्‍या दण्ड दिया जाता है ?” 

प्रदेशी बोला- “हाँ जनता हू । जो क्षत्रिय-परिपद्‌ का अपराध करता है, तिरस्कार 
करता है, या तो' उसके हाथ काट दिये जाते हे या पैर काट दिये जाते हैं या मस्तक काट 
दिया जाता है या उसे धूली पर चढा दिया जाता है । जो गाथापति-परिपद्‌ का अपराध 
करता है, उसे घास या वृक्ष के पत्तो या पुआल से लपेट कर झ्राग से झोक दिया जाता 
हैं। जो ब्राह्मण-परिषद्‌ का अपराध करता है, उसे अनिष्ट, क्रोधपुरां, प्रप्रिय तथा भमनोज्ञ 
दाब्दो से उल्ाहना वेकर आग मे तपाये गये लोहे से कुडिका-चिह्न या कृत्ते के चिह्न से लाध्चित 
कर विया जाता है या उसे देश से निर्वासित कर दिया जाता है तथा जो ऋषि-परिषद्‌ 
का अ्रपराध करता है, उसे न भ्रति अनिष्ट, न अति क्रोधपूर्ण तथा न भ्रति अ्रप्रिय, न 
भ्रति भ्रमनोज्ञ शब्दो द्वारा उन्नाइना दिया जाता है । 


“अ्देशी! तुम इस प्रकार की दण्ड-नीति जानते हो, फिर तुम मेरे प्रति विपरीत, 
दु ख्जनक विरुद्ध व्यवहार करते हो ।” ऐ 


प्रदेशी राजा बोला--“मगवन्‌! वात ऐसी है, जब मेरा आपसे पहले पहल वार्तालाप 
हुआ, तब मेरे मन में ऐसा विचार आया कि इस पुरुष से मैं जितनी विपरीत बात करू गा, 
विपरीत व्यवहार करू गा, उतनी ही ये विद्वद व्याख्या करेंगे, उतना ही मै भ्रधिक तत्त्व 
जातूगा, अधिक ज्ञान प्राप्त कहूगा, सम्यकत्व को समझूगा, चरित्र को समभझूगा, जीव के 


कर को समभूंगा । इसी कारण मैंने श्रापके श्रति भ्रत्यन्त विपरीत और विरुद्ध व्यवहार 
१ ॥8 
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केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी राजा को कहा--“प्रदेश्षी ! 
प्रकार के बताए गये हैं ?” 8 जानते हो, व्यवहार कितने 
प्रदेशी बोला--“भगवन्‌! जानता हू, वे चार प्रकार के हैं--एक वह्‌ 
है है, जो किसी 
को दान देता है, किन्तु, उसके साथ भ्रीतियुक्त वाणी नही वोलता । दूसरा वह है जो प्रीति- 
जनक वाणी तो बोलता है, परन्तु, कुछ देता नही है ! तीसरा वह है, जो मधुर वाणी भी 
बोलता है झौर देता भी है तथा चौथा वह है, जो न कूछ देता है और न मधुर वाणी ही 
बोलता है।” 
केशीकुमार श्रमण वोला-“जानते हो, इन चार प्रकार के मनुष्यों मे कोन व्यहार- 
कुशल और कौन व्यहार-शून्य है ?” 
प्रदेशी वोला-“हाँ भगवन्‌ ! मैं जातता हूँ, इनमे जो मनुष्य देता है, मधुर भाषण 
नही करता, वह भ्रव्यवह्वारी है। जो मनुष्य देता नही, किन्तु, मधुर, सन्तोषजनक वार्तालाप 
करता है, वह व्यवहारी है। जो भनुष्य देता भी है और भप्रीतियुक्त वचन भी बोलता है, वह 
व्यवह्वारी है, किन्तु, जो न देता है भौर न भ्रीतियुक्त वचन ही बोलता है, वह भ्रव्यवह्वारी है।” 
केशीकुमार अमण वोले-प्रदेशी ! तुम भी व्यवहारी हो, श्रव्यवह्ारी नही हो ।” 
तब प्रदेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण से कहा-“आ्राप विद्वान्‌ है, तिपुण हैं उपदेश- 
प्राप्त है, मु्े हथेली पर रखे भाँवले की तरह जीव को वाहर निकाल कर दिखा सकते हैं *” 
प्रदेशी ने इतना कहा ही था कि उसी समय हवा चलने से राजा के आस-पास तृण, 
घास, पौधे आदि हिलने-डुलने लगे, स्पन्दित होने थगे, आपस में टकराने लगे, विविष 
अवस्थाओ में परिण॒त होने लगे । 
तब केशीकुमार श्रमण ने अदेशी राजा से कहा-“क्या तुम इत तृण भावि वनस्पतियो 
को हिलते-डुलते देखते हो ?” 
प्रदेशी ने कहा-- हाँ, में देखता हूँ ।/* 
केशीकुमार भ्रमण वोले-“क्या तुम यह भी जानते हो कि इन तृण भ्ादि 
वनस्पतियों को कोई देवता परिचालित कर रहा है या कोई अरसुर या राक्षत द्विला रहा 
है, कोई नाय, किन्वर, कि धुदष, महोरग या गन्वर्व परिचालित कर रहा है ?” 
प्रदेशी ने कद्दा-“न इन्हें देव हिला रहा है, न गन्‍्वर्व हिला रहा है, न भौर कोई 
हिला रहा है । ये वायु द्वारा परिचातित हैं!” 
केशी कुमार अ्मण वोले-“क्या मुत्त काम, राग, मोह, वेद, लेदया ओर शरीर 
युक्त वायु का रूप ठुम देखते हो 2” 
प्रदेशी बोला-/'मैं नहीं देखता ।” 
केशीकुमार अ्मण कहने लगे-““राजनू ! सूपन्युक्त, शरीस्युक्त वादु का छा क॥ 
नही देख पाते तो भ्रमूर्, रूप-रहित जीव को हाथ मे रबे भाँवले की तरह मैं कैसे दिखला 
सकता हूँ। प्रदेशी ! श्रस॑वंत्ञ पुरुष इन दश् स्थानों को-बस्तुओं को स्वभाव 
स्व पर्यायो के साथ न जान सकते है और ते देख सकते हू-१- धर्माल्तिकाब, रे. कद 
स्विकाय, ३. श्राकाग्माल्तिकाय, ४. अशरीर बद्ध-शरीर रहित जीव, ४ परमायु अदा 
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६. शब्द, ७ गंध, ८ वायु, £ यह जिन-सर्व कर्म क्षयकारी होगा या नही तथा १०. यह 
स्व दु.खो का अन्त करेगा या नही । 

“केवल ज्ञान, केवल दर्शन धारण करने वाले अहंतू, जिन या केवली भगवान्‌ ही 
इन देश वातों को समस्त भावों या पर्यायों सहित जानते है, देखते हैं इसलिए हे प्रदेशी | 
जीव को शरीर से पृथक्‌ देखा नही जा सकता । श्रत तुम यह विद्वास करो कि जीव और 
शरीर भिन्‍न-भिन्‍न है ।” 

प्रदेशी राजा ने केशीकूमार श्रमण से कहा-“भगवन्‌ ! क्या हाथी का जीव और 
कुन्यु का जीव एक जैसा है ?” 

केशी स्वामी बोले-“हाँ, प्रदेशी ! एक जैसे हैं, समान प्रदेश युक्त हैं ।” 

प्रदेशी ने कह्य-/'भगवन्‌ | हाथी से कुन्यू प्रल्प-कर्म, अल्प-आयुष्य, अझल्प-क्रिया, 
पल्प भाज़व-युक्त है। इस प्रकार कुन्यू का आहार, नीहार इवासोच्छुवास, ऋद्धि-शारीरिक 
दक्ति, चुति-तेज आदि भी अल्प हैं। कुन्यू से हाथी के ये सब अधिक है।” 


केशीकुमार श्रमण बोले-“प्रदेशी | ऐसा ही है । हाथी से कून्यू अल्प-कर्म, श्रल्प- 
क्रिया, और कून्यू से हाथी महाकर्म, महाआज्व आ्रादि युक्त है ।” 


प्रदेशी बोला-“भगवन्‌ ! तव हाथी ध्ौर कून्यू का जीव समान-परिणाम युक्त कैसे 
हो सकता है 7?” 

केशीकुमार श्रमण ने कहा-“प्रदेशी ! जैसे कोई एक विशाल कूटागर-पवेत शिखर के 
सदृश भवन हो, कोई एक व्यक्ति भ्रस्ति झौर दीपक के साथ उस भवन मे प्रवेश कर उसके 
ठीक वीच के भाग मे खडा हो जाए, उसके बाद उस्त भवन के सभी दरवाजों के किवाडो को 
भज्ी-भाँति सटाकर वन्द कर दे ताकि उसमे जरा भी छेद न रहे । फिर वह पुरूष उस भवन 
के वीचोवीच उस दीपक को जलाये। वह दीपक भवन के भीतरी भाग को प्रकाशमय, 
उद्योतमय, तापमय तथा प्रभामय बनाता है, बाहरी भाग को नहीं। यदि वह पुरुष उस 
दीपक को एक वडे पिटारे से ढक दे तो वह दीपक उस भवन के भीतरी भाग को प्रकाशिठ 
करेगा, बाहरी भाग को नही | इसी प्रकार गोकिलिज-गाय के खाने के लिए घास रखने का 
पात्र, पच्छिका पिटक-पिटारी, गडमाणिका-अनाज नापने का पात्र विदोप, आढक-चार सेर 
अनाज नापने का पात्र, इसी प्रकार भर्घाढक, प्रस्थक, अ्रघेप्रस्थक, कुलव, अर्धकूलव, घतुर्भा- 
गिका, अष्ट भागिका, द्वात्रिशिका, चतु पष्टिका श्रथवा दिप-चम्पका--दीपक के ढठक्‍कन से 
ढके तो वह दीपक उन सबके भीतरी भागो को ही प्रकाशित करेगा, वाहरी भागों को नही । 


“इसी प्रकार हे प्रदेशी । पूर्व जन्म मे उपाजित कर्मों के कारण जीव को छोटा या 
वडा जैसा भी ्षरीर प्राप्त होता है, उसी के अनुसार श्रात्म-अदेशो को सकुचित तथा 
विस्तृत करने के श्रपने स्वभाव के कारण वह जीव उस शरीर को अपने असख्यात प्रदेशों द्वारा 
व्याप्त कर लेता है। अतएव हे प्रदेशी ! तुम इस वात मे श्रद्धा करो कि जीव पृथक्‌ है और 
शरीर पृथक्‌ है, जीव शरीर नही है झौर शरीर जीव नही है ।” 


तदनन्तर प्रदेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण से कहा-“भगवन्‌ | आपने जो बताया 
बहू ठीक है, पर, मेरे पित्तामह की यह मान्यता थी कि जीव और शरीर भिन्‍न-भिन्‍न नही 
है| जो जीव है, वह झरीर है तथा जो शरीर है, वही जीव है । मेरे पितामह के मरण के 
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उपरान्त मेरे पिता की भी यह मान्यदा थी । पिता के बाद मेरी भी यही मान्यता रही है। 
इस प्रकार अनेक पीढियो से, कुल-परंपरा से चली झाती अपनी मान्यता को मैं कैसे छोड 
दू हि 

केशीकूमार श्रमण ते कहा-“प्रदेशी ! तुम भ्रथोहादक-लोहे का भार उठाने वाज्े 
लौह-वरिक की तरह बाद मे पश्चात्ताप करना पडे, ऐसे मत बनो ।” 

प्रदेशी बोला-“भगवत््‌ ' वह लौह-वरणिक कौन था शौर उसे क्यों परचात्ताप 
करना पडा ?” 


“सुनो प्रदेशी ! भ्र्थार्थी-घत के इच्छुक, अर्थववेषी-धनत की खोज करने वाले, 
लुब्धक-घन के लोभी, अर्थकाक्षी-घत की आकाक्षा रखने वाले, अर्थपिषासित-धत की प्यास 
या लिप्सा रखने वाले, कुछ पुरुष धनाजनत करने के लिए विपुल विक्रेय पदार्थ और साथ में 
खाने-पीने के पदार्थ लिए हुए एक गहन, भयानक, खतरों से पूर्ण, बहुत लम्बे मार्ग वाले वन 
में अविष्ट हुए । जब वे उस घोर वन में कुछ आगे बढे तो उन्होने एक वहुत वडी लोहे की' 
खान देखी । वहा लोहा खूब फैला था, इधर-उधर विख्वराया था | उस खान को देसकर वे 
हृष्ठ, तुष्ट और प्रसन्‍त होकर आपस मे कहने लगे-“यह लोहा हमारे लिए वहुत इष्ट भौर 
उपयोगी है, इसलिए हम इसके गद्ठर बाँध ले ।”” यह सबको उचित लगा। सबने लोहे के 
गटर बाँध लिये । उस जगल में आगे बढते गये । 

आ्रागे बढते-बढते उन्होने निर्जेत वन मे शीश्षे की एक वहुत बडी' खान देखीं, जो 
शीक्षे से श्रापूर्ण थी। झापस मे उन्होंने कहा-“हमे शीश्षा इकट्ठा कर लेना उचित है। थोडे 
से शीशे के बदले मे हम बहुत लोहा ले सकते है। इसलिए हम लोहे के गदुर खाली कर 
शीक्षे के गदर बाँध लें ।” यो उन्होने परस्पर विचार कर वैसा ही किया । तोहा चोड दिया, 
शीक्षा बाँध लिया, किन्तु, इन मे से एक पुरुष ऐसा था, लोहें को छोडकर शीशे का का गहुर 
बाँधने को राजी नही हुआ । 


तब दूसरे साथियों ने श्रपने साथी से कहा-“लोहे की पपेक्षा शीक्षा लेता अधिक 
उत्तम है, कयोकि हमे थोडे से शी के बदले वहुत-सा लोहा मिल सकता है। इसलिए भाई! 
इस लोहे को छोड दो, श्लीशे का गरद्टर बाँध लो ।” 

वह पुरुष बोला-“भाइयो | मैं इस लोहे के गट्ठुर को वहुत दुर से लादेगा रहा है। 
मैंने यह गट्टर कसकर बाँवा है, वडा मजबूत बाँधा है, वडा गाढा वाँवा है , इसलिए मैं इसे 
छोडकर शीक्षे का गद्टर नहीं बाँध सकता ।” 


दूसरे साथियों ने उस व्यक्ति को वहुत समझाया, किन्तु, वह नहीं माता। वे हे, 
बढते गये । श्रागे क्रमश ताँवे की, चाँदी की, सोने की, रत्नों की और हीरो की खाने हद 
जैसे-जैसे भ्रधिक मूल्य वाली वस्तुएँ प्राप्त होती गइ वैसे-वैसे वे पहले की कम है पं 
वस्तुओं को छोडते गये तथा अधिक मुल्य को वस्तुओं को बाँवते गये। सभी ख़ानों हि 
उन्होने अपने उस जिही साथी को बहुत समझाया, पर, उसका जिई छुडने में वे सफल ने 
हुए। कक 
फिर सभी व्यक्ति अपने-अपने जनपद मे, नगर में आये। उन्होंने वहाँ पर टी प्रौर 
बेचने से जो धन प्राप्त हुआ, उससे उन्होने नेक त्रौकस-नोकरानियाँ रकी, गाए 
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भेडें ली। बडे-वडे आठ मजिले भवन वनवाये । वे वडे सुख से रहते, स्नान आदि नित्य-कर्म 
कर उत्तम महलो के ऊपरी भाग मे धैठें विविध वाद्यो के स्वर, ताल के साथ कला, निपुण 
सुन्दर युवतियों द्वारा किये जाते दृत्य-गान युक्त वत्तीस प्रकार के नाटक देखते, मन वहलाते, 
प्रसन्‍त रहते । 

बह लोह-बाहक पुरुष भी लोहे का गद्टर लिए नगर मे पहुँचा । लोहा वेचा। बहुत 
थोडा घन मिला । उसने अपने साथियों को जब अपने-अपने उत्तम महलो मे अत्यन्त सुलो- 
पभोग के साथ रहते हुए देखा तो वह मन-ही-मन कहने लगा-“मैं कितना भभागा, पुण्यहदीन 
तथा अधन्य हू । यदि मैं अपने इन हितैबी साथियों की वात मान लेत। तो मैं भी इनकी 
तरह अत्यधिक सुख-सुविधाओ के साथ झपना जीवन व्यतीत करता ।” 


केशीकुमार श्रमण वोला--“भ्रदेशी ! मेरे कहने का यही अभिप्राय है कि यदि तुम 
अपने दुराग्रह का त्याग नही करोगे तो तुम्हे उस लोहवाहक दुराग्रही बनिये की तरह 
पछताना पडेगा ।” 

कैशीकुमाकर श्रमण द्वारा इस तरह विविध रूप मे समझाये' जाने पर राजा प्रदेशी 
को सम्यक्‌-तत्त्व-वोध प्राप्त हुआ ।! उसने केशीकुमार श्रमण को वन्दत-नमन किया, उसने 
निवेदन किया-“भगवन्‌ ! मैं वैसा नहीं करूगा, जिससे मुझे उस लोहवाहक बनिये की ज्यो 
वाद में पछताना पडे । देवाजुप्रिय | मैं श्रापसे केवलिमापित घधर्म-तत्त्व सुनना चाहता हू ।” 


केशीकूमार अमण ने प्रदेशी की जिज्ञासा देखकर धर्मोपदेश दिया, उसे आवृऊ-घर्मे 
से भ्रवगत कराया । राजा प्रदेशी ने श्रावक-धर्म स्वीकार किया और वह सेयविया नगरी की 
ओर प्रस्थान करने को उद्यत हुआ | 


उसे गमनोद्यत देखकर केशीकुमार श्रमण बोले-'राजनू ! जानते हो, भाचायें 
कितने प्रकार के होते है ?” 


भ्रदेशी ने कहा-“भगवन्‌ ” जानता हू, आचार्यें तीन प्रकार के होते है- १. 
कलाचार्य २ जिल्पाचार्य तथा ३ घर्माचार्य ।” 


केशीकुमार श्रमण बोले-“प्रदेशी ! तुम यह भी जानते हो कि इन त्तीन प्रकार के 
आाचायों में किस-केस की कैसी विनय-अतिपत्ति-सेवा-सत्कार करना चाहिए ।” 


अदेशी ने कहा--“हाँ भगवन्‌ * मै जानता हू। शरीर पर चन्दन आदि सुगन्धित 
पदार्थों के लेप, सालिश, स्तान, पुष्प, वस्त्र, आभूषण आदि द्वारा कलाचार्य एवं 
दिल्पाचार्य का सेवा-सत्कार करता चाहिए। उनको सम्मान पूर्वक भोजन कराना चाहिए 
तथा उनकी जीविका हेतु ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उनका तथा उनकी आगे की 
पीढियो का सुखपूर्वक जीवन-निर्वाह होता रहे । घर्माचार्य के दर्शन का अवसर जहाँ भी 
प्राप्त हो, उनको श्रद्धा भर भक्ति-पूदंक वन्‍्दन-नमन करना चाहिए, उनका आदर-सम्मान 
करना चाहिए, उन्हें कल्याण, मयल, देव एवं ज्ञान-हूप मानते हुए उनकी पर्युपासना करनी 
चाहिए, उन्हें भ्शन, पाव आदि से प्रतिल्ाभित करना जाहिए। 


केशीकुमार श्रमण वोले-“राजन्‌ ! तुम इस तरह विनय-प्रतिपत्ति का ज्ञान रखते 
हुए भी झव तक मेरे प्रति जो तुम्हारी ओर से विपरीत व्यवहार हुआ है, उसके लिए तुमने 
भुझसे क्षमा याचना तक नही की और अपनी नगरी की भ्ोर गमनोचत हो गये ।” 
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प्रदेशी-“भगवन्‌ ' आप जो कह रहे है, वह सर्वथां उचित है। मेरी प्रान्तरिक 
भावना यह थी, मेरी ओर से आपके प्रत्ति जो प्रतिकूल, अ्रनुचित व्यवहार हुआ है, उसके 
लिए मैं कल प्रात: अपने अन्त पुर एवं परिवार सहित क्षमान्याचता हेतु, वन्दन-नमन हेतु 
झापकी सेवा मे उपस्थित होऊ । मैं यथाविधि, सभक्ति, सादर क्षमान्याचना कर सकूँ, इसके 
लिए पुन कल प्रात' आपकी सेवा में भाने का सकलप लिए प्रस्थानोद्यत हुआ ।” यो निवेदित 
कर राजा प्रदेशी अपनी नगरी में लोट श्राया । 


दूसरे दिन प्रात काल राजा प्रदेशी सूर्यकान्ता आदि रातियो, पारिवारिक-जनो प्ौर 
विद्याल परिषद्‌ के साथ केशीकुमार श्रमण की सेवा में उपस्थित हुआ, उन्हें वन्दन-नमत किया, 
अत्यन्त विनम्न भाव से अपने प्रतिकूल भ्राचरण के लिए मुनिवर से यथाविधि क्षमा-याचता 
की। 

केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी राजा, सूर्यकान्ता आदि रानियो, सभी परिजनों तथा 
विशाल जन समूह को घर्मोपदेश दिया । 

राजा ने धर्मोपदेश सुना, हृदयगम किया । अपने आसन से उठकर केशीकुमार श्रमण 
को वन्दत-नमन किया। वन्दन-नमन कर वह सेयविया नगरी की ओर गरमनोद्यत हुआ | 

जव राजा भ्रदेशी इस प्रकार जाने को तत्पर था, तब केश्चीकुमार श्रमण ने उसे 
जागरूक करते हुए कहा--“राजन्‌ ! वन-द्लण्ड, नाद्यशाला, इक्षुदाट-नान्ते का उद्यान या 
खेत तथा खलवाठ-खलिहान पहले तो बडे रमणीय-सुन्दर या मनोज्न होते हैं, पर, वाद मे वे 
झरमणीय-असुन्दर तथा अमनोज्ञ, अप्रिय हो जाते है। उसी प्रकार तुम पहले रमणीय-पघर्मे 
की भालोचना मे निरत रहते हुए सुन्दर होकर फिर अरमणीय-धर्म की प्राधता से विरहित 
मत हो जाता ।” 

प्रदेशी-''भगवन्‌ ! वन-ख्ण्ड आदि के रमणीय, अरमणीय होने का क्या श्रभि्राय 
है, कृपा कर समभाए ।” 

केशीकुमार अमण--वत-ख्ण्ड जब तक वृक्षों, वेलो, पत्तो, प्रृष्षो तथा फलों से 
सम्पन्न, शीतल, सघन छापा से युक्त होता है, तव तक वह बडा ही ुहावना भोर मोहक 
प्रतीत होता है पर जब पतझड में उसके पेड, पत्ते, परष्प, फल आदि झड जाते है सूख 
जाते है, तब वह वन-खण्ड वडा भयानक, कुरूप भौर भ्रशोमनीय लगता है। 


"जब तक नाद्य-शाला में वाद्य वजते है, दृत्य होते हैं, संगीत होता है, नाटक होते 
हैं, वह लोगो के हास-परिहास से, भनोरजन से, क्रीडाओ से वहुत भव्य भ्ौर शोभनीय प्रतित 
होती है, पर जब नाट्य-शाला मे ये सब बंद हो जाते हैं, तव वह असुद्दावनी भौर अगुल्दर 
लगने लगती है ।/ 


“बन्‍्नो के खेत में जब गन्ने काटे जाते है, कोल्हू मे पेरे जाते हैं तो वहा ब्रनेक लोग 
भाते हैं, गन्‍्तो का मघुर रस पीते है, परस्पर लेते है, देते हैं। तव वह गन्नों का खेत बडा 
मोहक झौर रमणीय प्रतीत होता है, किन्तु जब उसी गन्‍नतो के खेत में गन्ने कट जाते हैं 
पेरना बन्द हो जाता है, तो वह सूना हो जाता है, लोगो का आवागमन ढक जाती है, वह 
बडा असुन्दर और अरमणीय दीखने लगता है । त हैं, धात 

“जब खलिहानो में कटी हुई फल एकत्र होती है, पान के ढेर लगे रहेते 
निकाला जाता है, तिल आ्रादि पेरे जाते हैं, तब पवेक लोग वहाँ एकत्र रहते हैं, एक ८2 
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खाना-पीना करते हैं, देते हैं, लेते हैं। वह स्थान वडा झाकषेक रोचक और सुन्दर प्रतीत 
होता है, पर, जब धान्य निकाल लिया जाता है, किसान उसे अपने घरो में जमा कर लेते है, 
लोगो का भावागमन बद द्वो जाता है तो वह स्थान वडा अकाम्य, डरावत्ा और वेसुहावना 
लगने लगता है। 


“राजा प्रदेशी | तुम्हें इन उदाहरणो से यह समझना है, तुम धामिक दृष्टि से 
स्मणीय, कमनीय होकर समयान्तर पर उससे विमुख होकर अरमणीय, प्रकमनीय मत बनना । 
साथ-ही-साथ दान देने झादि के रूप मे तुम्हारा जो अ्रव तक रमणीयता रही है, उसको चालू 
रखना, इस प्रकार सदा रमणीय झ्भिलषणीय तथा शोभवीय बने रहना । 


राजा प्रदेश ने केशीकुमार अमण से निवेदन किया--/“भगवन्‌ ! आपने जो मुझे 
समझाया है, उससे मैं भ्रन्त प्रेरित हुप्ना हूँ, मैं रमणीय होकर फिर अरमणीय नही वनूया | 
जानकारी हेतु निवेदन कर दू--मैंने यह चिन्तन किया है, मैं सेयविया नगरी आदि अपने 
राज्य के सात हजार गाँवो कौ--इनकी झाय को चार भागों मे वादूगा । उनमे से एक भाग 
राज्य की व्यवस्था, रक्षा, सेवा और वाहन के कार्य में व्यय करूँगा, एक भाग अ्जा के पालन 
समय पर सहायता आदि की दृष्टि से कोष्ठागार मे अन्न भ्रादि के हेतु सुरक्षित रखूगा, एक 
भाग भपने रनवास के निर्वाह तथा सुरक्षा के लिए खर्च करूँगा तथा वाकी के एक भाग से 
एक विज्ञाल कूटागारक्षाला का निर्माण कराऊेंगा | वहा व्यवस्था एवं सेवा हेतु वहुत से 
भनुष्यो को भोजन, वेतन तथा दैनिक वृत्ति झादि पर रलूँगा। वहाँ अति विन प्रचुर मात्रा मे 
खाद्य, पैय झादि पदार्थ तैयार कराऊेंगा, जिससे श्रमण, माहण, भिक्षु, यात्री, पथिक, भ्रादि 
सभी का झ्ातिथ्य करूंगा, उन्हे भोजन कराऊगा, झाहार-पानी दूँगा तथा साधना की दृष्टि से 
मैं शील-ब्रत, गुण-क्रत आदि का पालन करता हुआ त्याग प्रत्याख्यानमय जीवन जीऊँगा । 


यह कहकर राजा प्रदेशी अपने महल में लौट श्राया। उसने जैसा चिन्तन किया था 
उसके भ्रनुसार अपने राज्य की सुन्दर, समीचीन व्यवस्था कर दी | वह धारमिक भ्राचार तथा 
नियम-पुर्वक रहने लगा । 


झवसाने 


रानी सूय्यकाता ने देखा कि राजा जब से श्रमणोपासक बना है, उसके जीवन मे एक 
परिवर्तन श्रा गया है | वह राज्य मे, भ्रन्त पुर मे, मुझ मे तथा जनपद में कोई रुचि नहीं 
लेता है । वह इनसे विमुश्त और उदासीन रहता है । रानी को यह्द अच्छा नही लगा। वह 
ससार में झासक्त थी , इसलिए उसने सोचा कि शास्वर-प्रयोग, प्रग्नि-प्रयोग, मत्र-प्रयोग या 
विप-अयोग द्वारा राजा की हृत्या करवा दू, युवराज सूर्यकान्त को राज्यासीन करा दूँ , इस 
प्रकार राज्य-वैभव तथा राज्य-सत्ता का भोग करू राज्यशासन करू आानन्द-पूर्वक रहें | उसने 
युवराज सूर्यकान्त कुमार को बुलाया तथा जैसा उसने सोचा था, उसे बताया । 

सूयंकान्त कुमार ने भ्पनी माँ की वात का समर्थन नहीं किया, उसे आदर नहीं 
दिया, उस झोर ध्यान नही दिया | वह सुनकर झात तथा मौत रहा। रानी सूर्यकान्ता नें 


सोचा कुमार सहमत नही हुआ है, कही वह राजा के समक्ष यह भेद ने खोल दे, भ्रत. रानी 
राजा की शीक्ष हत्या करने की ताक में रहते लगी। 


एक दिन उसको अनुकूल अवसर मित्रा । उसने राजा के खालें-पीने के पदायों मे 
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विय मिलाया, राजा के पहनने के वस्त्रो में सूचने योग्य सुरभित पदार्थों में पृष्प-मालाओं मे 
तथा गहनों में विप डाला, छिडका, उन्हें विषाक्त बताया । राजा जब स्नान आदि करके 
आया तब उसे वह विपैला भोजन परोसा, विषमय कपडे पहनाये तथा विपाक्त आभूषण 
घारण करवाये। विष का तत्काल प्रभाव हुआ । राजा के असह्य वेदना उत्पन्न हुईं। उसके 
शरीर में भयानक पित्त ज्वर हो गया | स।रा झरीर बुरी तरह जलने लगा । 


राजा प्रदेशी को रानी सूर्यकान्ता का षड्यन्त्र यद्यपि ज्ञात हो गया, पर, उसने उसके 
प्रति अपने मन में जरा भी ढ्वेप नही किया, किचित्‌ मात्र क्रोध नहीं किया। वह समाधि-पमृत्यु 
प्राप्त करने हेतु पौषध-शाला में आया । अहंत्‌ सिद्ध एव आचाय॑ को' नमन किया, वन्दन किया, 
अठारह पाप-स्थानों का मत, वचन तथा काय-योग-पूर्वक प्रत्यास्याव किया, जीवन भर के 
लिए चतुविध आहार का परित्याय किया शरीर का भी भावात्मक दृष्टि से परित्याग किया। 
आलोचना तथा प्रतिक्रण कर राजा प्रदेशी ते समाधि-मरण प्राप्त किया। वह सोधर्म 
कल्प के सूर्याभविमान की उपपात-सभा मे सूर्याम देव के रूप में जन्मा । 


गौतम ने भगवन्‌ महावीर से पुछा---“सूर्याभ देव भ्रपता देव-आयुष्य पुरे कर स्वर्ग 
से कहाँ जायेगा ? कहाँ जन्म लेगा ??” 


भगवान्‌ वोले-“गौतम ! वह मसाविदेह क्षेत्र के प्रसिद्ध कूलो में से सिसी एक कुल 
में पुत्र के रूप में जन्म लेगा | वे कूल अत्यन्त घन-वान्य-सम्पन्न है, दीप्तिमय है, प्रभावशाली 
हैं। उतके कुठुम्ब, परिवार विशाल है। भवन, घन, रत्न, स्वर्ण, रजत आदि विविध प्रकार 
की विपुल सपत्ति के वे श्रधिपति है । ऐसे व्यापार मे लगे हैं, जिससे प्रचुर पतन का' उपार्जन 
होता है, । सुख-सुविधा के लिए उनके यहाँ दास, दासियाँ, गायें, भैतें, भेडे भादि पशु धन हैं। 
दीन-जनो के प्रति उनमे दया-भाव है । उन्हे देने के लिए उनके यहाँ प्रचुर मात्रा में भोजन 
तैयार होता है, ! वहाँ सूर्थाभदेव ज्यो ही गर्भ मे आयेगा उसके माता-पिता के मन में धामिक 
श्रद्धा दृढ होगी । वे उसका नाम दुढ-अतिज्ञ रखेंगे । दृढ-अतिज्ञ का बडे ठाट-बाद झौर भ्ाही 
ढय से लालन-पालन होगा । आ्राठ वर्ष की आयु हो जाने पर उसके माता-पिता उसे विद्या- 
ध्ययन तथा कला-शिक्षण हेतु कलाचर्य के पास ले जायेंगे। कलाचार्य वालक को वहत्तोर 
कलाओ की शिक्षा देंगे, अभ्यास करा देंगे, सिद्ध करा येंगे, सुयोग्य बनाकर माता पिता को 
सौप देंगे। 

“माता-पिता कलाचार्य का सत्कार-सम्मान करेंगे। उनको भ्राजीविका-वतेमान 
तथा भाषी जीवन-निवहि की व्यवस्था हेतु पर्याप्त श्रीतिदान देंगे । 

“दुढ-पतिज्ञ जब गरुवा होगा, माता-पिता ससारिक सुख-भोग की ओर उसे भ्राइष्ड 
करना चाहेंगे। पर, वह सासारिक सुखी भें आसक्त अनुरक्त, मूच्छित तथा लोलुप नही 
होगा। वह कमल की ज्यो निर्लेप रहेगा। वह स्थविरो से सम्यक्त्व लाभ करेगा, शमण-घर्म 
में प्रव्नजित होगा, सबम का यथावत्‌ रूप में पालन करेगा, अपने तप पूत जीवन द्वारा उच्योतित 
एवं दीप्तिमान्‌ होगा । वह केवल-ज्ञान, केवल-दर्शन प्राप्त करेगा, अ्रहंत्‌ जिन केवली होगा । 
अतेऊ वर्ष पर्यल्त केवलि-पर्याय का परिषालन कर सिद्ध होगा, मुक्त होगा, तमग्र कर्मों का 
क्षय करेगा, समग्र दु खो का अनन्त करेया ।/” 


१. राजप्रदनीय सूत्र के आघार पर 
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पायासी राजन्य 
इवेताम्बी-नरेश पायासी मान्यताएँ 


एक समय की बात है, आयुष्मान्‌ कुमार कादयप पाँच सौ भिक्षुओं के बृहत्‌ समुदाय 
के साथ कोशल देश मे विचरण करते थे। विचरण कर्ते-करते वे कोशलो की नगरी इवेताम्बी 
मे आये | उसके उत्तर भाग मे सिसपावन' नामक उद्यान था । वे आकर वहाँ ठहरे। तब 
पायासी इवेतास्वी का शासक था । वह कोद्ल.राज प्रसेनजित्‌ के अवीनस्थ राजन्य---माड- 
लिक राजा था । इवेताम्बी का राज्य उसे कोशलराज प्रसेनजित्‌ से राजदाय के रूप मे प्राप्त 
था। वहाँ घनी भाबादी थी। वह घन, घान्य, जल, घास, काष्ठ आदि सब साधन-सुविधामय 
सामग्री से युक्त था । 

राजन्य पायासी के मन मे यह गलत धारणा बैठी हुई थी कि न लोक है, न परलोक 
है, ने जीव मरकर उत्पन्न होता है और न सत्‌-असत्‌ कर्मो का कोई फल ही होता है। 


असण फुसारकाश्यप 


इवेताम्वी मे निवास करने वाले ब्राह्मण-गृहस्थो ने सुतना--श्रमण गौतम के शिष्य 
श्रमण कुमारकाइयप पाच सौ भिक्षुओ के विद्याल समुदाय के साथ दवेताम्बी मे पधारे हैं, 
सिसपा वन में टिके है। कुमार कादयप का कल्याणमय यश सवंत्र विश्वुत है । वे पण्डित--- 
उद्बुद्ध-चेता, व्यक्तचेता, ज्ञानी, मेधावी--प्रज्ञाशील, वहुश्रुत--शास्त्रवेत्त,, सत्पुरुषों के 
ससगं-साहचर्य से प्रप्त विशिष्टज्ञान-युक्त, मत की बात जानने वाले, प्रकट करने वाले, 
उत्कृष्ट प्रतिमा सपन्‍न, वोध सपन्‍न बहंत्‌ हैं। ऐसे भहंतो का दर्क्षन हितप्रद होता है। यह 
सोचकर बे ब्राह्मण नगर से रवाना हुए। एक समूह के रूप भे समवेत हो वे सिसपावन की 
ओर चले । उस समय पायासी राजन्य विश्वामारथ, टहलने हेतु राजमहल' के ऊपर गया हुआ 
था, छत पर था | उससे ब्राह्मणो को सामृहिक रूप मे उत्तर दिशा में सिसपावन की ओर 
जाते हुए देखा | उसने अपने क्षत्ता--ष्यक्तिगत सचिव को, जो उम्रके पास था, कहा--- 
“इवेताम्बी के ये ब्राह्मण मुण्ड वनाये सिसपावन की ओर किसलिए जा रहे हैं ?” 

क्षता--"राजन्य ! श्रमण गौतम के शिष्य श्रमण कुमारकाश्यप श्वेताम्बी मे 
पधारे हैं, सिसपावन में ठहरे हैं। उनके विपुल ज्ञान, उवर मेधा, प्रखर प्रतिभा का यश सब 
ओर फैला है। यह चर्चा है कि वे अहंँत्‌ है। उन्ही श्रमण कुमारकादयप के दर्शन हेतु 
इवेताम्बी के ये ब्राह्मण-गृहस्थ सिंसपावन की ओर जा रहे हैं ।/” 

पायासी--"क्षत्ता ! श्वेताम्बी के वे ब्राह्मण-गृहस्थ जहाँ हो, वहाँ जाओ । जाकर 
उनसे यो कहो--*पायासी राजन्य ने आप लोगो को उद्दिष्ट कर ऐसा कहा है, आप लोग 
कृछ ठहरे । वे भी श्रमण कुमा रकाध्यप के द्नाथ्थ आपके साथ चलेगे ।” 

"क्षता ! श्रमण कुमारकाश्यप दइवेताम्वी के ब्राह्मण-गृहस्थो को वाल--अज्ञान 
युक्त समभकर यो कहेगे कि यह लोक भी है, परलोक भी है, सर जाने के बाद भी जीवों 
का अस्तित्व रहता है, सत्‌, असत्‌ कर्मों का छुभ, अश्युभ फल प्राप्त होता है। 

'क्षत्ता ! किन्तु, वास्तविकता यह है, न यह लोक है. न परलोक है, न मृत्यु के 
अनन्तर जीवों का अस्तित्व ही रहता है।” 

यह सब सुनकर क्षत्ता वहाँ गया, जहाँ वे ब्राह्मण थे। उनके पास जाकर बोला-- 
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“पायासी राजन्य ने आप लोगो को यह कहलवाया है कि कुछ देर रुकें, वे भी आपके साथ 
कुमारकाइयप के दर्द्षतार्थ जायेंगे ।”” 

यह सुनकर ब्राह्मण-गृहस्थ रुक गये | पायासी राजन्य वहाँ अ,या और उनको साथ 
ले सिसपावन में वहाँ गया, जहाँ कुमा रकाइंयप विराजित थे । पायासी ने कमारकादयप पे 
कुृदल-क्षेम पूछा । पूछुकर वह एक ओर बैठ गया । इस प्रकार और भी अनेक लोग कुपार- 
काश्यप को अभिवादन कर, कृशल-क्षेम पूछ एक ओर बैठ गये। कई लोग कुमा रकाइयप के 
पास गये, उनके सम्मुख बैठ गये । कइयो ने अपने नाम एवं ग्रोत्र का उच्चारण किया। 
वैसा कर एक ओर स्थित हुए । कुछ लोग सामोश--कुछ भी बोले विना जहाँ स्थान मित्रा, 
बैठ गये । 


प्रदनोत्तर 


एक तरफ बैठे राजन्य पायासी ने आयुष्मान्‌ कुमारकाद्यप से कहा--“श्रमण 
काइयप ! मेरा ऐसा दृष्टिकोण है, सैद्धान्तिक मान्यता है--यह लोक नही है, परलोक भी 
नही है, न जीव मरकर जन्म लेते हैं तथा न सतू, असत्‌ कर्मों का फल ही होता हे ।” 

काहइयप---“मैंने अश्र से पुर्वे ऐसे पुरुष को न तो देखा ही है और न सुना ही है, जो 
ऐसे सिद्धान्त मानता हो कि यह लोक भी नही है, परलोक भी नही है * **इत्यादि। तुम 
यह कैसे कहते हो ? मैं तुम्ही से एक प्रइन करता हूँ, जैसा उपयुक्त समझो, जवाब दो--यह 
चन्द्र, यह सूर्य क्या इस लोक में है या परलोक मे है ? क्‍या ये मनुष्य है ? क्या देव हैं ? 

पायासी--/काइयप ! यह चन्द्रमा तथा यह सुर्य परलोक मे हैं, इस लोक मे नही 
है, ये देव है, मनुष्य नही है।” 

काइयप---/राजन्य ! इस प्रकार जो तुम कह रहे हो, उससे तुम्हे स्वयं समभ लेना 
चाहिए कि यह लोक भी है, परलोक भी हैं, जीव मर कर जन्‍मते भी है, कुशल, अकुशल 
कर्मो का सत्‌, असत्‌ फल भी है।” 5 

पायासी--“आप चाहे जैसा कहे, मेरी तो यही समझ है, यही मान्यता है, ये 
नही है ।! 
काइयप--“राजन्य ! जो तुम यह कहते हो, मानते हो, उसके आधार के रूप मे 
तुम्हारे पास क्या कोई तर्क है ?” 

पायासी--काइयप | हा, मेरे पास तर्क है, जिसके आधार पर मेरा यह मिद्धान्त 
है।!' 


काइयप--..'क्या तक है ? * हु 

पायासी--“काश्यप ! मेरे कतनिपय ऐसे सूहृदु, मन्‍्त्री तथा मेरे ही खानदान के 
बन्‍्धु-वान्यव ये, जो प्राणियो की हिंसा मे अनुरत थे, चोरी करते थे, छुरा आचरण करहे 
थे, अमत्य-भाषण करते थे पिश्चुन थे--चुगली करते थे, कड़े वचन बोलते थे, निष्पयोजन 
वकवास करते थे, दूसरों से डाह करते थे, जिनके चित्त मे द्वेप का भाव रहता था ठथा वा 
असत्‌ सिद्धान्तो मे विश्वास करते थे। कुछ समय वाद वे रोग से आत्रान्‍्त कम हर. 
अस्वस्थ हुए। मैंने अनुमात किया वे रोग से नही व्चेंगे। मैं उनके पास गया # र मैन 
उनसे कहा कि कई श्रमण-ब्राह्मण ऐमा दृष्टिकोण रखते हैं, ऐसे सिद्धात्त में मान्यता एल 
है कि जो प्रणणियो की हिंसा करते हूं, चोरी करते है, ठुरा आचरण करते हें, असत्य बॉलत 
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हैं, चुगली करते हैं, कड़े वचन कहते हैं, वृथा वकवास करते हैं, हुसरो के साथ वैमनस्य 
रखते हैं, उनसे द्रोह करते हैं, देष करते हैं तथा ऐसे असत्‌ सिद्धान्तो मे आस्था रखते हैं, वे 
मरकर नरक मे जाते हैं, दु्गति प्राप्त करते हैं। आप लोग प्राणियों की हिंसा, चोरी, 
दुराचरण आदि करते रहे हैं। यदि उन अमण ब्राह्मणो का कथन सत्य है तो मृत्यु के उपरान्त 
आप नरकगामी होंगे, दुर्गति प्राप्त करेंगे। यदि वैसा हो, आप लोग नरक मे जाएं दुर्गति मे 
पडे तो आकर मुझसे कहे कि लोक है, परलोक है, मरने के पदचात्‌ भी जीव विद्यमान 
रहता है, पुनर्जन्‍्म होता है, सतू, असत्‌ कर्मो का फल है । आप लोगो का मैं विश्वास करता 
हूँ । भाप लोगो मे मेरी श्रद्धा है। आप खुद देखकर, अनुभव कर, आकर मुझे जो वतायेंगे, 
मैं उसे उसी प्रकार मानूंगा । 

“वे कहते--बहुत अच्छा, हम ऐसा करेंगे। पर, मरने के पश्चात्‌ न उन्होने स्वय 
आकर मुझे कुछ कहा और न अपने किसी मदेशवाहक को भेजकर मुझे यह कहलवाया। 
श्रमण काश्यप ! मेरे समक्ष यह प्रत्यक्ष कारण है, जिससे मैं अपने सिद्धान्त एवं मान्यता पर 
दृढ़ ्ँ ॥! 

काज्यप--/'राजन्य [ मैं तुम्ही से एक बात पूछता हूँ । यदि तुम्हारे कमंचारी एक 
चोर को, अपराधी को पकडकर लाए, तुम्हे दिखलाएं, कहे--इसने चोरी की है, अपराध 
किया है। जैसा आप उचित समझे, दण्ड दें | तब तुम यदि कहो कि एक सुदृढ रस्सी से इस 
आदमी के दोनो हाथ पीठ की ओर कसकर बाँध दो। इसका शिर मुडवा दो | “यह अपराधी 
है, ऐसा घोषिद करते हुए इसे एक राजमार्ग से दूसरे राजमार्ग पर, एक चतुष्पथ से दूसरे 
चतुष्पय पर ले जाते हुए नगर के दक्षिणी हार से वाहर निकालकर दक्षिण दिशा मे अवस्थित 
वध्य-स्थाद मे इसका शिर उडा दो। जब तुम्द्वारे कर्म चारी तुम्हारे आदेदानुरूप सुदृढ रस्सी 
द्वारा उसके दोनो हाथ उसकी पीठ के पीछे बाँवकर, जेसा-जैसा करने की तुमते आज्ञा दी, 
वैसा-वैस्ता कर उसे मध्य-स्थान पर ले जाए। तव वह अपराधी यदि वधको--जल्लादो से कहे, 
इस गाँव मे, निभम मे मेरे सुहृदू, साथी और कौट्म्बिक पुरुष निवास करते है, जब तक मैं 
उनके पास हो आऊ, उनसे मिल आऊ, तब तक आप रुके, मुझे वैसा करने की छुट्टी दे, क्या 
उस अपराधी द्वारा यो कहे जाने पर भी वे वधक उसे उतनी देर के लिए छुट्टी देंगे ! उसका 
मस्तक नही कार्टेंगे ? ” 

पायासी-./ काइ्यप ! वघक अपराधी की वात नही मानेंगे। वे उसके ह्वारा वैसा 
कहे जाते रहने पर भी उसका मस्तक उडा देंगे, जरा भी नही रुकेंगे ।” 


के।श्यप--“*जब चोर या अपराधी मनुष्य वधको से इतनी-सी' छुट्टी नही ले सकता, 
इतनी देर के लिए भी दे उसे नही छोडते तो तुम्हारे सुहृद्‌ मन्त्री, खानदान के लोग, जो 
प्राणियों की हिंसा आदि पाप-क्ृत्यो मे लिप्स रहे, मृत्यु के उपरान्त जब वे नरक मे चले जाते 
हैं, दुर्गत्ति प्राप्त करते हैं तो वे यमो से--नरकपालो से यह कहकर कि कुछ देर तक भाप 
इक, जब तके हम पायासी राजत्य के पास जाकर यह कह आए कि यह लोक भी है, परलोक 
भी है, पुनर्जन्म भी है, क्या वे उनसे छुट्टी पा सकेंगे ? यह स्पष्ट है, नरकपाल उन्हें कदापि 
चुट्टी कक देंगे! इससे तुम्हे ऐसा मानना चाहिए कि लोक भो है, पर लोक भी है, 
त्यादि ।” 

पायासी-. “काश्यप ! आप चाहे जिस प्रकार कहे, मेरी समझ मे आपकी वात नही 
भाती | मुझे तो यही जचता है, मैं यही मानता हूँ कि लोक, परलोक आदि कुछ भी नही है।” 
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कादयप---“राजन्य ! अपना तके तो बतलाओ, जिसके सहारे तुम ऐसी मान्यता 
पर बडे हो ।” 
पायासी--“'मैं अपना तक बदला रहा हूं, जिसके सहारे मैं ऐसा मानता हूँ। मेरे 
कृतिपय सुहूद्‌ मन्त्रो, कुदुम्वी जब प्राणियों की हिंसा से विरत रहते ये, चोरी भादि दूपित 
आचरण से दूर रहते थे, संत्‌ सिद्धान्तों मे आस्था रखते थे। कुछ समय वाद वे रूप हुए। 
रोग असाध्य कोटि में जाने लगा। जब मैंने समझा, वे उस रोग से नही व्चेंगे तो मैंने कहा 
कि कोई-कोई श्रमण-ब्राह्मण प्रतिधादन करते है--जो प्राणियों की द्विता नही करे, घोरी 
नही करते , दुप्कृत्य नद्ठी करते, वे मरणोपरान्त स्वर्ग मे जन्म लेते हैँ, उत्तम गति प्राप्त 
करते हैं। आप लोग जीव-हिसा आदि से विरत है। यदि उन श्रमण-ब्राह्मणो का प्रतिपादन 
सत्य है तो आप लोग मरकर स्वर्ग मे जायेंगे, उत्तम गति प्राप्त करेगे | मदि वैसा हो तो 
माप आकर मुझसे कहे कि यह लोक भी है, परलोक भी है*** * आप लोगो मे मेरी आत्या 
है, मैं आप लोगो का विश्वास करता हूँ । आप लोग गाकर जो मुझसे कहेंगे, मैं उठ्ते हत्य 
मानूगा । मेरी वात सुनकर वे कहते--“वहुत अच्छा, हम भआाकर कहेंगे।' वे मर गये। 
मरणोत्तर आज तक उनमे से व कोई स्वय मेरे पास आया और न किसी ने सन्देशवाहक 
द्वारा अपना सन्देश ही मुक्के भेजा। काइ्यप ! इस तर्क ढ्वारा मेरी उक्त मान्मता सुदृढ़ 
होती हैँ /४॥ 
काइयप--“राजन्य मैं एक उदाहरण द्वारा तुमको समकाता हूँ। बुद्धिमावू व्यक्ति 
उदाहरण से, उपमा से तथ्य को तुरन्त गृहीत कर लेते हैं। राजन्य ! कल्पना करो, एक 
मनुष्य एडी से चोटी तक एक मल-कूप मे डूबा हुआ है । तुम अपने कमंचारिया को भाज्ञा दो 
कि वे उस मनुष्य को मल-कूप से बाहर निकाल दें! तुम्हारे कर्मचारी वैसा करें। फिर तुम 
कर्मचारियों से कहो कि उस मनुष्य की देह को वास के दुकडो से अच्छी तरह रगड-एगढ़ 
कर मैल उतार दो. पीली मिट्टी आदि लगाकर उछ्े तीन बार स्वच्छ करो। बुम्द्यरी 
आज्ञानुसार वे वैसा करे, फिर तुम उनको आदेश दो कि उस मलुप्य के शरीर पर ऐ् की 
मालिश कर, स्तानोपयोगी औपधि-चूर्ण तीन वार लगाकर उस्ते स्ताव कराओ। वे वात 
करवा दें। फिर तुम उनको कहो कि उस पुरुष के दाढी मृ छ की हजामत बनवा दो वे वेसा 
करवाए । तदनन्तर तुम पुन उनको आदेश दो कि उस मनुष्य को उत्तम मालाएं पहुनाओं॥ 
उसके सुगधित पदार्थ लगाऔ--उसे सुरक्षित करो, उसे उत्तम वस्त्र 20४ वे वैसा 
करे । फिर तुम अपने कर्मचारियों को कहो कि उसे कोठे पर ले जान तथा पाँचों इच्द्रिय- 
भोगों का सेवन कराओ। वे तदनुसार करें। है 
#राजन्य ! भलीभाँति स्नान किये हुए, उत्तम वल्त पहने हुए, मालाएं धारा 


किये हुए, धुरमित उन लगाये हुए, पाँचों काम-मोगो की भोगते हुए उस मनुप्य को क्या 
फिर उस मल-कूप में डूबने की इच्छा हीगी ? * 
पायासी--काइयप ! नही होगी।” 
काइयप---'क्यों नहीं होगी ? ” 
पायासी--मल-कूप अछुद्ध है, मलिन है, दुर्गन्‍्थ से परिपूर्ण है, जुगुप्सतीय है 
अमनोज्ञ है, मन के लिए अग्रीतिकर है।” ५ बे 
काद्यप---/राजन्य ! इसी प्रकार मतुष्य-भव देवताओ के लिए मलिन है, दुरगन्व मे 


गजन्य गजन दर 
आपूर्ण है, जुभुप्सनीय है, अमनोज्ञ है, मन के लिए अप्रीतिकर है। २ ! सौ योजन दर 
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ही देवताओ को मनुष्यो की दुर्गन्‍्ध आने लगती है। फिर यह कैसे सभव हो, तुम्हारे सुहृद्‌, 
मन्‍्त्री तथा स्लानदान के लोग स्वर्ग से पैदा होकर, उत्तम गति पाकर, फिर लौटकर तृम्हारे 
पास बाएं और तुम्हे यह कहे कि लोक भी है, परलोक भी है*** **इत्यादि। अस्तु, इस द्वेतु 
पे तुम्हे लोक, परलक आदि का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए ।” 
पायासी--“काहयप ! चाहे आप जो भी कहे, मुझे तो ऐसा ही जचता है, मैं तो 
पूर्वंबत्‌ यही मानता हूँ कि लोक, परलोक आदि नही है|” 
काहयप-- “इसके लिए कोई तर्क?” 
पायासी---“काश्यप ! मेरे पास तर्क है। जब मैंने जीव-हिसा आदि दुष्कृत्यों से 
विरत अपने आत्मीय-जनो को इतना जोर देकर कहा कि वे मुझे आकर कहे, उन्होने 
स्वीकार भी किया कि वे ऐसा करेंगे, किन्तु, जैसी भी स्थिति हो, कोई तो आकर कहता 
अथवा किसी के द्वारा अपना सन्देश मिजवाता, किन्तु, किसी ने भी वैसा न ) किया। इससे 
मैं यही मानता हूँ कि त स्वर्ग-नरक है, न लोक-परलोक ही है ओर न जीव के मरणोपरान्त 
जन्म ही होता है। 
काइयप-..“राजन्य ! एक वात और सुनो । मनुष्यो का जो सौ वर्ष का समय होता 
है, त्रायस्त्रिष्त देवो का वह एक अगद्दोरात्र होता है| वैसे तीस अहोरात्र का एक मास होता 
है । वैसे बारह मासों का एक वर्ष होता है। उस प्रकार के सहस्न वर्प च्रायस्न्रिश देवों के 
आयुष्य का परिमाण है। तुम्हारे सुहृद्‌, मन्‍्त्री, कौटुम्बिक पुरुष आदि मरणोपरान्त त्रायस्त्रिश 
देवो के रूप मे स्वर्ग मे पेदा हुए हो, उत्तम गति को प्राप्त हुए हो, उनके मन में यदि ऐसा 
आया भी हो कि हम दो-तीन अहोरात्र दिव्य काम-भोगो का आनन्द ले ले, फिर पायासी 
राजन्य के पास जाए भऔर उससे ऐसा कह्टे कि यह लोक भी है, पर लोक भी है, इत्यादि। 
ओर वे यदि कहने हेतु आए भी तो मैं यह पूछता हूँ, क्या यह सभव होगा, वे कहे और तुम 
सुनो 7 
पायाप्ती -- “क्राइयप ! यह सभव नही होगा, क्योंकि देवो के दो-तीन अहोरात्र 
व्यतीत होने का अर्थ हमारे सेकडो वर्ष व्यतीत होना होगा । देवो के यह कहने हेतु आने 
के वहुत पहले ही हम मर चुके होगे । किल्तु, काइयप ! त्रायस्त्रश देवो का आयुष्य 
इतना लम्ब्य होता है, में यह नही मानता ” 
काइयप--. “राजन्य | उदाहरणार्थ एक मनुष्य जन्म से अन्धा है। न उसने काला, 
न उजला, न नीला, न पीला, न लाल, न मजिष्ठ, न ऊँचा तथा न नीचा देखा है, न तारे, न' 
चन्द्र और न सुर्य ही देखा है। वह कहे कि न काला है, न उजला है, न नीला है, न पीला है, 
न लाल है, न मजिष्ठ है, न ऊँचा है, न नीचा है, न तारे है, न चन्द्र है और न सूर्य ही है। 
न कोई ऐसा।/है, जो इनको देखता है, यह्‌ इसलिए कि मैं उन सबको नही देखता | राजन्य ! 
क्या उस जन्म्ान्ध पुरुष का ऐसा कहना उचित है ?” 
पायास्ती---“काश्यप ! उसका ऐसा कहना उचित नही है, ठीक नही है। काला, 
उजला आादि सब हैं | ऐसा पुरुष भी है, जो इनको देखता है। जन्मान्ध जो यह कहे कि में 
उन्हे नद्दी देखता, इमलिए वे नही है, यह कैसे हो ? ” 
काश्यप-..“राजन्य | तुम भी मुझे उस जन्मान्ध पुरुष जैसे लगते हो, जो यह कहते 
हो कि त्रायस्त्रिद्व देवो के दीघ आायुष्य की वात ठोक नही है। राजन्य ! परलौक को, 
पारलौक्क पदार्थों को इन चमं-चक्षुओ से नही देखा जा सकता । जो श्षमण-ब्राह्मण एकान्ठ 
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घन में निवास करते है, असन्नतापूुर्वक समस का पालन करते हैं, वे अलौकिक दिव्य चक्ष 
प्राप्त करते हैं। उन्ही दिव्य चक्षुओं द्वारा वे इस लोक को देखते हैं, परलोक को देखते हैं। 

“राजन्य ! जैसा तुम समभते हो, इन चर्म-चक्षुओ से परलोक को देखा जा सकता 
है, यह ठीक नही है। वह्‌ तो अलोकिक नेत्री द्वारा ही देखा जा सकता है। इसलिए तुम्हे यह 
भानना चाहिए कि यह लोक भी है, परलोक भी है---इत्यादि ।/ 

पायास्ती--'काइयप ! आप चाहे जैसा कहे, वात जचती नही। मेरे मन मे तो यही 
जमा हुआ है कि न लोक ही है और न परलोक ही है, इत्यादि।” 

काइयप--'*राजन्य ! इसके लिए कोई भौर तक तुम्हारे पास है ? 

पायासी--“कादयप (£ हाँ, है ।/ 

काहयप---“बतलाओ, वह क्‍या है ? 


पायासी---'ैं ऐसे उच्च आचा रयुक्त, कल्याणमब, पवित्रात्मा श्रमण-श्राह्मणो को 
देखता हूँ, जिनमे जिजीविपा--जीने की इच्छा है, भुमूर्पा--मरने की की इच्चा नहीं है। 
वे दुःख से बचना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं। काश्यप ! तब मेरे मन में सहता 
यह भाव उत्पन्न होता है कि यदि ये उच्च आचार शी, पावनचैता श्रमरण-ब्राह्मण यहू मानते 
है कि मरने के बाद हमारा कल्याण होगा तो वे उसी समय जहर खाकर, पेट में छुरा भोक 
कर, अपना गला घोटकर या गड्ढे भे गिरकर अपने आपको समाप्त कर देते --बात्मघात 
कर जैंते, किन्तु, वे ऐसा नही करते। इससे प्रतीत ह्वोता है कि वे वस्तुत ऐसा नही मानते कि 
मृत्यु के उपरान्त उनका कल्याण होगा। इससे लोक, परलोक आदि न मानने का मन्तव्य 
सिद्ध होता है ।” 

काइयप--“राजन्य ! मैं एक उदाहरण द्वारा अपनी बात समझावा चाहता हूँ। 
निषुण पुरुष उदाहरण द्वारा तथ्य को हृंदयगम कर लेते हैं। 

“राजन्य ! पुरावर्ती समय की बात है, एक ब्राह्मण के दो पत्नियाँ थी | एक पली 
के दस-वारह वर्ष का पुत्र था, दूसरी पत्नी के गर्म था। ऐसी स्थिति में उस ब्राहृ को 
मृत्यु हो गई। तव उस बालक ने अपनी सौतेली मा से कहा--जो बह सम्पत्ति, सुवर्ण, 
रजत, घन, धान्य आदि घर मे है, उन सबका अधिकारी मैं हूँ। इसमे तुन्हाय कोई हुक 
नही है । यह सब मेरे पिता का दाम है, जिसका उत्तराधिकार मुझे प्राप्त है बाबक ढारा 
यो कहे जाने पर सौतेली मा ने उससे कहा--तव तक ठहरो, जब तक मेरे सन्तान ही जाए। 
भदि वह पुत्र होगा तो तो उसका भी आधा भाग दवोगा और यदि पुत्री होगी तो हुरईँ 
उसका पालन-पोपण करना होगा। उस वालक ने यह सुनकर दूसरी बार भी अपनी वही 
बात दुहराई कि समग्र सम्पत्ति का हकदार वहीं है। उसकी सौतेज्ञी मा ते भी फिर पही 
बात कही, णी उसने पहले कही थी कि उसके प्रसव हो जाने तक ठहरी | है 

«वालक नहीं माना । तीसरी वार भी उसने वही वात दुहरराईं। तेव ब्राह्मणी ने ह 
सोचकर कि लट्का वार-बार मुके एक ही धाठ कह रहा है. इसलिए चाई कफ हल 
मुझे अभी प्रसव करना चाहिए। उसने एक छुरा लिया, कोठ्ड के अन्दर गई हि (बे 
पेट चीर डाला | फलत. वह खुद भी मर गई तथा उसके गर्भ का भी वाश हो 2 पक 
अनुचित रूप मे दाय भाग की कामना करने वाली वह मूर्ख: अर कब बस वि कर 
पे मनुप्य मूर्ख और अज्ञ होते है, जो असमय में परलोक के सुछ की कामता 
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लेते हैं। राजन्य ! इसलिए श्रमण-ब्राह्मण अपरिपक्व का स्वय परिपाक नही करते, किन्तु, 
ज्ञानी जनो की ज्यो सहज रूप में सभुयमान परिषाक की प्रतीक्षा करते है। 

“राजन्य ! वैसे श्रमण-ब्नाह्मणो के जीने मे लाभ भी है। जितने ज्यादा समय वे 
जीवित रहते है, उतना ही पुण्य अजित करते हैं, लोगो का हित करते है। उन्हे सुख्ष पहुचाने 
का प्रयत्न करते हैं। यह सब देखते हुए तुम्हे यह्‌ जानना चाहिए और मानना चाहिए कि 
लोक, परलोक भादि का अस्तित्व वस्तुत है।” 

पायासी--"“काश्यप ! यद्यपि आपने समफक्लाया, पर, मेरी समझ मे बात अभी बंठो 
नही । मेरी तो वही घारणा है, जो पहले थी।” 

काइयप---“इसके लिए कोई तर्क प्रस्तुत करो |” 

पायासी--“हा काइयप ! करता हूँ। मेरे कर्मचारी एक चोर को, अपराधी को 
पकडकर मेरे पास लाए मौर कहने लगे--'यह्‌ चोर है, अपराधी है। आप जैसा उचित 
समझें, इसे दण्ड दें ।” मैंने उन्हे आदेश दिया--'इस पुरुष को जीते जी एक बडे हाँडे मे 
डालो | हाँडे का मूह वन्द कर दो। उस पर गीला चमडा बाँध दो। चमडे को गीली 
मिट्टी से लीप दो । फिर उसे चूल्हे पर रख दो और चुल्हे मे आग जला दो । 

“मेरे कमंचारियो ने मेरी आज्ञा के अनुसार किया। चूल्हा जलते, माँच लगते जब 
काफ़ी देर हो गई और मैंने समका कि वह मनुष्य मर ग्रया होगा तो मैने उस हाँडे को चूल्हे 
से नीचे उतरवाया, यह सोचकर घीरे से उसका मुह खुलवाया कि मैं जीव को हाँडे से बाहर 
निकलते हुए देखू पर मुझे जीव वाहर निकलता हुआ नही दिखाई दिया | काइयप । यह 
देखते मेरा अपना विश्वास दृढ़ है कि न लोक है और न परलोक है, न जीव मरकर उत्पन्न 
होता है, न जीव तथा दरीर भिन्न-भिन्न है।” 

काइयप--राजन्य ! मैं तुम्हे एक बात पूछता हूँ, तुमने सोते समय क्या कभी 
सपने मे सुन्दर उद्यान, सुन्दर भूमि, सुन्दर सरोवर देखा है २” 

पायासी--.. “हाँ, काइयप | देखा है ।” 

काइयप--'उस समय कुन्ज, वामक, स्त्रियाँ, कुमारिकाएँ--ये सब क्या तुम्हारे 
धन्त पुर के प्रहरी के रूप मे उपस्थित नही ये ? ” 

पायासी--“हा, कादयप थे ?”” 

कात्यप--“क्या उन्होने तुम्हारे जीव को उद्यान आदि देखने हेतु देह के भीतर से 
वाहर निकलते, उद्यान आदि की ओर जाते, उन्हे देखकर वापस लौटते और फिर देह के 
भीतर प्रवेश करते नही देखा ?” 

पायासी--“काश्यप ! ऐसा नही हुआ है। उन्होने जीव को नही देखा ।”* 

काइयप--“राजन्य जब थे तुम्हारी जीवित अवस्था मे भी जीव को देह से बाहर 
निकलते तथा भीतर जाते नहीं देखते तो तुम एक भूत व्यक्ति की देह से जीव को बाहर 
निकालते कैसे देख सकते हो ? हु 

इस कारण जीव आदि का, लोक, परलोक आदि का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है, 
यह तुम्हे मान लेना चाहिए।” 

पायासी--“कादयप ! फिर भी वात मन मे जमती नही।” 

काइयप--बात ने जमने का कोई कारण या तक है?” 

पायासी--'है, बतलाता हुँ---मेरे कंचारी एक चोर को प्रकडकर भेरे पास लाए। 
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मैंने' उन्हे आदेश दिया, पहले इसे तराजू पर तोलो, इसका तोल ध्यान 

द्वारा इसका गला घोट दो, इसे जान से मार दो, फिर इसे तराजू 3०४९ हर 
श्ारियो ने मेरे आदेदा का पाजन किया। परिणाम यह निकला, वह जब जीवित था, हे 
हलका था, किस्तु, मरने के पश्चात्‌ वही क्षव भारी हो गया। अर्थात्‌ जब शरीर से जीव 
निकल गया, तब तो वहू शरीर ओर अधिक हलका होना चाहिए, किन्तु, इससे उल्टा हुआ | 
इसलिए दरीर से न जीव भिन्‍न है, न उसका अपना स्वतम्न अस्तित्व ही है । जीव का मर 
कर फिर जन्म लेना, लोक, परलोक आदि का होना, यह सब मेरी समझ भे नहीं भाता । 
आप चाहे जैसा बतलाए, मेरी तो पूर्ववत्‌ वही घारणा है।* 

काइयप--“राजन्य ! एक उपमा द्वारा, दुष्दान्त द्वारा अपना अभिमत और स्पष्ट 
करता हूँ। एक लोहे का भोला है, जो आग मे अत्यधिक तपा है, दमक रहा है, जन्न रहा 
है, दहक रहा है | एक पुरुष उसे तराजू द्वारा तोलता है। कुछ समय पश्चात्‌ उत्के ढढें 
हो जाने पर उसे वह फिर तोलता हैं। वतलाओ, वह लोहे का गोला, जब अत्यन्त तथा हो, 
तब हल्का होगा या जब शीतल हो, तब हल्का होगा ? ” 

पायासी---“जब वह लोहे का ग्रोला आग तथा हवा के साहचर्य से परितप्त हो, 
भादीप्त हो, प्रज्बलित हो, तब हल्का होता है और कुछ समय वाद वह शीतल हो तो वह 
भारी हो जाता है ।” 

“राजन्य ! यही वात शरीर के साथ है । जब वह गआमुष्य, दवास-प्रश्वास एवं विज्ञान 
के साथ होता है, तव वजन मे हल्का होता है। जब वह घरीर आयुष्य, रवास-पश्वास एवं 
विज्ञान के साथ नही होता तो भारी हो जाता है। भस्तु, इससे जीव, लोक, परलोक आदि 
की सिद्धि होती है ।” 

पायासी--“काइयप ! आप द्वारा इतना समभाये जाने पर भी आपकी वात समरऊ 
में नही आती, मेरी मान्यता मे क्षब्तर नही आता ।” 

कादयप--“समझ मे नही आने के सम्बन्ध में कोई तक दे सकते हो ? ” ! 

पायासी--“दवा, काश्यप ! दे सकता हूँ। मेरे कर्मचारी एक बार एक अपराधी को 
मेरे पास लाए मैंने उन्हें आदेश दिया कि इस मनुष्य को एक बार जान से मत्त भारो, इसका 
मास, नाडियाँ, हड्डियाँ और चर्वी --इन सवको अलग-अलग कर दो। मैं इसकी देह से 
बाहर निकसते जीव को देख सकू | मेरे कर्मचारियों ने मेरे आदेश के अनुरूप वैसा हों किया) 
बह पुरुष लगभग मरने की स्थिति में था गया। मैंने उनसे कहा---इसे पीठ के बच चित्त 
लिठा दो । कुछ ही क्षणो मे यहें मरने वाला है। जब मरेगा, इसका जीव निकलेगा, मैं उसे 
देखूगा । मेरे कथानुसार कर्मचारियों ने उस पुरुष को पीठ के बल चित लिढा विया। हे 
गौर से देखता रहा, किन्तु, मुझे उसका जीव बाहर निकलता नहीं दीखा !ं 

मैंते अपने कर्मचारियों से फिर कहा-- “इसे उल्लटा--पेट के बल सुज्लाओ, एक करवट 
से सुलाओ, फिर दूसरी करवठ से सुलाओं, ऊपर खडा करो, इसे हाथो वे पीदो, पत्थर ञ 
मारो, इस पर लाठी प्रह्यर करो, अन्य झस्त्रो ढारा अहार करो, इसे हिलाओ, दुलमाओ, 
अकभोरो, जिससे मैं इसके जीव को वाहर निकलते देख सकू ।' मैते जैसी आज्ञा दी, वह तर 
उत कर्म चा रियो ने किया, किन्तु, मैंने और उन्होने दिस्त पर भी जीव को घरीर से वाई: 
निकलते नही देखा । 
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«काइयप ! ऐसी स्थिति मे लोक, परलोक, जीव आदि के अस्तित्व से सम्बद्ध बातें 
हैं कँसे मान सकता हूँ। मैं अपनी उसी मान्यता पर दृढ़ हूँ कि त लोक है, न परलोक है; 
इत्यादि ।” 

काइयप---“पायासी ! वहुत दिन पुर्वे की बात है, एक शखवादक शख लिए नगर 
से चलकर गाँव मे आया। गाँव के बीच मे खडें होकर उसने तीन वार शख बजाया। फिर 
शल्ष को भूमि पर,रखा और एक तरफ बैठ गया। उस याँव के आसपास के स्थान के लोगों 
के मन मे आया--ऐसा रम्य, सुन्दर, उल्लासपूर्ण, मनोहर एवं मोहक शब्द किसका है ? वे 
सभी एकत्र होकर झख वादक के पास आये और उससे उस श्रुति-मघुर शब्द-ष्वनि के विषय 
में पुछा। 

“शुब्बवादक ने कहा -- यह वह शख है, जिससे यह शब्द निकला है।* 

“उन लोगो ने शख्त॒ को सीघा रखा भौर थे उत्तसे कहने लग्रे---'शख तुम बजो, 
ध्वनि-प्रसार करो !' शखत नि शब्द रहा । तब उन्होने उस शलख को उलटा रखा, टेढा रखा, 
करवट के बल रखा और शखत्र को बजने के लिए कहते रहे, किन्तु, शंख नही वजा। 

०राजन्य | छाखवादक ने जब यह देखा तो उसे मन-ही-मन लगा--भ्रामवासी बडे 
मूढ हैं। इन्हे शख वजाना भी नहीं आता | उसने उन लोगो के देखते-देखते छल उठाया, 
उसको तीन बार बजाया। फिर वहाँ से चला गया। 

“राजन्य | इससे गाँव वालो ने समका--शख तब बजता है, जब कोई वादक पुरुष 
हो, वह बजाने का व्यायाम करे-- प्रयास करे, मूँह से वायु फूके, उसी प्रकार जब मनुष्य 
आयुष्य के साथ होता है, ध्वास-प्रदवास युक्त होता है, विज्ञान के साथ होता है, तमी वह 
हिलता-डुलता है, खडा रहता है, बैठता है, सोता है। वह आँखो से रूप देखता है, कानो 
से दब्द-श्रवण करता है, नासिका से गन्ध सूधता है, जीभ से रस चखता है, शरीर से 
सस्पक्षश करता है, तथा मन से विविध धर्मों को विभिन्‍न पदार्थों के स्वरूपो को एवं चिषयों 
को जानता है। जब यह शरीर आयुष्य, दवास-अ्रश्वास तथा' विज्ञान युक्त नही होता तो 
ले वह (मनुष्य) नेत्रोद्धारा रूप देखता है, न कानो से धाब्द सुनता है, न नासिका से गन्ध 
सूधता है, न जीभ से रस का स्वाद लेता है, न देह से सस्पर्यछ करता है तथा न मन द्वारा 
विभिरन पदार्थों के स्वरूप तथा विषय जानता है । अस्तु, इस स्थिति को देखते हुए तुम्हे यह 
समभना चाहिए कि लोक-परलोक आदि का अस्तित्व है ।” 

पायासी---/'काश्यव ! फिर भी बात पकड़ मे नही आती । मैं तो अपनी पूर्व-कथित 
मान्यता पर ही दृढ हूँ ।” 

काइ्यप---/राजन्य ! ऐसा तुम कैसे कहते हो ?ै” 

पायासी---“मेरे, कमंचारी एक अपराधी को मेरे पास लाये । मैंने उन्हें आदेश दिया 
कि इस मनुष्य की चमडी उधेड डालो, जिसस्ते मैं इसके जीव को प्रत्यक्ष देख सकू । मेरे 
आदेद्ष के अनुसार उन्होने उसकी चमडी उधेड़ डाली, किन्तु, उत्तका जीव दृष्टिगोचर नही 
हुआ | फिर मैंने उनसे कहा, इसका मास खरोच डालो, इसकी नाड़ियाँ उधेड दो, इसकी 
हृहियाँ विस्चेर दो, चर्बी काट-काट कर इसे छाग दो, जिससे किसी प्रकार इसका जीव मुझे 
दिखाई दे सके । जैसा-जैसा मैंते आदेश दिया, वे करते गये, किन्तु, इसके वाघजूद मुझे उसका 
जीव दिल्खाई नही दिया | इस कारण मेरी मान्यता मे कोई अन्तर नही आता पए 

काइयप--“राजन्य ! मैं एक उदाहरण द्वारा इस तथ्य को समभझाता है। पुरानी 
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बात है, एक जटावारी पुरुष था| वह अग्नि-उपाक्तक था| वह वन के बीच वक्षों के पत्ता 
द्वारा निभित एक कुटी में निवास करता या । उम्त स्वान पर व्यापारियों का-.वनजारों 
का सा्य-काफिला आया । वनजारे उस जटावारी, अग्नि-उपासक पुदुष की कुटी के समीय 
एक रात उके और चले गये। उस जठाबारी ने सोचा-- इन वजजारों के अधिनायक मुखिया 
के पास मैं जाक, उससे कुछ प्राप्त हा सकेगा। वह पुदष वहां से उठा, जहाँ वतजारों का 
म्ु्धिवा था, उधर चला | रात को वनजारो ऊा जहँ पड़ाव था, वहाँ पहुँचा। वहां उसने 
एक बच्चे को देखा, जो काफिले से छूट गया था, पीछे रह गया या। बच्चा बहुत छोटा 
था । उसने विचार किया, यदि देखभात्र एवं सुरक्षा नहीं की जायेगी तो यह बच्चा मर 
जायेगा। यह उचित नहीं होगा कि मेरे देखदे एक वालक थो अमहाय्रावस्त्या मे मर जाएं। 
इसलिए मुझे चाहिए, इस बच्चे को मैं अपने आश्रम में ले जाऊं, इसे पानूं-पोसूं, बढ़ा कह । 
हदनुमार वह उत्त बच्चे को आश्रम में लाया, उसका परालन-प्रौषण किया, उस्ते बड़ा किया ! 
“वह बाज़क दस-वाहर वर्ष का हो गया । एक वार किसी आवद्यक कार्य से उत्त 
नटावबारी पुरुष को जनपद में जाता था । उसने उस लड़के को कह्ठा--“तात ! मैं बनपद में 
जा रहा हूँ । ठुम अग्नि की सेवा करते रहना, उसे दुस्ने न देना । उठने उसे एक कुल्हाड़ी, 
दो अरणी तथा कुछ लकड़ियाँ दीं और हिंदायत की कि यदि आग बुऋ जाए तो ये साधन हैं 
फिर अग्नि उत्पन्त कर लेना | यो कहकर वह अपने गन्तब्य की ओर चत्ा गया। 
“बालक तो था ही, खेल में लगा रहता, एक दिन अग्नि बुक गईं। उच्ने सोचा--- 
पिता को आना है, मुझे अग्नि उत्तन्‍्न कर लेनी चाहिए, उसे जसते रखना चाहिएं। व 
उसने कुल्हाड़ी हाथ में लीं तया दोनो अरणियों को चीरना, फ़ाड़ना धुरू किया। काट-काट 
कर उसने वो, तीन, पाँच, दवा, ऋमश: सो टुकड़े तक कर डाले, उन्हें ऊंश्नल में डालकर 
कूटा, हवा में चड़ाया, किन्तु, इतना सब करने के बावजूद उससे अग्नि नहीं विकली। 
“बहू जटाबारी अग्नि-आराबक जनपद में अपना कार्य पूर्ण कर बापत्न लौटा। अपने 
आश्रम में आया। धाकर उस वालक से पुछा-- 'बैटा ! आग्र बुछ तो नहीं गई ?” 
बालक ने कह्ाा-- "तात ! में खेलने में लग गया था, इसलिए ओग बुछ गई। आपके 
ऋथनानुसार मैंने अग्नि उत्पन्त करते की बडी चैप्टा की। अरणियों को चीर डात्ा, फाई 
डाला, उनके सौ तक टुकड़े कर डाले, ऊंखल वे कूटा, हवा मे उड़ाया, किन्तु, फ़िर भी आग 
उत्पन्न नहीं हुई । है 
टउम्र पुरुष ने मन-ही-मत सोचा, यह लड़का बड़ा बज्ञ है, ाममक है। ईहा 408 
साधनों के रहते हुए भी यह अग्नि उत्पन्‍्त नहीं कर सका। उमने ठसे वाक्षक्त के समन्न भर 
शियों को लिया । उनसे बया विधि अग्नि उत्पन की और उस ढालक से कहा बाग ड््त 
प्रकार उत्तन्‍न की जाती है। जिन्न प्रकार तुमते अबत्त किया, वैसा करने पर अधि उत्तल 
महीं होती; क्योंकि वह अग्नि उत्पन्‍्द करने की विवि नहीं है" ५9 0७४५ 
#राजन्व ! तुम मी उस बालक की ज्यों अज्ञात-पुर्वक, अतुपदुकत सम ॥ पं 28 
जीव गवेषणा कर रहे हो। तुम्द्यारी बारणा ठीक नही है। ठुम' उद् बदवों, विध्रत छुल्हाय 
अविष्य दुःखाकीर्ण न हो, अथेवस्कर न हो ।” 
पाबासी-..काब्यप ! आप चाहे जो कहें मैं अपनी 
भी त्याग नहीं सकता। कोशल नरेद्य प्रतेतजित्‌, अन्यात्य राजा 


इस बाण को अतद ढोठे हुए 
॥ औौर दूढदे लोग बह जातेते 
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हैं कि पायासी राजन्य का लोक, परलोक, जीव, पुनर्जन्म आदि के विषय मे ऐसा मन्तव्य है 
कि इनका अस्तित्व नही है। 

४काइयप | यदि मैं अपने इन पिद्धान्तो का परित्याग कर दूँ तो लोग मुक पर ताने 
कर्सेंग्रे, व्यग्य करेंगे कि पायासी राजन्य मूढ था, अज्ञ था, आसन्ति-ग्रस्त था। चाहे मुझे अपने 
गलत सिद्धान्तो पर क्रोध आए, चाहे वे मुझे अप्रीतिकर लगे, चाहे उनके कारण मेरे मन मे 
खिन्‍नता उत्पन्त हो तो भी मैं इन सिद्धान्तो को अपनाये रहूँगा। 

काइ्यप---"मैं एक उदाहरण द्वारा अपना विषय कुछ और स्पष्ट करता हूँ । प्राचीन 
काल की बात है, वहुत से व्यापारी वनजारे एक हजार ग्राडियो पर अपना माल्र लादे 
व्यापारार्थ पूरे जनपद से पदिचम जनपद की ओर जा रहे थे। वे जिन-जिन रास्तो से गुजरते, 
उत्त बीच आने वाले घास, काष्ठ तथा पत्र आदि वे नष्ट, ध्वस्त-विष्वस्त कर डालते । उन 
व्यापारियों का पाँच-पाँच सौ गाडियो का एक-एक काफिला था---वे दो काफिलो में अन्त- 
विभकत थे, जिनमे से प्रत्येक का एक-एक अधिनायक--मुखिया था। दोनो अधिनायकों ने 
सोचा, एक हजार गाडियो का समवेत रूप मे गमनशील हमारा भारी काफिला है, हम लोग 
जहाँ भी जाते हैं, तृण, काप्ठ, पत्र आदि नष्ट-अष्ट कर डालते हैं। अच्छा हो, हम अपनी 
पाँच-पाँच सो गाडियो के साथ दो पृथक्‌-पृथकू भागो मे बट जाए। ऐसा सोचकर वे दो भागो 
में बट गये । 

“व्यापारियो--वनजारो का एक मुसिया बहुत-सा घास, काष्ठ तथा पानी आदि 
अपेक्षित सामग्री साथ लिए एक तरफ रवाना हो गया। दो-तीन दिन चलता रहा। उसके 
बाद उसने एक कर्वेम-लिप्त चक्को वाले, सुन्दर रथ पर आरूढ़ एक पुरुष को सामने से आते 
हुए देखा। वह काले वर्ण का था। उसको लाल-लाल आँखे थी, घनुष-बाण लिये था, कुमुद- 
अधित माला पहने था। उसके कपड़े भीगे थे, बाल भी भीगे थे। वनजारो के मुखिया ने उससे 
पूछा---'महोदय ! आप कहाँ से आ रहे है ?” 

वह पुरुष वोला--“अमुक जनपद से? 

आप कहाँ जायेंगे ? 

अमुक जनपद को जाऊगा ।' हे 

"क्या उस वन मे, जिसे आप पीछे छोड आये हैं, भारी वर्षा हुई है ?! 

“हा उस वन मे भारी वर्षा हुई है। रास्ते जल से भर गये है। स्थान-स्थान पर बहुत 
घास काष्ठ और पानी है। आप अपने पुराने घास, काष्ठ और पानी का भार अब आगे क्यो 
ढो रहे है ? मच्छा होगा, इसे यही डाल दे | इससे भापकी गाडियाँ कुछ हलकी हो जायेगी । 
हे को निरर्थक कष्ट नही होगा। ऐसा कर आप आगे जाए। आगे सव बस्तुएँ प्राप्त 
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यह चुनकर वनजारो का मुखिया अपने साथियों से बोल--.“यह पुरुष जो वह 
रहा है, ठीक है। हम अपना पुराना घास आदि यही डाल दे | गाडियों को हल्का कर आये 
बढें । 

“बनजारो को अपने मुलिया का सुभगव अच्छा लगा। उन्होने अपना घास आदि बही 
छोड दिया । वे आगे बढें। पहले पडाव पर पहुँचे | तृण, काप्ठ एवं पानी नही मिला। दूसरे 
पड़ाव पर पहुँचे, वही स्थिति रहो । क्मझ तीसरे, चौथे, पांचवे, छुठे और सातवें पडाव पर 
पहुँचे, किन्तु, तृण भादि नही प्राप्त हुए । सभी बड़े सकट मे पड गये । बह पुरुष, जिसने 
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बनजारो के मुखिया को उक्त सुझाव दिया था, वास्तव मे एक राक्षस था। उन्हे अनहाय 
एव क्षीण देखकर बह उन पर दूट पडा, सभी आदमियों तथा पशुओ को ख्था गया | वहाँ 
उनकी अस्थियाँ मात्र बची रही । 

“कुछ दिन बाद बतजारो के दूसरे काफिले का मुखिया भी अपने साथ के साथ आगे 
बढा । दो-तीन दिन चलने के उपरान्त उसे भी वह काले रग का, लाल तनेत्रो वाला पुरुष 
मिला। उसने पूर्ववर्ती साथ के सुखिया को जैसा कहा था, इसको भी वैसा ही कहा -'क्यो 
फिजूल अपने बैलो को कष्ट देते हैं ? आगे तो तृण आदि सब सुप्राष्य हैं ही ।' 

“इस पर बनजारो के इस मुखिया ने सोचा, यह पुरुष हमे ऐसा क्यो कह रहा है कि 
आगे बन मे बहुत वृष्टि हुई है, तृण आदि सभी अपेक्षित पदार्थ सुलभ हैं । इस पुरुष ऐे न 
हमारा कोई पूर्व परिचय है, न हमारा यह मित्र है और न इसके साथ हमारा कोई खून का 
रिहता है। इस पर हम लोग केसे विश्वास करें । ऐसे अज्ञात-कुलशील पुरुष का विश्वाह् नही 
करना चाहिए | इसलिए हम अपने साथ के तृण, काष्ठ एवं जल को यहां नहीं छोडेगे, 
अपने साथ लिये चलेगे। प 

साथी बनजारे बोले--.“बहुत अच्छा, जो आप कहते हैं, वह ठीक है ।' वे आगे 
बढ़े | वे पहले पडाव पर, यो आगे क्रमश सातवे पडाव पर पहुँचे। कही कुछ नही मिला ! 
सातवे पडाव पर उन्होने पिछले सार्थ के बतजारो तथा उनके पशुओं की हड्डियो के ढेर देखे, 
जिन्हें वह राक्षत सा गया था। सारी स्थिति उनकी समक भा गईं। उस साथ का सारा 
माल-असबाब वही पडा था । 

'मुखिया ने अपने साथी बनजारों से कहा---'अपने सार्थ मे जो कम कीमत की 
वस्तुएं हैं, उन्हे हम यहद्दी डाल दे तथा इस सामान में से बहुमूल्य वस्तुएँ लेकर अपनी गाडियो 
में भर जे।! बनजारो ने वेसा ही किया और वे सुखपूर्वक, निर्विष्म उस वन को पार कर 
गगे। 

"राजन्य ! उसी प्रकार तुम उस पहले कारवा के बनजारो की ज्यो भन्ञ हो, 
भवोध हो। अनुचित, अनुपयुकत रूप मे परलोक की, जीव की गवेबणा' करते हुए ठुम भी 
उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे, जैसे वह पहला साथ अपने साथ की आवश्यक सामग्री फेंक 
कर असमाव्य, अविश्वस्य तृण भादि की खोज' करता नष्ट हो गया । जैसे उस साथवाह के 
साथ-साथ उसकी बात पर विश्वास करने वाले सभी लोग नष्ट हो गये, उस्ती प्रकार जो 
तुम्हारी बातें सुनते है, उतमे विश्वास करते हैं, वंसी मान्यता रखते है, वे सभी नष्ट ह्दो 
जायेंगे।” 

पायासौ-- “कादयप ! आप जो भी कहें, कोशलनरेश प्रसेनजितू तथा अन्य राजों वें 
लोग मेरे विषय मे जो कहेंगे, उसकी कल्पना कर मैं नहीं सोच पाता, साहस नहीं कर 
पाता कि अपने गलत मत का परित्याग कर दू। ऐसा करना मेरे लिए बडा लज्जाजनक 
होगा।” 

कादयप--/राजन्य | एक उदाहरण और सुनो । बहुत पहले की बात है, एक 
शुकर-पालक था। वह अपने ग्राम से किसी अन्य ग्राम मे आया। उसने वहाँ सत्र का एक 
बडा ढेर देखा, जो सुखा था। उसने अपने मन मे विचार किया--थह श्रुष्क मल मेरे बरअरो 
के खाने के काम को उपयोगी वस्तु है, अतः मुझे चाहिए, मैं यहाँ से जितना उठा सहू 
सूला मल उठा लू । तब उसने अपनी चद्दर फ्रैलाई, मल ब्ढ़ोदा, जितना समा सका, ५५३ 
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चहर मे वाँधा, गट्ठर बनाया, अपने शिर पर लादा | आगे चल पडा | ज्योही वह कुछ 
आगे बढा, अकस्मात्‌ मूसलाघार वर्षा होने लगी। मल का गद्ूठर भीग गया, चूने लगा, 
टपकने लगा, जिससे वह आपादइ-कण्ठ--मस्तक से पैरो तक मल से लथपथ हो गया। 

लोगो ने जब उसको उस स्थिति मे देखा तो वे उससे कहने लगे---'क्या तुम पागल 
हो गये हो, क्‍या तुम्हारे माथे पर कोई सनक सवार है, जो इस प्रकार चूते हुए, ढपकते हुए 
मल का गट्‌ठर शिर पर लिये जा रहे हो ?! 

वह शूकर-पालक वोला--आप ही पागल होगे, सनकी होगे, जो ऐसा कहते है। 
यह तो मेरे सुअरो का भोजन है | इतनी दूर से उठाकर लाया हू, क्यो न लिये चलू ?* 

#राजन्य | उस शूकर-पालक की ज्यो तुम अशुचि, मिथ्या विचारों का मलीमस 
ग़ट्‌ूठर लिये चलाने वाले प्रतीत होते हो । अपने असद्‌ विचारो, मिथ्या सिद्धान्तों का मल के 
गटूठर की ज्यो परित्याग कर दो ।” 

पायासी--“काश्यप ! आप जो भी कहे, जितना भी कहे, दीघें काल से जिन 
सिद्धान्तो को मैं लिये चला आा रहा हूँ, उनका परित्याग कैसे कर दूँ ? यह दुःश्क्य है ।” 

काइ्यप---/राजन्य ! एक उपमा और बतलाता हूँ। दो जुआरी थे । वे परस्पर जूआ 
खेलते थे | उनमे एक जुआरी बडा घूर्त था । जव पासा उसकी हार का पडता तो वह उसे 
भट उठाकर, छिपाकर निगल जाता। अपनी हार को वह यो बचा लेता। जब पासा सम्मुखीन 
जुआरी के हाथ मे उसकी जीत का पडता तो उसे भी वह उसी प्रकार निगल जाता | उसकी 
जीत को सामने नही आने देता। दूसरे जुमारी ने उसे एक वार पासा निगलते देख लिया। 
उसने उसका बुद्धि द्वारा प्रतिकार करना चाहा। उसने उससे कहा--..'तुम वडे विजेता हो । 
पासे मानो तुम्हारे वशगत है। मुझे पासे दो । मैं उनकी पूजा-अर्चा करू ताकि वे भेरे पक्ष मे 
भी पडे, मुर्के मी विजय दिलवाए ।! कु ९ 

“पहुला जुआरी बोला---.बहुत बच्छा, पूजार्थ पासे ले लो ।* 

'उसने उसको पासे दे दिए | जिसने पासे लिए, उसने---धूसरे जुआरी ने उनको भ्ुप्त 
रूप मे विषाक्त किया--तरल विष' मे भिगोया, सुखाया | फिर अपने साथी जुआरी के पास 
आया और बोला---'आभओो, जूआ खेलें |” 

“बहू आया। यूत-क्रीडा का क्रम चला । ज्योही पासा उसके विपरीत पडा, वह पहले 
की ज्यों उसे उठाकर निगल गया। दूसरे जुआरी ने यह देखा । उसने कहा---“तू नही जानता 
बह पासा, जो तुमने निगल लिया है, तुम्हारी जान ले लेगा, तीज़ विय-दग्घ है। धू्त ! तू 
अब अपने दुष्कृत्यो का फल भोग ।' हे 

“राजन्य | प्रतीत होता है, तुम उस जुआरी के सदुश हो, जो विषदरध पासे को 
निगल गया। विषाक्त पासे के सदृश अपने उलटे, गलत सिद्धान्तो को छोड दो, जिससे 
तुम्हारा भविष्य दू स-बजित एवं कल्याणान्वित हो ।” 

पायासी --“कादयप ! बद्धमूल घारणाओ को त्याग देना बहुत कठिन है, लज्जा- 
जनक है। मैं इस लज्जा के प्राचीर को लाघ नही सकता |” 

“राजन्य | फिर एक उदाहरण देता हूँ। पुरावर्ती काल मे एक वहुत समृद्धिशाली, 
वैमवसम्पन्त जनपद था | किसी अन्य स्थान मे निवास करने वाले दो मित्रो ने जब उस 
जनपद के सम्बन्ध मे सुना तो एक मित्र दूसरे से वोला--“जहाँ वह जनपद है, हम दोनो वहाँ 
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चलें । थोडे द्वी समय मे हम विपुल घन अजित कर लायेंगे ! साथी मित्र को यह प्रस्ताव 
रुचिकर लगा । दोनो उच्त जनपद में जाने को सहमत हुए । 

“दोनो मित्र उस जनपद की दिश्वा मे रवाना हुए। कुछ दूर चलने पर उन्हे बहुत-सता 
सन इघर-उबर पडा मित्रा। एक ,मित्र दूसरे मित्र से वोला--'यहाँ बहुत-सा सन फ्रेका 
है। हम दोनो इसमे से जितना ले सके, ले लें, एक-एक गद्ठर बाँव ले, ले चले । दोनों ने 
एक-एक गद्ठर बाँध लिया, उठाया गौर आगे रवाना हुए। 


“कुछ आगे जाने पर एक गाँव आया। उसके पास ही उन्हे सन का कता सुत बड़े 
परिमाण मे क्षिप्त दिखाई दिया । यह देखकर पहले मित्र ने दूसरे मित्र से कहा--..''सन से सुत 
बनता है, जिसके लिये हम उसके गट्ठर लिये चल रहे है। सन का कता हुआ सूत जब यहां 
प्राप्त है तो हमे सन को यहाँ डाल देना चाहिए तथा सुत के गटुठर बनाकर लिये चलना 
चाहिए ।* 

“उसका साथी बोला--.“मैं तुम्हारे कथत से सहमत नही हूँ । सन का गटूढर इतनी 
दूर से लिये आ रहा हूँ, गटूठर मलीभाँति बेंधा है, उसे ल्ोलू, दूसरा वाँधूं, यह मुझे नही 
होने का। मेरे लिए मह सन ही ठीक है, काफी है । 

“मित्र इससे अधिक और क्या करता। जब वह नही माना तो उसने अपना गदूठर 
खोला, सन वही डाल दिया और सुत का गटूठर बाँच लिया ! दूसरा अपने उसी सन के गदूठर 
के साथ रहा । दोनो चले। कुछ दूर जाने पर उन्हे वहुत-सा टाट फ्रेंका हुआ दिखाई दिया। 
जो सन के सूत का गट्ठर लिये था, उसने अपने सहचारी मित्र से कहा---मैं सन का सूत 
छोड दू, तुम सन छोड दो । हम दोनो टाट के गद्ठर बाँध ले । सन तथा सब का सूत ठाठ के 
लिए ही होता है ।! पर, वह नही माना । जो सन का सूत लिये था, उसने सन छोडकर ढाद 
ले लिया । दूसरा सन ही लिये रहा। फिर कुछ दूर जाने पर अलत्ी का कोमल रेशो ते 
युक्त सन दिखाई दिया | अपनेपन तथा मिन्न-भाव के कारण पहले मित्र ने अपने सायी से 
कहा--“अलसी का सन बहुमूल्य है। हम अपनी-अपनी वस्तुएँ छोड़ द | भपन दोनो अलसी 
के सन के गटूठर वाँध लिये घल्लें ।! दूसरा नही माना। उसने कहा--मैं अपना बेंधा गदूठर 
खोलना, फिर तया बाँधना, यह सब नहीं चाहता। मुझे पूर्ववत्‌ रहने दो। तुम अपना 
जानो ।/ 

“पहले ने टाट वही छोडकर अलसी के सन का गद्ठर वाँवा। यह क्रम भागे चलता 
रहा। कुछ दूर जाने पर अलसी के सन का सूत मिला, फिर कपास, ताज, रागा, शै/श, 
रजत एव स्वर्ण मिला | क्रमश उत्तरोत्तर ज्यो-ज्यों वहुमुल्य पदार्थ मिलते गये, पहला मित्र 
पिछलो को छोडता गया, अगलो को लेता गया। दूसरा अपनी जिद्दू पर बडा रहा। उत्तने 
अपना सन का गदठर नही खोला। दोनों अपने गाँव में पहुंचे । एक के पास स्वर्ष-मार था, 
दुसरे के पास सन का गद्ठर | जो सन का गदठर लिये आया, उसके माता-पिता, स्त्री, मित्र, 
पुत्र, सम्बन्धी, साथी-- जो घटित हुआ, वह सब जानकर, सुनकर, देखकर जरा मी प्रसन्‍न 
नही हुए, सुखी नही हुए, मन में हपित नही हुए । जो मित्र स्वर्णमार लिये लौटा, उसे 
माता-पिता, स्त्री, मित्र, पुत्र, सम्बन्धी, साथी--सभी बहुत असन्‍्न हुए, वर्ड चुछ्दी हुए, मन 
में हित हुए। वे उसके साथ अत्यन्त सुख-सुविधापूर्वेक रहने लगे। 


“राजत्य !भुके तुम अपनी जिह पर भड्डे रहुकर धन का गदूठर ढोगे बात हे 
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मनुष्य-सद्श प्रतीत होते हो । राजन्य | तुम अपनी मिथ्या माल्यता और असत्‌ सिद्धान्तो 
* की त्याग दो। इससे तुम्हारा भविष्य तुम्हारे लिए लिए श्रेयस्कर होगा, हितप्रद होगा ।” 

पायासी---“कादयप | आपने जो पहला उदाहरण दिया, उससे ही मैं सन्तुष्ट हो गया 
था, प्रसन्‍त दो गया था, मेरा' समाघान हो गया था, किस्तु, मैंने इन विचित्र, उद्वोधप्रद 
प्रष्नोत्तरो को सुनने की आकाक्षा से, तत्त्व को स्पष्ट रूप मे समझने की भावना से, हंदयगम 
करने की अभीप्सा से विपरीत बातें कही (' 

“काइयप ! बडा आइचय है, अद्भुत बात है, जैसे कोई ऑधे को सीघा कर दे, 
आावुत को उद्घाटित कर दे, उसी प्रकार आपने मेरी आधी, उल्टी मान्यताओं को ठीक कर 
दिया है, मेरे ढके हुए ज्ञान को उद्घाटित किया है, अनेक प्रकार से धर्म का प्र काशन किया 
है, आल्यान किया है । 

“काइयप ! मैं भगवान्‌ बुद्ध की शरण स्वीकार करता हूँ, धर्म की शरण स्वीकार 
करता हूँ, भिक्ष-लघ की शरण स्वीकार करता हू, जीवन भर के लिए उपासक का धर्म अग्री- 
कार करता हूँ । 

“काइयप ! मैं एक महान्‌ यज्ञ करना चाहता हूँ । आप मार्ग-दर्शन दे जिससे म॒विष्य 
में मेरा हित हो, कल्याण हो, मुझे सुख हो। 

“काइयप | जिस यज्ञ मे गायो का वध होता है, भेडें और बकरियाँ मारी जाती हैं, 
मुर्गे और जर काठे जाते है, उसके निष्पादन--करने वाले मिथ्या दृष्टि, मिथ्य। सकल्प, 
मिथ्यावाक्‌, मिथ्या कमन्ति, मिथ्या आजीव, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्मृति तथा मिथ्या 
समाधियुकत हैं। इस प्रकार के यज्ञ का उत्तम फल नही होता, उससे उत्तम लाभ प्राप्त नही 
होता भर न उत्तम गौरव ही उससे प्राप्त होता है ।” 

“राजन्य ! जैसे एक किसान हल के साथ, बीज के साथ वन-प्रान्तर मे प्रवेश करे। 
अनुपयोगी खेत मे, ऊसर जमीन मे, बालुका पूर्ण, कटकपुर्ण स्थान मे सड़े हुए, शुष्क, 
निसार, उग्नने की दक्ति से रहित बीज बोए। ठीक समय पर वर्षा भी पर्याप्त न हो तो क्या 
वे वीज उगेगे, पौधो के रूप मे बढेगे, विस्तार पायेगे ? क्या किसान को उत्तम फल आरप्त 
होगा ॥. ड़ 

“पायासी---“*काश्यप ! ऐसा नही होगा ।” 

कार्यप-“राजन्य [| इसी भाँति जिस यज्ञ मे गायो का वध होता है, भेडें, और 
बकरियाँ मारी जाती हैं, मुर्गे और सूभर काटे जाते हैं, उच्त यज्ञ का उत्तम लाभ ग्राप्त नही 
होता भौर न उत्तम गौरव ही उससे मिलता है! 

“राजन्य | जैसे कोई किसान उपयोगी खेत मे, उवंर भूमि मे, बाशुका रहित, कटक--- 
रहित स्थान मे अललण्डित, उत्तम, अशुष्क, सारयुक्त, ज्षीत्र उगने योग्य बीज बोए, ठीक समय 
पर यथेष्ट वर्षा हो जाएं तो क्‍या वे वीज उगेगे, बढ गे, विस्तार प्राप्त करेगे ? ” 

पायासी---“हाँ, काइयप | यह सब होगा ।” 

काइयप---“इसी तरह जिस यज्ञ मे गायो का वध नही होता, भेड़ें और वकरियाँ 
नही मारी जाती, मुर्गे तथा सुअर नही काटे जाते, उस यज्ञ पे उत्तम फल मिलता है-- 
उत्तम लाभ प्राप्त होता है, एव उत्तम गौरव मिलता है।” 


२०२ आग्रभ और त्रिपिठक : एक मनुशोलन [लण्ड : ३ 


इस अकार पायासी राजन्य ने सत्य को समका | उसके सिद्धान्त बदल गये। वह अब 
आदवस्त-विदवस्त हुआ कि लोक, परलोक, जीव, पुनर्जन्प, सदमत्कर्मों के घुभाशुम फल का 
वास्तव मे अस्तित्व है। उसके मन में धर्म-भाव अकुरित हुआ। वह थ्रमणो, ब्राह्मणों, दीनो 
अनायो, साधुओ और सिक्षुओ को दान दिलवाने लगा। दान मे कनी--मरत, सामान्य अन्न 
तथा काजी जैसे अति साधारण भोज्य-पदार्थ और मोदे पुरातन वस्त्र दिये जाते। 


पायासी राजन्य और उत्तर साणवक 


दान वितीर्ण करने द्वेतु पायासी द्वारा उत्तर नामक एक माणवक--वौना नियुक्त 
था। वह साणवक दान देने के अनन्तर कहूता--इस दान-वितरण के कार्य से भेरा इस 
लोक मे पायामी राजन्य से समाग्म--प्ताथ हुआ सो ठीक है, परल्नोक में वह (साथ) ने 
रहे। 

पायासी राजन्य ने सुता कि उत्तर माणवक दान देने के अनन्तर इस प्रकार कहता 
है। पायासी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा---'क्या यह सत्य है कि तुम दान वितीर्ण 
कर इस प्रकार कहते हो ?” 

माणवक---“राजन्य ! यह सत्य है। मैं ऐसा ही कहता हूँ ।” 

पायासी--“माणवक ! तुम ऐसा क्‍यों कहते हो ” दान हारा उसके फ्न रूप भें 
पुण्य अजित करना चाहता हूँ, जो परलोक मे प्राप्त होगा।” 

साणवक---/राजन्य आप दान में अति सामान्य, घटिया भोज्य पदार्थ देते हैं, 
पुराने, मोटे कपडे देते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ खाना तथा ऐसे वस्त्र पहनना तो दूर रहा, आप 
उन्हे अपने पैरो से भी छूने को तैयार न हो | दान जैसा दिया जाता है, वैसा ही उसका 
फल प्राप्त होता है । आप हमे प्रिय हैं, अभीष्सित हैं, मान्य हैं। हमारे प्रिय॑-अप्रिय वस्तुओं 
के साथ हो, यह हम कैसे देख सकते है। इसीलिए मेरी यह भावना है, परलोक मे मेरा आपके 
साथ समाग्रम न रहे ।? 

पायासी---“माणवक ! अब से तुम उसी प्रकार के भोज्य पदार्थ दान मे दो, जैसे 
मैं खाता हूँ। वैसे ही वस्त्र दान मे दो, जैसे मैं पहनता हूँ ।”” 

राजा का आदेश प्राप्त होने पर उत्तर माणवक वैसे ही खाद्य पदार्थ, वैसे ही वस्त्र, 
जैसे राजा प्रयोग मे लेता था, सोत्साह एवं सहर्ष वाँटने लगा। 

पायासी राजन्य ने जीवन-भर दान तो दिया, किन्तु, सत्कार-सम्मान के विना दिया, 
स्वय अपने हाथ से नही दिया, अन्य के हाथ से दिलवाया, मानसिक उल्लास से नहीं दिया, 
विमनस्क भाव से दिया, फेक कर दिया। मरणोपरान्त चातुर्महारजिक देवो में उसका जन्म 
हुआ । उसे सेरिस्सक नामक छोटा-सा विमान प्राप्त हुआ । है है 

दान देने के कार्य में उत्तर नामक जो माणवक नियुक्त था, वह याचकों को बड़े 
सत्कार-सम्मान के साथ दान देता था। स्वय अपने हाथ से देता था, मानसिक उल्लास के 
साथ देता था, सम्यक्‌ रूप में देता था, मर कर उत्तम गति को प्राप्त हुआ। उत्तका स्वर्ग मे 
त्रायस्त्रिश देवो मे जन्म हुआ । 

उस समय आयुष्मान्‌ गवाम्पत्ति अपने विमान पर समास्थित हो दिन के समय विहरण 
हेतु बाहर निकला करते ये । देवयुत्र पायासो एक बार जहाँ वे थे, आया। आकर एड 
तरफ खड़ा हो गया। 


तत्व: आचार कथानुयोग ] कथानुयोग--दाजा प्रदेशी : पायासी राजत्य २०३ 


एक ओर खडे पायासी देवपुत्र को गवाम्पति ने देखा, उससे पूछा---“भआयुष्मन्‌ ! 
तुम कौन हो ? ” 

देवपुञ्र--“भन्‍्ते ! मैं पुर्व-जन्म का पायासी राजन्य हूँ ।”” 

गवाम्पति-'आयुष्मन्‌ ! क्या तुम्हारा दृष्टिकोण, अभिमत यह था कि न लोक 
है, पन रलोक है, न पुनर्जन्म है, इत्यादि ?” 

देवपुत्र-- “भन्ते ! मेरा ऐसा ही दृष्टिकोण था, अभिमत था, पर, आये कुमार 
काह्यप ने मुझे इस आस्था से--असत्‌ सिद्धान्त से पृथक्‌ किया, सन्मार्ग दिखलाया ।/ 

गवाम्पति--.'आयुष्मन्‌ | तुमने दान-वितरण हेतु उत्तर नामक माणवक को 
नियुक्त क्या था, वह कहाँ पैदा हुआ है ?” 

देवपुत्र--भन्ते ! उत्तर माणवक, जो सत्कार-समादर-पूर्वक दान देता था, 
प्रसन्‍नतापूर्वक दान देता था, सम्यक्‌ प्रकार से दान देता था, वह मरणोपरान्त व्रायस्त्रश 
देवो मे जन्मा है| 

४भन्ते ! मैंने जो दिया, सत्कार के बिना, सम्मान के बिना दिया, स्वयं अपने हाथ 
पे नही दिया, अन्य हारा दिलवाया, मानसिक उत्साह के बिना वेमन से दिलवाया, मृत्यु के 
अनन्तर मैं चातुर्महाराजिक देवो--सामान्य श्रेणी के देवो मे पंदा हुआ । 

/भअन्ते गवाम्पति! आप मनुष्य-लोक मे जाकर लोगो को बनलाएँ--- सत्कार-सम्मान 
के साथ दान दें, स्वय अपने हाथ से दान दें, अभिरुचिपुर्वक दान दें, मानसिक उत्साहू-उल्लास 
के साथ दान दें, सम्यक्‌ रूप में दान दे ।/ 

पायासी राजन्य सत्कार-सम्मान बिना, अभिरुचि बिना, आन्तरिक उल्लास बिना 
दान देने के कारण चातुमहा राजिक देवो, सामान्य श्रेणी के देवो के मध्य पैदा हुआ है तथा 
सरत्कार-सम्मान-पूर्वक, हार्दिक हषे पुर्वक, सम्यक्‌ प्रकार से दान-वितरण करने के कारण उत्तर 
माणवक त्ाार्यस्त्रिश देवो---उच्च श्रेणी के देवो मे उत्पन्न हुआ है। 


तब आयुध्मान्‌ गवाम्पति मनृष्य-लोक मे आये और उन्होने उक्त प्रकार से लोगो को 
उपदेश दिया ।* 





१ आधार--पायास्ति राजज्ज-सुत्त, दीघनिकाय वग्ग २ सुत्त, १० 
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३. श्रेणिक' द्वारा चाण्डाल से विद्या-प्रहणः 
छव॒क जातक 


विद्या विनय से लम्य है। अविनयी व्यक्ति कहने को चाहे कितना ही बडा हो, 
विद्या-लाम नही कर सकता, यह सर्वंविदित तथ्य है। भारतीय उंस्कृति मे विनय का वडा 
महत्त्व है। विद्याम्यासी के लिए तो वह सर्वथा अनिवायं है! 

दवावेकालिक चूणि, वृहत्कल्प माव्य एवं उपदेशपद आदि में राजा श्रेणिक से सम्बद्ध 
एक कथानक है । राजा ने एक चाण्डाल से अवनामिती तथा उनन्‍नामिनी चिचयाएँ सीखने का 
प्रयत्न क्या। राजा होने का गर्वोन्नत भाव उसमे व्याप्त या | अत: अन्यास-काल में वह 
स्वयं उच्चासन पर बासीन होता, विद्यादाता ग्रुर कों---चाण्डाल को नीचे विठाता, विद्या 
गृहीत नहीं होती । अपने मेबावी पुत्र महामात्य अनयकुमार द्वारा क्रुकाये जाने पर ज्योही 
राजा नीचे बैठने लगा, चाण्डाल को ऊपर विठाचे लगा, विद्या अधिगत हो गई। 

इसी प्रकार का वर्णन छबक जातक में है। वाराणछी-नरेग वेद-मन्त्र सीखने का 
अभ्यास करता था। स्वय ऊचा बैठता, मन्द्रदाता पुरोहिन को नीचे विठाठा। वेद-मन्त् 
स्वायत्त नही होते । वोधिस्त्त्व द्वारा उदबोधित होकर जब उसने विनवपूर्ण व्यवह्मर स्वीकार 
किया, स्वय नीचे बैठने लगा, पुरोहित को ऊपर बिठाने लगा, बेद-मन्त्र प्राप्त कर सका | 

दोनों क्थाओ के थटना-पअ्रस्गो में काफी साम्ब है, दोनो में चाग्डाल-पत्नी के दोहद 
एवं भामों की चोरी की चर्चा है। जैन कथा में जहाँ विद्या-दात्ा चागण्डाल है, वौद्ध कवा मे 
चाण्डाल (चाण्डाल कुनोत्पन्न बोचितत्त्व) उद्‌्वोध-दाठा हैं। 

सम्बद्ध, संलग्न जैन कथाक्रम कुछ और विस्तृत है, जो बड़ा रोचक है। मुततः 
जीवन-व्यवह्वार में विभयद्यील होने की प्रेरणा दोनो में ही वड़ी सरल एवं चहज रीति छे 
उपन्यस्त है । 


श्रेंणिक द्वारा चाण्डाल से विद्या-प्रहण 
भंग्रंध-नरेदरा श्रेणिक्त : एक स्तंनी प्रास्ताद 


मगव में राजगृह नामक नगर था । श्ेंणिक नामक राजा वा। बड़ा प्रतापद्याल्ली वा। 
एक वार उसकी रानी ने उससे कहा---“मेटे लिए एक ऐसा महल वनवाइए, जो एक खगे 
पर टिका हो |” हु 

राजा ने कर्मे-कुशल वर्यकि घुलाये। उन्हें महारादी की आकाक्षा से अदेगत 
कराया । वर्धक्कि वन में गये । उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष देखा, नो उत्तम लक्षती गा 
घुबत था। उन्होने उच्ते बृप दिया और कहा---“मून, प्रेत आदि जो नी दिव्य आत्नाएं इस 
वृक्ष को अबिक्ृत क्ये हो, वे दर्शन दें। हम, जो वृक्ष काटने हेनु यहाँ आये हैं, धवन 
कार्टे ।” यह कहकर वे उस दिन वापस अपने-अपने घर लौट आये । शत 

एक ब्यन्तर देव ने उस महादुक्ष को अशिकृत कर रखा वा। उसने रात के तय 
महाराज श्रेणिक के पुत्र एवं चाथ-द्वी-चाथ अमात्य अमवबकुतार को स्वप्न दे दर्शन दिया। 
उसने अभय कुमार से कहा--“आपके यहाँ से कुछ बढई बन मदाव 4 उन्कू एुस 28 
टिका महल बनाने के लिए चुबृढ़, सुविद्याल, मुन्दर स्तन चाहिए। तदर्थ वे मई आताह 
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वक्ष को काटना चाहते हैं। मैं अपनी दिव्य-शक्ति द्वारा एक ऐसा महल बना दूगा, जिसमे 
सव ऋत॒ओ में फलने वाले वक्ष होगे, सुन्दर वन-खड होगे, जिसके चारो ओर परकोटा 
होगा । मेरे आवासीय पुरातन वृक्ष को न काटा जाए | 

अभयकुमार ने व्यल्तर देव का अनुरोध मान लिया । देव ने अपनी दिव्य-शक्ति के 
प्रभाव से महल बना दिया। 

प्रासाद वडा भव्य, मनोहर तथा आकर्षक था। प्रहरी एवं आरक्षि-जन रात-दिन 
उसकी रक्षा करते थे। 


घछाण्हालिनी का दोहद 


एक बार का प्रसग है, एक चाण्डालिनी के, जो गर्भवती थी, असमय मे आम खाने 
का दोहद हुआ । उसने अपने पति से कह्ा--“मुझे आम ला दो | मैं आम खाऊगी ।/ पति 
घोला--“प्रिये | यह आम फलने का मौसम नही है ।” पत्नी रोने लगी और वोली-.../'आम 


फलने, न फलने के सम्बन्ध मे मैं कुछ नही जानती । पता लगाओ, जहाँ भी मिल सके, वहाँ 
से लाओ ।” 


अवनासिनी, उसनामिनी विद्याएँ 


चाण्डाल ने पता लगाया । उसे ज्ञात हुआ, राजा के महल के बगीचे मे सब ऋतुओ मे 
फलने वाले आम के वुक्ष हैं। वह्‌ बगीचे मे गया | उसे अवना मिनी तथा उन्‍तामिनी नामक 
दो विशिष्ट विद्याओ का ज्ञान था। अवनामिनी विद्या की यह विशेषता थी, उसके हारा 
किसी भी वस्तु को नीचे भूकाया जा सकता था| चाण्डाल ने अवनामिनी विद्या के प्रयोग 
द्वारा आम के पेड को चीचे कूका लिया, यथेष्ट फल तोड़ लिये। उन्नामिन्री' विद्या की यह 
विशेषता थी, उसके द्वारा किसी भी वस्तु को ऊपर किया जा सकता था। चाण्डाल ने 
जाम तोड़ लेने के वाद वृक्ष को यथावत्‌ ऊपर कर दिया तथा अपने घर लौट आाया। पत्नी 
को आम दिये । वह खाकर परितुष्ट हुईं । 


भामो की घोरी राजा को चिन्ता 


आमो की चोरी का प्रसंग राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ। राजा को वडा अचरज 
हुआ, इतने सारे प्रहरियो तथा आरक्षि-जनो के पहरे के वावजूद यह कैसे घटित हो ग्रया। 
जिस मनुष्य भे इतना सामथ्यं है कि इतनी मारी सुरक्षा के होते हुए भी जो इस प्रकार 
चोरी कर सके, वह कभी मेरे रनवास को भी लूट सकता है। राजा से अभयकुमार को 


बुलाया, इस दुर्घटित घटना पर बडी चिन्ता व्यक्त की और चाहा कि किसी भी तरह इसका 
पता लगाया जाए। 


अभयकुमार द्वारा खोल 


अभयकुमार ने जब राजा को चिस्तातुर देखा तो उसने आत्मविश्वास के साथ 
कहा--.“मैं आपकी आज्ञा का अविलम्व पालन करूगा, चोर का पता लगाकर छोड,गा। 
यदि सात रात के भीतर चोर को नही पकड़ सका तो अपने जीवन का अन्त कर दूगा।/ 


२०६ आगम और त्रिपिटक ; एक अनुशौलन [खण्ड : ३ 


इस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर अभयकुमार चोर की खोज मे लग गया । एक रात को 
इथर-उघर घूमते हुए उसने देखा, एक स्थान पर वहुत से लोग एकत्र थे। वे एक गायक का 
इन्तजार कर रहे थे । अभयकुमार उस मडली मे शामिल हो गया । उनके बीच मे बैठ गया | 
उसने कहा---/जब तक गायक न आए, एक कथानक ही सुन लो।” सभी प्रसन्‍्त हुए, 
बोले---“बहुत अच्छा, सुनाओ।” 

अभयकुमार सुनाने लगा--- एक श्रेष्ठि-कूल था। उम्र कूल मे एक श्रेष्ठी था। वह 
पर॒म्परया श्रेप्ठी था, वास्तव में वह निर्धत था। सेठ के एक कन्या थी। वडी रूपवती थी। 
बह एक बगीचे से चोरी से पुष्प तोडकर ले जाती | उन पृष्पों से वह कामदेव की पूजा 
करती । एक बार वह माल्ली की पकड मे आ गई। माल्री ने चाहा, वह उसके साथ कोम- 
सेवन करे। कन्या उसका अभिपष्राय समझ गई । वह गिडगिडाती हुई बोली--.'में 
अविवाहिता हूँ। मेरी इज्जत मत लूटो। तुम्हारे भी तो वहिन, भानजी होगी ।” 

माली बोला---“तो इससे क्‍या हुआ ? अनायास प्राप्त तुम्हें में कैसे छोड सकता हैं। 
हाँ, एक शर्त पर बिना छुए तुम्हे मुक्त कर सकता हूँ । वह शत यह है, जब विवाहित हो 
जाक्षो तो तुम पहले मेरे पास गाो ।/ 

श्रेष्ठि-कन्या ते माली की दार्त स्वीकार कर ली। माली ने उसे मुक्त कर दिया। 
कुछ समय पशचात्‌ उसका विवाह हो गया। वह पति के घर गईं। उसने अपने पति से अपने 
कौसार्य-काल मे घटित उक्त वृत्तान्त वतलाया। अपना वचन पुरा करने हेतु उसने उद्यान में 
माली के पास जाने की अनुमति चाही। उसकी दुढ़ प्रतिज्ञा देखकर पति ने उसे अनुत्ञा 
देदी। 

बह अपने घर से वगीचे की ओर रवाना हुईं। भार्ग मे उसे चोर मित्न गये। उन्दोने 
उसे आभूपणों से भूपित देखा। मन में लोम उत्पन्न हुआ। वह भकेली तो थी ही, चोर 
आभूषण लूटने को उतारू हुए । उसने चोरी को सारा वृत्तान्त कहा और बोली--“वापस 
लौटते समय तुम लोग मेरे आभूषण उतार लेता |” चोर उसकी सत्यवादिता से प्रभावित 
हुए। उन्होंने उसे यह सोचकर छोड दिया कि जब वह वापस लौटेगी, तब उसके आभूषण 
उतार लेंगे | 
? बह आगे बढी तो उसे एक राक्षस मिला, जो छ महीनों से मूखा था। वह उसे 
खाने को ललचाया । श्रेष्ठि-कन्या ने राक्षस से भी अपनी सारी वात कही भौर उससे अनुरोध 
किया कि वापस भाते समय तुम मुझे खा लेना । पहले मुक्के अपना वचन पुरा कर लेने दो। 

राक्षस ने भी जब उसका सच्चा वृत्तान्त सुना तो सोचा--अभी मुझे इसे छोड़ देना 
चाहिए। आते समय जैसा भी होगा, देखूंगा । 

श्रेष्ि-कन्या उद्यान में माली के पास पहुँची । माली ने उससे पुा--“तुम वहां से 
वा रही हो ? ” मु 

श्रेष्ठि-कन्या वोली--“भेरा विवाह हो गया है। में अपना बचन प्रुरा करने बाई 

हु 

हे माली ने सादचयये कहा---“तुम्हारे पत्ति ने ऐसा करने की अनुज्ञा दें दी 7 
वह बोली--“ममैंने पत्ति को अपनी प्रतिज्ञा की बात बतलाई ! वह सहमत ही गया। 
में अपने पति की आज्ञा से यहाँ आई हूँ ।? ४ 

मार्य में कौर जो-जो घटित हुआ, श्रेप्ि-कन्या ने सब माली को वतलावा। 
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साली ने सोचा--ह र कीमत पर अपने वचन का पालन करने वाली यह एक सत्य- 
प्रतिज्ञ नारी है। इसके इसी गुण के कारण मार्ग मे सभी ने इसके लिए कोई विध्त खडा नही 
किया, इसे छोड दिया। मैं भी एक सत्य प्रतिज्ञ महिला को क्यो दु खित करू। माली ने उसे 
छोड़ दिया । वह वापस लौट चली। राक्षस ने जब माली की बात सुनी तो उतने मन-ही- 
मत भिद्रचय किया, ऐसी स्त्री को नहीं खाना चाहिए । उसने उसे जाने दिया । इसी प्रकार 
चोरो ने जब माली और राक्षस की बात सुनी तो वे भी प्रभावित हुए। उन्होने उसके 
आशभूपण नही छीने । इस प्रकार वह अक्षत, अवबाधित रूप मे अपने पति के पास सुरक्षित 
आ पहुँची । 

यह कथानक सुनाकर अभयकुप्तार ने उन लोगो से पूछा--“बतलाओ, इन लोगो में 

किसने सर्वाधिक दुष्कर---जिसे कर पाना बहुत कठिन हो, कार्य किया ?” 

उत लोगो मे से वे, जो कामेर्ष्या-जनित कुँठा से ग्रस्त थे, बोले---““उसके पति ने ।” 

जो बुमुक्षित थे, बोले---“राक्षस ते ।” 

परस्त्रीगामिता की कूत्सित प्रवृत्ति मे जो फंसे थे, वोले --/'माली ने ।”” 


राजा के उद्यान से आमो की चोरी करने वाला चाण्डाल भी उस मडली में था । 
बह बोला---“चोरो ने ।” 


अभयकुमार ने उनके उत्तरो पर गहराई से चिन्तन किया । झट उसके ध्यान में आ 
गया, जो जिस प्रवृत्ति मे सबग्न होता है, उसकी दृष्टि सहजतया वैसे ही व्यक्ति पर जाती 
है। इस चाण्डाल की दृष्टि चोरी पर गई। निदचय ही यह चोर-वृत्ति मे लिप्त है। सभव 
है, इसी ने राज! के उच्चान से आम तोडे हो । 


चापष्डाल बन्दी 


अभयकूमार ने उस चाण्डाल को बन्दी बना लिया, राजा के समक्ष उपस्थित किया। 
चाण्डाल भयभीत हो गया। उसने आम चुराना स्वीकार कर लिया | अपने कार्य-कलाप का 
विस्तृत ब्यौरा देते हुए उसने कहा---“अपने द्वारा अधिकृत अवनामिनी तथा अन्नामिनी 
नामक विज्याओ के सहारे मैंने चोरी की । 


राजा ने कहा--“चाण्डाल4 जानते हो, राजा के उद्यान से आम तोडना कितना बडा 
अपराध है ! तुम्हे इसके लिए प्राण-दड दिया जायेगा। किन्तु, एक धर्त है, यदि तुम ये 
विद्याएँ मुझे सिखा दो तो मैं तुम्हारा अपराध माफ कर सकता हूँ” 


राजा हारा चाण्डाल से विद्या-दिक्षण 


चाण्डाल ने राजा को विद्याएँ सिखाना स्वीकार कर लिया। सीखने का क्रम शुरू 
हुआ। चाप्डाल यथाविधि विद्याएँ सिखाने लगा। एक विशाल राज्य के स्वामी होने के गर्व 
के कारण राजा विद्यास्यास के समय भी उच्च आसन पर बैठता, चाण्टाल जमीन पर 
बेठता। विधिवत्‌ अभ्यास करने पर भी राजा को विद्याएँ सिद्ध नही हुईं । 


_ण्जा ने अ्यक्ुमार को बुलाया और कहा कि भली-माँति अम्यास करने पर भी 
विद्याएँ सिद्ध नही हो रही हैं, क्या कारण है ? 


श्०्८ आग्रम और तजिपिठक : एक अनुशीलन 


अविनय से विद्या नहीं माती 


अभयक्ुमार ने राजा के विद्या सीखने का क्रम देखा। राजा सिंहासन पर भा, 
अभयकुमार बोला---“राजन्‌ ! आपका शिक्षक जमीन पर वँठता है और आप जो जैक्ष हैं, 
विद्या सीख रहे हैं, ऊँचे आसन पर बैठते हैं। यह अविनय है। अविनय प्ले विद्या नही 
सघती | विद्या सीख़ते के लिए विनय चाहिए।” 
वघिनय : सफलता 

राजा तत्क्षण सारी वात समझ गया । उसने चाण्डाल के लिए आसन भंगवाया, जा 
उसके अपने आसन से ऊँचा था। पुनः विद्याम्यास शुरू किया। विद्याएँ सिद्ध हो गईं। राजा 
अपने वचन के अनुसार चाण्डाल को ससम्भान मुक्त कर दिया। वस्तुत विद्यार्यतर के लिए 
विनय वहुत आवश्यक है।* 


[ सण्ड * ३ 


झछुबक जातक 
उपात्त प्रसंग 


“सब्बं इवं चरिमवर्त” ***““भगवान्‌ बुद्ध ने जेतवन मे विहार करने के भवद्वर पर 
घड़वर्गीय भिक्षुओं के सम्बन्ध में यह गाथा कही । भगवान्‌ ने पड़वर्गीय भिक्षुओं को अपने 
पास घुलाया और उनसे पूछा---“भिक्षुओ ! क्या यह सही है, तुम नीचे आसन पर बैठकर 
उन लोगों को उपदेश देते हो, जो तुम्हारे से ऊचे आसन पर बैठे हो ? 

#“भन्ते ! यह सही है।” 

भगवान्‌ ने उन भिक्षुओं की भर्त्सना, निन्‍दा करते हुए कहा--“मभिक्षुओं ! ऐसा 
करना मेरे घर्मं का अपमान करना है । मैं इसे अनुचित मानता हूँ। पुरातन पडितो नेता 
नीचे आसन पर स्थित हो वाह्ममनन्त्रों की वाचना कराने वालो तक की आल्ोचना-- 
भत्सना की है ।” 

भगवान्‌ ने यह कहकर पूर्वे-जन्म की कथा का इस प्रकार आउ्यान किया--- 


चाण्डाल--पत्नी का बोहुंद 


पुरावर्ती समय की वात्त है, वाराणसी मे राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। तव वोधि- 
तत्त्व ने चाडाल जाति में जन्म लिया। वे वडे हुए। अपने परिवार का लालन-पालन करत 
लगे । उनकी पत्नी गर्भवती हुई । उसे आम खाने का दोहद उत्पन्न हुआ। वह पति ते वो 
“स्वामिन्‌ ! मेरी आम खाने की इच्छा है।” 

पति मे कहा--- “भद्दे ! यह आम फ़लने की ऋतु नहीं है। उस्त प्रकार का इुस्तरा 
कोई आम्ल फन्न तुम्हारे लिए ला दूं ?” | शकिडो मो ओी 

पत्नी ने कहा---स्वामी ! मेरी आम खाने की उत्कंठा है। आम मित्ेया तभी जी 
पाऊंगी। यदि नहीं मिल सका तो मेरा जीवित रहना असभव होगा ।” मु 

पत्ति पत्नी पर आसकत था। उसे सोचा--जैसा भी हो, मुझे ाम लाता ई 
चाहिए । इस समय आम कहाँ मिल पायेगा, वह मन-ही-मन ठोह करने लगा। उत्तके स्गा। 
में आया, वाराणसी के राजा के वगीचे मे वारहो मास आम फन्नता है। उसने मन मे निदचम 


| १. आधार--ददावैकालिक चूर्णि, बृहत्कल्प-भाष्य, उपदेश पद 
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किया, राजा के बगीचे से पका हुआ आम लाऊगा, और पत्नी को परितुष्ट करूंगा, उसका 
दोहद शान्त होगा। वह राति के समय वगीचे मे पहुँचा, भाम के पेड पर उढा। पके हुए आम 
की खोज मे एक डाली से दूसरी डाली पर घूमता रहा | यो करते-करते रा़ि व्यतीत हो 
गईं | उसने देखा, उजाला हो गया है । यदि वृक्ष पर से उतर कर जाऊगा तो मुझे लोग 
देख लेगे, चोर समझेंगे और पकड लेगे, इसलिए अच्छा यही होगा, मैं दिन भर यही छिपा 
रहूँ, रात होने पर वापस अपने घर चला जाऊंगा । यह सोचकर वह पेड पर सघन पत्तों मे 
छिपा रहा । 
वाराणसी-मरेश हारा वेब-सन्‍्त्रो का अध्ययनोपकस 

तभी की बात है, वाराणसी का राजा वेद-मन्त्रों का अध्ययन करता था। बगीचे मे 
वह आम के पेड की छाया में खुद उच्च आसन पर आसीन होता, पुरोहित को नीचे आस्षन 
पर विठाता, मत्रो का शिक्षण होता | उस दिन भी वेसा ही दृश्य उपस्थित हुआ। 


बोधिसरव द्वारा उद्वोधन 
जैसा पूर्व-सूचित है, बोधिसत्त्व चाण्डाल के रूप मे थे। पेड़ पर बैठे थे । सोचने लगे-..- 
यह राजा घ॒र्म-परपरानुगामी नही है, अधामिक है, जो स्वयं उच्च आसन पर बैठता है, 
शिक्षक को नीचे विठाता है, मत्र सीखता है, यह पुरोहित भी धर्म-परपरानुगत नही है, 
बधाभिक है, जो स्वय नीचे आसन पर सस्थित हो, मत्र-पाठ देता है। मैं भी धर्मचर्या से 
परा्टमुख् हूँ, अधाभिक हूँ, जो स्त्री के मोह के कारण अपने जीवन की चिन्ता न करता हुआ 
राजा के वीचे से छिपकर आम ले जाना चाहता हूँ। 
वह वृक्ष से नीचे उतरने लगा । वृक्ष की एक डाली नीचे तक लटक रही थी। उसके 
सहारे नीचे आकर वह राजा तथा पुरोहित दोनो के वीच मे आ खडा हुआ | वह वोला-- 
“राजन ! मैं नष्ट हुआ। तुम मूर्ख हो । पुरोहित मृत है ।”” 
राजा ने पूछा--'ऐसा क्यो कह रहे हो ? ” 
इस पर वह चाडाल बोला-- “जिन कर्मों की ओर मैं इगित कर रहा है, वे सब 
नीच कर्म है | मैं स्त्री के लिए चोर-कर्म मे प्रवृत्त हुआ । तुम दोनो दी धर्म का अनुसरण नही 
कर रहे हो--जो मन्न का शिक्षण देता है वह भी और मत्र का शिक्षण लेता है वह भी । 
दोनो धर्म से च्युत हो। दोनो के बैठने के ढग से यह स्वय स्पष्ट है।””* 
होन-चिन्तन 
दस पर मत्र सिखाने वाला क्षाह्मण बोला--“इस राजा से मुझे वहुत अच्छा पका 
हैआ मास तथा श्ालिघान---उत्तम जातीय चावल का भोजन खाने को मिलता है। यही 
फारण है कि मैं ऋषि-सेवित घम्म-पिक्षक ऊचा बैठे, दौक्ष- शिष्य नीचा बैठे का परिपालन 
नही करता ”* 
2+--..39.-3+-+++७-........ 
६ संब्व इृद चरिमवत, उम्रो घम्म न पस्सरे, 
उभो पकतिया चुता, यो चाय मन्त्कायति | 
यो च सन्त अघीयति || 
२. सालीन भोजन भुम्जे, सुचि भसुपसेवन | 
पैस्मा एत न सेवामि, घम्म॑ इसिहि सेवित ॥॥ 
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दुनिया बहुत बड़ी हैं 


वोधिसत्त्व ने इस पर कहा--“ब्राह्मण ! इस जगह को छोड़कर तू और कही चला 
जा । यह दुनिया बहुत बडी है ! ससार में और भी बहुत से प्राणी हैं, जो भोजन पकाते ही 
है । कैवल इस राजा के ही भोजन पकता हो, ऐसा तो नही है। तेरे द्वारा किया गया यह 
अधार्भिक भाचरण कही ऐसा न हो, जो दुम्हे उसी प्रकार तोड दे, ब्वस्त कर दे, जैसे पत्थर 
का ढेला घड़े को तोढ़ डालता है। ब्राह्मण! उत्त यश को धिक्‍कार है, उस घन-वेभव को 
घिक्‍कार है, जो नीच वृत्ति से--निम्न कोटि की आजीविका से या अवाधभिक आचरण से 
प्राप्त होता है ।* 


राजा हारा विनय का अचलम्बन 


राजा इस कथन से बहुत प्रभावित हुआ, इृपित हुआ, उससे पुछा--“तुम किस जाति 
के हो 7 है 

बह बोला--“राजन्‌ ! में वाडाल जाति का हूँ।” 

राजा कहने लगा--““भो | यदि तुम उच्च जाति के होते तो मैं तुम्हे राज-पव दे 
देता खैर, फिर भी मैं यह तो करूगा ही, अव से दित का राजा मैं हुगा तथा राधि के राजा 
तुम होगे ॥7 

राजा के गन्ले मे जो लाल पुप्पो की माला थी, राजा ने उसे अपने गले से तिकाल- 
कर चाडाल के गले मे डाल दिया और उसे नगर के कोतवाल-पद पर मनोनीत कर दिया । 
तव से नगर कोतवालो के गले म लाल फूलों की माला डाले जाने की परम्परा है। 

राजा ने वेद-मन्र सीखने के सन्दर्म मे चाडाल का उपदेश मान लिया। आचार्म का 
आदर करते हुए उनका आसत बह ऊपर रखने लगा, अपना आत्तन नीचे रखते लगा, उसी 
प्रकार बैठकर मंत्रों का शिक्षण लेने लगा । 

भग्रवानू ने कहा--/“आनन्द उस समय राजा के रूप में था। चाडाल तो स्वयं 
में ही था । 





१. परिव्वज महालोकों, पचन्तस्लेषि पाणिनों 
मा त अधम्मों आाचरितों, अस्मा कुम्ममिवािदा ॥ 
घिरत्य ते यवलाभ, वनलामञ्च ब्राह्मण | 


यो बुत्तिविनिपात्तिन, अधम्मचरणेव वा ॥ 
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४- चत॒र रोहक : महा उम्मग्ग जातक 


जैन-साहित्य एव बौद्ध-साहित्य कथात्मक वाडमय की दृष्टि से बहुत समृद्ध हैं । 
मनेक विषयो पर सक्षिप्त, विस्तृत्त ऐसी कथाएँ विपुल परिमाण मे प्राप्त है, जो शताब्दियो 
पूर्व लिखी गईं, किन्तु, जिनका महत्त्व आज भी उससे कम नही हुआ, जित्तना उनके रचना 
काल में था। वस्तुतः जिसे साहित्य कहा जा सके, उसकी यही विशेषता है, वह कभी पुरातन 
नही होता । उसमे प्रेपणीयता के ऐसे अमर तत्त्व जुडे होते हैं, जो उसे सदा अभिनव बनाये 
रखते हैं। पण्न्चतन्त्र इसका उदाहरण है, जिसमे वर्णित कथाएँ, सारे ससार मे व्याप्त हुईं, 
प्राष्य, भ्रतीक्य अनेकानेक भाषाओं में अनूदित भी । 

जैन-साहित्य एव वौद्ध-साहित्य में वुद्धि-पकर्ष की कथाओो का बड़ा सुन्दर समावेश 
है, जो रोचक भी है, वुद्धिवर्घंक भी । मतोरजन के साथ साथ आज भी उन कथाओ द्वारा 
पाठ़क अपनी सुभब्बूझ को सवार सकता है। 

नन्दीसुूत्न सलय पिरि बृहद्‌ वृत्ति तथा भावद्यक चूणि मे परम भेघावी नट-पुत्र रोहक 
की कथा है। बैसी हो कथा महू! उम्मग्ग जातक में है, जिसमे महोौषध नामक पात्र की 
प्रख्तर प्रतिमा के अनेक उदाहरण है। 

पाषाण-शिला हटठाये बिना उस द्वारा मडप-निर्माण, परिपुष्ट मेढा, एकाकी मुर्गे को 
इन्द्-युद्ध का शिक्षण, गाड़ियो मे भरे तित्रो की गिनती, वालू की रस्सी, मरणासन्न हाथी, 
गाँव के छुए को पुष्करिणी को, उद्यान को नगर मे भिजवाये जाने का, पूर्व भे स्थित वन को 
पद्म में करने का प्रस्ताव, साँप-सांपिन की पहचान, खोप ड़ियो की परख, खदिर की लकड़ी 
इत्यादि कथाएँ, जहाँ कथानायको की तीक्ष्ण बुद्धि का ससूचन करती है, वहां भाज भी 
पाठकों को बौद्धिक अध्यवसाय की पुृष्कल सामग्री प्रदान करती है । 

रोहक की कथा सक्षिप्त है। महीपवथ की कथा बहुत विस्तृत है। उसमे उसके बहुमुख्ती 
जीवन का, जिसमे उसके अन्नोत्कर्प के साथ अनेक घटनाक्रम जुडे है, विवेचन है। दोनो ही 
कथानक बडे रोचक हैं। साधारण और विज्ञ दोनो द्वी प्रकार के पाठकों के लिए आकर्षण 
लिये है । 


चतुर रोहक 

प्रत्युत्पन्ननति घठ-पुश्ररोहुक 

प्राचीन काल फी बात है, उज्जयिनी नगरी के सभोप एक छोटा-सा ग्राम था । उसमे 
अधिकाशत'* नटो का निवास था । इसलिए वह नट-ग्राम के नाम से प्रसिद्ध था। उन नटो में 
एक भरत नामक नट था। उप्तके एक पुत्र था। उसका नाम रोहफ था । वह अपने माता- 
पिता को बहुत्त प्रिय था । आराम के अन्य नटो का भी उस पर बडा स्नेह था। 

रोहक एक सस्कारी बालक था। प्रत्युत्पल्तमति था, बडी सूझबूक का घनी था । 
आयु में बडे नट भी, जब उनके समक्ष कोई समस्या या उलमन आती तो रोहक से उसका 
समाघान पुछ्ते ! रोहक उन्हे वडी बुद्धिमानी से समस्या के साथ निपटने का सार्ग बताता। 
वे बहुत सतुष्ट होते । 
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साता का निधन 


यह भाग्य की एक विडम्बना थी, बचपन में हो रोहक की माता के 
रोहक के पिता भरत ने दूसरा विवाह कर लिया । घर बे गाता का बा को 
रोहक के लिए बडा प्रतिकूल सिद्ध हुआ । सौतेली मा रोहक के स्राथ बहुत दुषष्यंवहार करते 
लगी, उसे नाता प्रकार से कष्ट देन लगी। रोहक का पिता अपनी नव-परिणीता पत्नी के 
मोह मे व्यातक्त था; इसलिए रोहक को अपनी सौतेली माँ के विरुद्ध पिता के समक्ष क्षिकायत 
करने का साहस ही नही होता था। क्योकि वह जानता था कि पिता उसकी सौतेली मा 
का ही पक्ष लेगा । 

रोहक अपनी सौतेली मा का कूर व्यवहार सहता गया, पर, सहने की भी एक सीमा 
होती है। वह सहते-सहते परिश्रान्त हो गया। वह एक मेघावी बालक था। उसने प्लोचा, 
अब मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए । 

एक दिन उसने अपनी सौतेली माता से कहा--"मा ! मैं तो आपका पुत्र ही हूँ। 
आप मेरे साथ सद्व्यवहार क्यों वह्दी करती ? जब भी मै आपको देखता हूँ, मुझे आपके गेत्रो 
भे हा घृणा तथा व्यवहार मे करता दुष्टिभोचर होती है। ऐसा द्वोना उचित 
नही है । 


सौतेली माँ को सबक 

सौतेली मा वास्तव में बड़ी निष्ठुर और स्नेह-होन थी। उसने रोहक को बडे दर्प के 
साथ कट्दा---“मैं तेरे साथ अच्छा सुलूक नह्टी करती, यह जो तू कह रहा है, अच्छी वात्त है, 
तू मेरा क्या कर लेगा । जा, जो कर सके, तू कर ले ।” 

रोहक बोला---“मा ) गर्व मत करो । मैं ऐसा करूँगा कि आपको मेरे समक्ष बमना 
पडेगा ।” 

यह सुनकर विमाता बहुत क्रोषित हुई और बोन्ती--/नीच कही का, धमकी देता हैं। 
जा, जैसा चाहे, तू कर। मुझे तेरी कोई परवाह नही है।” 

विमाता की घुढकी सुनकर रोहक चुप हो गया और अपनी बुद्धि हारा उसे सह मां 
पर लाने की युवित सोचने लगा । 

भ्रीष्म ऋतु थी। कृष्णा पक्ष की अघेरी रातें थी। रोहक अपने पिता भरत है पातत 
सोता था। एक बार रात मे रोहक एकाएक चौंककर उठा तथा कडक कर वोला---“भरे । 
यह कौन है, जो मेरे घर से निकल कर दौडा जा रहा है? जरा बड़ा मैं कभी 
बता हैँ । 
पु रोहक को जब कडक कर बोलते सुना तो पिता भरत की नीद दूट गई। बह सहरता 
हड़बड़ाकर उठा और उसने रोहक से पूछ्चा--/बैटा ! कौन था ? ठुम किसे डाट 
वह कहाँ गया ? ” 

रोहक बोला--“अभी-अभी कुछ देर पहले मेरी आँख खुली तो मैंने देखा, एक भादमी 
घर के भीतर से निकला और बहुत देर तक यहाँ खडा रहा । जब मैंने उसकी तरफ देखा वो 
बह फौरन भाग छूटा।” कोई 

रोहक रात के समय नित्य इसी प्रकार आवाजें लगाता। भरत यह बुन्कर कि कोई 
बाहर का आदमी इधर आता है, लकड़ी लेकर उसे मारने दौड़ता। आदमी नहीं मिनता। 
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रोहक के नित्य-प्रति के इस उपक्रम से भरत के मन मे सन्देह उत्पन्त हो गया । उसने सोचा, 
रात को जो आदमी आना है, ऐसा प्रतीत होता है, मेरी पत्नी के साथ उसका अवेध सम्बन्ध 
है। वडा चालाक आदमी है। हाथ नही, आता, सुरक्षित निकल जाता है। वास्तव मे मैंने 
दूसरा विवाह कर बडी गलती को । 
इस घटनाक्रम का परिणाम यह हुआ, मरत और उसकी पत्नी' मे परस्पर मनमुटाव 
एवं दुराव रहने लगा । भरत अपनी पत्नी की ओर से उदासीन रहने लगा और उसको 
उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखने लगा । इससे उसकी पत्नी वडी खिन्‍न तथा दु स्ित रहने लगी। 
वह मत-ही-मन्‌ यह जान गई कि यह सब रोहक की ही करतूत है। उसने रोहक की प्रखर 
बुद्धिशीलता से हार मान ली। 
एक दिन वह रोहक से वोन्नी--“'पुत्र रोहक ! मैं ठुक से परास्त हो गई हूँ। अब तू 
अपनी यह माया सबुत करले । तूने अपनी बुद्धि द्वारा जो दूटन पैदा की है, उसे जोड मे बदल 
दे। मैं भविष्य मे सदा तेरे साथ सद्व्यवहार करती रहूगी। 
रोहक वोला---“ठोक है, वसा ही करूगा ।” 
कृष्ण पक्ष व्यतीत हो गया । अधेरी रातें चली गई । चाँदनी रातें आईं। एक रात 
का प्रसंग है, रोहक पहले की ज्यो चिल्लाने लगा--“जरा ठहर, खड़ा रह, अभी आया।” 
भरत हृडवडाकर उठा और बोला--..वह दुष्ट कहा है, जो प्रतिदिन यहाँ भाता 
है ? पहले अंधेरी रातो का लाभ उठाकर भागने से सफल हो जाता था, माज चांदनी रात 
है, उजियाले मे मार-मारकर उसकी हड्डी-पसली तोड दूँगा। उसे आज ठीक करके 
छोड,गा ।” 
रोहक वोला--“पिताजी ! देखिए, वह खडा है।” 
भरत ने कहा--“जरा मेरे साथ चलकर वता, वह किस भोर है ?” 
रोहक ने अपने पिता को साथ लिया तथा उसे अपनी परछाई दिखलाकर कहा-- 
“देखिए, यह खडा है, यही तो प्रतिदिन आता था और भाग जाता था।” 
भरत हँस पडा और कहने लगा--“रोहक ! तू भयभीत हो गया ? सभवत तू नित्य 
सपने देखता है। बडा भोला है, यह तो तेरी परछाई है ।” 
भरत के मन में अपनी पत्नी के प्रति जो सष्यय उत्पन्न हो गया था, वह अपने आप 
दूर हो गया। उसने अपनी पत्नी पर जो अनुचित बहम किया, उसके लिए वह पछतावा 
करने लगा। उस पर पूर्ववत्‌ विदवास करने लगा । 
रोहक की विमाता से रोहक की बुद्धि का चमत्कार देखा। वह बहुत प्रभावित हुईं । 
तव से रोहक के साथ अच्छा वर्ताव करने लगी । 


चज्जयिनो में 


एक दिन रोहक अपने साथियो सहित उज्जयिनों नगरी में गया। उज्जगरिनी की 
कमनीय रचना, भव्य अट्टालिकाएँ, लम्वे-चौडे, सजे-सवरे बाजार तथा साफ-सुथरे विद्या 
राजमार्ग देखकर रोहक वडा प्रभावित हुआ | वहू अपने साथियों को लेकर क्षिप्रा नदी के 
किनारे गया। उज्जधिनी का स्वरूप उसके मस्तिएक से था। उसने गीली वालू पर उसका 
रैखा-चिन्र तैयार किया | 
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सयोगवद्य उज्जयिनी का राजा भ्रमण करता हुआ अकेला उघर आा निकला | वह 
रोहक द्वारा गीली वालू पर अकित, चित्रित उज्जयिनी नगरी की ओर आगे बढने लगा तो 
रोहक ने उसे मना क्या--“महानुभाव ! इस मोर मत आइए ।” 

राजा एकाएक चौका । उसने वालक से पूछा--“क्यो भाई ! ऐसा क्यों कहते हो, 
क्या बात है 2?” | 

रोहक बोला--..“इघर राज-प्रासाद है। बिना आदेश उसमें कोई प्रवेश नहीं कर 
सकता ॥” 

राजा ने रेखाचिय्र को बहुत ध्यान से, सुक्ष्मता से देखा तो उसने, अनुमव किया कि 
इससे उज्जयिनी का अधविकलतया यथार्थ अकन है। वह बालक के नैपुण्य और रचता- 
कोशल पर मुख्घ हो गया। उसने पूछा--“वालक ! क्या तू उज्जयिनी में निवास करता 
है 9 जग 

रोहक ने कहा--“नही, महानुभाव | मैं तो आज ही उज्जयिनी से आया हूँ । मेरे 
यहाँ आने का यह पहला अवत्तर है ।” 


उज्जयिनी नरेद्रा हारा परीक्षा 


राजा बालक की विलक्षण धारणा-शक्ति तथा प्रतिभा देखकर भआइचर्यान्वित हो 
गया | उसने बालक से उसका परिचय पुछा । वालक ने अपने पिता का नाम, गाँव का नाम 
आदि बतलाये । राजा ने सन-ही-मन वालक की धुद्धि की बड़ी प्रशसा की और ऐसा विचार 
क्या-- कितना अच्छा हो, में इसे अपने यहाँ जमात्य-पद पर प्रतिष्ठित कर सकू । साव- 
ही-साथ राजा ते यह भी सोचा--अमात्य-पद पर मनोनीत करने से पुव॑ मुझ्कें इसकी और 
परीक्षा कर लेनी चाहिए | जब यह मेरे द्वारा की गई सभो परीक्षाओं मे उत्तीर्ण होगा, तब 
मैं इसे अपना अमात्य वनाऊगा। ऐसा निदचय कर उज्जयिनी-नरेद ने रोहक को बुद्धि की 
परीक्षा हेतु एक योजना-क्रम वनाया । 


पाषाण द्विला को हठाये बिना उससे मंडप-निर्माण 


राजा ने नठग्राम के निवासियो को अपने पास घुलाया और उनको बाज्नादी कि 
तुम्हारे ग्राम के निकट जो एक पापाण-जिला पडो है, उसका एक मडप बनाओ, किन्तु, यह 
ध्यान रहना चाहिए, मडप का निर्माण करते समय शिला को अपने स्थान से जरा मी ने 
हटाया जाए, न उठाया जाए । 

नट अपने गाँव मे लौटे । वे वहुत चिन्तित ये, शिला को अपने स्थान से हटाये बिग 
मडप कंसे बनाएं । उनके लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। रोहक ते उनको कहा-- 
“इसमे चिस्ता करने जैसी कोई वात नही है, यह आसानी से हो सकेगा” है 

रोहक नटों को साथ लेकर शिला के समीप गया। उसने उनसे कहा-- हैं हट 
के चारों कोनो की मिट्टी हटाओो ।” नटो ने वैसा हीं किया। जब शिला के चाय ते: लक 
किनारों की मिट्टी काफ़ी गहराई तक हटा दी गईं तो रोइक ने शिला के चारो कोचो पर पा 
जंभे लगाने के लिए कहा । खंने लगा दिये गये। झिला के टिकाव का ब्रह्मा है क्यों 
फिर उसने शित्षा के तल के नीचे की मिट्टी तिकलवा दी । अपने आप मंडप तंबार हो 
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शिला अपनी जगह से जरा भी हटाए बिना, उठाएं बिता मडप के छत के रूप में उपयोग 
मे जा गईं। 

चढ उज्जयिनी गये। राजा की सेवा में उपस्थित हुए । राजा से निवेदन किया--- 
“भापकी आज्ञा का पालन किया जा चुका है। राजा मसडप देखने गया। उसने मडप के 
निर्माण का विधि-क्रम सुना । रोहक की सूक से बढा पसन्‍न एवं प्रभावित हुआ। वापस 
उज्जयिनी लौट आया । 


परिषुष् मेढ़ा 

कुछ समय वाद राजा ने एक परिपुष्ट मेढा रीहक के ग्राम में भेजा । त्ताथ ही-साथ 
ग्रामवासी नठो को यह सदेश भेजा कि पन्‍्द्रह दिन तक मेढे को यहाँ रखो। ऐसी व्यवस्था 
रखो कि पन्द्रह दिन में मेढे का वजन न कम हो, न अधिक हो। जितना इस समय है, 
उतना ही रहे। बड़ी विचित्र बात थी, वडी कठिनाई भी, यदि मेढा हर रोज कुछ खायेगा, 
पीयेगा तो निदचय ही उसका वजन कुछ न कुछ वढे गा ही । यदि मेढे को खाना-पीना नही 
दिया जायेगा तो यह सुनिद्दिचत है, इसका वजन काफी कम हो जायेगा | 

जिनमे बुद्धि नही होती या जो सामान्य वुद्धि-युक्‍त होते है, उनके लिए छोदे-छोटे 
साधारण कार्य भी बड़े कठिन हो जाते हैं, किन्तु, वुद्धिमानो के लिए वे कार्य, जिन्हे दु साध्य 
झौर कठिन कहा जाता है, स्वभावत. सुसाध्य तथा सुलभ हो जाते है। रोहक के लिए प्रस्तुत 
कार्य वास्तव में कोई दुष्कर कार्य नही था । 

रोहक ने मेढे को एक खूटे से बंघवा दिया। मेढें के सामने खाने के लिए हर रोज 
हरी-हरी घास डलवाने लगा। मेढा हरी घास खाता रहता, इस कारण उसका वजन कम 
नही होता था तथा सामने भेडिया वँंधा था, उसके डर के कारण उसका वजन ज्यादा नही 
होता था--बढता नही था। मेढ़े के वजन का समीकरण, सन्तुलन बनाये रखने हेतु भोजन 
तथा भय--दोनो उसके सामने रखे गये। पन्द्रह दिन तक यह क्रम चलता गया। वह मेढा 
वजन में न घटा, न बढा । 

दी गईं अवधि व्यतीत हो जाने पर ग्रामवासी मेढे को साथ लिये राजा के पास 
पहुँचे । राजा को मेढा सम्भलाया । राजा ने मेढे को वजन मे ज्यो-का-त्यो पाया, उनसे मेढे 
को रखे जाने का प्रकार भी सुना, जो रोहक ने उन्हे निर्देशित किया था| राजा बहुत परि- 
तुष्ट हुआ और उसने मन-ही-मन अनुमव किया कि उसे ऐसे ही प्रतिमाशील' अमात्य की 
आवश्यकता है । 


एकाको सुर्गे फो इन्द-पुद्ध का शिक्षण 


राजा रोहक की कुछ और परीक्षा करना चाहता था। राजा ते नटो के ग्राम मे एक 

मुर्गा मेजा। साथ मे यह सदेश भेजा कि इस मुर्गे को बिलकुल एकाकी रखाजाएं। कोई 

भी मुर्गा या भुर्गी उसके पास न रहे । ऐसी स्थिति मे रखते हुए इस मुर्गे को दन्द्र-युद्ध करने 
का शिक्षण प्राप्त कराया जाए ! वह लडना सीख जाए, अच्छा लडाकू वन जाए। 

गाँव के नठो के लिए यह एक विषम समस्या थी। वे उदास हो गये । यह देखकर रोहक 

ने कहा-..“मुर्गा मुझे दे दो । मैं इसे एकाकी रखते हुए भी लडाकू दना दूगा । रोहक ने मुर्ग 

को कुछ दिन अपने पास रखा । फिर उससे उसे नटो को सौपते हुए कहा कि अब खूब अच्छी 
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तरह लडना सीख गया है। 'इसे राजा के पास ले जाओ और कहो कि 
लें। रोहक ने चटों को वह विधिक्रम भी समझा विया, जिसके हारा के कप 
बनाया था। उनको कहा कि राजा जब पूछे तो यह बता दें। है 

तट मुर्गा लेकर राजधानी मे गये। भुर्गा राजा को सौंपा। राजा ने मुर्गे के लडाकू- 
पन की परीक्षा करने के लिए एक दूसरा मुर्गा उसके समक्ष छोड़ा | रोहक द्वारा प्रशिक्षित 
मुर्गे ने ज्योद्टी अपने सामने दूसरे मुर्गे को--एक श्र तिद्वन्दी को देखा, वह उस पर टट पडा। 
बडे वेग से उसने उस पर आक्रमण कर दिया और बडा विकराल होकर उससे लड़ने लगा। 
राजा उस मुर्गे का युद्धकौशल तथा आक्रामक रूप देखकर विस्मित हो उठा । उसने नटो से 
प्रदन किया---“दूसरे मुर्गे के बिना तुम लोगो ने इसे लडने मे कुशल कैसे बना दिया?” 

नटो ने राजा से निवेदन किया---“राजन्‌ ! दीवार पर एक बडा शीक्षा लगा दिया 
गया। इस मुर्गे को वहाँ एकाकी छोड़ दिया। जब इस मुर्गे ने दर्पण में अपनी परछाई देखी 
तो उसे दूसरा भुर्गा समक्ा । वैसा समझ कर वह शीशे पर भपठा। परछाईं में भी वैसी ही 
क्रिया हुईं। मुर्गे ने सोचा--सम्मुल्लीन मुर्गा प्रत्याक्रमण कर रहा है। वह क्रूद्ध हो गया। 
घीशे पर बार-बार भपदता रहा, अपनी चोच एवं नखो से उस पर प्रहार करता रहा। यह 
मुर्गा यों लड़ना सीख गया । कई दिन तक यह क्रम चलता रहा, जिससे यह लड़ने से अभ्यप्त 
हो गया, आक्रामक व लडाकू बन गया। 

मुर्गों के लडने के दो रूप हैं। कुछ मुर्गे, जब उन पर आक्रमण होता है तो अपनी 
सुरक्षा या वचाव के लिए लडते है। कुछ मुर्गे अपनी ओर से आक्रमण करते हैं। उनमे 
आकामक वृत्ति होती है। यह मुर्गा आक्रामक स्वभाव का हो गया है। 

राजा समझ गया कि यह रोहक की ही बुद्धि का चमत्कार है। वड़ा प्रभावित 


हुआ। 


ग्राड़ियों में भरे तिलों की गिनती 


राजा ने अपनी परीक्षा-योजना के अन्तगंत एक बार तिलो से परिपूर्ण गाडियाँ नदी 
के गाँव मे भेजी तथा नदो को सदेश मभिजवाया कि इन गाड़ियों में भरे हुए तिल सख्या मे 
कितने हैं, बतलाए | यदि वे तिलो की ठीक-ठीक सख्या नही बता सके तो उन्हें कडी सजा 
दी जाएगी। उतके लिए यह सर्वथा असभव बात थी। नट घबरा गए, तिलो की गिनती 
कैसे हो। उन्होने रोहक के आगे अपनी परेशानी की चर्चा की । 

रोहक ने कहा--"घबराओ नही। घवरा जाने से बुद्धि अस्त-व्यस्त हो जाती है, 
प्रतिभा की उर्वरता मिट जाती है। आप लोगो को में एक उत्तर वतला रहा हूँ राजा के 
पास जाकर आप वही उत्तर दें।” जो उत्तर देता था, रोहक ते उनको अच्छी तरह समझा 
दिया । रह 

नट उज्जयिनी आये । राजा के समक्ष उपस्थित हुए । राजा ह्वारा जिज्ञाप्ित तिलों 
की सख्या के विष्य में कहा--_“महाराज ! हम नट हैं, चाचता-कूदता, डेल-तमाथे दिल्ल- 
लाना, कलाबाजी द्वारा लोगो का सनोविनोद करना हम जानते हैं, गिनते की का" 
गणित-द्ास्त्र हम कहाँ से जानें | फिर भी हम आपको तिलो की ठुललनात्मक सब्या छअ 
करते हैं। गयन-मडल मे जितने तारे है, इन भाडियो में उतने ही तिल हैं। अप मे 
गणितज्ञो से तारो की गिनती करा लीजिए, दोनो एक समान निकले गे।” 


> 
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उज्जयिनी-तरेश ने मद स्मित के साथ मुसकराते हुए नठो से पुछा----“सत्य' 
बतलाओआ, यह उपमा तुम लोगो को किसने वतलाई ? ” 

एक वृद्ध नट बोला-- “स्वामिन्‌ ! हमारे गाँव मे भरत नामक नठ का पुत्र रोहक 
नामक बालक है। उसो ने यह युविति वतलाई है ।” 

राजा ने नठों को पुरस्कृत किया तथा वहाँ से विदा किया । रोहक की बुद्धिमत्ता पर 
राणा प्रसन्‍न हुआ। राजा अभी कुछ और परीक्षा करना चाहता था। 


बालू की रस्ती 


राजा ने नठ-ग्राम के लोगो को उज्जयिनी से संदेश मेजा--“तुम लोगो के गाँव के 
पास जो नदी है, उसकी वालू बहुत उत्तम है। उस वालू की एक रस्सी वताओ और उसे 
मेरे पास उज्जविनी भेजो।” 

गाँव-वासी नठो ने सदेश सुना । सदेशवाहक को वायस विदा किया । उन्होंने रोहक 
के समक्ष यह प्रसय उपस्थित किया । रोहक ने उनको उसका उत्तर समझाया और जाकर 
राजा को बताने के लिए कहा। गाँव-वासी रोहक द्वारा दिया गया समाधान भलीमभाँति 
हृदयगम कर राजा के पास उज्जयिनी गये तथा उन्होने राजा से निवेदित किया--/“राजनू ! 
हम लोग तो नठ है, रस्सी बनाने का हमे क्या मालूम । कभी रस्सी बटने का प्रसग ही नही 
आया। हाँ, इतना अबदय कर सकते हैं, यदि बेसो वनी हुई रस्सी देख लें तो ठीक उसकी 
प्रतिकृति--उम जैसी ही दूसरी रस्सी हम बना देंगे। आपका पुरातन संग्राह्लय है। 
अनेक वस्तुओं के साथ वहाँ कोई-न-कोई बालू की रस्सी अवश्य होगी। वह रस्सी कृपा- 
कर हमे एक वार भिजवा दें । उसे देखकर हम वैसी-की-बैसी वालू की रस्सी निदिचत रूप 
में बना देंगे ।” 


राजा जान गया कि ये नट रोहक की वताई हुईं ग्रुक्ति से बात कर रहे हैं। राजा 
रोहक की सूक्षम-ग्राहिता तथा पैनी सूक से बहुत प्रभावित हुआ। 


भरणासत्न हाथी 


उज्जयिनी-नरेश् की हस्तिशाला का एक हाथी रुण्ण हो गया । हस्ति-चिकित्सको ने 
हाथी को देखा और कहा कि इसका रोग असाध्य है, यह वच नही पायेगा । यह कुछ ही 
दिनो का मेहमान है। राजा ने विचार किय[---इस मरणासन्न हाथी के माध्यम से रोहक के 
वृद्धिकौशल की परीक्षा की जाए। यह सोचकर राजा ने वह मरणासन्त हाथी नट-ग्राम मे 
भिजवा दिया। हाथी के साथ उसके खाने-पीने की काफो सामग्री भी भिजवा दी। साथ-ही- 
साथ राजा ने गाँव वालो को यह आदेश सिजवाया--.“यह हाथी रुग्ण है। इसे पर्याप्त 
खाना पीना दें । इसकी सेवा करें तथा इसके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में नित्य प्रति समाचार 
भेजते रहे, किन्तु, कभी भूलकर भी मुझे यह समाचार न दे कि हाथी की मृत्यु हो गई है। 
यदि किसी ने आकर यह समाचार दिया तो मै उसे प्राण-दण्ड दूगा ।”? 

नठ बडे भयभीत हुए । हाथी की भली-भाति देख-रेख, सेवा-परिचर्या करते रहे। 
बालिर एक दिन हाथी की मृत्यु हो गई | नट बहुत दु खित हुए, अब क्या करें। हाथी के 
स्वास्थ्य-सम्वन्धी समाचार नित्य-अति भेजने के क्रम के अतग्ंत राजा को सूचित करना 
जावइ्यक था। किन्तु, हाथी के मरने का समाचार कहना उनके लिए दु शक्‍्य था, क्योकि 


२१८ आग्रम और त्रिपिटक : एक बनुझीलन [ खण्ड : ३ 


वैसा कहने वाले के लिए राजा की ओर मृत्यु-दण्ड निर्धारित था। वे चिन्तित थे कि हाथी 
के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कुछ भी सूचना न देने से राजा कद होगा तथा हाथी के मरने की 
सूचना देने का उनकी साहस हो नही रहा था। 

उन सबकी आशा का केन्द्र रोहक था । उन्होने उसके समक्ष अपनी चिन्ता उपत्थित 
की। रोहक ने उन्हे अच्छी तरह समझा दिया कि वे राजा को इसका क्या उत्तर दें। नट 
राजा के पास आये। उन्होने राजा से कहा--“महाराज ! आप का हाथी तो अपनी' जगह 
से उठता तक नही है।' 

दूसरा बोला--“हाथी का उठता तो दुर रहा, उसके तो कान तक नही हिंलते। 
उसके नेत्नो की पलके तक नही भपकती, नेतन्नो की पुतलियाँ भी स्थिर हैं।” 

राजा ने कहा--“क्या हाथी की मृत्यु हो गई ? ” 

तीसरे ने कहा--“अन्नदाता | हम तो ऐसा नहीं बोल' सकते, पर, आपका हाथी न 
घास खाता है और न पानी ही पीता है ।” 

चौथा नट बोला--“राजन्‌ ! ओर बातें तो दूर रही, आपका हाथी सास तक नही 
लेता ।/ 

राजा भुभलाया और पूछने लगा---“सच-सच कहो; क्या हाथी मर गया!” 

नटो ने कहा--“अन्नदाता ! ऐसे छ्ब्द हम कैसे कह सकते हैं ? ऐसा कहने के तो 
आप ही अधिकारी हैं। हाथी के स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार आप तक पहुँचाना हमारा काम 
है । उसके स्वास्थ्य की जैसी स्थिति है, हमने आपको निवेदित कर दी है ।/ 

नटों की बातचीत में रोहक की बुद्धिमत्ता बोल रही है, यह राजा ने मन-दही-गत' 
अनुभव किया । वह प्रसन्‍न हुआ। उसने नटो को पारितोषिक दिया । नठ वापस अपने गाँव 
को आ गये | 


गाँव का कूआं नगर में भेजो 


राजा इतना होने पर भी कुछ ओर परीक्षा करना चाहता था। उसने एक दिन 
नट-ग्राम के नटो के पास अपना सदेझा भेजा---.“तुम्हारे गाँव मे एक कूआ है। उसका जन 
बहुत मघुर और शीतल है। हमारे नगर में ऐसा कूआ नही है। अपने गाँव के कूए को हमारे 
नगर मे भेज दो । यदि ऐसा नही कर सके तो तुम कठोर दड के भागी बनोगे।” ज्यो ही 
नहों को यह सदेश मिला, वे तो घबरा गए। वे रोहक से बोले-- “पहले की तरह हमको 
तुम ही इस सकट से बचा सकते हो ।” 

रोहक ने राजा को कैसे उत्तर दिया जाए, यह युवित उनको बतला दी। तदगुत्नार 
वे नठ राजा के पास आए और जैसा रोहक ने समझाया था, वे राजा पे बोले---/ महाराज ; 
हमारे गाँव का कूआ हम गाँव वासियों की तरह बडा भोला है। अकेले नगर मे आने मे उत्ते 
बडी किक है, सकोच है। वह कहता है कि मैं अपने जातीय जन--उज्जयिनी के कूए के 
साथ वहाँ जा सकता हूँ । अकेला नही जा सकता। अकेले जाने में बहुत फरिसकता हूँ 

“स्वामिन्‌ ! आप से विनज्र निवेदन है, आप उज्जयिती के किसी कूएं को हमारे साथ 
हमारे गाँव भेज दें। वहां से दोनो कूए भापके पास आ जायेंगे ।” 

उज्जयिनी-नरेश मुस्कुराया, मन-ही-मन समर गया, 
चमत्कार है। 


यह रोहक की बुद्धि का 
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पुर्वे के वन को पदिचस में करो 

राजा ने सोचा---रोहक की एक परीक्षा और ले लू । वह इसमे सफल रहा तो 
उज्जययनी बुला लूगा। 

राजा ने नठो के पास सन्देश भेजा कि तुम्हारे नट-ग्र।म की पूर्व दिशा मे एक बन है, 
उसको तुम पश्चिम दिद्या मे कर दो । 

गाँव के नठ बडी उलभन में पडे कि वन को पूर्व दिशा से उठाकर पदिचम दिशा में 
कैसे लाया जा सकता है। रोहक ने उन्हे इस समस्या का समाधान देते हुए कहा--“'अपन 
लोगों को चाहिए कि घन के दूसरी ओर जाकर अपना गाँव वसा लें।” सबने अपनी घास- 
फूस की क्रोपडियाँ, मिट्टी के कच्चे घर वन की दूसरी ओर बना लिए। वही बस गए। 
फलत. वह वन स्वय ही नटो के गाँव की पश्चिमी दिशा में हो गया। 

राजा को यह जानकर बडी प्रसन्नता हुईं। राजा मे अव तक जितने मी प्रकार से 


परीक्षा की, रौहक उन सब मे उत्तीर्ण हुआ । अब राजा के मन मे उसे अपने पास बुलाने की 
तीन्न उत्कठा उत्पन्न हुई 


भन्तिम परीक्षा 


राजा ने रोहक को उज्जयिनी बुलाने के अवसर पर भी उसकी बुद्धि का करिश्मा 
देखना चाहा, अत रोहक को बुलाने हेतु राजा ने जिन पुरुषों को भेजा, उनके साथ उसे देने 
हैतु एक सन्देश भी भेजा--““रोहक उज्जयिनी आए, किन्तु, वह ऐसा समय हो, जब न शुक्ल- 
पक्ष हो तथा न कृष्णा-पक्ष हो, न रात हो, न दिवस हो। इसी प्रकार जब वह भाए तो 
उसके मस्तक पर न घूप हो, न छाया हो। न वह आकाश द्वारा माए, न पदाति ही आए, न 
चलकर ही आए। न वह नहाकर आये तथा न वह बिना नहाए ही आए।”* 

राजा ने जो वातें कहलवाईं, वे परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध थी, इसलिए उन्हें 
पूरा करना बडा कठिन था। राजा तो इन बातों द्वारा रोहक की प्रत्युत्नन्नमति का चमत्कार 
देखना चाहता था। रोहक से राजा ने जो-जो चाह, उसने उन सबकी भलीभाँति पूर्ति की । 

जब रोहक अपने गाँव से रवाना हो रहा था, उसने अपने गले तक स्नान किया, 
मस्तक को सूखा रखा। अमावस्या और प्रतिपदा के परस्पर मिलने के समय में वह वहाँ से 
चला | दोनो तिथियो के मिलने का यह समय न किसी पक्ष मे था, न दिवस मे तथा न रात 
में आता था। उसने आते समय अनगिनत छिद्र-युक्त चलनी को अपने सिर पर छत्र के रूप 
में रखा । चलनी के छेदो मे से घूष छतती हुईं आती थी तथा चलनी का बद भाग छाया 
किये हुए था। इस प्रकार न तो एकान्त रूप में वहाँ घूप ही थी और न एकान्त रूप में 
छाया ही थी। आते समय रोहक एक मेढे पर बैठा तथा गाडी के पहियो के मध्य के मार्ग 
से राजा के पास पहुंचा। जिस समय रोहक राजा के पास आया, तब सायकालोन सन्‍्व्या 
का समय था, जो न दिन में गिना जाता है और न रात मे गिना जाता है। इस प्रकार रोहक 
ने वे सभी शर्तें पुरी की, जो राजा ने रखी थी * 

रोहक ने विचार किया कि ऐसी परम्परा है, गुरु, देव तथा राजा के पास जाते समय 
कभी खाली हाथ नही जाना चाहिए, उन्हे उपहत करने हेतु कुछ-त-कुछ अपने साथ ले 
जाना चाहिए। यह सोचकर रोहक राजा का भेंट देने हेतु मिट्टी का एक ढेला लिए राजा के 
पास पहुंचा । राजा की शर्तों की जिस प्रकार रोहक ने पूर्ति की थी, वह सव तो राजा की 
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समझ में जा गया, किन्तु, मिट्टी के ढेले वाली वात राजा नहीं समझ सका 
मिट्टी का ढेला राजा को भेंट किया । राजा आइचर्य-चकितत हुमा तथा उससे कप हर 
भेंट करने का कारण पृद्धा । 

रोहक ने कहा-...“वपृथ्वीपते ! आप पृथ्वी का पालन करते हैं, पथ्वी-पत्ति 
हैं, पृथ्वीनाथ कहे जाते हैं, भूपति, भूमिपति, महीपाल, भूपाल बा भूष हिन्‍यी डे 
हैं। आप के इन सभी वाचक शब्दों मे भूमि का योग है । भूमि मृतिकामय है, मिट्टी से बनी 
है; इसलिए मैंने आपको मिट्टी भेंट की है, जिसमे आपके उत्तरोत्तर उत्कष, राज्य-विस्तार 
आदि की छुभाशसा है।” 

रोहक के समाधान से राजा अत्यन्त आनदित हुआ । राजा ने रोहक को अपने महल 
में ठहरने के लिए कहा तथा भन-ही-मसन विचार किया, कुछ समय व्यतीत हो जाए, रोहक 
को मैं मन्त्रि-पद पर नियुक्त करूगा । रोहक महल में ठहरा। 

शत का समय था। प्रथम प्रहर था। रोहक सोया था। राजा ने जावाज दी. 
“रोहक ! प्तोये हो या जाग रहे हो ?” 

रोहक बोला-- “राजन्‌ ! मैं जाग रहा हूँ ।” 

राजा--“'फिर चुप क्यो हो ? ” 

रोहक--.“मैं कुछ चिन्तन कर रहा हैं।” 

राजा--“क्या चिन्तन कर रहे हो ? ” 

रोहक-.मैं यह चिन्तन कर रहा हूँ कि बकरी के पेट मे गोल-ग्रोल मेगनियां क्यो 
बनती हैँ ॥ 5 

राजा--“तुमने खिन्तन में क्या पाया ? ” 

रोहक--“वकरी के उदर में सवर्तेक नामक वायु-विशेष का सचार रहता हैं। 
उसकी गति वकरी के उदर मे गोल-गोल भेगनियाँ बनने का कारण है।” 

रात का दूध्तरा श्रहर आया । राजा ने कहा--“रोहक ! सोते हो या जागते हो ?” 

रोहक--“स्वामिन्‌ ! जाग रहा हूँ।” 

राजा--“फिर चुप क्यो हो ?” 

रोहक--““कुछ सोच रहा हूँ ?” 

राजा--“क्या सोच रहे हो ? ” 

रोहक--““यह सोच रहा हूँ कि पीपल के पत्ते का नीचे का डठल वडा होता है या 
उसके ऊपर का हिस्सा ?”? 

राजा--/इस सम्बन्ध मे तुम्हारे चिन्तत में क्‍या आया? तुमने क्या निश्चय 
किया 2” 

रोहक--“राजन्‌ ! दोनो वरावर होते हैं।” 

रात के तीसरे प्रहर में भी राजा ने वैसा ही प्रदत किया। हु 

रोहक ने कहा -“महाराज | मैं जागरित हूँ और यह चिन्तन कर रहा हूँ कि 
ग्रिलहरी के पृष्ठ पर काली रेखाएँ ज्यादा होती हैं या उफेद रेखाएँ? साथ-साथ यह भी 
सोच रहा हूँ कि उप्तकी देह वडी होती है या पूछ?” 

“राजा---/'तुम्हें कैसा लगा ? ” 
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रोहक---“'राजन्‌ ! गिलहरी की पीठ पर जितनी काली रेखाएं होती हैं, उतनी 
ही सफेद रेखाएं होती हैं। इसी प्रकार जितनी बडी उसकी देह होती है, उतनी ही बडी 
उसकी पूछ होती है । उसकी-बेह की ओर पूछ की लबाई एक जितनी होती है ।” 
चौथे प्रहर के अंत मे राजा ने रोहक को आवाज दी और कहा--“'रोहक ! स्रोते 
हो या जागते हो ?” 
रोहक उस समय सो रहा था, नीद मे था। राजा ने एक तीखी नोक वाली छाडी से 
उसकी देह को छुआ, क्रेदा, उसे जगाया और पुछा--“रोहक ! क्‍या सो रहे थे ? ” 
रोहक--““नही राजन्‌ ! मैं जागता था, एक गभीर विषय पर चिन्तन कर रहा 
था।! 
राजा--“किस विषय प्र चिन्तन कर रहे थे ? ” 
रोहक--“मैं चिन्तन कर रहा था कि महाराज के (आपके) कितने पिता हैं ?” 
राजा भुकलाया और बोला--“रोहक ! यह तू क्या सोचने लगा ? सभी के पिता 
तो एक ही होता है ।”” 
रोहक--“राजन्‌ ! आपके एक से अधिक पिता है ।” 
राजा बौखलाहट के साथ बोला---“बतलाओ, कितने ? ” 
रोहक ने बडे शान्त और स्थिर भाव से उत्तर दिया--..“महाराज ! आपके पाँच 
पिता हैं।” 
राजा--“कौन-कौन से और कैसे ? ” 
रोहक--“आपके प्रथम पिता कुबेर हैँ। कुबेर के सदृश दानशीलता का पैतृक-गुण 
आप में है। आपका दूसरा पिता चाडाल है। शत्रु के दमन और ध्वस के समय आप चाण्डाल 
के तुल्य कठोर हो जाते है। झत्रु-नियत्रण की दृष्टि से आप मे कठोरता का पैतृक-गरुण है । 
आपका तीसरा पिता रजक है। रजक जैसे वस्त्र को निचोडकर उसका सारा जल निकाल 
लेता है, उसी प्रकार आप प्रतिकूल हो जाने पर दूसरो का सर्वस्व--सब कुछ निचोड़ लेते हैं, 
हर लेते है, उन्हे नि.सार बना देते हैं। आपका एक पिता राजा है, क्योकि आप राजा के 
भौरस पुत्र हैं। आपका पाँचवा पिता वृद्िचिक है--विच्छू है। जैसे विच्छू निर्ममता-पूर्वक डंक 
भारता है, दूसरो को पीडा पहुँचाता है, उसी प्रकार आपने मुझ सोते हुए को छडी की नोक 
से जगाया और मुफ्के कष्ट पहुँचाया।” 
रोहक हारा किये गये विवेचन को सुनकर राजा लज्जामिमूत हुआ | वह अपनी 
माता के पास आया तथा रोहक ने जो-जो कटह्दा था, वह सब उन्हे बताया । 
राजमाता ने कहा---“बेटा ! वास्तव मे तुम अपने पिता के पुत्र हो, किन्तु, गर्मवतो 
महिला पर औरो का भी प्रमाव पडता है वह प्रभाव गर्भस्थ शिशु तक पहुँचता है, शिशु 
पर भी किसी-न-किसी रूप मे वे सस्कार ढल जाते हैं । जब तुम गर्भ मे ये, तव मैं कुबेर की 
अचना-उपासना करती थी। एक बार मेरी दृष्टि एक रजक पर पडी, जो वस्त्र निचोड रहा 
था। एक दार कुवेर की अर्चना कर वापस लौटते समय एक चाडाल को देखने का सयोग 
बना। एक बार योही विनोदार्थ आटे से निरमित एक वृश्चिक अपने हाथ पर रखा। 
वृश्चिक की परिकल्पना लिये मैं उसके स्पर्श से सिहर गईं थी । किसी-न-किसी रूप में यत््‌ 
किड्चितू गुणात्मक सस्कारवत्ता तुम्हारे मे इन सभी जैसी हे, अतएंवं रोहक ने जो यह्‌ 
व्याख्या की है, असमीचीन नही है ।”* 
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राजा को तपनी माता का कथन सुनकर बहुत परितोप हुआ। बहू रोहक की 
जन्मजात प्रतिभा, तीदण वुद्धिमत्ता, गहरी सूभबूझ, सूक्ष्म चिन्तन से अत्यविक प्रभावित 
हुआ । उसने एक विज्ञाल समारोह आयोजित किया, जिसमे उसने रोहक को अपने प्रधान 
अमात्य के पद पर मनोन्तीत किया। 

रोहक एक निर्धंन नठ का पुत्र था। बहुत सामान्य स्थिति मे उत्पन्न हुआ था, किन्तु, 
अपनी असाधा रण प्रतिभा और प्रखर बुद्धि के कारण उसने मालव राज्य के प्रवानामात्य 
का गौरव-पूर्ण पद प्राप्त कर लिया ।* 


महा उम्मग जातक 


सन्दर्भ 


एक दिन का प्रसग है, भिक्षु धर्मंसभा में बैठे ये। वे तथागत--मगवान्‌ बुद्ध की 
प्रज्ञापारमिता की स्तवना कर रहे थे। वे कहते थे---“आमुप्मातों ! भगवान्‌ बुद्ध महा- 
प्रजञादाली है, विस्तीर्ण प्रज्ञाशाली हैं, प्रसन्‍न प्रज्ञाशाली हैं, वीध्र प्रशाक्षाली हैं तीक्षण 
प्रश्माशाली हैं। उनकी प्रज्ञा अन्तर्वेधन करने वाली है। वह परमत का खण्डन करने से 
समर्थ हैं। भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी अज्ञात्मक झकित द्वारा ही कूटदन्त आदि ब्राह्मणों का, 
सहिय आदि परिव्नाजको का, अगुलिमाल आदि चोरों का, आलवक आदि यक्षो का, शक 
आदि देवों का, वफ आदि ब्रह्माओ का नियमन किया---दमन किया । उन्हें विनत बनाया! 
तथागत ने अपने भ्रज्ञा वल से ही प्रेरित कर, उद्युद्ध कर बनेक व्यक्तियों को प्नजित किया | 
उनको उत्तम फलयुकक्‍त, सात्त्विक जीवन में समरतिप्ठ किया। वे फिर बोले--“हमारे धास्ता 
भगवान्‌ बुद्ध ऐसे ही परम प्रखर प्रज्ञाशाली है ।” 

भिक्षु बैठे हुए इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध के भ्नाश्ीलता जैसे उत्तम ग्रुणो का बेखाम 
कर रहे थे। 

भगवान्‌ बुद्ध उधर आये भोौर उन्होंने उतसे प्रइन किया---“भिक्षुओं ! ठुम घोग 
यहाँ बैठे हुए क्‍या वतार्लाप कर रहे थे ? ” 

मिक्षुत ने कहा--““भन्ते ! हम आपकी भ्रज्ञा की चर्चा कर रहे ये।” है 

इस पर भगवान्‌ बुद्ध वोलि--/“भिक्षुओं ! तथागरत न केवल इस समय ही म्न्ञाबीच 
हैं, इससे पूर्वेवर्ती समय में भी, जब उनका ज्ञान सर्वथा परिषक्‍्द नही था, वे जब बुदल- 
आप्त हैतु प्रयत्त-रत थे, उस स्थिति में भी ते परम अन्नाणीक थे।” यह कह कर तथागत 
से पुर्वे जन्म की कथा का आखजुयान किया-- 


बोधितरव का जन्म 
पूर्व समय की बात है, मिथिला में विदेह नामक राजा राज्य करता था। उसके यहाँ 
सेनक, पुतकुस, काविन्द एवं देविन्द नामक चार पडित ये, जो अर्थ एवं घ्मं के अनुश्नामन 


में अधिक्षत थे । हल व एक स्व 
बोधिसत्त्व के गर्भ में आने का दिन था । प्रात.काल होने को था । राजा को ए' कर 
आया, उसने देखा-- राज-प्रायण में चार अग्वि-ह्कन्ध थे! वे चारो प्राचीर जितने 


2 नम निम्न 
१. आधार--ननन्‍्दीसूत्र: मलय ग्रि बृहद्‌ वृत्ति, आवश्यक चूमि 
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जल रहे ये। उनके मध्य में खद्योत के समान अग्नि उत्पन्त हुईं। वह तत्क्षण इतनी प्रोन्नत तथा 
प्रवधित हुई कि उन चारो अभ्नि-स्कत्धो को उल्लधित कर ब्रह्मलोक तक जा पहुँची। उससे 
सारा वायु-मण्डल आलोकमय हो गया । उस आलोक मे इतना तेज था कि भूमि पर पडा हुआ 
सर्पप का एक दाना तक दृष्टिगोचर होता था। देववृन्द, मनुष्य वृन्द सभी मालाओ द्वारा, 
विविघ सुगन्धित पदार्थों द्वारा उसकी अर्चना करते थे। उस अग्नि मे एक अद्भुत दिव्यता 
थी। लोग उसमे घूमते थे, पर, किसी का एक रोम तक गर्म नही होता था। 
राजा ने ज्योही यह स्वप्न देखा, वह भयाक्रान्त ही गया। चिन्तावद्य वैठा-बैठा सोचता 
रहा। काफी दिन चढ गमा । चारो पण्डित राजा के पास आये भौर पूछा---“राजन्‌ ! क्‍या 
रात को सुस्त से नीद आई ?”! 
राजा ने कहा--"पण्डितो ! मुझे सुख कहाँ है ? आज मैं बहुत चिन्तोद्विग्त हूँ ।/ 
उसने जो स्वप्न देखा था, वह उनको बताया 
इस पर सेनक पण्डित ने कहा---“महाराज भयभीत न हो । यह स्वप्न शुभ-सूचक 
है। इससे प्रकट है, आपकी उन्नति होगी ।” 
राजा--“ऐसा कैसे कहते हो ? ” 
सैनक---“महाराज ! यह स्वप्न इस तथ्य का द्योतक है कि हम चारो पण्डितो को 
हतप्रम कर देने वाला एक अन्य पाँचवा पण्डित उत्पन्त होगा। आप द्वारा स्वप्न मे देखे 
गये, राज-प्रागण के चारो कोनो में विधमान चारो अग्नि-स्कन्धो के समान हम चारो पण्डित 
हैं। उनके बीच भे उत्पन्न, बन्नहलोक तक पहुँचे दिव्य अग्नि-स्कन्ध के समान पाँचवाँ पण्डित 
होगा । वह देवो मे, मनुष्यों मे सबसे अद्भुत होगा ।” 
राजा-- "इस समय वहु कहाँ है ? ” 
प्रेनक --/“राजन्‌ ! या तो वह अपनी माता के गर्म मे आया होगा या आज उसने 
अपनी माता के गर्म से जन्म लिया होगा ।” 
सेनक ने ये सव वातें अपने विद्या-वल द्वारा इस प्रकार प्रकट की, मानो अपनी दिव्य- 
दृष्टि से बह उन्हे प्रत्यक्ष दृष्टिगत कर रहा हो 7” 
राजा ने इस वात को ध्यान मे रखा । मिथिला के चारो दरवाजो पर पूर्वी यवमज्कक, 
दक्षिणी यवमज्मक, उत्तरी यवमज्कक तथा प्चिमी यवमज्कक नामक चार निगम बसे ये | 
पूर्वी यवमज्कक मे श्रीवर्धन नामक एक श्रेष्ठी निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम 
सुमना देवी थी । राजा ने जिस दिन सपना देखा, उसी दिन त्रायस्त्रिद् देब-मवन से घ्युत 
होकर बोधिसच्त्व ने सुमना देवी की कुक्षि मे प्रवेश किया। उसी समय एक सहस्न देवपुत्र भी 
त्रायस्त्रिश देव-भवन से ज्यूत हुए, उसी निगम मे श्रेष्ठियो, अनुश्चेष्ठियो के कुलो मे प्रविष्ट 
हुए--उनकी गृहणियो के कुक्षिगत हुए । 


दिव्य वनोौषधि 


दुश महीने व्यतीत हुए । श्रेष्ठी श्रीवर्धन की पत्नी सुमना देवी ने पुत्र को जन्म दिया | 
दिषु का वर्ण स्वरे-सदृद्य देदीप्पमान था| उस समय शक्त ने अनुष्य-लोक की ओर दृष्टिपात 
किया, जाता कि वोधिसत्त्व ने माता की कुक्षि से जन्म लिया है। दक्त ने विचार किया, यह 
वुद्धाइकुर है, जो अनेक देवो के साथ यहाँ उद्भुत हुआ है| मुम्दे चाहिए कि मैं इस तथ्य को 
उद्भासित करू । शक्त बोघिसत्त्व के अपनी माता की कुक्षि से बहिगत होने के समय अदुद्॒य 
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रूप में वहाँ जाया, शिशु के हाथ पर एक वनौषधि--जडी रख दी। बेतसा कर वहां से अपने 
स्थान को चला गया | वोधिसत्त्व ने उस जडी को अपनी मुदृठी में दवा लिया । फल्त: अपनी 
माता की कुक्षि से बहिगंत होते समय उसकी माता को जरा भी कप्ड नहीं हुआ। पानी के 
वर्ठन से जिस प्रकार पानी वाहर आ जाता है, उसी प्रकार वह सुख्ध से माता की कऊुक्षि ऐे 
से वाहर आ गया । माता ने शिश्लु के हाथ में जड़ी देखी । उसे जिज्नासा हुई उसने पुद्दा -- 
“पुथ्र ! हाथ में कया लिये हो ?” शिक्षु वोना--“मा ! यह दिव्य औषधि है ।” यो कहकर 
उसने बह जड़ी माता के हाथ में रख दी तथा कहा--“मा ! यह दिव्य औपधि हर किसी 
रोगी को देने पर उसका रोग दूर हो जाता है ।” 

माता बड़ी प्रसन्‍त हुईं | उसने अपने पह्ि श्रीवर्धत सेठ से सारी बातें कहीं | सेठ के 
सात वर्ष से मस्तक में पीड़ा थी। वह बहुत प्रसन्‍त्र हुआ और विचारने लगा, शिशु को 
नद्भुत विशेषता है, माँ को कोख से बाहर आते के समय ही उसके हाय में वनौषवि रही 
है | उत्पन्न होते हीं यह अपनी माता के साथ वार्तालाप करने लगा। वास्तव में यह बड़ा 
पुष्यवान्‌ है। इसने जो औपधि दी है, उसका निदचय ही विश्विप्ट प्रभाव होना चाहिए। 
सेठ ने वह वनौषधि ली, उसे पत्यर पर रगड़ा, मस्तक पर थोड़ा-सा लेप किया। कमल के 
पत्ते दे जैसे पानी कड़ जाता है, उसी प्रकार सेठ की सात वर्ष पुरानी पीडा विल्कुत मिट 
गई । 

सेठ औषधि के प्रभाव से बढ़ा हित हुआ । वोधिसत््व वरवोषधि के साथ इलन हुए 
हैं, यह बात सर्वत्र विश्वुत हो गई | अनेक व्यक्ति, जो विभिन्न रोगो से पीड़ित ये, बैठ के 
यहाँ बाने लगे। सेठ औषधि को पत्थर पर घिसता, पानी में धोलकर दे देता, रोग ततक्ष 
बान्त हो जाते । औषधि के प्रमाव से स्वस्थ हुए लोग ओऔपधि की प्रशंसा करते, गुणाध्याव 
करते, कहते---श्रीवर्धत सेठ के यहाँ वडी गुणकारी बौषधि है। 


नामकरण 

वोधिसत्त्व के नामकरण का दिन आंया। श्रीवर्धत सेठ ने विचार किया, मेरे इठ 
पुत्र का नाम पिलृ-पितामह-परंपरा के अनुरूप नहीं होना चाहिए, विशिष्ट ओऔषधि के साथ 
जन्म लेने के कारण इस नाम तदल्ुरूप दी दवोना चाहिए; बतएवं उसने उप्का नाम 


महौपघकुमार रखा । 


सहन श्रहनाव । 
सेठ के मन में विचार आया, मेरा यह पुत्र परम अज्यान्धम्पल है। यह एकाकी है| 
लोक में आए, ऐसा नहीं लगता। इसके साय उसी घड़ी में और भी अनेक बच्चे उततल हुए 
होंगे। इसकी खोज करवानी चादहिए। उसने खोज करवाई तो बैंसे एक हजार वर्ना मिले । 
उसने सभी वच्चों के माता-पिता के यहाँ आभूषण मिजवाये तथा उनके सलीभांति पा्तव- 
पोषण के लिए धार्ियाँ भिजवाई। उचने विचार किया, ये मेरे पुर के ठावन्याव ही ४९ 
हैं; अत. ये उसी के साथ रहने वाले सेवक हीं, यह समुचित होगा। उठने मी कक 
उसके पुत्र के रूप में उत्प्न हुए थे, के साथ उन हजार सिशुल मंगलोत्वव माय 


न को आभपणों से अलकृत कर ही बरलिपि 
करवाया। समय-समय पर उन छियुओं को आभूषणों से अनइत ह बोबित्तत्त # 
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मे लाया जाता। महौषघकुमार के रूप मे विद्यमान बोधिसत्त्व उनके साथ खेलता, ऋ्रौडा 
करता, विनोद करता । 


बाल-कीड़ा 


इस प्रकार खेलते हुए, वढते हुए उसको आयु सान वर्ष की हुईं, तव वह ऐसा सुन्दर 
एव देदीप्यमान प्रतीत होता, मानो स्वर्णमयी प्रतिमा हो। जब शिशु गाँव के मध्य महोषघ 
कुमार के साथ खेलते तो वीच मे कभी-कभी कोई हाथी आ जाता, दूसरे जानवर आ जाते। 
बच्चो का क्रीडा-मण्डल' मग्त हो जाता | जब त्तेज हवा चलती, धूप होती तो खेलते हुए 
बच्चे कष्ट पाते। एक दिन का प्रसंग है, बच्चे खुशी-खुशी खेल रहे ये । असमय मे ही 
भाकाश मे वादल घिर आये। यह देखकर हाथी के सदृश बलयुक्त महौषघकुमार भागकर 
एक मकान में चला गया। दूसरे बालक भी उसके पीछे-पीछे दोडें । बहुत तेज दौडने के 
कारण कई परस्पर टकराये, लडखडा गये, ग्रिर पडे, जिससे उनके घुटने फूट गये । 


फ्रोड़ा-्मवन का निर्माण 


महौषघकुमार ने विचार किया, खेल आदि मे कष्ट न हो, इस देतु यहा एक क्रीड- 
भवन का निर्माण होना चाहिएं। उसने बालकों से कहा---“हम लोग यहाँ एक शाला का 
निर्माण कराए, जिससे माँघी, आतप तथा वृष्टि के समय खडे होने, बैठने एव लेटने के लिए 
समुचित आश्रय प्राप्त हो सके। इस द्वेतु तुम सब एक-एक कांषापंण लाओ |” उन हजार 
वालको ने वैसा! ही किया | महौषधकुमार ने शिल्पी को धुलाया, हजार काषापंण दिये और 
कहा- “हमारे लिए एक शाला तैयार करो ।” शिल्पी ने वैसा करना स्वीकार किया और 
कापापँण लिये। उसने जमीन वराबर करवाई, खंठे गडवाये। भूमि के समीकरण हेतु सूत्र 
खीचा। 

छिल्‍्पी वहूं सव कर तो रहा था, किन्तु, वह वोधिसत्त्व का हा्द नहीं समझा था। 
वोधिसत्त्व ने उसे सूत्र खीचने की ययोचित विधि वतलाई और कहा---““जिस तरह तुम सूत्र 
जीच रहे हो, वह ठीक नही है। जैसा मैं वतला रहा हूँ, वैसा सूत्त खीचो ।/ 

शिल्पी बोला---“स्वामिन्‌ ! मैं जैसा शिल्प जानता हूं, बैसा ही मैंने सुत्र खीचा। मैं 
दूसरी प्रकार नही जावता ।” 

वोधिसत्त्व ते कहा-.-“जव तुक्के इतनी ही जानकारी नही है तो हमारी भावना के 
अनुरूप शाला का निर्माण तू कैसे कर पायेगा ? ला, सूत्र मुझे दे। मैं स्वय स्लीचकर तुमे 
बतलाकंगा |” 

वोधिसत्त्व ने सूत्र लिया ओर खुद उसे खीचा | ऐस! श्रतीत हुआ, मानों विहवकर्मा 
अर सूत्र खीचा हो। ऐसा कर उसने शिल्पकार से पुछा---“क्या ऐसा सूत्र खीच 
सर ड़ 

“स्वामिन्‌ ! ऐसा नही हो पायेगा।”” 

“मेरी मन कल्पना के अनुरूप मेरे निर्देशन के अनुरूप शाला का निर्माण कर 
सकोगे २” 

“स्वामिन्‌ ! कर सकूगा।” 
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बोधिसत्त्व ने कहा--“निर्मीयमान लाला के एक भाग में अताथो के आवास के बिए 
स्थान हो, एक भाग से अनाभ महिलाओ के लिए प्रसूतिग़ हो, एक भाग मे आमस्तुक 
श्रमणों तथा ब्राह्मणो के लिए आवास-स्यल हो। उसके एक भाग मे तदितर लोगो के लिए 
बावास-स्थान हो तथा एक भाभ में आगस्तुक व्यापारियों के लिए, सामान, माल-बसवाब 
रछूने के लिए स्थान हो। भलीभाति इस प्रकार की सरचना करो।” 


छिल्पकार ने बोधिसत्त्व के निर्देशानुहुप इन सबका निर्माण किया। साथ-ही-साथ 
भादेशानुसार शिल्पकार ने शाला के अच्तगंत न्यायालय तथा धर्मंसभा का निर्माण किया। 
इस निर्माण-कार्य की परिसपन्‍नता के अनन्तर वोधिसत्त्व ते चित्रकारों को बुलाया, रमणीय 
चित्राकन हेतु उन्हें उत्तमोत्तम कल्पनाएँ दी । खित्रकारों ने वैसी ही चित्र-रचना की । वह 
शाला देवराज इन्द्र की सुधर्मा समा के सदुद्य प्रतीत होने लगी । 


बोधिसत्त्व ने सोचा---इतना सब तो हो गया है, किन्तु, यह पर्याप्त नही है। इतने 
से ही शाला, जैसी चाहिए, वँसी शोभित नही द्वोती। यहाँ एक पृष्करिणी छुदवाऊ, यह 
वाडुछुनीय है। इसलिए उसने पुष्क रिणी का खनन करवाया । शिल्पकार को बुलाकर बपनी' 
कल्पना एवं योजना के अनुरूप पुष्करिणी का निर्माण करवाया। वह पुष्करिणी एक हजार 
जगह ठेढ़ी थी--धुमावदार थी । उसके सौ घाट थे। उसका जल पाँच प्रकार के कमल से 
ढंका था । उसकी सुन्दरता नन्‍्दनवन की पुष्करिणी जैसी भी। उसके तद पर भिन्‍्ल-मिल 
प्रकार के पुष्प तथा फल वाले वुक्ष लगवाये, उद्यान तैयार करवाया, थो स्वर्ग के उद्यान- 
जैसा था | उस ज्वाला के अन्तर्गत घर्मानुगत भ्रमणो, ब्राह्मणों तथा आगन्तुकों के लिए दान" 
परंपरा प्रारभ की। 

बोधिसत्त्व का यह कार्ये सर्वेश्न विशुत हो गया । अनेक लोग वहाँ आते लगे। वोधि- 
सत्य श्ञाला मे बैठता, आगस्तुक लोगो को, उनके जीवन में क्या उचित है, क्या अनुचित है; 
क्या करने मोग्य है, कया नही करने योग्य है; इत्यादि बातें सम काता । लोगो के पारह्यरिक 
विवादों ओर सघर्षों का निर्णय देता । उसका वह समय, व्यवस्थाक्रम वैसा था, जैतता बुद्ध 


के काल मे था। 


बोधितत्व की खोज 

विदेह राजा को स्मरण आया, सात वर्ष पूर्व उसके चारो पण्डितों ने उससे कहा था 
कि उन चारो को पराभूत करते वाला पाँचवाँ पण्डित होगा। राजा विचार करने ९! 
यह ठो सात्त ध्ष पूर्व की सूचना है, पता लगाऊ, वह पाँचवाँ पण्डित इस समय के 
उसने अपने चार अमात्यों को बुलवाया और कहा--“आाप लोग चारो ड्ारो ते कर ४: 
दिशाओं में जाए और पता लगाए, पाँचवें पण्डित का आवास कहा है?” उत्तर-दर््षिण हे 
परिचम के दवारो से गये कमात्यो को बोधिसत्त्व का, उसके आवास स्थान का कोई दंत 
चलता । पृर्वे-द्वार से गये हुए अमात्य को आने पर प्राचीन यवमज्भाक ग्राम में वह था 


दिखाई दी, जिसका बोधिसत्त्द की प्रेरणा तथा परिकल्पना से 80068 का ।बमात्य ] 
विशिष्ट रचना को देखकर अनुमान लगाया, इसका ड कर _8 कम मं 


अवद्य ही कोई पण्डित होगा। उसने वहाँ के लोगो 
शिल्पी द्वारा विित की गई है ! 
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लोगो ने उत्तर दिया---“इस शाला का शिल्पी ने अपनी बुद्धि से निर्माण नही किया 
है। यह शाला श्रीवर्धन सेठ के परुत महौषय पण्डित के निर्वेशानुसार बनी है ।” 

“महौपध पण्डित के क्या आयु है ? 

“सात वर्ष पूर्ण किये है ।' 

पूर्व-द्वार से गये हुए अमात्य ने, राजा को जिस दिन स्वप्त आया था, उस दिन से 
गिनती लगाई तो पूरे सात वर्ष हुए । उसने राजा के पास अपना सन्देशवाहक भेजा, जिसने 
राजा को यह सन्देश निवेदित किया---/राजन्‌ ! प्राचीन--परूर्व दिशावर्ती यवमज्कक 
नामक ग्राम में श्रीवर्धन सेठ का सात वर्ष का पुत्र है। उसका नाम महौपघकुमार है। उसने 
अपनी प्रतिभा द्वारा एक असाधारण शाला, पुष्करिणी तथा उद्यात का निर्माण किया है । 
आपकी मैं आज्ञा चाहता हूँ, उस पण्डित को आपके पास ले आक या नही लाऊ ?/ 

राजा ने जब यह सुना तो वह हित हुआ । उसने सेनक पण्डित को बुलाया, उसे 
बह बात बतलाई और उससे पुछ्या-- “क्या म हौषध पण्डित को यहाँ बुलवाएं ?” 


ईर्ष्यालु सेनक 

सेनक पण्डित के मन मे महीौषथ पण्डित के प्रति ईर्ष्या-माव जगा । वह बोला--- 
"राजन ! शाला आदि का निर्माण करवाने से कोई पण्डित नहीं हो जाता। इन सबका 
निर्माण कराना कोई बडी बात नही है।” राजा ने जब सेनक पण्डित का यह कथन सुना तो 
सोचा, इसके कथन मे कुछ रहस्यपूर्ण तथ्य है। राजा चुप रहा । उसने अमात्य द्वारा भेजे 


गये दूत को अपने सन्देश के साथ वापस मेज दिया कि यवभज्भक ग्राम में रहकर परीक्षा- 
विधि द्वारा वह उसकी सद्दी परीक्षा" करे। 


सांस का दुकड़ा 


एक दिन की बात है, महौपघकुमार क्रीडा-मण्डल में जा रहा था। इतने में एक 
बाज कसाई के तख्ते पर भटपटा बौर उससे एक मास का दुकडा उठाकर आकाश में उड 
गया। लड़को ने देखा | उससे मास का दुकडा छुडाने के लिए वे उसके पीछे दौड़े । लडको 
को अपने पीछे दोडते देख वाज भी डर से जहाँ-तहां भागने लगा। लड़के आकाश मे उदड्ते 
हुए बाज को देखकर उसका पीछा कर रहे ये; इसलिए मार्ग मे पड़ें पत्थर भादि से टकरा- 
कर, लडखडाकर गिर पडते, वापस्त उठते, दोडने लगते। यो वे वडा कष्ट पा रहे थे। 

भहीषध पण्डित ने यह देखकर उनसे कहा--“'क्या वाज से मास का टुकड़ा 
छुडाऊ २” वालक वोले---“हा स्वामिन्‌ ! छुडाएं।” 

महीपघ पण्डित ने कहा--“देखो, अभी छुडाता ह्‌।” इतना कहकर वह वायु-वेग 
से दौडा, वाज की छाया पर पहुँंचा। वहाँ खडे होकर जोर से आवाज की। उसका पुण्य- 
प्रभाव ऐसा था कि वह जावाज बाज की कुक्षि को वेघकर जैसे वाहर निकल आई हो, वैसी 
अभिन्नात हुईं। बाज मयमीत हो गया । उसने मास के टुकडें को छोड दिया । जब वोधिसत्त्व 





१ संस गोणो गण्ठित सुत्त पुत्तो गोणरयेन च, 
दण्डो सीस अही चेव कुक्कुटो मणि विजायन, 
ओदन वालुकज्चापि तलाकुय्यान गद्भो मणि ॥ शा 
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को ज्ञात हुआ कि बाज ने मास के टुकडे को छोड दिया है तो उसने उसे जमीत पर नही 
गिरते दिया। अपने प्रभाव से आकाश्ष में ही रोक दिया। लोगों ने जब यह आदइचर्यजनक 
घटना देखी तो वे तालियाँ पीठने लगे और शोर करने लगे। 

अमात्य ने राजा के पास उस घटता का सन्देश भेजा कि महौषघ पण्डित ते बाज 
से इस प्रकार मास का टुकड़ा छुडा लिया तथा अपने प्रभाव से उसे आकाश मे अघर रोक 
दिया, इस पर विचार करें। 

राजा ने यह सन्देश सुना, सेनक पण्डित को बुलाया । उसको वह वृत्तान्त कहा, जो 
सन्देश द्वारा राजा को प्राप्त हुआ था। राजा ने उससे पुछ्धा---“'सेसक ! क्या महौषघ पश्डित 
को बुलवाएँ १” 

सेनक मन-ही-मन सोचने लगा--महौषघ पण्डित के यहाँ आने पर हम चारो पण्डित 
निस्तेज हो जायेंगे । हम इतने गौण हो जायेगे कि राजा को यह भी ध्यान नही रहेगा कि 
हम उसके यहां हैं भी या नही; इसलिए अच्छा यही है, उसे आने न दिया जाए | सेनफ़ के 
मन में महौषध के अति ईर्ष्या थी; अत. उसने कहा--“'राजन्‌ ! इतनो-सी बात से कोई 
पण्डित नही हो जात । यह तो बहुत साघरण घटता है।” 

सेनक से यह सुनकर राजा में उपेक्षा से अपने अमात्य को प्राचीन यवमज्फक यह 
सन्देद सप्रेषित किया कि सहौषधघ पण्डित की वही परीक्षा करो । 


बैल का विवाद 


प्राचीन यवभज्माक गाँव मे रहने वाला एक मनुष्य वर्षा होने पर हल जोतने के 
उद्देश्य से बैल खरीद कर लाया। उसने रात भर बैलो को अपने घर में रखा। दुसरे दित 
बह उन्हे चराने के लिए घास के मैदान में ले गया | बैल की पीठ पर बैठ-बैठे वह परिभाग्त 
हो गया । नीचे उतरा । पास ही एक सघन वृक्ष था। उसकी छाया मे जा बैठा। थका हुआ 
तो था ही, बैठे बैठे उसे निद्रा आ गई। बैल हरी-हरी घास घरने लगे । उत्ती समय एक चोर 
आया और बैलो को भगा ले गया। वैल,के मालिक की जब आाख खुली तो बैल ते 
गोचर नही हुए । उसमे इधर-उधर खोज की तो उसे वह आदमी दिखाई दिया, जोवें 
को ले भागा था । उसने दौडकर उसे पकड़ लिया और केहा---/ व मेरे इन वनों को कहा 
सिये जा रहा है ? न 

वह आदमी बोला --“ये बैल मेरे हैं, जहाँ चाहता हूँ, लिये जा रहा हैं। 

विवाद बढ़ गया। बैलो को दोनो ऋपने अपने बता रहे थे। लोगो बी 
कोलाइल सुना, वे बहा एकत्र हो गये। लब्ते-कगढ़ते वे दोनो महीषध सका पक 
दरवाजे के पास से गुजर रहे थे। महौषघ पण्डित ने उनकी आवाज सुनी, 3 हर बंो 
बुलाया । उनका कथोपकथन, व्यवहार आदि देखते ही पत्डित यह भापग 

लिक है और कौन चोर है । 

रन हे समक्ष सचाई बकरे करने हेतु महौषध पण्डित मे कहा-- है दोनो क्यो धड़ 
मर बैलो के मालिक ने बताया कि वह अमुक ग्राम से, अमुक ब्पविति डे हट 
लाया, रात भर उतकों अपने घर में रखा। दुसरे दिन घास के जेट बहा! गे 
गया। मैं थका था, विधाम हेतु एक सघन वृक्ष के नीचे उसकी गहने था 
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ही मुझे मीद आ गई। जब मेरी नीद टूटी तो मुक्के मेरे बैल नही दिखाई दिये। मैंने खोजकर 
इसे पकडा । वँल मेरे है, यह सत्य है। जिस गाँव से मैंने इन्हे खरीदा, वहाँ के सभी लोग 
इस बात को जानते हैं। 

चोर ने कहा---“यह भूठा है। ये बैल मेरे हैं। मेरे घर की गाय से पैदा हुए हैं।*” 

पण्डित ने पूछा--“यदि मैं तुम्हारे विवाद का न्याय करू तो क्या तुम मेरा निर्णय 
मानोगे ? 

दोनो ने कहा---“मानेंगे ।” 

पडढित ने विचार किया, यह एक ऐसा प्रसग है, जिससे लोग प्रेरणा प्राप्त कर सकते 
हैं। उसने जनता को भी अपने विद्वास में लेना अपेक्षित माना | इसलिए पहले उसने चोर 
से पूछा---“तुमने वैलो को क्या खिलाया तथा क्‍या पिलाया ?” 

चोर ने उत्तर विया--“मैंने उनको तिलसे वने लड्डू खिलाये, उड़द खिलाये 
ओर यवागू पिलाया ।/ 

पण्डित ने तब बैलो के स्वामी से पूछा--“तुमने इन्हे क्या खिलाया र” 

उसका उत्तर था---“स्वामिन्‌ ! मैं तो तक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास कहाँ यवागू 
है, कहाँ तिल के लड्डू है। मैंने इन्हे केवल धास खिलाया ।” 

पण्डित ने उन लोगो को, जो वहाँ एकत्र थे, ध्यान आक्ृष्ट करने हेतु राई के पत्ते 
मगवाये। उनको ऊखल में कुटवाया, जल के साथ वैलो को पिलाया। बैलो के विरेचन 
हुआ, तिनके ही बाहर निकले । 

पण्डित ने लोगो को सम्बोधित कर कहा--''देख लो, सही स्थिति क्या है ?” 

फिर पण्डित ने चोर से पूछा--“तु चोर है या नही है ?” 

वह बोला-- 'स्वामिन्‌ ! मैं चोर हैँ।” 

वोधिस त्त्व-..“भविष्य में ऐसा कोई कार्य मत करना।”” 

बोधिसत्त्व के व्यक्तियो ने उसे एक ओर ले जाकर भुकक्‍्को तथा लातो से बुरी तरह 
पीटा । 

पण्डित ने तब उसे बुलाया और उपदेश देते हुए कहा--.“'देख, इस जन्म मे तुमे 
चोरी का यह फल भ्राप्त हुआ है। तुम बुरी तरह पीटे गये हो। परलोक मे इससे भी कही 
अधिक कष्ट पाओगे । भविष्य मे ऐसा कभी मत करता ।” 

बोधिसत्त्व ने उसे पाँच शील ग्रहण करवाये । 
हे अमात्य ने यह सब देखा था। उसने राजा को यथावत्‌ रूप में यह समाचार प्रेषित 
किया । 

हे शान ने सेनक पण्डित को बुलाया, उससे पूछा---“क्या महौपघ पण्डित को यहाँ 

बुला लें ६6 

सेनक पण्डित ने उत्तर दिया---“राजन्‌ ! बैलों के सम्बन्ध मे छिडे सघर्ब पर निर्णय 
दैना कोई वहुत महत्त्वपूर्ण वात नही। अभी कुछ समय आप ओर प्रतीक्षा कीजिए ।” 


सेनक पण्डित से यह सुनकर राजा ने उपेक्षा करते हुए अपनी अमात्य को फिर उसी 
प्रकार का सन्देश प्रेषित करवाया। 


२३० आयम और त्रिपिरक : एक अनुशीलन [खण्ड :३ 


कण्ठी का झगड़ा 

एक गरीव स्त्री थी। भिन्न-भिन्न रगो के घायो में गाँठें लगा-लगाकर निम्मित कष्ठी 
उसने गले मे पहन रखी थी। वह महौपब पण्डित द्वारा निर्मापित पुष्करिणी मे स्तान करने 
गई। कण्ठी को गले मे से निकाला, कपडो के ऊपर रखा, नहाने के लिए जत्त में श्रविष्ट हुई 
वह नहा रही थी कि एक तरुण स्त्री ने उस कण्ठी को देखा । उसके मन मे उस्ते हथियाने की 
लिप्सा उत्पन्न हुई। उसने उसे हाय में उठाया और उससे कहा--.'मा | कण्डी वडी सुन्दर 
है। इसे बनाने मे कितना व्यय हुआ है? में चाहती है, में भी अपने लिए ऐसी कण्ठी वन- 
बाऊ। मैं इसे अपने गले मे पहनकर नाप लेना चाहती हूँ | क्या ऐसा कर लू !” 

कण्ठी की स्वामिनी सरल थी। उसने कद्दा--“क्यो नहीं, पहन कर देख तो ।/ 

उस तरुण स्त्री ने कण्ठी अपने गले मे पहनी और चलती बनी। दृप्तरी ने देखा, 
उसकी कण्ठी पहनकर वह चली जा रही है तो वह तुरन्त पुष्करिणी से निकली, कपडे पहने 
उसके पीछे दौडी । उसके कपडे पकड लिये और वोली --“'मेरी कण्ठी लिये कहाँ दौड़ी जा 


रही हो ?” 
उस तरुण स्त्री ने कह --“मैंने तुम्हारी कण्ठी कव ली ? मैंने तो मेरी अपनी कण्ठी 


गले में पहन रखी है।' 

उन दौनो को परस्पर भंगडते देखकर लोग इकट्ठे हो गये। महौषध पण्डित उत्त 
समय शाला में बालको के साथ बैल रहा था। उसने उन दोनों के कंगड़ने की आवाज़ मुनी 
और पूछा--/'यहू किसकी आवाज है ?” उसे उन दोनो स्त्रियों के भगड़ने की बात बताई 


गई । 

महदौषध ने उन दोनों को अपने पास बुलाया। उनकी आकृति से ही उसने भाँप 
लिया कि उनग्रे से किसने कप्ठी की चोरी की है। फिर भी उसने उनसे ऋगठने की वाह 
पुद्धी तथा साथ-ही-स!थ यह प्रदत किया कि क्या तुम दोनों मेरा निर्णय स्वीकार करोगी ! 

उन्होने कहा--“हाँ, स्वामिन्‌ ! हम आपका निर्णय स्वीकार करेंगी ।” 

तब महौपध पण्डित ने उस स्त्री से, जिसने कण्ठी चुराई थी, पुछधा-/ तुम जव 7 
कण्ठी पहनती हो, तो कौन-सी सुगन्धि का प्रयोग करती हो--कौन-त्ता सुबन्धित पढार्य 


लगाती हो ?” 
स्‍त्री ने कहा--''मैं स्व सहारक--सव प्रकार की सुगन्वियों को मिलाकर निक्ति 
सुगन्धि का प्रयोग करती हूँ।” 


महौषध ने फिर दूसरी से पूछा--“तुम कौन-सी सुगन्धि लगाती हो?” 
उस स्त्री ने कहा--“स्वामिन्‌ ! मैं एक गरीब महिला हूँ। मुझे सर्व सहारक युगर्षि 
कहाँ से प्राप्त हो ? मैं सदा! राई के दुष्पो की सुगन्वि का ही प्रयोग करती हूँ। 
कष्ट 
महौपघ पण्डित ने एक थाली मगवाई। उसमे पानी भरा। उर्े बाय, आह 


डलबाया। फिर गार्धिक---सुगन्धित पदार्थों के व्यवसायी, तल्ना ठुस्य को बुल्लात, 
समे किसकी गन्ध आती है : 


कहा --“इस थाली के जल को सूंघकर पता लगाओ, इ राई के पुष्पो की 
गान्ष पर कि इसमे रा है 
क से थाली के पानी को सूँघा और बताया राई की है मह तय 


आती है | उसमे कहां-- “यह सर्व॑ सहारक की गन नहीं है, शुद्ध रा 
स्त्री धूर्त है, असत्य-मापण कर रही है। यह वृद्धा जो कहती है, बह उप है।! 


पः सब्बसहारकी नत्ति, युद्ध कभ्नु पवायति। 
अलीक भासतय घुत्ती, सच्चमाहु महृक्सिका ॥२॥ 
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वोपिततत्त्व ने वहाँ एफन् लोगो को यह वतालाया और उस तरण स्त्री से पुछा--- 
तुमने चोरी गयी है वा नटी २ 

बहू वोली--“हझगा मिन्‌ ! मैने चोरी की है। 

इस घदन। से मद्ोपप पण्डित पी बुद्धि-कौशरा सवप विश्वुत् हो गया। 


सूत का बोला 


फपास का एक सेन बा। एफ सती उसकी रसवाल़ों करती यी। रखवाली करते 
समय उनमे सेत से दुछ साफ कपास ली। उसने बहुत मन सुत्त काता। उसझा गोला 
बनाया । उसे अपने ओडनगे के बहुप के पल्ले में बांघा। जब बह सेत से गाव जा रही वी तो 
मार्ग में महोँपप पष्ठित दारा निमवित्त पुष्परिणी में उसका स्नान करने का मन हुआ। 
उसने सपने कपड़ों प८ मुत मा गोला रसा और बढ़ स्‍तान वरने के लिए पुष्मरिणी में 
उत्तरी । 

एप' अन्प स्त्री उपर से विफल रही थी। सूत के गोले पर उसी दृष्टि पटी। उसके 
मन में लोभ उत्तन्‍्त ठुना । उसने सृत्त था गोला सपने हाथ भें उठाया, बड़े आदचर्य फे साथ 
उससे बोज्नी “मां ! तुमने बहु। सुन्दर सूलफात्ता टै।” बढ फट्कर उसने सूस का योला 
अपने पन्‍ले में झाज विदा ओर बढ़ीं से संत गे बना । 

दूमरी ने जब यद्द देशा तो वह क्षीक्ष पुष्णरिणी से बाहर निकली, अपने वरुप पदने 
घौर उसके पोद्ध दो । उत्तक्रा कपड़ा पदडफर बोलो-- “मेरा सूत का गोला लिये कहाँ 
भागा जा रही हो 2४ 

उमने उत्तर दिमा--“मैंने तुम्हारा नूत था ग्ोलानद्वी जिया है। वह तो मेरा 
अपना दै ।/ 

ये दोनो परस्पर भगएने लगी । उन्हे ऋगउते देखफ़र योग दकट्ठे होने लगे। महीवध 
पष्ठित जपने साथी बाय ढ़ो # साथ से उ रहा था | उसमे उनकी आवाज सुनी, पुछा---““यह 
फंसा झोर है ?” उसे दोनों स्थियों फे कगडने को बात ज्ञात दुईं। उसने दोनो को अपने 
पास बुलाबा, उनका जाकार-्प्रकार देखते द्वी बंद माप गया कि उनमे चोर कौन-सी स्त्री 
है । फिर भी उसने उनमे पूछा--"यदि में भूठ, सच का फेसला करू तो क्या तुम दोनों उसे 
स्वीकार करोगी २! 

उन्होंने उत्तर दिया--"स्थामिन्‌ | जो भी आप निर्णय देंगे, उसे हम स्वीकार 
फरेंगे ४ 

तथ पष्डित ने उस स्त्री से, जिसने सूत का योज़ा घुराया था प्रदन किया--“जब 
तुमने गोला बनाया, तब उसके भीतर क्या रखा था ? " 

बह स्त्री ोली--'ह्वामिन्‌ | मैने भीतर विनोला रखा था |” 

महीपथ पण्ठित ने दूसरी हत्री से भी वही घात पूछी । 

दूसरी ने उत्तर दिया--"स्वामिन्‌ ! मैंने निम्बरू का बीज रला था।” 

पण्ठित ने उन दोनो रिवयो के कथन की ओर लोगो का ष्यान भाक्ृप्ट किया। 
उसने सूत गोला उघेठा । उधेठने पर उसमे तिम्बरू का वीज मिला। लोगो को उसे 


दिल्लाया | उस सन्नी से, मिसने गोला चुराया था, पुछा--"'सच बता, तुमने सुत का गोला 
चुराया या नही ?” 
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उस स्त्री ने ग्रोला चुराता स्वीकार किया । 


लोग यह निर्णय सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होने वोधिसत्तव को सहसनश् साधुवाद 
दिया । वे सभी कहने लगे--'कितना सही फैसला हुआ है। 


गक्षिणी हारा बालक का हरण 


एक बार एक सरुत्री अपने पुत्र को गोद में लिए मुख-प्रक्षालन हेतु, स्नावादि हेतु 
महौषध पण्डित की पुष्करिंणी पर गई। वहाँ उसने बच्चे को स्नान कराया, अपने कपड़ो पर 
उसे बिठाया, अपना मुह घोया तथा नहाने के लिये पुष्करिणी मे उतरी। उसी समय एक 
यप्षिणी की उस बच्चे पर नजर पडी। उसके मन में उसे खाने की इच्छा उत्पन्त हुईं। उसने 
एक स्त्री का वेष बनाया। वह बच्चे की माँ के पास पहुँची, उसे पुछा--/“बहिन | बच्चा 
बडा घुकुमार है, चुभावना है। क्‍या यह तुम्हारा है 7” 
वह बोली---“हां, यह बच्चा मेरा है।” 
इस पर उस्त स्त्री-वेष-धारिणी यक्षिणी ने कहा--/'कक्‍्या मैं इसे खिलाऊ, दृप 
पित्तनाऊ १ ११ 
बच्चे की सा बोली-- “हाँ, कोई हज नही।” 
तब उस यक्षिणी ने बच्चे को लिया, कुछ देर ख्िलाया। फिर उसे लेकर वहाँ ऐ 
भाग छूटी । 
बच्चे की मांने जब यह देखा तो वह उसके पीछे दौडी, यक्षिणी को पक कौर 
कहा---/'मेरे बच्चे को लिए कहाँ भागी जा रही हो ?” 
यक्षिणी ने कहा---“यह तो मेरा बच्चा है, तुम्हारा कहाँ से माया *” 
वे दोनो आपस मे भगडती-ऋगड़ती जब महौषध पण्डित की शाला के सामने पे 
शुजरी तो महौषध पण्डित के कानो मे ऋगडने की आवाज पड़ी। उसने उन दोनो को अपने 
पास बुलाया, भगडने का कारण पूछा । 
उन्होने बच्चे के अधिकार को लेकर उनमे जो भंगडा चल रहा था, उसे वतलाया। 
पण्दित से देखा, जो स्त्री बच्चे को लिए थी, उसकी आँखें लाल थी और वै जरा 
भी भपकती नहीं थी। उसमे जान लिया, यह यक्षिणी है । उसने उन दोनो से पुछा--/मैं 
तुम्हारे विवाद का निर्णय करू ? क्या स्वीकार करोगी ? ” 
वे बोली --“हम आपका निर्णय स्वीकार करेगी।” 
उनका कथन सुनकर महौषध ने जमीन पर एक रेखा खीची। उसपर ता थ्ियु 
को लिटाया। यक्षिणी फो कहा--/“इस बच्चे के हाथ पकड़ो।” बच्चे की जो वास्तविक या 
थी, 3.3 कनड: द इसके पैर पकडो ।” 
ने जैसा भहौषध पण्डित ने कहा, किया । 
फिर पष्डित ने उन दोनो को कह्ठा--हाथो और पैरो को, अपनी-अपनी ओर 
छीचो | जो खीचकर अपनी ओर ले जायेगी, पुत्र उ्ती का होगा।" 
दोनो वच्चे के हाथ-पर खीचने। लगी इस प्रकार खीचे जाने पर वच्चे बे कय 
हुआ। वह पीडा से चिल्लाने लगा। माँ को बह सहन त्ही हुआ। उसे ऐसा कम बडी 
उसका हृदय फठा जा रहा हो। उसने तत्कण बच्चे के पैर छोड़ दिये। वह एक 
हो गई और रोने लगो। ५ 


तत्त्व - आचार : कथानुयोग ] कथानुयोग---चतुर रोहक . महा उम्मग्ग जातक २३३ 


जो लोग वहाँ एकत्र थे, उनसे पण्डित ने पुछा--“बतलाओ, बच्चे के प्रति उसकी 
माता का हृदय सुकूमार होता है या अमाता का ?* 

लोगों ने कहा--“माता का हृदय सुकुमार होता है |” 

पण्डित बोला--“बतलाओ, जो बच्चे को लिये खडी है, वह बच्चे की माता है 
या जिसने बच्चे को कष्ठ पाते देखकर और नही खीचा, स्वय छोड दिया, वह उसकी 
माता है ?” 

लोग धोजे-.-“पण्डित | जिस स्त्री ने बच्चे को कष्ट पाते देखकर और नही खीचा, 
छोड दिया, वही उसकी माता है ।”' 

पण्डित ने उनसे पुत्र प्रघन किया--..जिसने इस बच्चे को घुराया, वह स्त्री कौन 
है ? क्‍या तुम पहचानते हो ?” 

लोग बोले-..पण्डित | हम इसे नही पहचानते ।”” 

पण्डित--.“देखो, इसके नेत्र नही भपकते, वे लाल है, इसकी छाया नही पडती। 
इसको किसी प्रकार का सकोच नही है । यह दया रहित है।”' 

पण्डित ने उससे पूछा---“तू कौन है ? ” 

बह वोली--“स्वामिन्‌ ! मैं यक्षिणी हूं ।”” 

पण्डित ते कहा--“अन्धी नारी ! तूने पूर्व-जन्म मे पापों का आचरण किया, जिसके 
परिणामस्वरूप इस जन्म में तू यक्षिणी के रूप मे उत्परन हुईं। इस जन्म मे तुम फिर पाप 
कर रही हो | अरी ! तुम कितनी भज्ञान हो ।””! 

महौषघ पण्डित ने उसे समका कर पचशील स्वीकार करवाये। 

बच्चे की माता ने अपना वच्चा लिया, पण्डित से कहा--“स्वामिन्‌ ! आप दीघकाल- 
पर्येन्त जीवित रहे। इस प्रकार पण्डित की उसने स्तवना की तथा वह अपने बच्चे को लिये 
वहाँ से चल्ली गई । 


गोलफाल और दीघंताड़ 


एक मनुष्य था। उसका नाम गोलकाल था। कुब्ज होने कारण गोल तथा काला होने 
के कारण काल---इस प्रकार वह दोनो शब्दो के मेल से गोलकाल नाम से प्रसिद्ध था। उसने 
सात वर्ष तक एक घर भे काम किया। वैसा कर, अथोपार्जन कर उसने झादी की। 
उसकी भार्या का नाम दीघेताड था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा--/कल्याणी ! 
पूए तैयार कर। हम माता-पिता से भेंट करने अपने गाँव चलेगे।” पत्नी ने वैसा करने से 
मना किया--''माता-पिता से मिलकर क्‍या करोगे ?” गोलकाल ने उसे फिर वही बात 
कही। पत्नी ने फिर मना किया। ग्रोलकाल ने फिर आग्रह किया। पत्नी ने तीसरी बार 
फिर मना कर दिया | पर, वह नही माना । उसने पूए पकवाये, रास्ते मे मोजन हेतु और 
भी खाद्य-पदार्थ लिये, माता-पिता को देने हेतु भेंट ली। पत्नी को साथ लिया भौर घर से 
रवाना हुआ । ते 
कुछ दूर चलने पर मार्ग मे एक छिछली नदी जाईं। उत दोनो को पानी से भय 
लगता था । उन्हे नदी को पार करने का साहस नही हुआ । के दोनो नदी के तट पर ही खड़े 
रहे। इतने मे दीर्ध पृष्ठ नामक एक आदमी नदी के किनारे घूमता-घामता वहाँ आा गया । 
उन्होने उससे पूछा--/'मित्र | यह नदी गहरी है या छिछली ? ” 
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.. उनकी वात और भाव-संगी से वह समझ भया कि उन्हे पानी से डर लगता है। 
उसने कहा---“नदी वहुत गहरी है, इसमे वड़े-वडे भयानक भच्छ है ।” 
रक गोलकाल ने उप्से पूछा--“तव तुम इसे कैसे पार करोगे ?” 
नह 33723 ने कहा--“यहाँ के मगरमच्छ हमसे परिचित हैं; अतः वे हमे पीड़ित 
पति-पत्नी ने उससे कहा---“'तो हमे भी नदी के यार ले चलो” 
दी्घपृष्ठ वोला--“वहुत अच्छा, ले चलूगा ।” 
उन्होने उसे खाना दिया | उसने खाना खाया। खाना खाकर वह वोला--.म्रित्र ! 
तुम दोनो भें से पहले किसे पार करू ? ” 
गोलकाल ने कहा--.““पहले मेरी भार्या को पर करो। फिर मुझे पार करता ।” 
दीर्घ पृष्ठ ने कहा--“अच्छा, ऐसा हो कहूगा।” यह कहकर उसने उस स्त्री को 
अपने कन्वे पर विठा लिया। सारी खाद्य-सामग्री और मेंट भी साथ मे ले ली। बह मर्दी में 
उतरा। थोडी दूर चला । नदी गहरी है, यह दिखाने हेतु वह भूुककर बैठ गया। वैठा-बैठा 
आगे सरकता गया। 
गोलकाल नदी के तट पर खडा था; सोचता था, इतनें लम्बे मनुष्य की भी यह 
हालत है। नदी वास्तव मे वड़ी गहरी है। मेरे लिए तो स्वय इसे पार करना असभव है। 
जब दीघंपृष्ठ नदी के बीच में पहुंचा तो उसनें गोलकाल की पत्नी से, जो उसके 
कम्षे पर वैठी थी, कहा---“मभत्रे ! तुम मेरे साथ चलो । में तुम्हारा भलीमाँति पालन- 
पोषण कछगा। तुम्हे अच्छे-अच्छे आभूषण दूंगा । मेरे यहाँ बनेक नौकर-नौकरानियाँ तुम्हारी 
आज्ना में रहेगी। इस वोने से तुम्हारा क्या मे्र ? यह तुम्हारी सुख-सुविधा के लिए क्या 
कर पायेगा ?” 
उसका कथन सुनकर वह स्त्री ललचा गई । उसने अपने स्वामी का मम्रत्व छोड 
दिया । उसकी ओर भाकृष्ट हो गई और बोली--"स्वामिन्‌ ! यदि मुझे कभी न छोडने का 
बायदा करो तो मैं तुम्हारा कथन स्वीकार कर लूगी।” 
दी्घपृष्ठ बोला--“मैं तुम्हें कभी नहीं छोड[गा। सदा तुम्हारा पालन-परोषण 
कुंगा।” _ 
स्‍त्री ने कहा--“वहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।” 
दोनों नदी के दुसरे किनारे पर पहुँच गये। ग्ोलकाल से, जो उनकी ओर देख रहा 
था, कहा---"तुम यही पड़े रहो, हम जा रहे हैं ।” यह कहुकर उसके देखते-देखते वे पेय 
को खाते-पीते आगे वढने लगे । रे 
गोलकाल समझ गया कि ये दोनो मिल गये हैं। मुझें यहा छोटकर भाग 
हैं। में उन्हे पकड'। बह इधर-उयर दौडा, वदी में कुछ उतरा, किन्तु, पानी में दब जान 
भय से रक गया। फिर उसे ग्रुस्सा जाया, उसने विचार किया चाह जीवित रहू या मर 
जाऊं, इनका पीछा कहूगा। वह नदी मे प्रविष्ट हो गया, कुछ आये वहा दीं डा हम 
पड़ा, नदी तो बहुत छिछनी है। दीर्घपुष्ठ ने नदी गहरी होने का कितना मूंठा ला 
था । वह जल्दी-जद्दी नदी को पार कर गया। वीड़कर उसने दीर्ड पृष्ठ को जा 0 
कहा--"अरे नीच ! तू मेरी पत्नी को कहाँ लिये जा रहा है ? 
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दीषंपृष्ठ ने उस वौने की गर्दन पकड़ी, उसे धक्का दिया गौर कहा--“भरे नीच 
वोने ! यह तेरी पत्नी नही है, यह तो मेरी पत्नी है।” 

बौने ने अपनी पतली दीर्घताड या हाथ पकंड लिया और कहने लगा--“ठहरो, 
कहाँ जाती हो ? साठ वर्ष तक मेहनत-मजदूरी करने के बाद तुम मुझे प्राप्त हुई हो । तुम 
मेरी पत्नी हो ।” 

भगढते-फ़गडते वे महोपध कुमार की शाला के पास्त पहुँच गये। शोर सुनकर काफ़ी 
लोग एकत्र हो गये। महौपय पष्डित ने भी यह कोलाहल सुता। दीषृपृष्ठ ओर गोलकाल 
को भगब्ते देखा। वे आपस से जो सवाल-जवाव कर रहे थे, बह सब सुना, स्थिति को 
सम्रझा। फिर उन दोनों से पृ्धा--"यदि मैं तुम्हारे विवाद का फैसला करू तो क्या तुम 
उसे मंजूर करोगे ?” 

उत दोनो ने कहा --' हाँ, स्वामित्‌ ! हम मजूर करेंगे।” 

दोनो द्वारा इस प्रकार स्वीकार कर लिये जाने पर महौषथ ने पहले दीपृष्ठ को 
एकान्त मे बुलाया तथा उससे प्रश्न किया--“तुम्हा रा क्या चाम है ? ” 

उसने कहा---“मेरा नाम दीघंपृष्ठ है। 

महौषघ--“तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है)” 

दीघ॑पृष्ठ को उस स्त्री का ताम ज्ञात नहीं था। उसने कल्पना से कोई ओर ही नाम 
बता दिया । 

महौपध- “तुम्हारे माता-पिता का वया ताम है ?” 

दीर्घपृष्ठ ने अपने माता-पिता का नाम बता दिया। 

महौपघ--.'तुम्हा री पत्नी के माता-पिता का क्या नाम है ? ” 

दीघ॑पृष्ठ को ज्ञात ही नहीं था। वह कैसे बतलाता। उसने यो ही ऊटपठाग नाम 
बतलाये । 

महीपघ पण्डित ते दीर्घपृष्ठ के साथ हुए उत्तर-प्रत्युत्तर की ओर बोगो का ध्यान 
लीचा। दीर्घपृष्ठ को वहां से दूर भेज दिया। फिर गोलकाल को बुलाया । उससे भी वही 
प्रइन किये । 

वह सब बाते यथार्थ रूप में जानता था। उसने ठीक-ठीक जवाब दिये। महौषघ 
बुमार ने उसे भी वहाँ से दूर भेज दिया। फ़िर उसने दीर्घताड़ को बुलाया, उससे प्रदन 
किया--तुम्हारा क्या नाम है ?” 

उसते कहा--“मेरा ताम दीघेताड है।' 

महौपघ--“तुम्हारे पति का क्या नाम है? अपने तये किये पति का साम उसे 
मालूम नही था, इसलिए उसने ऊटपटाग कोई नाम बता दिया। 

महौपघ--तुम्हारे माता-पिता का क्या नाम है ?! 

दीघ॑ताड ने अपने माता-पिता का नाम ठोक-ठौक बता दिया। 

महौषध--.तुम्हारे पत्ति के माता-पिता का कया नाम है २ / 

दीघृ॑ताड को इस सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नही भथा। फिर उसने यो ही कुछ कल्पित 
कर नाम बताये। 

महौपध परत ने दीषेपृष्ठ और गोलकान को भी वहाँ बुच्ता लिया । उन तीनो के 
धामने उसने वहाँ एकत्र लोगो से पुा--”इस स्त्री ते जो उत्तसअत्युत्तर दिये, दे दीघपृष्ठ 
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के क्यन के अनुरूप हैं व गोलक्ाल के दयन के अनुझुप हैं ? दोनों ने ते कमके छाय उठका 
ञ् 


नहीपच पण्डित ने घारी स्थिति त्यप्ट ऋरते हुए कद्वा--5इन ह्वी का पति गोद 
काल है । दीघेंपृष्ठ चीर है [7 

पूछते पर कीर्घयृथ्ठ ने भी अपना चोर होना ज्वीकार कार चिया। 

क्वी योचब्ाल को दिलवा दी । 


रप पर कच्चा 

एक व्यक्ति अपने रथ पर उदार हुआ। झौव आदि से फेबच होने बाहर ऊहला । 
तब देवसाब भक्तचे प्रोचा--इस पनव नहींगव पस्टिद के रूप | 
अभतू नें सवतीय हैं । अच्छा हो, में रहीयब पप्डित के प्मापहपें 
कह । लोगों में उसे व्वापरिय कहू | ऐला विचार ऋर झद्क दे नहुष्य क्षा झुप बनाया । डहु 
रख का पिछला चाय पकड़ कर पीछे-पीछे दौड़ने चया । 

स्थयक्‍ड़ पुर ने उसे इस थकार दौड़ने हुए देखकर पदय किया--नतू ! इठ 
प्रल्पर क्यो दौड़ रहे हो २४ 

दौड़ठे हुए पुदघ ने कहा-।आापक्ी चेचा करना आहता हूं। नहे ऋरनते प्न्प मे 
ही आपका जाये हो, उम्र वंशादित करने शवप गुक्के लवचर फिच, नेरी यह का्कक्षा है।” 

न्थाडड़ पुरुष ने उत्कप ऋषतन स्वीकार किया। सयको सोचा] उसे रव ह्य स्पव 
चलने की कहा। स्व धचादि से सिबूच् होने के लिए चता पद | 

ज्योही बह यथा, गत स्थ में बैठ यवा दवा उसे खाना ऋर डिदय। स्प ऋ चाय 


५५| ॥ ब[(० 


देखा। वह शापकर उसके पाय पहुंचा । उउदे उत्ते डॉट्ले हुए कह्म---दक बाज, देय 
रब किये कहाँ चले का रहे हो 2“ 
इच्ध इेलवा--बह नेरा रब हैं। तुन्हझारा रघ कोई आर डा 4 
होनी खऋषड़ने लगे । प्यड़दे-नगहते वे नहीयद परत ही शा चर 
पहुँच रवे । उनके स्यडद का ऋोशाइड सुदकर नहीषड 


क्र 
हैं? इससे खारी स्वाति वनबचने के शिए च्यारूड दुदद हो, 


णप 
ष्र 
४ 
बे! 
हक । 
५ 


थ, 


काया । सह्रीषत पन्डठ से उपकी ओर पौर जे देखा 





इहलचादा 4 एक दूद्धरे पर छान दाद ४ अर करेंट? 
डर >> 3... तर प्ंतर ऋतेदे 2 
स्हीषद ने कुद्ा--मैं सुन्द्दरय ज्ययर्ड का अदला इक हो दा ्क 
5 ७ ७ 3, मंबर इक लत 
कली बोजे---+ कजन ऋरप॥ा। न >त्य जय हुए पौध 
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से पकडे हुए साथ-साथ चलो । ध्यान रहे, जो रथ का मालिक होगा, वह रथ नही छोडेगा 
जो मालिक नही होगा, वह रथ को छोड देगा ।” 

महौषघ ने अपने एक अनुचर को आज्ञा दी कि रथ को हाके चलो । परिचर ने अपने 
स्वामी के भावेशानुसा र किया। रथ चलने लग्रा। वे दोनो व्यक्ति रथ को पीछे से पकडे हुए 
चलने लगे। थोडीो दूर जाकर रथ महौषघ की पूर्व योजनानुसार तेज हो गया। रथ का 
मालिक रथ के बराबर नही भाग सका। उसने रथ को छोड दिया । वह एक ओर खड़ा हो 
गया। द्ाक्त तो दिव्य प्रभाव युक्त था। उसे थकावट कैसे होती ? वह रथ के साथ दौडता 
गया । 

महोपघ पण्डित ने रथ को #कवाया। अपने मनुष्यों को बुलाकर कहा--“देखो, 
इस व्यक्ति ने कूछ ही दूर जाकर रथ को छोड दिया, दूसरी भोर खडा हो गया, किन्तु, 
एक यह है, जो रथ के साथ भागता रहा। जहाँ रथ रुका, वही यह रुका । इसकी देह पर 
स्वेद की एक बूँद तक नही है। न इसका साँस ही हापा है, फूला है। यह निडर है । इसकी 
पलके नही कपकती । वास्तव में यह देवराज छाक्त है।” यह कहकर उससे पुछा-- 
“बया तुम देवराज हो ?* 

शक्र ने कहा---हा ।”” 

महौपघ पण्डित ने पुछा--“यहाँ किसलिए आये ? ” 

शक्त-..“पण्डित ! तुम्हारी प्रज्ञा को स्थापित करने के लिए ।” 

मदहौषध--“भविष्य में ऐसा मत करना ।” 

देवराज शक्त मे अपना दिव्य प्रभाव दिल्ललाया | वहू अन्तरिक्ष मे जधर अवस्थित 
हुआ। महौपघ पण्डित की क्‍्तवना की तथा कहा-- “आपने विवाद का बडा सही फैसला 
किया ।” ऐसा कहकर झ्क्त अपने लोक में चला गया। 

यह सब देखकर वह अमात्य, जो महौपध पण्डित की परीक्षा उद्दिष्ट किये प्राचीन 
यवमसज्म्क गाँव में टिका था, स्वय राजा के पास आया और बोला--“महा राज ! महौषध 
पण्डित ने बड़े वु द्ध-कौशल से दो स्त्रियो के कठी के ऋगड़ें, सूत के गोले का विवाद, यक्षिणी 
हारा वालक-हरण, गोलकाल ओर दीर्घताड विवाद तथा रथ पर कब्जे सम्बन्धी विवादों का 
फैसला किया है, आशचये की वात तो यह है कि उसने देवराज शक्त को भी पराभूत कर 
दिया। ऐसे चिश्षिष्ट प्रशाशील पुरुष से आप क्यो नही परिचय करते ? ” 

राजा ने सेनक पण्डित को घुलवाया, उससे पूछा--“पतेनक ! क्या महौषव पण्डित 
को घुलवा लें ?” 

सेनक वोला-.*राजन्‌ इतनी-सी बातो से कोई पण्डित नदी होता । अभी कुछ ओर 
परीक्षा कर विशेष जानकारी करेंगे।” 


खदिर की त्रकड़ी 


४ भदह्दौषध पण्डित की परीक्षा करने के लिए राजा ने एक ख़दिर की लकडी मगवाई। 
उसमे से लगभग एक वालिदत टुकड़ा कटवाया । उस टदुकडे को एक खरादी काष्ठकार के 
पात्त भेजा । उस पर भली-भाँति खराद कटवाकर, सफाई करमाकर, उस्ते एक-सा बनवा- 
कर राजा ते उसको प्राचीन यवमज्कक पग्राम मिजवाया | ग्रामवासियों को उद्दिष्द कर 
फहलवाया--..“यवमज्मक ग्राम के निवासी पण्डित हैं, यह पता लगाए कि इस लकड़ी की 
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जड़ की ओर का भाग कौन-सा है तथा सिरे की ओर का भाग कौन-सा है ? यदि यह पता 
नही लगा सके तो एक सहल्त मुव्राएँ दण्ड के रूप मे देनी होंगी ।” 

ग्रामवासी एकत्र हुए। श्रस्तुत प्रसग पर उन्होंने चिन्तन किया, विचार किया। 
उन्हे बैंसा कोई उपाय नही भुझा, जिससे वे उस लकड़ी के जड की भोर का भाग कौन-सा 
है, सिरे की भोर का भाग कौत-सा- है, का पता लगा सकें। जब उन्होने देखा कि दे किसी 
भी प्रकार राजा को प्रदन का समाधान नहीं दे सकेंग्रे तो उन्होने श्रीवर्घन घेठ से कहा-- 
“बाज महौपघ पण्डित को घुलाकर इस सम्बन्ध मे पूछें। शायद वह कोई उपाय निकाल 
सके।” 

महौपध उस समय क्रीडा-मण्डल में गया हुआ था। प्लेठ ने उसे वहां से बुलवाया। 
वह वहाँ उपस्थित हुआ । उसे सेठ ने सव वात बतलाई और कहा-- “वेटा ! इतस्त तकड़ी 
के जड़ के भाग तथा सिरे के भाग के सम्बन्ध में हम कुछ भी पता नहीं लगा सके। क्या तू 
यह बता तकेगा ?” 

महौपघ पण्डित ने जब यह सुना दो मन-ही-मन विचार किया---राजा को इत्त 
लकडी के सिरे या जड़ से कोई प्रयोजन नही है | वह तो मेरी परीक्षा लेना चाहता है। 
इसीलिए उसने यह लकडी का टुकड़ा मेंजा है। यह विचार कर उसने कहा----'तातू ! वह 
सकड़ी का दुकड़ा लाएं, में वता दूगा ।/” 

लकड़ी का दुकड़ा महीपध को दिया | उसने हाथ मे लेते ही ज्ञात कर लिया कि पिरे 
का भाग कौन-सा है तथा जड का भाग कौन-सा है। यद्यपि उसने मन-ही-मन ययाव्व॑ स्थिति 
का अंकन कर लिया था, पर लोगो को विश्वास दिलाने के लिए उसने पानी से भरी हुई एक 
थाली मंगवाई। खदिर की लकडी के टुकड़े को ठीक वीच मे सूच पे वावा। सुत के किनारे 
को हाथ में पकड़ा। लकड़ी के टुकड़ें को जल के ल्‍्तर पर दिकाया | जड कौ ओर का भाग 
भारी होता है, इसलिए वह जल में पहले डूबता है। इस लड़की का भी एक ओर का भाग 
पहले डूबा तथा दूसरी ओर का भाग बाद में डूबा । महौपव परण्डित ने लोगो से पृद्दा-- 
“्येड़ की जड भारी होती है या घिरा ? ” 

लोग वोले---“पण्डित ! जड़ भारी होती है।” 

महौपध ने कहा --““इस लकड़ी का जिस और का किनारा पहले डूवा, वही जढ का 
ओर का माग है, दूसरी ओर का किनारा, जो बाद में डूबा, घिरे का भाग है।” 

इस प्रकार महौपब कुमार ने अपनी प्रखर अतिभा द्वारा जड भौर घिरा स्पष्ट वता 
दिया। 
प्रामबाद्धियों ने वह लकड़ी का टुकड़ा राजा के पास भिजवा पा कर यह भा 
कहलवा दिया कि उसका अमुक भाग जड़ की ओर का तथा अमुक माय घिरे की वीर का 

॥ ७ पड 
हे राजा यह सुनकर हपित हुआ ॥ उसने पुछवाया---/इस लकडी के जड़ की बीर के 
सिरे की ओर के भाग का पता किसने लगाया ?* दे 

जक ग्रामबाहियों की ओर से उत्तर मिला---/शीवर्धन सैठ के पुत्र महदौपध पष्डित ही 


किया, बताया है जि 
राजा ने सेनक पण्डित को बुलाया तथा उससे पुछधा--“क्या महौषव प 


बुला लें 7 ड्रा 
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सेनक ने कहा--/“राजन्‌ ! अगी कुछ ठहरें, अन्य प्रकार से भी परीक्षा लेंगे।* 


दो सोपडियाँ 


राजा ने एक दिन स्त्री तथा पुरुष का सिर--खोपडिया मगवाई। उन्हे प्राचीन 
यवमज्भाक गाँव में भेजा । गाँव-वासियों को कहलाया कि पत्ता लगाओ और बतलागो कि 
इन दोनो मे स्त्री का सिर कौन-सा तथा पुरुष का सिर कौन-सा है ? पता नहीं लगा सकोगे 
तो एक सहस्न मुद्राएँ दण्ड स्वरूप देनी होगी । 

गाँव वासियों ने पत्ता लगाने का प्रयत्त किग्रा, पर उनको मालूम नहीं हों सका। 
उन्होने महौपध पण्डित से पूछा । 

महौषघ को तो देखते ही पता लग गया। वह जानता था कि पुरुष की खोपडी की 
सीवन-- अस्थि-योजकता सीधी होती है भोर स्त्री की टेढी तथा घुमावदार। अपने इस ज्ञान 
द्वारा महौपघ पण्डित ने यह बतला दिया कि कौन-सा स्त्री का सिर है तथा कौन-सा पुरुष 
का सिर है ? 

तदनुसार गाँववा सियो ने राजा को कहलवा दिया । 

राजा यह सुनकर बहुत हर्षित हुआ और उसमे जिज्ञासित किया कि यह भेद किसने 
बतक्षाया ? 


प्रामवासियों ने कहलवाया--““श्रीवर्धन सेठ के पुत्र महोौषध कुमार ने यह पता 
लगाया ।” 


राजा ने सेतक पण्डित को बुलाया, उसे सारी बात बतलाई और पुछ्धा--“क्या 
महौषघ पण्डित को यहाँ घुला में २” 
सेनक बोला--“देव | अभी ठहरें। महौपघ की और परीक्षा लेंगे।” 


साँप तथा सापित 


राजा ने एक दिन एक साँप और एक साँपिन प्राचीन यवमज्कक गाँव मे भिजवाए। 
गॉविवासियों से कहलवाया कि वे पता लगाए इनमे साँप कौन-सा है, साँपिन कौन-सी है? 

गाँववासी पता नही लगा सके । उन्होने महौषघ पण्डित से पूछा । 

महौषध पण्डित यह जानता था कि साँप की पूँछ मोटी होती है तथा सॉपिन का 
पतली होती है। सांप के नेत्र बडे-वडे होते है और सॉँपिन के छोटे | उसने अपने इस ज्ञाच 
द्वारा बतला दिया फ़ि सर्प कौत-सा है तथा सर्पिणी कौन-सी है। 

ग्रॉविवासियों ने साँप और साँ पेन को अपने उत्तर के साथ राजा के यहाँ भिजवा 
दिया । राजा इससे बहुत प्रसन्‍त हुआ। उसने यह जानने की उत्सुकता व्यक्त की कि यह 
रहस्य किसने प्रकट किया ? 


री ग्रामवासियों ने कहलवाया--“शवषर्धेन सेठ के पुत्र महौषव पण्डित ने यह रहस्य 
॥ पा 


राजा ने सेनक पण्डित को वुलाया, सारी घटना उसे वतलाई तथा यह पृछा--“ क्या 
महोषथ पण्डित को यहाँ बुलवा लिया जाए?” 


सेनक वोला--..''कुछ रुके, अमी नहीं । उसकी और भी परीक्षा लेंगे ।” 


५ <|थथ ॥।६ 'त्रापटक * एक अनुश्ीलत [बण्ड : ३ 


एक विचिप्र बेल 

राजा ने एक दिन प्राचीन यवमज्मक ग्रामवास्तियों को यह आदेश भिजयाया ढ़ि ये 
यहाँ राजभवन में एक ऐसा बैल भेजें, जो विलकुल्त सफेद हो, जिसके पैरो मे सींग हो, जिसके 
सिर पर थूद्दी हो, जो नियमत्त. तीन वार आवाज करता हो। यदि गाँव-वाती ऐसा वँल नही 
भेज सके तो उन पर एक सह्न का जुर्माना होगा। 

ग्रामवासी यह नहीं समझे कि राजा क्या चाहता है। 

महौष॑ध पण्डित ने वतत्ञाया- “राजा एक ऐसा मुर्गा चाहता है, जो बिलकुल सफेद 
हो। भुर्गे के पैरो मे नाखून होते है--उसके तीखे पे होते हैं, अत, वह पैरो में तीग युक्त 
कहां जा सकता है। उसके मस्तक पर कलगी होती है, जिससे वह यूही वाला कहा जा सकता 
है। वह धीन वार नियम से वाग देता है, जियसे वह तीन वार आवाज करने वाला कहा वा 
सकता है।” 

गाँववासियों ने महौषघ कुमार के निर्देश के अबुसार एक सफेद मुर्गा राजा को 
भिजवाया । 

राजा यह देखकर बहुत प्रसन्‍न हुआ। उसने सेनक पण्डित को बुलाया, उत्ते दारी 
वात कही, फिर पुछा--“क्या अब महौषघ पण्डित को बुला लें ?/ 

सेनक बोला--“अभी नही, कुछ दिन और ठहरें। अभी और परीक्षा करनी है।" 


आठ मोड़ को मणि 

देवराज दाक्र द्वारा विदेह राज के पितामह नरेश को उपहार में दी गई एक विषित्र 
मणि थी । वह आठ स्थानों पर ढेढी थी--धुमावदार थी। उसमे जो सुझ्र पिरोया हुआ था, 
वह पुराना हो गया था। उस पुराने सुत्र-घाये के स्थात पर कोई भी नवीन घागा नही पिरो 
सकता था; वयोकि मणि का छिद्ध आठ स्थानों पर देढ़ा था। टेढ़े छिद्र में बागा कैसे पिरोग 
जाएं। राजा ने वह मणि प्राचीन यवमज्भक ग्राम में भिजवाई और ग्रामबात्तियों की 
कहलवाया कि इस मणि का पुराना घागा तिकाल दें तथा इसमे नया पिये दें । 

ग्रामवासी वैसा नहीं कर सके । उन्होने महौपध पण्डित को सारी वात कही। 

महौपध बोला--”आाप लोग चिन्ता न करें। यह कार्य मैं कहूँगा। उसने शहद 
मंगवाया, मणि के दोनो छिढ्ों पर शहद लगाया। कम्वेच का ऊते का एक वागा लिया॥ उम्र 
बेंटकर सजबूत्त किया उसके किनारे पर शहद सगाया। मणि को चीटियों के एक दिल ड़ 
समीप रखा। बीटियो की प्राण-शक्ति वडी तीम्र होती है। घहद की गर्म है वाइट होकर 
सीटियाँ बिल से वाहुर तिकज्न आईं। भणि के छिंद्र में पहुंची । मणि के दोनों प्रिरों पर मधु 
लगाये जाने से छिद्र रिथित पुराना धागा मधुसिक्त हो गया था, मीठा हो गया वा, ची बे 
उसे खाती हुईं दूसरे सिरे से वाहर निकत्न गईं। फ़िर नये घागे के बह दा के बा कई 
भाग को मणि के छिद्र मे प्रविष्ट किया! मथु से भाडष्ट चीटियाँ वहाँ पहुँची। लाई 
लूतन धागे के परिरे को मुँह में लिया। घागे को आगे-से-आगे लोचती हुई मणि बा 
दूसरे छोर से वे बाहर चिकली। इस प्रकार महौषव पण्डित ने अपने पटक द्वा 
स्थानों पर ठेढी मणि में धागा पिरो दिया । उसने वह मणि गाववातियो की दी। 

गाँववासियों वे मणि को राजा के यहाँ भिजवा दिया । ढक 

राजा ने यह जातना चाहा कि मणि में वाया पिरोने का उपाय कित्त सुझा * 


ऊच््व॒ &भ्राचार - कयानुयोग,,, क़श्ानुयोग-रचठुर रोहक , महा उम्मर्ग जातक रथ? 


गाँववासियों ने बतलाया कि यह महौपध पण्डित के मस्तिष्क की उपज है। 
_.._ राजा यह जातकर परितुष्ट हुआ। उसने सेनक पण्डित को बुलाया । उससे सारी 
बात कह्दी और  पूछा--“क्या मद्ठीषध पण्डित को बुला लिया जाए २?” 
सेनक बोला--“अभी कुछ रुकिए, ओर परीक्षा लेगे। : 


-बृषम के गर्भ ह 
राजा ने अपने मगल-वुषभ को कई महीनों तक खूब खिलाया-पिलाया । उससे वह 
बहुत पुष्ट हो गया, मोटा हो गया । उसका पेट बडा हो गया। उसके सीग घुलवाये | उनके 
तेल लगवाया । उसे हढ़दी से स्वानु करवाया | ऐसा कर उसे प्राचीन यवमज्कक गाँव के 
लोगों के पास भैजा, उन्हे कहलवाया---/ठुम लोग विज्ञ हो, मगल-वृषभ के गर्म रह गया है। 
इसे प्रसव करवाकर बछड़े के साथ वापस भिजवाओ । ऐसा नही कर सके तो एक सहंस्त का 
दण्ड भुगतान होगा ।”/, | 
-,. ०. येंह सुनकर ग्रामवाती स्तब्ध रह गये--वैल के प्रसव ही, यह कभी सभव है ? ग्राम- 
वासियों ने महीषघ पण्डित से कहा--“राजा जो चाहता है, हम नहीं कर सकते । यह होने 
। जैसी वात ही नही है । क्या किया जाए 2” 
,, मंद्ौषध पण्डित ने विचार किया, राजा ने जो चाहा है, वह वास्तव मे एक असभव 
/ वात है। उसे उसी प्रकार का भ्रृत्युत्तर देना होगा,,जिससे वह स्वय समाधान पा जाएं। यह 
सोचकर उसने गाँववालों से कहा---“मुझे एक ऐसा मनुष्य चाहिए, जो निपुण हो, राजा के 
साथ वार्तालाप करने में सक्षम हो । क्या कोई ऐसा मनुष्य मिल सकृता है ? ” 
लोगो ने कहा--“पण्डित ! यह कोई कठिन वात नही हैं। ऐसा आदमी मित्र सकेता 
है।” इस पर पण्डित ने कहा--“तो उसे बुलवाओ |” उन्होने एक वैसे आदमी को बुलवाया । 
महौषघ पण्डित ने उस भादमी से कहा--“मेरे समीप आओ, जैसा मै कहता हूं, उसे 
समझो ।” वह पण्डित के पास आ गया। 
है पण्डित ने कहा---“तुम अपने केशो को विल्वेर कर फैला लो, तरह-तरह से विल्लाप 
करते हुए राजा के द्वार पर जाओ दूसरे लोग जब तुम्हे विलाप का कारण पूछे तो कुछ मत 
बोलना, कैवज रोते रहता । राजा बुलाये और ऋनन्‍दन का कारण पूछे तो कहना---/“राजनू! 7 
भैरे पिता के प्रसव नही हो रहा है, सात दिन हो गये है, मेरी मदद करें तथा कृपा कर कोई 
ऐसा उपाय बताएं, जिससे मेरे पिता प्रवत कर सके [” _, 
जब राजा कहे कि तुम कृय] वक॒वास कुर रहें हो, क्या कभी यह सभव है कि पुरुष 
प्रसव करे | इस पर तुम कहना-- “राजन ! जो आप कह रहे हैं, यदि वह सच है तो फिर 
आप ही सोचिए, प्राचीन यवमज्भमक ग्रामवासी बैल को कैसे प्रसव कराएं? * 
-»] #79 वह मनुप्य, राज़ा के यहाँ गया;।. सव वैसा ही नाटक किग्रा, जैसा सहौषध पण्डित ने 
- बतलाया था। , , - , ॥ 
» * / / राजा ने उससे पूछा कि ऐश्ा उत्तर देना तुमको किसने बतलाया ? 
५7,» ७३ « उस मनुष्य मे कहा--“महौषघ पण्डित ने मुझे यह सव वतत्राया[? , 
यह सुनकर राजा हधित हुआ, सेनक पण्डित को,बुलाथा, सारा प्रसग सुनाया तथा 
पृछा--'क़य़ा महौपघु पण्डित को यहाँ बुलवाः ले. ? 
पैनक ने कहा --.“नही, अभी और परीक्षा करेंगे।” 


नह 


२४२ आगमन गौर ब्रिपिटक : एक अहुप्तौत्तन (कि: 


मान्‍ल नात 

मदहौपय पण्डित को परीक्षा के अभिश्राण से एक'दिन राजा नेआचीन यवमज,छक 
प्रामबात्धियों के पाल अपना आदेक्ष भिजवायाः--“हमारे पास आठ विशेषताओं ऐे युक्त 
आम्ल भाव पकवाकर भेजे जाएं। जाठ विद्येवताएं मे हों-...मात पकाये जाएं, ढिन्तु, चावन्न 
उपयोग में न लिये जाएं, पकाते समय जन्न  ढात्ा जाए, उन्हें बतेन में देयार न दिया 
जाए, उनका परिपाक न चूल्दे पर हो, न अण्ति द्वारा हो, न इंचन दारा हो, न मह्ििता 
द्वारा पकाए जाएं, न युद्प द्वारा, पकाने के आद जद ये लाये जाएं तो किसी रास्ते थे व तषाये 
जाएं ।” 

ग्रांववास्ती यह बात नहीं सम्रक सके | इसकी पूर्ति करता उन्हें अम्ृंभ्व प्रतीत हुआ। 
उन्होंने महोौपव पण्डित के समक्ष यह समस्या रखो। 

महींपध पण्डित बोला--चित्ता मत करो, इसका समादान मैं बता रहा हर 
चावल नहीं का अभिप्राय चावत्ध की कणिकाएँ हों, पानी उपयोग में न मैने का ठात्पत बे 
का उपयोग लेने से है, वर्तत काम में न लेने रा अर्य मिट्ठी की हांडी काम में जेदे हे है, 
चूल्दा नहीं का अर्थ मोटे काठके दूंठ को छुदवाकर चुल्हे की उ्यों बनवा जेने से है, बिका 
प्रयोग न करने का अर्य स्वाभाविक अग्नि के स्थान पर अरणि से उत्पादित अग्नि प्रयोग में 
लेने से है! इंथन नहीं तेने का-आद्यय इंयन के स्थान १र पत्ते मंग्रवाकर उपयोग में झैने मे 
हैं, किसी स्त्री या पुरुष ढारा मात न पकाये जाने का आश्षय नपुस्तक द्वारा पढ़ावे जाने 
पे है।इस विधि से भात पकवाओं । उन्हें नये बर्तन में डालो, बर्तन का मुंह वतद करों 
उम्र पर मुहर-छाप लगवाओं | राष्ते से न ले जाये जाने का तात्पर्य पग्ंढी ते से जाये 
जाने का है 

गाँवबासियों ने महीपय पण्डित द्वारा दताई गईं पद्धति के अनुरूप सब दिया बोर 
उन्होंने नर्पुसक के हाय पगरडंढो द्वारा भात का बर्तत यजा के पास सिजवाया | 

राजाने वृधधा--“आठों विश्वेषतात्रों की युति किस अकार की? तब उठे ताप 
विवि-क्रम बतलाया ग्रवा ) राजा ने पुनः बुद्धा--“यह पद्धति गाँव वाधिपों को दिसस्ते 
ज्ञात हुईं ? | 

बतलावा गया कि महौयय पण्डित से । पर 

राजा बह सुनकर प्रसल्त हुआ । राज! ने सेतक पश्डित-छो बुलाया, यह बात कहीं, 
पूछा--/बया मद्दौपन पण्डित को बुलवालें ? ” 

पलक बोला---“अर्गी और परीक्षाएँ काडी हैं 


बालू को रस्सी हि 
राज़ा ने महोयव पब्डित की परीक्षा के लिए एक बार अपदे आदेश मे 
पुरुषों को भ्राचीन यवम्रज्कक ग्रामवातियों के पात्र भेजा! राजपुद्यों दे सजा के / 
बनुद्ार ग्रामदालियों को कहा---/ राजा हिडोने मैं छूलता चाहठा है । 5 आम के 
बालू की रहती जी धीर्ण हो गई है। बालू की नई रहती बंदकर बाप लोग 
पघिजवाएं । यदि ले भिजवा सके तो एक तहक्न का दण्ड देव ड्गा | हे 
गाँववादी नहीं समकऋ सके कि जे क्या करें ? उत्होंने छादी बाठ महीषत पष्किठ ४ 


कट्ठी । 


गा 
॥ 
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सहौषध पण्डित ने विचार किया--राजा ने जो यह प्रस्ताव भेजा है, वह प्रतिप्रइन 
पाने की दृष्टि से, पूछने की दृष्टि से है। उसने गाँववासियों से कहा--“घवराओ नही, मेरे _ 
पास उपाय है।” उसने वातलाप करने में चतुर दो-तीन पृरषों को चुलाया और उन्हे 
' क्हा---'तुम लोग राजा के यहाँ जाओ, उससे कहो--*'राजन्‌ ! गाँववासियों को यह ज्ञात 
नही है कि राजकुल की वह वालू की रस्सी, जो जीर्ण-शीरण्ण हो चुकी है, कितनी मोदी है, 
कितनी पतली है ? अपने यहाँ की पुरातन वालू की रस्सी से वालिश्त भरया चार 
अगुल का टुकडा काटकर यहाँ भिजवादें। उसे देखकर उसी के हिसाब से गाँववासी रस्सी 
बंटेंगे, तैयार करेंगे [” 
राजा कहे कि उसके यहा वालू की कोई रस्सी नही है, ऐसी रस्सी कभी नही थी, 
बने भी कैसे ? 
इंस पर तुम लोग कहना--“आपके यहाँ वालू की रस्सी कभी नही हुई, वन नही 
सकती तो प्राचीन यवमज्भक ग्रामवार्सी वालू की रस्सी कैसे बना पायेंगे ?” 
उन आदमभियो ने वैसा ही किया, जैसा भहौषध पण्डित ने उनको समझाया था। 
राजा ने जव उनसे यह सुना तो पूछा--.“यह्‌ प्रततिप्रइव किसके मस्तिष्क मे आया ? किसमे 
सोचा ? 
५ उन आदभियो ने कहा--“यह सहौपघ पण्डित के मस्तिष्क में उपजा ।” 
यह सुनकर राजा हृषित हुआ । 
बह महौषध पण्डित को बुलाना चाहता था, पर, सेनक पण्डित की बँसा करने मे 
सहमति नहीं थी। 


पुष्करिणी भिजदाएं 


राजा ने एक वार प्राचीन यवमज्कक ग्रामवासियों के पास राजपुरुषो के साथ अपना 
आदेश मिजवाया। राजपुरुषो ने गाँववासियों से कहा--.''राजा जल-कीडा का आनम्द 
लेना चाहता है। तदर्थ पाँच प्रकार के उत्तमोत्तम कमलो से सुशोभित पुष्करिणी भिजवाए। 
यदि नही मिजवा सकोगे तो एक सहज्ञ का दण्ड देना होगा।” 
ग्ाँववासी बडे हैरान ये । उन्हे कोई रास्ता नही सुका । उन्होने महौपय् पण्डित से 
यहू कहा । 

महोषघ पण्डित ने विचार किया--मह भी प्रतिप्रइन पुछने की ही वात होनी 
चाहिए । उसने वातलाप मे प्रवीण कुछ पुरुषो को बुलाया, उनसे कहा---“तुम जाओ, पानी 
मे खेल-कूद करो, डुबकिया लगाओ, आँखें लाल करो, वाल गीले करो कपडे गीले करो, देह 
पर कीचड़ मल्ो, हाथ मे रस्सी, उडे तथा पत्थर लो, राजद्वार पर जाओ। अपने आने की 
सुचना राजा तक पहुँचचाओ। जब भीतर जाने का आदेश प्राप्त हो जाए तो राजा के 
पाउ जाओ तथा उससे कही---“राजन्‌ | हम प्राचीन यवमज्कक गाँववासी हैं। आपने 
गाँववासियों को पाँच प्रकार के कमलो से आपूर्ण पुष्करिणो भेजने को कहा | हम आपके 
लिए उपयुक्त एक विस्तीणं पुष्करिणी लेकर भाये हैं, पर, बहू तो वनवासिनों है--जगल मे 
निदास करने वाली है। जब उससे नगर को देखा, नगर के परकोटे को देखा, खाई को देखा 
तथा वड़े-बडे महलो को देखा, तो वह बहुत मयभीत हो गईं। वह रस्सो तुड़ाकर वापस जगल 
में भाग गई | हम लोगो ने उसे ढेलो और पत्थरो से मारा, रोकने का प्रयास किया, किन्तु, 
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किप्ती भी तरह उसे रोक नही सके । आपसे अनुरोध है, भाप व ते लाई 
पृष्करिणी हमे दें, हम उसके साथ उसे जोतकर पे बायेगे। जिले 
“राजा कहे, हमने दो आजतक जगत हे है कोई पृष्करिणी मगवाई 
पुष्करिणी को जोतकर लाने हैतु पृष्करिणी ही कभी प्रेषित को ।/ 0०४ 
मराज़ा के यो कहने पर तुम लोग उससे छहुना--+राजन्‌ ! थरा सोचें, जब बाप 
४7008 नही भेज सकते तो प्राचीन ग्वमज्मक ग्रामवाही पुष्करियों इसे मेज 
दे मनुष्य गाँव से चलकर राजा के पास गये। महौपध् पण्डित वे बता उ्े 
प्रमझावा था, उप्ी प्रकार उत्होंने कहा। 
राजा यह जानकर वड़ा प्रसन्न हुआ । उतते सम पिया कि इत आदमियों ने यह 
जो कहा, वह महोपध पण्ठित की ही सु है। 
राजा महौषध पण्डित को बुलाता चाहता था, पर, पेलक पश्हित की राय न होंगे 
वह बुला नहीं धका। 


उद्यान भेजें 

राजा ने एक दिन रावपुरुपों को अपने आदेश के साथ प्राचीन वदसत्मक ग्राम में 
जैजा। राजपुर्षों ने ग्रामवा्ियों से कहा कि महाराज मे बाप कोगों को कहलवाया है है 
वे उद्यान में क्रोडा मनो रतन करना चाहते हैं। उनका उद्यान बहुत पुरातन हो गा है। 
प्राचीन मबमब्मक ग्रामवारी रन्‍्हे सुन्दर पृष्पो से युक्त पादयो से परिपृर्ण एड़ बबीन जया 


भैंगें। 
प्रामवाप्तियों वे जब॒राजा के इस आदेश की पति करने में अपने की बक्षम पाकर 
महौपध पथ्टित से यह बात कहीं तो उप्ते समझ लिया कि यह काये का विपने रह 
प्रतिप्रइन का विषय है। उसने ग्रामवाठियों को बाश्वस्त किया | चतुए बातचीत करे मे 
दिपुण मनुष्यों को राजा के पात मजा तथा पुष्करिणी के असप में जो वात कहूवाई वी, 
वही वात कमाई! 
राजा परितुप्ट एवं प्रशनल हुआ। उसने पलक पश्टित को बुलाया, उद्यात डी बात 
कही तथा पूछा--/वया महौपतर पण्डित की बुचा हें 7 
* सहोपर परत के था जे े सनक परितको बे लाथ मे हर हे 
थी; इसलिए जैसा पर्व सूचित है उसके मत में महौपव के प्रति ईर््या का भाव वा। डा 
कारण उसने कहा--/ इतने मात्र थे कोई परिडित नही होता। बरी हमे बोर प्रतीक्षा छखी 
चाहिए पा 
दाजा सेतक की बात गुनकर विचार लगा-महौपव पृ बहुत शबाणती 
छसने दिया, उससे मेरे मन में उपके प्रति पर 


। मेरे प्रो का वो उत्त+ पमाधान वि 
अप उत्तम हुआ है। एक अकार पे उपदे मेरा मत बीत लिया है। हुई परीक्षाबी गा 


प्रतिष्ों में उठा विद्वेषण तो मगवाब्‌ बुद्ध के सदृश है। पैरक 

आगे रोकता है। बच्चा हो सनक की बाव पर श्यात नेता हुआ मैं उठे यहा हे बारी 
गह सोचकर राजा बढ़ी साज-सज्जा के साथ सदल-वल प्राचीत यवमस्सक 

ओर खाता हुआं। राजा मगल-अह्व पर धवार वा, 
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फटी हुईं जमीन आईं, जिसमे घोडे का पैर चला गया और दूठ गया। राजा ने भागे जाना 
स्थग्रित कर दिया और वह अपने पाटनगर में वापस लौट आया। 

सेनक पण्डित राजा के पास आया और पुछा --“''क्या आप मदहौषघ पण्डित को 
अपने यहाँ लाने हेतु श्राचीन यवमज्कूक ग्राम गये ?” 

राजा बोला---"हा, पण्डित | मैं रवाता हुआ था, जा नहीं सका, वापस लौट 
आया [” ५ 

सेनक पण्डित ने कहा---““राजन्‌ ! आप समभते हैं, मैं आपका शुमचिन्तक नही 
हूँ । ऐसा न समझे। मै आपसे कहता रहा हूँ, आप अभी कुछ प्रतीक्षा करे, किन्तु, भापने 
बहुत जल्दी की, वहाँ जाने को रवाना हो गये। आपका पहला प्रयत्न ही अशुभ रहा। 
आपके मगल-अछ्व का पैर टूट गया।” 

राजा ने सेनक की बात सुनी | कुछ नही बोला । फिर एक दिन उसने सेनक के साथ 
परामर्श किया और उससे पुछा---“अव महौषध पण्डित को यहाँ ले आएं ? ” 

सेनक ने कहा--“राजन्‌ ! आप स्वय न जाए। अपने दूत को भेजें और कहलवाए, 
हम तुम्हारे पास आ रहे थे, पर, रास्ते मे ही हमारे मगल-अद॒व का पैर टूट गया; अत तुम 
मेरे यहाँ खच्चर को भेज दो या श्रेष्ठतर को भेज दो। खच्चर को भेजने का अर्थ है, वह खूद 
आयेगा तथा श्रेष्ठत्तर को भेजने का अर्थ है, वह अपने पिता को भेजेगा। राजा ने सेनक का 
कथन स्वीकार किया तथा दूत को इस सन्देश के साथ महौबघ पण्डित के यहाँ मेजा। दूत 
प्राचीन यवमज्कक ग्राम मे आया लौर महौषघ कुमार से राजा का सन्देश कहा। महौषध 
ने सन्देश को रहस्यमय भाषा को समझ लिया। है 

महौषघ अपने पिता के पास आया, उससे कहा--* पितृवर्य ! राजा मुझको तथा 
आपको देखने की उत्कण्ठा लिये हुए है। पहले भाप एक सहस्र थ्रेष्ठी जनों को अपने साथ 
लिये बहाँ जाए। राजा के पाप्त रिक्तपाणि-..ल्लाली हाथ नही जाना चाहिए। आप घृत से 
परिपूण चन्दन-पात्र साथ लेकर जाए। जब आप राजा से मिलेंगे तो वह आपके कुशल- 
समाचार पूछेगा और आपसे कद्देगा कि उपयुक्त आसन देखकर बैठ जाएं। राजसभा मे जो 
आसन आपको उपयुक्त लगे, आप उस पर बैठ जाए। भाप ज्योही बैठेंगे, मैं पहुँच जाऊगा। 
राजा मुझसे भी कुशन-समाचार पूछेगा तथा कहेगा--“'पण्डित ! अपने योग्य आसन देखकर 
बेठ जामो । राजा के यह कहने पर मैं आपकी ओर दृष्टिपात करूगा | आप यह देखकर 
अपने आसन से उठ जाइयेगा तथा मुझे कहियेगा--“महौषथ पण्डित तुम इस आसन पर 
बेठो ।” 

सेठ ने कहा---“ठीक है, जेसा तुम कहते हो, वैसा ही करूगा।” सेठ राजा के यहाँ 
गया । दरवाजे पर ठहरा। राजा को सूचना करवाई। राजा मे भीतर बाने की जाज्ञा दी। 
वह भीतर गया, राजा को नमस्कार किया। राजा ने उसका क्ुशल-सवाद पूछ कर महौपघध 
पण्डित के सम्बन्ध मे जिज्ञासा की कि वह कहाँ है ?” 

सेठ ने कहा--“बह मेरे पीछे जा रहा है ।” 

यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और सेठ से कहा--/“अपने लिए जो उपग्रुक्त समझो, 
उस आसन पर बँठ जाबो ।” सेठ यथोचित आसन पर बैठ गया । 

सहोषव कुमार सुसज्जित हुआ । अपने साथी एक सहद्न॒ बालकों को साथ लिया। 
अलकारो से सुसज्जित रथ मे बेठकर नगर मे प्रविष्ट हुआ। नमर मे प्रवेश करते समय 


२४६ आगम और त्रिंपिटक : एक अनुशीलन [खग्ड : ६ 


खाई के पास एक गा दिखाई दिया । उसने अपने ताक्रतवर साथियों को आदेश दिया-..- इस 
गधे का थीछा करो, इसे पकड़ लो, इसका मुँह बाँच ठो, जिमस्े यह रेंक्रने न पाए । इसे एक 
मोटे कपड़े में लपेट लो, कन्‍दों पर उठा लो, लिये आओ। भावियों ने उत्ढी छात्रा के 
अनुसार किया । 

मद्दौयव कुमार की पहले मर ही तगर में प्रशद्ति और कीति थी) लोग उसे देखने 7 
उत्कण्ठित थे | वे उसकी प्रद्यंसा करते नहीं अधघाते थे । जब्र वह नगर के राजपमार्गों से गबरा, 
लोग कहने लगे---/“यह प्राचीन यवमजऋक ग्राम के श्रीवश्ेंच सेठ का पुत्र हैं। जब् यह 
उत्पन्त हुआ, इसके हाथ में ऑपधि थी। यह बहुत बुढ्धि्यख है । राजा द्वारा पुछे वये अनेक 
प्रश्नों के इसने बुद्धिमत्तापूर्ण प्रठिग्रदन उपस्यित किये ।* 


सहोपय राजनवन में 

अद्दौषध कुमार राज भवन के द्वार पर पहुँचा, अपने आने की सूचता ऋरवाई। 
राजा ने जव यह सुना दो बह बहुत प्रमन्‍त हुआ। वह वोला--/पुत्र सदृद्य प्रिय महौपत्र 
पण्टित को झीत्र मेरे पाम खाद 47 एक झहन्न बालकों से घिद्म हुआ महौषय प्रात्ाद में 
आया | राजा को ग्रणाम किया त्रथा एक ओर खड़ा हो गया। 

राजा ने ज्योंद्ठी महीयव पण्डित को देखा, वह बहुत हृपित हुआ । बड़े सदर शर्दों 
में उसने उससे कुलल-संबाद पूछा और कहा --““पण्डित ! अपने लिए समुत्रित समछो, उठ 
आसन पर बैठ जाओ।”” महौषथ वे अपने दिवा की बोर दृष्टिपात किया । पिता सद्रेत को 
समक्त यया, बह आसन से उठा और अपने युत्र से बीला---पण्डित ! इस आसन पर बैठी ।* 
अद्ौपध पिता के आसन प्र बैंठ गया। उत्त जब इस अकार बैठते देखा तो सेन, पुक्टुस, 
छाविन्द, दिविन्द तथा वन्य अन्नजनों ने द्वालियाँ बजाई। दे जीर-जोर ते हँसे । उत्हीते 
सहौयब कुमार का प्रिहास्त करते हुए कद्ा--“ यह अन्या, बेवकूफ 'पण्डिता बडुवाता हैँ, 
बड़ा आदचर्य है। इसने अपने पित्ताछी आसन से रढ'या और खुद उसके आसन पद बँठ 
गया) क्या यह मुरता नहीं है? यह पण्डित ऊद्दे जाने बोन्य नहीं है ।” बह देख कद राजा 
का मुँह उदास हो गया। 

भहँपथ ले राजा से युछा--/देव ! लगता है, आपका मद द्विस्त ही गया है।” 

राजा-- “हां, पण्डित [ ऐंची ही बात है। वाह्दव में मेंस न बहुत विन कक 
गया है। तुम्दारे सम्बन्ध में जो कुछ मुद्रा था, वह उच्चतर वा, किस्तु तुम्हारा दर्यत बना मिद् 
नहीं हुआ ।? 

महौयध--“इसका क्या कारण है 

राजा---“तुमने अपने पिता को उसके आनत से उठाया वया स्वर्य ठम 
इसका मेरे मन पद विपरीत असर हुआ 7” लक 

महीपबर---/वया पिता को सन्नी स्वानों पर--तनी अपेक्षाओं ते पुत्र हे अ्द 
समझते हैं ?” 

शाजा--./“पण्डित ! हां, ऐसी ही वात है। 

“डाजन्‌ ई हैया आपने हमारे पास यह आदेश्ष ग्रेषित वहीं किया कवि 
वा श्रेप्ठतर को भेजें ? ” 


पर बैंठ गये। 


खबर की मेजें 
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राजा से- यह पूछता हुमा महौषध उठा । उसने अपने साथी बालकों की ओर देखा, 
बोला---“'तुम लोगो ने णो गधा पकडा है, उसे यहाँ लाओ |” 

बालको ने गधे का मूह खोला, उस पर लवेटा| हुआ कपडा हटाया, उसे लाये। मही- 
धघ ने उसे राजा'के चरणो मे लिटाया गौर राजा से पुछा--“राजन्‌ ! इस गधे की क्या 
कीमत है ?” 

राजा ने कहा--“यदि कार्य योग्य हो तो आठ कापषापँण ।”” 

महोषध- “इसके सयोग से उत्तम घोडी की कुक्षि से उत्पन्न हुए खूच्चर क्या का 
मूल्य होता है १ ” 

राजा--.'पण्डित ! खच्चर अमूल्य होता है--उसकी भारी कीमत होती है, जिसे 
देपाना हर किसी के-सामथ्यं से बाहुर है ।” 

महौषध---“आप ऐसा कंसे कह रहे हैं ? क्या आपने नहीं कहा--क्या आपके कहने 
का यह अभिप्राय नही था कि पुत्र की अपेक्षा पिता ही अधिक श्रेष्ठ होता है। यदि आपका 
कथन सच हो तो आपके मस्तव्यानुसार खच्चर से गधा अधिक श्रेष्ठ होना चाहिए। क्योकि 
खच्चर का जनक गषा ही तो होता है ।* 

“राजन्‌ । आपके पण्दित इतना भी नही जानते, तालियाँ बजाकर परिहास करते हैं 
आपके पण्डितो की बुद्धि पर मुझे बडा तरस आता है। ये आपको कह से प्राप्त हुए २” 

धारो पण्डितो की मिट्टी पलीत करते हुए उसने राजा से कहा-“महाराज ! यदि 
आप पुत्र से पिता को उत्तम मानते हैं तो अपने हित साधते हुए मेरे पिता को अपने यहाँ 
रख लें तथा आपको पिता से पुत्र उत्तम जचता हो तो मुझे रख लें ।” 

यह सुनकर राजा को बडा आनन्द हुआ। समग्र राज्यपरिषद्‌ इससे प्रभावित हुई। 
सभासदो ने कहा-महौषघ पण्डित ने प्रस्तुत भ्रढन का बहुत सुन्दर समाधान दिया है !” 
उन्होने उसको साधुवाद दिया, उपस्थित लोग भी वहुत हथित हुए । चारो पण्डितो के मुख 
मलिन हो गये । 

इस घटना से यह न समझा जाए कि बोधिसंत्व ने पिंता के तिरस्कार हेतु ऐसा 
किया । बोधमत्त्व तो माता-पिता के उपकारो को लिंतना सम्मान देते हैं, उतना और कोई 
नही देता। राजा के प्रदग का समाधान करने हेतु अपना प्रज्ञोरकर्ष प्रकट करने हेतु तथा 
राजा के चारो पण्डितो को प्रभावशून्‍्य करते हेतु यह किया। 

राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सुरभित जल से परिपूर्ण स्वर्ण मुगारक लिया --सोने की 
भारी ली, भद्दौषध के पिता श्रीवर्धन के हाथ पर जल रखा तथा कहा, आपको मैं प्राचीन 
यवमज्मक भ्राम प्रदान करता हूँ, आप इसका परिगोग करें। राजा ने यह भी आदेश दिया 
कि वाकी सभी श्रेष्ठी श्रीवर्धन श्रेष्ठी के अनुगामी, आशानुवर्ती हो । राजा ने फिर बोघिसत्व 
की माता के लिए सभी प्रकार के आभूषण भेजें। राजा महौषथ कुमार द्वारा दिये गये 
उपयुक्त समाधान से बहुत प्रभावित था। उसने उसको पुत्र के रूप में स्वीकार करमे की 
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पुत्तेन पिताति राजसेद्द । 

हन्दस्सतरस्स॒ व बय, 

अस्सतरस्स हि गर्देमो पिता ॥शा 
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भावना से सेठ का कहा -- “गाधायत्ति ! अपने पुत्र महौपव पेण्डित को मुझे पुत्र के रूप मे 
सौंप दो ।” हे पा हे ए * 

गराथापति बोला--“राजनू ! यह अभी बालक है। अभी इसके होठों का दूध ही 
नही सुखा है । यह वडा हो जायेगा, तब स्वय ही आपके पास आ जायेगा ।”” 

राजा ने कहा--“गृहपति ! अब से तुम इस बालक के प्रत्ति अपनी ममता दोड 
दो। मैं इसे पुश्र-रूप मे स्वीकार करता हूँ | तुम इसे अब से मेरा ही पुत्र सम को। मैं अपना 
पुत्र मानकर इसका लालन-पालन करूंगा ।” | * 

महौपध ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने सस्‍्नेंह उसका आलिगन किया, उसका 
मस्तक चूमा, उसे हृदय से लगाया। हर 

सहौपघ ने अपने पिता श्रीवर्घन को प्रणाम किया तथा वहाँ से विदा करते हुए 
कहा---/पितुवर्य ! मेरी ओर से आप निदिचन्त रहे ।” 

राजा ने महोपव कुमार से पुछा---/'पुत्र| भोजन महल के भीतर किया करोगे 
या बाहर ?” महौोपध ने विचार किया मेरे अनेक साथी है, मेरे साथ-साथ उन्हें भी उत्तम 
मोजन मिले, इस हेतु मुझे भोजन महल से वाहर ही करना उचित है। यह सोचकर उसमे 
राजा को उत्तर दिया कि महाराज ! मैं महल से वाहर हू, भोजन किया करूगा । राजा ने 
उसके लिए उपयुक्त आवास स्थान की व्यवस्था कर दी। उसे उसके हजार सहवर्ती वालको 
के साथ सब प्रकार का खर्च दिये जाने का आदेश कर दिया। सभी भावश्यक वस्तुए उसके 
यहाँ भिजवा दी। हि 

महौपघ राजा की सेवा में रहने लगा । राजा के मन में उसकी ओर परीक्षा करने 


की उत्सुकता थी। 


कौए के धोंसले मे मणि 


उस नगर के दक्षिण दरवाजे के पास एक पुष्करिणी थी। उसके तट पर एक ताड 
का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कौम रहता था। कीए के घोसले मे एक मणि थी | गरम 
की छाया सरोवर (पुष्करिणी) में दिखाई देती थी। राजा के सेवकों ने समझा सरोवर में 
मणि हैं। उन्होने इसकी राजा को सूचना दी । 

राजा ने सेनक पण्डित को घुलाया और उप्तको कहा--“सरोवर में मणि दृष्टियोचर 
होती है । उसे जल से बाहर कैसे निकाला जाए ?” 

सेनक वोला--/“राजन्‌ | सरोवर का सारा पानी बाहर निकलवा दिया जाए। 
तब सरोवर के पेंदे पर दीखने वाली मणि प्राप्त हो जायेगी। राजा ने सरोवर को बात 
कराने का कार्य उसी के जिम्मे छोड दिया | उसने बहुत से मजदूर लगवाये। उन्हेंगे 
सरोवर का पानी निकाला, कीचड़ निकाला, पेदा ख़रोचा, किन्हु, मणि दृष्टिगोचर नहीं 


हुईं। &ु 
सरोवर को फिर जल से भरा गया। ऐसा होने ही मणि का प्रतिविम्]। दुष्टिगीचर 
हुआ । पुन. उसका पानी, कीचड आदि निकाला गया, पर, दूसरी वाद भी # 52-३४ 
की जा सकी | तदनन्तर ज्योही सरोवर पानी से भर दिया गया, मणि फिर दीखने लगी है 
राजा ने महौपघ पण्डित से कहा---क्या तुम सरोवर से मणि निक्षवा 38% 
महौपघ वोला--“महाराज ! यह कोई कठिन वात नहीं है। भाइए, मैं आपको वस्तु- 
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से अवगत कराऊ ।” राजा इससे हथित हुआ । उसने सोचा--मैं महौषघ पण्डित का बुद्धि- 
बल देखगा | अनेक पुरुषों द्वरा सपरिवृत राजा सरोवर के तट पर गाया ) 

' महौषधथ पण्डित सरोवर के तट पर खडा हुआ । उसने मणि पर दृष्टि डाली । उसले 
फौरन ताड लिया कि यह मणि सरोवर मे न होकर इसके तट्वर्ती ताड पर होनी चाहिए, 
अतः बहू बोला--“राजन्‌ ! सरोवर में मणि नही है।'' 

राजा--..“पण्डित * क्या तुम्हे वह जल मे दृष्टिगोचर नहीं होती ?” 

महौपघ पण्डित मे एक जल से मरी थाली मंगवाई और राजा से कहा--“देव ! 
वेखिए केवल,स रोवर मे ही नही, इस थाली मे भी मणि दृष्टिगोचर होती है।” 

- राजा--“पण्डित | फिर मणि कहाँ है ? 

महौपध--.“राजनू | सरोवर मे जल का प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर होता है। वह मणि 
नही हैं। इस ताड के पेड पर एक कौए का जो घोसला है, मणि उसमे है। किसी मनुष्य 
को पेड पर चढाए, मणि उतार लेगा ।/” 

राजा ने महौषध पण्डित के कथनानुस्तार एक मनुष्य को ताड के पेड पर चढाया। 
बहू कौए के घोसले में से मणि उतार लाया। महौबघ पण्डित ने उससे मणि लेकर राजा 
के हाथ मे रख दी | 

यह देखकर सभी लोग आइचर्यान्वित हुए। उन्होने महोषघ की प्रतिमा की प्रशसा 
की, उसे साघुवाद दिया। वे सेवक का परिहास करने लगे--“सेनक कंसा पण्डित है, मणि 
ताड पर थी, इसे वह नही जान सका। उसने व्यर्थ ही सरोवर तुडवा डाला । यदि पण्डित 
हो तो ऐसा हो, जेसा महौषघ है।” राजा महौषघ पर अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ | उसने अपने 
गले से धुक्‍्ताह्मर उतार कर महौपध को पहना दिया, महौषय के साथी एक सहस्त बालकों 
को भी मोतियो की मालाए दी। राजा ने यह घोषित किया कि महौषघ पण्डित बिना 


किसी रोक-टोक के, जब भी आवश्यक समभे, अपने साथियो सहित उसकी सेवा मे था 
सके । 


गिरगिठ का अभिभान 


एक दिन की घटना है, राजा महौपध पण्डित के साथ बगीवे मे गया। वगीचे के 
तोरण-द्वार पर एक गिरग्रिद रहता था । गिरग्रिट ने राजा को भाते हुए देखा । वह तोरण 
द्वार से उतरा। नीचे लेट गया। राजा ने यह देखा | उसने महौषघ पण्डित से यह पूछा--- 
“पण्डित ) गिरग्रिट ने ऐसा क्यो किया रे” 

पण्डित ने कहा--"इसने आपकी सेवा मे, शरण में होने का भाव प्रकट किया है।” 

राजा-- “यदि इसने भेरी सेवा का भाव प्रकट किया है तो मेरी सेवा व्यर्थ नही 
जानी चाहिए। इसे भोग्य-पढार्थ दिलवाये जाए।” 


महौपघ---“इसे दुसरे मोग्य-पदार्थों की आवद्य' 
खाना ही काकी है ।” कत्ता नहीं है। इसके लिए केवल 


राजा--““यह कया वस्तु खाता है?” 

महौपघ--.राजन्‌ | यह मास खाता है ।” 

राजा--“इसके लिए कितना मास आवश्यक है ?” 

महीपघ-- “राजन ! एक कौडी के मूल्य का मास इसके लिए पर्याप्त है।”” 


२५० आगम और त्रिपिटंक : एक अनुशीलन किक 


राजा ने अपने एक कर्मचारी को लोदेश दिया--..'देखो। यथपि इस गिरगिट को 
कौडी भर के मूल्य का मास पर्याप्त है, पर, राजा से जो मिले, वह कौडी भर के मूल्य का 
+ शोमित नही है, इसलिए इसे आधे मासे की कीमत का माँस लाकर तुम दें दिया 
के | 

कर्मचारी ने निवेदन किया--“महाराज ! जैसी आज्ञा । मैं यह करता रहूगा ।? 
तब से वह कर्मचारी नियमित रूप से प्रतिदिन उस गिरग्रिट को उतना मांस देने लगा। 

एक बार का प्रसग है, उपोसय का दिन था। मांस मित्न नहीं सका। कर्मचारी ने 
आधे मास के परिमापक-- वाट में छेदकर धागा डालकर उसे गरिरग्रट के गले मे पहना 
दिया। गिरगिट ने उस भाधे मासे को अत्यन्त भुल्यवान्‌ समका। उप्तके मन मे हुंकार 
उत्पन्न हो गया। समोग ऐसा बना, राजा उसी दिन फिर वग्गीचे में आया। गिरग्रिठ ते 
राजा को भााते हुए देखा | उसे वडा अभिमान था कि वह कितना बडा धनी है। बह द्वार 
से नीचे नही उतरा, वही पड़ा-पडा प्रिर हिलाता रहा । राजा के घत के साथ अपने घन की 
तुलना करवा हुआ वह मन-ही-मन कहता रहा--राजन्‌ ! तुम अधिक धन-हपनन हो 


यामे? 

राजा ने गिरभिद की यह स्थिति देखकर महौपव से पूछा---““यह गिरग्रिट आज 
जैसे तोरण पर पडा है, पहले कभी ऐसे पडा नहीं रहता था। महौषघर ! तुम यह पता 
लगाम कि गिरगिट आज स्तव्य जड़-सदुश कंसे हो गया है ।/* 

महौपध पण्डित ने मन में चिन्तन किया, उपोस्थ का दिन होने से राज पुरुष को 
मास नही मिला होगा। संभव है, उसने इसीलिए आया मासा गिरगिट के गले में बाँध दिया 
हो। गिरग्रिट को इससे अहकार उत्पन्न हो गया हो । 

सन में यह विचार कर प्रडित ने राजा को अपने मनोभाव से अवगत करते हुए 
कहा---“राजन्‌ ! अब से पुर्वे जिसे प्राप्त करमे का कमी अवद्धर नहीं मिला, बह भाषा 
भासा मिल जाने से गिरगिट अपने को मिथिलेश्वर विदेह से अधिक माच रहा है।' 

दाजा ने अपने उस कर्मचारी को, जो गिरगरिट को नित्य आधे माते के मुल्य का माह 
देता था, वुलवाया और उससे इस सम्बन्ध में जिज्ञासा की। उस पुरुष ने घटित घटना कही, 
जो महौषघ पण्डित द्वारा कही गई वात से पूरी तरह मेत्र खाती थी। 

राजा यह सोचकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ कि किसी से कुछ भी पुछे बिता महौपप 
पष्डित ने सर्वशाता तथागत की ज्यों गिरगिट का आास्तर-भाव जान लिया । तगर के चारों 
दरवाजों पर जो चुंगी की राशि प्राप्त होती थी, राजा ने महौपय पण्डित को वह पुरक्तार 
स्वरूप दिलवाई। राजा को गिरगिट पर बड़ा क्रोष आया। उसने चाह कि उध्धको द्द्या 
जाने वाला मात बन्द कर दिया जाए, किन्तु, महोपत्र पडित ने राजा से कहा--ऐसा कजा 
उचित नहीं है।” राजा ने महौपव का कहना मात लिया ॥ 





१. नाय॑ पुरे उन्‍तमति तोरणर्गें ककण्ठकोत 
महोसथ ! विजानीहि केस बड़ो ककण्टको ॥[र 

२- अन्नद्धपुर्व्य लद्धान, अड्ढमातं ककण्डको। 
अतिमज्नति राजानं, वेदेहँ मिथित्रग्गह ॥%/ 
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शौना पिगुत्तर 


मिथिला मे ण्गुत्तर तामक एक वौना था । वह दिल्प सीखने हेतु तक्षशिला गया। 
वहाँ के सुप्रप्तिद्ध आचार्य के पास शिल्प सीखना आरभ किया। उसने शीघ्र ही झिल्प वा 
छ्िक्षण समाप्त कर लिया। आचारयें से उसने वापस जाने की आशा मागी। 


बहाँ की यह परम्परा थी, यदि कोई विवाह योग्य कन्या होती तो वह प्रमुख शिष्य 
को दी जाती। उस आचार्य के एक कन्या थी । ग्ह बहुत रूपवती थी, देवांगना जैसी घुन्दर 
थी। आचार ने विगुत्तर से कहा--“ताएू ! ठुझे अपनी कन्या देता हूँ) उसे लेकर जाओ ! 
वहू युवा वौना माग्यहीन था। कस्या बडी पुण्यश्ालिनी थी। पिंगुत्तर ने उसे देखा तो वह 
उसे प्रिय नही लगी ! अपनी रुचि के प्रतिकूल होते हुए भी आचाये के अनुरोध को वह कैसे 
टठाले, यह सोचकर उसने उस कन्या को स्वीकार कर लिया | आचार्य ने कन्या उसे दे दी । 

रात का समय था। सुसज्जित शयनागार में जब पिगुत्तर शय्पा पर सोया तो वह 
कन्या शब्या पर आई । वह घवरा गया। वह शब्या से नीचे उत्तर आया, पृथ्वी पर लेट 
गया । वह कन्या भी छय्या से उतर कर उसके समीप गई। पिगुत्तर भूमि से उठा, दय्या 
पर जा सोया। वह कन्या फिर उसके समीप गईं। पिगुत्तर शब्या से नीचे आकर पुनः भूमि 
पर सो गया । बात सही है, अभागे का लक्ष्मी के साथ मेल नहीं वैठता। इतने प्रयत्न के 
बावजूद कुमारी एकाकिनी छास्या पर ही लेटी और वह वौना पृथ्वी पर लेटा । 


इस प्रकार मात दिन व्यतीत हो गये | वौने ने उसे साथ लिया, आचार्य को प्रणाम 
क्या और वे वहाँ से रवाना हुए । मार्ग में पति-पत्नी के बीच परस्पर वार्तालाप तक नही 
हुआ । दोनो मे एक-दूसरे के प्रति अरुचि का भाव था। चलते-चलते थे मिथिल्रा के समीय 
पहुँच गए । नगर पे कुछ ही दुरी पर एक गूलर का वृक्ष था। वह फलो से ढका था। 
पिगुत्तर ने जब उस वृक्ष को देखा, तो उसके मन मे फल खाने की इच्छा उत्पन्त हुई। वह 
उमर वृक्ष पर चढा तथा उसने ग्रुलर खाये। उसकी पत्नी मी भूखी थी, चूक्षा के समीप गई 
तथा अपने पति से बोली--“मेरे लिए मी तुम गूलर के फल गिराओ।” पिगुत्तर ने उत्तर 
दिया---“क्या तुम्हारे हाथ-पर नही है ? खुद वृक्ष पर चड जाओ, फल सना लो ।” तब वह 
स्त्री भी वृक्ष पर चढ गई | उसने फल खाये। जब पिगुत्तर ने यह देखा तो वह जल्दी-जल्दी 
वृक्ष से नीने उतरा से तथा वृक्ष के तने को चारो ओर से कॉटो घेर दिया। वह यह कहते 
हुए कि इस अमागिन से मेरा पीछा छूट गया, वहाँ से भाग गया। वृक्ष के तने के चारों ओर 
काँटे लगे होने से वह स्त्री नीचे नही उत्तर सकी, पेड पर ही वैठी रही । 


पटरानी उद्दुम्बरा 


राजा वगीचे मे टहल कर, मनोर जन कर सायकाल हाथी पर बैठा वापस लौट रहा 
था| उसने उस गूलर के वृक्ष पर बैठी स्त्री को देखा। उसकी सुन्दरता पर वह सुग्घ हो 
गया। उसने अपने अभात्य द्वारा उससे पुछवाया कि तुम्हारा स्वामी है या नहीं ? उसमे 
कहा---'कुल-परम्परा से स्वीकृत मेरा स्वामी है, किन्तु, वह मुझे इस प्रकार यहाँ छोडकर 
भाग गया है।” अमात्य ने राजा के पास आकर यह वात कही । विधा स्वामी की वस्तु 
राजा की दोती है, यह सोचकर राजा ने उसे गूलर के वृक्ष से नीचे उतरवाया। उसे हाथी 
पर भारूढ़ कराया, राजभवन में लाया। पटरानी के रूप मे उसे अभिषिक्त किया। राजा को 
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चढ़ बड़ी फ़िय, कानत और इष्ट थी। उद्दम्ब्र कक्ष से प्राप्त होने के कारण वह उद्म्बरा देदी 
के दाम से विश्ुत हुईं। राजा उम्के ाथ सुख से रहने लगा। राजा जिय मार्य ने अपने 
बर्यीच में जाया क्र जता था, नगर-द्वार के निकटबवर्ती ग्रार के दिवस्ली उसे ठीक कर रहे शे। 
बीना विनुत्तर नी वहाँ अजदूरों में काम लगा या । वह वाद्ध के था, हाथ में फ्ावड़ा 
लिये था, मार्य नुबाद नहा था। यह कार्य चल ही रहा था कि राजा उहुम्बा देवी के गाव 
रथारूड हआ उधर ते निकला | उदुस्बदाय देवी ने उम्त बगाये को ना खाफ करते देखा तों 
बह गह सोचकर हस पड़ी कि यह कैसा नाग्यहीन है, ऐसी नुदत्य लक्ष्मी को भी धट्ेज वहीं 
घब्ता। 

राजा ने जब उद्म्बरा को दस प्रकार हँतवते हुए देखा तो बह छूड़ ही उठा! उस्ते 
उससे पृछा--* तुम अक्त््मात्‌ कैसे हँस पड़ी?” उद्धम्बदा दीली---/“देव ! भागे काट्डे 
वाला, सुदारने बाला रह वौना मेरा पहले प्ि था । इसने मुझे भरूलर के वृक्ष बर चट्ाया, 
प्र उच्च वृक्ष को काटों से बेर कर वहाँ से न्ञाग गया। इस समय मैते जब इस देखादी 
मेरे मन ने आग्य, यह कसा मनहूल आदमी है, झिसे ऐसी लकी नी नहीं उची ।/ 

शाजा की उच्चकछी वात पर विद्ववास नहीं हुआ । उत्तने न्‍्यान से तलवार मूंत धो 
और उनसे कहा---“ठुम असत्य वीलती हो। ठुन अवश्य ही कियों अन्य पुद्ष को देखकर 
हेंवी हो । मैं तुम्हें जान से मारूुगा 7! उदस्बरा डर गईं औड कहने खगी---दिव ! अमन 
परिडितों से इस सम्बन्ध में जिज्ञात्रा कीजिए ।“ 

राजा ने सेनक पस्डित को बुलाया और उस्ते इस सम्बन्ध में पुछा--”कया तुल इत्र 
स्‍त्री के क्यन पट विश्वास करते हो ?” 

प्ननक ने राजा को उत्तर दिया--/ मैं इसके कवन पर विद्वास नहीं करता ) राजद! 
ऐसी रूपवर्ी स्त्री को छोड़कर कौत जायेगा ।” उदुम्बरा ने जब ठेनक का कयन सुना, ठव 
ओर डर गई 

राजा वे खोचा---केवल सेतक के कहने सात्र से यह बात नहीं नाव लेती चाहिए। र्ै 
महीपव पण्डित से नी पूछ: । यह विचार कर दाता ने म्रहौषध से कहा--/महींवब ! छत 
रूपबर्ती भी हो, झीलवती नी हो, श्र भी पुरुष उत्तकी कामना व करें, कया ठुय इस बात 
पर विश्वाद करते ही ? /* 

बहू सुनकर मह्दौयत पण्डित ने कहा--- 
हूँ; बर्योकि मनुष्य डुर्लेब--दु्नाग्यघ्ाली हो चकवा है। वकन्‍्ली का तया अगाईे 
ऋदादि मेल नहीं होता ।/* 

नहाँयव पःप्डिव की वाच सुनकर राजा 
हो गया । राजा सद्वीयब पर बहूत्र प्वन्‍्त टुआ 
की ६ राजा वोला---“वप्डित ! यदि तुम बढ्ाँ नहीं 
आकर ऐवे उत्डप्ट स्त्री-रत्व को खो बेठवा तुम्हारे ही कार्य 


“राजन ! मैं इस बात बद विश्वाम् कस्ता 
गे पुद्य को 


जा का छोम सिंट यवा। उ्तका उेंग बात 
| उस्ने एक साख मुद्धा परकान-्ठहा बट 
होंते तो में बच्द सेवक ही बाद । 


यह बच उद्ो है। 


सीलवती 


2. इत्यी घिय्रा ढृपबर्ती, सा ते चीलवठी हे 
पुरिछों ते च इच्छेग्य, उदह्मसि महालव + की 


|। पुर्छि दृष्जयो सिद्रा 
के दान क्या हु समन्ति कदाचन वउछ 


2 नल पन के 
सती छिवा। 


द् 


सर्स वे कालकंप्णी वे मे 
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“भाव 
दर झदम्बरा देवी ने राजा को प्रणति-पुर्वक कहा--“देव ! महौषघ पण्डित के ही 
कारण मेरे प्राणो की रक्षा हुई है। कृपया मुझे वरदान दोजिए--स्वीक्ृति प्रदान की निए, 
मैं महौषध को अपना छोटा भाई बता सक्‌ 7 

राजा बोला--“देवी ! मैं यह स्वीकृति प्रदान करता हूँ तुम ऐसा करो ।” 

उदुम्बरा देवी ने पुन. कहा--“मेरा यह मन -सकलल्‍्प है, आज से मैं अपने छोटे 
भाई सहौषघ को दिये बिना कोई भिष्ठान्त नही खाऊगी । कृपया यह एक वरदान मुझे और 
दीजिए, जब चाहें, तभी समय-असमय राज-मवन का द्वार खुलवाकर महौषघ को भिष्ठान्त 
मिजवा सकूँ ।” 

राजा वोज्ञा--“कल्याणि ! मैं तुम्हे यह भी बरदान देता हूँ ।” 
मैढ़े और कुत्ते की मेत्ती 

एक दिन नाइता करने के बाद राजा टहल रहा था! टहलते-टहलते उसने एक मेढ़ें 
तथा कुत्ते को मित्रता के साथ रहते हुए देखा। 

बह मेढा हस्तिशाल्रा मे हाथियो के खाने हेतु उनके आगे रखी ताजी घास खाता था । 
हाथीवानो--महावतो ने उसे पीटा, वाहर निकाला। भागते हुए उसकी पीठ पर एक 
महावत ने डडा और मार दिया। वह मेढा अपनी भुकी हुईं पीठ लिये वेदना से कराहता 
हुआ राजमहल की वडी दीवार के सहारे निढाल होकर बैठ गया। उसी दिन एक कुत्ता, 
जो राजा की पाकश्वाला से फेके जाने वाले अस्थि-चमे आदि खसता-खाकर पुष्ठ था, रतोईधर 
से भछलियो का मास पकने की गन्घ पाकर उसे खाने द्वेतु आतुर हो उठा | चावल पका लेने 
के बाद रसोइया उस समय पाकशाला के पास वाहर ख़डा था, सुस्ता रहा था। कुत्ता 
पाकशाला मे प्रविष्ट हुआ। जिसमे मछलियो का मास पक रहा था, उसने उस वर्तनका 
ढककन ग्रिरा दिया--और उसमे से मास खाने लगा । ढकक्‍कन के नीचे गिरते की आवाज 
रसोइये के कानो मे पडो, तो वह तत्काल भीतर आया, कुत्ते को वर्तन मे से मास खाते 
देखा, दरवाजा बन्द कर लिया, कुत्ते को पत्थरो तथा डडो से खूब मारा । कुत्ता मास छोड 
चीखता हुआ दौडा । रसोइये ने उसका पीछा किया। उसकी पीठ पर एक डडा और जमा 
दिया । कुत्ता अपनी प्री० भुकाये, एक टाग पर उठाये भागता हुआ वही पहुँचा, जद्दा मेढा 
था। भेढ़े ने कुत्ते से कहा---/“मित्र | तुम अपनी पीठ भुंकाये क्यों आ रहे हो ? क्‍या तुम्हे 
कोई वादी की वीमारी है ?” 
शा वोला--“मित्र ! तेरी पीठ भी भुकी है, कया तुम भी वादी से तकलीफ पा 

दोनो ने अपने-अपने प्ताथ घटी हुईं घटनाएँ कही। 

मैढे ने कुत्ते से पुछा--“क्या फिर कभी पाकज्षाला में जाओगे ?” 

कुता बोला--“नही जाऊगा । यवि गया, तो मेरे प्राण नही बचेंगे।” 
हे न कु्े ते भेढें से वही बात पूछो--'ब्या तुम हस्तिशाला फिर जाना 


मेढा वोला-.“मुकसे अब यह शकक्‍य नही होगा । यदि दु.साहस करूगा तो वेमौत 
सारा जाऊंगा ।” 
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वे परस्पर विचार करने लगे-...यदि हम आपस मे 
धूव॑क निर्वाह हो सकता है। के ५७७७० 02032 
कुत्ता बोला --“तव बतलाओ, कैसे करें।” 
मेढ़े ने कहा--“मित्र | आज से तुम हस्तिश्षाला मे जाने लगो । महावत्त तुम पर यह्‌ 
धका नही करेंगे कि यह घास खाने आता है; क्योकि तुम तृणभोजी नही हो | ठम जव भी 
मनुकूल अवसर देखो, वहा से मेरे लिए धास ले आया करो । मैं पाकशाला में जाऊगा मुझ 
पर पाचक यह सन्देह नहीं करेगा कि यह मास खायेगा; क्योकि मैं तणभोजी है। भौका 
मिलते ही मैं तुम्हारे लिए छिपे-छिपे मास लेता आया करूगा ।” हि 
उन दोनो ने आपस में इस प्रकार समझौता कर लिया। कुत्ता हस्तिशाला मे णाता, 
भुदृठी मर घास मुंह मे भर कर ले आता, राजमहत्र की वडी दीवार के पास ला-लाकर 
रखता जाता । मेढ़ा उसे खा लेता । मेढा पाकशाला मे जाता, मूँह में मास का ट्कडा लेकर 
आता, दीवार के सहारे रखता जाता। कुत्ता वह मास खाकर तृष्त हो जाता । यो वे आपती 
मेल्जोल के कारण खुशी से अपना निर्वाह करते । 
राजा ने उनकी गाढ़ी मित्रता देखी, तो उसे बड़ा आइचर्य हुआ--ये आपस में शत्रु 
दोते हुए भी मित्रता के साथ रह रहे हैं। पहले मैंने ऐसा कभी नही देखा। मैं इस पटना 
से सम्बद्ध प्रद्न तैयार कर पण्डितो से पूछूगा । जो इस प्रदन का उत्तर देने में अस्रमर्थ होगे, 
मैं उन्हे देश से निर्वासित कर दूगा। जो इस प्रदन का सही उत्तर दे पायेगा, मैं समभूगा, 
वह असाधारण पण्डित है। उसका मै सम्मान करूगा | आज तो विलम्ब हो गया है, कत मे 
जब मेरी सेवा भे उपस्थित होगे, तब उनसे वह प्रश्त करूगा । 
दूसरे दिन वे पण्डित दरवार में आये तो राजा ने उनके समक्ष प्रइन रखते हुए 
फहा--“इस लोक में जो कभी मित्रता-पूर्वक सात कदम भी नही चल्न पाये, वे शत्रु भी 
परस्पर मित्र बन गये। वह कौन-सा हेतु है, जिससे ऐसा हो सका //”* 
भयदि आज भेरे प्रातराश्ष के नाब्ते के समय तक इस प्रदन का उत्तर नहीं दे पाए, 
तो मैं तुम सबको अपने देश से निकाल दूगा; क्योकि मुझे दुष्प्रह्लो की-मू्खों की कोई 
आवदयकता नही है ।/* 
सेनक पण्डितो की कतार मे सबसे पहले आसन पर बैठा था । महौपध सबसे आखिर 
आसन पर बैठा था। महौषघ ने मन-ही-मन उस भ्रइन पर चिन्तन किया तो उसे लगा--इत 
राजा मे इतनी बुद्धि नही है कि यह ऐसा प्रदन कल्पित कर सके। राजा ने अवहय कु देता 
है। यदि मुझे किसी तरह एक दिन का समय मिल जाए तो में इस सम्बन्ध में पता कर यू, 
प्रदव का समाधान खोज सकू। 


१. येसे ने कदापि भूतपुन्व, 
सर्विख सत्तपदम्पि इयस्मि लोके। 
जाता अमिता दुबे सहावा, 
पठिसन्धाय चरन्ति किस्स हेतु ॥८॥ 

२- यदि में अज्ज पातरासकाले, 
पथ्हु हर सककृणेथ वत्तुमेत॑। 
पब्बाज वो सब्बे, 
नहि मत्यों दुष्पण्बजातिकेहि॥€॥। 
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महीषध के अ्तिरिवत वे चारो पण्डित विशेष कुछ नही सोच सक़े । वे उन व्यक्तियों 
जैसे ये, जो अन्धका रपूर्ण धर मे प्रविष्ट हो गये हो, जहाँ उन्हे कुछ भी सुक् न पड रहा हो । 
सेनक ने इस जिज्ञासा से कि मुहौषध की कैसी मन स्थिति है, उसकी ओर देखा। महोषध 
मे भी उसकी ओर देखा। सेनक महौषध के मुख की भाव-मग्रिमा से यह समझ ग्रया कि 
उसको भी प्रपन का उत्तर सूक्र भह्दी रहा है। वह एक दिन का समय चाहता है, ताकि समा- 
धान खोजने का मौका मिल'सके | सेनक ने-विश्वास के रूप में जोर से हंसते हुए कहा--- 
“महाराज ! प्रदन का समाघान न होने पर क्या हम सभी को वेश से निर्वासित कर देंगे ? 
इस पहलू पर भी आप विचार करें। हम इस प्रदन का समाधान लोगो के बीच मे नही करना 
चाइते। लोगो की मारी भीड़ हो, वडा कोलाहल हो, उत्तमे मन विक्षिप्त रहता है, अत- 
एकान्त मे चित्त को एकाग्र कर, इसके रहस्य पर ऊहापोह कर, सूक्म चिन्तन कर समाधान 
देंगे। हमे कुछ अवकाश दें ।”* 

राजा को उसकी बात सुनकर सस्तोष नही हुआ। फिर भी उसने कहा---“बहुत 
अच्छी बात है, भमलीभाति चिन्तन कर उत्तर देना।” इसके साथ ही साथ राजा ने पुन. यह्‌ 
धमकी दो---यदि उत्तर नही दे पाओोगे तो राष्ट्र से निर्वासित कर दिये जाओगे ।” 

चारो पण्डित राजमहल से नीचे आये । सेनक ने तपने अन्य तीन साथी पण्डितो से 
कट्ठा-- “राजा ने बडा गहरा सवाल किया है। यदि हम इसका जवाब नही दे पाए तो हमे 
भारी सकट है | तुम लोग अपनी रुचि एव स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन कर भ्रस्तुत प्रदन पर 
भलीभांति चिन्तन करना |” वे चारो पण्डित अपने-अपने घर चले गये। महोषध पण्डित 
अपनी बहिन महारानी उदुम्बरा देवी के पास पहुंचा। उसने पुछधा -- “देवी ! बतलाओ आज 
या कल्त राजा ज्यादा देर तक कहाँ रहा ?” 

उद्म्बरा देवी बोली---“तातू । स्वामी दरवाजे की खिड़की भे से देखते हुए विचार- 
'मग्न रहे, सोचते रहे । 

महोषध ने यह सुतकर विचार किया--राजा ने वही से कोई विशेष बात, विशेष 
दृदय देखा होगा ।“महोषघ दरवाजे की खिडकी पर ग्रया, उधर से बाहर दृष्टिपात किया, 
'भेढ़े भर कुत्ते को-देखा, उतकी करतूत देखी, देखते ही उसने यह कल्पना की, राजा में यह 
सब देखा होगा | देखकर उसके मन मे यह प्रदन उत्पन्न हुआ होगा। अपने मन मे यह 
निश्चित कर, रानी को प्रणाम कर महौषध अपने घर चला आया | 


बह रस के साथी तीनो पण्डित कुछ भी नहीं सोच सके | वे चिन्तातुर ये। सेवक के 
5 । 





३. महाजन समागम्हि घोरे, 
जनकोलाहल समागम्हि जाते । 
विविश्वत्तमना अनेकचित्ता 
पन्‍्ह ने सक्‍कुणोम वत्तुमेत ॥१०ा 
एकग्गचित्ता एकमेका 
रहति गता अत्य निचिस्तयित्वा | 

- पविवेके सम्मसित्वान धीरा, 
अभय वक्‍्खन्ति जनिन्द  अत्यमेत ॥१ १॥ 


२६५५६ ' . “आयम और त्रिपिदक: एके बनुजीलव _.' , [ छह “३ 


सेनक ने उन्हे पुछा--“राजा के प्रइन का समाधान ध्यान भे आया २” 
वे बोले-- “हमारे कुछ भी घ्यात मे नहीं जाया।” ' के 5१5 
सेवक बोला--“जानते हो, इसका परिणाम क्या होगा ?” 
उन तीनो ते कहा-.._आपको बचाव का कोई मार्ग मिला ?” 
सेनक ने कहा --“मुझे इस सम्बन्ध मे कुछ भी नही सुकमा ।” , 
उन्होंने कहा--“जब आपको ही कुछ नही सूका तो हमे क्या सूकता। राजा के 
समक्ष हमने डीग हाकी थी कि हमे सोचने का समय दो । हम सोच विचार कर आपको 
कहेगे, पर, हम कुछ भी नहीं सोच सके। हमारी ओर से उत्तर न दिये जाने पर राजा को 
कोध आयेगा ।” 
सेनक बोल[--“क्या किया जाएं, हमको इस प्रदन का'न तो कोई समाधान भव तक 
सूफ सका है और न आगे सूक सकने की सभावना है। महौषध ने हमारी अपेक्षा कोई 
सौगुना अधिक गहरा चिल्तन किया होगा। आओ, चलें, उसी से पूछें।” वे चारो महोपप 
पण्डित के घर गये, अपने आने की महौषध को सूचना कराई । मह्टीषध मे उतको भीतर 
बुलाया । दे घर मे गये। महौषध का कुशल समाचार पूछा तथा एक भओोर खड़े हो गये । 
उन्होने महोषध से पूछा--“पण्डित ! राजा के प्रदव का समाबान तुम्हारे ध्यान मे 
आया १५ 7 ॥(' ] 
महौषघ ले कहा+-'मेरे ध्यान ,मे नहीं आयेगा तो और किसके ध्याव में आयेगा। 
सैंने समाघान सोच लिया ।” हि ॥ 
पण्डितों ने कहा--“तो हमे भी बतला दो ।” न 
बोधिसर्व ने विचार किया कि मैं इन पण्डितों को समाधान नहीं बतलाऊगा वो 
राजा इन्हे राज्य से निर्वासित कर देगा तथा मेय सप्वधिध रत्नो से सम्मान करेगा । महँ 
जानते हुए भी, ये मुर्ख पण्डित नष्ट न हो, इसलिए वह समाधान मुझे इन्हे भी वतला देता 
चाहिए। यह सोचकर उसने उन चारो पण्डितो को निम्त आसन पर बिठाया, द्वाप चुडवाए। 
उन चारो के लिए पासि में चार गाथाओं की रचना की | बात का कुछ मी सन्दर्भ न वतत 
हुए उनमे से प्रत्येक को एक-एक गाया सिखा दी और कहा कि राजा जब प्रश्त करे 
« क्रमशः इन गायाओ द्वारा उसे उत्तर देना। बाकी मैं सम्भाल लूगा। 
दूसरे दिन महौषध तथा चारो पष्डित राजदरवार मे गये, अपने लिए'विबे हुए 
आसनो पर बैठ गये। 
सबसे पहले राजा ने सेनक को सम्बोधित क्र कहा-“ 
समाधान तुम्हारे ध्यान मे भाया श्छ 5; 
पेनक--“राजनु ! मेरे ध्यान मे नही आयेगा तो किसके ध्यान आयेगा 
राजा---तो बतलाओ “ ] 
सेनक--राजनू सु्नें---मन्त्रि-पुत्रो हि 
रूचिकर है । वे सुनल---तीकण बजो-वाले कुत्ते 


#सेनेक ! क्या मेरे प्र की 
गा ५ शो 


तथा राज-पुत्रों को भेड को मर्यि त्रियि * 
को कभी मांस नहीं देते । यही कारण है 
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इवान मै--कुत्ते मे और मेढे मे सल्य---सखा-माव--मित्र-भाव हो गया ।* 

सेनक पण्डित, जो उसने कहा, उसका आशय स्वय॑ नहीं जानता था। उप्तने तो 
केवल वही दोहरा दिया, जो उसने महौषध से सीखां था। राजा को सारी वात का ज्ञान था; 
इसलिए इस घटना से सम्बद्ध तथ्य, जो सेनक की वात से मेल खाते थे, राजा के ध्यान में आा 
गये। उसे यही लगा--सेतक वास्तविकता जानता है । 

राजा ने फिर पुक्कुस पण्डित से पूछा--“तुम्हे समाधान मिल्रा ?” 

पुक्कूस ने उत्तर दिया---“राजन्‌ ! क्‍या मैं अपण्डित हूँ, जो यह नही जानता।” 
पुक्कुस ने महौषध से जैसा सीखा था, वतलाया--एक का--मेढे का चर्म घोडे की पीठ पर 
सुस्त से बैठने देतु विछाया जाता है--काठी के रूप में काम मे लिया जाता है । कुत्ते के लिए 
बैसा आस्तरण नहीं दिया जाता, अतएव मेढे की और कुत्ते की मैत्री हो गई ।”* 

पुवक्ुस ने यह जो कहा, अस्पष्ट था। वह उसका तात्पय॑ नही जानता था। राजा 
को तो सब कुछ अवगत था, अत उसमे पुबकुतत की बात का भाशय मन-कूठ, मन बिठा लिया। 
तत्पदचतू राजा ने सोचा कि अव मैं काविन्द पण्डित से पूछू । उसने का्विन्द पण्डित से भी 
उसी प्रकार प्रइत किया । 

कावित्द ने उत्तर विया--मेढे के सीग आवेलित है--मुडे हुए है, घुमावदार हैं। 
बु्ते के सीग नहीं होते। एक--मेढा तृणभक्षी है--धास खाता है, दूसरा--कछुत्ता बामिष- 
भोजी है-- मास खाता है; अतएव मेढा और कुत्ता परस्पर सखा हो गये।”3 

राजा ने अनुमान किया कि काविन्द भी वास्तविकता जानता है। तव उसने देविन्द 
से वही बात पूछी। 

देविन्द ने भी महौषघ से जैसा सीखा था, याद किया था, कहा--मेढा तुण खाता 
है, पलास के पत्ते ल्लाता है। कुत्ता शशक--खरगोश और बिलाव को पकडता है, उन्हे खा 
लेता है; अतएब मेढ़े और कूत्ते मे मित्र-माब उत्पन्त हुआ ४ 





१ उन्पपुत्तराजपृत्तियान, 

उरब्भमस पिय मनाण । 

ने त्ते सुनखस्स अदेन्ति भर्स, 

अथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्स ॥१२॥ 
३ भम्म विहनस्ति एककस्य, 

अस्स पिटूठत्थरण सुखस्स हेतु । 

न हु सुनखस्स अत्यरन्ति, 

गथ मेण्डस्स सुणेन सह्यमस्स ॥ १३॥ 
है आवेल्लितर्सिभिकों हि. भेण्डो, 

से सुनसस्स विसाणानि अत्थि। 

तिणभक्खो मासभोजनो च, 

अथ मेण्डस्स सुणेन सख्यमस्प ॥१४॥ 
४ तिणभाप्ति पल्ासमासि मेण्डो, 

न सुनखो तिणभासि नो पलास | 

गग्हेब्य युणो संस विलार 

अथ भेण्डस्स सुणेन सद्यस्स॥१श॥ 


स्श्छ आवन कौर दिपिटक : एक अनुश्लीचन [ बच्ड : 


बंसकोत बाकि हो है उप परत से बुछछा--“जादू ! क्या वुद इत परत का 

सहीपव परप्डिद ते ऋ्या--“घवात्रि स्ैे--तासिझा ले भवात्र तक्क--नोहों कई कऋगे 
के भाष उक्त-.-उमग्रतया मेरे दिवाद इस घन का सनादान और कौद जानेबा 7४ 

राजा--#ले बठलाओ 

नहीपव--*राजदु ? छुद्ए--..हे 
कुत्ता हेंढें के लिए हृस्थिय्ाला से कान अहद हें स्थित श्रेप्ठ विदेहरगाड ते-..- 
कापने छुद्ध दुद्वरे का, एक दुधरे लिए भोजन प्रत्यक्ष देखा ल्‍7 * 

राजा को बह बाघ नहीं हुआ कि पुर्वोक्ठि्य के चारों परम्डिटों हे हो ऋछ बदाज 
था, वह उनको स्ह्वीयव पच्डित से ही नकल हुला दा। साझा दे ब्झ् सोच क्ि पाँव 
पबण्डिदी ने कपने दृद्धि-दल छारा ही पढा लगावा । वह हिंद हुला बौर उदरे 
नर लए सदक्ा--अत्यकिक कान की बात है कि नेर दरकार में 
हैं, जो बहलाविगदहन दठेय्वों को ऊत केने ठया उन्हें आच्याव करने में उवीय हैं।।* 

राजा ८ इस पर बड़ा प्रदन्न हुछा । झऊपता प्रितेष ब्यक्ष्ठ कन्चे दुट उतने कक्क-- 
“परिडरटों ने जी सुझ्मायिद छिद्ा है-- दव्य का सुन्दर इप में आह्यान दिया है, मैं उचे 
अहृप्ट हैँ, इदकछी दोस्यडा का आददद करता हूँ। मैं इन उरडिदो में से अन्पेक ह्ये दुन्स्झार- 
स्वरूप एऋ-एुक अध्वतर---उ च्च र, एक-एक रब, एक-ट इह्ोटि---दव-जान्स-सब्पन्त पाप 


देता हूं ।7+ 


भहोषद का चँगिष्ट्य 
ऋह्ययानी उदुन्व॒रा को दब बहू छातठ क्िचारों 


कु्ते के लिए प्राक्याक्ना पे माँग छाठा हैं टथा 
ह्ढै। 
छाना 


ः्भ 


पत्डिदों ने महाँपद पैपव परम्दित के 





१. झड्डघादी.. चनुप्यदस्स, 
च्रेन्डो लदुब्यछों कंदिस्छन्यनों! 
छादिय वाहरास छयं इम्च्छ, 
सच आहइइसि कब करुब्छ॥2द्ा 
प्रह्मदयठो गबदेहदेट्डी, 


कोबुक्कक्म चर दुष्यनुदच्य चंद ॥2७॥ 
२ सोला दबव में अनप्यसय, 


अच्च ने एदिया पन्डिया कुलन्दहि । 
अम्थधाताउ लिटननत्व, 
परिविज्माते सुमाख्तिद दीटगश्डथा 


ऋ्याटशा स्थब्च पसुकनक, 
बीस गानबंर॒ुत्न दुकदकता 
उच्च वो दन्ध्रि प्रश्डितरार्न, 
प्रददतीवसनी झुच्यदिदेन ग्रह का 


4 
श्टू 
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पूछ कर ही राजा के प्रइत का समाधान किया, राजा ने पाँचों को समान रूप से पुरस्कृत 
किया तो उसेने विचार किया कि मूग की दाल तथा मास की दाल मे कुछ भी भेद न करने की' 
ज्यो यह्‌ उचित नही हुआ। क्या मेरे कनिष्ठ बन्धु का विज्ेप सम्मान नही होना चाहिए ? 

उदुम्बरा देवी राजा के पास गई और कहा-- “स्वामिन्‌ |! इस प्रदत का समाधान 
किसने किया २” 

राजा वोला--“कल्याणि ! मेरे पाँचों पण्डितो ने इस प्रदत्त का समाघन किया।* 

उदुम्बरा---“राजन्‌ ! आपके पुराने चारो पण्डितो ने उस प्रश्न का समाधान किससे 
पुद्धा--किससे जाता २ 

राजा--“कल्याणि ! मैं यह नही जानता ।” 

उदुम्बर'-- “महाराज | आपके वे चारो पण्डित भूख है। वे ऐसे गहन प्रइनो को 
क्या समझें । वे मूर्ख तष्ट न दो, आप द्वारा दण्डित न हो, यह सोचकर महौपघ पण्डित वे 
उस प्रइन का समाधान उन्हे समझाया, सिखलाया। आपने सबका एक-समान सम्मान किया, 
यह उपयुक्‍त नही हुआ । महौपध पण्डित विशेष सम्मान का पात्र है।” 

राजा को जब यह मालूम हुआ कि चारो पण्डितो ने महौषघ पण्डित से ही प्रश्न 
का समाधान सीखकर वतलाया, महौपथव पण्डित ने इस वात को प्रकट तक नही होने दिया। 
उसने अनुभव किया, वह कितना गरभीर है। राजा वहुत परितुष्ट हुआ । उसने मन-ही-मन 
विचार किया-- भुझे महोषध पण्डित का विशेष सम्मान करना चाहिए। अस्तु, एक प्रश्न 


पूछुकर, उसका उत्तर प्राप्त कर, उसे विशेष रूप से सत्कृत--सम्मानित करूँ, राजा ने यह 
निदचय किया | 


कौन बड़ा--भ्राश या धनी ? 


एक दिन का प्रसंग है, पाँचो पण्डित राजा फी सन्तिधि में सानन्द बैठे थे। राजा 
बोला--““एक प्रदन पूछता चाहता हू ।” 

प्रेनक-- “महाराज पूछिए ।' 

राजा ने पूछा---एक ऐसा पुरुष है, जो भ्रज्ञोपेत है-- प्रखर बुद्धि से युक्त है, किन्तु, 
श्षीविद्दीन है--लक्मीरहित है, निर्धन है। दूसरा ऐसा पुरुष है, जो धन-वैभव-सपन्‍्न है, 
यशस्वी है, किन्तु, अपेतप्रश्ञ-अ््ञाशून्य है--मूर्ख है । सेनक ! में तुमसे प्रश्न करता हूँ, 
कुशल--सुयोग्य पुरुष किसको ओष्ठ बतलाते हैं ?!** 

इस सम्बन्ध मे जैसी परम्परानुगत भान्यता थी, सेनक उतना ही जानता था। 
अपनी जानकारी के अनुसार उसने फोरन जवाब दिया--“राजन्‌ ! धीर-- धैय्यंशील--. 
ग्रभीर व्यक्तित्व झील, छिल्पोपपन्न---सुयोग्य शिल्पकार, निपुण कलाकार, 
सुजातिमानु--उच्च जाति में उत्पन्त पुरुष भी वाल--अज्ञानी, मूर्ख, अशिल्पी--- 
शिल्प एवं कला में अनभिज्ञ, अजातिमानू--अनुच्च जाति मे--निम्न जाति से उत्पन्त 


१. पञण्ञायुपेत सिरिया बिहीन, 
यस्स्सिनज्चापि अपेतपञण्ल । 
पुन्छामि त प्नेनक | एतमत्य, 
कमेत्य सेव्यों कुसला वंदन्ति॥२०॥ 
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घनवान पुद्प क्के आज्ञानुवर्ती--परिचारक हो जाते हैं। यह देखकर मेरा कहना है, प्राज्ञ 
-अ्रजाशील्र पव्प तुच्छ है, श्रीमान्‌--. वैभवशील उत्तम है।”* 

राजा हक पण्डित से यह सुना । तदनन्तर उसने सेनक के साथी दीन पण्डितों 
कोन पूछ र सीचे अभिनव पण्डित महौपब से कहा--प्रतर भ्रश्ञाघाली | उत्तम घमंदक्धों | 
भहौपय ! में तुमसे यह पूछता हु---“वाल्-अज्ञानों यजस्वी--..श्ीसम्पन्त, बन-वैनव के कारण 
कीतिमान्‌ पुद्ध तथा अल्पश्ोग्र--बहुत्त कम भोग्य सामग्री थुक्त--वनरहित प्रति. 
ज्ञानी--इन दोनो में कुल जन--मुझोग्य पृव्ष किसे श्रेयस्कर--श्रेप्ठ बतलत्ते है ।/” 

इस पर महौपषध ने कहा --“राजन्‌ सुनिए--अजानी पुर्प यहाँ--इस जगत्‌ मे 
जो कुछ है, वह्दी श्रेयस्कर है, ऐँचा मानता हैं; इसलिए वह पाप-कर्म करता रहदा है। बहू 
केवल इहलोकदक्षी--इसी लोक दो ययार्थ मानने चाला होता हैं, परलोकदर्शी नहीं होता, 
अत. वह यहां तथा आग्रे---इस लोक में और परलोक मे काज्निमा से पाप से गृहीत होता है। 
यह देखते हुए मेरा कथन है कि बनी भुर्ख को धपेक्षा निर्यन प्रज्ञाघाली ब्रेयत्कर है---श्रेष्ठ 
ह्ठै [!/3 

राजा ने सुना । उसने सेनक से कहा---“महीयथ पण्डिन कहता है कि बनी ही 
अपेक्षा प्राज्ञ--ज्ञानी श्रेष्ठ होता है ।” 

सेनक बोला---“राजनू £ महोपव अमी बच्चा हूँ। अब तक उत्रके मुह ते दूथ की 
गन्‍व ही नहीं गई है, वह क्या जाने ? देखिए---न शिल्प से, कला-कोश्वल से ग्ोग्य पदार्य 
मिलते हैं, न बन्यु-दान्ववों से ही श्राप्त होते हैं ठया न देह-धुनि ही उन्हें प्राप्त करा उकठी 
है। इस जगत्‌ में एक महामुर्ख को भी हम सुख्तोपभोग करते देहते हैं; क्योंकि ठसे लक्मी 


रिल िल जज ल-म लत 
१. घीरा व वाला च हवे जनिन्द ! 
सिप्यूपपन्ना च असिप्पितों च। 
सुजातिमन्तोी पि बजातिमस्स, 
यसस्सितों पेच्सचकरा भवन्ति। 
एठम्पि दिस्वान अहु बदामि, 
पञ्ञों विहीनों सिसिनावसेव्यों ॥२१॥ 
३६ तवम्पि पुच्छामि अनोमपञण्ञ ! 
महोंसव ! केंवलयम्मदल्सी | 
वाल यस॒ल्खिं पण्डितं अप्पभोग, 
कमेत्य प्रेग्योी कुनलला बदन्ति॥आररा 
$. पापातलि कम्मानि कंठ्मेत्रि बालों, 
इंबमेच सेब्यी इंति मज्ञमावों | 
इबलोकदस्मी  परलोक अदस्तों, 
उमयत्यवालों कलिमग्यहोति । 
एठम्पि दिल्वान बह वदामि, 
पञ्ञोंच चेब्यो न बचस्धि बानो॥रहा 
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प्राप्त है। यह देखकर मेरा यही कहना है कि प्रज्ञाग्ञाली की अपेक्षा सपत्तिशाली ही 
उत्तम है । ] 

राजा ने यह सुनकर महौषघ से कह्दा---“सुना, सेनक ने क्या कहा ? 

महौपध वोला--“राजन्‌ ! सेवक को क्‍या पता है। जहाँ भात पक रहे हो, वहाँ 
यदि कौआ आ जाएं नो उसे केवल भाव-ही-मात दीखते हैं। यदि कही वही पड़ा हो और 
उसे पाने की फिराक मे कुत्ता बैठा हो वो उसे केवल दही-ही-दही दीख़ती है । उस्ती तरह 
सेनक को केवल घन-ही-धन दीखता है | उसे मस्तक पर पड़ने वाला बडा स्रोठा दुष्टियोचर 
नही होता । राजन्‌ ! सुनिए, अल्पप्रज्ञ--कम वुद्धि वाला, ग्रु्ख मनुष्य थोडा-सा सुख प्राप्त 
कर----थोडे से भोग्य-पदार्थ प्राप्त कर प्रमत्त हो जाता है, प्रमाद मे डूब जाता है । दु ख का 
ससस्‍्परे कर-.- थोडा-सा दुख आ पडने पर प्रमृढ--व्याकूल हो जाता है। भावी सुख गौर 
भावी दु ख की आशका से---सुल्ष की अति आसक्तिमय अविश्वान्त प्रतीक्षा मे तथा आशकित 
दु ख-प्रसुत वेदना-भीति से उसी प्रकार तडफता रहता है, जैसे जआातप में पडी हुईं मछली 
तडफती है। यह देखकर मेरा कथन है कि धनी मुर्ख की अपेक्षा निर्भेन प्रज्ञाशील--विद्वान्‌ 
शेष्ड है [!* 

राजा ने यह सुना तब सेनक से कहा--“आचार्य महौपव क्या कहता है, सुना २” 

सेमक बोला--”यह नही जानता। मनुष्यों की तो वात ही क्या, वन भे वृक्ष भी 
यदि स्वादिष्ट फलो से लदा है तो पल्लेझ उसे चारो ओर से आवृत किये रहते है! उसी प्रकार 
बलाढ्य--सपत्तिशाली, सघन--घनसपन्‍न एवं सभोग--भोग्य-पदार्थों की विधुलता से युक्त 
पुरुष को अर्थ-कासना से--घन-लिप्सा से बहुत से लोग घेरे रहते हैं। इस वास्तविकता को 
दृष्टि मे रख मैं यह कह रहा हूँ कि ज्ञानी की अपेक्षा घनी श्रेष्ठ है ।//३ 


१ ने सिप्पमेत विददाति भोग, 
न बन्धवा न सरीरावकासो | 
पस्सेछ्मूग सुखमेघमान, 
सिरी हिल भजते गोरिमन्द। 
एतम्पि दिस्वान अह बदामि, 
पञ्ञों निहीनो सिरिमावस्चेय्यो ॥२४॥ 
२ लड़ा सुख मज्जति अध्पमण्भो, 
दुक्खेव फुट्ठोपि परमोहमेति। 
आगन्तुना सुखदुन्खेन फुट्ठो, 
परवेघति चारिचरो व चम्मे। 
एत्तम्पि दिस्वान अह वदामि, 
“ पञ्ञों व सेय्यो न यस॒स्सि वालो ॥२५॥ 
दुसम यथा सादुफल अरज्बे, 
समनन्‍्ततों समर्भिचरन्ति पक्खी। 
एवम्पि अडुढ सघन सभोग, 


न 


एतम्पि दिस्वान अह बदामि, 
पञ्ञो विहीनों सिसिमावसेय्यो ॥२६॥ 
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राजा ने यह सुना । उसने महौषघ पण्डित को सम्बोधित कर कहा---“हातू ! 
सेनक क्या कह रहा है, सम भते हो ? 


सहोषध ने कहा--“यह बड़ी तोद वाला क्या जानता है। सुनिए---वाल-- 
अप्नाज्ञ, अज्ञानी पुरुष यदि बलवान्‌ हो तो भी साधु--अच्छा नहीं, क्योकि बह बल्नपुर्वक 
दूसरों का धन छीन लेता है, लूट लेता है। वह अन्त से नरकमामी होता है। नरक में उसके 
ऋन्‍्दन करते रहने पर भी--चिल्लाते-चीखते रहने पर भी यमदूत मार-मारकर भुस्त निकात 
देते हैं। यह देखकर मेरा अभिमत है कि घनी मूर्ख की अपेक्षा निर्घत विद्वान्‌ उत्तम है।”* 


राजा ने कहा--“आचार्य ! महौषघ ने जो कहा, उस सम्बन्ध मे तुम क्या सोचते 
ह्ठो १ 8 

सेनक बोला---छोटी-छोटी अनेक नदियाँ गगा मे मिल जाती हैं, वे अपने नाम का 
गोत्र का, पहचान का परित्याग कर देती है । गगा मे मिल जाने के पहचात्‌ उनका किश्चित्‌ 
भी पृथक्‌ अस्तित्व नही रहता, सब गगा में विलीन हो जाता है, नाम भी, गोत्र भी, पहचान 
भी । जब महानदी गगा समुद्र मे प्रतिपन्‍न-- निमरत हो जाती है, तो उसकी भी यही स्थिति 
होती है---रत्नाकर--रतनो से परिपूर्ण सागर मे मिलकर अपना अस्तित्व उसे अपित कर 
देती है। जगत्‌ की वास्तविक स्थिति यह है, लोग समुदिशाली की बोर ही आक्ृष्ट होते 
है। यह देखते हुए मेरा कथन है--धनहीन प्राश् की तुलना में घनवान्‌ भप्नाह् ही 
श्रेष्ठ है ।/* 

राजा महौषध पण्डित से बोला--.““इस सम्बन्ध मे तुम्हारा क्या कहना है ?” 

महौषध ने कहा-- 'महान्‌ सागर मे जो-जो नदियाँ मित्नती हैं, वे सब अपने नाम, 
रूप, गोत्र आदि का परित्याग कर देती हैं, सो तो ठीक है, पर, एक और वात भी है, जो 
समझते योग्य है। वह रत्ताकर, परम वेगशाली महान्‌ सागर सदा भ्रशान्त रहता हैं, मर्यादा 
मे रहता है, कभी सीमोल्लघन नही करता । यदि वह वैभव का महत्त्व मानता तो अवश्य 
दर्पोद्धत होता, किन्तु, वहू वैसा नही होता है; क्योकि वह विवेक का महत्त्व समभत्ता है, 





१, न साधु बलवा बालो साहस॑ विस्दते घन, 
कन्दन्तमेव दुम्मेघ कड्ढन्ति निरये भुसं। 
एतम्पि दिस्वान अह वदामि, 
पञ्ञों व सेय्यो न यसस्सि वालों॥र७छा 

२- या काचि नज्जों गददगमभिस्सवन्ति, 
सव्वा व ता नामग्रोत्तं जहन्ति। 
गदगा समुद्र पटिपज्जमाना, 
नवायते इद्धिपरो हि. सलोको। 
एतम्पि दिस्वान अह वदामि, +, 
पञ्ञो.. निहीनों सिरिमावसेक्ोज] रक्त - 


| 
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विवेकशील है। प्रज्ञा से घन के श्रेष्ठ होने की बात मूर्खतापूर्ण बकवास है लक्ष्मी बुद्धि से 
वढकर नही है। यह देखकर मेरा कहना है, मूर्ख घनी से निर्धन वुद्धिशील श्रेयस्कर है।”* 

यह घुनकर राजा ने सेनक से कहय--“बोलों, तुम क्या कहते हो ? ” 

सेनक ने कहा--“राजन्‌ ! सु्नें--असयत भी--दुराचरण युक्त भी परमैश्वर्य- 
शाली--धन-सम्पन्न पुरुष सस्थानगत--न्यायासन पर अ्धिप्ठित हुआ--वैठ हुआ जैसा 
बोलता है---अनुचित निर्णय भी देता है, तो भी जातीय जनो मे, लोगो मे मान्य होता है। 
यह कार्य लक्ष्मी के प्रताप से ही होता है, प्रशा या विद्वत्ता कै प्रभाव से नहीं; इसलिए 
प्रज्ञावानू की अपेक्षा लक्ष्मीवान्‌ ही श्रेप्ठ है ।/** 

राजा ते महौपध से कहा--“'तातू | सेनक की बात सुनी, कैसी लगती है ? ” 

महौपघ वोला--“राजन्‌ ! सेनक क्या जाने ? सुने--पर के लिए यास्व के लिए 
सन्दबुद्धि-- मूर्ख मृषा-मापण करता है--असत्य वालता है, सभा मे, सम्य लोगो मे उसकी 
निन्‍दा होती है । वह मरणोपरान्त परलोक मे भी क्त्सित गति प्राप्त करता है | यह विचार 
कर मैं कहता हैँ कि घनवान मूर्ख की अपेक्षा घनरहित वुद्धिमान्‌ उत्तम है।/* 

इस पर सेनक बोला--'भुरिप्रज्ञ--अत्यधिक भ्रज्ञाक्षाली पुरुष भी यदि दरिद्र है, वह 
यथार्थ भी बोलता है तो उसकी वात जातीय जनो मे यानि लोगो मे प्रामाणिक नही मानी 


१. यदेतमक्खा उर्दाध महृन्त, 

सब्व तज्जों सत्वकाल असख | 

से सागरो निच्चमुतरवेगो, 

बेल न अच्चेति महासमुद्दो ॥३९॥ 

एवम्पि बालस्स पंजप्पितानि, 

पञ्म न अच्चेति सिरीकदाचि 

एतम्पि दिस्वान गह वदामि, 

पञ्ञो व सेय्यो न यसस्सि वालो ॥३०॥ 
२. असणज्जतो चेपि परेसमत्य, 

भणात्ि सन्‍्यानगतो वससस्‍्सी। 

तस्सेव द रूहत्ति मातिमज्मे, 

सिरिहीन कारयते न पश्णा। 

एतम्पि दिस्वान बहू वदामि, 

पञ्णो निहीतो सिरिमावसेय्यों ॥३१॥ 
हे परस्स था जात्तनो वापि हेतु, 

वालो मुस्ता मासत्ति अप्पपञ्नो। 

सो निन्दितो होति सभाय मज्फे, 

पेज्चस्पि सो दुग्गतिग्रामी होति। 

एतम्पि दिस्वाव अह वदामि, पं 

पञ्ञों व सेग्यो न यसस्सि बालो ॥३२॥ 
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जाती यह देखकर मेरा कहना है कि भज्ञाशील निर्धत मनुष्य की अपेक्षा घन सम्पत्न अज्ञ 
मनुष्य उत्तम है (१ 

राजा ने महौपव को सम्बोधित कर कहा--.“तातु ! कहो, सेनक का मन्तव्य बसा 
रहा 2” 

महौपव बोला-- “सेनक का चिन्तन केवल इस लोक को लेकर है। उसकी दुष्टि 
नितान्त लोकभुखी है, वह परलोक की ओर दृष्टि नही रख़ता । मेरा कथन सुर्ते---जो प्रफर 
चुद्धिश्नील पुरप अन्य के लिए या अपने लिए असत्य-भाषण नही करता, वह समा मे सम्मानित 
होता है तथा देह छोडने के पदचात्‌ परलोक में भी उत्तम गति प्राप्त करता है। यह देखते, 
जानते मेरा कहना है कि घनी मूर्ख के बजाय निर्वन अ्ज्ञावान्‌ उत्तम है।'/* 

इस पर सेनक वे कहा--“हाथी, गायें, अश्व, मणि, कुण्डल आदि आभूषण, समृद्ध 
कुलोत्पसन स्त्रिया-ये सभी समुद्धिश्ञान्ली--ऐश्वर्यश्षाली पुरुष के ही भोग्य होते है। यह 
देखकर में कहता हू कि प्रज्ञाशाली की अपेक्षा सपत्तिशाली द्वी श्रेयस्कर है।* 

इस पर बोघिसत्व ने कहा--!'जिसके कार्य-कलाप असविहित है--अव्यवस्थित हैं, 
जिसके मन्त्रणाकार मूर्ख है, जो स्वय निर्व द्धि है; उस प्रन्नाहीन पुरुष को लक्ष्मी उसी प्रकार 
परित्यकत कर चली जाती है, जैसे सांप अपने जीर्ण---पुरान केचुल का त्याय कर चला जाता 
है। यह देखकर, विचार कर में कहता हूँ कि धनी मूर्ख के बजाय निर्वन आज श्रेयस्कर है ।/* 


१. अथम्पि थे भासति भूरिपल्नो, 

अनाछिहयों अप्पधनों दढ्दो। 

न तस्स ते रूहति जातिमज्फे, 

सिरी न पज्ञाववतो न होति। 

एतम्पि दिस्वान अह बदामि, 

परञ्ञों निहीनों सिरिमावसेय्यों॥३३॥ 

» परस्स था भत्तनो चापि हेतु, 

ने भासति अलीक भूरिपज्यो। 
सो परुणितों द्वोति समाय मज्भे, 
पेज्नड्च सो सुग्यतिगामि होति। 
एतम्पि दिस्वान बह वदामि, 
पण्कों व सेय्यी न यसस्सि बालों ॥३४॥ 

३ हत्थी गवस्सा मणिकुण्दला च, 
तारियों च इद्धेंछु कुलेसु जाता। 
सब्बा व ता उपभोगा भवन्ति, 
इद्धस्त पोसस्स  अनिद्धिमन्तो । 
एतम्पि विस्वान बह बदामि, 
पन्‍्मो निहीनो सिरिमावसेस्यो ॥३५॥ 

४, भस्रविहितकसम्म॑ त बाल दुम्मत्तमच्तिन, 
सिरी जहति दुम्मेव जिण्ण व उरगो तच । 
एतस्पि दिस्वान अहू॑ वदामि, 
पञ्ञमों व स्ेब्यों ने यप्तस्सि वालो ॥३६॥ 


न्ज 
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राजा ने जब यह सुत्रा तो सेनक पण्डित से कहा कि महौषघ ने जो बताया, कैसा 
प्रतीच हुआ ? 

सेनक घोला---राजन्‌ | यह वालक है। इसे क्या मालूम ।” महौपध को मैं हतप्रभ 
कर डालू, यहू सोचकर उसने क्हा--''राजन्‌ ! हम पाँचो पण्डित भदन्त के--आपके 
समक्ष अजलि वाँचे खड़े है। जैंसे देवराज इन्द्र सब प्राणियों के ऊपर है, सबके अघीश्वर हैं, 
उसी प्रकार आप हम सवके ऊपर हैं, हमारे अघीदवर है। यह इसलिए है कि आप परम 
ऐद्वर्यशाली है, विपुल वैभवशाली हैं। यह देखकर भी मेरा कहना है कि बुद्धिमान्‌ की अपेक्षा 
लक्ष्मीबान्‌ ही उत्तम है ।* 

राजा ने यह सुना, विचार किया--सेनक ने जो कहा है, उचित प्रतीत होता है, 
क्या महौपघ इसके अभिमत का खण्डन कर सकेगा ? यह सोचकर उसने कहा--- “पण्डित ! 
बोलो, क्या कुछ कहते हो २?” 

सेनक ने जो तर्क उपस्थित किया, वह ऐसा था कि बोधिसत्व के सिवाय उसका 
कोई भी खण्डन करने मे समर्थ नही था। बोधिसत्त्व ने अपने प्रज्ञातिशय से सेनक के अभिमत 
का खण्डन करते हुए कहा---“राजन्‌ ! सुनिए--जीवन मे कभी-कभी' ऐसे प्रसग आते हैं, 
जब मनुष्य किकतंव्य विमूढ़ हो जाता है। वैसे अवसर पर धनी मूर्ख को प्रज्ञाशील की, चाहे 
वह निर्धन ही क्यो न हो, शरण में आना पडता है । जिस जटिल और गहन वियय को प्रज्ञा- 
शील पुरुष सही रूप में समझ लेता है, मूर्ख वैसा विपय उपस्थित होने पर विमूढ बन जाता 
है। उसे कुछ भी सुक नही पडता । यह देखते हुए भी मेरा कहना है कि घनी अज्ञ की अपेक्षा 
नि्षन प्राज्ञ श्रेष्ठ है ।?* 

जब वोधिसत्त्व ने इस तरह अपनी अप्रतिम भ्रज्ञा का प्रभाव प्रकट किया तो 
राजा सेनक को सम्बोधित कर वोला--.“यदि तुम अब उत्तर देने मे सक्षम हो तो बोलो ।” 
महौपघ का कथन सुनकर सेनक इस प्रकार हतप्रभ एवं उदास हो गया, मानो अपने कोष्ठा- 
गार से उसका घन अपहृत हो गया हो। वह सिर नीचा किये बेठा रहा, चिन्तामग्न 
रहा। 





१. पच्छ पण्डिता मय भदल्ते, 
सब्बे पञजलिका उपटिठता। 
त्व नो अभिभूय इस्सरोसि, 
सक्‍को भृतपतीन देवराजा। 
एतम्पि दिस्वान अह वदासि, 
पण्ञो निद्ठीनो सिरिमावसेय्यो ॥३७॥ 
२ दासो व पञ्ञल्स यसस्सि वालो, 
मत्येतु जातेसु_ तथाविधेसु । 
ये पण्डितो निपुण सविधेति, 
सम्मोहमापज्जति तत्थ. बालो । 
एतसम्पि दिस्वान अह वदामि, 
पड्ञेव सेय्यो न यसस्सि वालो ॥३५॥ 
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जिस समय सेनक यो निराश वैठा था, वोधिसत्त्व ने प्रज्ञा-प्रगात्ति स्थापित करते 
हुए कहा--/उत्तम पुरुषो ने नि.सन्देह प्रज्ञा की दलाघा की है । जो मनुप्य भोगो में अनुत्तिप्त 
रहते है, उनको ही लक्ष्मी प्रिय लगती है। वुद्धों का--ज्ञान वुद्धों का--उत्कृप्ट ज्ञानियों का 
ज्ञान इतना उच्च द्ोता है कि जगत में उसके साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती। 
लक्ष्मी प्रज्ञा का मी अतिक्रमण नहीं कर सकती--प्रज्ञा से उत्तम नही हो सकती ।””* 

राजा ते यह सुदा। इस विवेचन से वह वहुत हपित हुआ । भेव ज्यों जल् की वर्या 
करते हैं, उसी प्रकार उसने वोधिसत्त्व का घन की वर्षा द्वारा--विपुल पुरस्कार द्वारा 
सम्मान किया | सम्मान कर राजा ने उससे कहा--“महौफव ! जो-जो मैंने प्रइन किये, 
उनके तुमने यथोचित उत्तर दिये। केवल तुम ही वर्म-तत्त्व के द्रष्टा हो। तुम्हारे ्वारा दिये 
गये समाधान से मुझे बहुत परितोष हुआ है। में तुम्हे । एक हजार गायें, वृषभ, गज, उत्तम 
अइव जुते ददय रथ तथा सुसम्पन्न सोलह ग्राम देता हैँ ।”* 

यो यह कहकर राजा ने महौपघ पण्डित को ये उपहार दिये। 


वध को स्तोज 

महौपध के रूप में विद्यमान वोधिसरव का वैभव उत्तरोत्तर बढता ग्रया। उप्की 
अवस्था सोलह वर्ष की हो गई। महारानी उदुम्बरा महौपध की सब बातों का ध्यान रखती 
थी। उसने विचार किया कि मेरा छोटा भाई महौपघ सोलह वर्ष का हो गया है। उत्के 
पास बिपुन्र वैमव हैं। अब यह उचित हैं कि उसका विवाह कर दिया जाए। महारानी ने 
यह बात राजा को निवेदित की। इसे सुनकर राजा हापित हुआ ! उसने कहा--/देवी ! 
तुमने ठीक कहा है। तुम मद्दौपध को भी अपने विचारो से अवगत करा दो [” 

महारानी उदुम्बरा ने महौंपय को यह जानकारी दी तथा उसको विवाह का सुमाव 
दिया। उसने अपनी वहिन का सुकाव स्वीकार किया। तंव उद्धम्वरा ने उत्से पूछा-- 
“मैया ! क्या सुम्दारे लिए कन्या ले आए * ” 

सहौपथ ने मन-ही-मन विचार किया--संभव है, इन ढारा बाई गई कन्या मुझे 
पसन्द न आए; इसलिए अच्छा हो, मैं छुद ही फन्‍्या की खोज कहं। यह सोचकर उसने 
उद्ुम्बरा देवी से कहा---/“कुछ दिन महाराज से इस सम्बन्ध में गौर कुछ न कहना। मैं सूव 
कन्या की खोज कर अपनी पसन्द की वात तुम्हें कहुगा। 





१२. बद्धा हि पलञ्ञ व सत पसत्या, 
कनता सिरी भोगरता भनुस्ता। 
बाणब्च चुद्धानमतुल्यरूष॑, 
पन्‍्मे न अच्चेति सिरी कदाचि॥॥३ का 

२- यर्तें अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो, 
सहोसध केवलथम्म दस्सी । 
गर्व सहस्स उत्तम न साथ, 
आाजख्वयुत्ते व रथे दस इमे। 
पडहस्स वेब्याकरणेन तुट्ठो, 
ददामि ते गाम वरानि सोलस डा 


डे 
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महारानी वोली--“अच्छा, तृम जो सोचते हो, टीक है, वेसा ही करो ।” 

महौपघ ने महारानों को अणाम किया और वह अपने घर गया, अपने साथियों को 
यथोचित सकेत दिये। उसने वेश वदला, पिजारे का सामान लिया और वह एकाकी ही नगर 
के उत्तर द्वार से निकल कर उत्तर यवमज्कक गाँव आया । 


गाँव का पुराना श्रेष्ठि-कुल सयोगवद्य निर्धत हो गया था। उस खानदान मे अमरा 
नामक एक कन्या थी । वह रूपवती थी, समग्र शुम लक्षणों से युक्त थी। उस दिन उसने 
सबेरे ही पतली खिचडी पकाई थी। पिता खेत पर था। पिता को खिचडी ले जाकर देने हेतु 
वह घर से निकली। उसी मार्ग से आगे वढी, जिससे महौषध आ रहा। महौषघ की उस पर 
दृष्टि पडी। उसने देखा, यह कन्या नारी के उत्तम लक्षणों से युक्त है। यदि इसका विवाह 
नही हुआ है, तो यह मेरी गृहिणी होने के योग्य है। अमरा ने ज्यों ही उसको देखा, उसके 
मत मे विचार भाया, यदि ऐसे सत्पुरुष के घर मे जाने का सयोग वन जाए तो मैं' परिवार 
की भली भाँति परिपालना, सेवा-शुभ्रूषा कर सकती हूँ । 

महौषध ने मन-ही-मत विचार किया, यह विवाहिता है या अविवाहिता, मैं' नही 
जानता । मैं हाथ के सकेत द्वारा इससे पूछू । यदि यह बुद्धिमती होगी तो उसे समझ लेगी । 
यह सोचकर महौषघ ने हुर खडे-खडे अपनी मुट्ठी वन्‍द की । अमरा ने समझ लिया कि यह 
मेरे विवाहित होने न होने के सम्बन्ध मे जानना 'चाहता है। उसने अपना हाथ खोल 
दिया। महौषघ उसके इस सकेत से समझ गया कि यह विवाहित नही है। वह उसके नज- 
दीक आा गया और उपसे पूछा--“'कल्याणि ! तुम्हारा क्या नाम है ?” 


वह वोली---“स्वामिन्‌ ! जो बतंमान मे नही, भूत में नही, त्रिकाल में नहीं, मेरा 
वैसा नाम है।” 


महोौषघ---““इस जगत्‌ मे कोई ऐसा नही है, जो अमर हो। तुम्हारा नाम अमरा 
होना चाहिए।” 

अमरा--“हा, स्वामिन्‌ | मेरा यही नाम है।/” 

महौपध - “यह खिचडी किसके प्रयोजन मे है, जो तुम ले जा रही हो ? ” 

अमरा- “स्वामिन्‌ ! यह खिचडी पूर्व-देवता हेतू है। 

महोषघ--..''पूर्ष-देवता तो माता-पिता कहे जाते हैं। प्रतीत होता है, तुम अपने 
पिता के लिए यह खिचड़ी लिये जा रही हो।” 

अमरा-.-“हा, स्वामिन्‌ ! में अपने पिता के लिए यह खिचडी ले जा रहो हूँ ।” 

भमहोषध--“तुम्हारा पिता क्‍या कार्य करते है ?” 

अमरा--“मेरे पिता एक के दो करते हैं ।” 

महौषध---'मेरी कल्पना है, एक से दो करने का तात्पर्य हत चलाना है---हल द्वारा 
भूमि को दो दो भागों में वॉटना है । इससे लगता है, तुम्हारे पिता खेती करते हैं।” 

अमरा-.“हा, स्वामिन्‌ ! वे छेती करते हैं ।” 

महौपघ--“तुम्हारे पिता किस स्थान पर हल जोतसे है ? ” 


अमरा--“स्वामिन्‌ ! वे ऐसे स्थान पर हल जोतते हैं, -जहां जाकर वापस कोई 
नही लौढता ।” रे कक न्‍ 
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महोपघ--'जहाँ एक वार जाकर फिर बापत कभी न लौटा जाए, ऐसा त्थाव तो 
दमथान होता है । कल्याणि ! ऐसा प्रतीत होता है, तुम्हारे पिता इम्शान के समीप हल 
चलाते है ।” 
अमरा---हा, स्वामिन्‌ ! वे ध्मझान के समीपवर्ती भूखण्ट में पेती करते हैं।” 
महोपध--'कल्याणि ! क्या आाज ही आओगी ?” 
अमरा---''यदि आयेगा तो नहीं भाऊगी, यदि नही आयेगा तो आऊगी |” 
महाँपध--“प्रधीत होता है, तुम्हारा पिता नदी के तट पर--स्रन्निकटवर्ती भूमि पर 
हल चलाते हूँ। तुम्हारे कथन का आशय में यह समझा, पानी आने पर तुम नही आलोगी, 
पानी न आने पर तुम आओगी ।/ 
अमरा---“स्वामिन्‌ | ऐसा ही है।” 
इतना वार्तालाप हो जाने के वाद अमरा ते महौपब्र से पूछा--/ सवा मिन्‌ ! मेरे पास 
जो पतली खिचडी है, पीयेंगे ? ” 
महीपघ ते विचार किया---“ खाने-पीने हेतु किये गये आग्रह को टालना अशुभ होता 
है; अतः वह उससे बोला---'हा, पीऊगा ।/ 
अमरा नें स्चिचडी की हाडी, जिसे बह सिर पर रखे थी, तीछे उतारी । 
महीपध नें सोचा--- “यदि यह स्वय हाथ घोये बिना तथा मुझे हाथ घोने के लिए 
वानी दिये बिना खिंचडी देगी तो में उसे यही छोट चला जाऊगा; क्योकि यह किसी को 
खाना खिलाने की पद्धति नही है । रे 
अमरा ते हाथ धोये। थाली मे पानी डाला । हाथ धौनें के लिए दिया। खाली थात्री 
मद्दौयध के हाथ में नही दी। थाली को मूमि पर रखा । खिचढ़ी की हाडी को द्वित्ताया। 
थाली में ऊपर तक खिचडी परोसी। 
खिचड़ी में चावल कम पके ये। यह देख महौपघ ने कहा--/ 'सिचडी बडी गाढ़ी है !! 
अमरा--“पानी नही मिला, स्वासिन्‌ |” 
महौपध--/'ऐसा अतुमान करता हूँ, खेती को भी पानी नहीं मित्रा होगा /7 
कमरा नें कहा---“हा, स्वामिन्‌ ! ऐसा ही है।” उसने अपने पिता के लिए सिचडी 
रखकर महौपघ को खिचटी और परोती । हि 
भहौपध ने लिचडी पीई, हाथ वोये, मुँह भोया और बह बोला--“महें | मैं कु 
घर जाना चाहता हूँ । मुझे अपने घर का रास्ता वतलाओं ॥7 जे 
अमरा ने कह्ा--“बहुत अच्छा, वतबाती हैं। वह बोली--'मेरे घर के बा हर 
पहचान यह है, समीप ही सत्तू और काजी की दुकान है। वही पलाद का दृ्त है, हि 
से आच्छन है---पूरी तरह ढका है । उसके दाहिनी ओर, नकि बाई ओर बवगरकरा 
का मार्ग है। उसके दोनों ओर हरे-भरे वृक्ष लगे हैं।* 


१. येन सत्तु विक॒गा च, 
द्विगुणपल्रासों घ पृष्फितों। 
बेवादामि तेन वदामि, 
थ्ेन नदामि न तेल बदामि । 
एठ भग्गों यवमज्क कस्स 
एप छत्तपथ्॒ विजानाहि॥5॥ 
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महौपघ अमरा द्वारा बताये गये मार्ग से उसके घर पहुँचा। अमरा की माता ने 
ज्यो ही उसे देखा, कहा--“स्वामिन्‌ ! खिचडी तैयार करू ?” 

महौषब--“माता ! आपकी पुत्री अमरा ने मार्ग- में सिचडी दे दी है ।” 

अमरा की माता ने मन-ही-मन कल्पना की, स भवत. मेरी पुत्री को मागने आया हो । 

महौपघ जानता था कि यह परिवार निर्धन हो गया है, फिर भी उसने गृह- 
स्वामिनी से क्हा-“मा ! मैं दर्जी का काम जानता हूँ। सीने के लिए वस्त्र दो तो सित्राई 
कर दू।” 

गृहिणी--“सीने को वस्त्र तो है, किन्तु, सिलाई का पारिश्रमिक नही है।” 

महौपघ--“मा | पारिश्रमिक की आवश्यकता नही है । लाओ, वस्त्र दो, सिलाई 
कर दूँ।” 

अमरा की माता ने पुरातन वस्त्र ला दिये। वोधिसत्तव ने उन्हे सी दिया और कहा -- 
“और भी हो तो लाओ।” वह जो-जो वस्त्र लाती, वोघिसत्व उन्हें सीकर तैयार करते 
जाते। पुण्यशाली पुरुषों का इृतित्व सभी के लिए बडा लाभग्रद होता है। 

महौपघ ने गृहिणी से कहा---मा | और भी जो पास-पड़ोस के लोग हो, उह्दे सूचित 
कर दो । जो भी वस्त्र सिलवाना चाहे, सिलवा लें।” 

गृह-स्वामिनी से सारे गाँव मे सूचना कर दी । गाँव वाले अपने-अपने घरो से वस्त्र 
लाते गये, बोधिसत्त्व सिलाईं करते गये। उन्होने केवल एक दिन में सहल्न मुब्राएँ अजित 
कर ली। 

गृह-स्वामिनी ने सवेरे भात तैयार किये और खिलाये। फिर पूछा--“सायकाल 
कितना पकाऊे ? ” 

महोपघ वोला--“इस घर में जितने खाने वाले मनुष्य है, उस परिमाण के अनुरूप 
पकाओ।”! 

सी यूह-स्वाभिनी ने अनेक प्रकार की क्लाक-सब्जियाँ, दाल तथा यथेष्ट मात्रा मे भात 

पकाये। 

अमरा सायकाल अपने सिर पर लकडियो की भारी तथा पत्ते लिये वन से लौटी । 
उसने दरवाजे के सामने लकडियाँ और पत्ते डाल दिये तथा बह पीछे के दरवाजे से घर के 
भीतर आईं । उसका पिता रात को देर से घर आया। महौपव ने उत्तम रस युक्त, स्वादिष्ट 
भोजन किया । अमरा के माता-पिता ने भोजन किया । उनके भोजन कर चुकने पर अमरा 
ने खुद भोजन किया। फिर अपने माता-पिता के चरण घोये। महौपघ कुमार के चरण घोये। 

महीपघ अमरा की कुछ और परीक्षा करना चाहता था। इसलिए वह कुछ दिन वही 
रुक बया। 

एक दिन महौपब ने अमरा की परीक्षा हेतु उससे कहा--“कल्याणि। अर्धनाली- 
परिमित घान लो । उससे मेरे ख्िचडी, यूए और मात पकाओ ।” 

अमरा ने कहा--“वहुत अच्छा, स्वामिन्‌ ! मैं आपके आदेशानुसार करूगी।” ऐसा 
कहकर उसने वह घान कूटा । कूटने से चूरा बने चावल, वीच के उत्तमाद्य चावल तथा 
कणिकाएं--ये तीन प्रकार की वस्तुएँ प्राप्त हुईं | अमरा ने चूरा चावजो से खिचडी, वीच 
के उत्तम चावलों से भात तथा कणिकाओ से पूए पकाये। उनके मेल की सब्जियाँ तैयार 
की। महौपध को भोजन के लिए विठाया । उसे ख्षिचड़ो तथा सब्जियाँ परोसी। महीषध ने 
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ज्यो ही उन्हे मुँह मे रखा, उसको उनके स्वाद का पता चल गया, जो अप्रिय नही था, 
फिर भी उसने अमरा की परीक्षा लेने की नांयत से कहा--.'कल्या णि ! यदि तुम्हें पकाने का 
ज्ञान नही है तो घान को क्यो विगाडा ? ” यह कहकर उसने ग्रास को थुक दिया तथा खिचड़ी 
भी जमीन पर गिरा दी । हैं 
अमरा ने यह देखकर जरा भी क्रोध नही किया। वह बोली-“स्वामिन्‌ ! यदि 
खिचड़ी ठीक नहीं बनी तो पूए खा लीजिए।” 
उसने पूए परोसे महौषध ने पूए का एक कौर म्‌ह मे लिया। उसने उसे थक दिया 
तथा वैसा ही कहा, जैसा खिचडी के विषय मे कहा था । हे 
अमरा जरा भी कुद्ध नही हुईं। उसने कहा--.“स्वामिन्‌ ! यदि पूए ठीक नही बने प्रो 
भात लीजिए ।/ फिर उसने भात परोसे। महौषघ ने भात का एक ग्रास चलकर वैध्ा ही 
किया तथा क्रोध का-सा भाव प्रदक््षित किया। और कहा--.-“यदि तुम्हे पकाने का शान 
नही है तो तुमने चावल क्यो बर्बाद किये।” अब खिचडी, पूए तथा भात---इन तीनो को एक 
साथ मिलाकर मस्तक से लेकर पैरो तक सारे शरीर पर इनको पोत लो और द्वार पर 
जाकर बैठ जाओे।* 
अमरा ने इस बात पर जरा भी क्रोघ का भाव नही दिखाया और कहा --"स्वामिन्‌ ! 
बहुत अच्छा ।” उसने सब वैसा ही किया, जैसा महीषध ने कहा था। 
सहौषघ ने जब यह देखा, वह उसकी विनयज्ञीलता से प्रसन्‍न हुआ और वोना-- 
“कल्याणि ! इधर आओ ।” वह उसके पास आई। महोषध नगर में आते समय एक सहस्त 
मुद्राओं सहित एक वल्त् लेता आया था । उसने वहू वस्त्र थैले से निकाला । उसे अमरा के 
हाथ भे दिया और कहा---/'जाओ, स्नान करों, फिर यह वस्त्र घारण करो तथा अपनी 
सदियों सहित आओ |” 
महौषध आते समय नगर से जो घन साथ लाया था, वह तथा उसने यहाँ जो भजित 
किया, वह सारा अमरा के माता-पिता को दे दिया, आध्िक दृष्टि से उन्हे निश्चित्त कर 
दिया। माता-पिता की स्वीकृति से उसने अमरा को अपने साथ ले लिया। उसे साथ लिये वह 
नगर मे आया । वह अमरा की कुछ और परीक्षा करना चाहता था। उसने अमरा को तगर 
के द्वारपाल के घर मे ठहरा दिया, द्वारपाल की पत्नी को सम्भला दिया, समझा दिया-- 
वह उसकी देखरेख करे। ऐसा कर महौषध अपने घर आ गया। उसने वहाँ अपने विद्वस्त 
व्यक्तियों को घुलाया, उनको एक सहस्न मुद्राएँ दी और कह्दा कि तुम द्वारपाल के घर मे 
जाओ । वहाँ मैं एक स्त्री को छोड़कर आया हैँ। इन हजार मुद्राओ का उसको प्लोभन दो, 
उसकी परीक्षा करो। मर 
महौषध के कथनानुसार वे पुरुष द्वारपात् के घर गये। उन्होने वैसा ही कहा, जैसा 
महौषघ ने उनको सिखाया था। अमरा ने मुद्राएँ अस्वीकार करते हुए कहा--“बया हा 
दिखलाते हो, ये मेरे स्वामी के पैर की मिट्टी के समान भी नहीं है।” 
वे मनुष्य वापस महौषघ के पास लौट आये तथा जैसा घदित हुआ, उसे वतता ग ! 
महौषघ ने तीन वार इसी प्रकार अपने व्यक्ति भेजे, जितको अमरा वें पृर्ववत्‌ वापस लौटा 


दिया । 
महौषघ ने चौथी बार अपने आदमभियों से कहा--"उसे हाथ 8 
जबरदस्ती यहाँ ले आओ।” उसके आदमियों ने वैसा ही किया। वे उसे महौपध के ५ 
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भाये । महौषध पण्डित उस समय बडे ठाट-बाट के साथ बैठा था। अमरा ने उसे उस रूप भे 
नही देखा था, इसलिए बह उसे नही पहचान सकी । उसको वियुल ऐद्वर्य के बीच बैठे देख 
उसे एक वार हँसी आई, दूसरी वार रोना आया। 
भहौपघ ने उसे एक ही समय मे हँसने और रोने का कारण पु । 
अमरा बोली---/'स्वामिन्‌ ! जब मैंने तुम्हारे वैभव की ओर गौर किया तो मैंने 
सोचा--यह सम्पन्नता, यह वैभव यो ही प्राप्त नही हुआ है । पूर्व-जन्म मे आचीण कुशल 
कर्मो--पुण्य-कर्मो के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ है। कुशल-कर्मों का कितना उत्तम फल है। 
इस प्रकार मन में प्रसन्‍नता का भाव उदित हुआ, जो मेरी हँसी के रूप मे प्रकट हुआा। 
“मरे रोने का एक दूसरा हेतु है । मैंने तुम्हारे द्वारा किये जाते ऐद्वर्य तथा वैभव के 
परिभोग की ओर गौर किया तो सुझे लगा धन-वैमव मे, जो वस्तुत- पर-पदार्थ है, यह जिस 
प्रकार अभिरत है, आसकक्‍त है, उसका परिणाम नरक है। इससे मेरे मन मे करुणा-माव 
उदित हुआ, जो रुदन के रूप में फुटा |” 
महौषघ ने अनु भव किया कि अमरा वास्तव में सुयोग्य है, पवित्र है। वह परितुष्ट 
हुआ उसने अपने आदमियों से कहा---“जाओ, इसे जहाँ से लाये थे, वही छोड आओ ॥7 
महौपघ ने दूसरे दिन पिजारे का वही वेश वनाया जिस वेश मे वह अमरा से उसके गाँव के 
समोप मिला था | वह द्वारपाल के घर गया और अमरा के साथ वही राक्रि व्यतीत की | 
फिर दूसरे दिन वह रनवास मे आया तथा उदुम्बरा देवी से सब बात कही। 
महारानी उद्म्बरा ने राजा को इस वृत्तान्त से अवगत कराया। अमरा को सब 
प्रकार के क्षामूषणो से विभूषित करवाया, एक विशाल रथ में विठवाकर वडें आनन्दोललासत 
के साथ उसे महोषघ के घर बुलवाया, वैवाहिक मगल-कार्य करवाये। राजा ने महौषघ को 
एक सहस्न मुद्राएँ उपहार-स्वरूप मेजी । पहरेदारों से लेकर समी नगरवासियों ने महोषध को 
अपनी-अपनी ओर से उपहार भे जे। अमरा देवी ने राजा द्वारा मेंजी गई भेट के दो भाग 
किये। एक भाग अपने यहाँ रखा, एक भाग वापस राजा को भेंट-सवरूप भेजा। उसी 
प्रकार उसने नगरवासियो से प्राप्त उपहारो को दो-दो भागो में बाँठा। एक-एक अपने पास 
रखा, एक-एक भाग उनको भेंट स्वरूप वापस भेजा । उतने अपने शालीनतापूर्ण व्यवहार से 
नगरबासियों का मन जीत लिया । 
महोषय ओर अमरा देवी सुखपुर्वक रहने लगे । वे मानो दो देह और एक प्राण थे। 
इस प्रकार मानन्दपूर्ण जीवन जीता हुआ महौषध राजा के अर्थ---राजश्ञासन, राजस्व, वित्त 
तथा घमे-ल्याय, कानूच-व्यवस्था मे निरत रहता। 
पण्डितो का षड़्यन्त 
एक दिन का प्रसग है, पुवकुसत, काविन्द तथा देविन्द--तीनो पण्डित सेनक पण्डित 
के यहाँ आाये हुए थे । सेनक से उन्होने कहा--“गायापति पुत्र महीपघ से हम अभिमभूत है । 
हम उसका किसी प्रकार अतिक्रमण नहीं कर सकते | अब एक सकट और हो गया है, वह 
अपने से भी कही अधिक चतुर पत्नी ओर ले आया है। क्या किया जाए, जिससे उसके तथा 
राजा के बीच मेद की दरार पड जाए।” 
तीनो ने कहा-..“आचार्य | आपके समक्ष हम क्या वतलाएँ । आप ही कुछ सोचें .” 
... सनक ने कहा --''चिता मत करो, एक उपाय मेरे मस्तिष्क मे उत्पन्न हुआ है । हम 
चोग महौपघ को चोर सिद्ध करें | वह इस प्रकार होग--मैं किसो प्रकार चतुराई से राजा 
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की चूढामणि चुराकर ले आाऊंगा। पुवछुस | तुम राजा की सोने की माला घुराकर पे 
जाता, काविन्द ! तुम राजा का बहुमुत्य कम्बन्न चुरा लाना, देविन्द ! तुम राजा की सोने 
की खड़ाऊं चुरा लाना ।* 

चारों चतुर थे ही, राजभवद् में आवागमन था ही, अपनी योजनानुसार राजा की ये 
चारो वस्तुएँ घुरा ली । सेनक ने चूड़मणि को छाछ के घड़े में झात दिया। उसके यहाँ 
मपखन निकाल लेने पर जो छाछ बचती थी, वह उसे विक्रयां एक दासी के हाथ तगर में 
पेंजता था। उस दिन दासी से कह।---“यह छाद्ध का घड़ा ले जाओ ! इसे महौबध पण्डित के 
घर ही देने का ध्यान रखना है; यदि ओर कोई लेना चादे तो मत देना | तुम यह घडा लेकर 
जाओ, महौषघ पण्डित के घर के दरवाजे पर इधर-उधर घूमते हुए आवाज लग्राओ। महौपध 
के घर से कोई छात् मांगे तो घड़े सहित वह छाल दे दो।” ८, 

अपने स्थामी की आज्ञानुसार दासी छाद्ध का घडा लेकर मह्टौषध के दरवाजे पर * 
भाई और 'छाछ ले लो, छाद्व ले लो की आवाज लगाने लगी । अमरा देवी उस तमय अपने , 
दरवाजे पर खडी थी। उसने देखा, यह दासी बार-वार यहीं आवाज लगा रही है और कहीं 
नही जाती, इसमें कुछ रहस्म होता चाहिए । उतने अपनी दासियों को जो उसके इ्दें-गि 
खड़ी थी, घर के भीतर जाने का सकेत किया और उप्त छा बेचने वाली दासी को, भावात 
देंते हुए कहा--"अरी ! इधर आओ, छाछ लेंगे।” वह छाछ वेचनेवाली दाप्ी उसके पाग़,* 
आईं। तब अमरा देवी ने अपनी दासियो को आवाज़ दी । वे भतीर चली गई थी; इसलिए' 
जावाज उन तक नहीं पहुँची । उन्हे आठे न देख अमरा ने उत छाद्ध वेचनेवएली दादी से कहा, 
जरा भीतर जाकर मेरी दामियो को बुला लाओो। वह छाल का पड़ा अमरा वेवी:के प्रात. 
रखकर भीतर गईं । पीछे से अमरा देवी ने पढ़ें में हाथ डालकर जान लिया कि इसमें ्षि,” 
है। वह दासी जब भीतर से लोटी तो अमरा देवी ने उससे पुथा--“तुर शितकी दाढ़ी," 

हर ज + 

हे उसने उत्तर दिया---/मैं सेवक पण्डित की दासी हैँ ।” ह 

अमरा देवी ने उस दासी का तथा उसकी मा का लाम पुद्ध क्षिया उससे कहा-+ ८ 


“ला छाद दे जा।* ५०8 

दासी ने कहा--“आप छाछ जे रही हैं, मैं आपसे कया कीमत हूं। घड़े: के छाप : 
ही रख लीजिए ।” है 

अमरा देवी ने कहा, तो रख जा। यह कहुकर उस दासी को वहाँ कक 
अमरा देवी ने यह लिख कर रख लिया कि सेतक पण्डित थे अमुकदधासी की अधुत पुत्री के 
हांथ राजा की चूड़ामणि उपहार के रूप मे प्रेषित की बल हट 

युक्कृस पश्डित ने चमेली के फूलो की डलिया मे राजा की स्वर्षना ए हक 
भह्दीषध पर्डित के यहाँ भिजवाया । काविन्द पण्डित ने पत्तो की ठोकरी में आशा पका 
कस्बंल रंसा और उसे महोषध के घर भिजयाया। देविन्द पष्डित ने का हे ओ। 
की स्वरण॑“पादुंका रखी, महौषघ के यहाँ प्रेषित 2 पडऔम की 
काम: पर, तत्सम्वेत्थी नाम आदि बंकित' किये दथा सह को धुत किया। । है 
कूने,.पहाँ सुरक्षित रख वी। परपोलीपार सकी तगा दोष: कि / 
227 पर्वत रावा के यहाँ बाये और एफंगोपाए रस मे पेगा ह8, यथा 


नम 
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राजा ओोला---'मगवाओो--लाने के लिए कहो, धारण करूँगा ।/ 

ल्लोज करने पर चूडामणि नहीं मिली। स्वर्णमाला, कम्बल तथा स्वर्ण-पादुका भी 
नही मिली, राजा ग्डा विस्मित हुआ | 

वे चारो पण्डित बोले--“महाराज ! विस्मय क्‍या करते है ? आपकी ये चारो 
वस्तुएँ महौषध पण्डित के यहां हैं, वह उन्हे खुद प्रयोग में लेता है राजन ! भाप नहीं 
जानते, वह चोर है, आपका क्षत्रु है।' 

चारो पण्डितो से यह सुनकर राजा का मन खिन्‍न हुआ। 

महौपध पण्डित को अपने गुप्तचरो द्वारा यह वृत्तान्त ज्ञात हुआ | उसने सोचा-- 
राजा(से भेंट करूँ, पता करूँ, स्थिति को सम्मान वह राजा के पास आया। राजा पहले से ही 
अपना सन्तुलन खोये वैठा था । उसे देखते ही कुद हो गया और बोला--“मुझे तही मालूम 
था कि तुम यहाँ आकर ऐसे काम करोगे ।”” महोपव पण्डत को राजा ने अपने पास आने 
तक नही दिया। महौपध पण्डित राजा को क्रोघाविप्ट जान वयाम अपने घर लौट आया। 
राजा ने आदेश निकलवाया कि महौपध पण्डित को वन्दी बना लिया जाए। महौपध को 
मपने ग्रुप्तचरों से इस बात का पता चल गया । उसने नगर छोड देते का निर्णय किया। 
अपने आगे के कार्यक्रम के सम्वन्ध भे अमरा देवी को उसने आवश्यक सकेत दिये, वेश बदला, 
नगर से निकला, दक्षिण-यवमज्मक गाँव मे गया । वहाँ अपना यथार्थ परिचय न देकर एक 
वुम्भकार के घर में वर्तन बनाने के काम मे लग गया। 

सारे नगर मे कोलाहल मच गया कि पण्डित नगर छोड गया। सेनक आदि चारो 
पण्डितो ने कहना शुरू किया---“नगरवासी क्‍यों चिन्ता करते है ? महौपध चल गया तो 
क्या हो गया ? क्‍या हम चारो पण्डित नही है ? 

उन चारो पण्डितो के मन मे पाप पैदा हो गया। वे चारो अमरा देवी की ओर आहृष्ट 
हुए। अमरा देवी को प्रसन्‍न करने हेतु उन चारो ने एक-दूसरे को अवगत कराये विना अपनी 
भोर से अलग-घलग उपह(र भेजे। अमरा देवी ने चारो द्वारा मं जे गये उपहार स्वीकार कर 
लिये और उनको कहलवा दिया कि अमुक-अमुक समय उसके पास आएं, उससे भेंट करें। वे 
दिये गए समय के अनुसार अलग-अलग अमरा देवी के पास आाये । अमरा देवी ने चतुराई से 
उनके सिर मूडवा दिये और ऐसी युक्ति बरती कि उनको विष्ठा-कूपो मे शरण लेने को वाध्य 
किया। इस प्रकार चारो पण्डित बहुत दु खित हुए। 

तत्पस्चात्‌ अमरा देवी ने चारो रत्न लिये । वह राजभवन मे गईं। राजा को अपने 
आगमन को सुचना करवाई। राजा ने उसको भीतर बुलवाया। उसने राजा को प्रणाम किया 
और वोली--./“राजनू ! मेरा स्वामी महौपध पण्डित कदापि चोर नहीं है। वास्तव मे घोर 
तो स्वयं ये चारो पण्डित हैं। सेनक ने बूडामणि की चोरी की है, पुबकुस ने सोने की माला 
घुराई है, काविन्द ने बहुमूल्य कम्बल चुराया है तथा देविन्द ने सोने के खडाऊ चुराये हैं। 
अमुक महीने अमुक-अमुक दिन अमुक-अमुक दासी की अमुक-अम्रुक पुत्रियो के साथ ये हमारे 
यहाँ भेजे हैं। अमरा देवी ने वे कागज प्रस्तुत किये, जिन पर यह सब उल्लखित था । वे 
जैक राजा को सौंप दी तथा उसे कहा---“आप अपने इन घारो चोरो को सम्भाल 

ए ॥! 

राजा ने उसी समय उन चारो पण्डितो की खोज करवाई तो वे स्रिर मुंडे हुए तग्ना 

विष्ठा से सने हुए मिले। राजा को जब उनकी कुत्सित एवं जघन्य चेष्टा के सम्बन्ध मे ज्ञात 
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हुआ तो उस्ते मत-ही-मत क्रोध दो बहुत बाया, पर, यह दोघकर कि 
गया है, इन चारो के अतिरिक्त बोर कोई परण्डित सन्नी उ्के 380054>: 
राजा ने बोर कुद कह्दा नहीं, केवत इतना ही कहा--.'स्तान कर अपने भर बल्ते बाबों।” 


घुन्रवाधिनी देवी हारा प्रेरणा 
बिदेह के शबेत धुत में तदधिप्ठाओी देवी निवास करती थी। वह वोमिएत्त ही एर्- 
देशना सुनने में बडी रचिशील थी। जद वह नगर से चला गया तो उसे दर्म-देशना हुक 
का अवसर नही प्राप्त होता था; इसलिए उसने सोचा कि महौप॑व पष्ठित को यहा वाया 
जाना चाहिए । उसने एक उपाय निकाला । रात्रि-वेज्ना में छुत्र की ग्रोज्राई के छात्री त्यार 
में वह खड़ी हुई तथा राजा को उंवोधित कर उसके प्रमक्ष उसमे चार प्रन्‍न रखे । राजा ते 
उनका उत्तर देने में अपने को अत्रमर्थ प्राया; अठ: उसने देवी से कहा--“माता ! मैं कसने 
पष्डितों से पुछध७र आपको उत्तर दूंगा। कृपा कर एड दिन का अवकाश दें।” 
देवी ने कहा--“मच्छा, मैं एक दिन की मुह्तत देती हूँ।” 
राजा ने प्रातःकाल होने पर अपने चारो पण्छितों को आपने हैंठु सूचना धिववाई। 
पण्डितो से तिवेदन करबाया-- “हमारे मस्तक रुंढे हुए हैं; अठ: बाजार से दिकलोे हुए 
हमे धर्म आती है।” इस पर राजा ने उनको नस्तक ढढ़ने हेतु चार वत्ल पिजवाये बोर 
कहलवाया,--”इल्हें अपने मस्तक पर लपेट कर था जाबो ।” ऊन्हाने राजा हाए पे गे 
वस्त्र अपने-अपने प्रिर पर धाँघ लिये। वे राजा के यहां थाये, थपने लिए विद्वाये गये बाछों 
पर बैठ गये । 
राजा ने सेनक पण्डित को सम्बोधित कर कहा--/“बेत धुतवाप्विती देदी मे वाद 
राठ मुझे दर्शत दिये। उसने मुझ से चार सवाल पुददे। उतके उम्र मे मै हुद्न सी कई 
जानता था ; इसलिए उत्तर नही दे सका । मैंने देवी से निवेदल क्रिया है, मं बसे पक्ियों 
+ उत्तर जानकर विवेदन कड़या । उसमे से पहला परत इस प्रकार हैं--हों है पीता है 
पैरों पे पीटा है, मुँह पर मारता है, फिर भी वह मिय होता है, ऐड कौर है।” हे 
खेतक को इसका उत्तर नहीँ आाया। वह किकरतव्यविमृद की ध्यों दकवात के 
हरगा। उठे पर्व का ने ओर दीला, व ोर। ५ ५ 
दूपरे तीनों पाष्डत भी हतप्रभ हो गे उहहे कद रह पृंा। उता को का के 


हा | है 
दहन के समय में फिर देंगो ते दंत दिये बोर पुदा-/पेरे बलों का उतर 
६ 5 च्क ] पर हर ५5४ 5 तु २ 
. - बा बह है अप बह के भारों परम्खयं ये पद! वे दशा कै 


न राजा ते कहा--ि 
८ ६४ 7 खडे कहा-/वेम्या उतरहेंगे। गहोप, केबल शई उतर बे 
हि हु झ बाए बुत मेरे लोक कह हिल 3 * 
रहे मक्.परिप्त इबोड़े ठे ठुहहारा हिर वोड़ गबूँगी। डर - 
हज टूर जन रे 


मद प्प 
न. है १2८ ० शोर 


जे] 


नि श्स 
» <न्ड्न दिप हर उन्याक यह हललेहि पादेंहि श्‌ ॥.-. 
0,20+40/22श 
' हैं € >ह,2-सब्े रावपियों होति क दैव बट 
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राजा को इस प्रकार धमकाया और कह्ा--“अग्नि की आवश्यकता होने 

पर पक को लाए तथा दूध की आवद्यकता होने पर किसी पश्लु के सीय को का 
यह सार्थक होगा ? सुनो--किसी मनुष्य को अग्नि 5 सकल थी। वह उसकी 
मे निकला । रात्रि मे उसे लबघोत--जुगनू दिखाई दिये। उसने उनको अग्नि समका | उन 
पर ग़ोवर का बुरादा और तृण रखे । अपनी अज्ञता के कारण वह अग्नि उत्पन्न नहीं कर 
सका ; क्योकि यह अग्नि उत्तन्न करने का उपाय नही है, अनुपाय--विपरीत उपाय है। 

«जैसे गाय के सीग को दुहने से कोई दूध प्राप्त नही कर सकता उसी प्रकार 
अनुपाय से मनुष्य का कार्य नहीं सघता। शत्रुओं के निश्रह तथा मित्रो के प्रश्नह---अनुग्रह, 
सवर्धेन जैसे उपायो से मनुष्य की कार्य प्रिद्धि होती है। 

“राजा श्रेणि-प्रधानो--विभिन्‍न जातियो एवं समुदायों के भुल्लियो, अपने प्रिय- 
जनों तथा अमात्यो के साथ उत्तम व्यवहार करते हुए पृथ्वी पर शासन करते है, आधिपत्य 
करते हैं।”'* 


महोषध का आद्वान 


इंवेत छुत्रवासिनी देवी द्वारा परितप्त हथौडे से सिर फोड दिये जाने की घमकी 
दिये जाने से भयाक्रान्त राजा ने अपने चारो अमात्यो को वुलवाया और भादेश दिया कि 
तुम चारो रथो मे बेठो, नगर के चारो दरवाजो से अलग-अलग दिशाओं में जाओ, महौषध 
की खोज करो, जहाँ भी उसे देखो, सत्कृत-सम्मानित कर शीघ्र यहाँ लाबो। राजा के 
आवेशानु घर चारो भमात्य चार दिश्ञाओं भे गये। जो पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी द्वार से 
निकल कर यये, उनको महौषघ नही मिला, पर, जो दक्षिणी द्वार से गया था, उसने देखा, 
महौषघ घडें बना रहे कुम्भकार के पास मिट्टी ला रहा था, मिट्टी लाकर क्षुम्मकार का 
चाक घुमा रहा था। उत्तका शरीर मिट्टी से पुता था। तदतन्तर बह घास पर बेठा हुआ 
थोडी-थोडी दाल के साथ जौ का भाव मिलाकर मुद्‌ठी मे बाँध-वाँध कर खा रहा था । 

नगर से भागते समय महौबध के मन मे आया हो, शायद राजा को शका हो गई है 
कि महौदघ पण्डित राज्य हथिया लेगा। अच्छा हो, में पेट मरने के लिए कुम्मकार के यहाँ 
काम करू । राजा बुद्धिमान्‌ है, जब यह सुनेगा कि सहौषध कुम्मकार के यहाँ परिश्रम कर 
गरुजारा कर रहा है तो उसकी दका निर्मल हो जायेगी । 


१ को नु सन्तम्हि पज्जोते अग्गिपरियेसव चर। 
गद्द विस रत्ति खज्जोत जातवेद अमज्ञथ]॥४३॥ 
स्वास्स ग्रोमय चुण्णानि अभिमत्य तिणानि च। 
विपरीताय सज्जाय नासविश्व॒ सज्जले तवे ॥४४)॥ 
एवम्पि अनुपायेत अत्थ न लगते भगो। 
विसाणतो गव दोह यत्थ खीर न विन्दति ॥४५॥॥ 
विविधेष्टि उपायेहि अत्य पप्पोन्ति माणवा। 
नि्गदेन अभित्तान मिचान परगहेन च !४६॥ 
सेणिमोक्सोपलाभेन_ वल्लमानं॑ नयेन ने। 
जयति जगतीपाना आवसति वसुंधघर।४७ा॥ 
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मदहदौषध की अमात्य पर दृष्टि पड़ी | उसे समझते देर न 
आवश्यकता पड़ी है; इसलिए मुझे लेने अमात्य को भेजा है। 250 380 के २ 
का संचार हुआ--.मैं पहले की ज्यों एडवर्यंशाली हो जाऊग्रा, अमरा देवी के हाथ से पके 
उत्तम व्यजन, पकवान आदि ख्ाकंग्रा। हाथ में दाल मिले जो के भात का जो ग्रात जा 
उसने उसे छोड़ दिया । मुँह घोया, तभी अमात्य उसक समीप पहुँच गया । महौपध ने जैसी 
कल्पना की थी, वैसा ही उसने अपने आने का हेतु बताया। बह अमात्य सेनक पण्डित का 
पक्षधर था। उसने महीपथ के मन पर आधात पहुँचाते हुए कहा --“महाप्राज्ञ महीपध 
तुम्हारी सम्पत्ति, घृति तथा बुद्धि तुम्हारे दुर्भाग्य के समय तुम्हारी जरा भी सहायक नही 
हो सकी । यही कारण है, तुम यहाँथोडी-थोड़ी दाल के साथ जौ के भात खा रहे हो।”! 

भद्दौपध ने यह सुनकर उससे कहा---“मुर्ख | तुम क्या मुक्त पर ताना कस रहे हो। 
मैं अपने बुद्धि-बवल से अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने की कामना से ऐसा कर रहा हैँ। 
उसने आगे कहा--“मैं दुल्ल द्वारा सुख अनुभव करता हुआ सुख-प्राष्ति के प्रयतत में हूं। 
अनुकूल-अ्रतिकूल समय का विचार कर अपनी इच्छा से अपने को छिपाये हूँ | अपने वैभव 
का द्वार पुन. उद्घाटित करने की अभिलापा लिये में जी के मात से अपने आपको परितुष्ट 
मानता हूँ। प्रयत्त करने का जब समुचित काल होगा, मैं अपने बुद्धि-वत्त द्वारा अपना लट्ष्य 
पूरा कर सिंह के सदृश जम्भाई लूगरा--मस्ती का भाव प्रदर्शित करूगा । तुम मुझे पुत' 
समूद्धि--सपत्ति से समायुक्त देखोंगे ।/* 

अमात्य बोला-- पण्डित | समाचार यह है, इवेत छत्र में निवास करने वाली देवी 
ने राजा से प्रइन पुछे । राजा ने चारो पण्डितो से उत्तर पूछा । किसी को उत्तर नही बाबा; 
अतएव राजा ने मुमे तुम्हे लाते भेजा है 

महौपध ने कहा--“यह तो प्रज्ञाशीलता के प्रभाव का अत्यक्ष परिचय है। वित 
स्थिति को लेकर ठुम बाये हो, उसमे ऐद्वर्यशाली सहायक नहीं हो सकता। उसमे ते 
प्रश्ाशीलता का दी अवक्षम्बन् लेना होता है ।/ 

अमात्य को राजा का आदेश था कि महौपघ पण्डित जहां भी दिखाई दे, वही से 
उस्ते स्नान करवाकर, उत्तम वस्म्र पहना कर लाओ; अतः अमात्य ने राजा द्वारा दी गई 





१, सच्च किर त्वमपि भूरिपण्ओो, 
या तादिसी सिरी थिती मुती च। 
न॒ तायते भाववसूपनीतं, 
थो यवक भुञ्जसि अप्पसुय ॥४७॥ 

२- सुख दुवलेन  परिपाचयन्तो, 
कालाकाल विचिनं छुन्तछत्नों | 
अत्यस्स  ठारानि अवापुरन्तो 
तेनाह तुस्सामि यवोदनेन हरडेश्ा 
कालझच बत्वा अभिजीहनास, 
मन्तेहिं, अत्य परिपाचयित्वा । 
विजम्हिस्स सीहविजम्हितानि, 
तापिद्धया दवखस्रि म पुनरपि ॥५०॥ 
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एक सहत्त मुद्रा तथा उत्तरीय युगल महौषघ के हाथ मे दिया। कुम्भकार ने जब भमदहौषध 
का राजा की भोर से अमात्य द्वारा सम्मान किया जाता देखा तो वह यह सोचकर भय मीत 
हो गया कि उसने महाँषध पण्डित जैसे इतने बडे आदमी से एक साधारण मनुष्य जैसा काम 
लिया । महौपघ ने उसकी भाव-मग्रिमा से यह सब भाष लिया। उसने कुम्मकार को गाइवस्त 
करते हुए कहा-- “महोदय ! तुम भयभीत मत बनो, तुम्हारा मुझ पर बड़ा उपकार है।” 
महौषध ने कुम्भकार को निद्िचन्त किया और एक हजार भुद्राएँ, जो उसको राजा की 
ओर से अमात्य ने भेंट की थी, दे दी । वह अपने मिट्टी से लिपे शरीर से ही रथ में बैठ गया 
भर अमात्य के साथ चल पड़ा । 

अमात्य ने राजा को शृचित किया कि मैं महौषध पण्डित को ले आया हूँ। राजा ने 
जिज्ञासित किया--'तुमने पण्डित को कहाँ देखा।” अमात्य वोला--.“राजन्‌ ! मैं उसे 
दृढ़ते-दूढते दक्षिण यवमज्कक ग्राम में पहुँचा। मैंने वहाँ उसको कृम्भकार के कार्य में 
सहायता कर आजीविका चलाते देखा । जब मैंने उसे कहा कि महाराज ने तुमको बुलाया 
है तो वह विना नहाये ही मिट्टी-लिपे शरीर से मेरे साथ हो गया ।” 

राजा ने जब अमात्य से यह सुना तो विचार किया--महौबघ का मेरे प्रति शत्रुभाव 
होता तो बहू अन्यत्न जाकर इस रूप मे नही रहता, जिस रूप भे रहा। मेरे अति उसका कोई 
शत्रु-माव नही है। उसने अमात्य को आदेश दिया कि महौपघ पण्डित को कहो, वह अपने 
घर जाए, स्नान करे, वस्त्र एव आभूषण घारण करे, फिर मेरे पास आए | 

मरहौपध को यह वतलाया गया। तदनुसार वह अपने धर आया। राजा ने जैसा 
आदेश दिया था, उसने वैसा ही किया। वह राजमवन मे आया । भौतर प्रविष्ट होने की 
आज्ञा प्राप्त होने पर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ, राजा को प्रमाण किया तथा एक तरफ 
खडा हो गया । राजा ने उसे कुशल-समाचार पूछे। फिर उसकी परीक्षा लेने हेतु एक प्रदन 
उपस्थित किया--“कुछ लोग प्राप्त सुश्ष मे सन्‍्तोष का अनुभव करते हुए पाप नहीं करते । 
कुछ लोग निन्दा के डर से पात्र नहीं करते। तुम सामथ्यंशाली हो, बहुत विधारशील--- 
बुद्धिशील पुरुष हो, तुमने म्‌झे दुःख्चित क्यो नहीं किया--मेरे द्वारा किये गये अनुचित 
व्यवहार का प्रतिशोध लेने का माव तुम्हारे मन मे क्यो नही आया ]!** 

महौषध ने उत्तर देते हुए कहा--पण्डित-जन अपने सुख के लिए पाप-कर्मों का 
आचरण नही करते । दु ख से सस्पृष्ट होकर-.दु ख भा जाने पर भी, सपत्ति के चले जाने 
पर भी महतत्त्वाकाक्षावश और द्वेषवश घर्म का परित्याग नही करते।”* 





१ सुखी हि एके न करेन्ति पाप, 
अवण्णससर्गमया पुनेके । 
पहू समानो विपुलत्यचिन्ती 
कि कारण मे न करोसि दुक्ख ॥ ५ १॥। 

२.न पण्डिता अन्‍्तसुखस्स, 
पापानि कम्मानि समाचरन्ति। 
इक्लेन फुट्ठा खलितत्ताणि सन्ता, 
दा नर दोसा च जहन्ति।शुरा 


श्छ८ आगमस और जिपिटक : एक अनुशीलन [ खण्ड: ३ 


राजा ने उसकी परीक्षा लेने हेतु और कहा--“सनुष्य मृदु--कोमल या दारुण-... 
कठोर जिस किसी उपाय से पहले अपना दैन्य--दारिद्रय दूर करे । तत्पदचातू धर्म का 
कआाचरण करे [* 

इस पर महौषध ने राजा से कहा--जिस वृक्ष की डाली पर बैठे या सोये, मनुष्य 
को चाहिए कि वह उस डाली को न काटे । यह मित्र-द्रोह है। मित्र के साथ द्रोह करना, 
उसका अहित करना पाप है ।९ 

“राजन ! जिस वृक्ष पर मनुष्य बेठा हो, जिसके नीचें छाया मे सोया हो, उत्की 
डाली तोडने से भी मित्र-द्रोह होता है, फिर आपने तो भेरे पिता को बढ़ी वैशनवपूर्ण स्थिति 
में पहुँचाया, मुझ पर भी अत्यधिक अनुग्रह किया, फिर भी मैं यदि आपके साथ दूषित, 
कलुषित व्यवहार करू तो वह भारी मित्र-द्रोह होगा।” इस प्रकार उसने राजा के समक्ष 
हर तरह से अपना मिन्र-द्रोह-शुन्य भाव व्यक्त किया। 

फिर राजा को कर्तंव्य-बोध देते हुए कहा--“गमनुष्य जिससे धर्म समझे, जिससे 
उसकी शंका, काक्षा निवृत्त हो, वही उसके लिए शरण-स्थान है । जलगत पुरुष के टिकाव के 
लिए जैसे द्वीप आधार होता है, उसी प्रकार वह उसके लिए आधार रूप है। प्रज्ञा्ञील 
पुरुष को चाहिए कि वह उससे मित्र-भाव बनाये रखें, कमी तोडे वही ।””2 

बोधिसत्त्व ने र'जा को उपदेश्ष देते हुए फिर कहा---“जो गृहस्थ काम-भोग में रत 
रहता है, आलरय-रत रहता है, वह अच्छा नही। जिसमे प्रन्नज्या ग्रहण की हो--भिक्षु- 
जीवन स्वीकार किया हो, वह्‌ यदि सयभ्त का पालन न करे तो वह अच्छा नही। 

जो राजा किसी की कुछ सुनता नही, अविचार-पूर्वक कार्य करता है, वह अच्छा 
नही । जो पण्डित होकर क्रोध करता है, वह अच्छा नही । क्षत्रिय को, राजा को चाहिए 
कि वह सबकी बात सुनकर विचारपुर्वेक कार्य करे । वह बिना सुने, बिना सब पक्षो को जाने 
कार्य न करे। राजन्‌ । जो औरो की बात सुनता है, विचार पुर्वेक कार्य करता है, उसकी 
सम्पत्ति बढती है, कीति बढती है ९ 


१. येत केन सि वण्णेन मुदुना दारुणेन वा। 
उद्धरे दीनमत्तान पच्छा धम्म समाचरे॥५३॥ 

२. यस्स रुक्‍खस्स छाथाय निसीदेग्य सयेय्य वा। 
न तस्स साख भज्जेय्य मित्तदुष्मो हि पापको ४५७४ 

३- यस्सा हि. धम्म मनुजो विजज्या, 
ये चस्य कड्ख विनयन्ति सन्‍्तों, 

त हिस्स दीपञच परायणञू्च, 
न तेन मित्त जरयेथ पञ्ञों ॥५५॥ 

४. अलसो ग्रिही कामसोगी न साधु, 
असल्वतो . प्रब्बजितो न साधु। 
राजा न साधु अनिसम्मकारी, 
भो पडितो कोघनों ते ने साधु॥१॥ा 
निसम्म खत्तियों कयिरा नानिसम्म दिसम्पति। 
निसम्मकारिनो राज यसो कित्तिच वड्ढति ॥५७॥। 


तत्त्व आचार: कथानुयोंग |] कथानुयोग---चतुर रोहक : महा उम्मर्य जातक २७९ 


भहोषध का समादर 

राजा मह्ौषध पर अत्यन्त प्रसन्‍त हुआ | उस पर एवेत छत्र तनवाया, उसे राजपिहा- 
सन पर विठाया । स्वय नीचे आसन पर बैठा, उससे कहा---*इवेत छात्र-वासिनी देवी ने 
मुझसे चार प्रइत किये। मैंने उनके उत्तर चारों पण्डितों से पूछे! वे प्रइनो के उत्तर नही दे 
पके । तातू ! तुम उन प्रदनों के'उत्तर वो।” 

महौषव ने कहा--- “राजन ! चाहे दवेत छत्र-वासिनी देवी ने पूछे हो, चातुर्महाराज 
मादि देवताओ ने पूछे हो, जिस किसी ने पूछे हो, मैं प्रझनो के उत्तर दूगा। प्रदन 
बतलाएं ।” 

राजा ने देवी द्वारा पूछा हुआ पहला प्रदन उपस्थित करते हुए कहा---/'हाथो से 
पीठता है, पैरो से पीटता है, मुह पर मारता है, फिर भी वह प्रिय लगता है, ऐसा कौन 
है शक 

आकाश मे जिस प्रकार चन्द्र प्रकट होता है, उसी प्रकार यह चुनते ही उप्तका अभि- 
प्राय बोधिसत्व की बुद्धि मे उदित हुआ | उसने कहा---“'राजन्‌ ! जब अपनी माता के अक 
में मोया हुआ शिशु अत्यन्त हर्पोल्लास पूर्वक ब्लेलता है, अपनी माँ को अपने नन्हे नन्हे 
हाथो से, पैरो से पीटने लगता है, उसके वाल नोचने लगता है, उत्तके मुख पर भी चपेटे 
मारता है। तब मा उसे लाड-प्यार से कहती है, अरे पगले ! मुझे इस प्रकार पीटते हो। इस 
प्रकार के और भी प्रिय वचन बोलती हुई अत्यन्त स्वेह से उसका आलिगन करती है, उसको 
अपने स्तनों के भध्य लिटाकर उसका चुम्वन लेती है । ऐसे समय मे वह शिशु मा को और 
अधिक प्रिय लगता है, उसी प्रकार वह पिता को भी प्रिय लगता है ।”” 

प्रद्त का यहू इतना स्पण्ट, विश्वद उत्तर था, मानों आकाश में सूरज उगा दिया 
ग्रया हो । 

घनवासिनी देवी छत्र के गोलाकार विवर से वाहर निकली, अपना शरीरार्ध बाहर 
प्रकट किया तथा मधुर स्वर में धन्यवाद देती हुईं बोली--'प्रइन का उत्तर सर्वथा समु- 
चित दिया गया है ।” 

रत्न-जठित डलिया मे मरे दिव्य पुष्पो तथा सुगन्धित द्रव्यों से देवी ने वोधिसत्व 
क्षी अचेना की और वह अन्तहित हो गईं। राजा ने भी पुष्प, गन्ध आदि द्वारा वोघिसत्व 
का पूजन-सम्मान किया ॥ 

वोधिसत्व ने राजा से कहा--- “महाराज ! अब दूसरा प्रश्त पूछें।” 

राजा ने दूसरा प्रदन इस प्रकार पुछा---“जैसा मन में आता है, गाली देती है, उसके 
हा हे की इच्छा नही करती, तिस पर भी वह प्रिय होता है। तुम्हारे अनुसार वैसा 

महौषध ने इसका इस प्रकार उत्तर दिया--“राजन्‌ ! जब कोई बच्चा सात आठ 
वर्ष की आयु का हो जाता हैं, धर से सन्देश ले जाने मे समर्थ हो जाता है वो माता उसे 


१ हन्ति हस्येहि पादेहि मुखब्च परिसुम्मति। 
स वे राज पियो होति के तनमभिपस्ससि ॥शद॥ 
२- भवकोसत्ति यथाकाम आग्रमञ्चस्स न इच्छति । 
स वे राज पियो होति क तेनमशिपस्ससि ॥५६॥ 


कप *ृ हु 


अल ् 


शुष० आगरम और त्रिपिटक : एक कंनुज्ञीक्ष। [ सैप्ड: है ह 


वर्देश् लेकर खेत जाने को अथवा दुकान जाने को कहती है । बह मा 3 
मुझे कुछ खाने को दो तो जाऊं। मा उसे साले के लिए अं दे देहो 25 
है, वह वस्तु श्वा लेने पर कहने श्गठा है--“मा । तू तो यहां घर मरे शोतल छाा में देह 
रहती हैं, मुझे कार्य करने हेतु तू घूप मे बाहर भेजती है। मैं क्यो जाऊ। वह हाथ मुह बना 
कर वही रुक जाता है, नहीं जाता ।' माता क्रोषिद हो जाती है। हाथ में डडा लेकर उप्ऱे 
पीछे दौडती है, कहती है--'तूते मेरे पास से खाने को भी ले लिया और बब मेरा कार्य 
करना भी नही चाहता (' बालक जल्दी से दौड जाता है। माता उसे पकड़ नहीं पाठी हो 
कहने लगती है-..'अरे ! अभागे ! था, चोर तुम्हें काट-काट कर खण्ध-खण्ड कर दें ।' इस* 
प्रकार जैसे मुह मे आता है, यह और भी गालियाँ देती है! अपने मुह से जो वह निकामती 
है, उससे बाह्य रूप मे यही लगता है कि वह उस बालक का लौटकर वापस घर बात बरा 
भी नहीं चाहती । बालक दिन भर खेल कूद मे लगा रहता है। वह मा की डॉट-फटकार को 
याद कर धर आने की हिम्मत नही करता; अपने रिश्तेदारों के घर चला जाता है। मा उसके 
आने का इन्तजार करती है। जब वह॒ घर नही पहुचता तो वह चिन्तित हो जाती है। वह 
सोचने लगती है, शायद मेरे द्वारा धमकाये जाने कारण बालक डर गया है। डर के कारण 
आना नही चाहता | शोक से उसके नेत्रों मे आँसू भर आते हैं, वह उसे स्ोजती-खोजती” 
रिक्तेदारो के घर जाती है। वहां अपने पुत्र को देखते ही हर्ष से खिल्र उठती है, पुत्र का 
आलिग्न करती है, धुम्बन लेती है, अपने दोनो हाथों से उसे पकड़ स्नेह विद्वत हो कहने 
लगती है--पुत्र ! मेरे कथन का भी इतना खयाल करते हो ।” 

“राजन ! उपयुक्त रूप में कोष व्यक्त करने के बावजूद भा को उसका पुत्र बहुत 
प्यारा च्गता है । 

यह दूसरे प्रश्न का समाधान था। छत्रवासिती देवी इस समाधान परे बहुत प्रसल 
हुईं। उसने पूर्बबत बोधिसत्व की पूजा की । राजा ने भी उसकी अर्चना की। 

बोधिसत्त्व ने कह्ा--/'राजन्‌ ! जब तीतरा प्रष्न पूछे ।'' 

राजा ने तीसरा अइन इस प्रकार पूछा---“जो नही हुआ, जो असत्य है, बैचा जिस 
द्वारा कहा जाता है, जिस द्वारा मिथ्या दोषारोपण किया जा है, फिर भी वह प्रिय 
लगता है ।”* हि 
महौषध ने कहा --“पत्ि-पत्नी संकोच के कारण सबके सामने तहीं मित्र पाते, ने 
जब एकान्त से मिलते हैं तो परस्पर क्रीडा-विनोद करते हुए तुम्हारा गुभझ्े प्यार रहीं है। 
तुम्हारा हृदय किसी अन्य से जुडा है; आदि अनैक प्रकार से एक-दूसरे पर असत्य आगीए 
लगाते हैं। वैसा करते हैं, परस्पर प्रियता का अनुभव करते हैं। क्योकि वहा मिध्या-पापथ 
भर असत्य दोपारोपण मे रागोदेंक का भाव है, भर्त्मना नहीं है; अत- उसे प्रेम और 
प्रिर्गंता का और अधिक अभिवर्धन पाठा है।?...._ 
+ ' ” #राजन्‌ ! गह तीसरे प्रश्त का संमाघान है।” * * डे 
- त्नवासिनी देवी इस उत्तर से परितुष्ट, हुई! बोफिसत् क्रौयर्षा की। पढ़ा 


न सा क 
१. अन्‍्भखा्ति-अभूतेन अलीकेन मंभिसारये |... & 
* , भव राज़ पियो होति क॑ तेंन मंत्रिपस्स्रि॥६०! « 


+, भी सलकार-सम्माव किया । 2005६ 
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बोधिसत्त्व ने कह्य--..“राजन्‌ ! अब चौथा प्रइन पूछे । 

तब राजा ने पूछा--जो खाद्य-पदार्थ, पेय-पदार्थ, वस्त्र, आस्तरण एवं आसन बादि 
ले जाते हैं, अनेक बार ले जाते है । वे प्रिय लगते है। ऐसा किन्हे समभते हो ? ”* 

वोधिसत्त्व ने कहा--/इस प्रइन का सम्बन्ध घर्मनिप्ठ श्रमण-ब्राह्मणों से है। जो 
श्रद्धालु, धर्मानुरागी पुरुष इस लोक मे तथा परलोक मे आस्था रखते है, दान देने की भावना 
रखते है, धमण-ब्राह्मण ऐसे पुरुषों के यहाँ से द्वाने-पीने के पदार्थ, वस्त्र, आस्तरण, आसन 
भादि अपेक्षित घरतुएँ ने जाते हैं, खाते है, पीते है, उपयोग मे लेते है। उन्हे वैसा करते देख 
अद्भावान्‌ पुदध उनकी और अधिक चाहते हैं, उनमे और अधिक घर्मानुराग जामरित होता 
है, उनकी अभिन्नाषा होती है, वे श्रमण-ब्राह्मण पुत्र -पुन; उनके यहाँ आए, उन्हे दाच 
देने का सुअवसर प्रदान कराएं। इस प्रकार वे उन्हें और मधिक प्रिय लगते हैं।' 

चौथे प्रइन का उत्त र सुनकर छुत्रवासिनी देदी प्रसन्‍न हुईं। उसने वोधिसत्व की 
पहुंले की ज्यो पूजा की, साधुवाद दिया, सप्तविघ रत्नों से बापूर्ण मजूषा बोधिसत्त्व के 
चरणो मे समपित की। राजा बहुत हृधित हुआ | महौपघ को सेनापति के पद पर प्रस्थापित 
किया। इस श्रकार महौषथ का सम्मान, ऐदवर्य बहुत अभिवद्धित हुआ । 


घड्यत्र का दूसरा दौर 


महीषध के पद, प्रतिष्ठा एव सपत्ति की वृद्धि देखकर सेनक आदि चारो पण्डितो के 
मन मे ईरष्या-माव जागा। वे कुमन्त्रणा करने लगे--'जैसे भी हो, महौषध का परामव 
किया जाए, राजा के मन में उसके प्रति कुभाव उत्पन्त किये जाए, भेद डाला जाए।” 

सेनक अपने साथी पण्डितो से वोला---“चिन्ता करने की बात नही है। एक उपाय 
मेरे ध्यान मे आया है। हम लोग महौषघ के पास चलें और उससे पूछें कि रहस्य किसके 
समक्ष उद्घाटित करना चाहिए ? ऐसा अनुमान है, बह कहेगा, किसी के समक्ष नही। इसी 
बात को ल्लेकर हम उसके विरुद्ध वातावरण तेयार करेंगे। राजा को गलत समझायेगे। बह 
सकट में पड जायेगा।” 
हि चारो पण्डित महौषध के पास आये तथा बोले--“पण्डित ! हम कुछ पूछने 
भर || | 

महौषघध ने कहा---“पूछिए । ” 

पण्डितगण--.“'महोषघ ! मनुष्य को कहाँ सप्रतिष्ठ होना चाहिए ? ” 

महौषघ---''सत्य मे सप्रतिष्ठि होना चाहिए ।” 

पण्डित--'सत्य मे सप्रतिष्ठ होकर क्या करना चाहिए ? ” 

महौषघ--.“घनोपार्जन करना चाहिए [” 

पण्डित--“घन का उपाजेन कर क्या करना चाहिए ?” 

महौपघ-तन्त्र स्वीकार करना चाहिए।” 

पण्डित-..“तम्त्र स्वीकार कर क्‍या करना चाहिए ? ” 

महोषघ-- “अपना रहस्य अन्य के समक्ष प्रकट नही करना चाहिए ।” 


ह3..39-++_3क  ++%त+ न-तनतनत+ी न न नमन +3+3 >> 
१ हर अन्नड्च पानध्य्य वत्यसेनासनानि च] 
मज्यदवत्युहरा सन्ता ते वे राज पिया हान्ति, 
के तेनमभिपस्ससि॥६ १॥ 
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महौषध पण्डित के मुंह से यह सुनकर वे चारो पण्डित बड़े प्रसन्न उन्होंने 
मन-ही-मन विचार किया, महौपध को अब हम पराशृत कर डालेंगे। ने दा जाप कर 
और उससे निवेदत किया--“महौष॑ंघ के मन मे आपके प्रति क्षत्रुभाव है !” 

राजा ने कहा -- “मैं ठुम लोगो का विश्वास नही करता। महौपय मेरा शत्रु नही 
हो सकता ।” ् 

वे बोले-- “महाराज ! हमारे कथन पर यदि आपको विदवास न हो तो आप मही- 
बध को ही बुलाकर पूछ लें कि पण्डित ! अपना रहस्य किसके आग्रे प्रकट करना चाहिए ? 
यदि आपका श्षत्रु नही होया तो कहैगा कि अपना रहस्य अमुक व्यक्ति के समक्ष प्रकट करना 
चाहिए। यदि वह आपका झत्रु होगा तो कहेगा, अपना रहस्य किसी के समक्ष उद्घादित 
नही करना चाहिए, मन -कामना १रिपूर्णे होने के पश्चात्‌ अपना रहस्य प्रफट करना चाहिए। 
यदि ऐसा दो, तो आप हमारी वात पर 'वश्वास कीजियेगा, शकारहित हो जाइयेगा ।” 

एक दिन का प्रसंग है, पाँचों पण्डिद राजा की सेवा में आये, बैठे । राजा ने कहा-- 
“मेरे मन में आज एक प्रश्न उठा है, उसे सुनो--चहे निन्‍दा योग्य हो, प्रशत्ायोग्य हो, 
गुद्य अर्थ---रहस्य किसके समक्ष प्रकट करना चाहिए ??/* 

राजा का यह कथन सुनकर सेनक ने सोचा--अच्छा हो, राजा को भी हम अपने 
इस घेरे मे ले लें । उसे भी इस प्रश्नोत्तर-विवाद मे सम्मिलित कर में। उसने राजा को 
सम्बोधित कर कहा--/“भूपते ! आप हमारे भर्ता हैं---स्वामी हैं। आप ही हमारे भारतसह 
है---हमारे पालक, पोषक हैं । पहले आप ही इसका आविष्कार करें--इस सम्बन्ध में अपना 
अभिमत प्रकट करें । आपकी अभिलापा तथा अभिदचि का विचार कर हम पांचों पयंणील' 
पण्डित अपने-अपने उद्गार प्रकट करेंगे।”* 

राजा अपनी भार्या में अत्यन्त आसकत था, रागाभिमूत था उसने कहा--“जो 
शीलवती हो--पवित्र आचरणयुकत दो अनन्यध्येया--पत्ति के अतिरिक्त जिसके मत में 
किसी ओर का ध्यान ही न हो, जो पति की वद्गर्वातिनी हो--समर्पिता हो, मन के मनुकूल 
चलने वाली हो, ऐसी भार्या के समक्ष निन्‍्दा-योग्य या ग्रशंसा-योग्य अपना रहस्य अर कह कर 


देना चाहिए ।”? 





६. पचचच पण्डिता समायता 
पञ्हों में परिभाति त सुपाय। 
निन्दियमत्य. पससिये वा, 
कस्सेवाविकरेय्य. ब्रुब्हमत्य॑ ॥६२॥ 

२. तव॑ नो. आविकरोहि भूमिपाल। 
भत्ता भारसहो तुब॑ बदेत । 
तब छुन्वत्च रुचिञ्च सम्मसित्वा, 
अथ ववखन्ति जनिनन्‍्द ! पन्‍्च धीरा ॥६३॥ 

३. या सीलवती अवज्अधेय्या, 
भत्तुच्छदवसानुगा मना पा। 
सिन्दियमत्यं पसंसियं वा, 


भरियायाविकरेग्य गुम्हमत्य ॥६४॥ 
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राजा को भी हमने अपने साथ सम्मिलित कर लिया है, यह सोचकर सेनक बड़ा 
परितुष्ठ हुआ । उसने स्वय का अभिमत प्रकट करते हुए कहा--जो कष्टगत होने पर--- 
दुख पडने पर, आतुर होने पर घवराहट के समय शरण लेने योग्य होता है, जीवन-यात्रा मे 
सहायक होता है, आधार होता है, निन्दायुक्‍त या प्रशसायुक्त अपना रहस्य ऐसे मित्र के 
समक्ष प्रकट करना चाहिए ।* 

फिर राजा ने पुबकुस पण्डित से पूछा--..“पुक्कुस ! तुम्हे इस सम्बन्ध में कैसा 
लगता है, तुम्हारा क्या विचार है ? रहस्य किसे बताना चाहिए ?” 

पुककुस ने कहा--/'वडा भाई हो, मभला भाई हो या छोटा भाई हो, यदि वह 
शील समाहित हो--सयत हो, रिथत हो--स्थिरचेता हो तो निन्दित या प्रद्यसित अपना 
रहस्य वैसे भाई को वता देना चाहिए ।//* हे 

फिर राजा ने काविन्द से जिज्ञासा की । काविन्द ने कहा---““जो अपने मन के अनुरूप 
चलने वाला हो--आज्ञानुवर्ती हो, वश-परम्परा का निर्वाहक हो, उत्कृष्ट प्रज्ञायुक्त हो, ऐसे 
पुत्र के समक्ष निन्दनीय या प्रशसनीय जैसा भी अपना रहस्य प्रकट कर देना चाहिए ।//8 

तत्पशचातू राजा ने देविन्द से पूछा। देविन्द ने बताया--“नरेन्द्र ! जो माता अपने 
पुत्र का बडी उत्कण्ठा और प्यार के साथ लालन-पालन करती है, उसको निन्दास्पद या 
प्रशसास्पद कैसा भी रहस्य बता देना चाहिए ।/४ 

इस प्रकार चारो पण्डितो को पुछ लेने के अनन्तर राजा ने महौषघ पण्डित से पुछ्धा--.. 
“पडित | इस सम्बन्ध मे तुम क्या सोचते हो २” 

महौपघ ने कहा--राजन्‌ ! “गोपनीय बात का गुप्त रहना ही अच्छा है। गोपनीय 
का आविष्करण --प्रव टीकरण० प्रद्मस्त नही होता । जब तक कार्य निष्पन्त न हो जाए, सिद्ध 





१ यो किच्छगतस्स आतुरस्स, 
सरण होति गती परायणज्च | 
निन्दियमत्य. पससिय वा, 
सखिनो वाविकरेब्य गुग्हमत्थ ॥६५॥ 
३ जेद्ठो अथ भज्मिमों कणिद्ठो, 
सो ते सील समाहितो ठितत्तो। 
निन्दिय मत्थ. पससिय वा, 
भातु वाविकरेब्य. गरुह्ममत्थ ॥इद्धा 
३यो वे हृदयस्स  पद्धगु, 
बनुजातो पितर अनोमपण्तो | 
निन्दियमत्य पससिय वा, 
पृत्ततस्सा वाविकरेव्य गुह्यमत्थ ॥६७॥ 
४. साता दिपदा जनिनन्‍द सेद्ु ! 
यो त पोसेति छन्दसा पियेन, 
निन्दियमत्थ पससिय वा 
मातुयाविकरेब्य ब्रुब्हमत्थ ॥६८॥। 


र्ष४ आगम और भिपिटंक : एक अनुशीलन 7] बा 


न हो जाए, पैर्यशील पुरुष का कत्तंव्य है कि वह रहस्य को अप्रकट रसे। जब कार्य सिद्ध 
हो जाए, तब वह उसे प्रसन्‍नतापूर्वक आर्यात करे ।”** 
राजा ने जब महौषध के मुख से यह सुना तो वह बडा नाराज हुआ | राजा और ' 
सेनक परस्पर एक-दूसरे का मूह ताकने लगे। महौषध को उनकी भावभगी से यह समभते 
देर नही लगी कि इन चारो पण्डितों का पहले से ही कोई षदढ्यन्त्र है। उन्होंने राजा को 
अआ्रान्त कर दिया है। यह प्रदन केवल परीक्षा हेतु पुछ्धा गया हो, ऐसा लगता है। 
यह वार्तालाप चलते-चलते सूरज छिप गया। दीए जल गये। महोषध ने विचार 
किया, राजाओ के अनेक महत्त्वपूर्ण, आवश्यक काये होते हैं। अभी भी कोई कार्य हो; अत. 
मुझे यहाँ से शीक्ष विदा हो जाना चाहिए। बहू अपने आसन से उठा, राजा को नमस्कार 
किया और बाहर निकला | जाते हुए वह्‌ सोचने लगा कि इनमे से एक ने कहा था कि. 
अपना रहस्य मिन्र के समक्ष प्रकट कर देना चाहिए। एक ने कहा था कि अपनी गुप्त वात 
भाई को बताने में कोई नुकसान नहीं है। एक का कहना था कि पुत्र को तथा एक का 
कहना था कि माता को ग्रुप्त बात कह देनी चाहिए । ऐसा प्रतीत होता है, जीवन मे कभी 
उन्होने वैसा किया ही होगा। अक्सर यह होता है, मनुष्य जेसा करता है, देखता है, भनुमव , 
करता है, वह वैसा ही कहता है। इसलिए इनके साथ भी यह बात लागू हो, ऐश , 
स्वाभाविक है। मैं आज ही इसकी खोज करू। हे 
सेनक आदि खारो पण्डित राज-दरबार से निकल कर राजभवन के दरवाजे के बाहर 
एक चावलो के ढेर पर अक्सर बैठ जाया करते थे। बैठकर अपने द्वारा किये जाने वाले 
कार्यों पर चिन्तन करते थे। महौधध ने विचार किया--मैं चावलो के ढेर के नीचे छिप जाऊ 
तो इनकी बातें सुन सकता हूँ। उसने वह ढेर वहाँ से उठवाया, नीचे भूमितल पर मिद्वौना 
लगवाया, वहाँ बैठे रहा जा सके, ऐसी व्यव्स्था करवा ली । उस पर बैठ गया, अपने भादमियों 
से कहा-- “वे चारों पण्डित जब वार्तालाप कर यहाँ से चलें जाए तो तुम लोग हाँ आकर 
मुझे चावलो के नीचे से निकाल लेना।” यह कहकर उससे अपने ऊपर चावल डलवा 
लिये। वह चावलो के नीचे बिलकुल छिप गया। 
सेनक से राजा से मिवेदित किया--“महाराज ! आप हम पर भरोत्ता नहीं करते 
ये। अय स्वय देख लीजिए, कैसी स्थिति है, महौषध आपका कितना अद्वित-विस्तक-है। 
राजा ने उन भेद डालने वाले पण्डितों का विदवास कर लिया। वह बिना विचारे भूठनूठ 
भयक्तान्त हो गया । उसने पूछा--“सेनक पण्डित ! अबत्र क्‍या किया जाएं !” सेवक 
बोला---“अविज्लस्व महौषध का वध करवा दिया जाए, यही उचित है । 
* राजा में कहा--“सेनक ! तुम्हारे सिवाय और कौन मेरा छुम विस्तक है। हुम 
' अपने विश्वस्त आदमियो को साथ लेकर कल सवेरे दरवाजे'में खढे रहो । महौषध हक 
, भेरे यहाँझते वक्‍त वहाँ से निकले तो तलवार द्वारा उतका मस्तक पड़ से बलग कर दी | 
० मह कहकर राजा नें अपनी तलवार सेनक को दी 4. ० 
ध ६ 4० «० 
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पण्डितो ने कद्ा--“राजन्‌ ! जैसी आपकी बाज्ञा । आप भयभीत न हो | हम 
महौपघ का वध कर डालेंगे ।” वे वहाँ से निकल्ले तथा यह कहते हुए कि शत्रु हमारे कब्जे मे 
है, चावलो के ढेर पर बैठ गये। 
सेनक अपने साथी पण्डितों से बोला--“महौषध की हत्या कौन करेगा ?” वे 
बोले-- “आचार्य ] यह भार आप पर है। आप ही करे ।” 
सेनक ने अपने साथी पण्डितो से कहा---““राजा के समक्ष जब रहस्य प्रकट करने 
का प्रसंग चल रहा था, तो तुम लोगो ने भिन्न-भिन्न रूप मे कहा था कि उसे अमुक-अमृक 
के समक्ष प्रकट करना चाहिए तुम लोगो ने ऐसा किस आधार पर कहा ? कनी ऐसा 
किया, कही देखा या किसी से सुना ? ” 
वे बोले---“आचार्य ! ठीक है, कहेगे। पहले आप बतलाएँ, आपने जो यह कहा कि 
रहस्य मित्र के समक्ष प्रकट कश ना चाहिए, उसकी क्या पृष्ठभूमि है ?” 
पेनक--“मुझ्के भय है, यदि राजा इस गोपनीय बात को जान ले तो मुक्के अपने 
प्राणो से हाथ धोने पडे ।” 
पण्डित-- “आचार्य ! भयभीत न हो । यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नही है, जो आपकी 
गुप्त वात कही कहे।” 
सेनक ने विनोद की मुद्रा मे चावलो के ढेर को कुरेदते हुए कहा--.“इस ढेर के नीचे 
कही गाथापतिका वच्चा महौषध तो नही है ?” 
पण्डित---“आचार्य ! महौषध बहुत ऐश्वर्यशाली है। वह ऐसे स्थानो मे प्रविष्ट नही 
होता। वह अपने घर मस्ती मे पडा होगा । आप बतलाएँ।” 
सेनक ने अपनी गोपनीय बात प्रकट करते हुए कहा--..*इस नगर मे एक वेश्या थी, 
अमुक नाम था, जानते हो ?” 
पण्डित-- “हा, आचार्य ! जानते है ।” 
सेनक-- “अब वह दृष्टिगोचर होती है ?” 
पण्डित-- “भआचाय॑ ! अब तो वह नई दिखाई देती ।” 
सेनक---'मैंने शाल वन मे उसके साथ कुकर्म किया। फिर उसके आभूषणो को 
हथियाने का मन में लोभ उत्पन्न हुआ। मैंने उसकी हत्या कर दी। उसी के कपडो में 
आभूषणो की गठरी वाँघी | अपने घर लाया। अपने घर की अमुक सजिल पर, अमुक कमरे 
मे, अमुक खूटी पर वह गठरी टाग दी | मुझे: हिम्मत नही होती, उन्हे व्यवहार मे लूं। यह 
राज्य के कानून के अनुसार भारी अपराध है। फिर भी मैंने अपने एक मित्र के समक्ष उसे 
प्रकट कर दिया । उसने आज तक किसी को नही कहा; इसलिए मैंने उक्त प्रस्नग पर 
कहा था कि सिनत्र के सामने अपना रहस्य प्रकट कर देना चाहिए।” 
चावलो के ढेर के नीचे विद्यमान मद्दौषध ने यह सब सुता, ध्यान मे रख लिया । 
पुककुस ने अपना रहस्य इस प्रकार उद्घाटित किया--“मेरी जघा पर कुष्ठ है। 
समेरा अनुज--कनिष्ठ ज्राता सवेरे जल्दी उठता है। किसी को जरा भी पता नही होने देता, 
घाव को धोता है, उस पर दवा लगाता है, फिर रूई के साथ उस पर पट्टी बाँध-देता है। 
राजा के मन मे मेरे प्रति बडा स्नेह है। जब मै वहाँ जाता हूँ तो वह मुझे अपने पास घुलाता 
है, मेरी जधा पर अपना मस्तक टिका कर लेट जाता है, विश्राम करता है । यदि उसे मेरी 
जेघा पर कृष्ठ होने का पता चल जाए तो वह मुकके मारे विना न छोडे । इस बात को केवल 


श्षद्‌ आगम और भपिपिटक : एक अनुश्नीचन [ सष्ड : ३ 


मेरा अनुज ही जानता है, अन्य कोई नही जावता। मैंने 
भाई को ही बतानी चाहिए।” ५५ 32330 00५ 83 

काविन्द पण्डित ने अपना रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा-..-४ 
पक्ष में उपोसथ के दिन लरदेव नामक यक्ष की मेरे मे जगा जा है 4300८%8 
विज्षिप्त कुत्ते की ज्यों चिल्लाने लगता हूँ। मैंने यह रहस्य अपने पुत्र को बताया । जब व 
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जान लेता है, मुझे यक्ष की चाया आ गई है तो वह मुझे घर मे बाँघ देता है और घिटा देहा 
है, दरवाजा बल्द कर देता है ! भेरे चिल्लाने चौखने की आवाज लोग न सुन पाए, इस हु 
बह द्वार पर नृत्य-गांत का आयोजन कराता है! इसी से मैंने कहा कि गोपनीय वात पुत्र 
को बतानी बाहिए।” 

अब देविन्द की बारी आई। त्तीनो ने उससे पूछा । उसने अपना रहस्य इस प्रकार 
प्रकट किया--/जिस समय मैं राजा की मणियाँ रगडकर, घिसकर चमकीली बना रहा था, 
तब मैने शक्त द्वारा कुशराज (विदेहराज के पितामह) को प्रदत्त श्रीसम्पन्न मगल-मणि 
घुरा ली, अपने घर से आया और माता को दिया। भावा न उसे सजोकर रसा। जद मैं राज 
भचत मे जाता हूँ, तब वह मुझे मगल-मणि दे देती है। मग़ल मणि की यह विशेषता है, उसे 
धारण करने वाले के आगे-आगे श्री चलती है। वह श्रीसस्पत्त तथा प्रगावक बना रहता 
है। मैं उस मणि के साथ राजमवन में अविष्ट होता हूँ । उसी का प्रभाव है, राजा तुम घोगो 
से वार्तालाय न कर पहले मुझसे ही वातलिाप करता है। वह मुझे हाथ-सर्च के लिए कमी 
आठ, कभी सोलह, कमी बत्तीस, कम्मी चौसठ कापापंण देता है।यवि राजा को पता उस 
जाए कि यह अपने पास मणि छिपाये है तो मुझे वह मृत्यु-दण्ड दिये विना न चोडे। अतएव 
मैंने कहा कि रहस्प अपनी भाता के ही समक्ष प्रकट करता चाहिए ।” 

भहौषध चावल के ढेर के नीचे दठा यह सब सुद रहा था । उसने एव की गुप्त वातें 
भलीभाँति जान ली। उदर को चीर कर अन्न बाहर तिकालने की ज्यो उन्होने अपनी-अपनी 
गोपनीय बातें बाहर निकाल दी। फिर दे यह कहते हुए अपने स्थान से उठे कि आसत्य न 
करे, हम सब को सवेरे ही यहाँ चले आना है, महोषथ का वध करना है। वे अपने-अपने 
स्थान को भले गये । तब मह्दौदद के आदमी वहां भाये, चावल को हटाया, वोधिसत्त्व को 
निकाला और उसे साथ लिये चले यये। 

महौषघ अपने घर आया, स्तान किया, वस्त्र पहने, आमृषण घारण किये, उत्तम-- 
स्वादिष्ट, स्वास्थ्ययर भोजन किया। उस्ते आशा थी, आज उत्तकी बहिन उद्म्वरा देवी की 
ओर से अवश्य ही कोई संदेश आयेगा ) इसलिए उसने द्वार पर एक आदमी को विठा दिया 
और उससे कहा---'राजभवन से यहाँ जो भी आए, उसे शीघ्र मेरे पास पहुँचा देगा। 

कहकर वह अपने बिछौने पर लेट यया। 

ध राजा भी उस समय अपने महल मे विस्तार पर लेटा था। वह महीपप परकित के 


क्षोकान्वित लगा---महाँपध सात वर पर्वत 
गुणो का स्मरण कर शोकान्वित हो रहा था। वह सोचने इक दो बुतरातिषी 


भेरी सेवा में रहा, उसने कभी मेरा कोई अहित नहीं किया। वह न कं 
देवी द्वारा प्रस्तुत प्रहतो के समय मेरे प्राण भी रही वचते । मुरते वढा ३3302 
मैंने उन पण्डितों का, जो वास्तव मे मेरे अद्दितंषी हैं। शत्रु हैं, भरोसा किया, सकी 
दी और कहा कि महौषध पण्डित की, जो अनुपम प्रज्ञाखाली है, दुँत्या केर डा 

कल उसे सदा के लिए खो दूगा । बैंसे भाज्ञ पुरुष जगत्‌ मे कहाँ पढ़े हैं। 
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राजा की देह से पसीना छूटने लगा। वह शोक से अत्यन्त व्याकूल हो गया | 
उसका चित्त अज्यान्त हो गया। महारानी उद्म्बरा उसकी वगल मे उसी शय्या पर लेटी थी। 
उसे राजा की विषण्ण मन स्थिति का ज्ञान हुआ तो वह बोली--..“देव ! क्‍या दासी से 
कोई अपराध हो गया था देव के शोकान्वित होने का और कोई हेतु है ?” उसने अपना 
भाव और स्पष्ट करते हुए कहा--”राजशिरोमणे | तुम विमत---उन्मनस्क क्यो हो ? हे 
नरेन्द्र | तुम्हारे वचन क्यों नही सुनाई देते ” तुम खामोश क्यो हो ? तुम किस बात से 
चिन्तातुर हो ? देव | क्या मुझसे कोई अपराघ बत पडा ? 

उत्तर में राजा बोला--“महारानी ? तुमसे कोई अपराध नही बन पडा है। मैंने 
प्रख्धर प्रश्ञाशील महौषघ पण्डित के वघ का आदेश दे दिया है। यही सोचकर मैं दुखी हैं ।”** 

उदुम्बरा पर यह सुनते ही मानो शोक का पहाड दूट पडा। उसने विचार किया-- 
राजा को पहले आश्वस्त करू, वह सो जाए तो फिर अपने छोटे भाई को सन्देश भेजूँ। 
उदुम्बरा राजा को सम्बोधित कर बोली---“महाराज ! महौपघ को आपने बहुत वैभव 
दिया उसे सेनापति का उच्च पद दिया। क्या वह अब आपके स्षाथ शत्रुभाव रखने 
लगा ? शत्रु को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। उसे मार्ग से हटा देने मे ही कल्याण 
है, इसलिए आप भव किसी प्रकार की चिन्ता न करे।” रानी द्वारा दिया गया आदवासन 
सुनकर राजा वा क्षोम हलका हुआ। उसे निद्रा आ गई। 

महारानी उठी। अपने कमरे में गई। वहाँ जाकर महौषघ को सम्बोधित कर एक 
पत्र ब्रिखा-- “महौषघ ! चारो पण्डितो ने राजा के मन मे तुम्हारे प्रति अन्यथा भाव, विद्वेष 
उत्पन्न कर दिया है । राजा ने कल प्रातः द्वार पर तुम्हारा वध करने का आदेश दे दिया है; 
इसलिए अच्छा है, कल सबेरे तुम राजकुल मे मत आओ, यदि भाओ तो नगर में मलीभाँति 
अपनी सुरक्षा-व्यवस्था कर आना।” उदुम्वरा ने यह पत्र एक मोदक के भीतर रखा, 
मोदक बाँधा, उस पर धागा लपेटा। उसे नये बर्तन मे रस्ता। उस १र सुग्रन्धि छिडकी | 
उस पर मुहर लगाई। उसे अपनी दासी को दिया और कह्ठा---“यह सोदक ले जाओ, मेरे 
छोटे भाई महीषथ को दे दो ।” दासी ने अपनी स्वामिनी के आदेशानुरूप किया । उसे कही 
भी रोकटोक नही हुई; क्योकि राजा से उद्म्बरा को पहले से ही यह वरदान प्राप्त था कि 
वह दिन भे, रात मे जब चाहे, अपने छोटे भाई मदहोषध को मिठाई भेज सकती है। महौषध 
ने दासी के हाथ से मोदक लिया और उसे वहाँ से विदा किया। दासी वापस अन्‍्त पुर मे 
पहुँची, अपनी स्वामिनी को सूचित किया कि वह मोदक महौषथ को दे आई है। रानी ने 
इससे अपने मन भे निश्िचन्तता मानी और वह शय्या पर जाकर राजा की बगल मे लेट गईं। 





१. किननु_त्व॑ विमनो राजसेद्ठ। 
दिपदिन्द | वचन सुणोम नेत। 
कि चिन्त्ममानों. दुस्मनोसि, 
नून देव ! अपराधों अत्यि भयह ॥७०॥॥ 

२० पणथ्णो वज्कफो महोसघोति, 
जाणतो वे बधाय मू(रपण्जो। 
ते चिन्तयन्तो दुम्मनोस्मि, 
नहि देवि | अपराधो अत्थि तुयूह्‌ ॥७१॥ 


श्ष८ आग्रम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [ बष्ड: ३ 


मह्दौषध ने मोदक को फोडा ॥ उस मे पत्र निकला। उसने 
के ज इन, लिवकी अल गन जबके कद में पढ़ जुी गा पश्र पढा। बह पड्यस्त 
अब करना था, उसका उसने मन-ही-मन निमचरय ऊे 
बिछोने पर जाकर लेट गया । क 30.0 20000 203; 
सेनक आदि चारो पण्डित बहुत सवेरे ही आकर द्वार पर खडे हो गये ने 
हाथ मे खड़्ग लिये था। वे प्रतीक्षा करते रहे, पर, महौषध पण्डित गा र लेट 
निराह्म एव दु खित होकर वहाँ से चले गये, राजा के पात पहुंचे। राजा ने जिज्ञासा कौ-- 
“पण्डितो ! क्या सहौपध का वध कर विया ?” 
उन्होने कहा--“राजन्‌ ! वह दुष्टिगोचर ही नही हुआ ।” 
भहोपध ने सूरज उगते ही नगर को अपने नियन्त्रण में लिया । स्थान-स्थान पर 
सैनिक तैनात कर दिये । वह रथ पर भारूढ हुआ । लोगो को अपने साथ लिया। भारी भी 
के साथ वह राजभवन के दरवाजे पर पहुँचा । राजा महल की ख्विडकी खोले सडा था, 
रानपथ की ओर देख रहा था। महौपघ रथ से नीचे उतरा, राजा को नमस्कार किया। 
राजा ने यह देखकर सोचा, यदि इसके मन मे मेरे प्रति शत्रु-भाव होता तो यह भुझे इस 
प्रकार रथ से उतर कर प्रणाम नही करता । राजा ने मद्दोपन को भीतर वुलाया। महौपष 
भीतर गया। राजा विछौने पर बैठा। महौषघ एक ओर बैठ गया। सेनक आदि चारो 
पण्डित पहले ही वहाँ बैठे थे । राजा ने विलकुल अनजान की तरह महौषध से पृछ्चा--वातृः 
कल रात से तुम गये हुए हो, अब आये हो। तुमने क्या कुछ सुना ? क्या तुम्हारे मर मे हु 
आह्यका उत्पन्न हुई ? परम प्रज्ञा-शालिन्‌ ! तुमको किसने क्या कहा, बतलाओ हम तुम्हारी 
बात सुने ।/* 
महौषथ ने कहा-- “आपने इन चारो पण्डितो के कथन पर विश्वास कर लिया, मेरे 
यघ का आदेश दिया, मैं इसी कारण नही आया।” हु 
४राजन्‌ ! '्ज्ञावान्‌ महौपघ वध्य है” अपने रात्रि के समय यह रहस्य अपनी पत्नी 
को एकास्त में बतलाया। मैंने उस्ते सुन लिया ।* 
महीयध के मुख से यह सुनते ही राजा की त्यौरियाँ चढ गईं। उसने करोधाविष्ट दृष्टि 
से रानी कौ ओर देखा। राजा ने सोचा, सभवतः इसो ने रात्रि के समय भद्दौषध के पास 
सन्देशा भिजवाया दह्ोगा । हु डे 
महौयघ ने यह भाँप लिया । वह वोला--“राजन्‌ ! देवी पर क्यो क्रौध कर रहें के 
मुझे अतीत, वर्तमान तथा भविष्य--तीनो का ज्ञान है। माव लीजिए, आपका रहस्य ती मु 


33 पर ननन9न>+>+> 

१, भभिदोसगतों इदानि एसि, 

कि सुत्वा किमासकते. मतों ते। 

को ते किमबोच भूरिपज्ञ, 

इक्घ त वचन सुणोम ब्रु,हिमेत॥७२॥ 
२. पन्‍्मो. बज्मो महोसधोति, 

यदि ते मन्तमित जनिन्द  दोस। 

भरियाय. रहोगतोी असस्ति, 

गुयूह्‌ पावुकद सुत मम्रेत ॥ ७३ ॥ 
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उदुम्बरा देवी ने बता दिया हो, पर, घेतक, पुक्कुस आदि का रहस्य भी मैं जानता हूैं। मेरे 
समक्ष उन्हे किसने प्रकट किया।”” 

महीषम ने सेनक का रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा--'सेनक ने धालवत में जो 
अशिष्ठ, निन्‍ध कुकर्म किया, वह उसने एकान्त मे अपने मित्र के समक्ष प्रकट किया। मैंने उसे 
भी सुन लिया ।/* 

राजा ने सेवक की ओर देखा और उससे प्रदन किया--“क्या यह सच है, जो महौषध 
कह रहा है !” 

पेवक--५राजन्‌ ? यह सच है।” ह 

राजा ने आरसि-जनो को आदेदझ् दिया कि सेनक को कारागार मे डाल दिया जाए। 
उन्होनें आदेश का पालन किया । 

महौघध पण्डित नें पुबकुस का भेद खोलते हुए कहा--“पुवकुस की देह में--जचा 
पर कोढ है । इसने एकान्त मे अपने भाई के समक्ष यह रहस्य प्रकेट किया, पर, मैंने उसे 
सुर लिया ।* 

राजा ने पुक्कुस की ओर देखा और उससे पुछा--“क्या महौषध का कथन 
सत्य है १? ह 

पुक्कुस वोला--“हाँ, राजन्‌ ' यह सत्य है।” 

राजा ने यह सुनकर उसे भी जेलखाने मे भिजवा दिया। 

तब महौषघ पण्डित ने काविन्द पण्डित का रहस्य स्लोलते हुए कहा---/“'काविन्द 
नरदेव नामक यक्ष की आवाधा से भ्रस्त है--इसको यक्ष को छाया आती है। इसने एकान्त 
में अपने पुत्र के समक्ष यह प्रकट कर दिया। उसे भी मैंने सुन लिया ।//* 

राजा ने काविन्द से पूछा--क्या यह सच है ? “ 

काविन्द वोला--'हाँ, राजन्‌ ! यह सच है ।”” 

यह सुनकर राजा ने काविन्द को भी जेल भेज दिया । 

तत्पश्चात्‌ मद्दौपध ने देविन्द का रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा---“राजन्‌ ! बाक्त 
ने आपके पितामह को जो अष्टवक्न मंगल-मणि उपहृत की थी, वह इस समय देविन्द के हस्त- 


चल: ,सससस अक्‍्ं इस 

१,य साकतंबनसध्मि सेनको, 
पापकम्म अकासि असष्मिरूप । 
सखिनो व रहोगतों अससि, 
गुय्हूं पा'तुकत्त सुत ममेत ॥ ७४ ॥ 

२ पुक्कूस पुरिसस्स ते जनिन्द ! 
उप्पन्तो रोगो जराजयुत्तो। 
भातुज्च रहोगती अससि, 
गुब्ह पातुकत॑ सुत भमेतं ॥ ७५ ॥ 

हे. भवाधोयं असष्मि._ रूपों, 
काबिन्दों नरदेवेन फुद्ठो। 
पृपतस्स रहोगतो.. अससि, 
गुन्द पातुकत्त सुत ममेत॥ ७६॥॥ 


२६० आग्रम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [ खण्ड : ३ 


व ने परे उसे मी मैंने 
पीके गुप्त वात इसने एकान्त में अपनी साता के समक्ष प्रकट कीं, उसे मी मैंने सु 
बम नें देविन्द से पुछा--“वया यह सच है ?”* 
न्द में उत्तर दिया--“हाँ महाराज ! यह सच है ।” राजा ने 
देविन्द को भी कंदखाने मे डाल दिया । भर ५3439 
बोधिसत्त्व का बध करने हेतु उद्यत चारो पण्डित जेल में चले गये। 

बोबिसत्त्व ने कहा---“इसी कारण मेरा कथन था, अपनी गुप्त बात दूसरे के वागे 
प्रकट नद्ठी करनी चाहिए । प्रकट करने वाले घोर सकट भे पड जाते हैं” 

बोधिशसस्व ने धर्मे का आसुयान करते हुए कहा-...'“गोपनीय वस्तु को भुप्त रखना ही 
उत्तम है। गोपनीय का आविष्करण--प्रकटीकरण प्रश्मस्त नही होता---उत्तम नहीं होता, 
उससे कुछ भी ज्ञाभ नही होता । जब तक कार्य निप्पन्त--परिसम्पन्त न हो जाए, तव तक 
घीर पुरुष को चाहिए कि बह उसे गुप्त रखे । जव कार्य सिद्ध हो जाए ता चुकी से उसे प्रकट 
करे ।* 

“मनुष्य अपने गुझा--रहस्य को उद्घाटित न करे। जिस प्रकार धन के निधान कां 
रक्षा की जाती हैं, वह उसी प्रकार उसकी रक्षा करे प्राज्--बुद्धिश्ील मनुष्य को चाहिए कि 
वह इस दिल्ला मे जागरूक रहे । उस द्वारा रहस्य का प्रकटीकरण उत्तम नही है।* 

वण्डित---."विवेकशील पुरुष को चाहिए, योपनीय बात न स्त्री के समक्ष व्यवत करे, 
न शत्रु के समक्ष भ्रकट करे, ने अपने को भौतिक पदार्थ देने वाले के समक्ष प्रकट करे तथा न 
किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करे, जो मन की बात खोज निकालना चाहता हो 

“जो पुरुष अपनी अज्ञात--गोपनीय बात को किठ्सी के आगे प्रकट कर देता है, तव 





१० अटुवंक-मणिरतन. उलत्दार, 
सकक्‍को ते अददा पितामहरुस | 
देविन्दस्स गत त्रदज्जहत्थ, 
भाछुच्च रहोगतो अससि 
गुय्ह पाठुकत सुत ममेदि॥ ७७॥ 
२. गुय्हस्स हि गुब्हमेव साधु, 
नहि भ्रुन्हस्स पसत्यमावि कम्म | 
अमभिषण्फादाय सहेस्य धीरो, 
निष्फन्नस्थोी यथासुर्ख भणेम्य ॥ ७८॥ 
३- न गुग्हमत्यं विवरेब्य, 
रक्‍खेय मे यथानिधि। 
न्हिं पावुकती साधु, 
गुग्हो अत्यों पंजानता ॥ ७९ # 
४,विया ग्रुध्दध न ससेग्य, 
अमित्तस्त तु पण्डितो। 
सद्दीरो, 
हृदयत्येतो च्ब्यी भरों ॥ ८० | 


तत्त्व: माचार : कयावुयोग[ कथानुयोग--चतुर रोहक + महा उंस्मग्य जातक. १६३६ 


बह इस भय से कि किसी और को न बता दे, दास की ज्यो उसके वशगत रहता है, उससे 
आत॒कित रहता है, उध्की हर बात को सहता रहता है।* 

“किसी पुरुष के रहस्य को जितने अधिक ल्लोग जानते हैं, उत्तकी उद्विनता उतनी ही 
बढती रहती है, वह उतना ही दु.खित होता है; इसलिए किसी को अपना रहस्य उद्धाटित 
नहीं करता चाहिए।* 

“यदि दिन से गोपनीय विषय पर परामश करना हो तो बहुत सावधानी से करना 
चाहिए, बहुत सोच-विचार कर करना चाहिए। रात मे देर तक वचन उद्गी्ण न करता 
रहे-.- परामशत्मिक वार्ताल्लाप न करें। ऐसा करने से विचार-मन्चणा भौरो के कानो मे पड 
जाती है, जिससे रहस्य फुट जाता है ।'* 

राजा ने जब बोधिसत्त्व का धर्मास्यान सुना तो वह बहुत प्रभावित हुआ । वह 
सेनक आदि पण्डितो पर बहुत ऋुद्ध हुआ, बोला--"'ये खुद राज्य के झ्त्रु हैं, महोषध पण्डित 
को निष्कारण मेरा शत्रु बनाना चाहते है। राजा ने अपने भारक्षि अधिकारियो को आज्ञा 
दी--/इनको नगर से बाहर ले जाबो। सूली पर चढाकर या इनके सिर काट कर इत्तको 
भाँत के घाट उतार दो।” आरक्षि अधिकारियों ते उनके हाथ पीछे की ओर बाघ दिये। 
उन्हे साथ छ्लिये वे नगर से वाहर की ओर रवाना हुए। ले जाते हुए वे उन्हे राजमार्ग मे 
प्रत्येक चतुष्पण पर खड़े करते और उनके सौ-सौ कोडे लगाते | वोधिसत्त्व ने यह देखा, 
करुणा हो राजा से निवेदन किया--“देव ! ये आपके पुरातन अमात्य हैं---परामझ्ंक 
हैं। आप क्ुपया इनके कुसूर माफ कर दे ।” 

राजा ने बोधिसत्व का अनुरोध स्वीकार किया, उन चारो को बुलवाया और 
आदेक्ष दिया कि तुम महौषध पष्डित के दास बनकर रहो। यह कहकर राजा ने स्न्हें 
भहीषध पण्डित को सौप दिया। महौषघ ने उनको अपनी दासता से भुक्त कर दिया, पहले 
की तरह स्वतन्त्र कर दिया। 

राज्य को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने सोचा--ऐसे दु्जच, दुविचा रगुक्त पुरुषो 


का मेरे राज्य मे रहना उचित नहीं है। उसने उन्हे आदेश दिया कि तुम भेरे राज्य से 
निकल जामो, मेरे राज्य की सीमा के भीतर मत रहो। 





१ गुन्हमत्थमसम्वुद्ध, 
सम्वोधयति यो वरो। 
मस्तभेदतया तस्स, 
दासभूदों तितिब्खति॥ ८१ ॥। 
२* यावस्तो पुरिसस्सत्यं, 
गुय्ह जानन्ति मन्ति त। 
तावन्तो तस्स उब्ब्रेगा, 
तस्मा भुय्ह न विस्सजे | ८२ ॥ 
है विविज्च मास्तेय्य दिवा रहस्स 
रत्ति गिर नातिवेतर पमुज्चे। 
उपस्सुतिका हि सुणान्ति सन्त , 
वस्मा भ्तो दिव्पमुपेत्िि भेद॥ ८३ ॥॥ 


२९३ भाग्रम और त्रिपिटक : एक बनुओीलन व 


बोधिसत्त्व को फिर दया आाई। वह राजा के पास आया तथा 
“राजन्‌ | ये मन्धे हैं, अज्ञ है, मूर्ख हैं। आप इनके अपराधों को दमा दे आज पे 
कर इन्हे अपने पहले के पदो पर नियुक्त कर दें। हम आज्ञा करें, भविष्य में ये को 
कुत्सित चेष्टा नही करेंगे। राजा मदहदौपन पण्डित के दिचारो से बहुत हृधित हुआ । वह 
सोचने लगा--महौषघ कितना महान्‌ है, अपने शत्रुओं के प्रति भी इसके मन में कितना 
उदात्त मैत्री-भाव है, अन्यो के प्रति तो इसके मैत्री-भाव की वात हो क्या ! 

इस समग्र घटना-क्रम का सेनक आदि पण्डितो पर इतना गहरा प्रभाव 
निर्देन्त सर्यों की ज्यों अत्यन्त नञ्ज हो गये । उनके पास अब बोलने को क्या था| 2 


राज्य का विकास 


महौषध ने राज्य के अर्थानुशासक तथा घर्मानुशासक का कार्य सम्भाला, प्रशासनिक- 
राजनैतिक सुदृढ़ता, घामिक एवं नतिक अभ्युदय का कार्य उसने हाथ में लिया। उसने 
विचार किया, मैं विवहराज के इवेतछत्र राज्य के अत्यन्त उत्त रदायित्वपूर्ण पद पर हूँ। 
मुझे चाहिए, मैं कमी प्रमाद न करू | उसने सोचा--सवबसे पहले राज्य का प्राठ बयर 
सुरक्षित होना चाहिए; अत. उसमे नगर के चारो ओर बडा प्राकार बनवाया, वाहर तथा 
भीतर स्तभ बनवाये । श्राकार के चारो ओर तीन खाइयाँ खुदवाई--एक जब की साई, 
एक कीचड़ की खाई तथा एक छुष्क खाई । नगर में जो पुराने मकान थे, उनकी मरम्मत 
करवाई । बड़े-बड़े सरोवर खुदवाये | उनमे जल भरवाया। वगर में जितने बान्यअक्रोठ 
थे, उन्हें भरवाया। हिमाद्वि-पदेश से विध्वासपात्र तपस्वी जनों के मार्फत जल-कमल के बीज 
मंगवाये । मगर की जल-प्रणालिकाओं को स्वच्छ कराया। नगर के बाह्य भाग की भी 
मरम्मत करवाई | यह सव करने का लक्ष्य भावी खतरे को रोकना था। अचानक कोई पकट 
आ णाए तो घबराना न पड़े । 


कूटनीतिक व्यवत्या 

उस नगर मे भिल्न-भिन्‍न स्थानों थे आये हुए अनेक व्यापारी में! छाते उसे 
सपके साथा तथा जानकारी चाही कि वे किन-किन स्थानों से आये हुए हैं । व्यापारियों ने 
अपने-अपने स्थान बताये | मह्रौपध ने फिर उनसे अलगन्अलग प्रथा कि तुम्हारे राजा की 
किस-किस वस्तु का शौक है? उन्होंने अपने-अपने राजा की प्रियत्व-अभिदरि का परिचय 
(दिया । महौषघ ने उनका सत्कार किया तथा उनकी विदा किया । 

महीपध् ने अपने एक सी योद्धाओं को वहाँ बुलाया, उनसे का जा 
लोगों को एक महत्त्वपूर्ण कार्य पर सैजता हूँ । तुम सुमोग्य हो, विश्वत्त हो कह आप 
ज्ेेकर तुम एक सौ राजघानियों में जाओ। वहाँ के राजाओं को उनकी अधिदति 89573 
उपहार भेंद करी। मेरे गृप्तवर के रूप मे अच्छानत्तया उनकी सह 
प्राप्त करो | उतके विद्वासपात्र बनो। उनके कार्यो तथा सलाह- बदपर भी बांहि 


ऊ भेजते रहो। मैं त॒म्हारे परिवार का; वालन्वच्चों का यह 
लक हल तप वे उनमे किसी को कर्ण मूषण, क़िद्री को 


झरण-मोपण करता रहगा।” यह कहकर महें! उनमे आिलपर महीपक 
मी पादुका, ५ पे खोने की मालाएँ दी, मई 
सोने की पादुका, किसी को तलवार आरा कोच कदर आर क पढ़ें । कहने 


के चामाक्षर अकित ये, पर, इस कौशल 


तत्त्व: आधार : कथानुयोग ] कथानुपोग---चतुर रोहक : भहा उम्मग्ग जातक २६३ 


उन्हे सकल्पवद्ध किया, जब अति आवश्यक हो, मुझ से सम्बद्ध कार्य हो, तभी ये अक्षर अकद 
किये जाए। 
वे योद्धा अपने सेनापति की आज्ञा के अनूसार उत-उत्त राजाओं के पास गये। उनको 
उतकी रुचि-अनुरूप उपहार भेंट किये, उनसे निवेदन फ्रिया--“आपको सेवा हेतु हम 
उपस्थित हुए है । 
राजाओ ने उनसे पुछा--“तुम कहाँ से आये हो ?” उन्होने अपने सही स्थान के 
बदले अन्यान्य स्थानों के नाम बतलाये। राजाओं ने उनकी सेवाएँ स्वीकार कर ली । वे 


पु 


वहाँ रहने लगे। उन राजाओ के विद्वासपात्र बन गये । 


एकबल नामक राष्ट्र था। वहाँ के राजा का नाम शख॒पाल था । वह शस्त्रास्त्र 
तैयार करवा रहा था, फौजें जमा करवा रहा था। भद्दौषय का जो योद्धा वहाँ था, उसने 
उसे वहाँ का समाचार भिजवाया, यह भी कहलवाया--"कहा नहीं जा स्रकता --यह 
राजा क्या करना चाहता है? आप किसी को भेजकर स्वय असलियत जानने का भ्रयत्न 
करें।” 


अद्भत शुक शावक 


वोधित्तत्त्त के यहाँ एक सुशिक्षित शुक-शावक--तोते का बच्चा था। उसने उसे 
अपने पास बुलाया और क्हा--“सौम्य | एकबल राष्ट्र में जाओ और यह पता लगाओ 
कि दाखपाल राजा शस्त्रास्त्र की तैयारियाँ क्यों कर रहा है, सेनाएँ जमा क्यो कर रहा 
है ? चह क्या करना चाहता है ? उसको क्‍या योजना है ? तुम सारे जम्बूद्वीप में विचरण 
करो तथा मेरे लिए समाचार लाओ |” 


महीपघ ने शुक-शावक को मु के साथ खील खिलाई, स्वादिष्ट दार्वत पिलाये, 
सहस्नपाक---हज।र वार पकाये हुए अति उत्तम, सुरभित, सुस्तिग्ध तंज से उसके पश्च 
घुपडें, अपने भवन के पूवेवर्ती गवाक्ष मे खड़े हो उसे उडाया। वह एकबल राष्ट्र में पहुँचा, 
महौबध हारा वहाँ गुप्त रूप मे नियोजित आदमी से भेंट की, राजा शखपाल के सही 
समाचार जाने । फिर वह छुक-शावक जम्बूद्वीप से पर्वंटन करता हुआ कम्पिल राष्ट्र के 
उत्तर पाञठचाल नामक नगर मे पहुँचा। उन दिनों कम्पिल राष्ट्र में चूछनी ब्रह्मदत नामक 
राजा राज्य करता था। केवट्र नामक एक विज्ञ ब्राह्मण उसका अर्थानुशासक, धर्मानुशासक 
था। वह बहुत योग्य एवं चतुर था। वह सवेरे उठा तो दीए की रोशनी मे अपने दयनागार 
पर दृष्टि डाली | शयतागर सुसज्जित, विभूषित एव ऐश्वर्यपर्ण था । ब्राह्मण केवट्ट विचार 
करने लगा--मेरा यह दिपुल वैभव वहाँ से आया २ अपनी जिज्ञास का स्वयं उसी ते भन- 
ही-मन उत्तर दिया--यह और कही से नही आया, कम्पिल नरेश घूछनी ब्रह्मदत्त से प्राप्त 
हुआ। जिस राजा ने मुझे इतना वैभव दिया, मुझे चाहिए, मैं उसे समग्र जम्बूद्वीप मे अग्रणी 
राजा के रुप मे प्रतिष्ठापित करू। जब राजा अग्र-नरेश---सर्वोच्च राजा के रूप मे 
सप्र तिष्ठ हो जायेगा, तव मैं स्वय ही अग्र-पुरोहित--सर्वोच्च पुरोहित बन जाऊगा। 

सबेरा हुआ | सूरज निकला  कैवट्ट राजा चूल्नी ब्रह्मदत्त के पास गया और प्रदन 


किया-- “राजन्‌ | रात मे सुखपूर्वक नीद आई ? फिर कद्दा-- “महाराज ! आपके साथ 
कुछ जआावश्यक परामर्द करना चाहता हूं | 


२१४ आगम और तिपिटक : एक अनुशीचलन [ खण्ड: ३ 


राजा--“आचार्य ! बतलाओं, क्‍या पराम् करना चाहते हो 7” 

कैवट्र--“महत्त्वपूर्ण परामर्श एकान्त मे होना चाहिए। राजनू ! नगर के भीतर 
एकान्त प्राप्त नही हो सकता। आए, हम बगीचे मे चलें ।” 

राजा--“आचार्य ! बच्छी बात है, ऐसा ही करें ।” राजा ने अपनी फौज 
छोडा । उद्यान के चारो ओर अ्रहरी बिठाये। राजा केवट्र के साथ उद्यान के हक के 
हुआ तथा मगल-छिला पर बैठा । छुक-शायक ने यह सारा क्रिया-कलाप देखा तो विचार 
किया, यहाँ मुझे कुछ ऐसा तथ्य प्राप्त होगा, जो महौषघ पण्डित को बताने योग्य रहेगा। 
वह तोता उद्यान से प्रविष्ट हुआ । मगल शालवुक्ष के पत्तो मे अपने को गोपित कर बैठ 
गया । 

राजा केवट्ट से बोला--“आचार्य ! कहिए।” केवटट ने कह्ा--“महाराण ! 
अपने कान इधर कीजिए । मसन्त्रणा या परामझ्ें चार ही कानो मे होना चाहिए। 
महाराज ! यदि आप मेरी योजना का अनुसरण करें तो मैं आपको सारे जम्बूद्वीप का 
सम्नाट्‌ बना दूंगा ।” 

चूल्लनी भ्रह्मदत्त बडा महत्त्वाकाक्षी था, तृष्णाघीन था। उसने ब्राह्मण की वात 
सुनी | बहुत हित हुआ, कहने लगा--“आचार्य |! कहिए, जैसा आप कहेंगे, में उसका 
अनुपालन करूंगा ।/” 

केवट्ट बोला-- “देव ! हम सेना एकत्र करेंगे। पहले छोटे-छोटे नगरो पर आक्रमण 
करेंगे, घेरा डालेंगे। मैं उन-उत नगरो के छोटे-छोटे द्वारो से भीतर प्रवेश कहगा, एक-एक 
राजा से भेंट कहूगा और उसे कहूगा --/राजन्‌ ! आपको लडने की जरूरत नही है, केवत 
हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लें। आपका राज्य आपका ही रहेगा। यदि आप हमारा 
प्रस्ताव स्वीकार नही करेगे तो युद्ध होगा । हमारे पास बहुत वडी सेना है। निईचय ही आप 
हार जायेंगे। यदि हमारा अनुरोध स्वीकार करेंगे, हम आपको अपना सहपर बना घेगे 
अस्यथा युद्ध कर आपको मौत के घाट उतार देंगे ।” 

“राजन ! इसी प्रकार हम आगे-से-आगे वढते जायेंगे।आश्ा है, एक सौ राजा 
हमारी बात स्वीकार कर लेगे। हम उन राजाओं को अपने नगर में लायेंगे। बगीचे में 
सुरापानोत्सव हेतु एक विशाल मण्डप वनवायेंगे, चंदवा तनवायेंगे । वहाँ उपस्थित राजाओो 
को ऐसी मदिरा का पान करायेंगे, जिसमे विप मिला होगा। वे धरी वहाँ ढेर ४४ 
इस प्रकार उन एक सौ राजाओ का राज्य, राजघानियाँ हमें सहज ही स्वायत्त ही बारी: 
यो आप समग्र जम्बूद्वीप के सञ्लादू बन जायेंगे ।” लय 

राजा बोला--“आचार्य ! जैसा आपने कहा, वैसा ही करेंगे। के तथा दो 

केबडू न्ते कहा --“'राजन्‌ ! यह मेरी मनन्‍्नणा है, जिसे केवल दो आप करें। 
भेरे, चार ही कानो ने सुना है। इसे अन्य कोई नही जान सकता । अब विलस्य ने 
शीघ्र यहाँ से निकल चलें ।” ४2 

राजा बहुत प्रसन्‍न था। उसने कहा --/अच्छा, चलो चर के । ज्यो ही वार्वावाप 


समस्त वार्तालाप 
ठोते के बच्चे ने राजा तथा केवट्ट का उतारने वी ज्यों उसने कैवट्ट की देह पर बीढ 


समय के साथ अपना में लोते जब कपर 


समाप्त हुआ, किसी लटकती हुई चीज को उठता 
में बीठ गिरा दी। फिर बह (किए 


कर दी। केवटट 'यह वया है, ऐसा कहता हुआ चिः 
की ओर देखने लगा, तोते के बच्चे ने उसके छुले हुए मुह 
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किर' शब्द करता हुआ पेड की डाली से उडा और कहता गया--“केवटट | शायद तूम 
समझते हो कि तुम्हारी मस्त्रणा भात्र चार कानो तक मर्यादित है। तुम्हारा यह समझना 
भूल है। वह इसी समय छ कानो तक जा चुकी है, फैल चुकी है। वह क्षीत्र ही आठ कानो 
तक पहुंचेगी । उत्तरोत्तर फैलती जायेगी । फैलती-फैलती चैकडो कानो तक पहुँच जायेगी ।” 
केवट्ट तथा राजा यह कहते रह गये कि इस तोते को पकडो, पकडो । वह पवन की ज्यो 
तीव्रगति से उडा। बहुत ही कम समय में मिथिला पहुँच गया। महींषध पण्डित के घर 
गया उसका यह नियम था कि यदि उस द्वारा लाई गई सूचना केवल महौषघ को ही बवानी 
होती तो वह उसी के स्कन्ध पर उतरता। यदि महौषध एवं अमरा देवी दोनो को बताने 
लायक होती, तो बह महौपघ की गोदी मे उतरता तथा यदि सभो लोगो के जानने लायक 
होती तो बहू भूमि पर उतरता। वह शुक-शावक पण्डित के स्कन्घ पर आकर बैठा । इस 
इश्चारे से लोग माँप गये कि यह कोई ग्रोपनीय वात कहना चाहता होगा । वे वहाँ से हट 
गये । महोषथ पण्डित शुक-शावक को साथ लिये अपने भवन की ऊपर की मजिल पर गया 
भौर उससे पूछा --“तात ! क्या देखने का, क्या सुनने का अवसर प्राप्त हुमा ?” 


शुश-शावक ने कहा--'मैं समस्त जम्बूद्वीप मे घूमा। मुझे तदन्तवंती किसी भी 
वेश के राजा से कोई भय, कोई खतरा प्रतीत नही होता, किन्तु, कम्पिल राष्ट्र के उत्तर 
पाञ्चाल नगर मे राजा चूकनो ब्रह्मदत्त का पुरोहित, जिसका नाम केवट्ू है, वडा खतरनाक 
है। वह अपने राजा को वगीचे मे ले गया, वहाँ ग्रुप्त मन्त्रणा की। केवल वे दो हो वहाँ 
रहे। मैं पेड की डालियो के वीच बैठा रहा! उनकी सारी मन्त्रणा सुनता रहा। जब केवट्ट 
दम्भ के साथ कहने लगा--“यह हमारी मात्र चार कानों तक सोमित मन्त्रणाः है ।” तव 
मैंने उस पर वीठ कर दी। जब उसने साइचय्य मुँह खोले ऊपर की ओर देखा, तब मैंने 
उसके मूह मैं बीठ गिरा दी ।” इस प्रकार उस शुक-शावक ने मद्दौषध पण्डित को बहू सव 
सुना दिया, जो उसने उत्त र पाञ्चाल नगर मे देखा था, सुना था। पण्डित ने उससे पुछा-- 
“क्या उन्होने अपना कार्यक्रम निर्धारितत कर लिया ?” तोते ने कहा -- “हा, उन्होंने ऐसा 
निदचय कर लिया ।” 


महौषघ पण्डित से शुक-शावक का समुचित सत्कार करवाया, उसे स्वर्ण-निर्भित 
पिंजरे भे सुकोमल विछोने पर लिटवाया । फिर उसने सन-ही-मन कहा, पुरोहित केवट्र यह 
नही जानता कि मैं भो महौपथ हैँ। उसकी समस्त योजना को तहस-नहस कर डालूँगा । 


अहौषध पण्डित ने नगर में जो दीन-कुलो के लोग रहते थे, उन्हें नगर से वाहर 
आवाद किया राष्ट्र, जनपद तथा नगर के द्वारो के सन्निकटवर्ती ग्रममो के समृद्धिशालरी, 
सुप्तम्पल्न वडें-बडे परिवारो को बुलवाया, उन्हे नगर मे आवाद किया। नगर मे विपुल घन- 
धाल्य एकत्र करवाया, सूह्दीत करवाया | 


राजा चूकनी ब्रह्मदत्त ने क्ेवट्ट द्वार। परिकल्पित योजना के अनुसार अपना अभियान 
दालू किया । उसने एक नगर पर घेरा डाला । जैसा पूवंबणित है, केवड्ट वहाँ के राजा से 
मिला, उसे समझाया, अपने अधीन कर लिया, अपने विजयाशभियान मे सम्मिलित कर 
लिया | फिर उसने चूलनी ब्रह्मदत्त से कहा --““राजन्‌ ! सेना लिये अब हम अन्य राजा के 
मगर को घेरें ।” राजा ने वैसा ही किया। केवट्ठु की योजनानुसार यह क्रम चलता गया। 
अनेक राजा अधीन होते गये। महौषध द्वारा भिन्‍त-भिन्‍न्र राजाओ की सेवा में सप्रेषित, 
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नियुक्त उसके गुप्तचर उसके पास लगातार सूचनाएँ प्रेंपित करते---ब्रह्मदत्त का विजया- 
म्ियान उत्त रोत्तर गतिक्षील है । उसने अब तक इतने नगरों, इन-इन नग्रो पर अधिकार 
कर जिया है। आगे अधिकार करता जा रहा है। भाप प्रमादशून्य रहे।” महीपत्र वापस 
उत्तर भिजवाता--“मैं यहाँ सतत जागरूक हूँ। तुम सावघानी से अपने कार्य में तत्यर 
रहो।” 

सात व॒पं, सात महीने तथा सात दिन के समय के अन्तर्गत चूलनी ब्रह्मदत्त ने विदेह 
राज्य के अतिरिक्त समस्त जम्बूद्वीप पर अपना कब्जा कर निया। राजा ब्रह्मदत्त ने केवट्ट 
से कहा--““आवचार्य ! विदेहू राज्य पर अधिकार करना अभी वाकी है, हम उघर बढ़ेँ, नगर 
को घेरें ।” केबड्ू बोला--/'राजन्‌ ! मद्दौपव पण्डित के होते हुए यह सभव नहीं है कि हम 
नगर पर अधिकार कर सके । वह बहुत वुद्धिशोल है तथा उपाय खोजने में परम प्रवीण 
हैं।” क्रेवट्ट ने उसके अनेक गुणों की चर्चा की। वह छुद भी समुचित उपाय-स्जन मे प्रवीष 
था; अतः वह कैवट्ट की विज्येपताओं को यया्थतः समझता था। उससे ब्रह्मदत्त को उपयुक्त 
विधि से समझा दिया कि मिथिला का राज्य बहुत छोटा-सा है, हमने समग्र जम्बूद्वीप का 
राज्य अधिकृत कर लिया है, इस छोटे से राज्य को न लिया जाए तो कोई विशेष बात 
नही । शेप राजा, जो कहते थे कि मिथिला राज्य को जीत लेने के बाद ही जयपान करेंगे, 
केवट्ट ने उन्हें मी राजी कर लिया कि विदेह जेसे अति सामान्य से राज्य को लेकर हमे क्या 
करना है | वहू तो एक प्रकार से हमारा ही है, जब चाहेगे तव ले लेंगे, इसलिए अब हम 
झुक जाए, आगे न बढें। केवट्ट ते बहुत उत्तम रीठि से उन्हें समझाया । वें मान गये, र्क 
गये। 
महौीपघ द्वारा नियुक्त पुझपी ने उत्रके पास सूचना प्रेंपित की, चूल्लनी ब्रह्मदत्त पर 
राजाओं के साथ मिथिला पर आक्रमण करने आ रहा था, पर, वह आते बाते रुक गया, 
वापस अपने नगर को लौट ग्रया। महौपय ने उतको कहलवाया--“भंगे उप्का गया 
कार्यक्रम है, वह क्या करने जा रहा हैं, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करों तथा यथा समय 
मेरे पास पहुँचाते रहो ।/* प्रिच 

उधर ब्रह्मदतने केवट्ठ से पुछा -- “अब हमे क्या करना चाहिए ” क्ेवट्ट ने कहदां- 
“अब हम लोग विजय-पान करेंगे” उसने वौकरों को आदेश दिया कि उद्यान को दूध 
सजाना है, सो चपको में मदिरा तैयार रखनी है, विविय प्रकार के मत्त्य-मासादि स्वादिष्ट 
पदार्थ प्रस्तुत करने हैं। समझ कर यह सब करने में न्वग जाओ | ग्‌ 

वहाँ गुप्त रूप से कार्य रत्त महौपध के आदमियो ने यह तमावार मद्दौषध को 605 
दिया | उनको यह ज्ञान नहीं था कि मदिरा में बिप मिलाकर अधिकृत दाजास को 
डालने का पड्यस्त्र है। महीपध की यह सब मालूम था; क्योकि घुक-शाव एक 
पहले ही बता दिया था, जब राजा ब्रह्मदत्त तथा कैंवटट ब्राह्मण ने यह मर दि पे 

महीपथ ने अपने आदमियो को सूचित करवाया कि दिज विजयोपलदय मे थे (रोह के 
का वह आयोजन कब होगा, सही पता लगाकर सुचता करो । उन्हें। जार बिदातप 
ठीक दिन का पता किया, महौपधपण्डित को इसकी सुचना दी | पण्डित ते फे । हैखतरो 
मुझ जैसे प्रज्ञाशील पुरुष के रहते इतने राजाओं का बेमौत भा ते बित दिल छाका 

उन हजार योड्धानों को, जो उत्के साथ बपडो हो ह्पिति से 


बचाक़गा | उप्तते शक गाव ही 
जन्म हुआ, उत्ती दिन जिनका जन्म हुआ था, अपने पास बुः 
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अवगत कराया, सब बातें विधद रूप में समझाई, सिखाईं और उनसे कहा---मित्रो ! 
राजा चूलनती ब्रह्मदत्त अपने बगीचे को सुसज्जित, विभूषित कराकर एक सौ राजाओ के 
साथ विजयपानोत्सव-- अपनी विजय के उपलक्ष्य मे मदिरा पान का आयोजन कर रहा 
है। वह्‌ विजयपानोत्सव नही है, मृत्युपानोत्सव है। विषमिश्चित मदिरा पिलाकर ब्रह्मदत्त 
राजाओ की हत्या करना चाहता है। मैं चाहता है, यह पाप-कृत्य न हो | तुम वहाँ पहुँच 
जाओ। जब राजाभो के आसन लगा दिये गये हो और जब तक कोई भी उन पर नही बैठा 
हो, सब खाली पडे हो, तुम लोग यह कहना--राजा चूल्ननी ब्रह्मदत्त के आसन के ठीक 
बाद न्‍्यायत हमारे राजा का आसन है। तुम उस पर कब्जा कर लेना। यदि वहाँ के 
आदमी पृछें--तुम किसके व्यक्ति हो तो कह देना, हम विदेहराज के आश्ञानुवर्ती 
अधिकारी है। वे कहेगे--सात दिन, सात महीने और सात घर्ष मे हमने युद्धोद्योग कर 
अनेक राज्य लिये, पर, एक दिन भी हमारे ध्यान भे नहीं आया कि तुम्हारा भी कोई राज्य 
है। जाओ, सबके अन्त में जो आसन लगा है, लेलो | यो वे तुम्हारे साथ सधप करेंगे। 
तुम लोग सघर्ष वढा देना और कहना कि नब्रह्मदत्त के अतिरिक्त कोई भी राजा हमारे 
राजा से विद्धिष्ट नही है। फिर कहना---यह कितनी बुरी बात है, हमारे राजा के निए 
आसन तक नही लगाया । हम यह समारोह नही होने देंगे। नहम विजयोपलक्य मे मदिरा- 
पान करने देगे और न इस अवसर पर विशेय रूप से तैयार किये गये मत्स्य मासादि पदार्थ 
ही खाने देंगे। इस प्रकार हल्ला करना, घोर मचाना, धमकियों द्वारा उन्हे वर्जित करना, 
त्रस्त करना, एक वडा-सा डडा लेकर सभी सुरा-पात्रो को फोड डालना, मत्स्य-मास को 
इधर-उधर विखेर देना, खाने लायक न रहने देना । फिर श्ीघ्ता से सेना मे घुस जाना, 
देवताओं के नगर मे प्रविष्ट असुरो की ज्यो उसमे हलचल मचा देना और उन्हे कह देना--- 
हम मिथिला नगरी के महौषघ पण्डित के व्यक्ति हैं, यदि किसी मे शक्ति हो तो हमारा 
कुछ करें, हमे पकडे। इस प्रकार उन्हे आतकित कर वहाँ से चले आना ! 

योद्धाओ ने कहा-“स्वामिन्‌ ! हम ऐसा ही करेंगे।” दे शस्त्र-सज्जित हुए | वहाँ 

से प्रस्थात किया । यथा स्थान पहुँचे। वहाँ का बगीचा देवोद्यान की ज्यो विभूषित था। 
एक बडा सफेद चन्दरीवा तना था। उसके नीचे सौं राजाओं के लिए सौ सिंहासन लगे थे । 
योद्धाओ ने वह ऐव्वर्य-छठा देखी। उन्होने सब वैसा ही किया, जैसा महौषध ने उन्हे 
समझाया था। लोगो मे खलबली मचगई । सव हकक्‍्के-बक्के रह गये। वे योडा यह सव कर 

मिथिला लोट आये। 

राजपुरुषी ने राजा चूकनी ब्रह्मदत्त को एवं तदघिकृत, समागत राजाओो को इस 

धटना से सूचित किया। ब्रह्मतत्त को वडा क्रोच आया--बहुत बुरा हुआ, हमारी सारी 
योजना ही घ्वस्त हो गई। राजा भी बहुत कुछ हुए--विजयोपलक्ष्य मे आयोजित 
सुरापान से हमे वंचित कर दिया । सैनिक मी बडे नाराज हुए--नि शुल्क बढ़िया मदिरा- 

पान का अवसर था, हमे वह नही लेने दिया गया। 
हे ब्रह्मदत्त ने राजाओ को अपने पास बुलाया और कहा--“हम मिथिला पर आक्रमण 
करेंगे । विदेहराज का खड़्ग द्वारा धिरच्छेद करेंगे, उसे अपने पैरो से रौंदेंगे और फिर हम 
विजयोत्सव में सुरापान करेंगे।” 

फिर ब्रह्मदत्त ने केवट्ट को एकान्त में बुलाया और कहा---“देख रहे हो, हमारी 

सारी योजना मिट्टी मे मिला दी गई। वैसा करने वाले शत्रु को हम पकड़ेंगे, दण्डित करेगे। 
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बकस्नात्‌ उसके मूंह से निकेत पड़ा--बव दमारे प्राण नहीं बचेंगे। ब्रह्मदत्त हम सवकी जान 
लेगा । दत्यन्त घवराहुट के साथ वह उनठे वातचीत करने लगा। 

महौयद को जब बह विदित हुआ कि ब्रह्मदत्त चढ़ आया है, उसने नगर को घेर 
किया है ठो वह लिद्न के सदध सर्वया निर्नंय बना रहा । उसने नगर की सुरक्षा की व्यवस्था 
की । राजा को आस्वासन देने हेतु राजभवन में आया। राजा को नमस्कार किया, एक तरफ 
खड़ा के दस राजा ने ज्यों ही उसे देखा, उत्तके मन में ढाढस बेंबा | उसने विचार किया, 
मह्दीदव पण्डित के सिवाय हुमे इस संकट से और कोई उदार नहीं सकता । राजा ने कहा-..- 
“पाज्चाल का राजा ब्रह्मदत्त समस्त सेनाएं लिये बा पहुँचा हैं। पाब्चाल सेवा अप्रमेय-- 
कपरिमित-कपार हूँ ॥ पीठ पर भारी बोषफ्छा उठाये ले चलने में सक्षम पदाति--सेना के 
चैंदद मिपाही बड़े लड़ाक है । सैनिक वुन्द सभो प्रकार के युद्धों में, युद्ध-विधियों में प्रवीण 
हैं! के तत्क्षण न्छूति से भत्रुओ के ब्विसच्छेद करने में समर्थ है । दुन्दुभि, ढोल तथा शंख आदि 
की कादाज सुनते ही दे जाग उठते है। वे आवरणो--कवच आदि अगरक्षोपकरणी--- 
दुद्धालंकारों से विभुधित हैं। पाठ्चान्राज की सेना ध्वजाओं, हायियो, घोड़ो, शिल्पियों 
ठया झूरवीरों मे छुद्नष्छित है--संयुक्त है! कहा जाता है इस सेना में दस प्रज्ञायील पण्डित 
हैं, दो एकानन्‍्त में विचार-विमर्श करते हैं। राजमाता न्यारहवीं परामझ्ञ दात्री हैं, पाञचाल 
राज जित्के निवनन में हैं । यहां एक सौ अनुयुकत--ब्रह्मदत्त के अनुभामो, यशस्वी--कोर्ति 
ऋाहु क्त्रिय-राज़्ा हैं, जिनके राज्य ब्रह्मदत्त ने स्वायत्त कर लिये हूँ, जो अन्तब्यंया लिये 
हैं, दो पाल्चालराज के निर्देशन में हैं। राजा जैसा ब्रह्मदत्त कहे---आदिष्ट-निदिप्ट करे, 
देखा करने दाले है, मन मे न चाहते हुए भी मथुरनापी है, मन से बनुमत न होते हुए भी 
पाड्वानराज के वद्यदत द्वोंने से उसका अनुसरण कर रहें है। पाञ्चाल राज की सेना ने 
हिला नगरी को पूरी तरह घेर लिया है। ऐसा प्रतीत होठा है, मानो वह सेना विदेह की 
चजबादी व्य चारों कोर रे खनन कर रही हो, उसकी जड़ें छोंद रही हो। जैसे आकाश मे 
चारों ब्लेर तारे छाये रहते हैं, उठी प्रकार सैनिक मियिल्रा नगरी के चारों ओर छा गये है। 
ऋह्ौपड £ अब तुनदी कोई उपान खोजो, जिससे इस विपत्ति से हम छूट सके ।/”* 





£.- पड्चानली सब्वदेनाय ब्रह्मदत्तों समागतों। 
साय परञ्चालिया पेना अप्पमेग्या महोंतव ग्शा 
पिंट्टि ली पत्तिमर्ती सब्वसगामक्तों विदा। 
वोहारिपी कदवती . भेरिसंल्धप्पवोधना पद्शा 
छोहविज्ञानंकारामा छजिनी वानरसेहिणीा 
सिफिदेदि छुत्तम्पन्ता सुरेहि सुपतिट्टिता ॥5६॥॥ 
देसेत्य पष्डिता बाहु भुरिषजष्जञा रहोगना। 
माता एकादंतदी रज्यों पण्चालिय प्रासति ॥5जा। 
बय्ेत्देकम्ल खत्या. छतुबना  चमस्सिनों। 
बच्छिन्तस्द्वा व्यदिता पंरण्चालिनं व्य मता॥वददा 
ये वेद्धा ठक्क्रा रज्छों बकाना पियगणिनों। 
पञ्चालम्नुराबन्दि अकाना बलिनों बता धच्छा 
ठार सेनादइ दियिला निम्न॒न्धि परिवारिता॥ 
राजदानी विदेहान मसननन्‍्ता परिखज्जति ॥6€णा 
उड़ें दारक जाता व चमनता परिवारिता) 
नह ! विजज्नाहि कर्य मोक्‍्चों भविल्मतिवाह शा 
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जब महौषध ने राजा का यह कथन सुना, तो उसने सोचा--यह राजा मृत्यु पे 
डरा हुआ है। जैसे रुग्ण पुद्ष को चिकित्सक का सहारा चाहिए, बुभुक्षित व्यक्ति को भोज्य- 
पदार्थ चाहिए, पिपासु को जल चाहिए, उस्ती प्रकार मेरे सिवाय इस समय इसके लिए और 
कोई शरण नही है। मैं इसकी व्याकुलता, व्यथा दूर कह । यह सोचकर महीपघ्॒ ने पापाण- 
खण्ड पर अवस्थित धिंह की ज्यों गज॑वा करते हुए कहा--/“राजन्‌ ! भय न करें । सुख- 
पुर्थेक राज्य का भोग करे। डडें से जैसे कौओ को उडा दिया जाता है, कमान द्वारा जैसे 
बन्दरो को भग्ा दिया जाता है, मैं इस अठारह अक्षोहिणी सेना को इस प्र कार भगाकगा 
कि सैनिको को, योद्धाओ को भागते हुए अपनी घोतियो तक की सुध नही रहेगी। उत्ते थागे 
कहा---राजन्‌ ! पैर फ़ैलाकर सुख से सोए, सासारिक भोगो का आनन्द लें। मै ऐसा 
उपाय करूगा, जिससे राजा ब्रह्मदर्त पराचालिक सेना का परित्याग कर भाग खड़ा होगा ।/ 
महौषघ पण्डित ने राजा को इस प्रकार भरपूर घीरज बधाया। फिर वह नगर 
से बाहर मिव ला, नगर मे वृहत्‌ उत्सव मनाने की घोषणा हेतु ढोल वजवाय(। उसने नगर- 
वासियों को आश्वासन देते हुए कहा--/तुम लोग निश्चित रहो, सात दिन तक आवन्‍्दो- 
त्सव सनाओ, पुष्प मालाए घारण करो, चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थों का देह पर विशेपन 
करो, सुस्वादु, उत्तम भोज्य, पेय-पदार्यों का सेवन करो, यथेच्छ सुरा-पात करो, वादो, 
गाओ, वजाओ, चिल्लाओ, तालियाँ पीटो। इस उत्सव--समा रोह में जो भी घन व्यय होगा, 
बह मेरे जिम्मे रहेगा | महौपत का भी प्रज्ञाअभाव--वौद्धिक चमत्कार देखो, वह क्या 
करता है?” महौषव ने उन्हे यह मी समझा दिया कि ब्रह्मदत्त के आदमी उत्सव के सम्बन्ध 
मे जब उनसे पूछे तो वे क्‍या उत्तर दे 
जैसा महौबध ने सकेत दिया था, सबने वैसा ही किया। संगीत की स्वर-लहरियाँ 
तथा वाद्य-ध्वनि बाहर तक सुनाई दे रही थी। पाज्चाल सैनिक सुन रहे ये। नगर के छोटे 
द्वार से--..ुप्त द्वार से लोग भीतर बाते ये। द्वार पर पहरे का भारी इन्तजाम था। भौतर 
आने घालो को खूब देख-देखकर आने दिया जाता था। इस वात का इस ध्याव रखा बाहा 
था कि क्षात्रु के लोग कही प्रवेश न कर जाए। चगर में आमन्दोह्लासमय उत्सव चल रहा 
था । जो भी वाहर से आते, वे लोगो को उत्सव मे, मनो विनोद में, हास-परिहात में तिमल 
देखते । चूछनी ब्रह्मदत्त ने, जो अपनी सेनाओ के साथ घेरा डाले पडा था, यह कोलाहुल सुना, 
अपने मन्त्रियों से कहा--“अठारह अक्षोहिणी सेना हमारेसाथ है। हमने उस गाता हे 
को घेर रखा है, किन्तु, वडा आइचयं है, नगरबवासियों मे न कोई भय है, न आतक है, वे 
प्रसन्‍तता-पूर्वक उत्सव मना रहे हैं, तालियाँ पीठ रहे हैं, झोर मचा रहे हैं, गा रहे हैं। 
महाँषघ ढारा मियुकत गुप्तचरों ने उसे मिथ्या सूचना दी-/राजन | अयोजनवद 
किसी तरह छोटे द्वार से हमने नगर में प्रवेश किया। हमने उत्सव-रत नागरिकों से (छा-- 
धरे ! सारे जम्बूढ्ीप के राजाओ ने तुम्हारे नगर को घेर रखा है, ठुम इस मना रहे हैं। 
बड़े प्रमादी-लापरवाह मालूम पडते हो।' उन्होने वडें सहज भाव मे उत्तर 2 सी 
वस्था से ही हमारे राजा की एक आकाक्षा थी, जब समस्त जम्बुद्वीप के राजा मेरा लें 
चेर लेंगे, तब वहुत वडा समारोह आयोजित कराऊगा। आज उसकी यह आकाक्षा पुर्ण है 


१, पादे देव ! पसारेहि भुड्जकामे रमस्छु च। 
हित्वा पठझ्चालिय सेन ब्रह्मदततों पल्चायति ॥६र। 


+ 
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गई है। इसीलिए उसने ढोल बजाकर स्वय उत्सव को घोषणा करवाई। तदनुसार यह 
उत्सव चन्त रह्मा है।' राजा अपने महल की ऊपरी मजिल पर बैठा हुआ उत्सव देख रहा है 
मदिरा-पाव कर रहा है।/ 

ब्रह्मदत्त ने यह सुधा तो वह क्रोच से आग ववबूला हो गया । उसने अपनी फौज के 
एक भाग को आदेश दिया कि नगर पर हमला करो, खाइयो को तोड डालो, परकोटे लाघ 
जाओ, दरवाजे की बडी-बड़ी दुर्जों को ध्वस्त कर डालो, नगर मे प्रविष्ट हो जाओ । जैसे 
गाडियो मे मिट्टी के बर्तंत लादकर लाये जाते हैं, उसी प्रकार मिथित्रा वासियों के मस्तक, 
विदेहराज का मस्तक काट कर, गाडियाँ भरकर मेरे पास लाओ | 

राजा ब्रह्मदत्त का यह आदेश सुनकर अनेक वीर योद्धा विविध प्रकार के क्स्त्रास्त्रो 
से सुसज्जित होकर दरवाजे के समीप पहुँचे । महौषध के सैनिक, जो पहले से ही वहाँ निग्ुक्त 
थे, आने वाली परिस्थितियो का सामना करने को तत्पर थे, उन्होंने उन पर उबला हुआ 
कीघड, पत्थर आदि फेंके | आक्रमण करने को उतारू सेनिक घबरा गये, वापस लौट भाये। 
ब्रह्मदत्त के सेनिक्‌ नगर का भ्राकार तोडने हेतु खाई लाधघकर जाने को उद्यत होते तो बुर्जो 
के बीच में खडे हुए मिथिला के योद्धाओ के वाणों से तथा अन्यान्य हास्त्रो के प्रहार से पीडित 
होते, नष्ट होते। महौषध पण्डित के योद्धा ब्रह्मदत्त के योद्धाओ के प्रहारोच्यत हाथो की 
नकलें करते हुए उनको तरह-तरह से गाणियां देते, धमकाते । वे सुरा-पात्र हाथ मे लेते, 
मत्स्य-मास की सलालें हाथ मे लेते, दूर खडे ब्रह्मदत्त के योद्ामो की ओर भागे बढाते, 
उन्हें दिखाते, कहते--तुम्हे ये नही मिलते होगे, जरा पी लो, ख्ला लो, यो उन्हे चिढाकर खुद 
पी जाते, सा जाते । वे परकोटे पर खुशी से चहलकदमी करते इस प्रकार सुरक्षित थे कि 
उनका कोई कुछ नही विगाड सकता। 


नेराइय 

ब्रह्मदत्त के योदा अपने राजा के पास गये और कहने लगे---“राजन्‌ ! विशिष्ट 
ऋद्धिप्राप्त पुर्षो के मतिरिक्त मिथिला को कोई नहीं जीत सकता।” चार-पाँच दिन 
ध्यतीत हो गये, ब्रह्मदत्त ने देखा, जिस राज्य को हथियाने आये थे, अब तक हम उसका कुछ 
भी नही विगाड सके | उसने आचाय॑ केवट्र से कहा--“हम नगर पर कब्जा नही कर सकते, 
कोई भी वहाँ तक नही पहुँच सकता, क्या किया जाए।” 


जल-सकठ का आतक 


केवट्ट ने कहा-- “राजन ! चिन्ता मत कीजिए, एक उपाय, ध्यान मे आया है। जल 
भाव नग्रर से वाहर होता है। यहाँ भी ऐसा ही होगा । यदि हम जल बन्द कर दें तो हमारा 
अभियान सफल होगा | नगर के लोग जब जल के अभाव में दु खित होगे, तो वे स्वयं ही 
दरवाजे खोल देंगे ।* 

राजा ब्रह्मदत्त को लगा, यह उपाय समुचित है । उसने केवट्ट का सुझाव स्वीकार 
किया। नगर मे किसी भी ते रह जल न पहुंचे, ऐसी अवरोधक व्यवस्थाएँ की । महौपध द्वारा 
नियुक्त गुप्तचरो को ब्रह्मदत्त की इस योजना का पता चल गया । उन्होने पत्र में थे समाचार 
लिये। उसे एक सरकण्डे में वाँवा व उसके द्वारा महोपध के पास समाचार 
भेजा। महौपघ ऐसे बिपयो मे पहले से ही जागरूक था। उसने आदेझा दे रखा था कि 
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जो कोई सरकण्डे मे वंधा पत्र देखे, वहाँ से उसे ले आए, मुक्के सौप दे। तदबुसार 

से वह महौषध पण्डित के पास पहुंचा दिया। महीषघ ने बजे में बंधे कं ९१३४०३ 
उसमें उल्लिखित सम्राचार पढ़ा। बात्मसामर्थ्य के प्रकादय की भाषा मे बोलते हुए उत्तके 
मूँह से निकला---वे नहीं जानते, मैं महौषध पश्डित हूँ। फिर उसने साठ हाथ शषम्पा एक 
वास मगाया। उसे बीच मे से चिरवाया, छाफ़ करवाया। एक साथ जुड़वाया, ऊपर पर्मं 
द्वारा बधवाया | फिर उसके ऊपर मृत्तिका लिपयाई। हिमालय पर साधना द्वारा बिन्होने 
विशेष ऋद्धियाँ प्राप्त की थी, ऐसे योगनि७्ठ तपस्वीजनो द्वारा आानीत कर्दम-कुपरुद के बीव 
पुष्पकरिणी के किनारे गारा डलवाकर उप्त करवाये। उस स्थान पर वह बॉस रखबाया। 
उसे जल से आधूर्ण करवाया। एक ही रात्रि मे कुमरुद पुष्प उग कर वात की खोल मे 
बढ़ता हुआ ऊपर लिकला । महौषध ने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि उसे होड़ थो और 
बहादत को दो । उन्होने कुमुद को नाल से तोड़ा । उसे नाल मे लपेटा तथा वहाँ फेंक दिया, 
जहाँ ब्रह्मदत्त के परिचर थे । फ्ेंकते हुए कहा--“यह इसलिए है कि ब्रह्मदत्त के बरणों की 
सेवा करने वाले परिचर, अनुचर आदि भूखे न मरे, इसे ले लें, नाल को खा ते, बुमुद-पुण 
को सज्जा, विभूषा के लिए धारण करे। भह्दीषध पण्डित द्वारा नियुक्त पुदयों मे से एक के 
हाथ मे यह पड़ा । उसने उसे ब्रह्मदत्त मे समक्ष उपस्थापित किया और कहा---“महारात्र ! 
इस कुमुद की चाल तो देखे। हमे इतनी लम्बी नाल जीवन में कभी नहीं देखी। राजा 
बोला--'इस वाल को नापो।” भह्दौषध पण्डित के आदमियो ने उसे लापने में घालाकी की। 
नाल जो साठ दवाथ लम्बी थी, उसे अस्सी हाथ क्षम्वा बताया। राजा ने यह जानना घाहवा दि 
यह कुमुद कहाँ उत्पन्न हुआ ? उतर जादमियों में से एक ने असत्य उत्तर दिया। उसने कहा-- 
“राजनु। एक दिन मैं बहुत प्रियास्तित था। इच्छा हुईं, भाज सुरा-पाद द्वारा अपनी प्याध 
बुभाऊ। मैं छोटे दरवाजे में से किसी तरह नगर मे प्रतिष्द हो गया। मैंदे वहाँ बागरिको 
के क्रीड़ा-विनोद हेतु निर्माणित बड़ी-वडी प्रष्पकरिणियाँ देखी। वहाँ भोका-विहार करते 
हुए लोगो को ऐसे पुष्प तोड़ने हुए देखा। यह पुष्म पृष्करिणी के तढ पर उगरा हुआ है। 
गहरे जल मे उगे पृष्प तो सौ-सो हाथ नाल के होगे ही।” गह सुनकर राजा पर्वत 

में डुब गया । 

आइएचय कर ने आचार्य केवट्ट से कहा--“आचार्य ! जल-संकट उपस्थित कर नगर कों 
नही जीता जा सकता। इसमे जन्नपूर्ण कितनी ही पुष्करिणियां पहले मे ही बकि 
जल-सकट उपस्थित करने की अपनी योजना आप वापस न्ौटा लीबिए। गंध 


सोचिए।” 


घा्य-संकद हे 

क्षेवहू ने कहा---बच्छा, तो घान्य का संकट उल्तत्व कर इसे जीतेंगे। कक 
के बाहर से आता है। इसके भाते के सव मार्ग रोक देंगे। यह घुनकर 23402 कहे 
“आचाये । यह ठोक है। च्ाद्याल्व के अभाव में विदेहराज को हम 


डंगा है 
अपने छदमबेपी गुप्तचरों द्वारा महौषध पष्डित को पे अल आग हः 

के माह गा 8 दब बे कर दिये। वॉकितलो 

अपने तगर के परकोटे पर गारा विछाया। उस घाव 
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$े शाशय, परिकल्पनाएँ कभी अपूर्ण नहीं रहती। घान के पौधे केवल एक रात्रि मे 
उगकर, बढकर इतने ऊँचे हो गये कि प्राचीर से ऊपर उठे हुए दृष्टियोचर होने लगे। 

ब्रह्मदत्त ने यह देखा, उसने साइचय पुछा--““परकोटे के ऊपर ये हरे-हरे क्या दृष्ठि- 
गोचर हो रहे है ? महोपध पण्डित के छट्मवेषी गुप्तचर, जो वनावटी तोर पर ब्रह्मदत्त 
के विश्वस्त सेवक बने ये, उसके पीछे लगे रहते। वे कट बोल पडे-.''राजनू ! जब 
महौषध को यह आशका हुई कि उसके यहा धान्य-सकट उपस्थित किया जा सकता है तो 
उसने पहले ही राष्ट्र से घात्य एकन्र करवाया और नगर के सारे कोठे भरवा लिये। जो 
घान्य बचा, उसे भ्राचौर के समीप गिरवा दिया । धूप मे पडे घान्य पर बृष्टि का जल पढने 
से पौधे उग आये। में भी एक दिन कार्यवद्य छोटे दरवाजे से नगर मे भ्रविष्ट हुआ । मैंने 
प्राचीर के पास पडा धान्य देखा । मुद्दी भर उठाया, उसे गली मे डाल दिया । मैंने तो योही 
लिज्ञाप्ता एव कुतुहज्न-बश उठाया था। लोग मेरा परिहास कर वोले--'प्रतीत होता है, तुम 
भूख के मारे हो, घान्य को अपने वस्त्र के पल्‍ले में वाँध लो और अपने घर से जाओ, पकाकर 
सालो।” 

राजा ब्रह्मदत्त ने यह सुना तो उसका दिल बैठ गया। उसने केवट्ट से कहा--- 
“आचार्य ! धान्य का सकट उपस्थित कर हम इस नगर को कब्जे मे नही कर सकते । यह 
उपाय भी कारगर नही होगा ।” 


इंघन-निरोध 


केवट्ट ने कहा-- “खैर, दुसरा उपाय करेंगे। धान्य, जल सब हो, किन्तू, यदि इंघन 
ते हो तो भोजन तैयार नही होता। हम ईंघन का सकट उपस्थित करेंगे, क्योकि इंघन तो 
नगर भे नही होता, जगल से आता है।” 

राजा बोला--भआचारय्य ! आपकी योजना उपयुक्त है ।”” 

महौपघ के गृप्तचर सतत सावधान थे, कार्य-कुशल थे। उन्होने ऋट महौषघ को 
पह समाचार भेज दिया। महौपध ने तत्काल, जितने ऊँने धान्‍्य के पौधे दृष्टिगोचर होते थे, 
उतने ऊँचे-ऊेचे ईघन के ढेर लगवा दिये । महौपध के आदमी परकोे पर चहलकदमी करते 
हुए ब्रह्मदत्त के सैनिको का, लोगो का परिहास करते। उतकी ओर बडी-बढी लकडिया 
फैंकते और कहंते--“तुम भूखे हो तो लो, इन लकडियो से पतली-पतलो लिबडी पका लो 
भौर पी लो |” 

भ्रह्मदत्त ने पूछा---“परकोटे से ऊपर उठे हुए लकडियो के ढेर दृष्टियोचर हो रहे 

"हे क्या वात है 7” महोपघ के गुप्त पुरुपो ने बताया---“राजन्‌ ! आदाकित इंघन 

पैकेट का विचार कर महौपथ ने पहले से ही बहुत-सी लकडियाँ मगवा ली, घरों के पीछे के 
हिस्सो मे रखवा दी। जो वहा नही समा सकी, उन्हे मगर के परकोटे के समीप रखवा दिया। 
ये उन्ही लकडियो के ढेर हैं। राजन्‌ | नगर में लकडियो का विपुल स्रह है ।” राजा को यह 
बात जच गईं। उसने केवटटट से कहा--“बआचार्य ! ईंधन का नगर में भारी सग्रह है। ईंधन 
की सरकेट उत्पन्त नही किया जा सकता। हमारा यह उपाय भो निरथंक सिद्ध होगा।” 
कैवट्ट ने कहा--.."राजनू ! मेरे पास एक अन्य उपाय भी है।'” 

राजा बोला--“आच्ार्य ! मुझे तुम्हारे उपायो का अन्त नजर नद्दी आता। 
किसी भी तरह विदेहराज को नही जीत सकते। हम वापस लौटेंगे।” के _ 
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धर्म-पुद 
कैबट्ट ने कहा---““राजन्‌ | यह हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात 
चूदनी :उलें पक साथ लेकर भी विदेहराज 303 
सका । केवल महं पाण्डित्य और ठे 
है हे हक बदकद पेज गा प्रशा का ठेका नही लिया है। मैं भी प्रज्ञावान्‌ 
बद्वादत्त--“आधचार्य ! क्या षड्यन्त्र रचोगे ?” 
केवट्ू - “हम धर्मे-युद्ध आयोजित करेंगे।” 
ब्रह्मदत्त--“घमे-युद्ध से तुम्हारा क्या अभिप्राय है ? 
केवटू--'सेना नही लड़ेंगी, दोनों राजाओ के दोनो पण्डित एक स्थान पर एकत्र 
होगे, मिलेंगे। उनमे जो पहुंचे प्रणाम करेगा, वह पराजित माना जायेगा। धर्म-युद्ध में ऐसा 
होता है। महौषघ यह रहस्य नही जानता। भायु में मैं ज्येष्ठ है, वह कनिष्ठ है। मुझे देखते 
द्वी वह प्रणाम करेगा। फलतः विदेहराज की पराजय मानी जायेगी । इस युक्त द्वारा हम 
शाह विदेददराज को पराजित कर अपने राज्य में लौट जायेंगे। यह धर्म-युद्ध की रूप- 
॥ है ।/ 
महौषघ को तत्काल इस षड्यन्त्र का पता चल गया। वह मन-ही-मत्र कहने गा, 
पघड्यन्त्री केवट्ट मुझे पराजित नहीं कर सकता । यदि मैं केवट्ट से पराजित हो जाएं तो मेरा 
नाम महौषध नहां । *- 
राजा ब्रह्मदत को यह योजना पसद आईं। उसने कहा-- “ाचार्य ! आपने यह 
बड़ा उत्तम उपाय साचा है | उसने विदेहराज को उद्िष्ट कर एक पत्र लिखवाया। ,बोटे 
दरवाजे के मार्ग से वह पत्र विदेददराज के पास प्रेषित किया। पत्र में उल्देख घा--/कम धर्म- 
युद्ध आयोजित द्वीगा। मेरी ओर के पण्डित तथा आपकी ओर के पण्डित का मुकावता 
होगा घर्मानुसार हार-जीत का फैसला होगा । धर्म-युद्ध की यह चुनौती जो स्वीकार नहीं 


करेगा, उसको द्वार समझी जायेगी ।” 

(बिदेहराज ने मह्दौषध पण्डित को बुलवाया। उसे सारी बात बतलाई। महोपप 
पण्डित ने जबाब दिया--/“राजनू ! बहुत अच्छी बात है। आप 8त्तर दिल्ववा दीविएं-- 
कऋल सबेरे ही पश्चिमी दरवाजे पर पर्म-युद्ध का मच तैयार मिलेगा। वहाँ आा थाए। 
विदेहराज ने, राजा ब्रह्मदत्त का जो दुठ घर्म-युद्ध का सन्देश झेकर जाया था; उती के ताप 
इस आशय का पत्र भेज विया । है 
_.  महौषध डक फमररीह फेक कफ | अल 
मण्च तैयार करवाया । केवट्ट घ॒र्म-युद्ध दैयार परे 
जाएं यह सोचकर केयटट की सुरक्षा के लिए अनेक व्यक्तियों मै हे अपते कमर म 

ब्रह्मुदत के अधीनस्थ एक सो राजा भी. अम-युद्ध के लिए गिर्मापिठ बल्य के 
गये । कैब भी वहाँ कट गया कर तत बोचा्ि के नि, हो, इंगित बल 


५ 
५ 
क्रिया रण 


। 
भीतर 


काशी र्मे निर्मित!एक चक्ष के मूल्य का न 2 'उत्तम, भोजन प्रहत क्या 
है बिवेहर नि हें ;उका स्वागत किए. 
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बुलाया | उसने राजा को नसस्कार किया और वह एक तरफ खडा हो गया। राजा ने 
कहा--“महौषघ ! क्या कहना चाहते हो ?” 

महौषध--मैं घर्म-युद्ध के मण्च पर जा रहा हूँ।” 

राजा---“मैं तुम्हारे लिए क्या कहू 2” 

महौषध---“राजन्‌ | मैं केवट्ट ब्राह्मण को मणि द्वारा प्रवड्चित करना चाहता हूँ। 
आपके यहाँ अप्टवक्रयुक्‍त--आठ स्थानों पर बक्त--बाका जो अमूल्य मणिरत्न है, वह मु्े 
दे दीजिए ।* 

राजा बोला “बहुत भच्छा तात ! उसे लिये जाओ।” राजा ने वह अमूल्य रत्न 
खजाने से मगवाया तथा महौषघ को दे दिया । 

महौषध ने मणिरत्न लिया, राजा को प्रणाम किया, राजमवन से उतरा। फिर 
उसने अपने सहजात--अपने जन्म के दिन उत्पन्न अपने सहचर एक सहस्न योद्धाओ को 
साथ लिया । वह नब्बे सहत्न कापापंण मूल्य के इवेत अश्व जुते रथ पर आरूढ हुआ। नगर के 
दरवाजे पर पहुँचा । केवट्ट भी वहाँ खडा था। वह महौपघ के आने का बडी तीन्न उत्कष्ठा 
पे इन्तजार कर रहा था। निरन्तर आँखें फाड़े देखते रहने से प्रतीत होता था, मानो उसकी 
गद॑त प्रलम्व हो गई हो । बडी तेज घृप थी। उसके शरीर से पसीना चू रहा था। महोषध 
पण्डित अपने बहुसस्यक अनुयायियों से घिरा था। वह सिंह की तरह निर्भय एवं रोमाव्च- 
शून्य था। उसने द्वार खुलवाया, नगर से बाहर आया, रथारुढ हुआ, शेर की तरह मुस्तैदी 
पै चला। राजा ब्रह्मदत के अधीनस्थ सौ राजाओ ने उसका रूप-सौन्दर्य एव च्युतिमत्ता देखी 
तो उन्हे पता चला, श्रीवर्घन सेठ का अगज यह मद्दौषध पण्डित है, जिसके तृल्य प्रज्ञाश्षील 
सम्पूर्णे जम्बूद्ीप में अन्य कोई नही है । वे सहत्न वार यही कहते गये । देववृन्द से सपरिवृत्त 
इन्द्र की ज्यो महौषघ अप्रतिम शोमा एवं ऐश्वर्य के साथ हाथ मे वह दिव्य मणिरत्न लिये 
केवट्ट की ओर वढा । 

केबट्ट ने जब महौपघ को देखा तो वह वह अस्थिर-सा अस्तव्यस्त-सा होने लगा । 
वह महौपध की ओर आगे बढने लगा, कहने लगा--“'महौषघ ! मैं भी पण्डित हूँ, तुम भी 
पण्डित हो | हमारा एक ही कार्यक्षेत्र है। हम तुम्हारे निकट इतने समय से टिके है, तुमने 
हमको कोई उपहार तक नही भेजा ।” बोधिसत्त्व ने जवाब दिया---'पण्डित ! मैं तुमको देने 
लायक उपायन खोजता रहा, अब तक नही मिला । आज ही भुझे यह दिव्य मणिरत्न प्राप्त 
हुआ है। लोक भे इसके सदुश अन्य कोई मणिरत्न नही है ।” केवट्ट ने महौषध के हाथ में 
दिव्य, देदीप्यमान मणिरत्न को देखा, मन-ही-मन विचार किया--महौषघ मुझे यह भेंट मे 
देना चाहता है । उसने यह सोचकर अपना हाथ फैला दिया और कहा--*लाओ।” महौषध 
ने केवट्ट के फैले हुए हाथ के किनारे पर मणिरत्न को डाल दिया | मणिरत्व अग्रुलियों पर 
पडा | वह वजन मे भारी था। केव्ट्र उसे अगुलियो पर न सम्हाल सका।वह उसकी 
अगुनियों से फिसलकर नीचे ग्रिर गया, वोधिसत्त्व के पैरो मे जा झुका। केवट्ट के मन मे 
मणिरत्न लेने का लोम समाया था | वह उसे लेने के लिए वोधिसर्व के पाँवो की ओर 

भुका। वोधिसत्त्व ने एक हाथ से उसका कन्घा पकडा, दूसरे द्वाथ से पीठ पकडी। मुंह से 

यह कहता रहा-.“आचाय॑ ! उठिए, मैं तो आपसे आयु मे बहुत छोटा हूँ, आपके पौत्र के 
संदृबा हैं। उठिए, मुझ्ले प्रणाम मत कीजिए। किन्तु, भीतर-ही-भीतर उसको इस तरह 
दवाये रखा कि वह इधर-उधर हिल भी न सके | औरो कोन मालूम होने देते हुए उसके 
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मुख मस्तक को भूमि के साथ इस प्रकार रग्डा कि उससे रक्त निकलने लगा। फिर धौरे 
से उसी को सुनाते हुए कहा---“अन्चे ! बेवकूफ | तू मुझसे प्रणाम करवाना चाहता था ?” 
ऐसा कह भर्देच पकड उसे दूर झटक दिया । वह उठा और वहां से भाग छूटा। वोधिसत्त्व के 
आदमी सावधान थे ही। उन्होने मणिरत्न को उठा लिया। बोधिसत्त्व ने केवटू को सम्बोधित 
कर---“उठिए, मुझे प्रणाम सत कीजिए।” यह जो कहा था, वह सर्वत्र फैक्त गया। 


कि 


पराजय 

लोगो ने एक साथ जोर से कोलाहल किया, हल्ला किया कि केवट्ट ब्राह्मण ने महौषध 
पण्डित के चरणो मे प्रणाम किया । ब्रह्मदत्त आदि सभी राजाओं ने केवट्र को मद्दौषय के 
पैरो पर लगा देखा था । उन्होने यही समझा, हमारे पण्डित ते महौषघ को प्रणाम किया, हम 
पराजित हो यये। सभव है, महोंषध अब हमे प्राण लिए बिना न छोड़े । वे अपने-अपने घोठो 
पर सवार हुए और उत्तर पाश्चाल की दिला मे भाग छूदे। जब उनको भागते देखा तो 
बोधिसत्त्य के मनुष्यों ने फिर शोर किया---'राजा चूकनी ब्रह्मदत्त अपने अनुगामी सौ राजाबो 
के साथ भागा जा रहा है ।/ यह सुनकर भागने वाले राजा मौत के भय पे और अधिक त्वरा 
के साथ भागने लगे। उनकी सेनाएँ छिल्न-भिन्‍न हो गईं । ब्रह्मदत्त की विजय-योजना पूल मे 
मिल गईं। महौषध के आदमी शोर मचाते रहे, हल्ला करते रहे। इस प्रकार बिता रक्तपात 
के उन्होने एक बडी लड़ाई जीत थी। 


क्षेबद्र को भर्खेता 

सेना से सप्रिवृत बोधिसत्त्व नगर मे लौट आया। बक्मदत्त, सहवर्ती राजा तवां 
सैनिक भागते-भागते कुछ ही देर मे तीन योजन तक पहुँचे। अध्व पर आहढ केवटू बा 
को बेतहाशा दौडाता हुआ, अपने मस्तक से चूते लून को पोच्चता हुआ भागदी हुई सेना तक 
पहुँचा। कहने लया---“मागों मत, मैंने महौषध को प्रणाम नही किया।” सैनिक रके गही, 
उसकी बात सही नही मानी। उसे गालियाँ देते हुए तथा उसका परिहास करते हुए कहते गये-- 
«अरे पापिष्ट दुष्ट ब्राह्मण कहा तो तुने यह था कि मैं ध॒र्मे-युद्ध कहुँगा और जाकर तुमने एक 
ऐसे व्यक्ति को प्रणाम किया, जो तेरे पोते के बराबर भी नही है। ऐसा कोई कार्य 33 
जिसे तुम न कर सको । तुम अनुचित से अनुचित कार्य कर सकते हो। है स्कोर करे 
पूर्वक घोड़े को भगाता रहा, पुतः सैनिकों तक पहुँचा और उत्तको कहा-“ है पतिःत 
कथन पर भरोसा करो, मैंने महौषध को प्रणाम नही किया । उतने मेरे मत हर 
हेने का लोभ उत्पस्न कर मुझे प्रवल्वित किया है ठगा है।” यो बहुत हु हम रेकर 
सैनिकौ, राजाओं तथा ब्रह्मदत को किसी तरह बडी कठिनाई से आापवस्त थ वा बवरका 
जी जमाया । सेवा इतनी विशाल थी कि तद्गत सैमिक कर कर कर बार हे 
एक-एक. टुकड़ा भी फेकते तो खाई भर जाती, पृ वा पत्थर कै ३ सदा विर्वाव खूब हैं 
प्राचीर से भी कही अधिक ऊँचा हो जाता, किन्तु, बोधिसत्त्वो के बह उैगावा। वै बाप 
परिपूर्ण होते हैं। किसी एक भी मनुष्य ते घूल या पत्थर के हाथ एक ञ 


अपने शिविर मे लौट आये । 


"बुवित का प्रयोग डा 
हे राजा बहादत्त से केवट्ट से पुछा--//अब हम कया हे 
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केवट्ू ने कहा--“राजन्‌ ! अब हम नगर का बाहर से सपर्क सर्वथा अवरुद्ध कर दें। 
छोटे दरवाजे से मी सब किसी का आवागमन रोक दें, न किसी को भीतर जाने दें, न 
किसी को वाहर आने दे | लोगो का जब बाहर निकलना बिलकुल बन्द हो जाएगा तो वे 
आकुल हो जाएगे, घबरा उठेंगे, मुख्य दरवाजा खोल देगे। हम नगर पर कब्जा कर लेगे, 
शन्मुओं को अधीन कर ज़ेगे ।” 

महौबध की गुप्सचर-व्यवस्था इतनी रुफूर्त और चुस्त थी कि उधर जो भी योजना 
बनती, तत्काल उसके पास खबर पहुँच जाती। उपयुक्त मन्त्रणा भी अविलम्ब उसके 
पाप्त पहुँच गई। उसने सोचा --यदि ये बहुत समय तक यहाँ घेरा डाले पडे रहे तो यह सुखद 
नही होगा | अब कल्याण इसी मे है कि बुद्धि कौशल द्वारा इन्हे जैसे भी हो, यहाँ से भगा देना 
चाहिए। उसने किसी वाक्‌-प्रवीण, परामझं-कुशल व्यक्ति को खोज की । उसे अनूकेवट 
नामक पुरुष का ध्यान आया। उसने उसे अपने पास बुलाथा और कहा--“'आचाये ! 
तुमको हमारा एक महत्त्वपूर्ण का्यं सपादित करना है ।” 

अनुकेवट्ट वोला---/जैसा आप कहेंगे, करूँगा, बतलाएँ ।” 

महौषध ने क्हा-- तुम परकोटे पर खडे रहो । जब हमारी ओर के लोग असावधान 
हो, तब तुम ब्रह्मदत्त के सँनिको की ओर, उध्के आदमियों को ओर पृए, मत्स्य-मांस आदि 
फेंकते रहो, उनसे कहो--आतुर मत बनों, यह खामो, कुछ दित यहाँ गौर ठहरने का प्रयास 
केरो। जैसे पिंजरो मे मुर्गे बन्दी होते है, नगर के लोग बन्दी है। वे जल्दी हिम्मत हार 
जाएँगे, नगर का दरवाजा खोल देंगे । तुम लोग विदेहराज को तथा नीच महौषघध को बन्दी 
बना लेना । 

“हमारे आदमी जब तुम्हे यह कहते सुनेंगे, वे तुम्हारे पर क्रोधित होने का भाव 
प्रदर्शित करेंगे, बुरी तरह गालियाँ देगे, धमकाएंगे। ब्रह्मदत्त के शोगो के देखते हुए वे त्म्हे 
पकडेंगे, पैर पकड़कर घसीटेंगे, वास की फट्टियों से पीटने का स्वाग करेगे, तुम्हारे सिर के 
बालो को पकड उनमे इंटो का लाल बुरादा विखतेर देंगे, गले भे रक्त कमेर की माला डाल 
देंगे, कुछ मार-पीट करेंगे, पीठ पर मार के निशान बना देंगे। फिर तुम्हे प्राचीर पर 
चढाएँगे, बडी से टोकरी मे विठाएँगे, रस्से द्वारा ब्रह्मदत्त की सेना की तरफ बाहर उतार 
देंगे। वे यह कहते हुए कि तू रहस्यभेदक है, चोर हैं, राष्ट्रब्ोही है, तुम्हे अ्रद्यदत्त के सेलिको 
को सौंप देगे | सैनिक तुम्हे राजा ब्रह्मदत्त के पास ले जाएँगे। राजा तुमसे प्रश्न करेगा-.. 
तुम्हारा क्या कसूर है ? तब तुम राज! को उत्तर देना-मह्दाराज ! मैं पहले बहुत संपत्ति- 
शाली था। भमद्दौषध ने मेरे विरुद्ध राजा से शिकायत की कि यह हमारे राज्य का भेद शन्रुओो 
को देता है। उतकी शिकायत पर राजा ने मेरा सब वैभव छीन लिया। महोषघ ने मुझे इस 
प्रकार दरिद्द बना दिया, मेरी कौति, भ्र तिब्ठः सब मिटा दी। मैंने मन-द्वी-मन निदचय किया, 
में महौषध से बदलना लूँ, उसका शिरच्छेद करवाऊें, तब मेरे जी मे जी आाए। मेरे मन मे यह 
संकल्प था। मैं आपके आदमियो को जब देखता, वे घबरा रहे हैं, यह सोचकर कि वे हिम्मत 
न द्वार जाएँ, उनको खाद्य,पेय देवा। यह देखकर महदौषध ने मेरे प्रति अपने मन मे रहे पूर्व- 
चर्ती शातुभाव को स्मरण कर मेरी यह दशा करवा दी। राजन्‌ ! आपके से निक, सेवक सारी 
स्थिति से जानकार हैं ? 

“अनुकेवट्ट ] इस प्रकार राजा को तरह तरह से समझा कर विद्वास दिलाना और 
कहुना--मैं आपका, हितैयी हूँ। महाराज ! अब आप निद्िषरन्त हो जाइए। विदेहराज 
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और महौषध के प्राण अब नही बच सकते | भुझे ज्ञान है, इस नगर का 
स्थानों पर सुदृढ है और किन-किन स्थानों पर रे, है। मुझे यह यह 8 
मे किन-किन स्थानों पर सगर आदि भीषण जल-जस्तु है और किन-किन स्थानों पर नही हैं। 
भेरे पास सही जानकारी है, आपके पास अपार ध्क्ति है। मैं बहुत जल्दी हो नगर पर 
आपका कब्जा करा दुंगा। यह सुनकर राजा बह्मदतत तुम पर भरोसा कर लेगा। तुम्हारा 
सम्मान करेगा। वह तुम्हे सेना तथा वाहन सौंप देगा, उनका निर्देशन तुम्हारे हाथ मे दे 
देगा। तव तुम सेना को लेकर उस स्थान पर उतारना, जहाँ भीषण मगरमच्छ हों। उसके 
सैनिक भगरमच्छों को देखकर भयभीत हो जायेंगे और कहेगे, हम नही उतरेंगे। दव तुम 
ब्रह्मदत्त से कहना --'राजन्‌ ! आपकी फौज को महौपघ ने फोड लिया है, भीतरी तौर पर 
अपनी ओर कर लिया है। उसने आचार्य सहित सारे राजाओ को रिव्वत दी है। इसलिए वे 
केवल दिखाने देतु आपके आस-पास ही मडराते रहते हैं, आगे कदम नही रखते । यदि 
आपको मेरे कथन पर भरोसा न हो तो आप सभी राजाओ को आदेश दें कि वे अपने-अपने 
आशभूषणो, आयुधो से सुसज्जित होकर आपके समक्ष उपस्थित हो, तब आप बारीकी थे गौर 
करें, उनके पास महौषध द्वारा दिये गये, उसके नामाकित कपड़े, गहने, तलवार आदि देखें 
तो मेरा विद्ववास करें। तुम्हारे कथनानुसार ब्रह्मदत्त राजाओ को बुलायेगा, मेरे आादमियो 
द्वारा गुप्त रूप से उन्हे दी गई वस्तुए उनके पास देखेगा तो वह यह विष्वास कर लेगा कि मे 
सब मद्दीषध पण्डित से रिव्यत खाये हुए हैं। राजाओं के चले जाने के वाद वह तुमसे 
जिज्ञासां करेगा--पण्डित ! बतलाओ, अब क्‍या किया जाए ? तब तुम उससे कहना-- 
सहौषध बडा छुली एव प्रपञ्ची है। यदिआप कुछ दिन और रहें तो वह सारी प्रेता को 
अपनी तरफ कर आपको बन्दी बना लेगा; अत. यही उचित प्रतीत होता है, जरा भी देर 
किये बिना आज ही भर्ध राधि के पदचात्‌ यहाँ से भाग चलें । आप यथायें मानिए, आधार्य 
केवट्ट मी महौषघ से रिव्वत खा चुका है। वह यो ही केवल प्रदर्शनार्थ मस्तक का घाव बिये 
घूमता है। उसे कुछ करना घरना तो है नही । क्या आप नही देखते, उसने महौषय से 
ब्रहुमुल्य मणि-र॒त्न लेकर आपको तीन योजन चले जाने पर फिर रोक लिया और बहकाकर 
फुसलाकर वापस ले आया। वह आपका अहितैपी और अशुभविन्तक है। ऐसी स्थिति मे 
अब एक रात भी यहाँ रहना खतरे से खाली नही हैं। राजा ब्रह्मदत्त तुम्हारे कघन से लहमत 
हो जायेगा । भागने के समय तुम अपने आदमियों को सुचित कर देता, वे अपने कर्तव्य की 


भोर अप्रमत्त रहे ।” र 
महौषध का कथन सुनकर अनुकेवट्ट ब्राह्मण ने कहा--“पण्डित ! तुम्द्वारे विर्देश् के 
2 ॥॥ जज 
अनुरूप मैं सब करूँगा। झुब बोर 


, _ ,,महौषध ने कहा--"देखो, यह राजनीति है, कूंदनीति है, 
गी हा 

है अनुकेवट्ट बोला--“मेरा जीवन सुरक्षित रहे, हाथ-पैर सुरक्षित रहें-- बस, इतना 

ही चाहिए। इसके सिवाय सब कुछ सह्य होगा, कोई चिन्ता नहीं है, मय वही है। शक 
महौषध ने अनुकेवट्ट के पारिवारिकजनों का सत्कार किया, उन्हें वृत्त 32738 

जैसा आयोजित था, अनुकैवट्ट की दुर्दशा की । उप्ते रस्से हारा परकोटे मी 

अरह्मदत्त के आदम्मियो ने उसे ले लजिया। राजा ब्रह्मदत्त ने को मेक 

जाना, उसका सत्कार-सम्मान किया। उसे सेता लेकर बढने की उत्स 
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* झ्ेता ज़ेकर चला! उसने सेना को ऐसे स्थान पर उतारा, जहाँ भयानक मगरमच्छ थे । 
सैनिकों को मगरमच्छ निगलने लगे | वे बुर्जो पर तैनात मिथिला के सैनिको के बाण-शक्ति 
एव तोमर आादि के प्रह्मारो से नष्ट होने लगे | भय के मारे वे वही रुक गये, बागे नही बढ़े । 
अनुकेवटट राजा ब्रह्मदत्त के पास आया और उससे कहा--/“राजन्‌ ! आपकी ओर से युद्ध 
करने वाला कोई नही है। यदि आपको मेरे कथन पर मरोसा न हो तो राजाओ को अपने 
बस्नो, अलकारों तथा शस्त्रों से सज्जित होकर आपके समक्ष उपस्थित होने को कहें। वे 
जब आए तो उनके द्वारा घारण किये गये वस्न्नो, आमूषणों तथा आयुधो को देखे, उन पर 
अकित अक्षरो को देखे। यह सब सावधानी से सूक्मता से करें।” महौषघ की पुरवेतन योजना- 
नुसार वस्त्रो, आभूषणो आदि पर उसका नाम अंकित था ही । राजा ने वह देखा। उसे 
विद्वास हो गया कि जैसा अनुकेवट्ट कहता है, सव रिएवत से दब गये हैं । 
ब्रह्मदत्त द्वारा पलायन 

राजा यह देखकर आतकित हो गया । वह अनुकेवट्ट से बोला--“भाचार्य ! अब 
क्या करें २” श 

अनुकेवट्ट ने कहा--“राजन्‌ ! अब यहा कुछ भी करने योग्य नही है! यदि देर 
करेंगे तो महौषध निद्चय ही आप को बन्दी वना लेगा। मेरे सिवाय यहाँ कोई आपका 
हितेषी नही है। आज ही अधेरात्रि के पदचात्‌ इस स्थान को छोड देना, यहाँ से भाग 
जाना उचित है।” 

अधीर ब्रह्ददत्त वोला--“आचार्य आप ही मेरे लिए घोड़ा तैयार कराए यहा से 
चल निकल्नने की व्यवस्था करें ।” 

अनृकेबट्ट को निश्चय हो गया, राजा बहुत भयभीत हो गया है। वह अवह्य भागेगा। 
तब उसने ढाढस बधाया--''महाराज | हटिए मत |! मैं सब व्यवस्थाए जुटा दूंगा ।” ऐसा 
कहकर वह राजा के पास से बाहर निकल आया | गुप्त रूप मे कार्य रत महौषध के आदमियों 
के पास आया, उन्हे जागरूक किया, कहा--“आज अधंरात्रि के पश्चात्‌ राजा ब्रह्मदत्त 
यहाँ से भागेगा, तुम लोग अग्रमत्त रहना, सोना नहीं।” उसने राजा के लिए घोड़े फर 
काठी इत्तनी अच्छी कसी हुई लगवाई, जो भागते सभय जरा भी हिले नही, उस पर बँठ 
कर राजा भनायास, सत्वर भाग जाए। 

अरध॑रात्रि के समय अनुकेवट्ट ने राजा को सूचित किया--“देव ! घोडा तैयार है।” 
राजा तो आतुर था ही, फ़ौरन घोडे पर सवार हो गया। घोडा भाग छूटा। अनुकेवट भी 
घोडढे पर सवार था। उसने कुछ दूर तक राजा के पीछे-पीछे घोड़ा दौडाया । फिर वह रुक 
गया । राजा ने अपना घोडा रोकने को लगाम खीची पर खूब कसी हुई काठी के कारण 
घोडा दौढने की त्वरा मे था, का नही, भागता ही गया। अनुकेवट्ट सेना मे प्र विष्ट हो गया 
और जोर-जोर से हल्ला भचाने लगा कि राजा चूकछनो ब्रह्मदत्त युद्ध का मैदान छोडकर 
भागा जा रहा है। अनुकेक्ट्र द्वारा नियोजित पुरुषों वे मी अपने साथियो के साथ मिलकर 
जोर-जोर से यही शोर मचाया। ब्रह्मदत्त के अवीनस्य सौ राजाओ ने जब यह सुना तो 
सन-ही-मन विचार किया कि महौषध पण्डित अपने नगर का द्वार खोल कर बाहर आ गया 
होगा, अब वह हमारा प्राण लेकर ही छोडेगा । वे वहुत मय-नत्त हो गये । अपनी पारी 
साधन-सामग्री वही छोड, वे भाग छूटे। अनुकेवट्ट के आदमियो ने फिर जोर-जोर से झोर 
मचाया कि राजा लोग भी पमेंदाच छोडकर भागे जा रहे है। सव ओर यह आवाज फैलने 
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लगी। मिथिला के प्राकार की बुर्जों पर विदेहराज के जो सैनिक दैनात थे, उन्होंने भी जोर- 
जोर से हल्ला मचाया, तालियाँपीटी। उत्त समय ऐसा अतीत होने लगा, मानो वसु्घरा 
फट गई हो, सागर क्षुभित हो गया हो। सारे नगर मे भीतर कौर बाहर यह एक हो 
कोलाहल व्याप्व शा। गठारह अक्षौहिणी सेना के सिपाहियों ने ऐसा समझता कि भहोपषप हे 
राजा घूछनी ब्रह्मदत्त को तथा तदघीनस्थ सभी राजाओ को वन्दी वना लिया है। वे मौत 
के भय से कॉँप उठे । उन्हें कही आश्रय नहीं सुक्रा। अपनी घोतिया तक वहीं छोड़ माय 
छूटे | उनन्‍य-शिविर खाली हो गया। खूछनी ब्रह्मदत्त गौर तत्सहवर्ती राणा क्रिद्ची तरह 
उत्तर पांचाल पहुँचे | 


घन के अम्भार 

दूसरे दिन सवेरे मिथिला का मुस्य दरवाजा खोला गया। चूकनी द्रह्मदत्त हारा, 
अन्य राजाओ द्वारा, सेना द्वारा छोड़ें गये घन के अम्बार लग गये । बोधिसत्व को यह 
सूचित किया गया तो उसने कहा--“भगोशे द्वारा छोडा गया यह घन अब हम मियित्ा 
वालो का है। ऐसा किया जाए-- सभी राजा जो धन धोड गये हैं, वह विदेहराय के प्रात 
पहुंचा दिया जाए | सेना के साथ आये गाथापरतियों एवं केवट्ट का बन हमारे यहां लाया 
जाए । वाकी का घ्त मिध्लिवासी बाँट से ।” 

इतना धत ठथा माल असबाव छूटा था कि वीमती सामान ढोंने में पन्दह दित 
ब्यतीत हो गये, बाकी माल-अमबाब ढोने में चार महीने लग गये । वोधिसत्त्व ने अनुफेवटु 
को, जो इस यरुक्ति का मुख्य सुअधार था, अत्य घक धन, वैभव दिया, सम्मानित किया। तती 
से मिथिलाबासी अत्यन्त सम्पत्न एवं समृद्धिशाल्री हो गये। 


पाण्चालचण्डो 
मिविल्ला नगर वा घेरा तंड़कर भाग आने के बाद उत्तर पाञ्चाल में राजा चूंढनी 
ब्रह्मदत्त को अतने अधीनस्थ राजाओं के साथ >िवास करते हुए एक बं व्यतीत ही गया । 
एक दिन का प्रत्तग है, आचाय॑ केवटट दर्वण में अपना मुँह देख रहा था! उसे अपने 
मस्तक के घाव का निश्ान दृष्टिगोचर हुआ। उसने सोचा, यह श्रेष्ठि-पुत्र महीदव की 
करतुत है ! उप्तने मुर्क इठने राजाओं के मध्य शमिन्दा किया, मेरी इज्जत विगाडी। केवडु 
यह सोचता हुआ क्रोब से लाल हो गया और मन-ही-मन कहने लगा, मैं अपने झत्रु मे व 
प्रतिश्षोष ले परार्कंगा ? ब्हु इस ऊहापोह में खो गया। उसे एक उपाय ध्यान में आया। वह 
सोचने लगा, हमारे राजा के एक बन्‍्या है, प।ज्वालचण्डी | वह परम र्थवती है, पप्तराबो 
के सदृश् सुन्दर है। विदेहराज को यह कन्या देंगे, इस अकार उस्ते काम-भोग के वी में 
फॉसेंग्रे, यहाँ बुलायेंगे / काटे में फंसे मत्त्य के सदृश् विदेहराज महौषव को धार पिगे उत्तर 
पाध्न्वाल आयेगा । बहुत आसानी से दोनो को यहाँ मार डलेंगे। वह हमारी बहुँव बर्श 
विजय होगी। फिर विजयोपल्रव्य मे प्रावोत्तव आयोजित करेंगे। उसने अपने रत के हू 
विचार पक्का किया। वह राजा के पास आया और  वोज्ा--“राजन्‌ | एक परामश देते 
बाया हूँ ।” 2 
न्‍ राजा मे कहा--“आचार्य ! तुम्हारे ही परासर्थ का देतीजा वा, हैं। पलक ० 
तक छोड़कर भाग आवा पद्य | अब और क्या करना चाहते हो? अब आपके चुप रहा 


दी गुण है ।” 
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केवट्ट--..'एक अनुपम उपाय है। उसके सदुश और कोई उपाय नहीं है। सुनिए तो 

सही ए 

राजा--.“ती बतलाओ ।” 

केवटू--''हम दो ही व्यक्ति रहेगे। इस मन्त्रणा मे तीसरा कोई नही होगा ।” 

राजा---“बहुत मच्छा, ऐसा ही करेगे।' 

वब केवटू राजा को महल के ऊपर की मजिल पर ले गया और बोला-.“राजन्‌ ! 
विदेहराज कामभोग-लोलुप है। उसे बैसा लोम देकर हम यहाँ लायेंगे। महौषध को वह 
साथ लायेगा ही । महौषध के साथ उसकी यहाँ हत्या कर डालेगे।” 

राजा--“आचार्य ! उपाय तो तुम्हे सुन्दर सूक्रा है, किन्तु, इसे क्रियान्वित कंसे 
करोगे १ का 

केवट्र-- “आपकी राजकुमारी पाञ्चालचण्डी परम रूपवती है! उसके अनिन्य 
सौन्दर्य तथा कला-कौशल के सम्बन्ध मे कवियो से गीत लिखवायेंगे। उन काव्यात्मक गीतो 
का सगीतकारो द्वारा मिथिला मे गान करायेगे। गीतो का शन्तिम भाव होगा, यदि ऐसाः 
परम दिव्य स्त्रीरत्न विदेहराज को लक्ष्य न हो तो उसे राज्य से, ऐद्वर्य से, वैभव से क्या 
लाभ | ये गीत विदेहराज तक पहुँचेंगे। पाञ्चालचण्डी के रूप-ल्ावण्य की प्रशसा सुनकर 
विदेहराज उस पर आसबत, अनुरक्त होगा। जब यहाँ यह ज्ञात हो जायेगा तो मै मिथिला 
जाऊँगा, कहूँगा---विवाह का दिन नियत करने आया हूँ । दिन तियत कर वापस लौठ आऊगा | 
विवेहराण काँटे मे फंसे मत्स्य की ज्यो लुब्ध हुआ महौपध के साथ यहाँ भायेगा। हम दोनो 
को यहाँ समाप्ठ कर डालेगे । इस प्रकार विदेहराज राजकुमारी के स्थान पर मृत्यु का 
बरण करेगा ।” 

राजा ब्रह्मदत्त ने केवट्ट की मत्जणा स्वीकार की और कहा--“आचार्य ! आपको 
जो उपाय सूमा है, वास्तव मे बहुत सुन्दर है। हम वैसा ही करेंगे ।” यह विचार-विमर्श 
राजा ब्रह्मदत्त के महल की ऊपरी मजिल-स्थित शयनागार मे हो रहा था। बहाँ एक मैना 
थी। उसने उसे सुना। 


सौन्दय्य-गीत 

राजा ब्रह्मदत्त ते काव्यक्ला प्रवीण कवियो को बुलाया। उन्हे प्रचुर धन द्वारा 
पुरस्कृत, सम्मानित किया। राजकुमारी पाञ्चालचण्डो को उन्हे दिल्लताया और कहा--. 
“कवियों | राजकुमारी के रूप-लावण्य के सम्बन्ध में गीतो की रचना करो।” कवियों ने 
ऐसा करना स्वीकार किया। कुछ ही समय मे वे बहुत सरस, सुन्दर गीत लिखकर लाये, 
राजा को गीत सुनाये। गीत बहुत भनोहर थे । राजा ने उन्हे पारितोपषिक दिया। कवियों से 
उन भग्रीती को नाटककारो और सगीतकारो ने सीखा तथा उन्हें सगीत की स्वर-लहरियो मे 
निवद्ध कर रामलीलाओ मे गाने योग्य बनाया । वे गीत जन-जन तक फैल गये। 

राजा ने गायको को बुलाया और उनसे कह्दा कि तुम बड़े-बड़े पक्षियों को लिये रात्रि 
को वृक्षो पर चढ जाओ, वहाँ बैठ जाओ | उषाकाल में उने पक्षियों के गले मे कॉल्य की 
पतली-पतली पत्तियाँ बाँध दो, पक्षियों को उडा दो, तुम ग्रीत गाओ। 


राजा ने यह इसलिए करवाया कि लोग समझे कि पाज्चाल-नरेश् की राजकुमारी 
के सौन्दर्य एव झुप-लावण्य का गान आकाश में देवता तक करते हैं । 
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अवस्थित है। शत्रु को कभी ऐसा अवसर न मिले कि वह नगर-रचना का भेंद पा सके; 
अत केवट्ट नगर को देख पाए, यह उचित नही होगा। मुझे वैसी व्यवस्था करनी चाहिए । 

बोधिसत्त्व ते नगर के दरवाजे से राजमहल तक तथा राजमहल से अपने आवास- 
स्थाव तक मार्ग को दोनो ओर से चटाइयो से घिरवा दिया, ऊपर भी चटाइयो से आवृत 
करवा दिया । मार्ग को खूब सजवाया। उसे चित्राकित करवाया। भूमि पर पृष्प-विकीर्ण 
करवाये ! जन्नभृत कलश रख्तवाये। कदलीवृक्ष बंधवाये | ध्वजाएँ लगवाई। केवट्र ने नगर 
में प्रवेश किया । उसे विशेष रूप से विरचित, सुविभकत नगर का स्वरूप देखने को नहीं 
मिला। उसने विचार किया, राजा ने मेरे स्वागतार्थ मार्ग को सुसज्जित करवाया है। यह 
बात उसके ध्यान में नहीं आ सकी कि वह नगर को यथावत्‌ रूप में न देख सके, एतदर्थ 
तगर को आयृत रखने का यह उपक्रम है। 

केवट्र राजा के पास पहुँचा | पाम्चालराजा द्वारा प्रषित उपहार भेंट किये, कुशल- 
समाचार पूछे और एक तरफ बैठ गया । 

राजा ने केवट्ट का सत्कार किया, सम्मान क्या। केव्ट्र ने अपने आते का उद्देंदय 
प्रकट करते हुए कहा -- "आपके साथ हमारा राजा मंत्री-पम्बन्ध स्थापित करना चाहता है, 
अत. उसने आपको भेंटस्वरूप रत्न मेजे हूँ। अब दोनो राज्यों मे मजुभाषी, प्रियमाबी द््त 
आते जाते रहे। वे (दूत) आनस्दप्रद मृदु वाणों बोलें, उनकी सुखद, मृदुल वाणी हारा 
सन्देशों का परस्पर आदान-अदान हो। पाचाल तथा विदेह के वागरिक दोनो एक हो- 
दोनो मे एकता भाव जागे ।/”१ 

यह कहकर केवट् बोला--“हमारा राजा किसी अन्य अमात्य को आपके यहाँ 
भेजने का सोचता था, पर, उसने यह सोचकर कि कोई दूसरा भलीभाँति बात समझा नही 
सकेगा, मुझे ही भेजा। मुझे कहा कि विदेहराज को यह अवग्रत कराकर अपने साथ तेते' 
बाओ, अत मेरा आपसे अनुरोध है, आप मेरे साथ चले । रूप लावण्यवती राजकुमारी 
प्राप्त होगी तथा हमारे राजा के साथ मित्रता जुडेगी ।” 

राजा केवट्ट का प्रस्ताव सुनकर हित हुआ । बह सुन्दर राजकुमारी श्राप्त होने 
की बात भे विशेष आक्ृष्ट हुआ, उस ओर उसकी आसकित हुईं। उसने कहा-- “आचार्य [ 
घमंयुद्ध के श्रखग पर तुम तथा महौषध पण्डित परस्पर विवादापन्न हो गये ये। जाइए, 
भमहीषघ से भेंट कोजिए। आप दोनो पण्डित हैं, कटुता के लिए परस्पर क्षमा-याचना कर 
लें। फिर आपस मे परामर्श कर यहाँ आएँ।” 

राजा से यह सुनकर केवट्ट पण्डित महौषघ से भेंट करने 
यह सूचना आप्त थी | उसने उस दिन सबेरे घृत-पान कर विरेचन 
मन विचार किया, उस दुष्ट ब्राह्मण के साथ भेरा वार्तालाप ही 
अपने घर को भी खूब गोले गोवर से लिपया दिया । स्तंभो पर 
सोने के लिए अपेक्षित एक चारपाई के अतिरिक्त बाकी के सब 


हैतु चला। महौषध को 
ले लिया। उसने मन-ही- 
न ही, यही बच्छा है। 
तल लगवा दिया। अपने 
पीढे, ख़ाटें आदि वह से 





१ राजा सन्धवकामों ते रतनानि पवेच्छति। 
आगच्छन्तु ततो दृता मज्जुका प्रियभाणिनों ॥६३॥ 
भासन्तु मुदुका वाचा या वाचा पटिनन्दिता। 
पड्चाल च विवेहा च उभो एका भवन्तु ते॥हथ7 
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इटवा दिये गये | उसने अपने परिचरों को उम्र दिया कि जब ब्राह्मण केबड मेरे तय 
वार्तालाप करने का उपक्रम करे तो उससे कहना--द्राक्मण ! आज महींयश्व पप्डित के घाव 
चार्तालाप मत करो उसने आज विरेचन हेनू घृत-पान क्या है। में भी हब बोलने के 
निरमित्त मूँह खोलूँ तो मुछ्े मी वैंसा करते से रोकते हुए कहना कि आज आपने घृतन्याव 
किया है, आप बोलें बढ़ीं 
बह चिन्तन कर, तदनुरूप अपने सेवको को वविल्तार में समक्य कर दोषिसत्व ते 
लाल रंग्र के कपड़ें पहने । वह छाददें तल्ले पर रखो नीवार की चारपाई पर सो गया । कैब 
बाया। उतके घर के दरवाजे में खड़ा हआ और पृष्ठा--“मद्दौपध प्डित कहाँ है?” 
महौपथ के भृत्यों ने कहा --“ब्राह्मण उच्च स्वर में मत बोली। यदि बाना है हो 
बिना कुछ बोले भा जाओ। आज महौयथ्र पण्डिल ने विरेचन हेतु धृत-पान न्वि है। 
आवाज करना नियिद्ध है।” क्ेवट्ट महौपब के घर में ज्यॉ-ज्यी आगे बढ़ा, श्रभी ओोद ग्रे 
यही भावाज आईं। वह सातवें तल पर नहौपव परण्डित के वात पहुँचा। महोयपर से 
ज्योही बोलने जैठा कुछ उपक्तम किदा, उत्तके सेवर्की ने ठत्ते दोका -- स्वामिन्‌ ! मुँह मत 
खोलिए] विरेचन हैतु तीन्र धृत-पान किया है। इस दुष्ट ब्राह्मत से क्या वा्विपर कला 
है। कया सार्यक्य है ?” यो ब्वट्ट को महौपव के घर पहुँचने पर बैठने को स्थानधक वे 
मिला और ने खड़े रहने में कोई सहारा लेने का यान ही मिला। सर्वत्र गीला गोबर लिए 
था, वह दिसी तरह उस पर से जाकर खड़ा हुआ । 
उसे खड़ा देखकर महौपव के आदमियो में से एक ने आंख मटकाई, शक ते त्यौरी ऊरर 
चढ़ाई तचया एक अपना मस्तक बुनने लगा। केवट्र यह देखकर स्तवब्ध रहे गद्म। उस उनस् 
न पड़ा, यह बया घटनाचक है । उसने कद्ठा---/पण्डित ! मैं था रहा हैं।” 
यह सुनकर महौपव का एक सेवक वोला---“अरे दुष्ट ब्राह्मप! व॒द्े कहा वा न, हल्ला 
मत कर। फिर तू कोल्राहल करता है। मैं ठेटी इड्ी-प्ली तोड दूँगा ।” देडट्ठ डट गया, वड 
मौचबका-सा रह गया । इवर-ठघर देखने लगा। इतने में एक बूत्म ने 82 ध्ट्ठा कबड 
की पीठ पर दे माता । दूसरे ने उसकी बर्दत पलड़ी और उसे घकका मात । तदविर गे गढ़ पर 
थपेड़ा लगाया। सिंह के मु से छूटेहुए हरित की ज्यों वह वहाँ ते दत्नद विदल कर या 
महल में पहुँचा । हे 
राजा के मन में विचार आावा, नहँपव पराह्वानसज डे वहाँ दे प्रात हल 
सुनकर अवश्य इपित हुआ होगा। दोनों प्रण्डितों ते दिल खोल हाआा९१ काल दुद्ी 
होगी । पिछले कट व्यवहार के लिए एक-दूसरे वे माफी मांगी होनी । पह ।ह 


>> 5 पष्डित के साय हुई म्रेंट 
हा जीगी 3 + उद्रते भहोँपव तल के साय टू* 

की वात होगी। उसने ज्यों दी केवट्ट को आया देखा, उठत तट उहोपब के कम बूलाय 
बल वी ने बट ! चतलाओं, सहीषत्र के साय दुई: 


का समाचार विज्ञाधित करते हुए ऋहा--“ऋंठ उचता कर सी ? न्‍या 
घमायम---स्म्मिलन कैसा रहा ? क्या तुन दाना ते परहार क्षता उंचता कद तो 


महीपध इस मिलन से परितुष्ट हुआ है 





है. कबन्नू केव्ट ? महोसचेन, 
चमायमी आदि तदिद्धव बर्हि 
कच्चि दे... पटिनिश्यका्ता, 
छच्च तुट्ठी महींचवी गत ६५ ॥ 
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क्षेवट्र ने विदेह राज से कहा--“महा राज ! आप उसे कंसे पण्डित समझे बंठ हैं ? 
वह बडा अक्षिष्ट है। उसने आगे कहा--“वह अनार्य---उत्तम गुण रहित पुरुष है) वह 
दिष्टतापूर्वेक वा्तलाप तक करना नही जानता । वह स्तब्घ---ढीठ है, प्रभ्यता-रहित है । 
मूक---गूगे और वधिर--वहरे के सदक्ष उसने मेरे साथ वातलाप तक नही किया।* 

राजा केवटट से यह सुनकर मन-ही-मन गरभीर हो गया । उसने केवट्र के कथन का 
न समर्थन किया और न विरोध ही किया। कैवट्ट तथा उसके साथ आए आदमियो को यात्रा- 
व्यय दिलवाया, उनके ठहरने का इन्तजाम करवाया। वसा कर केवट्ट से कहा--- 
व्ञाचार्य | अब जाइए, विश्राम की जिए ।” 

केवट्ट तथा उसके साथ आए आदमियो को विदाकर राजा विचारने लगा--महौषघ 
अधिष्ट नही है। वह मधुर, प्रिय व्यवहार करने मे निपुण है। केवट्र से उसने न कुशल- 
समाचार ही पूछा, न भेंट कर कोई ह॒व॑ हो व्यक्त किया । लगता है, उसकी कल्पना मे 
भविष्य भयान्वित है। ऐसा विचार कर राजा बोला-अ्रतीत होता है नरवर्यें--उत्तम 
पुरुष-प्रशावान्‌ महौषध ने समागत श्रस्ताव का--मन्‍्त्रणा का रहस्य, तात्पर्य यथार्थ रूपेण 
जान लिया है। मेरी देह मे कम्पन हो रहा है | ऐसी स्थिति भे अपने देश को छोडकर कौन 
अन्य के हाथो मे पडें ?* 

सभव है, मह्दौषध को पाञ्चाल-राज के यहाँ से इस ब्राह्मण का आगमन प्रिय 
नही लगा हो । वस्‍्तुत यह मित्रता जोडने नही आया हो। मुझे काम-भोग द्वारा लुभाकर, 
आक्ुष्ट कर, अपने यहाँ ले जाकर बन्दी बनाने आया हो। शायद महौपघ पण्डित को ऐसी 
आशकाएँ हो । 


बासनामय उद्व ग 


विदेह राज अपने मन में इस प्रकार ऊहापोह करता हुआ भय-अ्रान्त बेठा था, इतने 
में उसके चारो पण्डित वहाँ आ गए। राजा ने स्रेनक से पुछा--“उत्तर-पाञध्चाल जाकर 
राजा चूकनी ब्रह्मदत्त की राजकुमारी पाञध्चानचण्डी को व्याह लाना क्या तुम्हे उचित अतीत 
होता है ?” 

सेनक बोला-..“राजन्‌ ! समागत लक्ष्मी को कभी अस्वीकार नदी करना चाहिए । 
यदि आप उत्तर पाञ्चाल जाकर राजबन्या को स्वीकार कर लेंगे तो समस्त जम्बूद्वोप मे 
चूकनी ब्रह्मदत्त के सिवाय आपके तुल्य वोई राजा नही रहेगा, क्योकि ब्रह्मदत्त राजाओ मे 
सर्वोच्च है | ऐसे राजा की वन्‍या के साथ विवाह होने से विवाह करने वाले राजा की स्वय 


१ अनारियरूपो पुरिसो जनिन्द ! 
असम्मोदको थड्धो असप्मिझूपो | 
यथा मूगो व बधिरों व, 
न किज्चत्य. अभासथ॥ ९६६ ॥ 

२ बद्धा इद॒ मन्त्रपद 
अत्थो सुद्धो नरविरियेन दिट्ठो। 
तथा हि कायो मम सम्पवेघत्ति, 


हित्वा सय को परहत्यमेस्सति ॥॥ ६७ 8 
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आसक्त होकर, काम-गुद्ध-काम-लोलुप होकर अपनी मौत को नही पहचानते, केवल उस 
कन्या के सौन्दर्य मे ही तुम्हारी दृष्टि अटकी है । राजन ! यदि तुम पाञ्चाल जाओगे तो 
ध्षीध्र ही मृत्यु का! वरण करोगे । जैसे जन-पथ पर भागवत हरिण अत्यन्त भीतिग्रस्त होता है, 
बसे ही तुम भीतिग्रस्त बनोगे ।”* 


विदेहराज को प्रतिक्रिया 
विदेहराज ने देखा, यह्‌ महोषथ मेरी बडी निन्‍दा कर रहा है| यह मु्के अपने दास 
के तुल्य समभता है । इसको यह भान तक नही है कि मैं' विदेह का राजा हूँ। बद्मदत्त जैसे 
सर्वोच्च राजा ने मेरे पास अपनी कन्या देने का प्रस्ताव भेजा है, उसे सुनकर यह अपने मुँह 
से एक भी शुभ वाक्य नही बोलता। मेरे सम्बन्ध में कितनी हीन बात कहता है कि यह राजा 
भज्ञानी की तरह, मासलिप्त काँटा निगल जाने वाले मत्स्य की तरह, पथागत मृग की तरह 
मृत्यु को प्राप्त होगा । यह सोचकर विदेहराज क्रोध से आग बबूला हो गया । वह महौषध 
से वोला---“ठीक है, हम ही बहुत बडे मूर्ख है, जो ऐसे शुभ प्रसग के सन्दर्भ मे तुम्हारे साथ 
बातचीत कर रहे हैं। अरे ! तुम तो हल की नोक पकडे बड़े हुए हो--तूम निरे उजड 
किसान हो, तुम इन बातो को क्या समझो ।”* 
इस प्रकार विदेहराज ने महौषध को अपशब्द कहे, उसका परिहास किया, उसे एक 
मागलिक कार्य मे बाधक माना और क्हा--"इसकी ग्रदंन पकड़कर इसे मेरे राज्य से 
निर्वास्ित कर दो--देश निकाला दे दो। भुझे प्राप्त होते स्न्ी-रत्न के लाभ मे यह बाचा 
डालना चाहता है।”२ 
वोधिसत्त्व ने विचार किया, राजा क्रोध मे है। यदि कोई राजा के कथनानुसार मेरी 
ग्देन पकड़ लेगा या हाथ पकड लेगा, मुझे निकालने लगेगा तो मेरे लिए जीवन-पर्यन्त यह्‌ 
भत्यन्त लज्जाजनक होगा, इसलिए अच्छा यही है, मैं खुद ही यहा से निकल चलू। यह 
सोचकर उसने राजा को प्रणाम किया और वह अपने आवास-स्थान को चला गया। 
१ जानासि ख्रो राज! भहानुभवो, 
महव्वलो चूछनी ब्रह्मदत्तो। 
राजा च त इच्छति कारणत्य, 
म्रिग यथा ओकचरेन लुहो ॥ ६६ ॥ 
यथापि मच्छी बलिस वक मसेन छादितं। 
आमगिद्धोन जानाति भच्छो मरणमत्तनों ॥१००॥ 
एवमेव तुव राज ! चूहनीयस्स छीतर। 
कामगिद्धो न जानासि भच्छो व मरणमचनों श्न्शा 
से गच्छुति पञ्चाल खिप्पमत्त जहिस्ससि । 
मिग पथानूपन्‍्त च_भहन्त भयमेस्ससि ॥ १०२॥ 
२ वयमेव वालम्हसे एकमृया, 
ये उत्तमत्थानि तयी लपिम्ह। 
किमेव त्व॑ नगलकोटिबड्धो, 
अत्थानि जानासि यथापि अज्जे ॥ १०३ ॥ 
३- इम गले गहेत्वान वासेथ विजिता सम। 
यो मे रतनचाभस्स अन्तरायाय भासति ॥ १०४ प्‌ 


कै१ठ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन कण: ए 


राजा भी केवल क्रोघावेशवश वैसा वोल गया, उसने अपने किसी कर्मचारी को दे 
करने का आदेश नही दिया॥ वस्तूतः उसके मन में बोधिसत्तव के प्रति लाइसलाम वा 4 


सहोषध का स्थैयें 
बोधिसत्त्व ने विचार किया--यह राजा अन्न है। अपना हित, अहित 

काम-वासना मे लिप्त होकर यह सोचता है, राजकन्या के साथ 2०2 3५339050 875 
यह नही जानता, इसका परिणाम कितता भयजनक होगा। विधाह के स्थान पर महाविनाव 
का साक्षात्कार के रैगा । इसने मुझ्के जो अपदाब्द कहे, मु उत पर गोर नही करना घाहिए। 
क्योकि यह काम-यृद्धता के कारण अभी अपना आपा खोये है। इसने मेरा वडा उपकार 
किया है, मुझे बहुत वैभव दिया है, मेरी बडी प्रतिष्ठा की है, उच्च पद दिया है। मुझे इसकी 
सहायता करनी चाहिए। पहले मैं सही स्थिति का पता लगाने तोते को भेजूंगा। 


भाढर तोता 

महौषघ ने माढर नामक तोते को बुलवाया । वह तोता दौत्य-कर्म मे बहुत निषुष 
था। उससे कहा---“मेरे हरे पल्ो वाले मित्र ! माओ, मेरा एक कार्य करो। पाल्वालराज 
चूक्ननी ब्रह्मदत्त के शयनागर मे एक मैना निवास करती है । उसे तुम एकान्त मे जानकारी 
प्राप्त करना । उसे सब कुछ मालूम है । चूलनी ब्रह्मदत्त जोर केवट्ट ब्राह्मण ते मन्त्रणा की है, 
उसे वह जानती है।” 

माढर बहुत बुद्धिमानू और कार्यकुशल था। उसने कहा---“मैं यह कार्य कहूगा।” 
यों कहकर बह आकाश्न मे उड़ गया। अत्यन्त त्वरापूर्वक उडता हुआ उत्तर पाड्चाल 
पहुँचा । राजा चूलनी ब्रह्मदत्त के शयनागर में आवासित मैना के पास गया। 

वहाँ पहुँच कर उसने सुन्दर गृहवा सिनी, मधुरभाविणी मैता को सवोधित कर कहा-- 
“सुगुहे ! तुम कुशल तो हो ? स्वच्छन्द विहारिणी | अवाभय--नीरोग--स्वस्थ तो हो ? 
तुम्हे खाने को हद और, खील दो प्राप्त होती है 

मैंना बोली-- “मित्र [ में कुझनलक्षेमयुक्‍त है, बदन: कल्प है , मुझ खाने को शहद के 
साथ खील प्राप्त होती है। तुम किस स्थान से आए हो या तुमको किसने भेजा है। मव 


से पहले तुम्हे कभी देखा नही, तुम्हारे सम्बन्ध मे कभी सुना नहीं।* 
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१,ततो च सो अपवकस्म वेदेहल्स  उपन्तिका | 
अथ आमन्‍्तयी दूत. माढरं सुवर्पाण्डित॥ १०५॥ 
एहि सम्म हरीपक्स वेयाबच्च॑. करोहिं में। 
अत्थि पञ्चाल राजस्स  साहिका सयनपालिका ॥ १०६ ४ 
त॑ पत्थरेन पुच्छस्सु सा हि सब्वस्प कोविदा । 
सा तेस सब्ब जानाति रज्जों च॑ कोसियस्स थे ॥ १०७॥॥ 
आमोति सो पटिस्सुत्वा माढरो सुवपण्डितो। 
आगमासि हरीपकखो. साह्िकाय उपस्तिक ॥ १०८॥ 


ततोबखोसो. गन्त्वान माढरों सुवपण्डितो । 

अथ आमस्तयी सुधर साहिक कि हूं-2# ॥ १०६॥ 

कच्चि ते सुघरे खमनीय केच्चि अनामय । 

कच्चि ते. सधुना लाजा लब्भते सुधरे तब॥ ११०॥ 
ये सम्म अथों सम्भ जनागय ।। हवा 

अथो मे मघुना लाजा लब्भते सुतपष्डित [/ ६६६ 


कस्स वा । 
हा है दो पुब्बे विद्‌को वा यदि वा बुतो॥ ११२३ 


तत्त्व: आचार : कथानुयोग ] कथानुयोग--चतुर रोहक : महा उम्मर्ग जातक ३१६ 


मैना का कथन सुनकर तोते ने विचार किया कि यदि मैं इससे यह कहू कि मैं 
मिथिला से बाया हूँ तो यह प्राण चले जाएँ तो भी मेंद नहीं खोलेगी, मेरा भरोसा नही 
करेगी, इसलिए मैं इसे मन कल्पित बात कहू कि मैं शिवि राष्ट्र के अरिष्टपुर नामक नगर 
प्र आया है, शिविराज द्वारा सप्रेषित हैँ । इस प्रकार मत-ही-मन मिथ्या-कल्पना कर वह 
बोला--.'मैं शिविराज के महल मे उसके शयनागार भे रहता था । वह राजा बडा घम्मेंनिष्ठ 
है। उसने मुझे वन्धन से मुक्त स्वतस्त्र कर दिया ।”* ४ 

यह सुनकर उस मैना ने अपने लिए स्वर्णे-पात्र मे रखी शहद-मिली खील और मीठा 
पानी उसे दिया । मैना ने उससे पूछा--“मित्र ! तुम बहुत दूर से आये हो । तुम्हारे आधे 
का क्या प्रयोजन है ? 

तोता तो यहाँ एक अति गोपनीय रहस्य का पता लगाने आया था, अत: उसे बही 
करना था, जिससे उसका कार्य सिद्ध हो। उसने मिथ्या कल्पना कर उत्तर गढा। वह बोला-- 
“मेरी बहुत प्रिय तथा मघुर वोलने वाली प्रेयसी--भार्या एक मेना थी । सुगृहे ! मेरे देखते- 
देखते एक बाज ने उसका वध कर डाला ।/* 


मैता ने उससे पुछा---'वाज ने तुम्हारी भाया का वध कैसे कर डाला ? ” 


तोता बोला--'“कल्यणि |! सुनो, एक दिन का प्रसंग है, हमारा राजा जल-विहा र 
हेतु गया । उसने मुझे भी बुल्लाया। मैं भी अपनी भार्या को साथ लिये राजा के साथ गया। 
मैंने भी खूब जल क्रीडा की । सायकाल राजा के साथ वापस लौंटा । राजा के साथ ही हम 
महल मे गये। हम दोनो का शरीर पानी से गीला था। शरीर को सुखाने के लिए हम 
महल के भरोखे से निकले, समोपवर्ती मीनार के रिक्त स्थान मे बैठे । उसी समय एक ऐसा 
दु सयोग ना, एक वाज मीनार से हम पर भषपटा । मृत्यु-भय से चस्त मै शीघ्र वहाँ से मागा। 
मेरी भाया तव गाभिन थी। वह त्वरापूर्वक भाग न सकी। मेरे देखते-देखते उस बाज ने 
उसके प्राण ले लिये | वह उसे ले गया। मै अत्यन्त दु खित हुआ । श्लोक को नही सह सका। 
फूट-फूट कर रोने लगा ) हमारे राजा ने यह देखा, मुझसे कहा---'तुम क्यो रुदन कर रहे 
हो? रोओ नही, कोई अन्य पत्नी खोज लो । मैंने उससे कहा--*राजनू ! असदाचारिणी, 
शीलविरद्दिता पत्नी लाने से क्या होगा। वैसी सदाचारिणी, सुशीज्ञा पत्नी कहा मिलेगी। 
अब तो दु ख-पूवेंक एकाकी विचरण द्वी श्रेयस्कर है। 

ध्तव राजा ने कहा--'सांम्य ! मेरी दू ष्ट में एक मेना है। वह सदाचा।रणी है, 
सु क्षीला है। वह तेरी भाग जैसी ही गुणवर्ती है । वह राजा चूकनी ब्रह्मदत्त के शयनागार 
में निवास करती है। तुम वहाँ जाओ, उसकी मनोभावना जानो, उसे सहमत करो। यदि 
वह तुम्हे दृष्ट एव मनोहर लगे तो हमे आकर कहो। मैं स्वयं या महारानी वहाँ जायेगी, उस 
मैना को शान-शोक्त के साथ ले आयेंगी ।” 

वह आगे वोला--“हमारे राजा ने मेरे मन मे जो अभिलापा उत्पन्न की, उससे 





१ अहोसि सिविराजस्स पासादे सयतपालकों। 
ततो सो धम्मिको राजा वद्दे मोचेसि वन्धना ॥११३॥ 
२ तस्स मेका दुतियासि साकछषिका मज्जुमाणिका। 
ततत्य अवधी सेनो पेकक्‍्खतो सुधरे ममा॥११४ा॥ 


३२० आगम और त्रिपिटक : एक अनुक्चौलन [ रूष्ड : ३ 


मुझे प्रसन्‍नता हुई । यदि तुम स्वीकार करो तो हम जीवन-साथी बनकर बन कर रहे ।/* 

मैना को तोते की बात प्रिय लगी। वह मत-ही-मन हित हुईं, किन्तु , अपने मन 
का भाव गोपित कर वह अनिच्छा व्यक्त करती हुई कहने लगी --“शुक दुकी की इच्छा 
करे, शालिक (पुरुष मैना) शालिका (स्त्री मैना) की कामना करे, यह तो स्वाभाविक है, 
समुचित है, किन्तु, शुक एवं मना का सहवास कैसा रहे ।/** 

मैना का कथन सुनकर तोता सम गया, यह मेरा प्रस्ताव अस्वीकार नहीं करती, 
केवल मिथ्या अनिच्छा प्रदर्शित करतो है। यह निश्वन्देह मुझे स्वीकार करेगी। मैं कतिपय 
उदाहरणो द्वारा इसे विद्वास मे लू । यह सोचकर उसने कहा--“कामुक जिस किसी की 
कामना करता है, वह उसके लिए स्वीकार्य है, चाहे वह्‌ चाण्डालिनी हो। जहाँ कामना की 
तृप्ति है, बहाँ सभी समान हैं। काम-तृप्ति मे कही मसदुध्ता, असमानता नही होती ।”* 

तोता यह कहकर मनुष्यों मे विभिन्न जातियो एवं कोटियो मे रत्री-पुरुषो के यौन- 
सम्बन्ध की सगति बतलाते हुए बोला---"क्षित्रि राजा की माता जम्बावती थी। बह जाति से 
चाण्डालिनी थी। यह क्ृष्णायन गोत्रीय वासुदेव की प्रिय पत्नी हुई---राजमहिषी हुई ।”* 

इस प्रकार उस तोौते ने मना को बताया कि मनुष्यों मे क्षत्रिय कुलोसन्त पुरुष ने 
चाण्डाल-कुल्तोत्पन्न स्त्री के साथ सहवास किया। हमर पशु-पक्षियों की तो वात ही क्या। 
जहाँ मन रम जाए, परस्पर आकर्षण हो, वही विर्णायकता की कसौटी है। इतना ही नही, 
ओऔर भी सुनो--“रथावत्ती नामक किन्नरी थी, जिसने वत्स नामक तपस्वी के साथ सहवात्त 
की इच्छा की। मनुष्य ने हरिणी के साथ सहवास किग्रा। काम तुष्टि में कोई जातीय 
असमानता, अन्य प्रकार की असमानता बाधक नही होती।/** 

तोते की बात सुनकर मैना ने कहा---/'प्रणणी का चित्त सदा एक समान नही रहता- 
मुझे भ्रिमतम के विरह का बड़ा भय लगता है।” 

तोता बडा मेघावी था। स्थ्रियो को छलने मे बडा चतुर था। उसमे मैता के मन के 
परीक्षण हेतु फिर कह्ा--“मण्जुमाषिणी मैना ! अच्छा, मैं अब जाऊगा। मैं तमभता हैं, 
तुम प्रत्याश्यान कर रही हो--मेरे प्रेम को दुकरा रही हो । मैं तुम्हे अत्यधिक प्यार करता 
हैं, यह समभाकर तुम अति मान कर रही हो।”६ 


६ तस्स कामा हि सम्पत्तो आग्तोस्मि तवाल्तिके। 

से चे करेब्यासि ओकासं उभयोव वसामसे ॥११४॥ 
२. सुथो व सुवि कामेय्य साक्िको पत्र साहिक। 

सुबस्स साक्ििकाय च सवासों होति कीविसों ॥११श॥ 
है ये थे कामी कामयति अपि चम्डालिकामपि। 

सब्बेहि सादिसो होत्ति नत्यि कामे असादितों ॥११७॥ 
४. अत्यि जम्बावती नाम माता सिब्बिस्स राजिनो । 

सा भरिया वासुदेवस्स कण्हस्त महेंसी सिया॥२१८ा 
प रथावती किम्पुरिसी सापि वच्छ अकामयि। 

मनुस्सो मिगिया सद्धि नत्थि कामे अस्नादिसों ॥१६६४॥ 
६. हन्द खोह गधभिस्सामि साकि के मड्जुमाणिक 

पच्चयंखानु पद हेत अतिमज्वसि नून माश्र्णा 


तत्त्व : भ्राचार : कथानुयोग]._ कथानुयोग--चतुर रोहक : महा उस्मर्ग जातक रे१३ै 


मैना ने ज्यों ही तोते के भृह से जाने की बात सुनी, उसका दिल टूटने लगा। उसके 
भन से कामोद्ेक को जलन उत्पन्त हो गई थी । वह कहने लगी ---“माढर शुंक-पण्डित ! 
क्यो भूलते हो, त्वरमान को--बहुत जल्द-बाज को लक्ष्मी--लक्ष्मी स्वरूपिणी सहधर्मिणी 
प्राप्त नही होती। जब तक हमारे राजा के दर्शंद न दो, उससे भेंट व हो, तव एक यही 
रहो। यहाँ मृदग आदि वाद्यो की गम्भीर, मघुर ध्वनि सुनने को मिलेगी, राजवे भव, राजे- 
इवरय देखने को मिलेगा ।//* 
तोता मैना दोनों परस्पर परितुष्ट थे। सायकाल दोनो ने सहवास किया । दोनो थे 
परस्पर बहुत प्रेम दिखाया। तब तोते ने सोचा--अब यह मुझसे कोई भी गोपनीय बात 
नही छिपायेगी। अब मुझे इससे रहस्य खुलवाना चाहिए। वही तो मेरा मूल कार्य है। वह 
बोला--“मैना ! मैं तुम्हे कुछ कहना चाहता हूँ ।” 
मैना--“स्वामिन्‌ ! कहिए ।/ 
तोता--'अब्छा जाने दो, आज हमारे जीवन का मगलमय, उल्लासमय दिवस है। 
अगले दिन विचार करेंगे ।” 
मैना--“स्वामिन्‌ ! यदि कथ्य मगलमय है तो अवद्य कहिए, यवि अमगलमय 
वृत्तान्त है तो मत कहिए ।” 
तोता---“है तो मगलमय ही ।” 
मैना--“स्वामिन्‌ | तब अवदय कहे ।” 
तोता --“बहुत अच्छा, यदि सुनने को उत्सुक हो तो सुनो, वतला रहा हुँ---अनेक 
जनपदो में यह तीज्न झब्द--भारी कोलाहल सुना जा रहा है कि दिव्य औषधि सदुक्ष 
चूतिमय, कान्तिमय पाज्व्वालराज-कन्या विदेहराज को दी जायेगी--उनका पाणिग्रह- 
संस्कार होगा।”* 
मैना ने तोते का कथन सुना । वह बोली--स्वामिन्‌ ! आज हमारा मगलमय दिवस 
है, अमंगलमय वात मुख से क्यो निकालते हो ? ” 
तोता--“मैं इसे मगलमय प्रसग कहता हूँ, सब लोग ऐसा ही कहते हैं । तुम भमगल- 
मय बतला रही हो, यह क्या रहस्य है ? 
भैना--स्वामिन्‌ ! छत्रुओ को भी ऐसा मगलमय प्रसग न मिले ।”” 
तोता--“कल्याणि ! बतल्नाओ, बात क्या है ?” 
मैना--.मैं यह नही बतला सकती, स्वामिन्‌ ! ” 
तोता--“कल्याणि ! यदि मुझसे गुप्त बात छिपामोगी तो आज से हमारा' सम्बन्ध 
विच्छिन्न हो जायेगा।” 
तोते द्वारा बहत दवाव दिये जाने पर मैना बोली---“सूनो रहस्य प्र कट करती हूँ -- 





१न सिरी तरमानस्स माढर ! सूवपण्डित ! 
इधेव ताव अच्छस्सु याद राजान दबंखसि। 
सोस्ससि सह मुतिगान अनुभावज्च राजिनो॥१२१॥ 
र योनुृ खो य तिब्बों सहो तिरो जनपदे सुतो, 
घीता पञ्चालराजस्स ओोसधी विय वण्णिवी। 
ते दस्तति विदेहानं सो विवाहो भविस्सति ॥१२२॥॥ 


३१२ आगम और त्रिपिटक : एक अनुज्नीलन  क 


विदेहराज को य 
३484 ४४ पाज्चालराज उसकी हा करेगा । उनका सल्य--मैत्री भाव 

मैना ने पाव्चालराज और केवट्ट के वीच हुई मन्त्रणा त॑ 
माढर तोते ने मना को फुसलाकर सारा रहस्य जात लिया कवर कक 
की प्रशसा करते हुए कहा--“आचार्य केवट्र उपाय निकालमे मे बहुत प्रवीण हैं, योग्य हैं 
कोई आदइचयें नहीं लगता, इस उपाय द्वारा वह विदेहराज का बध करवा डाले | खैर रह 
प्रकार के असगलमय असग से हमे क्‍या प्रयोजन है।” यह कददकर वह चुप हो गया । उच्े 
वह रात उसके साथ व्यतीत की। प्रात काल वहाँ से विदा होने की भावना से उसने मैना 
से कहा---कल्याणि ! अब मैं शिवि राष्ट्र जाऊंगा और दिविराज को बतलाऊया कि जैसा 
आपने सकेत किया, मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिल गई है। मुझे तुम केवल सात रात के लिए 
जाने की स्वीक्षति दो। मैं वहाँ जाकर श्विविराज की महारानी से क हुगा, मुझे पाज्चाल मे 
मैना का साहचर्य प्राप्त हो गया है।/”* 

मैंना नही चाहती थी कि तोता माढर वहाँ से जाए, वह उससे ग 
किन्तु, तोते ने जिस युवित और रीति से बात प्रस्तुत की, बह जडका कक ंड हे 
सफी | वह बोली--माढर ! मैं तुके सात रात की अनुज्ञा--स्वीकृति देती हूँ। यदि तुम 
सात रात के अनन्तर मेरे पास नहीं आगोगे तो मैं ऐसा सम भरती हूँ, तुम मेरे प्राणाव्त होने 
पर ही आओगे। /? 

तोते ने सन-ही-मन विचार किया--चाहे तुम जीवित रहो या मर जाओ, मुझे 
इससे क्या; किन्तु, वाहर से वनावटी बोली मे कहा--“कल्याणि ! क्या कह रही हो ? मैं 
यदि सात रात व्यतीत होने के वाद भी तुम्हे नही देख पाऊगा तो जीवित कैसे रह सकूगा। 
बह वहाँ से उठा । उड़कर कुछ दूर शिवि राष्ट्र की ओर आगे वढ़ा। जब उसने देद्वा किम 
आँखों से ओभन हो गया हूँ, तो उसने रास्ता वदल लिया | वह मिथिला की ओर चला । 
अत्यन्त त्वरापूर्वक उड़ता हुआ वह मिथिला पहुचा, महौपघ के करघे पर उतरा | महौपय 
उसे महल के ऊपर ले गया और रहस्य जानना चाहा । तोते ने सारा रहस्य उद्घाटित कर 
दिया, जैसा उसे मैना से ज्ञात हुआ था।* 

तोते की बात सुनकर भद्दीषध विचार में पड़ गया। उसने स्ोचा--मेरी राय व 
होने पर भी विदेहराज पाच्जाल देश जायेगा। उसका परिणाम उत्तकी मृत्यु के रूप मे अकट 





१. आवयित्वान वेवेह पञ्चालानं अय्ेसभो 

ततो न॑ घातयिस्सति तस्स न सकख मविस्सति ॥१२४॥। 
३. हल्द ख़ो मे अनुजानाहि रत्तियों सत्तभत्तियो, 

था याह सिविराजस्स आरोचेमि महेतिनी। 

लखो चमे आवसथो साह्िकाय उपन्तिक॥१रशा 
३. हन्द खो त अनुजानामि रत्तियो सत्तभत्तियों, 

सचे त्व॑ सत्तरत्तेन नाग्रज्धति ममस्तिके। 

मज्यें ओवककन्तसत्त में मताय आगमिस्ससि ॥१२६॥/ 
४, ततौ च सो गन्त्वान माढरो सुवपण्डितो ! 

महोसधस्स अवखासि, साकिया-वचन इदं॥ १२७! 


तत्त्व : आचार : कथाबुयोग ]  कथानुयोग --चतुर रोहक . महा उम्मग्ग जातक ३२३ 


होगा। मेरी लोक मे सर्वत्र अपकीरति होगी। लोग कहेगे--महौषघ परम प्रज्ञाशाली था, 
बह चाहता तो विदेहराज को बचा सकता था, किन्तु, विदेहराज द्वारा अज्ञानपूर्वक कहे 
गये अपशब्दो से उसके मत मे खीक थी; अत उसने जान-बूऋकर राजा की रक्षा नही को। 


महोषध का पाञ्चाल-ग्मन 


भेरा यह दायित्व है, मैं विदेहराज से पहले ही पाठ्चाल नगर जाऊ चूल्लनी ब्रह्म- 
दत्त से सिलू । विदेहराज के सुखपुर्वक, सम्यक्‌ रीति से निवास करने योग्य अभिनव 
आवास-सगर का निर्माण करवाऊ, एक छोटी सुरग बनवाऊ, जिसमे सुखपुर्वक चला जा सके । 
उससे बड़ी सुरग एक और बनवाऊं, जो अर्धधोजन लम्बी हो। छोटी सुरग विदेहराज के 
मावास-स्थान, राजमहल और वडी सुरग से सयुक्त हो। चूलनी ब्रह्मदत्त की पुत्री पान्‍्चाल- 
चण्डी को अपने स्वामी विदेहराज के चरणो की दासी बनाऊ, अठारह्‌ अक्षौहिणी सेना एव 
सौ राजाओ द्वारा घेरा डाले रहने के वावजूद अपने राजा को वहाँ से उप्ती प्रकार मुक्त 
करा दू, जैसे राहु के मुख से चन्द्र को मुक्त करा लिया जाए। 

यो सोचते-सोचते वह अपने विचार मे सार्थकता एवं सफलता की अनुमूति करता 
हुआ हर विभोर हो उठा सहज ही उसके मूँह से निकल पडा--मनुष्य का यह कत्त॑व्य है, 
जिसके घर मे रहता हुआ बह सुख-मोग करे, वह उसका सदा हित साधता रहे ।* 

महौषघ ने स्तान किया, उत्तम वस्त्र पहने, आभूषण घारण किये, वह बडी क्षान से 
राजा के यहाँ आया, राजा को प्रणाम किया तथा एक ओर खड़ा हो गया । उसने राजा से 
कहा--“राजनू ! क्‍या तुम उत्तर पाञ्चाल नगर जाने की तीज उत्कष्ठा लिये हो ? क्या 
तुम वहाँ अवश्य जाना चाहते हो ?” 

राजा बोला---“हा, तात ! मैं अवश्य जाना चाहता हूँ । यदि मुझे पावचालचण्डी 
प्राप्त नही होती, तो मुझे इस राज्य-वैभव से क्‍या प्रयोजन ! तुम मुझे मत छोडो, मेरे 
साथ ही चलो। बहाँ जाने से हमारे दो लक्ष्य पुरे होगे--मुझे परमोत्तम लावण्यवती सुत्री 

प्राप्त होगी तथा पाब्चालराज के साथ हमारा मैत्री-सम्बन्ध कायम होगा, जो राजनैतिक 

दृष्टि से हमारे लिए बहुत लाभप्रद होगा ।” 

मह्दौषध वोला- “राजन्‌ ! मैं पाञ्चालराज ब्रह्मदत्त के सुरम्य--सुन्दर, रमणोय 
नगर को पहले जा रहा हूँ । यशस्वी--कीतिमान्‌ विदेहराज के लिए आवास-स्थान का 
निर्माण कराऊगा। मैं निर्माण-कार्य सम्प्त करवा कर वहाँ से तुम्हे सन्‍्देद भेजूं, क्षत्रियश्रेष्ठ ! 
तब तुम जाना ।”* 


यह सुनकर राजा ह्षित हुआ कि महौषथ ने मेरा परित्याग नहीं किया है। उसका 





१. यस्सेव घरे भुज्जेय्य भोग, 
तस्सेव अत्य पुरिसो चरेग्य ॥१२८॥ 
२. हन्दाह गष्छामि पुरे जनिल्‍्द ! 
पञ्चालराजस्स पुर सुरम्भ | 
निदेसन निमापेतू वेदेहस्स यसस्सिनों ॥ श्र 
निवेसन निमापेत्वा वेदेहस्स यसस्खिनो । 
यदा ते पहिणेय्यामि तदा एयूयासि खत्तिय ॥ १३० 


श्र४ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [छण्ड ।३ 


सहयोग, सेवा एवं भार्गदर्शन मुझे पूर्वेवत्‌ प्राप्त है। वह बोला-.'तात ! 
हो, गह बहुत अच्छा हैं। तुम्हे किस वस्तु की न है?” अर्जी की 
सहोषध-- “मुझे सेना चाहिए।” 
८2 किक आवश्यकता समझो, लिये जाबो।” 
महौबघ---राजनू ! अपने यहाँ चार क्रारागह हैं। चारों 
चौरो की हयकडियाँ, वेडियाँ कटव! दो, उनको भी बार कहो है हर 
3१४ नाप | तुम जैसा ठीक समझो, करो।” 
महौषध ने कारायारो के द्वार खुलवा दिये। चोरो की 
दी । वे बाहर आये ! उनमे धनेकानेक बहादुर, लड़ाकू, रणकुशल गो ते 
सौपा जाए, उसे सिद्ध करके ही आए। महाँपघ ने उन्हें कहा---“'बहादुरो ! भ्रेसी सेवा मे 
रहो । विदेह की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने हेतु तुम लोगो को कुछ कर दिखाता है !” उत्ते 
उनका सत्कार-सम्मान किया। उनमे उत्साह जाग्रा। वे सहर्प प्राणपण से महौषध की प्रेवा 
में सलग्न ही गये। उसने काष्ठ कार, लौहकार, चर्ंकार, चित्रकार आदि मिलनील 
शिल्पो मे, कलाओ मे निष्णात, योग्य पुरुष साथ ल्िये। उनके अपने-अपने कार्यों के लिए बऐ- 
क्षित सभी प्रकार के शस्त्र, गौजार आदि लिये। इत प्रकार एक बडी सेना एव बावश्यक 
साधन-सामग्री से सुसज्जित महीपघ कीतिश्ञाली विदेहराज के लिए आवात-स्थान का निर्माण 
कराने द्वैतु पाध्चावराण ब्रह्मदत्त की भव्य राजघानी उत्तर पाज्चाल तगर मे बाया ।' 


महोषय की येनो सु 

उत्तर पान्चाल जाते हुए महौषध ने एक-एक योजन की हुरी पर ववस्पित एक-एड़ 
गाँव में एक-एक अमाल्य को---सच्णणा-कुशल, व्यवस्था-मिपुण उच्च अधिकारी को वश्ाया, 
उसको उमझ्ाया--“शी क्र ही एक ऐसा अवसर उपस्थित होगा, विदेहराब पाञचालचण्डी 
को साथ लिये इस भार्गे से मिथिला लौठेगा, तो तुम अपने अपने गाँवों में गण, बर्ब एव 
ठैवार रखना। जब राजा पाब्चालचण्डी सहित पहुंचे तो उन्हे अपने यहां के वाहनों पर 
आहृढू करवाकर झत्रुओ से परिरक्षित करते हुए भागे पहुँचा देवा। आगे तये वाहन प्राप्त 
होगे। पिछले वाहनों को वहाँ ऱवाकर नये बाहतो एर आरूढ करवा देता | इस अकार 
उन्हें भागे से आगे योजन-योजत पर नये, अपरिश्रास्त वाहन मिन्नते जायेंगे तथा आगे पे भागे 
पहुँचाया जाता विदेहराज निरापद, सुरक्षित अविलम्व मिषिया पहुँच जायेगा ।' 

महौषय उत्तर पाज्चाल तग्र की बोर आगे वढता हुआ गगा के 2400 

जा | उसने क्षपने एक प्र मुख सामन्‍्त की, जिसका चार्म आतस्दकुमार था, बु 

हम लअ न 4* तुम तब छो वर्धकि---काष्ठकार अपने साथ सो, गंगा के ऊपरी किनारे 
की और जाओ वहाँ वुक्षों से ढके वन हैं, जहाँ लकडी कटवाबी । तीन सौ वावें हक 
तगर+निर्माण मे अपेक्षित करहवतीर आदि चिर्वाओ, साफ कराबो। इसकी सकह़िय 
अरवाकर उन्हें लिये वयाश्री झर मेरे पाए आगो।' 


कम अजीत 
१. तठो च पायस्ि पुरे महीसथो, 
पाञ्वालराजस्प पुर सुरम्यं। 

निवेसन निमायेतू वेदेहस्स यसस्खितों ॥६३ 7 
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आनन्दकुमार को आदेश देकर महौषघ स्वय गंग्रा के उस किनारे पर ग्रया, जो 
नीचाई की ओर था। वहाँ से उसने कदमों से नापकर आधा योजन स्थान नियत किया, 
जहाँ उसकी वडी सुरग बनाने की योजना थी। उसने निइचय किया, विदेहराज के आवास 
हेतु यहाँ नगर का निर्माण होगा । राजप्रासाद पहुँचाने वाली दो कोश लम्बी सुरंग होगी। 

महायघ अपने चिन्तनगत कार्यों के सम्बन्ध मे निर्णय लेकर उत्तर पामूचाल नगर 
मे प्रविष्ठ हुआ जव चूल्नी ब्रह्मदत्त को यह ज्ञात हुआ कि महौषघ जा गया है तो वह्‌ वडा 
प्रसन्‍न हुआ। उसने सोचा--अब मेरी मन कामना पूर्ण होगी । मैं अपने शत्रुओ को मौत के 
घाट उतरते देखूंगा। महौषध आ गया है तो निश्चय ही विदेहराज भी यहाँ शीक्र पहुँचेगा। 
इन दोनो का यहाँ बडी आसानी से वध करवाकर मैं समग्र जम्बृद्वीप का एकछत्त राजा 
बनूगा | 

महौष घ के आने के समाचार से समग्र नगर मे एक हलचल-सी मच गईं। लोग 
मापस मे बातें करते, यह वही महौषघ पण्डित है, जिसने सौ राजाओ को, स्लेनाओं को अना- 
यास ही इस प्रकार भगा दिया, जैसे एक ककड द्वारा कौओ को भगा।दिया जाता है। जब वह 
राजमार्ग से निकला तो नागरिक उसकी देह-छृति और सुन्दरता देखते रह गये। वह राज- 
महल के दरवाजे पर पहुँचा, रथ से नीचे उतरा। राजा को अपने आने की सूचना श्रेषित 
करवाईं। राजा की भोर से स्वीकृति मिली कि वह भीतर भाए। उसने राजमहल मे प्रवेश 
किया, राजा के पास पहुँचा, राजा को नमस्कार कर एक ओर खड़ा हो गया । 
आवास-भचन : गुप्त सुरंगें : कूद योजना 
पाञ्चालराज ने उससे कुशल-समाचार पूछे और कहा--/'तात ! विदेहराज कब 
पहुँचेंगा ? | 

महीपघ- “जब मैं यहाँ आने की सूचना प्रेषित कहूगा, तव वह यहाँ आयेगा ।” 

पाओ्चालराज-- तुम पहले किस प्रयोजन से आये हो ? ”” 

महौषध---“राजन्‌ ! मैं विदेहराज के आवास के लिए भवन-निर्माण करवाने 
जाया हूँ ।” 

पाड्चालराज-.-'बहुत अच्छा, जैसा चाहो, निर्माण करवा लो ।” 

पाचाणराज ब्रह्मदत्त ते सेना के व्यय हेतु राक्षि दिलवादी। महौपध का भी बड़ा 
भआदर-सत्कार किया। उसके आवास के लिए स्थान की व्यवस्था की। उससे कहा-... 
।त्ात | जब तक विदेहराज यहाँ आए, तुम निश्चिन्त होकर रहो । तव तक अपने कार्य के 
साथ-साथ वह भी करते रहो, जो हमारे हित मे हो ।” 

राजमहल में जाते समय सीढियो के नीचे महौपघ ने मन-ही-मन यह तय किया कि 
यह स्थान गुप्त रूप से सुरग के साथ सलग्त होना चाहिए । उसने सोचा, राजा यह भी कह 
रहा है, जो हमारे लिए हितकर कार्य हो, वह भी करते रहो। इससे लगता है, वह मेरे 
चुकाव मानेगा। अपनी योजना को अत्वन्त गुप्त रखने हेतु मैं चाहता हूँ कि सुरंग के खनन 
एव निर्माण के समय राजा सीढियो पर न आए। अतएव उसने बडे चातुर्य के साथ राजा 
से कहा--“देव ! ज्योही मैं यहां प्रविष्ट हुआ, सौटियों के नीच खड़े होकर मैंने गौर क्या 
वो मुझे इनकी वनावट दोपपुण लगी । यदि आपको मेरा कयन उचित प्रतीत हो भौर बाप 
काठ आदि अपेक्षित वस्तुओ की व्यवस्था करवा दें तो मै इनका दोप निकलवा दूँ! 


३२६ आगम कौर त्रिपिटक : एक बनृझीलन [ खण्ड: ३ 
ब्रह्मदत्त वोला--“तात ! बहुत बात वै >> से चाहोगे 
मपैक्षित सामान की व्यवस्था करवा देंगे हा ५004 0 00508 
हु मपेक्षित वस्तुएं ना गईं । महौयघ ने कार्य शुरू करवाया। इदछे स्लोट्रियों के रास्वे 
से राजा तथा राजमहल के कमंचारियों का आवागमन यक यवा। तब तक के लिए दे बत्य 
मार्ग से आने-जाने लगे। इससे महौयथ का अपनी ग्रोपनीयता बनाये रखने का अवयर मिल 
गया $ सहौपध ने, जहाँ सुरंग का दरवाजा बताना या, बह स्थान निशिचत कर वहां से 
सौढी हटवा दी, काठ का एक मजबूत ठच्वा स्थापपेत करवा दिया, खूब ह्विरता में छग्वा 
दिया। फिर सीढ़ी यथावत्‌ करवा दी। यह निर्माण इस चातुर्य से करवाया द्वि जब सुरंग 
का उपयोग किया जाए तो काम बाए। 
महौयब का सारा कार्य योजनावद्ध रूप मे चल रहा था) राजा ब्रह्मदत्त यह नहीं 
जानता था। वह समम्तता था, मेरे प्रति प्रेम त्या भादर के कारग महीप व मेटा छार्द ऋर- 
बाने में रुचि लेता हैं 
सीढ़ियों के सुबार, मरम्मत आदि का काये हो जाने पर सह्ीपद ने राव्ा बरह्मइत्त 
से निवेदित किया---“देव ! यदि हमे यह अवगत हो जाए कि हमारा राजा बिच हयात पर 
रुहेंगा तो उस स्थान को हम सुडरवा लें, ठीक करवा लें 
पाचालराज--/ महाँपथ ! मेटे रहने के स्थान को घोड़कर वुमको पर नेंजी 
भी स्थान सबसे उपयुक्त लगे, से लो 
महौपथ---/आपके अनेक छुपापात्र हैं, प्रियज्न हैं, दामन्त हैं, उनने से मिन्‍दीं हे 
स्थान अधिकृत किये जायेंगे तो वे हमारे वाथ संघर्य करेंगे । हन आपके मेहमान हैं । हारा 
उनके साथ ऋगड़ना झननीय नहीं दीठा ।” 
पांचालराज---महौयघ्र ! उनके संघर्ष की तुम चिन्ता मत करो] जो क्वाव 
तुम्हें उपयुक्त लगे, ले लो ॥7 07४०३ 
महौपव---/“राजन्‌ ! वे वारदाद आपके प्रात आकर थिकायत करेंगे। दावे 
आपका चित्त बथान्त होगा । ऐसी अनुविष्य उत्तन्‍्त न है, इंठ दृष्टि से मेद्य एक उुक्ने 
है, यद्दि आपको उपयुक्त लगे तो ऐसा करें, जब तक हन किसी के धर बबिहत करें; वहाँ 
अपने राजा के लिए तवा आवास-क््णन निर्माणिव कराएँ, ददे तक आउके ढार आरिवरर 
हमादे आदमी अहरी के रूप में नियुक्त रहें। ऐसा दन्‍्ने उे मिक्ञादद करनेदाने जार 
पहुँच नहीं सरकगे । वे उतको वहीं रोक देंगें। इसे आपके सन की झास्वि पल नर्श 
होगी ।” की 
ब्रह्मदत ने कहा--“बहुत अच्दा, मैं बह व्यवच्या स्वीकार कत्ता हू । ३6 हित 
तदनुसार महौषथ्र ने च्रीढ़ियो के न्‍ीचे, सीडियो के ऊपर कर के िकीश 
महत्त्वपूर्ण स्थानों पर अपने आदनी वैदाव कर दिये और उत्हें का हे लक हो परे 
सी भीतर नत जाने ठो । फिर सद्ठौयव ते अपने वार्यक्ररों के बहा माइनोंद 
का, सोडमे ि न्अपने स्थवानी की आश्वीनुतार मे 
अधिक्त करने का, तोडने का स्वॉय दवाओं] अपने च्वा: किया, ईंट दिकादते 
के घर गहुँचे । उन्होंने घर के दखाजे वीर बरानदे को ठोड़ता शुर्ल मिट+ 


भर 
का 


लगे, मिट्टी मिटाने लगे ५. वहाँ आईं और इिटॉ-ए 
राजमाता को जब अपने सेवकों छे बह सावूल हुआ, वी वहाँ वा प 
“मेरा मवन क्यों वोड़ रहे ही 7” 
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आदमियो ने कहा--“हमे हमारे स्वामी महौबघ पण्डित की जाज्ञा है, इसे तोड दो, 
गिरा दो; क्योंकि वह अपने राजा के लिए इस स्थान पर नूतन भवन का निर्माण कराना 
चाहता हैं ।** 
राजमाता बोली-“यदि इस कार्य हेतु भवन चाहिए तो तुम्हारा राजा इसी में 
रहे, इसे तोडते क्यो हो ? ” 
उन्होने कहा---/हमारे राजा की प्तेना वडी है, वाहन बहुत अधिक हैं, नौकर- 
चाकर भी बहुत हैं, इसलिए यह भवन उनके लिए यथेष्ट नही है । हम इसे तोडेंगे और 
इसके स्थान पर अन्य का निर्माण करेंगे, जो हमारे राजा की सुविधाओं के अनुरूप 
होगा 7! 
राजमाता ने कहा-“शायद तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं राजमसाता हूँ। अभी 
अपने पुत्र राजा ब्रह्मदत्त के पास जाती हूँ, शिकायत करती हूं।” 
महौषध के आदमी वोले-- “हम राजा के कथनानुसार ही इसे तोड रहे हैं । हम 
राजा की भाज्ञा प्राप्त कर चुके हैं । इसे यदि तुम रुकवा सको तो रुकवाओ।” 
राजमाता बहुत कुद्ध हुईं। यह सोचकर कि अभी इनको दण्ड दिलवाती हूँ, राजद्वार 
पर गईं। प्रहरियो मे, जो महोषय के आदमी थे, उसे रोक दिया और कहा कि मीतर मत 
घुसो । 
वह बोली---''मैं रोजमाता हूँ । मुझे रोकते हो ?” 
प्रहरियो वे कहा--हमे मालूम है, तुम राजमाता हो, किन्तु, राजा का यह आदेश 
है, किसी को भीतर प्रविप्ट न होने दिया जाए | तुम चली जाओ।” हे 
राजमाता ने देखा, जो वह करना चाहती है, नहीं हो पा रहा है। वह रुक गई, 
छड़ी हो गई अपने भवन की ओर देखने लगी। तब एक प्रहरी ने उसकी गर्देन पकड कर 
घवका दिया। वह भूमि पर गिर पडी। प्रहरी बोला--“यहाँ क्‍या करती हो, जाती क्यों 
नही २” राजमाता ने सोचा, यह द्वारपाल इतना दु'स्साहस कर रहा है, सभव है, राजा का 
ऐप्ा ही आदेश हो, नही तो ऐसा कैसे होता ? 
राजमाता बहाँ से लोटकर महोबघ के पास आई और बोली--“'तात महौपघ ! 
तुम मेरा घर क्यो तुडवा रहे हो २” 
महौपघध दे राजमाता से वार्तालाप नही किया । अपनी बगल मे अपना जो आदमी 
खड़ा था, उससे पूछा--“राजमाता क्या कह रही है ?” वह वोला---“राजमाता कहती है, 
महीषघ पण्डित घर क्यो तूडवा रहा है ?” महौपघ ने कहा--'उसे बतला दो, विदेहराज 
के निवासहेतु भवन निर्माण के निमित्त वह तुम्हारा घर तुडवा रहा है।” 
राजमाता ने कहा-...''इतने बडें नगर मे क्या और कही जगह नही मिल रही है, 
जो वह मेरा ही घर तुडवाना चाहता है ? यह एक लाख की राशि रिदवत के रूप मे ले ले, 
और कही भवन-निर्माण करवाए।” 
महौपघ का इगित समभंते हुए उस आदमी ने कहा---'“अच्छा, देवी ! हम तुम्हारा 
धर नही तोडेंगे, किन्तु, तुमने रिष्वत देकर अपना धर छूडाया है, यह किसी से मत कहना; 
श्रन्यया अन्य लोग भी आयेंगे, रिश्वत देना चाहेंगे, अपना घर छुडाता चाहेंगे ।/ 
राजमाता बोली-- “तात ! मैंने रि्वत दी है, यह मैं कैसे कह पाऊंगी। ऐसा 
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कहना सेरे लिए अत्यन्त लज्जाजनक होगा कि राजमाता 
शका मत करो, मैं किसी से नही कहूँगी ।” 300 03 

राजमाता से एक लाख की रिद्वत ले लेने के बाद महौषध अपने आवमियो को तिये 
केचट्ट ब्राह्मण के धर पहुँचा। वहाँ भी वैसा ही किया, जैसा राजमाता के यहां किया था। 
केचट्ट राजा से शिकायत करने राजद्वार पर गया। भद्दौषध द्वारा नियुक्त द्वारपालो ने उस्ते 
भीतर नही जाने दिया। जब उसने ज्यादा रोब गठना चाह्म तो बाँस की पट्टियों से मार- 
मार कर उसकी चमडी उड़ा दी। उससे भी और कोई उपाय न देख एक लाख की रिश्वत 
देकर अपना घर बचाया । इस प्रकार नगर के सारे सम्पन्त लोगों के घरो को तोड़ने का 
स्वाग रखकर महौषघ ने नौ कोटि का्षापण सगुहोत किये। तत्पदचात्‌ महोषध राजा 
ब्रह्मदत्त के पास गया । राजा ने उससे पूछा--“पण्डित ! क्‍या तुमको अपने राजा के भब्रिए 
अवन-निर्माण कराने हेतु स्थान प्राप्त हुआ ?” 

महौषध मे कहा --“'राजन्‌ ! आपका आदेश्ष भ्रप्त हो जाने के बाद कौन ऐस्रा है, 
जो मुझे स्थान न दे। किन्तु, एक बात है, अपना घर देते हुए वे मन-ही-मन वढडे दु ख्ित 
होते हैं; अत यह उचित नही लगता कि अपने लिए हम उनकी इष्ट वस्तु उससे लें। मुफ्े 
यह संगत प्रतीत होता है कि नगर के बाहर दो कोस का स्थान --गगा और नगर के मध्य 
हम ले लें तथा वहाँ विदेहराज के लिए आवास-भवन का, जिसे आवास-नगर कहाँ जाए, 
निर्माण कराएँ।” 

राजा ब्रह्मदत्त को महौपध का यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने सोचा, जैसी 
हमारी योजना है, 'विदेहराज और उसके झआादमियो को हमे मौत के घाट उतारना है । वह 
भी सेना साथ लिये होगा, इसलिए युद्ध करना पडेंगा। नगर के भीतर युद्ध करने मे असुविधा 
होती है । यहाँ अपनी तथा अन्य की रैना का पता चलना कठिन हो जाता है; क्योकि तव 
घुल-मिल जाते हैं। नगर से बाहर युद्ध करने मे सुविधा रहेगी, अतः यह भच्चा होगा कि 
वे मगर के बाहर ही रहे। वही से उन्हे मार-मार कर नष्ड कर डालेंगे। यह सोचकर राजा 
में कहा -- “तुमने जिस स्थान का चयन किया है, वही अपना निर्माण-कार्य करवाओ।” 

सहौषध ने कद्दा-- 'महाराज ! जैसा आपने आदेश दिया है, तदतुसार मैं आवास" 
मगर का निर्माण कराऊँगा, किन्तु, एक कठिनाई मुर्के और दृष्टिगोचर होती है। उधर आपके 
यहाँ के आदमी लकडियाँ काटने, पेडो के पत्ते बदोरने आते रहते हैं। वि उनका उपर 
आवागमन रहेगा तो यह आशकित है, हमारे आदभियों वा और उनका परक्तर ऋाश 
जाए । इससे तुम्हे भी अश्वान्ति होगी और हमे भी ।”” महौषघ का यह कथन अपने कार्य की 
गोपनीयता बन ये रखने की दृष्टि से था। के 

राजा बोलए--“अच्छा, पण्डित * तुम्हारा यह अस्ताव भी मैं स्वीकार करता है! 
लकडियाँ बटोरने वालों तथा पेडो के पत्ते बढोरने वालो का वहाँ अना-जाता वह 
रहेगा । नि 
मदौपध ने कहा--"राजन्‌ ! एक और निवेदन है, हमारे हाथी चल मे हि 
विशेष अम्यस्त हैं, जल-क्रीडा मे अधिक अभिरुचिज्ञीज्त है। वे गगा में जल-कींड बर् 
उससे पानी मटमैला हो जाए, यह आष्षाकित है। वैसा होने पर नागरिक हम| हलक 
छ्षिकायत करें कि हमारे यहाँ आने के परचातू उन्हे पीने की स्वच्छ जल नही मिलता, 


यह बर्दाश्त करना होगा ।/* 
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राजा ने कद्दा --“तुम्हारे हाथी गंगा भे निदिचन्त जल-क्रीडा करें, हमे कोई बाघा 
नही है। राजा ने सारे नगर में यह घोषणा करवा दी कि महौपघ पण्डित जिस स्थान पर 
नगर-निर्माण कर रहा है, उबर कोई न जाए। यदि कोई जायेगा तो उसे सहत्न सुद्राओ से 
दण्डित किया जायेगा ।”/ 
महौषघध ने राजा को प्रणाम किया। उसने अपने आदमियो को साथ लिया, नगर से 
निकला, नगर से बाहर जो स्थान निर्णीत किया था, वहाँ विदेहराज के लिए आवास-तगर 
की रचना का कार्य शुरू करवाया। गगा के पार एक गाँव आबाद किया, जिसका नाम 
गगाली रखा। अपने हाथियो, घोडो, रथो, गायो और बैलों को वहाँ रखा। नगर-निर्माण 
के सम्बन्ध से सुव्यवस्थित चिन्तन कर समस्त कार्य समुचित रूप मे विभवत कर दिया गया, 
जिन-जिन को जो कार्य करने थे, वे उन्हे सौंप दिये । फिर सुरंग का निर्माण-कार्य गतिशील 
हुआ। बडी सुरग का दरवाजा गगा के तट प्र रखा गया। छ हजार शसकत, स्फुर्त मनुष्यो 
को सुरग के खनन में लगाया । वे सुरग खोदते जाते, खुदाई मे निकलने वाली मिट्टी को 
गंगा में गिरवाते जाते। जितनी मिट्टी डाली जाती, उसे प्रशिक्षित हाथी पैरो से रौंदकर 
दवाते जाते । ऐसा होने से नदी का जल मटमैला--मिट्टी के रग का हो गया। जैसा कि 
पहले से ही अद्यवित था, नागरिक कहने लगे- “महौषध तथा उसके आदमियो के यहाँ 
आ जाने के बाद वडी कठिनाई है, पीने का स्वच्छ जल ही नही मिलता । सारा जल वडा 
मैल्ा हो गया । ऐसा क्यो है ?** 
महौषघ पण्डित द्वारा गुप्त रूप में उत्तर पाज्चाल नगर मे नियोजित पुरुष 
नागरिको को समभाते, महौपथ के हाथी जल-कीडाप्रिय है। उनके क्रीडा करने मे नदी मे 
कीचड होता है, जल मटमैला हो जाता है । महौपव हाथियों के जल-क्रीडा-स्वातन्त्य की 
राजा से अनुज्ञा प्राप्त कर चुका है। 
निर्माण चलता गया । वोधितत्त्वो द्वारा उद्दिष्ट कार्य कभी अपस्पूर्ण नही रहते। जो 
सुरग चलने हेतु वन रही थी, वह आवास-नगर, राजप्रासाद तथा वडी सुरंग की योजिका 
थी। सात सी मनुष्य खुदाई मे लगे । खुदाई मे निकलने वाली मिट्टी को वे वहाँ डालते जाते, 
जहाँ विदेहराज के लिए आवास-तगर का निर्माण हो रहा था। जितनी मिट्टी वहाँ डाली 
जाती, उसका उपयोग हो जाता । उसमे पानी मिला देते। 3से परकोटा वनावे के कार्यें में 
लेते जाते या वेसे ही विसी अन्य कार्य में उसका उपयोग करते] 
बडी सुरण के प्रवेश का द्वार विदेहराज के आवास-नगर में था। उसमे बठारह 
हाथ परिमाणमय उच्च यन्त्रमय कपाट लगाया गया था। एक हाकु के ख़ीचने मात्र से 
वह बन्द हो जाता। वैमे ही वह शक के खीचने से उद्घाठित हो जाता । बडी सुरग की 
चिनाई कराये जाने के पदचात्‌ चूने से उसकी लिपाई कराई गईं। ऊपर काठ के तख्तों की 
छत डलवाई गईं। तर्तो के पारस्परिक जोड दृष्टिगोचर न हो, इस हेतु ऊपर से मिट्टी का 
लेप करवा दिया गरमा। ऊपर कलई करवा दी गई। उसमे अस्सी बड़े द्वार तथा चौसठ छोटे 
द्वार थे । सभी यन्त्र-चालित थे। नियन्त्रक शकु के ल्लीचते ही सब खुल जाते तथा पुनः 
खीचते ही वन्द हो जाते ।सुरग के दोनो ओर सैकडो ताक--आले बने ये, जिनमे प्रदीप 
रखे थे । थे भी यन्त्र-सम्बद्ध थे। उनका भी खुलना, बन्द होना, प्रदीपों का जलना बुझना 
शैकु के खीचने मात्र से हो जाता था। सुरग के दोनो ओर एक सौ राजपुत्रो के लिए एक 
सौ शयनागार --शयन-प्रकोष्ठ बने थे! प्रत्येक मे भिन्‍्त-भिन्‍त रयो के आस्तरण बिछे ये। 
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किन्‍्ही में बड़ी-वडी शब्याएँ थी, जिन पर सफेद छत्र तने ये 
वडी शब्याएँ थी । किन्‍्ही मे कमनीय नारी-प्रतिमाएं बनी थी, 23० ह३848 हे 
बिना यह पता ही न चले कि वे सप्राण नही है। सुरंग के दोनो ओर की भित्तियो पर 
चित्रकारो ते भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्र अकित किये, जिनमें सुमेर, हिमाद्रि, अर 
चातुमंहाद्वीप, चन्द्र, सूर्य, चातुर्महाराजिक देव, स्वर्ग, बाक्-लीला आदि बड़े सृन्दर स्प गे 
प्रदर्शित ये । फर्श पर चौँदी-सी उजली बालुका विकीर्ण की गई थी, उस पर भनोश्न का 
अकित थे। दोनो ओर विविध प्रकार की दुकानें परिदर्शित थी। यत्र-तत्र सुरभिमय माताएँ 
फूलों के हार प्रलम्वित थे । देवताओ की सुधर्मा सज्ञक सभा के सदृश्ञ उस सुरंग को बगखा 
किया गया । हु कु 

जब निर्माणाधीन नगर में जल-परिख्रा, अठारह ह्वाथ ऊँचा प्राचीर, गोपुर--विश्ञातर 
द्वार, बुजे, राजप्रासाद, भवन, गजशाला, मदइवशाला, सरोवर आदि सभी सुन्दर रूप प्ले 
निर्मापित हुए। विशाल सुरग, योजक सुरंग आदि सभी निर्मेय स्थान चार मास्त में वककर 


सम्पन्त हों गये । 


बिदेहराज . उत्तर पांचाल में 
महौपघ ने अब विदेहराज को बुलाने देतु अपना ढूत --सदेशवाहक मिथित्रा मेजा। 
दूत द्वारा सन्देश भिजवाया-- "राजन्‌ | अब आप आइए ! आपके निवास हैतु भव 
का--आवास-नगर का निर्माण-कार्य सम्पन्त हो गया है ।* 
महौषघ का आदेश पाकर दूत छीघ्रतापूर्वक चलता हुआ यथासमय मिथिला पहुँचा। 
राजा से भेट की और उसे महौपव का सन्देश बताया। 
राजा दूत द्वारा कहा गया सन्देश सुनकर बहुत प्रनन्त हुआ। उसने अपनी चतु- 
रमिनी सेना, अनेक वाहन एवं अनुचर बृत्द के साथ स्फीठ---बुन्दर उत्तर पाचान्न नगर की 
दिल्ला में ज़्याण किया ।* 
बह चलता-चलता गगा के किनारे पर १हुंचा। महौपच अपने राजा का स्वागउ 
करने सामने आया। वह राजा को तथा तत्सहवर्ती सभी लोगो को नव-मिर्धित वगर मे ते 
गया। राजा वहाँ अत्युत्तम महल मे झका | नाना प्रकार का स्वादिष्ट भोजन किया। पुंद देर 
विश्वाम किया। सायकाल राजा ब्रह्मदत्त को अपने आने की सूचना देने इत गेजा। है कै 
मूँह से कहलवाया--“महाराज ] मैं आपके चरणों को बन्दन करने यहाँआया हूँ। भा 
सर्वागशोभिनी--सर्वागसुन्दरी, स्वणनभिरणों से आकछल्त--ढकी, दाीवृन्द से परिदृत 
अपनी कन्या मुझे पत्नी के रूप में अदान करें ।३ 
१. निवेसलानि मापेत्वा वेदेहस्स यसस्सिनों । 
अथस्स पहिणी दूत एहि दानि महाराज मपित ते निवेसन ॥१३२॥ 
२ ततो व राजा पायासि सेनाय चतुरणिया । 
अनस्तवाहनं दटदुं फीत॑ कम्पिलियं पुर ॥१३३॥ 
३. ततो व खो सी गन्त्वान ब्रह्मदततस्य पाहिणि। 
आम्रतौस्मि महाराज ! तब पादानि वन्दितु ॥९ 
ददाहि दानि में भरिय सारि सब्बंगसोभिनि 
सुवण्णेन प्रिषच्छत्तं 


झा 


१३५2॥ 
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विदेहराज के दूत के मुह से चूछनी ब्रह्मदत्त यह सुनकर बडा हपित हुआ। उसने 
सोचा--मेरे कब्जे मे आ गया है, अब वह कही नही जा पायेगा। अब मैं उसका और गाथा- 
पति-पुत्र महौपघ का पझिरच्छेद कहूया। फिर हम सब विजय-पान करेंगे--विजयोपलक्ष्य मे 
सुरापानोत्सव आयोजित करेंगे। 
पाञज्चालराज के मन मे क्रोध के शोले धधक रहे थे, किन्तु, उसने कृधिम सुस्कान 
के साथ दूत का स्वागत किया और कद्ठा--“तुम मेरी ओर से अपने राजा को निवेदित 
करो-- विदेहराज ! मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम्हारा आगमन मंगलमय है। तुम 
नक्षत्र, मुहूर्त पूछ लो। तदनुसार मैं स्वर्णाभरणों से आच्छन्त दासीगण परिवृत अपनी कन्या 
प्रदात करूगा ।*” 
विदेहराज ने नक्षत्र, मुहु्तं आदि पुदछ्धवाये। तत्सम्बन्धी सूचना देने हेतु पुन; 
अपना दूत पाजूचालराज के पास भेजा तथा कहलवाया कि आज ही उत्तम भुहते है। सर्वाग- 
सुन्दरी, स्वर्णाभरणालक्ृषत, दासीगणपरिवृत अपनी कन्या मुझे भायहूय में प्रदात करे ।* 
राजा चूह्ननी ब्रह्मदत्त ने वापस दूत द्वारा उत्तर दिलवाया--“बहुत्त अच्छा, मुझे 
तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। मैं अपनी सर्वांगसौन्दर्यवती, स्वर्णालकार भूपित, दासीवृन्द 
परिवृत अपनी कन्या तुम्हे पत्नी के रूप मे दूगा ।//ह 
कन्या देने का भूठा बहाना बनाते हुए राजा ब्रह्मदत्त ने अपने अधीनस्थ सौ राजाओं 
को गुप्त रूप मे निर्देश दिया--अठारह अक्षौद्विणी सेना को साथ लो, युद्ध के लिए सनन्‍्नद्ध 
हो जाओ, वाहर निकलो । आज हम विदेहराज और महौपध--अपने इत दोनों शत्रुओ का 
दिरच्छेद करेंगे। वेसाकर हम कल अपनी जीत का जहन मनायेंगे, विजयोपलक्ष्य [मे 
सुरा-पान करेंगे। 
अपनी अठारह अक्षोहिणी सेना तथा एक सौ राजाओ को साथ लिये चूलनी ब्रह्मदत्त 
युद्धाथं निकल पडा। उसने अपनी माता तलतालदेवी, पटरानी नदादेवी, राजकुमार 
पाज्चालचण्ड तथा राजकुमारी पाभ्चालचण्डी को राजप्रासाद मे ही रखा । 
महौणध ने विदेहराज के लिए सुन्दर व्यवस्था कर रखी थी। उसने विदेहराज तथा 
उसके साथ आई सेना का वडा सत्कार किया। सैनिको में कतिप्य मदिरा-पान में जुट पडें, 
कुछ मत्स्य-मास आदि खाने में लग गये, दूर से चलकर आने के कारण परिश्रान्त हो जाने 
से कुछ सो गये । विदेहराज सेनक आदि पण्डितो एवं मन्ध्रियों के साथ सुसज्जित, सुशोभित 
विज्ञान भवन के ऊपर बैठा था ! 
००००० ++त9+नन+ननीनन-ननननन--++-->-3--3----33.-3>-3+->०-+----.. 
१ स्वागत ते वेदेह | अथो ते अदुरागत। 
नक्‍्खत्ततणोव परिपुच्छ अह कबूब ददामितते । 
सुवण्णेन पटिच्छल्न॑ दासीगण पुरक्खत ॥१३६॥ 
२ ततो च राजा वेदेहो नवद्नत्त परिपुच्छष। 
नवखत्त परिपुच्छित्वा ब्रह्मदत्तस्स पाहिणि॥१३७॥ 
ददाहि दानि मे भरिय नारि सब्वगसोमिर्ति 
सुवण्णेन पटिच्छन्तच दासीगणपुरवसत ॥१३८॥ 
३. ददामि दानि ते भरिय नारि सब्वगसोसिनि। 
चुवण्णेंन परिच्छन्न॑ दासीगणपुरकस्धत ॥१३६॥ 
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अपहरण 
चूह्लनी ब्रह्मदत्त अपनी अठारह अक्षोहिणी प्रेना के सा ं 
नगर की व्यूहात्मक घेराबन्दी करवा दी ! ४९४ को यह कप बात हो बा हर नाक; 
तीन सौ योडाओ को कट्दा---“तुम छोटी सुरग हारा जाबो। राजा ब्रह्मदत्त की गे 
रानी, पुत्र और पुत्री को 8 
, पुत्र और पुत्री को सुरम हवारा ही ले आओ। जब तक हम न आए, उन्हे बाहर 
निकालना, सुरग के द्वार या भीतर निर्मित विशाल तल में विठाये रखना ॥ ष् कफ 
योद्धाओ ने महौषध का आदेश शिरोघाय॑ किया। वे सुरग 
नीचे की ओर लगाए गये तरुते को निकाला। राजमहल में लक 2१ 
अन्त पुर के सेवको, कुब्जो तथा अन्य लोगो के हाथ-पैर बाँध दिये, उनके मुँह मे कपड़े दूस 
दिये और उन्हे जहाँ-तहाँ ऐसे स्थानों मे डाल दिया, जिससे उन पर आसानी से किसी की 
दृष्टि न पड सके। फिर वे राजप्रासाद की मोजनशाला मे गये । राजा के लिए तैयार ढिये 
गये स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों में से जितता खा सके, खाये, बाकी नप्ट-अ्रष्ट कर इधर-उपर 
बिखर दिये । फिर अन्त पुर में गये । 
राजमाता तलतालदेवी नगर के क्षोभपुर्ण, आतकपूर्ण वातावरण से घवराई हुई थी। 
बह पटरानी नन्‍्दादेवी, राजकुमार पान्‌चालचण्ड को तथा राजकुमारी पाबूचालचण्डी को 
अपने पास एक ही विध्तर पर लिटाये थी। महौषघ के योद्धा उनके अ्रकोष्ठ मे गये। हे 
होकर उनको पुकारा। राजमाता शयनागार से निकलकर भाई, वोली--'तात | या 
कहते हो गृ जग 
योड्धाओ ने बहा--“देवी ! आपके पुत्र, हमारे राजा चूल्नी ब्रह्मदत ने विदेहतव 
का एवं महौपध का बंध कर डाला है। अब वह समग्र जम्बृद्वीप का एकम्र सम्राट हो एया 
है। अपने अधीनस्थ सौ राजाओ के वीच बैठकर वडी ब्यान-श्ौकत से विजयोपलक्ष्य मे 
सुरापान करते हुए उसने हमे भेजा है कि आप चारो को हम ले आए ।* यह घुनकर राजमात। 
राजमहिषी, राजकुमार तथा राजकुमारी उन्के साथ चल पडें। वे राजप्रासाद से उतरे। 
सीढियो के नीचे गये। योद्धा उनको सुरग मे ले गये। उन्होंने कहा-- “इतने उमर मे 
हम यहाँ हैं, यह रथ्या--गल्ली तो हमने कभी नहीं देखी।” योद्धाओं ने कहा--/दंपका 
नाम मगल-रथ्या है। इससे सदा नहीं जाया जाता। आज गरलवा दिवत है; 
अत राजा ने हमे मगल-र्या द्वारा आपको लाने का आदेक्ष दिया है ।/ राजमाता आई 
मे उन पर भरोसा कर लिया। वे आगे बढे। योद्धाओं मे से कुछ राज्यवार ढेखद 
ज्ञारो सदस्यो को साथ लिये आगे चलते गये । कुछ उके, वापम घुडकर सा प्रह्नाद 
आये। वहाँ का रत्न भण्डार खोला, जितने चाहे, उतने बहुमूल्य रत रे न्होने लिये और 
वापस लौट आये। छोटी सुरग आगे बडी सुरंग में जाकर मिलती थी। वर्ड सुरम देंव- 
ताओो की सभा की तरह सुनोभित थी । राजमाता आदि ते उसे देखा तो मन-ही-तन बह 
सोचकर समाधान कर लिया कि यहू राजा के लिए ही इसमा: सुसज्जित एवं वियूरि 
की गई होगी। महौपघ के योद्धा आगे बढतें-बढते गया महानदी के समीप पहुँच गये । ९५ 
के भीतर ही निर्मित, सुसज्जित, अनकृत भवन में उनकी विठा दिया। किक मे हे 
उनपर पहंरा देने के लिए रुक गये, कतिपय महौपध पष्डित को भूचित लए ड्ि 
मह्दौषध ने अपने मोद्धाओ द्वारा दिया गया समाचार सुना। वह यह जानकर हपित रे! 
उसकी योजनाबुस्तार कार्य गतिशील है। उसने विचार किया, भें मेरा मक्षा 


होगा । 
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महौषध विदेहराज के पास गया तथा एक ओर खडा हो गया। राजा काम- 
लिप्सा से अभिभुत था। वह राजकुमारी की प्रतीक्षा मे घा। राजा ब्रह्मदत्त राजकुमारी का 
भेज रहा होगा, यह सोचकर अपने पलग पे उठा, देखने हेतु गवाक्ष के समीप पहुँचा । वहाँ खडा 
हो गया । उसने देखा, लाखो मशाले लिये सैनिक खडे हैं। मशालों की रोशनी से नगर 
आलोकमय हो रहा है । विद्याल सेना ने नयर पर घेरा डाल रखा है। उसके मन मे संदाय 
उत्पन्न हुआ । उसने पण्डितों से परामर्श करने की भावना लिये कहा--“हाथियो, घोडो, 
रधों तथा पदातियो से युक्‍त सेना, जिसके सभी सनिक कवच धारण किये हुए हैं, यहाँ अव- 
स्थित है। मशालें जल रही है, चमक रही हैं, पण्डितो ! यह क्‍या स्थिति है ? तुम लोगो 
को कैसा लगता है ? ”* 

यह सुनकर सेनक पण्डित ने कहा--“राजन्‌ ! चिन्ता न करें, यह जो बहुतन-्सो 
भशालें दृष्टिगोचर हो रही हैं, उनसे प्रतीत होता है, राजा चूछनी ब्रह्मदत्त तुम्हे अपित करने 
हेतु अपनी कन्या लिये आ रहा है।” 

पुक्कुस ने ऐसा ही कहा-. मालूम पड़ता है, तुम्हारे सम्मानार्थ राजा ब्रह्मदत्त सेना 
लिए खडा है ।/ 

इसी प्रकार जिसकी कल्पना में जैसा आया, वैसा ही उन्होंने राजा को वतलाया । 

राजा ने विशेष गौर किया तो उसे प्रतीत हुआ, बाहर से आदेश्षपूर्ण आवाजें आ रही 
हैं, कहा जा रहा है--अमुक स्थान पर सैनिक रहे, अमुक स्थान पर प्रहरी रहे, सब साव- 
घान रहे---इत्यादि | राजा ने कुछ और ध्यान से देखा तो उसे ज्ञात हुआ, सभी सैनिक 
कवच-सज्जित हैं, युद्धोद्यत दिखाई देते हैं । राजा मन-ही-मन बहुत भयभीत हो गया। उसने 
महौपघ का अभिमत जानने हेतु कहा--“हाथियो, घोडो, रथो तथा पदातियो से युक्त 
सेना, जिसके सभी सैनिक कवच धारण किये हुए हैं, यहां अवस्थित है । मशालें जल रही है, 
चमक रहो हैं। पण्डित ! यह क्‍या स्थिति है ? तुम्हारा क्या अभिमत है ?””* 


विदेहराज की भत्सना 


वोधिसत्त्व ने विचार किया, इस अन्धे बेवकूफ को पहले कुछ डराऊं, तत्पदचात्‌ 
अपनी शक्ति से इसे आइवस्त करू । उसने कहा--“राजनू ! महाबलश्ाली राजा चूछनी 
हर ओ मे तुम्हे घेर लिया है। प्रदुष्ट---भत्यन्त दुष्ट, क्र ब्रह्मवत्त सवेरे त म्हारी हत्या 
(4 [ 
ज्योही यह सुना, विदेहराज मृत्यु की कल्पना मात्र से घबरा गया। उसका गला 
दस गया। मुख से लारें टपकने लगी | शरीर दग्ध हो उठा । वह अत्यन्त व्याकूल हो गया। 
रोता-पीटता बोला--“मेरा हृदय काँप रहा है। मुख सूख रहा है। भग्नि-दग्ध- आग से 
जचा हुआ, भूजसा हुआ मनुष्य आतप मे, धूप मे जैसे निव्‌ ति--शान्ति नही पाता, 
६ हृत्यी अस्सा रथा पत्ता सेना तिट्ुन्ति वस्मिता। 
उकका पदित्ता ऋायन्ति किननु सबृजन्ति पण्डिता ॥ १४०॥। 
३, हत्थी अस्सा रचा पत्ती सेना तिट्ठ॒न्ति वम्मिता । 
उबका पदित्ता कायन्ति किन्नु काहन्ति पण्डिता ॥१४१आ॥ 
रे, ख्नति त महाराज ! चूकनीयो महाव्वलो। 
पदुझे दे ब्रह्मदत्तो पातों त घातगिस्सति ॥ श्ब्या 
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उसी प्रकार मेरा हृदय भीतर-ही भीतर जल रहा है। जैसे कुम्हारो की अग्नि--मत्तिका के 
भाड, पात्र पकाने की न्‍्याही भीतर से जल्तत्ती है, बाहर से नही, उसी प्रकार प्रेरा ह्रदय 
भीतर ही भीतर जल रहा है, वाहर से चही।** 

बोधिसत्त्त ने जब विदेहराज की ऋन्दन सुना तो सोचा, यह वेवकूफ और समय 
बात पर गौर नहीं करता। अब इसे निगृहीत करना चाहिए लताड़ना चाहिए। 245 
कहा---क्षत्रिय ! तुम प्रमादी हो, समुचित मन्त्रणा से अतीत हो--उचित मन्चणा पर 
गौर नही करते, उस पर नही चल्नते | अनुचित मन्त्रणा के अनुसार चलते हो। 
तुम्हे वे ही पण्डित बचायेंगे, जिनकी मन्त्रणा को तुमने मान दिया । अं 

“राजन [तुमने अपने अर्थ---राज्यतन्त, काम--सुख-भोग के शुभचिन्तक, सत परा- 
मशेक का कथन नहीं माना । अपने ही मौज-मजे मे मस्ती का अश्शव करते रहने कारण 
अब तुम जाल में फंसे हुए मृग के सदृश हो । 

“मास-लोलूपता के कारण जैसे मत्स्य मास-लिप्त काँटे को निगल जाता है, वह नहीं 
समझता कि यह उसकी मृत्यु का पैगाम है, उसी प्रकार राजन्‌ ! तुमने चूलनी ब्रह्मदत्त की 
कन्या को पाने की कामना मे लुब्ध होने के कारण मृत्यु को नही देखा। अब म रने की तैयारी 
करो। मैंने तुमसे कहा था, यदि उत्तर पायूधाल' जाओगे तो शीक्न मृत्यु को प्राप्त करोगे 
लगर-पथ् मे भटके मृग की ज्यो सकट मे पड जाओगे । तुमने मेरी बात नहीं मानी। 

/राजन्‌ ! अनायें--अनुत्तम, अयोग्य पुरुष उत्सगगत--ग्रोदी मे बैठे साँप की ण्यो 
उस लेता है--हानि पहुँचाता है । धीर पुरुष का यह कर्तव्य है कि वैसे, मनुष्य से मिन्रता न 
जोड़े; क्योकि वैसे कापुरुष---नीच मनुप्य, दुष्ट मनुष्य की संगति का फल वडा कष्टकारक 
होता है। जिसे जाने कि यह शीशबान है ---उच्च, पवि भ्र आचार-युक्‍्त है, मृत है--विश्विष्ट 
ज्ञानयुक्त है, स्थिरचेता व्यक्ति को चाहिए कि वह उसी से मित्रता साधे; क्योकि उत्तम 
पुरुष का सान्निष्य परिणाम---सरस--- उत्तम फलयुक्त होता है ।”* 


१ उस्वेघते मे हुदयं म्रुखञड्च परिसुस्सति । 

निब्दुति नाधियच्छामि अग्गिदड्ढो व आतपे ॥१४३॥ 
कम्मा रान यथा उकका अन्तो ऋायत्ि नो बहि। 
एवम्पि हृवयं मयूहूं अन्तो कायति नो वहि॥(१४४॥ 
« पमत्तों मच्तनातीतों भिन्‍नमनन्‍्तोसि खत्तिय ॥ 

इदानि खो द॑ तायन्तु पण्डिता मन्तिनों जना ॥ १४श॥। 
अकत्वा मच्चस्य वचन अत्यकामहितेसिनो । 
अत्तपीत्तिरतों राज ! मिगो क्रेव आहितो ॥१४६॥ 
यथापि मच्छो बलिस वक भसेन छादित। 
मासगिद्धो न जानाति मच्छो मरणमत्तनों ॥(४७॥ 
एवमेव तुबवं॑ राज £ चूक्रनीवस्स धीतर। 
कासगिद्धों न जानासि मच्छी न मरणमतनों १४८ 
सचे गच्छामि पबचाल खिप्पमत्त जहेत्ससि। 

मिग पथानुपन्न॑ व महन्त भयमेस्ससि [१४दा। 
अनारियरूपों पुरिसो जनिन्द ! 

अद्वीव अच्छंगगतो डरसेय्य । 

न तेन मेत्ति कयिराथ धीरो, 

दुबखो हवे का पुरिसेच संगमो ॥१४०॥ 

यन्ट्वेव जबूजा पुरिस्त सीलवाय बहुस्सुतो 

तेनेव मेति कयिरायथ धीरो, 

सुखों हवे सम्पुरिसिन संगमों ॥१५९॥ 


2. 0। 
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वह फिर कभी ऐसा न करे, इसलिए बोधिसत्त्व ने कटुतापुर्वक डाटते हुए कहा--- 
“राजन ! त॒म अत्यन्त मूर्ख हो, तुमने मुझे कितनी ऊँची उपभा दी कि मैं तो हल की नोक 
को पकड़ने वाला किसान हँ---उजड हूँ | ऊँचे स्तर की तुम्हारी बातो को मैं कहा से 
समभू। इतना ही नही, तुमने यह भी कहा कि इसे गला पकड़ कर देश से निर्वासित कर 
दो--निकाल दो । यह मेरे स्त्री-रत्न की प्राप्ति मे, ऐसे उत्तम लाभ में अन्तरायजनक--- 
विघृनोत्यादक वचन बोल रहा है ।* 

“राजन्‌ ! तुमने ठीक ही कहा, मैं तो एक किसान का छोकरा हूँ। तुम्हारे सेनक 
आदि पण्डित जो बातें समभते हैं, उन्हें समझने की क्षमता मुझमे कहाँ | मैं तो मामूली 
घर-गृहस्थी का कार्य जानता हूं। ऐसी ऊँची वाते तो सेनक आदि ही समजते हैं। वे प्रज्ञा- 
शील हैं। आज तुम अठारह अक्षोहिणी सेना से घिर गये हो। उन्हे तुम्हारा परित्राण 
करना चाहिए। मुझे तो तुमने गला पकड़कर निकालने का आदेए दे दिया था, अब मुझ ही 
पे क्यो पूछ रहे हो ?* 

विदेहराज ने यह सुनकर विचार किया, वास्तव में मेरी वह भूल थी, जिसका परि- 
णाम मैं आज यह देख रहा हूँ। महौषध पण्डित ठीक कहता है। उसने यह समझ लिया 
था कि इससे संकट उत्पन्न होगा। मेरी गलती ही के कारण आज वह मुझे सबके समक्ष 
इतना लताड रहा है, पर, मुझे विश्वास है, वह इतने समय अकमंण्य नही रहा होगा, अवश्य 
ही उसने मेरी रक्षा का उपाय किया होगा। राजा ने अनुरोध की भाषा में पण्डित से 
कहा---“महौपधघ ! प्राज्ञ जब अतीत की--बीते हुए समय की बात पकडकर वाक्‌-बाण से 
नही बींधते, इतने मर्मवेधी वचन नही १हते। जिस तरह बेंघे हुए घोडे को कोई चायुको से 
पीटे, वैसे ही मुझे तुम वचन के कोडो से क्यो पीटते हो ? यदि मेरे मोक्ष का--इस सकट से 
छूटने का मा देखते हे, जानते हो, मेरा क्षेम-हित जिससे सधे, यदि तुम ऐसा उपाय जानते 
हो वो भुझे बतलाओ । मेरी पुरानी गलती को लेकर अब वाग्वाण से मत वीघों ।”** 

बोधिसत्त्व ने विचार किया, यह राजा बडा अज्ञानी है, मुढ है। इसे विज्ञ, विशिष्ट 
व्यक्ित की पहचान नही है, इसकी कुछ और भर्त्सना करू | फिर इसे आदवस्त करूगा। उसने 
कहा--“राजन्‌ ! मनुष्य के पूर्वाचीर्ण कर्म बडे दुष्कर--कठोर तथा दूरभिसभव--दुरमि- 
संलावनायुकत होते हैं, बडी दु खद समावनाएँ लिये रहते है। उनका फल भोगना ही पडता 
है। मैं उससे तुम्हे नहीं छुडा सकता। अब तुम जानो, जैसा समझ मे आये, जचे, वैसा 





१ बालो तूव एल्मूयोसि राज ! 
यी उत्मत्यानि मयि लपित्यथो । 
किमेवाह मगलकोटिबद्धो 
अत्थानि जानिस्स यथापि अबूने ॥१४८॥ 
इम गले गहेत्वान नासेय विजिता मम । 
यो मे रतनलाभस्स अन्तरायाय भासति ॥१५३॥ 
२ महोषघ अतीतेन नानुविज्कन्ति पण्डिता । 
कि म अस्स व सम्बद्ध पतोदेनेब विज्कमसि ॥१५४॥ 
स चेव पस्सासि मोवख खेस वा पतन पस्ससि । 
तैनेव भ अनुसास कि अपीतेन विज्कसि ॥१५४॥ 
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करो। यदि किसी के पास ऋद्धिमातू---दिव्य ऋट्धि से युक्‍त, विधुलत्रभा 
मार्ग से जाने मे समर्थ हाथी हो तो वे उसे आकाझ्न-मार्म द्वारा है बाजर अगला 
सकते हैं, कष्ट से उवार सकते हैं, यदि किसी के पास वैसे ही ऋड्िश्ाली, प्रभावशात्री 
आकाहश्य-मार्ग द्वारा ले जाकर यथास्थान पहुँचा सकते है, यदि किसी के पास वैसे ही ऋद्चि- 
सम्पत्न, प्रभावापन्‍न, आकाझ-मार्ग से जाने में सशक्त पक्षी हो तो वे उच्ते आकाक्ष-मार्ग द्वारा 
ले जाकर यथास्थान पहुँचा सकते है, यदि किसी के यहाँ दिव्यऋद्धिमय, प्रभावमय, आाकाद- 
मार्ग से जाने मे समर्थ यक्ष हो तो वे उसे आकाश्च-मार्ग द्वारा पहुँचा सकते हैं, सकट पे उवार 
सकते हैं । 
राजन्‌ ! पूर्वाचीर्ण कर्म बड़े दुष्कर तथा दुरमिसभव होते हैं। उनका फन भोगना 
ही पड़ता है मैं तुमको आकाद्ष-मार्गे द्वारा मिथिला ले जाकर इस विपत्ति से नहीं वचा 
सकता ।7/* 
विदवेहराज ने जब यह सुना तो बह हृवका-बक्का रह गया, किकर्तव्यविमृढ हो ग्रया। 

तब सेनक पण्डित ने सोचा, अब विदेहराज, हम सबके लिए महाँषध के अतिरिक्त अन्य कोई 
अवलम्बन नही है। महौषध की तीन्र उपालभपूर्ण वाणी घुनकर राजा बडा म्याक्रात्त हो 
गया हैं। अब यह कुछ भी वोल नही सकता, महौपध पण्डित को वहू अव कुछ भी कहने का 
साहस नही कर सकता । मैं ही १ण्डित से अनुरोध करू। यह सोचकर उसने कहा--“अगाव 
समुद्र मे डूब रहे मनुष्य को जब सागर का तट दृष्टियत नही हो तो, तब उसे जहाँ कही भी 
आश्रय-स्थल दीखता है, वह वही परितोष भानता है। उसी प्रकार महोौषध ! अब तुम ह्ठी 
विदेहराज के तथा हम सबके आश्रय-स्थल हो। राजा के मन्त्रणाकारों मे ही सर्वोत्तम हो। 
हमको इस सकट के पार लगाओ।”* 





१. अतीत मानुस कसम दुक्कर दुरभिसभव। 
न ते सककोमि मोचेतु त्वम्पि जानस्सु खत्तिय !! १५६॥ 
सन्ति वेहायसा नागा इद्धिमन्तो यसस्सिनों 
ते पि आदाय गच्छेय्यू यस्स होन्ति तथाबिधा ॥१५ण। 
सन्ति वेह्दायसा अल्धा इद्धिमन्तों यस॒स्सिनो) 
ते पि आदाय गच्छेय्यु यस्स होन्ति तथाविधा ॥१४७॥ 
सन्ति वेहायसा पवखी इद्धिमन्तो यसस्थ्चिनों । 
ते पिआदाय गच्छेय्यु यस्स होन्ति तथाविधा ॥१५श॥ 
सन्ति वेहायसा यक्‍खा इद्धिमन्तो यसस्सिनो । 
ते पि आदाय गच्छेय्यु यस्स होस्ति तथाविधा ॥१६०॥ 
भतीत मानुस्त कम्म दुबकर दुरसिसभव। 
न त सक्‍कोमि मोचेतूं अन्तलिक्खेन खत्तिव॥१६१॥ 
२. अतीरदस्सी प्रुरिसों महन्ते उदकण्णवे। 
यत्य सो लभते गराघ तत्य सो विदते सुख ॥ १६२ ! 
एवं अम्हण्ज रण्जो च तत्व पतिट्ठा महीसव । 
त्व नोसि मन्तिन सेट्ठों अम्दे दुखखा पोचय ॥ १६३ 
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वोधिसत्त्व ने सेनक को निमूहीत करते हुए, भ्रत्युत्तरित करते हुए कह्ा--“मनुप्य 
का पूर्वाचीणं कर्म वढ़ा दुष्कर, दुस्तर और दु.सह होता है। मैं तुम लोगो का उस कमें-फल 
से छुटकारा नही करा सकता । सेनक ! अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने ।/* 


मूढ चिन्तन 

राजा का हीदा यम हो यया। उसके बचाव का कोई मार्ग नहीं था। उसके मन में 
मृत्यु की काली छाया समाई थी। अपराधी होने के कारण, जैसा पुर्व॑ सुचित है, वह अव 
बोघिसत्व से और वार्तालाप करने मे, भनुरोध करने में अपने को अक्षम पाता था। 'ड्वते को 
दिनके का सहारा” के अनुसार जब उसे और कोई रास्ता नही सुका, तो उसने यह सोचकर 
कि शायद सेनक ही कोई मार्ग निकाल सके, उससे पुछा--“सेनक ! मेरी वात खुनो, इस 
प्मय हम सब पर वडा भय छाया है। में तुमसे पुछता है, बतलाओं, अब हमे क्या करना 
चाहिए ? ”* 

यह सुनकर सेनक ने विचार किया- राजा उपाय पूछना चाहता है, चाहे वह 
अच्छा हो या बुरा, मुझे बता देवा चाहिए । वह वेला--''हम लोग अपने आवास-स्थान के 
दरवाजे बन्द कर लें । अपने भवन में आग लगा दे । झस्त्र-प्रहार द्वारा आपस में एक दूसरे 
को अविलम्व मार डालें, जिससे चूछनी ब्रह्मदत्त हमे दीर्घकाल पर्य॑न्त कष्ट देकर न मारे ॥//२ 

सेवक का उत्तर सुनकर राजा को बडा असन्तोपष हुआ, मन में पीडा हुईं। उसके 
मूह से निकला--''सेनक ! पहले तुम अपने वीवो-वच्चो की तो इस तरह चिता फूको, जाग 
लगाकर उन्हे जलाओे, आगे हम देखे गे।” 

राजा ने पुक्कूस पण्डित से भी उसका अभिमत बरृद्धा--“पण्डित ! मेरी वात सुनो । 
तुम देख ही रहे हो, भारी भय व्याप्त है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अपता अभिमत वतलाओ, 
अब हम वया करें ? ४ 

पुब॒फुस वोला---“अच्छा यही है, हम सभी विप-मक्षण कर मर जाए। यो श्षीत्र ही 
हमारे प्राण छूट जायेगे, जिससे ब्रह्मदत्त हमे बहुत समय तक उत्पीडित कर, वनैशित फर 
सारने का अवसर नही पा सकेगा ।/* 

राजा ने यह सुना। उसे कोई न्राण नही मिला, उसका भय और बढ गया। 





६. अतीत मानुत्त कम्म दुककर दुरभिसम्भव | 

न तें सवकोमि मोचेतु त्वम्पि जानस्सू सेवक ! | १६४॥ 
३- सुणोहि मेत वचन पस्स प्रेत महत्मय ! 

पैनक ! दानि पुच्दामि कि किच्च इध मज्ञसि ॥ १६५ ॥ 
रे. अग्गि द्वार तो देम गण्दाम से विकत्तन, 

भज्यमण्ण वधित्वान सिप्प हेल्साम जीवित । 

मा नो राजा ब्रह्मदतों चिर दुस्खेन मारशथि॥ १६६॥ 
४. सुणोहि एड वचन  पस्ससेत महत्मय 

पुवकस दानि पुच्छामि कि किच्च इध दमण्जसि ॥ १६७ ॥ 
4 विस्त खादित्वा मिय्याम स्विप्प हेससाम जीवित । 

मानो राजा ब्रह्मदत्तो चिर दुफतेन मारयि॥ १६८॥ 


शेरे८ आगम और निपिटक : एक अनुशौलन [खण्ड : ३ 


राजा ने काविन्द पण्डित से कहा--“काविन्द ! मेरा कथन सुनो । देख रहे हो, हम 
विभीषिका से घिरे हैं। मैं तुझसे पुछता हूँ, बतलाओ, हम किस उपाय का अवलम्बन करें, 
जिससे हमारा परित्ताण हो ।/*१ 

कांविन्द बोला--हम गले मे रस्सी द्वारा फाँसी लगाकर प्राण दे दें या ऊँचे स्थान 
से गिर कर अपना जीवन समाप्त कर दे, ताकि राजा बह्मदत्त हमे बहुत समय तक घन्ता- 
घुल्लाकर न मारे ।//* हे 

राजा का भय बढ़ता गया। उसने देविन्द से कहा---देविन्द | भेरी बात सुनो । में 
तुपसे पूछता हूँ, इस भयापन्‍्न विषम स्थिति मे हम कया करें, जिससे हभ कष्ट मुक्त हो 
सके ॥78 

देबिन्द ने अपने उत्तर मे वही बात दुहराई, जो सेनक ने कह्टी थी। उसने कहा-- 
“हम अपने आवास-स्थान के द्वार बन्द कर दे। भीतर आभ लगा दें। स्तन प्रहार द्वारा 
परस्पर एक दूसरे का वघ कर दे। यो श्षीघ्र ही हमारे प्राण छूट जायेगे। हमे यही करना 
चाहिए; क्योकि महौषध भी हमे इस आपत्ति से नही उबार सकता ।”४ 


राजा ने यह सुना। सब निरर्थक था। उसे कोई सम्बल प्राप्त नही हुआ | पर, क्या 
करता, विवश्ष था। बोधिसत््व का बह अविवेकवद तिरस्कार कर चुका था। ज्योहो उस 
स्मरण करता, उसे हिम्मत नहीं हो पाती कि उसके साथ इस सम्बन्ध में वह कृछ्ठ भौर 
बातचीत करे । उसने बोधिसत्त्व को सुनाते हुए अपना दु खडा रोया--''यदि कोई केले के 
तने के निरन्तर छिलके उतारता जाए तो भी वह भन्तत उसके भीतर कोई सारभूत वस्तु 
प्राप्त नही कर सकता, उसी प्रकार लगातार अन्वेषण करने पर भी हमे अपनी समस्या का 
कोई समाधान प्राप्त नही होता | जैसे सिम्बली--शाल्मलि या सेमल के डोडे मे अन्वेषण 
करते जाने पर भी कोई सार प्राप्त नही होता, उसी प्रकार प्रस्तुत समस्या को सुलभा 
पाने का हमें कोई उपाय नहीं सूझता । जिस प्रकार हाथी का जलरहित स्थान मे रहना 
अनुपयुकत द्वाता है, उसी प्रकार दुर्मनुष्यो, दुज्ेनो, मू्खों एवं अशजनो के बीच मेरा रहना अनुप- 
युक्त है, कष्ठकर है। मेरा हृदय उत्तेजित-पीड़ित, प्रकम्पित हो रहा है, अन्तवेदवा से मुख 
सुख रहा है। जैसे अग्निदग्ध--आग से जले हुए, भुलसे हुए मनुष्य को धूप मे शान्ति प्राप्त 
नही होती, उसी प्रकार मुझे शान्ति नही मिल रही है। मेरा चित्त अक्षान्त है। जैसे कुम्भ- 
कारो की अग्नि भीतर से जलती है, बाहर से जलती नही दीखती, वैसे ही मेरा हृदय मौपर 





१. सुणोहि एत्त वचन  पस्ससेत . महन्भय। 

काविन्द दानि पुच्छामि कि किल्च इध मज्वसि ॥ १६६॥ 
२. रज्जुया बज्क मिम्याम पाता पपते मसे। 

भा नो राजा ब्रह्मदतों चिर दुक्खेन मारयि ॥ १७०॥ 
३. सुणोद्दि एत वचन पस्ससेत महन्मय॑ । 

देविन्द दानि पुच्छामि कि किज्च इंध मज्जति॥ १७६॥ 
४. अग्गि दार तो देख गण्हामसे विकत्तन। 

अज्ञमज्यञ वधित्वान ख्िप्पः देस्साम जीवित। 

न नो सककोति मोज्ेते सुखेनेव महोसभो॥१७२॥ 
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ही भीतर जल रहा है। वह बाहर से जलता हुआ नही दिखाई देता | हि 


आश्वासन 


महौषध पण्डित ने राजा' की बन्तवेंदना सुनो । सोचा, इस समय यह बहुत आकुल 
है। इस समय यदि इसे ढाढुस नही बंधाऊया तो इसका दिल टूट जायेगा, प्राण निकल 
जायेंगे। यह सोचकर प्रज्ञाशील, घेयंशील, सुक्ष्म रहस्यवेत्ता महौषध पण्डित ने कहा--- 
#राजव्‌ ! भय मत करो। जिस श्रकार राहु के मूह से चन्द्र को छुड़ा लिया जाए, उसी प्रकार 
पै ठुभको इस सकट से छुडा लूगा। डरो नही, राहुगस्त सूरज को ग्रास से छुड़ा लेने की ज्यो 
मैं तुमको इस दु.ख से छुडा लूंगा। 25 

राजन | जैसे कर्दम मे फेंसे गजराज को वहाँ से निकाल लिया जाए, वैसे ही इस 
सकट से मैं तुमको निकाल लूँगा। पिटारी मे वन्द सर्प को जैसे उसमे से छूडा दिया जाए, वैसे 
हो मैं तुमको इस कष्ट से छूडा दूगा । ज॑से जाल मे फ्रेसे मत्स्य को उससे तिकाल दिया जाए, 
देसे ही मैं तुम्हे इस विपत्‌ से निकाल दूगा । 

“राजनू ! भयभीत मत बनो । मैं तुमको यज, अदव, रथ, पदातियुक्त सेना, वाहन 
आदि समस्त दलंवलसहित यहाँ से छूडा लूँगा। मैं पाञ्चाल राज को ससेन्य इस प्रकार 
खदेड दुगा, जेसा ढेंला भारकर कौओं को भग्ा - दिया जाए। उस अमात्य---मन्त्री या 
मन्त्रणाकार से क्या लाभ, जो तुम्हे, जो इस समय अत्यन्त विपद्प्रस्त हो, दु ख से न छ्ड़ा 
सके। इस समय भी मैं यदि तुम्हारा त्राण नकर पकू तो मेरी भ्ज्ञाशीलता की फिर 
उपयोगिता ही क्या हो ।”* 





१ यथा कदलिनों प्लार अन्वेस नाधिगच्छति। 
एवं अन्वेसमानाव पञह नाज्क गमामसे॥ १७३॥ 
यथा सिम्बलिनों प्तार अन्वेस नाधिगच्छति। 
एवं अन्वेसमानान पञ्ह नाज्क गमामसे॥ १७४॥ 
अदेसे वत्त नो बुत्य कुण्जरानं वनोद के। 
सकासे वुम्भनुस्सान वालानामविजानत ॥ १७३॥ 
उन्बेघते मे हृदय मुख्ण्च परिसुस्सति। 
निव्वुति नाधिगच्छामि अग्गिदड्डो व आतपे॥ १७४॥ 
कम्मारान यथा उक्का अन्तो ऊक्रायति नो बहि। 
एवम्पि हृदय मय्ह अन्तों कायति नो बह! १७५॥ 

२. ततो सो पण्डितो धीरो बत्थदस्सी महोसघो। 
वेदेह दुक्खित दिस्वा इदं वचनमत्रवी ॥ १७८ ॥ 
मात भाषि महाराज ! पा ठ॑ं भायि रयेसभ | 
बह त॑ मोचबिस्सतामि राहुगद्चित व चन्दिम ॥ श्जशा 
मात भायि महाराज ! भात॑ं भायि रवेसभ ! 
महँ व मोचपिस्सामि राहुगहित व सूरियं ॥ १८० ॥ 
मा दे भायि महाराज ! भा त॑ं भागयि रवेसभ | 
नह द॑ भोचयित्सामि पडकेसन्त व कृम्जरं॥१८१॥ 


च४० 'आगम और दिप्टिक * एक अनुझौलन [खब्: ३ 


निष्कमण ; 
विदेहराज ने महीपध की वात सुनी । उसके भन मे धीरज बेंधा। उप्ते शान्ति मित्ती। 
उसे भरोसा हो गया कि अब मेरे प्राण वच जायेंगे। बोधिसत्त्व से आर्मविद्वास-पूर्वक 
सिहनाद किया। सभी को परितोष हुआ। सेनक ने जिज्ञासा की-... “पश्डित | तुम हम सबको 
यहां से किस प्रकार निकालोगे ? 

महीपषघ बोला--/मैं तुम सवको एक सृसज्जित, सुशोभित सुरंग द्वारा ले जाकगा। 
सुभ सब चलने द्वेत्‌, सन्‍्नद्ध हो जाओ।” उसने अपने योद्धाओ को आदेश देते हुए कहा-- 
“नौजवानों ! उठो, सुरम का मुख खोलो, कपा: खोलो । विदेहराज अपने मन्त्रियो सद्वित 
सुरग-मार्ग द्वारा जायेगा ।”* 

मह्दीपथ के तरुण योद्धा उठे । उसके आदेशानुसार उन्होंने सुरंग के यन्त-चालित 
दरवाजे को खोल दिया।* जज 

सुरग सुसज्जित देवसभा की ज्यो आलोकमय थी । योद्धाओ ने अपने स्वामी महौपध 
को अवगत कराया कि उन्होंने उसके आदेश का पालन कर दिया है। 

महीपध ने विदेहराज को सकेत द्वाय समझाया--अब तुम महल से नीचे उतर 
आागो । राजा नीचे आया । महौषप ने कहा--/अब हमे सुरंग्र द्वारा आगे जाना है।” 

सेवक ने अपने मस्तक से पयड़ी उत्तारी। वह अपने कपड़े ऊँचे करने छा । महोषप 
ने उसे ऐसा करते देख पुद्या---“'ऐसा क्यो कर रहे हो ?” 

सैनक बीला-- “सुरंग में से चलना है न? वैसा करते समय; क्योंकि स्थान 
संकड़ा होगा, पगड़ी को सम्हाले रखना चाहिए, वस्तो को ठोक किये रहना चाहिए!” 

महौोपध ने कहा--“सेनक । ऐसा मत सोचो कि सुरग मे कुककर घुटनों के सहारे 
सरकते हुए प्रविष्ट हीना होगा। आगे भी वैसे ही चलना होगा। यह सुरंग ऐसी है कि 
गजारूढ पुरुष भी उसमे से गुजर सकता है।तुम चाह्ो तो ग्रजारुढ होकर भी जा एके 
हो। सुरंग अठारदह हाथ ऊँची बनी है। उसका दरवाजा बहुत बड़ा है। तुम जिस प्रकार 
चाही, सज्जित-सुसज्जित होकर राजा के आागे-आगये चलो। 


मांतं भायि महाराज ! भा ते भागयि रषेसभ | 
अहं तं॑ मोचयिस्सामि पेब्वाचद्धंं व पन्‍नय॥ (१८२॥ 
मातं भावि महाराज ? मा ते भायि रवेसभ | 
अहं त॑ मोंवयिस्मामि मच्छे जान्नगठेरिव ॥ (डे / 
मात भायि महाराज | गया त भागयि रवेसभ ! 
अह ते भोचबिस्सामि सयोग बलवाहुत ॥ (८४४ 
मात मायि मद्दाराज हैं मा ते भायि इपेसभ 4 
पण्चाल वाहयिस्सामि काकसेने व लेटदुना॥ १८४ ॥ 
भादु पत्ञा किमत्यिया अमच्चो वाषि तादितों। 
यो ते सम्बाध पब्॒ल्न्त॑ ढुकखा व परिमोचये!)॥ १८६१ 
, एथ सागवा ! उद्‌ठेंथ मुख स्ोषेथ सन्धिनों। 
वेदेहो सह अच्चेष्ि  उम्मग्गेन पर १5७ ॥ 
न्‍ त्वा पर 
हैं हट जे लइे कु अंग्गल्े॥ १८८॥| 


त्् 
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सेलक भागे हुआ। विदेहराज को उसके पीछे किया। महौषध खुद विवेहराज के 
पीछे हुआ । सूरग बहुत सजी हुई थी, अत्यन्त शोभित थी। महौषध को आशका थी कि 
विदेहराज इसकी सज्जा, शोभा देखने मे तन्‍्मय न हो जाए, विलम्ब न करने लगे; इसलिए 
उसने उसको सेनक के और अपने--दोनो के बीच मे रखा। सुरंग मे खाद्य-पदार्थों एवं पेय- 
पदार्थों की समीचीन व्यवस्था थी। सव खाते-पीते आगे बढे । 

सेनक आगे-आगे चलता जाता था और महौषघ पीछे-पीछे । विदेहराज आगे-पीछे अपने 
दोनो अमात्यो --मस्त्रणाकारो--पण्डितो से समायरुवत उनके बीच मे चलता जाता था।१ 

उन्होने सुरंग को पार किया। ब्रह्मदत्त के परिपार पर पहरा देने वाले महोषघ के 
योड्धाओ को जब मालूम पडा कि विदेहराज सहित महौपध सुरंग के पार पहुँच गया है तो 
वे ब्रह्मदत्त की माता, पटरानी, पुत्र तथा पुत्री को लेकर सु रंग-सयुक्त उच्च भवन मे चले- 
गये। महौषघ तथा विदेहराज वहाँ पहुँच ही गये थे। ब्रह्मदतत की माता आदि ने जब वहाँ 
महौषघ पण्डित एवं विदेहराज को देखा तो उत्तको यह समभते दरे नहीं लगी कि निश्चय 
ही वे दूसरो के हाथो मे पड गये हैं। जो उन्हे यहाँ लेकर आये हैं, वे महौषध पण्डित के ही 
आदमी होने चाहिए ! उनकी आश्चों के आगे मौत की काली छाया नाचने लगी | उन्होने 
जोर-णोर से चीखना-चिल्लाना शुरू किया। 

चुनी ब्रह्मदत्त इस चिन्ता मे था, सावधान था कि विदेहराज कही हाथ से निकल 
न जाए; इसलिए वह विदेहराज के आवास-तगर को स्ेता सहित घेरे पडाथा। रात्रि 
भरशान्त थी। अपने पारिवारिक जन की चीख की आवाज अकस्मात्‌ उसके कानो में पडी । 
उसके मन मे आया, वह कहै--यह तो महारानी नन्‍्दादेवी का स्वर है, किन्तु, यह सोचकर 
वह बोल नही सका कि उसे ऐसा कहते सुनकर लोग उसका कही परिहास न करने लग 
कि यह तो यहां भी नन्‍्दादेवी को ही देख रहा है, उसी को मन मे वसाये है। साथ-ही-साथ 
उसने मन को कल्पित समाघान भी दे दिया कि यह उसका निरा प्रम है, यहाँ उनकी आवाज 
कहाँ से आए | 


पाँचाल चण्डी का भभिवेक 


वोधिसत्त्व ने राजकुमारी पाञ्चालचण्डी को वहाँ रत्न-राशि पर विदाया) विदेहराज 
की पटुमहिषी-पटरानी के रूप मे उसका अभिषेक किया और कहा--“राजन्‌ ! तुम इसी 
के उद्देदय से यहाँ आये हो । इसे अपनी पटरानी के रूप मे स्वीकारों।” तीन सौ नौकाएं, जो 
पहले से तैयार थी, वहां लाईं गईं । विदेहराज एक सुसज्जित, सुशोभित नौका पर चढा, 
चारो पण्डित चढे, राजमाता तलतालदेवी, पटरानी नन्‍दादेबी, राजपुनत्र पाज्चालचण्ड 
तथा राजपुत्री पाञ्चालचण्डी को भी नौका रूढ कराया । 

सद्दौषध पण्डित ने विदेहराज को उपदिष्ट करते हुए कहा-“राजन्‌ | पाज्चाल- 
चण्ड राजा ब्रह्मदत्त कापुन्र है। अपने पिता का प्रतिनिधि होने के नाते एक प्रकार से यह्‌ 
पुम्हारा इबसुर है--श्वसुर स्थानीय है। नन्‍दा देवी तुम्हारी सास है। जैसा सम्मानपुर्ण 
विनयपूर्ण बर्ताव मा के साथ किया जाता है, वैसा तुम इसके साथ करना। राजमाता 
१: पुरतो सेनको वाति पच्छतो च महोपधो। * 

मज्के च राजा बेदेहो अमच्च॒परिवारितो॥ १८६॥ 
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भौर महौषघ के प्राण अब नही बच सकते। मुझे क्षान है, इस नगर का परकोटा 
स्थानों पर सुदृढ है और किन-कित स्थानों पर कमजोर है। भुझे यह भी बन हे हैः 
में किन-किन स्थानों पर मगर आदि भीषण जल-जस्तु हैं और किन-किन स्थानों पर नही हैं। 
मेरे पास सही जानकारी है, आपके पास अपार शक्ति है। मैं वहुत जल्दी ही नगर पर 
आपका कब्जा करा दूँगा। यह सुनकर राजा भ्रह्म॑देत्त तुम पर मरोसा कर लेगा। तुम्हारा 
सम्मान करेगा । वह तुम्हे सेवा तथा वाहन सौंप देगा, उतका निर्देशन तुम्हारे हाथ मे दे 
देगा। तब तुम सेना को लेकर उस स्थान पर उतारना, जहाँ भीषण मगरमच्छ हों। उसके 
सैनिक मगरमच्छो को देखकर भयभीत हो जायेगे और कहेगे, हम नदी उतरेंगे । तब तृम 
बरह्मादतत,से कहना --/राजन्‌ ) आपकी फ़ौज को महौषघ ने फ़ोड लिया है, भीतरी तौर पर 
अपनी ओर कर लिया है। उसने आचाये सहित सारे राजामो को रिश्वत दी है। इसलिए वे 
केवल दिखाने हेतु आपके आस-पास ही मडराते रहते हैं, आगे कदम नही रखते। मदि 
आपकी मेरे कथन पर भरोसा न हो तो आप सभी राजाओ को आदेश दे कि वे अपने-अपने 
आमूषणो, आयुधों से सुसज्जित होकर आपके समक्ष उपस्थित हो, तव आप बारीफी ते गौर 
करें, उनके पास महौषघ द्वारा दिये गये, उसके नामाकित कपडे, गहने, तलवार आदि देखें 
तो मेरा विश्वास करें। तुम्हारे कथनानुसार ब्रह्मदत्त राजाओ को बुलायेगा, भेरे आद्मियो 
हारा जुप्त रूप से उन्हे दी गई वस्तुए उनके पास देखेगा तो वह यह विश्वास कर लेगा कि ये 
सब महौषध पण्डित से रिष्वत खाये हुए हैं। राजाओ के चले जाने के वाद वह सुमसे 
जिशासा फरेगा--पण्छित ! बतलाओ, अब क्‍या किया जाए ? तब तुम उससे कहना-- 
मदहौषघ बडा छली एव प्रपन्‍्ची है। यदि आप कुछ दिन और रहे तो वह सारी सेना को 
अपनी तरफ कर आपको बन्दी बना लेगा; अत- यही उचित भ्रतीत होता है, जरा भी देर 
किये बिना आज ही अर्थ रात्रि के पदचात्‌ यहाँ से भाग चले। आप यथार्थ मानिए, बाघार्य 
केचट्ट भी महौषध से रिशवत्त खा चुका है। वह यो ही केवल प्रदर्शनार्थ मस्तक का घाव ल्ियि 
घूमता है। उसे कुछ करना घरना तो है नही । क्‍या आप नही देलते, उसने महौपषध से 
ब्रहुमूल्य मणि-रत्न लेकर आपको तीन योजन चले जाने पर फिर रोक लिया और बहुकाकर 
फुसलाकर वापस ले आया। वह आपका अद्दितेषी बौर अशुभचिन्तक है। ऐसी स्थिति मे 
अब एक रात भी यहाँ रहना खतरे से खाली नही है। राजा ब्रह्मदत्ततुम्हारे कथन से सहमत 
हो जायेगा । भागने के समय तुम अपने आदमियो को सूचित कर देना, दे अपने कर्तव्य की 
ओर भअप्रमत्त रहे ।” विदेश 
महीषध का कथन सुनकर अनुकेवट्ट आह्मण ने कद्दा -““परिडित ! तुम्हारे विदेश के 
अनुरूप में सब करूँगा। 
, ,महीौषध ने केहा-- 


देखो, यह राजनीति है, कूडनीति है, खुल चोट पहनी 


अनुकैवद्र बोला--“मेरा जीवन सुरक्षित रहे, हाय-पैर सुरक्षित हक, इतना 
ही चाहिए। इसके सिवाय सब कुछ सह होगा, कोई चिन्ता नहीं है; भय हे " 
महौषध ने अनुकेबंट के पारिवारिकजनों का सरकार किया, उत्हे व्‌ 
जैसा आयोजित था, अनुकैबट्ट की दुदंधा की | उसे रस्से द्वारा जे हम 
अह्मादत्त के आदमियों ने उसे ले लिया। राजा ब्रह्म॑दत ने कक ित डक 
जाना, उसका सत्कार-सम्मान किया। उसे सेवा लेकर बढ़ने 
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सेना लेकर चघला। उसने सेना को ऐसे स्थान पर उतारा, जहाँ भयानक मगरमच्छ ये । 
सैनिको को मगरमच्छ निगलने लगे | वे ब्रुजों पर तैनात मिथिला के सैनिको के बाण-शक्ति 
एवं तोमर आदि के प्रहारो से नष्ट होने लगे | भय के मारे वे वही रुक गये, भागे नही बढ़े । 
अनुकेवटू राजा ब्रह्मदत्त के पास आया और उससे कहा--राजनू ” आपकी ओर से युद्ध 
करने वाला कोई नही है। यदि आपको मेरे कथन पर भरोसा न हो तो राजाओ को अपने 
वस्त्रो, अलकारो तथा छक्षस्त्रो से सज्जित होकर आपके समक्ष उपस्थित होने को कहे । -वे 
जब आए दो उनके हारा घारण किये गये वस्त्रो, आभूषणों तथा आयुधो को देखे, उन पर 
अकित अक्षरो को देखे। यह सव सावधानी से सूक्ष्मता से करें ।” महौषध की पुर्वतन योजना- 
नुसार बस्त्रो, आभूषणो आदि पर उसका नाम अंकित था ही | राजा ने बह देखा। उसे 
विष्वास हो गया कि जैसा अनुकेवट्ट कहता है, सब रिव्वत से दब गये हैं । 
भ्रह्मदत्त हारा पलायन 

राजा यह देखकर आतकित हो गया। वह अनुकेवट्ट से बोला--“आचार्य ! अब 
क्या करें ?” हि 

अनुकेवट्ट मे कहा--“राजन्‌ ! अब यहा कुछ भी करने योग्य नही है। यदि देर 
करेंगे तो महौषध निरचय ही आप को बन्दी बना लेगा। मेरे सिवाय यहाँ कोई आपका 
हितैषी नहीं है। आज द्वी अरधेराधि के पदचात्‌ इस स्थान को छोड देना, यहाँ से भाग 
जाना उचित है।” 

अधीर ब्रह्मदत्त वोला--“आचार्य आप ही मेरे लिए घोड़ा तैयार कराए यहा से 
चल निकलने की व्यवस्था करें।” 

अवृकेवट्ट को निश्चय हो गया, राजा बहुत भयभीत हो गया है। वह अवहय भागेगाः । 
तब उसने ढाढस बधाया-- “महा राज ! हठिए मत | मैं सब व्यवस्थाए जुटा वृगा ।” ऐसा 
कहकर वह राजा के पास से बाहुर निकल आया। गुप्त रूप मे कार्य रत महौषध के आदमियो 
के पास आया, उन्हे जागरूक किया, कहा--“जाज अधेरात्रि के पण्चात्‌ राजा ब्रह्मदत्त 
यहाँ से भागेगा, तुम लोग अप्रमत्त रहना, सोना नहीं।” उसने राजा के लिए घोडें फर 
काठी इतनी अच्छी कसी हुई लगवाई, जो भागते समय जरा भी हिले नही, उस पर बैठ 
कर राजा भनायास, सत्वर भाग जाए। 

अर्धरात्रि के समय अनुकेबट्ट ने राजा को सुचित किया--“देव ! घोडा तैयार है।” 
राजा तो बातुर था ही, फौरन घोडे पर सवार हो गया | घोडा भाग छूटा। अनुकेचटू भी 
घोडे पर सवार था। उसने कुछ दूर तक राजा के पीछे-पीछे घोडा दोडाया । फिर वह रुक 
गया । राजा ने अपना घोडा रोकते को लगाम ख्ीची पर खूब कसी हुई काठी के कारण 
घोडा दौड़ने की त्वरा मे था, रुका नहीं, भागता ही गया। अनुकेवट्ट सेना भे प्र विष्ट हो गया 
और जोर-जोर से हल्ला मचाने लगा कि राजा चूहनी ब्रह्मदत्त युद्ध का मैदान छोडकर 
भागा जा रहा है। अनुकेब्ट्र द्वारा नियोजित पुरुपो ने मो अपने साथियो के साथ मिलकर 
जोर-जोर से यही शोर मचाया। ब्रह्मदत्त के अधीनस्थ सौ राजाओ ने जब यह सुना तो 
सन-ही-मन घिचार किया कि महौषध पण्डित अपने नगर का द्वार खोल कर वाहर आ गया 
होगा, अब वह हमारा प्राण लेकर ही छोडेगा | वे बहुत मय-त्रत्त हो गये। अपनी सारी 
साधन-प्तामग्री वह्दी छोड, वे भाग छूटे । अनुकैव्ट के आदमियो ने फिर जोर-जोर से झोर 
मचाया कि राजा लोग भी मैंदाव छोड़कर भागे जा रहे है। सब ओर यह आवाज फैलने 
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लगी। मिथिला के प्राकार की बुजों पर विदेहराज के जो सैनिक तैनात थे, उन्होंने भी जोर- 
जोर से हल्ला मचाया, तालियाँ पीटी । उस समय ऐसा भ्रतीत होने लगा, मानो वसुस्वरा 
फट गई हो, सागर श्षुश्नित हो गया हो। सारे नगर में भीतर और बाहर यह एक ही 
कोलाहल व्याप्त था । अठारह अक्षौहिणी सेना के सिपाहियो मे ऐसा समफ्ा कि महोप मे 
राजा चूलनी ब्रह्मदत्त को तथा तदघीनस्थ सभी राजामो को बन्दी बचा लिया है। वे मौत 
के भय से काँप उठे । उन्हें कही आश्रय नहीं सुझा। अपनी घोतिया तक वही छोड भाग 
छूटे । सैन्य-शिविर खाली हो गया चूद्वनी ब्रह्मदत्त और तत्सहवर्ती राजा किसी तरह 
उत्तर पांचाल पहुँचे 


घन के अस्वार 

दूसरे दिन सवेरे मिथिला का मुल्य दरवाजा खोला यया। चूछनी ब्रह्मदत्त द्वारा, 
अन्य राजाओ द्वारा, सेना द्वारा छोडें गये घन के अम्वार लग गये। जोचिसत्त्व को यह्‌ 
सूचित किया गया तो उसने कहा-...““भय्रोट्टो द्वारा छोडा गया यह घन अब हम मिथिला 
वालो का है। ऐसा छिया जाए-- सभी राजा जो धन छोड गये हैं, बह विदेहराज के पास 
पहुचा दिया जाए । सेना के साथ आये ग्राथापतियों एवं कैंवट्ट का घन हमारे यहाँ लाया 
जाएं | वाकी का ८न मिथ्लिवासी बाँट लें ।” 

इतना घन तथा माल असब्राब छूटा था कि वीमती सामान ढोने में पन्‍्द्रह दिन 
व्यत्तीत हो गये, बाकी माल-असबाब ढोने में चार महीने लग गये । वोधिसत्त्व ने अनुकेव्ट 
को, जो इस युव्ति का मुख्य सूत्रधार था, अत्य बक घन, वैभव दिया, सम्मानित क्या। तभी 
से मिथिलाबासी अत्यन्त सम्पन्त एवं समृद्धिजाली हो गये। 


पाण्चालचण्डो 
मिथिला नगर का घेरा तोडकर भाग आने के वाद उच्च र पाठ्चाल मे राजा घूछनी 
ब्रह्मदत्त को अयने अधीनस्थ राजाओं के साथ +वास करते हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया । 
एक दिन का प्रस्त॑ंग है, आचार्य केक्ट्र दर्पण मे अपना मुँह देख रहा था। उसे अपने 
मस्तक कैघाय का निदान दृष्टिगोचर हुआ। उसने सोचा, यह श्रेष्ठि-पुत्र महौपण की 
करतूत है । उसने मृक्क इतने राजाओं के मध्य भमगिन्दा किया, मैरी इज्जत विगाड़ी । क्ेबड्ट 
यह सोचता हुआ क्रोध से लाल हो यया और मन-ही-मन कहने लगा, मैं अपने धत्रु से क्य 
प्रतिशोध ले पार्कगा ? व्ह इस ऊहापोह में खो गया। उसे एक उपाय घ्यात में आया। बह 
पोचने लगा, हमारे राजा के एक कन्या है, पाञ्चालचण्डी | वह परम रुपण्ती है, अप्मरायों 
के सदृभ सुन्दर है। विदेहराज को यह कन्या देंगे, इस अरकार उसे काम-भोग के लोभ मे 
फॉसगे, यहाँ घुलायेंगे । काँटे में फंसे मत्स्य के सदुझ् विदेहराज महौपच को साथ दिये उत्तर 
पाध्त्चाल आयेगा । बहुत आसानी से दोनो को यहाँ सार डालेंगे । बह हमारी बहुत बडी 
विजय होगी। फिर विजयोपल्रध्य में पानोत्यव आयोजित करेंगे। उसते अपने मन में यह 
विचार पक्‍का क्या। वह राजा के पास जाबा और बोला--”राजन्‌ ” एक परामर्श ब् 
आवा हूँ ।” 
राजा ने कहा---“आचार्य ! तुम्हारे ही 
तक छोड़कर भाग आना पड़ा | अब और क्या करना चाट 


द्वी गुण है ।” 


गला था, हैंमें हे वयड़े 
परामर्ख का चतीजा था; हैंमें अपने ४ है 
ते हो ? अब आपके चुप कहने मे 
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केबट्ट--/“एक अनुपम उपाय है। उसके सदृश् ओर कोई उपाय नहीं है। सुनिए तो 

सही ॥! 

राजा--“तो बतलाओ |” 

केवट्ू--.“हम दो ही व्यक्ति रहेगे। इस मन्त्रणा मे तीसरा कोई नही होगा |” 

राजा--..“बहुत अच्छा, ऐसा ही फरेंगे। 

तब केबट्ट राजा को महल के ऊपर की मजिल पर ले गया और बोला--“राजनू ! 
विवेहराज कामभोग-लोलुप है। उसे तैसा लोभ देकर हम यहाँ लायेंगे। महौषघ को वह 
साथ लायेगा ही । महौषध के साथ उसकी यहाँ हत्या कर डालेंगे।”* 

राजा--“आचार्य ! उपाय तो तुम्हे सुन्दर सूफा है, किन्तु, इसे क्रियान्वित कैसे 
करोगे 7 4 

केवटट-- "आपकी राजकुमारी पाञउचालचण्डी परम रूपवती है। उसके अनिन्‍्द 
सौन्दयं तथा कला-कौशल के सम्बन्ध मे कवियों से गीत लिखवायेगे। उन काव्यात्मक गीतो 
का सगीतकारो द्वारा मिथिला मे गान करायेगे। गीतो कया अच्तिस भाव होगा, यदि ऐसा 
परम दिव्य स्त्रीरत्न विवेहराज को लय न हो तो उसे राज्य से, ऐश्वर्य से, वैभव से क्या 
त्ाभ ! ये गीत विदेहराज तक पहुँचेंगे। पाञचालचण्डी के रूप-लावण्य की प्रशसा सुनकर 
विदेहराज उस पर आसकत, अनु रक्त होगा। जव यहाँ यह ज्ञात हो जायेगा लो मैं मिथिला 
जाऊंगा, कहूँगा--विवाह का दिन नियत करने आया हूँ | दिन नियत कर वापस लौट आऊगा। 
विदेहराज कांटे मे फरेसे मत्स्य की ज्यो ुब्ध हुआ महौपघ के साथ यहाँ आयेगा। हम दोनो 
को यहाँ समाप्त कर डालेंगे । इस प्रकार विदेहराज राजकुमारी के स्थान पर मृत्यु का 
बरण करेगा ।”” 

राजा बह्मदत्त ने केवट्र की मन्‍्त्रणा स्वीकार की और कहा--“आचार्य ! आपको 
जो उपाय सूझा है, वास्तव मे बहुत्त सुन्दर है। हम वैसा ही करेंगे।” यह विचार-विमर्श 
राजा ब्रह्मदत्त के महल की ऊपरी मजिल-स्थित दयनागा र मे हो रहा था। वहां एक मैना 
थी। उसने उसे सुना । ' 


सोन्द्ये-गीत 


राजा भ्रह्मदत्त ते काव्यक्ला प्रवीण कवियो को बुलाया। उन्हे प्रच॒र धन द्वारा 
पुरूछत, सम्मानित किया। राजकुमारी पाञ्चालचण्डी को उन्हे दिखलाया और कहा-- 
“कवियों ! राजकुमारी के रूप-लावण्य के सम्बन्ध मे गौतो की रचना करो।” कवियों ने 
ऐसा करना स्वीकार किया। कछ ही समय मेवे बहुत सरस, सुन्दर गीत लिखकर लाये, 
राजा को गीत सुनाये। गीत वहुत मनोहर थे । राजा ने उन्हे पारितोषिक दिया। कवियों से 
उन ग्रीतो को नाटककारो और सगीतकारो ने सीखा तथा उन्हे सगीत की स्वर-लहरियो मे 
निवद्ध कर रामलीलाओ मे गाने योग्य वनाया । वे गीत जन-जन तक फैल गये। 

राजा ने गायको को बुलाया और उनसे कहा कि तुम बड़े-बड़े पक्षियों को लिये रा्रि 
को वृक्षो पर चढ जाओ, वहाँ बेठ जाओ | उषाकाल में उन पक्षियों के गले मे कॉस्य की 
पतली-पतली पत्तियाँ बाँध दो, पक्षियों को उडा दो, तुम गीत गाओो। 

राजा ने यह इसलिए करवाया कि लोग सभक्रे कि पाञ्चाल-नरेश की राजकुमारी 
के सौन्दर्य एव झप-लावण्य का गान आकाश मे देवता तक करते हैं! ह 
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अवस्थित है। शत्रु को कभी ऐसा अवसर न मिले कि वह नगर-रचना का भेद पा सके; 
अत केवट्ट नगर को देख पाए, यह उचित नही होगा। मुझे वैसी व्यवस्था करनी चाहिए । 

बोधिसत्त्व ने नगर के दरवाजे से राजमहल तक तथा राजमहल से अपने आवास- 
स्थान तक मार्ग को दोनो कोर से चटाइयो से घिरवा दिया, ऊपर भी चटाइयो से आवृत्त 
करवा दिया । मार्ग को खूब सजवाया | उसे वित्राकित करवाया। भूमि पर पुष्प-विकौर्णे 
करवाये । जनभुत कलश रखवाये। कदलीवृक्ष बंधवाये । ध्वजाएँ ज़गवाईं। केवट्ट ने नगर 
में प्रवैश किया । उसे विशेष रूप से विरचित, सुविभक्त नगर का स्वरूप देखने को नहीं 
मिला | उसने विचार किया, राजा ने मेरे स्वाग॒तार्थ मार्य को सुसज्जित करवाया है। यह 
बात उसके ध्यान मे नहीं आ सकी कि वह नगर को यथावत्‌ रूप मे न देख सके, एतदर्थ 
नगर को आवृत रखने का यह उपक्षम है। 

केवटट राजा के पास पहुँचा । पाज्चालराजा द्वारा प्रषित उपहार भेट किये, कुशल- 
समाचार पूछे और एक तरफ बैठ गया । 

राजा ने केवट्ट का सत्कार किया, सम्मान किया। केक्‍्ट्र ने अपने आने का रददेश्य 
प्रकट करते हुए कहा --“आपके साथ हमारा राजा मैत्री-सम्वन्ध स्थापित करना चाहता है; 
अत उसने आपको भेटस्वरूप रत्न मेजे हैं । अब दोनो राज्यो मे भजुभाषी, प्रियमाषी दूत 
आते जाते रहे। वे (दूत) आनल्दप्रद मृदु चाणी घोले, उनकी सुखद, मुदुल वाणी हारा 
सन्देशो का परस्पर आदान-अदान हो। पाचाल तथा विदेह के नागरिक दोनो एक हो--.. 
ठोनो मे एकता भाव जागे ।””* 

यह कहकर कैवटट्ट बोला--“हमारा राजा किसी अन्य अमात्य को आपके यहाँ 
भेजने का सोचता था, पर, उसने यह सोचकर कि कोई दूसरा भल्नीभाँति बात समझा नही 
सकेगा, मुझे ही भेजा। मुझे कहा कि विदेहराज को यह अवगत कराकर अपने साथ लेते 
आओ, अत. मेरा आपसे अनुरोध है, आप मेरे साथ चले | रूप लावण्यवती राजकुमारी 
प्राप्त होगी तथा हमारे राजा के साथ मित्रता जुड़ेगी।” 

राजा केवट्ट का प्रस्ताव सुनकर हृषित हुआ | वह सुन्दर राजकुमारी प्राप्त होने 
की वात से विशेष आक्षष्ट हुआ, उस ओर उसकी आासकिति हुईं। उसमे कहा-- आचार्य [ 
घम्मंयुद्ध के प्रसंग पर तुम तथा महौषध पण्डित परस्पर विवादापन्न हो गये थे। जाइए, 
महौषघ से भेट कीजिए। आप दोनो पण्डित हैं, कटुता के लिए परस्पर क्षमा-याचता कर 
लें। फिर आपस मे परामर्श कर यहाँ भाएँ।” 

राजा से यह सुनकर केवट्ट पण्डित महौषध से मेंट करने देत्‌ चला। महौषण को 
यह सुचना प्राप्त थी । उसने उस दिन सब्रेरे घृत-पान कर विरेचन ले लिया । उसने मन-ही- 
मन विचार किया, उस दुष्ट ब्राह्मण के साथ मेरा वार्तालाप ही न हो, यही अच्छा है। 
अपने घर को भी खूब गीले गोबर से लिपवा दिया। स्तंभो पर तैल लगवा दिया। अपने 
सोने के लिए अपेक्षित एक चारपाई के अतिरिक्त बाकी के सब पीछे, ख़ादें गादि वहाँ से 

१ राजा सन्धवकामो ते रतनानि पवेच्छति। 

आगच्छन्तु ततो दूता मड्लुका प्रियम्राणिनों ॥६३॥ 

भासन्तु भुदुका वाचा या वाचा पटिनन्दिता। 

पण्चाल च विदेहा च उभो एका भवन्तु ते ॥६४॥ 
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इटवा दिये गये । उत्तने अपने परिचरों को समा दिया कि जब द्ाह्मप केब्ट्र मेरे वार 
वार्तालाप करने का उपक्रम करे तो उससे कहना--ब्राह्मण ? बाद महौपध पप्दित के ाद 
बार्तालाप मत करो ) उत्तने जाज विरेचन हेतु घृत-पाव किण है। मैं भी छत्र बोनने के 
चिमित्त मुँह 6 मुके भी बचा छरने से रोकते हुए कहना कि काज आपने भद-पान 
क्या हैं, आप बोलें नहीं | ५ 

बह चिन्तन कर, तदनुरूप अपने सेवक को विल््तार से समन्ना कर बोधब्यरित्त दे 

खाल न्ग के कण्डे पहने। वह सातवें तलल्‍ले पर रखी नीवार की चारपाई पर सो गया | केब्टू 

आाया। उसके घर के दरवाजे मे खड़ा हुआ और पूछा--“महौपध पर£ण्ठन कहाँ है?” 

महौषघ के भृत्यों ने कहा-- 'क़ाह्मण उच्च स्कर से मत बोलो! यदि काना है तो 

ठ्ना कुछ वोले था छाओ। आल भहौयषद्र पण्डित ने विरेवन हेतु घललान ब्याहै। 
आवाज लरना निपिद्ध हैं।” केब्टू महौपव के घर में ज्यों-ज्यों आगे ढढा, म्रभी ग्ोर गे 
गही बागज आई। वह सातवें तल पर महौप्व पश्डित के णत् पहुँचा। महीपत्र दे 
ज्योही बोलने जैसा कुछ उपकम किव्य, उसके सेवकों ने उत्ते सेक्ा --( स्थामिद्‌ ! मूँह मठ 
सोलिए। विरेचन हेतु तीन्न धृत-पान क्ण्ण है। इस दुष्ट ब्राह्मत दे क्या वार्वोचाप वखा 
है। बय्य साथ्थकय हैं ?” यो नेबट्ट को महीपत्र के घर पहुँचने पर बँठदे मी सनक व 
मिला औौद न खड़े रहने में कोई सहादा लेने का स्वान ही मिला । सर्वत्र गला गोंवर लिपा 

था, वह छिस्ती तरह उस पर से जाकर खड़ा हुआ । 

उसे खड़ा देखकर महौपय के आादमिग्ग में से एक ने बा सत्मगाई, झुक ने त्यीरी उपर 

चढ़ाई तथा एक अपना मस्छन घुनने खगा। केचट्ट गह देखकर स्वब्ध रह बता। उसे समम्द 

न पड़ा, यह क्या घटनाचकर है| उसने कहा---“पण्डित ! मैं का रह हूँ । 

यह सुननर महीपध् का एक चेक छोला---.”अरे दुष्द क्ाह्मप! युक्त नहा या न, हत्या 


मठ कर । फिर तू कोलाहनल रूस्ता है । अ नेगी हड्डी-पत्नली ठोड दूँगा !” कव्ट्ू इर बा, 5ह 
हें एुक्क मूस्प ने वॉम का पर्टा मच्च 


आचक्का-नना रह कया । इधद-छबद इेखने लगा | इतने | पट्टा 
की प्रीठ पर दे मारा । दुसरे ले उसकी गईने पकड़ी बीर उसे बस्का का! नीदरे में पीठ पर 
शथ्पेड़ा लगावा। सिंह के मुख से छूटेहुए हरिल की व्यों वह उहाँचेड्लद दिक्कत कर रात 
महल में पहुँचा शशि हे 

आजा के मन में दिचार आब्य, सहाँपत्र पल्वालसदड के यहाँ के प्राप्त उन्देश 
सुनन्र अब्थण हण्दि हुआ होगा। ठोनों एण्डिदों दे ढ्लि हीवनर कल 5 
होंगी । टिद्चले कु व्यक्द्वार के लिए एकन्दूशरे से काफी माँगी होगी बह क 7 रे 
नी वात होगी। उससे ज्यो ही केवट्ट को बाबा देह, उमसे सहीपर मप्डित के सास हूँ 
का उमाजाद मिजासित करते हुए कहा--“चिव्टट | ब्तलाओ, महाँएव दर 
समायम--सम्मिलन कैसा रहा ? क्या तुम कोतों ने पच्छार क्षमा बचा अब 5 
महीपध इस मिलन त्ने परितुष्द हुटा हा 
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५. 5 मानना नये 
१. कण्ज्तु केल्ट्र ! महोलबेन, 
झमानमों आत्ति तब्छिल रृहि। 

कच्चि ठे.. पदिनिम्म्ल्तो, 
वब्चि तड़ो महोत्रवो ॥ ६४ #॥ 
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केवट्र मे विदेह राज से कहा--/“महाराज ! आप उसे कैसे पण्डित समझे बेठे हैं ? 
बह बडा अधिष्ट है। उसने आगे कहा---“वह अनायें---उत्तम गुण रहित पुरुष है। वह 
दिप्टत्तापूर्वक बातलिाप तक करना नही जानता बह स्तबन्ध---ढीठ है, त्म्यता-रहित है । 
मृक---गगे और वछिर--वहरे के सदश् उसने मेरे साथ वार्तालाप त्तक नही किया ।”* 

राजा केवटट से यह सुनकर मन-ही-मन गभीर हो गया । उसने केव्ट्र के कथन का 
न समर्थन किया और न विरोध ही किया। केवट्ट तथा उसके साथ आए आदमियो को याता- 
ब्यय दिज्ववाया, उनके ठहरने का इन्तजाम करवाया। देसा कर केवरटू से कहा--- 
«आचार्य ! अब जाइए, विश्राम कीजिए ।” 

केवट्ट तथा उमके साथ आए भादमियों को विदाकर राजा विचारने लगा---महौपघ 
अशिप्ट नही है। वह मधुर, प्रिय ध्यवहार करने मे निपुण है। केघट्ट से उसने न कुशल" 
समाचार ही पूछा, न भेंट कर कोई हर्ष ही व्यक्त किया | लगता है, उसकी कल्पना मे 
अ्विष्य भयान्वित है। ऐसा विचार कर राजा बोला--प्रतीत होता है नरवये---उत्तम 
पुरुष-प्रज्ञावानू महीषघ ने समाभत भ्रस्ताव का--मन्त्रणा का रहस्य, तात्पयें यथार्थ रूपेण 
जान लिया है। मेरी देह मे कम्पन हो रहा है । ऐसी स्थिति मे अपने देश को छोडकर कौन 
अन्य के हाथो मे पड़े २? 

सभव है, महौषध को पाव्चाल-राज के यहाँ से इस ब्राह्मण का आगमन प्रिय 
नही लगा है १ वस्तुत्त यह मित्रता जोडने नहीं आया हो। मुझे काम-भोग द्वारा लुभाकर, 
आक्ुप्ट कर, अपने यहाँ ले जाकर वन्दी बनाने आया हो। शायद महौषघ पण्डित को ऐसी 
आहष्काएँ हो । 


वातनामय उद्दे ग॑ 


विदेह राज अपने मन में इस प्रकार ऊहापोह करता हुआ भय-प्रान्त बैठा था, इतने 
में उसके चारो पण्डित वहाँ आ गए। राजा ने सनक से पूछा---“उत्तर-पाञ्चाल जाकर 
राजा चूलनी ब्रह्मदत्त की राजकुमा रो पाव्चालचण्डी को व्याह लाना क्या तुम्हे उचित प्रतीत 
होता है बू 

सेमक बोला--“राजन्‌ ! समागत्त लक्ष्मी को कभी अस्वीकार नही करना चाहिए ॥ 
यदि आप उत्तर पाव््चाल जाकर राजकन्या को स्वीकार कर लेंगे तो समस्त जम्वूह्ीप मे 
चूक्नी ब्रह्मदत्त के सिवाय आपके तुल्य वोई राजा नही रहेगा, क्योकि ब्रह्मदत्त राजाओ में 
सर्वोच्च है । ऐसे राजा की वन्‍्या के साथ विवाह होने से विवाह करने वाले राजा की स्वय 


१ अनारियरूपो पुरिसों जनिन्द ! 
असम्मोदको थद्धो मसप्मिरूपो । 
यथा मूगो व बधिरो व, 
न किच्चत्य अभासथ॥ ६६ ॥ 

२ अद्धा इृंद मस्त्रपद सुदुदस, 
अत्थो सुद्धों मरविरियेव दिद्‌ठो। 
तथा हि कायो मम सम्पवेघति, 
छित्वा सय को परहत्यमेस्सति ॥ ६७४ 


तत्व . आचार कथानुमोग ] _कथानुयौग---चतुर रौहक : महा उम्मस्ग जातक दे१७ 


मासक्त होकर, काम-गुइ---काम-लोलुप होकर अपनी मौत को नही पहचानते, केवल उस 
कन्या के सौन्दर्य मे ही तुम्हारी दृष्टि अटकी है । राजन ! यदि तुम पाज्चाल जाओगे तो 
शीघ्र ही मृत्यु का वरण करोगे । जेसे जन-पथ पर आगत दरिण अत्यन्त भीतिग्रस्त होता है, 
वैसे ही तुम भीतिभ्रस्त बनोगे ।”* 


विवेहराण की प्रतिक्रिया 
विदेहराज ने देखा, यह महौषध मेरी बडी निन्‍्दा कर रहा है। यह भुके अपने दास 
के तुल्य समझता है । इसको यह भान तक नहीं है कि मैं विदेह का राजा हूँ । ब्रह्मदत्त जैसे 
सर्वोच्च राजा ने मेरे पास अपनी कन्या देने का प्रस्ताव भेजा है, उसे सुनकर यह अपने मुँह 
से एक भी छुम वाक्य नही बोलता। मेरे सस्वन्ध मे कितनी हीन वात कहता है कि यह राजा 
अज्ञानी की तरह, मासलिप्त काँटा नियल जाने वाले भत्स्य की तरह, पथागत मृग की तरह 
मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सोचकर विदेहराज क्रोध से आग बबूला हो गया । वह महौषघ 
से वीला---“ठीक है, हम ही बहुत बडे मुख हैं, जो ऐसे शुभ प्रसग के सन्दर्भ मे तुम्हारे साथ 
बातचीत कर रहे हैं। भरे | तुम तो हल की नोक पकड़े बड़े हुए हो--तुम निरे उजड 
किसान हो, तृम इन बातो को क्या समझो |” 
इस प्रकार विदेहराज ने महौषध को अपदानन्‍्य कहे, उसका परिहास किया, उसे एक 
मागलिक कार्य मे बाघक माना और क्हा--इसकी गर्दन पकड़कर इसे भेरे राज्य से 
निर्वासित कर दो--देश लिकाला दे दो। मुझे प्राप्त द्वोते स्त्री-रत्न के लाभ में यह बाधा 
डालना चाहता है।”? 
बोधिसत्त ने विचार किया, राजा क्रोध मे है। यदि कोई राजा के कथनानुसार मेरी 
ग्देन पकड लेगा या हाथ पकड लेगा, मुझे निकालने लगेगा तो मेरे लिए जीवन-पर्यन्त यह 
अत्यन्त लज्जाजनक होगा, इसलिए अच्छा यही है, मैं खुद ही यहा से निकल चलू। यह 
सोचकर उसने राजा को प्रणाम किया और वह अपने आवास-स्थान को चला गया। 
१ जानासि खो राज ! महानुभवो, 
भहृच्वलो चूकनी ब्रह्मदत्तो । 
राजा च त इच्छति कारणत्य, 
भिग यथा ओकचरेन बघुद्दो ॥ ६६ ॥ 
यथापि मच्छो वलिस वंक ससेल छादित॑। 
आमगिद्धो न जानाति भमच्छो मरणमत्तनों ॥१००॥ 
एवमेव तुर्व राज ! चूलनीयस्स छीतर। 
कामगिद्धो न जानासि मच्छो व भमरणमत्तनों१०१॥ 
सचे गच्छसि पत्न्चाल खिप्पमत्त जहिस्ससि। 
मिंग पथानुपन्‍्न चर महन्त  अयमेस्सस्चि ॥ १०२॥ 
२ वयमेव वबालम्हसे एक्मृगा, 
ये उत्तमत्यानि तयी लपिम्ह। 
त्व॑ नगलकोटिबद्धो, 
मत्थानि जानापि यथापि अज्जञे॥ १०३ ॥ 
हे- इस गले गद्देत्वान नासेथ विजिता भम। 
में रतनलाभस्स अन्तरायाय भासति ॥ १०४ ॥ 


शेईृ८ आगम झऔर ज्िपिदक : एक अनुशीलन [छण्ड:३ 


राजा भी केवल क्रोधावेशवश वैसा बोल गया, उसने अपने किसी कर्मचारी को है 
करने का आदेश नही दिया। वस्तृतः उसके मन मे बोधिसत्त्व के ३०430 डा 
महोदध का स्थेर्य 

बोघिसत्तव ने विचार किया--यह राजा अज्ञ है । अपना हित, अ' 
काम-वासना मे लिप्त होकर यह सोचता है, राजकन्या के साथ कब 2040 0%2 
थह नही जानता, इसका परिणाम कितना भयजनक होगा। विवाह के स्थान पर महाविनाश्न 
का साक्षात्कार करेगा | इसने मुझे जो अपछाब्द कहे, मुझे उत पर गौर नही करना भाहिए; 
क्योकि यह काम-गूद्धता के कारण अभी अपना आपा खोये है। इसने मेरा वढा उपकार 
किया है, मुझे बहुत वैभव दिया है, मेरी बडी प्रतिष्ठा की है, उच्च पद दिया है। मुझे इसकी 
सहायता करती चाहिए। पहले मैं सही स्थिति का पता लगाने तोते को भैजूंगा। 
साठर तोता 

महौषध ने माढर नामक तोते को बुलवाया । वह तोता दौत्य-कर्म में बहुत निवृण 
था। उससे कहा--““मेरे हरे पत्तों वाले मित्र ! आओ, मेरा एक कार्य करो । पाम्चासरान 
चूल्लनी ब्रह्मदत्त के शयनागर मे एक मैना निवास करती है। उत्से तुम एकान्त मे जानकारी 
प्र!प्त करना । उसे सब कुछ मालूम है । चूलनी ब्रह्मदत्त और केवट ब्राह्मण ने मन्त्रभा की है, 
उसे वह जानती है।” 

माढर बहुत बुद्धिमाग्‌ और कार्यकुशल था। उसने कह्ा--““मैं यह कार्य कठगा।” 
थो कहकर वह्‌ आकाश में उड गया। अत्यन्त त्वरापूर्वक उड़ता हुआ उत्तर पाम्चात् 
पहुँचा। राजा चूलनी ब्रह्मदत्त के शयनागर मे आवासित मैदा के पास गया। 

वहाँ पहुँच कर उसने सुन्दर गृहवा सिनी, मघुरभाषिणी मैना को सवोधित कर कहा-- 
“सुगृहे ! तुम कुशल तो हो ? स्वच्छुन्द विहारिणी ! अनाभय--तौरोग्र--त्वस्थ तो हो ! 
तुम्हे खाने को शहद और खील तो प्राप्त होती है ?”* 

मैना बोली-- “मित्र ! मैं कुशलक्षेमयुक्त हूँ, अरुणण--स्वस्थ हू मुर्के खाने को शहद के 
साथ खील प्राप्त होती है। तुम किस स्थान से आए हो या तुम किसने भेजा है। अव 
से पहले तुम्हे कभी देखा नही, तुम्हारे सम्बन्ध मे कमी सुना नहीं।'! 


१. ततो च सो अपक्कम्म वेदेहस्स उपन्तिका। 
अथ आमन्‍्तयी दूतं॑.. माढरं सुबपण्डित ॥ १०५॥ 
एहि सम्म हरीपवख वेयावच्च करोहि में। 
अत्थि पञ्चाल राजस्स साह्िका सयनपालिका॥ १०६॥ 
त॑ पत्थरेन पुच्छुस्सु सा हि सब्वस्स कोविंदा । 
सा तैस सब्ब जानाति र्जो व कोसियस्स च॥ १०७॥ 
आमोति सो पढिस्सुत्वा भाढरों सुवपण्डितो। 
आगमासि हरीपकखो . साह्िकाय उपन्तिक ॥ १०५॥ 
ततोवखोसो._गन्त्वान माढरो सुबपण्डितो । 
अथ आमत्तयी सुघर साहिक 38-43 ॥ १०६॥ 
ते सुघरे खमनीय कच्चि अनामय। 
४५ मै... मधथुना लाजा लब्भते सुधरे तब ॥ ६१० ॥ 
कुसलल्चेव ये सम्म अथों सम्म अनामय। | ँ 
अथो मे मधुना ज्ञाजा (मल | ११६ 
आगम्म॑ कस्स वा 
2 सि...इतो पुन्बे विदृठो वा यदि वा सुतो॥ ११२॥ 
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मैना का कथन सुनकर तोते ने विचार किया कि यदि मैं इससे यह कहू कि मैं 
मिथिला से काया हूँ तो यह प्राण चले जाएँ तो भी मेंद नहीं खोलेगी, मेरा भरोसा नही 
करेगी; इसलिए मैं इसे मन कल्पित बात कह कि मैं शिवि राष्ट्र के अरिष्टपुर नामक सगर 
से बाया है, शिविराज द्वारा सप्रेपित हूँ । इस प्रकार मन-ही-मन मिथ्या-कल्पना कर वह 
बोला--मैं शिविराज के महल मे उसके शयनागार मे रहता था । वह राजा बड़ा घम्म निष्ठ 
है। उसने भुझे वन्धन से मुक्त स्वत्न्त्र कर दिया ।”* 

यह सुनकर उस मना ने अपने लिए स्वर्ण-पात्र मे रखी शहद-मिली खील मौर मीठा 
पानी उसे दिया । मैना ने उससे पूछा--“मिञ्र | तुम बहुत दूर से आये हो तुम्हारे आने 
का क्या प्रयोजन है ? 

तोता तो यहाँ एक अति गोपनीय रहस्य वा पता लगाने आया था, अत; उसे बही 
करना था, जिससे उसका कार्य सिद्ध हो | उसने मिथ्या कल्पना कर उत्तर गढा | वह बोला-.. 
“्मैरी बहुत प्रिय तथा मधुर बोलने वाली प्रेयसो--भार्या एक मना थी । सुगृहे | भेरे देखते- 
देखते एक बाज ने उसका वध कर डाला ।/””* 

भैना ने उससे पूछा---''वाज ने तुम्हारी भार्या का वध कैसे कर डाला ?” 

तोता वोला--'“कल्यणि ! सुनो, एक दिन का प्रसंग है, हमारा राजा जल-विहार 
हेतु गया । उसने मुझे भी बुलाया। मैं भी अपनी भार्या को साथ लिये राजा के साथ गया। 
मैंने भी खूब जल क्रीडा की । सायकाल राजा के साथ वापस लौटा । राजा के साथ द्वी हम 
महल मे गये । हम दोनो वा शरीर पानी से गीला था। शरीर को सुत्षाने के लिए हम 
महल के भरोखे से निकले, समभोपवर्दी मीनार के रिक्त स्थान में बंठे । उसी समय एक ऐसा 
दु सयोग ठना, एक बाज मीनार से हम पर भपटा । मृत्यु-भय से जस्त मैं क्षीघ्र वहाँ से भागा। 
मेरी भारया तव गाभिन थी। वह त्वरापूर्वक माग न सको। भेरे देखते-देखते उस वाज ने 
उसके प्राण ले लिये । वह उसे ले ग्रया। मै अत्यन्त दु.खित हुआ । शोक को नही सह सका। 
फूठ-फूट कर रोने लगा। हमारे राजा ने यह देखा, मुझसे कहा--'तुम क्यो रुदन कर रहे 
हो? रोबमो नही, कोई अन्य पत्नी खोज लो ।' मैंने उससे कहा--“राजन्‌ ! असदाचारिणी, 
शीलविरहिता पत्नी लाने से क्या होगा। बसी सदाचारिणी, सुशीला पत्नी कहा मिलेगी 
अव तो दु ख-पूर्वंक एकाकी विचरण ही श्रेयस्कर है। 

“तब राजा ने कहा--'सॉम्य | मेरी दु ष्ट में एक मैना है। वह सदाचा।रणी है, 
सुछ्ीला है। वह तेरी भार्या जैसी ही गुणवत्ती हैं । वह राजा चूल्हनी ब्रह्मदत्त के क्षयनाग्रार 
में निवास करती है। तुम वहाँ जाओ, उसकी मनोभावना जानो, उसे सहमत करो। यदि 
बह तुम्हे दृष्ट एव मनोहर लगे तो हमे आकर कहो । मैं स्वयं या महारानी वहाँ जायेंगी, उस 
मैता को ज्ञान-झ्ोक्त के साथ ले आयेंगी ।* 

चह आगे वोला--"हमारे राजा ने मेरे मत मे जो अभिलापा उत्पन्न की, उससे 





१ अहोसि सिविराजस्स पासादे सयनपालको। 
ततो सो घम्मिको राजा बद्दे मोचेसि वन्धना ॥११शा 
३ तस्स मेका दुतियासि साकिका मज्जुमाणिका। 
ततत्वथ अबघी सेनो पेक्खतो सुघरे ममवा११४ी। 
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मुझे प्रसन्‍तता हुई । यदि तुम स्वीकार करो तो हम जीवन-साथी बनकर बन कर रहे ।”* 
मैना को तोते की बात प्रिय लगी | वह मन-ही-मन हषित हुई, किन्तु , अपने मन 
का भाव गोपित कर चह्‌ अनिच्छा ब्यक्त करती हुई कहने लगी --“शुक घुकी की इच्छा 
करे, शालिक (पुरुष मना) शालिका (स्त्री मैना) की कामना करे, यह तो स्वाभाविक है, 
समुचित है, किन्तु, छुक एवं मैंना का सहवास कैसा रहे।/* 
मैना का कथन सुनकर तोता समफ गया, यह मेरा प्रस्ताव अस्वीकार नही करती, 
केवल मिथ्या अनिच्छा प्रदर्शित करती है। यह निश्यन्देह मुक्ले स्वीकार करेगी। मैं कतिपय 
उदाहरणोी द्वारा इसे विध्यास मे लू। यह सोचकर उसने कहा-- “कामुक जिस किसी की 
कामना करता है, वह उसके लिए स्वीकार्य है, चाहे वह चाण्डालिनी हो। जहाँ कामना फी 
तृप्ति है, वहाँ सभी समान है | काम-तृप्ति में कह्टी असदुशता, असमानता नहीं होती (”” 
तोता यह कहकर मनुष्यों मे विभिन्‍न जातियों एवं कोटियो मे स्त्री-पुरुषो के यौन- 
सम्बन्ध की संगति बतलाते हुए बोला--..“शिवि राजा की माता जम्बावती थी। वह जाति से 
नाण्डालिनी थी। वह क्रुष्णायन गरोत्रीय वासुदेव की प्रिय पत्नो हुई--राजमहिषी हुई ।”* 
इस प्रकार उस तोते ने मैना को बसाया कि मनुष्यों मे क्षत्रिय कुलोत्पन्त पुरुष ने 
च्ाण्डाल-कुलोत्पन्न स्त्री के साथ सहवास किया। हम पणु-पक्षियों की तो बात ही व्या। 
जहाँ मन रम जाए, परस्पर आकर्षण हो, वही निर्णायकता की कसौटी हैं। इतना ही नही, 
और भी सुनो--“रथावती नामक किन्‍्नरी थी, जिसमे वत्स नामक तपस्वी के साथ सहवास 
की इच्छा की | मनुष्य ने हरिणी के साथ सहवास किया। काम तृष्टि में कोई जातीय 
असमानता, अन्य प्रकार की असमानता बाधक नही होती।'** 
तोते की बात सुनकर मैना ने कहा-.-''प्राणी का चित्त सदा एक समान नही रहता- 
मुझे प्रियतम के विरह का बड़ा भय लगता है।” 
तोता बडा भेघावी था। स्त्रियो को छलने मे बड़ा चतुर था। उसने मैना के मन के 
परीक्षण दह्ेतु फिर कट्टा --“'मण्जुमाषिणी मैना ! अच्छा, मैं अब जाऊगा। मैं समझता है 
तुम प्रत्या्यान कर रही हो--मेरे भेम को ठुकरा रही हो । मैं तुम्हे अत्यविक ध्यार करता 
हैं, यह समभकर तुम अति मान कर रही हो।”१ 


१ तस्स कामा हि सम्पत्तो आगतोस्मि तथान्तिके | 
स॒चे करेस्यासि ओकासस उभयोव वसामसे ॥११४५॥ 
२. सुवो च सुवि कामेय्य साहिको पन साहिक। 
सुबस्स साकिकाय च सवासों होति कीदिसों ॥११६॥ 
हे यय॑ काभमी कामयति अपि चण्डालिकामपि। 
सब्बेधि सादिसो द्वोत्ति नत्यि कामे असादिसों ॥११७॥ 
४. अत्यथि जम्बावती नाम माता सिन्बिस्स राजिनो ! 
सा भरिया वासुदेवस्स कण्हस्स महेसी 2 ॥६ह्च्या 
रथावती किम्पुरिसी सापि वच्छ अकामव। 
हे मनस्सो मिगरिया सर्द चत्यि कामे असादिसों ॥ १ १ 
६, हच्द खोह गभिस्सामि साकि के मज्जुमाणिके। 


पञ्चक्‍्खानु पद द्वेत अतिमज्ञसि नून में श्र्णा 
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मैना ने ज्यो ही तोते के मूंह से जाने की वात सुनी, उसका दिल टूटने लगा। उसके 
भन में कामोद्रेक की जलन उत्पन्न हो गई थी । वह कहने लगी ---“माढर शुक-पण्डित ! 
क्यों भूलते हो, त्वरमान को--बहुत जल्द-बाज को लक्ष्मी--लक्ष्मी स्वरूपिणी सहधमिणी 
प्राप्त नही होती। जब तक हमारे राजा के दशन न हो, उससे भेंट न हो, तव ठक यही 
रहो। यहाँ मृदग आदि वाद्यो को गम्भीर, मघुर घ्वनि सूनने को मिलेगी, राजवैमव, राजै- 
इवये देखने को मिलेगा ।”** 

तोता भैना दोनो परस्पर परितुष्ट थे। सायकाल दोनो ने सहवास किया। दोनो ने 
परस्पर बहुत प्रेम दिखाया। तब तोते ने सोचा--अब यह मुभसे कोई भी गोपनीय बात 
नही छिपायेगी। भव मुझे इससे रहस्म खुलवाना चाहिए। वही तो मेरा मूल कार्य है। वह 
बोला--“मैना ! मैं तुम्हे कुछ कहना चाहता हूँ ।” 

मैना--“स्वामिन्‌ ! कहिए |” 

डे तोता--“मच्छा जाने दो, आज हमारे जीवन का मगलमय, उल्लासमय दिवस है । 

कगले दिन विचार करेंगे ।” 

मंना--“स्वामिन्‌ ! यदि कथ्य मगलमय है तो अवश्य कहिए, यदि मसगलमय 
वृत्तान्त है तो मत कहिए ।” 

तोता--“ है तो मगलमय ही ।” 

मैना---“स्वामिन्‌ ! तब अवदय कहे ।” 

तोता --“बहुत अच्छा, यदि सुनने को उत्सुक हो तो सुनो, वतला रहा हुँ---अनेक 
जनपदो मे यह तीज झ्षब्द--मारी कोलाहल सुना जा रहा है कि दिव्य औषधि सदृश 
चूतिमय, कान्तिमय पाड््चालराज-कन्या विदेहराज को दी जायेगी--उनत्तका पाणिग्रह- 
संस्कार होगा ।”* 

मैना ने तोते का कथन सुना । वह बोली--स्वासिन्‌ ! आज हमारा मगलमय दिवस 
है, अमंगलमय बात भुख से क्यो निकालते हो ? ” 

तोता--“मैं इसे मगलमय प्रसग कहता हूँ, सब लोग ऐसा ही कहते हैं । तुम अमगल- 
भय बतला रही दो, यह क्‍या रहस्य है ?” 

मैना--स्वामिन्‌ | छात्रुओो को भी ऐसा मगलभय प्रसग न मिले ।” 

तोता--“कल्याणि ! बतलाओ, थात क्या है ?* 

मैना---“मैं यह नही बतला सकती, स्वामिन्‌ ! ” 

तोता--“कल्याणि ! यदि सुझसे गुप्त बात छिपाओगी तो आाज से हमारा' सम्बन्ध 
विच्छिन्त हो जायेगा।” 

तोते द्वारा बहुत दवाब दिये जाने पर मेना बोली---“सुनो रहस्य प्र कट करती हूं-- 





१भ॑ सिरी तरमानस्स माढर ! सूवपण्डित ! 
इधेव ताव अच्छस्सु याव राजान दक्‍खसि। 
सोस्ससि सह मुतिगान जनुभावव्च राजिनो ध१२१॥ 
२ यो नु खो य तिब्बो सद्दो तिरो जनपदे सुतो, 
धीता पञ्चालराजस्स ओसघी विय वण्णिनी। 
तर दस्सति विदेहानं सो विवाही भविस्तति ॥१२२॥ 


१२२ आगम और त्रिपिटक ; एक अनुक्षीलन [सब्ह: ३ 


विदेहराज को यहा 
स्थापित नही होगा 2 आम लक जल) हु करवा कह सबब भी हब 

मेना ने पाव्चालराज और केवट्ट के बीच हुईं मन्त्रणा त॑ 
माढर तोते ने मैचा को फूसलाकर सारा रहस्य कक लिया । (32 रेल 44 पुर 
की प्रधासा करते हुए कहा--“आचार्य केवट्ट उपाय निकालने मे वहुत प्रवीण हैं, योग्य हैं 
कोई आदएचयय नही लगता, इस उपाय द्वारा वह विवेहराज का वध करवा डाज्ने | खैर का 
प्रकार के अमंग्लमय भ्रसभ से हमे क्या प्रयोजन है।” यह कहकर वह घुप हो गया। उसने 
यह रात उसके साथ व्यत्तीत की। प्रात काल वहाँ से विदा होने की भावना से उसने मैना 
से कहा--कल्याणि | बव मैं क्षिवि राप्ट्र जाऊंगा और क्षिविराज को वतलाऊगा कि जैसा 
आपने संकेत किया, मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिल गई है। मुझे तुम्र केवल सात रात के लिए 
जाने की स्वीकृति दो। मैं वहाँ जाकर शिविराज की महारानी से कहूगा, मुझे पाम्चाल मे 
मैना का साहचरयं प्राप्त हो गया है।!* 

मैना नही चाहती थीकि तोता माढर बहाँ से जाए, वहू उससे गई, 
किन्तु, तोते ने जिस युक्ति और रीति से वात प्रस्तृत की, वह उसका न कर 
सकी । वह बोली---माढर ! मैं तुके सात रात की अनुज्ञा--स्वीक्ृति देती हूँ। यदि तुम 
सात रात के अनन्तर मेरे पास नही आगे तो मैं ऐसा समभती' हूँ, तुम भेरे प्राणाग्त होने 
पर ही आभोगे। /* 

तोते ने मन-ही-मन विचार किया--चाहे तुम जीवित रहो यामर जाओ, पुरे 
इससे क्या; किन्तु, बाहर से वनावटी बोली मे कहा--“कल्याणि ! क्या कह रही हो ? मैं 
यदि सात रात व्यतीत द्वाने के बाद भी तुम्हे नही देख पाऊगा तो जीवित कौसे रह सकूगा। 
यह वहाँ से उडा | उड़कर कृछ दूर शिवि राष्ट्र की ओर आगे बढा । जव उसने देखा कि मैं 
भाँखो से ओभल हो गया हूं, तो उसने रास्ता वदल लिया । वह मिथिला की ओर चचा | 
अत्यन्त त्वरापुर्वक उड़ता हुआ वह मिथिला पहुचा, महौषघ के कन्बे पर उतरा । महौपध 
उसे महल के ऊपर ले गया और रहस्य जानना चाहा । तोते ने साय रहस्य उद्घादित कर 
विया, जैसा उसे मैना से ज्ञात हुमा था।ं 

तोते की वात सुनकर महोौषघ विचार मे पड गया। उसने सोचा--मैरी राय ने 
होने पर भी विदेहराज पाच्ञाल देझ्य जायेगा। उसका परिणाम उसकी मुत्यु के रूप में प्रकट 


१. आनयित्वान वेदेह पव्न्चालानं अथेसभो। 

ततो न॑ घातयिस्सति तस्स न सक्‍्ख भविस्सति ॥१२४॥ 
२, हन्द खो म॑ अनुजानाहि रत्तियो सत्तभत्तियो, 

यथा वाह सिविराजस्स आरोचेमि महेसिनी। 

लडो चमे आवसथों साह्िकाय उपन्तिक ॥१२१५॥ 
३. हनद खो त अनुजादामसि रत्तियों सचभत्तियो, 

सचे त्व॑ सत्तरत्तेव नागच्छसि भमन्तिके | 

मज्जे ओवकन्तसत्त मे मताय आग्रमिस्ससि ॥१२६३॥ 
४, ततो च सो गन्त्वान साढरो सुवपण्डितों 

महोसधस्स अव्खासि, प्ाकिया-वचन इंद ॥(रणा 


तत्व : आचार : कथानुयौग ]  कथानुयौग--चतुर रौहक : महा उम्मरगं जातक ३२३ 


होगा। मेरी लोक मे सर्वत्र अपकीति होगी। लोग कहेगे--महौषध परम प्रज्ञाशाली था, 
बह चाहता तो विदेहराज को वचा सकता था, किन्‍्तू, विदेहराज द्वारा अज्ञानपूर्वक कहे 
गये अपदाब्दो से उसके मन मे खौफ थी; अत उसने जान-बुककर राजा की रक्षा नही की । 


भहोषध का पाञ्चाल-गसन 


भैरा यह दायित्व है, में विदेहराज से पहले हो पाव्चाल नगर जाऊ चूल्वनी ब्रह्म- 
दत्त से मिलू । विदेहराज के सुखपुर्वंक, सम्यक्‌ रीति से निवास करने योग्य अभिनव 
आधवास-तगर का निर्माण करवाऊ, एक छोटी सुरग बनवाऊ, जिसमे सुखपूर्वक चला जा सके । 
उससे बड़ी सुरग एक और बनवाऊं, जो अधेयोजन लम्बी हो। छोटी सुरग विवेहराज के 
भावास-स्थान, राजमहल और वडी सुरग से सयुक्त हो। चूलनी ब्रह्मदत्त की पुत्री पाञ्चाल- 
चण्डी को अपने स्वामी विदेहराज के चरणी की दासी वनाऊ, अठारह अक्षौहिणी सेना एव 
सौ राजाओं हारा घेरा डाले रहने के बावजूद अपने राजा को वहाँ से उद्ती प्रकार मुक्त 
करा दू, जैसे राहु के मुख से चन्द्र को मुक्त करा लिया जाए। 

यो सोचते-सोचते वह अपने विचार मे सार्थकता एवं सफलता की अनुभूति करता 
हुआ हप॑ विभोर हो उठा। सहज ही उसके मूँह से निकल पडा---भनुष्य का यह कत्तेव्य है, 
जिसके घर मे रहता हुआ बह सुख-मोग करे, वह उसका सदा हित साधता रहे ।* 

भद्टौषघ ने स्नान किया, उत्तम वस्त्र पहने, आभूषण धारण किये, वह वडी शान से 
राजा के यहाँ आया, राजा को प्रणाम किया तथा एक ओर खड़ा हो गया । उसने राजा से 
कहा--“राजन्‌ | क्या तुम उत्तर पाञ्चाल नगर जाने की तीन उत्कण्ठा लिये हो ? क्‍या 
तुम वहाँ मवदय जाना चाहते हो ?” 

राजा बोला--“हा, तात ! मैं अवश्य जाना चाहता हूँ । यदि मुझे पाजनचालचण्डी 
प्राप्त नही होती, तो मुझे इस राज्य-वैभव से क्‍या प्रयोजन | तुम मुझे मत छोडो, मेरे 
साथ ही चलो। वहाँ जाने से हमारे दो लक्ष्य पुरे होगे---मुझे परमोत्तम लावण्यवती स्त्री 

प्राप्त होगी तथा पाञ्चाज्नराज के साथ हमारा मैत्री-सम्बन्ध कायम होगा, जो राजन तिक 

दृष्टि से हमारे लिए बहुत लाभश्रद होगा ।” 

महौषध बोला--- “राजन्‌ ! मैं पाञऊ्चालराज प्रह्मदत्त के सुरम्प--सुन्दर, रमणीय 
नगर को पहले जा रहा हूँ । यशस्वी--कीतिमान्‌ विदेहराज के लिए आवास-स्थान का 
निर्माण कराऊगा। मैं निर्माण-कार्य सम्पन्त करवा कर वहां से तुम्हे सन्देश भेजूं, क्षत्रियश्रेंष्ठ | 
तब तुम आना ।”* 


यह सुनकर राजा ह्षित हुआ कि महौषध ने मेरा परित्याग नही किया है। उसका 





१ यस्सेव घरे भुन्जेय्य भोग, 
तस्सेव अत्य पुरिसो चरेय्य ॥१५८५॥ 
९: हन्दाह गच्छामि पुरे जनिन्द ! 
पश्चालराजस्स पुर सुरम्म । 
निवेसन निमापेतु वेदेहस्स यसस्सिनों ॥१२६॥ 
निवेसन निमापेत्वा वेदेहस्स यसस्सिनो । 
यदा सै पहिणेय्यासि तदा एयूयासि खत्तिय ॥१३०॥ 


ट् 


श्र४ं मागम और तिपिटक : एक अनुशीलन [खण्ड :३ 


सहयोग, सेत्रा एव मार्गदर्शन मुझे पूर्वेबत्‌ प्राप्त है। वह वोला--«तात ! 
हो, यह बहुत अच्छा है। तुम्हें किस वस्तु की बाला है ?” 60022 

महौषघ--““मुझे सेना चाहिए। 

4+पयाहलाए आवश्यकता समझो, लिये जाओ।” 

महौपध--- अपने यहाँ चार कारागू 
चोरो की हथकडियाँ, वेडियाँ कटवा दो, उनको भी बा मा है 32205232 

विवेहराज---'तात ! तुम जैसा ठीक समझो, करो ।” 

महौषध ने कारागारो के द्वार खुलवा दिये। चोरो की हथकडियाँ, वेडियाँ कटवा 
दी। वे बाहर आये। उनमे अनेकानेक बहादुर, लड़ाकू, रणकुशल वीर थे, जिन्हें जो भी कार्य 
सौंपा जाए, उसे सिद्ध करके ही आए। महौषघ ने उन्हें कहा-“बहादुरो ! मेरी सेवा में 
रहो । विदेह की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने हेतु तुम लोगो को कुछ कर दिखाना है।” उसने 
उनका सत्कार-सम्भान किया | उनमे उत्साह जागा। वे सहर्ष शप्राणपण से महौषध की सेवा 
मे सलग्न हो गये। उसने काष्ठ कार, लौहकार, चर्मकार, चित्रकार आदि भिन्‍्न-भिनल 
जिल्पों मे, कलाओ मे नि०्णात, योग्य पुरुष साथ लिये। उनके अपने-अपने कार्यो के लिए बपे- 
क्षित सभी प्रकार के शस्त्र, औजार आदि लिये। इस प्रकार एक बडी सेना एवं आवश्यक 
साधन-सामग्री से सुसज्जित सहौषघ कीतिक्षाली विदेहराज के लिए आवास-स्थान का निर्माण 
कराने हेतु पाव्चालराज ब्रह्मदत्त की भव्य राजधानी उत्तर पाव्चाल नगर मे बाया ।! 


महाषघ को पेनी सुझ 

उत्तर पाव्चाल जाते हुए मद्ौषध ने एक-एक योजन की दूरी पर अवस्थित एक-एक 
गाँव मे एक-एक अमात्य को--मस्त्रणा-कुशल, व्यवस्था-निपुण उच्च अधिकारी को बताया, 
उनको समफ्राया--“शील्र ही एक ऐसा अवसर उपस्थित होगा; विदेहराज पाण्चालचण्डी 
को साथ लिये इस मार्ग से मिथिला लौटेगा, तो तुम अपने अपने गाँवों में गज, अब्व एड हा 
दहैयार रखना | जब राजा पाञ्चालचण्डी सहित पहुँचे तो उन्हे अपने यहाँ के वाहनों पर 
आरूढ़ करवाकर शत्रुओ से परिरक्षित करते हुए आगे पहुँचा देना। आगे नये वाहन प्राप्त 
होगे। पिछले वाहनों को वहाँ रखवाकर नये वाहनों पर भाहूढ करवा देना । इस प्रकार 
उन्हे भागे से आगे योजन-योजन पर नये, अपरिश्रान्त वाहन मिलते जायेंगे तथा भागे से बागे 
पहुँचाया जाता विदेहराज निरापद, सुरक्षित अविलम्ब मिथिला पहुँच जायेगा।' 

महौषध उत्तर पाव्चाल नगर की और आगे बढता हुआ गगा के पर 

उसने अपने एक प्र मुख सामन्‍्त को, जिसका नाम आनन्दकुमार था, व 
38 शआवन्द | * हम को सौ वर्घकि--काष्ठकार अपने साथ लो, गंगा के न) 
की और जाओ | वहां वृक्षों से ढके वन हैं, जहाँ लकड़ी कटवानो । तीन सी नादें ४ 
सगर-निर्माण मे अपेक्षित शहतीर भादि बिरवाओं, साफ कराओं। हलकी 
अरवाकर उन्हे लिये यथाशीक्त भेरे पास आओ।* 


5 बन 
१. ततो चर पायसि पुरे महोंसघो, 
वाअचालराजत्स पुर सुरम्म॑। 

लिवेसन निमापेतु वेदेहस्स यस॒स्सिनों ॥ (३४ 
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आतन्दकुमार को अदेश देकर महौषघ स्वय गंगा के उस किनारे पर ग्रया, जो 
मीचाई की ओर था। वहाँ से उसने कदमों से नापकर आघा योजन स्थान नियत किया, 
जहद्दाँ उसकी वडी सुरग बनाने की योजना थी। उसने निषचय किया, विदेहराज के आवास 
हेतु यहाँ नगर का निर्माण होगा । राजप्रासाद पहुँचाने वाली दो कोश लम्बी सुरंग होगी । 

महौषध अपने चिन्तनगत कार्यों के सम्बन्ध मे निर्णय लेकर उत्तर पानूचाल नगर 
मे प्रविष्द हुआ। जब चूहनी ब्रह्मदत्त को यह ज्ञात हुआ कि महौषघ आ गया है तो वह वडा 
प्रसन्न हुआ। उसने सोचा--अब मेरी मन कामना पूर्ण होगी । मैं अपने शत्रुओ को मौत के 
घाट उतरते देखूंगा। महौषघ बा गया है तो निश्चय ही विदेहराज भी यहाँ शीघ्र पहुँचेगा। 
इन दोनो का यहाँ वडी आसानी से वध करवाकर मैं समग्र जम्वृद्वीप का एकछत्र राजा 
बनूगा। 

महोषघ के आने के समाचार से समग्र नगर मे एक हलचल-सी मच गई। लोग 
भापस मे डातें करते, यह वही महौषघ पण्डित है, जिसने सौ राजाओ को, सेनाओो को अना- 
यास ही इस प्रकार भगा दिया, जैसे एक ककड द्वारा कौओ को भगा दिया जाता है। जब वह 
राजमार्ग से निकला तो नागरिक उसकी देह-द्युति और सुन्दरता देखते रह गये। वह राज- 
महल के दरवाजे पर पहुँचा, रथ से नीचे उतरा। राजा को अपने आने की सूचना प्रेषित 
करवाई | राजा की ओर से स्वीकृति मिली कि वह भीतर आए। उसने राजमहल मे प्रवेश 
किया, राजा के पास पहुँचा, राजा को नमस्कार कर एक ओर खडा हो गया । 
आवास-सवन : शुप्त सुरंगें : छूट योजना 
पाञ्चालराज ने उससे कुशल-समाचार पूछे श्ौर कहा--”तात ! विदेहराज कब 
पहुँचेया ९? हर 

महीौष घ-- “जब मैं यहाँ माने की सूचना प्रेषित करूगा, तब वह यहाँ आयेगा ।” 

पाओ्चालराज--- तुम पहले किस प्रयोजन से आये हो ? ” 

महौषघ---“राजन्‌ ! मैं विदेहराज के आवास के लिए भवन-निर्माण करवाने 
जाया हूँ (” 

पाञ्चालराज---''बहुत अच्छा, जैसा चाहो, निर्माण करवा लो ।” 

पाचालराज क्वह्गदत्त ने सेना के व्यय द्वेतु राशि दिलवादी। महौपघ का भी बडा 
आरर-सत्कार किया। उसके आवास के लिए स्थान की व्यवस्था की। उससे कहा--- 
१तात ! जब तक विदेहराज यहाँ आए, तुम निश्चिन्त होफर रहो | तव तक अपने कार्य के 
साथ-साथ वह भी करते रहो, जो हमारे हित मे हो ।” 

राजमहल मे जाते समय सीढियो के नीचे महौपध ने मन-ही-मन यह तय किया कि 
यह स्थान गुप्त रूप से सुरग के साथ सलग्न होना चाहिए | उसने सोचा, राजा यह भी कह 
रहा है, जो हमारे लिए हिंतकर कार्य हो, वह भी करते रहो। इससे लगता है, वह मेरे 
चुकाव मानेगा। अपनी योजना को अत्यन्त गुप्त रखने हेतु मैं चाहता हें कि सुरग के खनन 
एव निर्माण के समय राजा सीढियो पर न आए। अतएच उसने बडे चातृ्य के साथ राजा 
से कहा-- "देव ! ज्योही मैं यहाँ प्रविष्ट हुआ, सीढियो के नोचे खडे होकर मैंने गौर क्या 
तो मुझे इनकी वनावट दोषपूण लगी । यदि आपको मेरा कथन उचित प्रतीत हो भौर बाप 
काठ आदि अपेक्षित वस्तुओं की व्यवस्था करवा दें तो से इनका दोप निकलवा दूं।/ 
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ब्रह्मदत्त चोला---“चात ? बहुत अच्छी वाद है, तुम वैसा करवाओ। जैसा चाहोगे, 
अपैक्षित सामान की व्यवस्था करवा देने ।/ 
अपेक्षित वस्तुएं वा गईं। महीषघ ने कार्य शुरू करवाया। इससे यीडियों के राम्दे 
से राजा तबा राजमहल के कर्मचारियों कां आवायमन यक गया। तब तऊ के चिए दे कन्म 
मार्ग से आने-जाने लगे। इससे महौयघ का अपनी योपनीयता वनाये रखने का अवमर मिल 
गया । सहौपध ने, जहाँ छुरंग का दरस्वाजा बताना था, वह यान विष्चित कर वहां प्र 
सीढ़ी हृटवा दी, काठ का एक मजबूत तदना स्थापित करवा दिया, खूब स्थिरता मे सग्वा 
दिया। फिर सीढ़ी ययावत्‌ करवा दी। यह निर्माण इस चातुर्य ठे करवाया लि जब सुरंग 
का उपयोग किया जाए तो काम काए। 
महौपध का साना कार्य योजनाठद्ध रूप में चल रहा थ्य राजा ब्रह्मनत्त ह नहीं 
जानता था। वह समभता था, मेरे प्रद्वि प्रेम तथा मदर के कारुग महौषघ मेरा व्यर्द ऋर- 
वाने में दछ्ि लेता है । 
सीढ़ियों के सुबार, मरम्मत आदि क्य कार्य हो जाने एर महौषघ ने गादा गह्बत 
के निवेदित क्थि-...“देव ! गढि हमे यह अवयत हो काए कि हम्गरा राछा न्द्धि स्वत प्र 
रहेंगा तो उस स्थान को हम सुधरवा लें, ठीक करवा लें” 
पांचासराज-- महौपव मेरे रहने के ज्ष्णन को छोड़कर तुमको नगर मेंदी 
भी स्थान सञ्से उपबुक्त रूंगे, ले लो। 
महौपच--“आपके ने हुपापात्र हैं, प्रियज्न है, त्ामन्त हैं, उतने ने क्न्द्दीं के 
स्थान अध्किद किये जायेंगे तो ठे हमारे याथ यंघर्पे लरेंग्रे । हम आरके मेहदाद हैं हमारा 
झनके साथ भ्मड़ना शोमनीय नहीं होता ।* 
पाचालराज---““महौपछ ! उनके नंण्यें की तुम किन्ता मत अरी। दी समर 
तुम्हें उपचुक्षन छंगे, ले लो।' 20020 
नहीयघ--रावन्‌ ! वे चारवाद आपके पा बलल्द झिक्रास्व कदेध? उनर 
आपका जिन अक्मास्त होगा। ऐसी मनुविष्य उत्तन्‍्त न ही, इन दृष्टि से बैय ८० उस 
ऊ अप हैं, उ> छक हम ब्तिीकेवबर अचिकुद्त आर| ग्ह्मं 
है, यदि आपको उपयुक्त रये तो ऐसा करें, उठ ठक हम ड्वी हवन का कक 


#, हद ब्पन द्वार ऊरि ८९ 

अपने राजा के लिए नब्य छावास-क्ष्णन लिर्माणित कूराएँ, ठद वक आऊ # हज 2 
हमारे आदमी अ्रहरी के रूप में नियुक्षन पहे। ऐंडा व्ग्ने से शिकाब्ठ गेंद आप 5 
से आपने नव की गान्द घर च्रह् 


पहुँच नहीं सल्‍्गे। ये उसको वहीं रोल देगे। इच्ध 
होगी 2) 
दह्मदत ने जह्ा---“बहुद अच्छा, मैं यह व्यव्स्त तर 
सदनुमार महीयव ने च्ीड़ियों के नीचे, छीड़िय्ये के 


।-_ सथजनों हि चैंदाच क्र द्वक्चि 
शहृत्त्व्यूर्ण स्थानों पर बण्चे बादनी तंदात कर दिस और कर न कहा--तावरात्राका कम 


भी भीठर मत जाते टो । फिर सहोौषव ने अरे ताइकडा ता करे गरताटा 
८ ऐ्रेडने गे वनांनों अण्चे स्थारी व आाझाडता डे 
ऋरने का, तोड़ने का स्वॉग वेचाल्। अेप्य £ च्ग्ड हम, ईंट दिलाने 
झअणिकत का + लोड द् थे दोड़दा धुक नि, ईंटें दिराद 


के घर पहुँचे । उन्होंने घर के दरवाले आर बच्यनदे को 

लगे, मिट्टी गिराने लगे । न लक 
ह राजमाठा को जब बपदे मालम हूला, वो वहाँ हाई हा 6 

“मेरा भवत क्यों तोड़ रहे हो ? ” 


६. 
(५ 
| 
/॥ 
8 
ते 
/ज। 
है 
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आदमियो ने कहा-. “हमे हमारे स्वामी महदौषध पण्डित की आज्ञा है, इसे तोड दो, 
गिरा दो; क्योकि वह अपने राजा के लिए इस स्थान पर चूतन भवन का निर्माण कराना 
चाहता है । 
राजमाता बोली--“यदि इस कार्य हेतु भवन चाहिए तो तुम्हारा राजा इसी मे 
रहे, इसे तोब्ते क्यो हो ?” 
उन्होने कहा---“'हुमारे राजा की सेना बडी है, वाहन बहुत अधिक हैं, नौकर- 
चाकर भी बहुत हैं, इसलिए यह भवन उनके लिए ययेष्ट नही है। हम इसे ठोडेंगे और 
इसके स्थान पर अन्य का निर्माण करेंगे, जो हमारे राजा की सुविधाओ के अनुरूप 
होगा ॥! 
राजमाता ने कहा---“छायद तुम लोग मुझे नही जानते, मैं राजमाता हूँ । अभी 
अपने पुत्र राजा ब्रह्मदत्त के पास जाती हूँ, शिकायत करती हूँ।” 
महौषघ के आदमी वोले-.. “हम राजा के कथनानुसार ही इसे तोड रहे हैं। हम 
राजा की काज्ञा प्राप्त कर चुके हैं । इसे यदि तुम रुकवा सको तो रुकवाओ।” 
राजमाता बहुत क्द्ध हुईै। यह्‌ प्तोचकर कि अभी इनको दण्ड दिलवाती हूँ, राजद्वार 
पर गई। प्रहरियो मे, जो महीषघ के आदमी थे, उसे रोक दिया और कहा कि भीतर मत 
घुसो । 
वह बोली-..“मैं रोजमाता हूँ । मुझे रोकते हो ? ” 
प्रहरियो ने कहा---“हमे मालूम है, तुम राजमाता हो, किन्तु, राजा का यह आदेश 
है, किसी को भीतर प्रविष्ट न होने दिया जाए। तूम चली जाओ।” 
राजमाता ने देखा, जो वह करना चाहती है, नही हो पा रहा है। वह रुक गई, 
खडी हो गई अपने भवन की ओर देखने लगी । तब एक प्रहरी ने उसकी गर्दन पकड कर 
धक्का दिया। वह मूमि पर गिर पडी। प्रहरी बोला--'यहाँ क्‍या करती हो, जाती क्यो 
नही ?” राजमाता ने सोचा, यह द्वारपाल इतना दुःस्साहस कर रहा है, सभव है, राजा का 
ऐसा ही भादेश हो, नही तो ऐसा कैसे होता ? 
राजमाता वहाँ से लौटकर महौषघ के पास आई और बोली--“तात महौषध ! 
तूम भेरा घर क्यो तुडवा रहे हो ?” 
महौषध ने राजमाता से वार्तालाप नही किया । अपनी बगल में अपना जो आदमी 
खडा था, उससे पुछा--“राजमाता क्‍या कह रही है ?” वह बोला---“राजमाता कहती है, 
महीष घ पण्डित घर क्यो तूडवा रहा है ?” महौषध ने कहा---“उसे बतला दो, विदेहराज 
के निवासहेतु भवन निर्माण के निमित्त वह तुम्हारा घर तुडवा रहा है।” 
राजमाता ने कहा-...““इतने वडे नगर मे क्या और कही जगह नही मिल रही है, 
जो यह भेरा ही घर तुडवाना चाहता है ? यह एक लाख की राहि रिद्वत के रूप भे ले ले, 
और कही भवन-निर्माण करवाए।” 
मदहौषध का इगित समभते हुए उस आदमी ने कहा-/“अच्छा, देवी ! हम तुम्हारा 
घर नही तोडेंगे, किन्तु, तुमने रिववत देकर अपना धर छुडाया है, यह किसी ते मत कहना; 
अन्यथा अन्य लोग भी आयेंगे, रिश्वत देना चाहेंगे, अपना घर छुडाना चाहेगे ।” 
राजमाता बोली-- “तात ! मैंने रिश्वत दी है, यह मैं कैसे कह पाऊंगी। ऐसा 
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कहना मेरे लिए अत्यन्त लज्जाजनक होगा कि राजमाता 
हका मत करो, मैं किसी से नही कहुंगी।” 3७3330%७७&७$ 

राजमाता से एक लाख की रिष्वत ले लेने के बाद महौष घ अपने अआदमियो को लिये 
केबट्ट ब्राह्मण के घर पहुँचा । वहाँ भी वैसा ही किया, जैसा राजमाता के यहाँ किया था। 
केवट् राजा से क्षिकायत करने राजद्वार पर गया। भद्दौषध द्वारा नियुक्त द्वारपालो ने उसे 
भीतर नदी जाते दिया। जब उसने ज्यादा रौब गांठना चाहा तो बाँस की पट्टियो से भार- 
मार कर उसकी चमडी उढा दी। उसने भी और कोई उपाय न देख एक लाख की रिदृवत 
देकर अपना घर बचाया । इस प्रकार नगर के सारे सम्पन्त लोगो के घरो को तोड़ने का 
स्‍्वाग रचकर महौषध ने नौ कोटि काषापण संगृहीत किये । तत्पइचात्‌ महौपध राजा 
ब्रह्मदत्त के पास गया । राजा ने उससे पूछा--“पण्डित ! क्या तुमको अपने राजा के लिए 
भवस-निर्मा ण कराने द्वेतु स्थान प्राप्त हुआ ?” 

महौषघ ने कहा --“राजन्‌ ! आपका आदेश्ष प्राप्त हो जाने के बाद कौन ऐसा है, 
जो मुझे स्थान न दे। किन्तु, एक बात है, अपना धर देते हुए वे मन-ही-मन बड़े दुःसित 
होते है; मत यह उचित नही लगता कि अपने लिए हम उनकी इष्ट वस्तु उनसे लें। मुझे 
यह सगत्त प्रतीत होता है कि नगर के बाहर दो कोस का स्थान --गगा और नगर के मध्य 
हम ले ले तथा वहाँ विदेहराज के लिए आवास-भवन का, जिसे आवास-तगर कहा जाए, 
निर्माण कराएँ |” 

राजा ब्रह्मदत्त को महौपध का यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने सोचा, जैती 
हमारी योजना है, विदेहराज और उसके आदमियो को हमे मौत के घाट उतारना है । वह 
भी सेना साथ लिये होगा, इसलिए युद्ध करना पडेगा। नगर के भीतर युद्ध करने से असुविधा 
होती है । यहाँ अपनी तथा अन्य की ऐना का पता चलना कठिन हो जाता है; क्योकि सबे 
घुल-मिल जाते हैं। नगर से बाहर युद्ध करने मे सुविधा रहेगी; अत* यह अच्छा होगा कि 
वे नगर के बाहर ही रहे। वही से उन्हे मार-मार कर नष्ट कर डालेंगे। यह सोचकर राजा 
ने कहा-- “तुमने जिस स्थान का चमन किया है, वही अपना निर्माण-कार्य करवाओ।” 

भहीपध ने कहा-- महाराज ! जैसा आपने आदेश दिया है, तदनुसार मैं आवास- 
लगर का निर्माण कराऊेंगा, किम्तु, एक कठिनाई मुझे और दृष्टिगोचर होती है। उधर आपके 
यहाँ के आदमी लकडियाँ काटने, पेडो के पत्ते बटोरने आते रहते है। यदि उनका उबर 
आवागमन रहेगा तो यह आशकित है, हमारे आदमियों वा कौर उनका परत्षर फगढा हो 
जाए । इससे तुम्हे भी अद्ान्ति होगी और हमे भी ।” महौषध का यह कथन अपने कार्य की 
गोपनीयता बन ये रखने की दृष्टि से था। 

राजा बोला--'“अच्छा, पण्डित ! तुम्दारा यह अस्थाव भी मैं स्वीकार करता हूँ। 
लकडियाँ बटोरने वालों तथा पेड़ो के पत्ते बढोरने वालो का वहाँ आना-जाना वर 
रहेगा हि दे 
अदौषध ने कहा--“राजन्‌ ! एक और निवेदन है, हमारे हाथी जल में रहने 
विशेष अभ्यस्त हैं, जल-क्रीडा मे अधिक अभिरचिक्षील है। वे गगा मे जल छीडा हक । 
उससे पानी मटमैसा हो जाए, यह आक्षकित है। पैसा होने पर साग्ररिक हमारे आपको 
खिकायत करें कि हमारे यहाँ आने के पश्चात्‌ उन्हे पीने की स्वच्छ जल नहीं मिलता, मे 
यह वर्दाब्त करना होगा ( 
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राजा ने कहा--“ तुम्हारे हाथी गंगा मे निशिचिन्त जल-क्रीडा करें, हमे कोई वाघा 
नही है! राजा ने तारे नगर भें यह धोषणा करवा दी कि महौषध पण्डित जिस स्थान पर 
मगर-निर्माण कर रहा है, उघर कोई न जाएं। यदि कोई जायेगा तो उसे सहत्न मुद्राओ से 
दण्डित किया जायेगा 7 

महौषघ ने राजा को प्रणाम किया। उसने अपने आदमियो को साथ लिया, नगर से 
निकला, नगर से बाहर जो स्थान निर्णीत किया था, वहाँ विदेहराज के लिए आवास-तगर 
की रचना का कार्य धुरू करवाया। गगा के पार एक गाँव आवाद किया, जिसका नास 
गगाली रखा। अपने हाथियो, घोडो, रथो, गायो और वैलों को वहाँ रखा । नगर-निर्माण 
के सम्बन्ध में सुव्यवस्थित चिन्तन कर समस्त कार्य सभुचित रूप मे विभकत कर दिया गया, 
जिन-जिन को जो कायें करने थे, वे उन्हे सौप दिये । फिर सुरंग का निर्माण-कार्य गतिशील 
हुआ। बड़ी सुरंग का दरवाजा गया के तट पर रखा गया। छ हजार शसकत, स्फूर्त मनुष्यो 
को सरग के खनन मे लगाया । वे सुरग खोदते जाते, खुदाई मे निकलने वाली मिट्टी को 
भंगा मे गिरवाते जाते। जितनी मिट्टी डाली जाती, उसे प्रशिक्षित हाथी पैरो से रौंदकर 
दवाते जाते । ऐसा होने से नदी का जल मटमैला--मिट्टी के रण का हो गया। जैसा कि 
पहले से ही अश्ववित्त था, नागरिक कहने लगे-- “महौधघ तथा उसके आदमियो के यहाँ 
आ जाने के बाद वडी कठिनाई है, पीने का स्वच्छ जल ही नही मिलता । सारा जल बड़ा 
मैल्ा हो गया | ऐसा क्यो है ? ” 

महौपध पण्डित द्वारा गुप्त रूप में उत्तर पाठ्चाल नगर मे नियोजित पुरुष 
नागरिकों को समभाते, महौपथ के हाथी जल-कीडाभ्रिय हैं। उनके क्रीडा करने मे नदी मे 
कीचड होता है, जल मटमैला हो जाता है। महौपध हाथियो के जल-क्रीडा-स्वात्न्त्य की 
राजा से अनुझा प्राप्त कर चुका है। 

निर्माण चलता गया। वोधिसत्त्वो द्वारा उद्दिष्ट कार्य कभी अपस्पिर्ण नही रहते । जो 
सुरंग चलने हेत वन रही थी, वह आवास-नगर, राजप्रासाद तथा बडी सुरंग की योजिका 
थी। सात सौ मनुष्य खुदाई मे लगे । खुदाई से निकलने वाली मिट्टी को वे वहाँ डालते जाते, 
जहाँ विदेहराज के लिए आवास-तगर का निर्माण हो रहा था। जितनी मिट्टी वहाँ डाली 
जाती, उसका उपयोग हो जाता । उसमे पानी मिला देते। उसे परकोटा बनाने के कार्य में 
चैते जाते या वैसे ही विसी अन्य कार्य मे उसका उपयोग करते । 

बडी सुरग के प्रवेश का द्वार विदेहराज के आवास-नगर में था। उसमे अठारह 
हाथ परिमाणमय उच्च यम्त्रभथ कपाट लगाया गया था। एक छांकु के खीचने मात्र से 
वह बन्द हो जाता। वैसे ही वह शक्‌ के खीचने से उद्घाटित हो जाता। बडी सुरंग की 
चिनाई कराये जाने के पश्चात्‌ चूने से उसकी लिपाई कराई गईं। ऊपर काठ के तस्तों की 
छत डलवाई गई। तस्तो के पारस्परिक जोड दृष्टिग्रोचर न हो, इस हेतु ऊपर से मिट्टी का 
लेप करवा दिया गया। क्पर कलई करवा दी गई। उसमे अस्सी बडे द्वार तथा चौसठ छोटे 
द्वार थे। सभी य्त्-चालित थे। नियन्त्रक शक के स्रींचते ही सब खुल जाते तथा पुनः 
खीचते ही वन्द हो जाते । सुरग के दोनो ओर सैकडो ताक--आले बने थे, जिनमे प्रदीप 
रखे थे। वे भी यन्त्र-सम्बद्ध थे। उतका भी खुलना, बन्द होना, प्रदीपो का जलना बुभना 
धकु के खीचने मात्र से हो जाता था। सुरग के दोनो ओर एक सौ राजपुत्रों के लिए एक 
सौ क्षयनागार -- शयन-प्र कोष्ठ बने थे। प्रत्येक मे' भिन्‍्न-भिन्‍न रगो के आस्तरण विछे थे। 
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किन्‍्ही में बडी-वडी श्य्याएँ थी, जिन पर सफेद छत्र तने थे। किस 
बडी दय्याएँ थी । किन्‍्ही मे कमनीय नारी-प्रतिमाएँ बनी थी, ३० ४०३३३ मे 
बिना यह पता ही न चले कि वे सप्नाण नही है। सुरंग के दोनो ओर की भिक्तियों पर ह 
चित्रकारो ते भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्र अकित किये, जिनमे सुमेढ, हिमाद्रि, बहार, 
चातुर्महाद्वीप, चन्द्र, सूर्य, चातुर्महाराजिक देव, स्वगें, शक्र-लोसा आदि बड़े सुन्दर रुप में 
प्रदक्षित थे । फर्च॑ पर चाँदी-सी उजली बालुका विकीर्ण की गई थी, उस पर मनोज कमह 
भक्ति थे। दोनो ओर विविघ प्रकार की दुकाने परिदक्षित थीं। यत्र-तत्र सुरभिमय मालाएँ 
फूलों के हार प्रलम्वित थे । देवताओं की सुधर्मा सज्ञक सभा के सदृत्ष उस सुरग को सुसज्जित 
किया गया। हु दा हु 

नव निर्माणाधीन नगर भे जल-परिखा, अठारह हाथ ऊँचा प्राचीर, गोपुर--विधात 
हार, बुजे, राजप्रासाद, मवन, गजशाला, अश्वक्षाला, सरोवर आदि सभी सुन्दर रूप मे 
निर्मापित हुए। विशाल सुरग, योजक सुरंग आदि सभी निर्मे स्थान चार मास मे वतकर 


सम्पन्न हो गये। 


बिवेहराज : उत्तर पांचाल में 
महौषघ ने अब विदेहराज को बुलाने दवेतु अपना दूत -सदेदवाहक मिथिला भेजा! 
दूत द्वारा सन्देश भिजवाया-- “राजन ! अब आप आइए। आपके निवास हेतु भवन 
का--आवास-नगर का निर्माण-कार्य सम्पन्त हो यया है।* 
महीषथध का आदेश पाकर दूत शी ्रतापूर्वंक चलता हुआ यथासमय मिथिला पहुँचा। 
राजा से भेट की और उसे महौपघ का सन्देश वताया। 
राजा दृत द्वारा कद्दा यया सन्देश सुनफर बहुन भन्तन्त हुआा। उसने अपनी चतु- 
रंगिनी सेना, अनेक वाहन एवं अन्भुचर बुन्द के साथ स्फीत--सुन्दर उत्तर प्राचाल चर | 
दिद्या मे प्रयाण किया ।* 
बह चलता-चलता गगा के किनारे पर पहुंचा। महौपत्र अपने राजा का लागत 
करने सामने आया। वह राजा को तथा तत्सहवर्ती सभी लोगो को नव-सिभित नगर में से 
गया । राजा वहाँ अत्युत्तम महल मे रुका। नाता प्रकार का स्वादिप्ट भोजन किया। झुछे देर 
विश्राम किया। सायकाल राजा ब्रह्मदत्त को अपने आते की सूचना देने दुत मेजा। हत कल 
मँह से कहलवाया--““महाराज मैं आपके चरणो को वन्दन करने यहाँ आया हूँ । भाई 
सर्वागशोभिनी---सर्वागसुन्दरी, स्वर्णाभरणों से आच्छुन्न--ढकी, दासीवृन्द से प्रिित 
अपनी कस्या मुझे पत्नी के रूप मे प्रदान करें ।* 
१, निवेसनानि मापेत्वा वेदेहस्स यसस्तिनों ! 
अथस्स पहिंणी दूत एहि दाचि महाराज मपित से निवेशसत ॥(३२३॥ 
२. ततो व राजा पायासि सेनाय चतुरगिया । 
अनन्तवाहन दद्ढुं फी्॑ कम्पिलिय पुर ॥रे३॥ 
३. ततो व खो सो गन्त्वान च्रह्मदत्तस्प पाहिणि। 
आगतौस्मि महाराज ! तब पादाति वन्दितु ॥९ झ्ड। 
ददाहि दानि मे भरिय नारि सब्बंगसोभिनि । 
सुवण्णेन परिच्छल्त॑ दासीगण.ुजखत हद 
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विदेहराज के दूत के म्‌ँह से चूछनी ब्रह्मदत्त यह सुनकर बडा हथित हुआ। उसने 
सोचा --मेरे कब्जे मे आ गया है, अब वह कही नही जा पायेगा । अब मैं उसका और गाथा- 
पति-पुत्र महौषध का द्िरच्छेद कहूगा । फिर हम सब विजय-पान करेग्रे--विजयोपलक्ष्य मे 
सुरापानोत्सव आयोजित करेंगे। 

पाज्चालराज के मन मे क्रोध के श्षोल्रे घधक रहे थे, किन्तु, उसने कृत्रिम मुस्कान 
के साथ दूत का स्वागत किया और कहा--“'तुम मेरी ओर से अपने राजा को निवेदित 
करो--“विदेहराज ! मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम्हारा आगमन मंगलमय है। तुम 
नक्षत्र, मुहूर्त पूछ लो । तदनुसार मैं स्वर्णाभरणों से आच्छनन दासीगण परिवृत अपनी कन्या 
प्रदात करूगा ।* 

विदेहराज ने नक्षत्र, मृहृ्त आदि प्रूछवाये। तत्सम्बन्धी सूचना देने हेतु पुन; 
मपना दूत पाबूचालराज के पास भेजा तथा कहलवाया कि आज ही उत्तम मुहतं है। सर्वाग- 
सुन्दरी, स्वर्णाभरणालकृत, दासीगणपरिवृत अपनी कन्या मुझे भायर्प मे प्रदान करे ।* 

राजा चूलनी ब्रह्मदत्त ने वापस दूत द्वारा उत्तर दिलवाया--“बहुत अच्छा, मुझे 
तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। मैं अपनी सर्वागसौन्दर्यवती, स्वर्णालकार भूपित, दासीवुन्द 
परिषवृत अपनी कन्या तुम्हे पत्नी के रूप मे दूँगा।3 

कन्या देने का कूठा बहाना बनाते हुए राजा ब्रह्मदत्त ने अपने अधीनस्थ सौ राजाओो 
को गुप्त रूप मे निर्देश दिया--अठारह अक्षौहिणी सेना को साथ लो, युद्ध के लिए सन्‍्नद्ध 
हो जाओ, बाहर निकलो | आज हम विदेहराज और महौपघ--अपने इन दोनो शत्रुओं का 
शिरच्छेद करेंगे। वैसाकर हम कल अपनी जीत का जदन मनायेगे, विजयोपलक्ष्य मे 
सुरा-पान करेंगे। 

अपनी गठारह अक्षोहिणी सेना तथा एक सौ राजाओ को साथ लिये चूलह्नी ब्रह्मदत्त 
युद्धांथ निकल पढा। उसने अपनी माता तलतालदेवी, पटरानी नदादेवी, राजकुमार 
पाञ्चालचण्ड तथा राजकुमारी पाव्चालचण्डी को राजप्रासाद मे ही रखा । 

महौएघ ने बिदेहराज के लिए सुन्दर व्यवस्था कर रखी थी । उसने विदेहराज तथा 
उसके साथ आई सेना का बडा सत्कार किया। सैनिको मे कतिपय मदिरा-पान मे जुट पढें, 
कुछ मत्त्य-मास आदि खाने में लग गये, दूर से चलकर आने के कारण परिभ्रान्त हो जाने 
से कृछ सो गये। विदेहराज सेनक आदि पण्डितो एवं सन्त्रियों के साथ सुसज्जित, सुशोभित 
विषंगल भवन के ऊपर बैठा था। 
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१ स्वागत ते वेदेह | अथों ते अदुरागत | 
नक्खत्तजुणोव परिपुच्छ अह कत्रव ददाभिते | 
सुवण्णेन पटिच्छन्न दासीगण पुरवखत ॥१३६॥ 

२: ततो च राजा वेदेहो नवश्नत्त परिपुच्छथ। 
नक्द्धत्त परिधुछ्छित्वा ब्रह्मदत्तस्स पाहिणि॥१३७॥ 
ददाहि दानि भे भरिय नारि सब्बगसोमिनि। 
सुवष्णेन पटिच्छन्त दासीगणपुरक्खत ॥१३८॥ 

३. दंदामि दानि ते भरिय नारि सज्बगसोधिनि। 
चुवण्णेंच परिच्छन्त॑ दासीगणपुरक्खत ॥१३९॥ 


शे३२ आग्रम और त्रिपिटक : एक अनुश्ीलन [छह 
पड: ३ 


अपहरण 
चूल्ननी ब्रह्मदत्त अपनी अठारह 
नगर की व्यूहात्मक घेराबन्दी करवा दी हा लट हि आप दूत बाहर वा। आर 
तीर पी बोवामो को कहा: सुर होटी हरे हरा जानो सब ज्ञात हो गया । उतने बपे 
रानी, पुत्र और पुत्री को सुरग द्वारा ही ले आओो। के बे कि 
निकालना, सुरंग के हार या भीतर नि्मित विशज्ञाल तल मे बिठाये का बे की 
योद्धाओं मे महौषध का आदेश क्षिरोधार्य किया। वे ् 
नीचे की ओर लगाए गये तख्ते को निकाला । राजमहत्र बिक है 4॥३ 
अन्त.पुर के सेवको, कुष्जो तथा अन्य लोगो के हाथ-ैर शा दिये, है व 
दिये भर उन्हे जहाँ तहाँ ऐसे स्थानों में डाल दिया, जिससे उन 20:78. 
दृष्टि न पड सके। फिर वे राजप्रासाद की भोजनल्षाता में गये पा ह/३२७४ ३७३९ 
गये स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों में से जितना खा सके, खाग्रे, वाकी पर 
विल्लेर दिये | फिर अन्त पुर मे गये । 402209%4%& 00% 
राजमाता तलतालदेवी नगर के क्षोभपूर्ण, आतकपूर्ण 
बह पटरानी ननन्‍्दादेवी, राजकुमार पाबृचालचण्ड को बा इवरकगारी रे कक 
अपने पास एक ही विध्तर पर लिटागे थी। महौषध के योद्धा उनके प्रकोष्ठ मे ग्रे! है 
होकर का पुकारा। राजमाता शयनागार से निकलकर भाई, बोली--'जात | व्या 
योद्धाओं ने कहुए---“देवी ! आपके पुत्र, हमारे राणा 
_का एवं महौषध का वध कर डाला है। अब कर समग्र बा हे 
है। अपने अधीनस्थ सौ राजाओ के बीच बैठकर बढी शाव-शौकत से विजयोपतक्षम में 
सुरापान करते हुए उसने हमे भेजा है कि आप चारो को हम ले आए।” यह सुनकर सधमावा 
राजमहिपी, राजकुमार तथा राजकुमारी उन्के साथ चल पड़े | वे राजग्राप्ताद हें उतरे । 
सीढियो के तीचे गये। योद्धा उनको सुरग मे ले गये। उन्होने कहा--“इतते तमय पे 
हम यहाँ हैं, यह रध्या--गली तो हमने कभी नहीं देखी ।” गौड़ाओं ने कहा--/इएका 
नाम मगल-रथ्या है। इससे सदा नहीं जाया जाता। आज मगलगय दिवत है। 
अतः राजा ने हमे मगल-र्या द्वारा आपको लाने का भादेश्ष दिया है।” राजमाता बादि 
मे उन पर भरोसा कर लिया। वे आगे वढे। योद्धाओं मे से कुछ राज-परर क्र 
जारी सदस्यो को साथ लिये आगे चलते गये । कुछ रुके, वापम मुढकर पते प्रद्नाद 
आये । वहाँ का रत्न भण्डार खोला, जितने भाहे, उठने वहुमृल्य उन उत्होंते लिये और 
वापस लौट आये। छोटी सुरंग आगे बडी सुरग में जाकर मिलती थी। बढ़ी सुरग देव 
ठाओी की सभा की तरह सुझोभित थी । राजमाता मादि ते उसे देखा तो मनन्दीनमा गई 
सोचकर समाधान कर तिया कि यह राजा के लिए ही इस प्रत : सुसज्जित एवं विश 
की गई होगी। महौषघ के योद्धा आर्य बढगे-बहठे गगा। महानदी के समीप पहुँच गये । (ल 
के भीतर ही निर्मित, सुसज्जित, अलक्त्त भवन में उनको विठा दिया। कतिएय यौढ़ा 
उनपर पहरा देने के लिए रुक गये, कतिपय महौषव पब्छित को सूचित करने भरे 
महौषध ने अपने योद्धाओं ढारा दिया यया समाचार घुना | वह यह जानकर हित है।। हे 
उसकी योजनावुसार कार्य गतिश्षोल है। उसने विचार किया, अब मे गहशवल 


होगा | 
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महौषध विदेहराज के पास गया तथा एक ओर खडा हो गया। राजा काम- 
सिप्सा से अभिभ्रूत था। वह राजकुमारी की प्रतीक्षा मे धा। राजा ब्रह्मदत्त राजकुमारी का 
भेज रहा होगा, यह सोचकर अपने पलग से उठा, देखने हेतु गवाक्ष के समीप पहुँचा। वहाँ खडा 
हो गया। उसने देखा, लाखो मशाले लिये सेनिक खडे हैं। मशालों की रोशनी से नगर 
आलोकमय हो रहा है । विशाल सेना ने नगर पर घेरा डाल रखा है। उसके मन मे सशय 
उत्पन्न हुआ। उसने पण्डितो से परामर्श करने की भावना लिये कहा--“हाथियो, घोडो, 
रथो तथा पदातियो से युक्‍त सेना, जिसके सभी सैनिक कवच धारण किये हुए हैं, यहाँ अव- 
स्थित है। मदालें जल रही है, चमक रही हैं, पण्डितो | यह क्‍या स्थिति है ? तुम लोगो 
को कैसा लगता है ? "१ 

यह सुनकर सेनक पण्डित ने कहा--“राजन्‌ ! चिन्ता न करें, यह जो बहुत-सी 
भशालें दृष्टिगोचर हो रही हैं, उनसे प्रतीत होता है, राजा चूलछनी ब्रह्मदत्त तुम्हे अपित करने 
हेतु भपन्ती कन्या लिये आ रहा है।” 

पुक्कुस ने ऐसा ही कहा--' मालूम पडता है, तुम्हारे सम्मानार्थ राजा ब्रह्मदत्त सेना 
लिए खडा डट्ढ 7! 

इसी प्रकार जिसकी कल्पना मे जैसा आया, वैसा ही उन्होने राजा को वतलाया । 

राजा ने विशेष गौर किया तो उसे प्रतीत हुआ, बाहर से आदेझपूर्ण आवाजें आ रही 
हैं, कहा जा रहा है---अमुक स्थान पर सैनिक रहे, अमुक स्थान पर प्रहरी रहे, सब साव- 
घान रहे---इत्यादि । राजा ने कुछ और ध्यान से देखा तो उसे ज्ञात हुआ, सभी सैनिक 
कवच-सज्जित हैं, युद्धोद्यत दिखाई देते हैं । राजा मन-ही-मन बहुत भयभीत हो गया । उसने 
भहौपघ का अभिमत जानने हेतु कहा--“हाथियो, घोडो, रथों तथा पदातियो से युक्त 
सेना, जिसके सभी सैनिक कवच धारण किये हुए हैं, यहां गवस्थित है । मशालें जल रही है, 
चमक रही हैं। पण्डित ! यह क्‍या स्थिति है ? तुम्हारा क्या अभिमत है ?”* 


विदेहराज फी भत्संना 


वोधिसत्त्व ने विचार किया, इस अन्धे बेवकूफ को पहले कुछ डराऊं, तत्पदचातू 
गपनी शक्ति से इसे आइवस्त करू | उसने कहा--“राजनू ! महाबलझाली राजा चूकनो 
पे ने तुम्हे घेर लिया है। प्रदुष्ट-- अत्यन्त दुष्ठ, कर ब्रह्मदत्त सबेरेतुम्हारी हत्या 
॥॥7 
ज्योही यह सुना, विदेहराज मृत्यु की कल्पना मात्र से घबरा गया। उसका गला 
सूख गया। सुख से लारें टपकने लगी। शरीर दग्ध हो उठा । वह अत्यन्त व्याकुल हो गया। 
रोता-पीटता बोल्ा--“मेरा हृदय काँप रहा है। मुख सुख रहा है। अग्नि-दर्ध--आग से 
जला हुआ, भुलसा हुआ मनुष्य आतप मे, घूप मे जैसे नि ति--शान्ति नहीं पाता, 
१ हत्थी अस्सा रथा पत्ता सेना तिट्दुन्ति वम्मिता। 
उक्का पदित्ता झायन्ति किन्‍्नु मभूनत्ति पण्डिता ॥ १४०॥। 
२ हत्थी जस्सा रथा पत्ती सेना तिट्ठुन्ति वम्मिता । 
उबका पदित्ता ऋायन्ति किन्‍नू काहन्ति पण्डिता ॥ १४ १॥ 
रे, रकखति त महाराज ! चूल्नीयो महाव्बलो 
पदुह्दो ते ब्रद्मदत्तों पातों लत घातयिस्सति ॥१४शा। 


शइ्४ आगम जौर त्रिपिटक : एक अनुशीलन [सष्ड: ३ 
उसी प्रकार मेरा हृदय भीतर-ही भीतर जल रहा है। जैसे कुम्हारों की अग्नि --भत्तिका कै 


भाड़, पान पकाने की न्‍्याही भीतर से जलती है, बाहर से नही, उसी प्रकार 

भीतर ही भीतर जल रहा है, बाहर से नही।* ् ३ हल 
बोधिसत्त्व ने जब विदेहराज की कऋन्दन सुना तो सोचा, य बेवकूफ और 

बात पर गौर नहीं करता। अब इसे निगृहीत करना चाहिए सहाजा बा 

कहा---“क्षत्रिय | तुम भ्रमादी हो, समुचित मन्‍्त्रणा से अतीत हो--उचित मन्त्रणा पर 

गौर नही करते, उस पर नही चलते । अनुचित मन्त्रणा के अनुसार चलते हो। इस समय 

तुम्हे वे ही पण्डित बचायेगे, जिनकी मन्त्रणा को तुमने मान दिया। 

“ राजन ! की अपने अर्थ----राज्यतन्त्र, काम--सुख-भोग के छुभचिन्तक, सत्‌ परा- 
मर्दोंक का कथन नही माला । अपने ही मौज-मजे मे बस्ती वा अगर करे रहने फेज 
अब तुम जाल मे फेंसे हुए मृग के सदृध् हो। 

“मास-लोलूपता के कारण जैसे मत्स्य मास-लिप्त काँटे को निगल जाता है, वह नहीं 
समझता कि यह उसकी मृत्यु का पैगाम है, उसी प्रकार राजन्‌ ! तुमने चूछनो ब्रह्मदत्त की 
कन्या को पाते की कामना मे लुब्ध होने के कारण मृत्यु को नही देखा। अब मरने की तैयारी 
करो । मैंने तूमसे कहा था, यदि उत्तर पाबूचाल जाभोगे तो शीज्र मृत्यु को प्राप्त करोगे, 
नगर-पथ मे भटके मुग की ज्यो सकट मे पड जाओगे । तुमने मेरी बात नही मानो। 

“राजन्‌  अनाये---अनुत्तम, अयोग्य पुरुष उत्सगयत--भग्रोदी मे बैठे साँप कौ ज्यों 
डस लेता है--हानि पहुँचाता है । घीर पुरुष का यह कतव्य है कि वेसे, मनुष्य से मित्रता न 
जोड़े; क्योकि वैसे कायुरुष---तीच सनृप्य, दुप्ट भनृष्य की संयति का फल वडा कप्टकारक 
होता है। जिसे जाने कि यह्‌ शोलबान्‌ है उच्च, पवित्र आचार-युक्त है, बह श्रुत है---विशिप्ट 
ज्ञानयुक्त है, स्थिरचेता व्यक्ति को चाहिए कि वह उसी से मित्रता साधे, क्योकि उत्तम 
पुरुष का साल्निष्य परिणाम--सरस-- उत्तम फलयुकत होता है।** 


१. उन्वेधते मे हृदय 52500 २० 
निब्युर्ति नाधिगच्छामि व आतपे ॥१४३॥ 


कम्मारान यथा उक्‍्का अन्तो रायति नो बहि। 
एवम्पि हुदय॑ मयहं कन्तो र्रायति नो वहि।॥श्४ें४॥ 
» पत्तों मन्तनातीतों भिन्‍नमस्तोसि खत्तिय। 

इदानि खो त॑ तायन्तु पण्डिता मन्तिनों जना ॥१४५॥ 
अकत्वा सच्चस्य वचन अत्यकामहितेसिनों 
अत्तपीतिरतो राज ! मिग्रों क्रेव आहितो ॥१४॥॥ 
यथापि मच्छो वखलिस वक मसेन दावित। 
आमग्रिड्धो न जावाति मच्छो 287 +/ “पके 
एवम्रेव तुब राज ! घीतर। 
कामगिद्धो न जानासि आंख हज मरणमत्तनो ॥(४०॥ भ् 
सचे गच्छामि पनचालं खिप्पमत्त जहेस्तसि। 

मिर्य | व महत्तं भयमेस्ससि !डेंशा 
अनारियल्‍्पो पुरिसो जनिनद ! 

अहीव अच्छंगगतो ड्सेय्य । 

न तैन मेत्ति कयिराथ घीरो, 

दुबखों हवे का पुरिसेन संग्रमो ॥१४५०॥ 

यन्त्वेव ५.  सीलयाय वहुस्युतो। 

तेनेव मेत्ति थे घौरों, 

सुखो हंवे सप्पुरिसेव संगमों ॥१५६॥ 


5 । 


तत्व: आचार - कथातुयोग ] कथानूयोग---चतुर रोहक . महा उम्मग्ग जातक ३३४५ 


वह फिर कभी ऐसा न करे, इसलिए वोधिसत्त्व ने कटुतापुर्वंक डाठते हुए कहा-- 
“राजन ! त॒म अत्यच्त मूर्ख हो, तुमने मुझे कितती ऊँची उपमा दी कि मैं तो हल की नोक 
को पकडवे वाला किसान हूँ--उजड हूँ | ऊँचे स्तर की तुम्हारी बातो को मैं कहा से 
समभू। इतना ही नही, तुमने यह मी कहा कि इसे गला पकड़ कर देश से निर्वासित कर 
दो--निकाल दो। यह मेरे स्त्री-रत्न की प्राप्ति मे, ऐसे उत्तम लाभ में अच्तरायजनक--« 
विधृनोत्पादक वचन बोल रहा है ।* 

धराजन्‌ ! तुमने ठोक ही कहा, मैं तो एक किसान का छोकरा हूँ। तुम्हारे सेनक 
भावि पण्डित जो बातें समझते हैं, उन्हें समभने की क्षमता मुझमे कहाँ | मैं तो मामूली 
घर-गृहस्थी का कार्य जानता हूँ । ऐसी ऊँची बातें तो सेनक आदि ही समभते है। बे प्रज्ञा- 
शील हैं। आज तुम अठारह अक्षोहिणी सेना से घिर गये हो | उन्हे तुम्हारा परित्राण 
करना चाहिए। मुझे तो तुमने गला पकड़कर निकालने का आदेक्ष दे दिया था, गब मुझ ही 
से क्यो पूछ रहे हो ? 

विदेहराज ने यह सुनकर विचार किया, वास्तव मे मेरी वह भूल थी, जिसका परि- 
णाम मैं आज यह देख रहा हूँ। महोौषघ पण्डित ठीक कहता है। उसने यह समझ लिया 
था कि इससे संकट उत्पन्त होगा। मेरी गलती ही के कारण आज वह मुझे सवके समक्ष 
इतना लताड रहा है, पर, मुझे विश्वास है, वह इतने समय अकर्मण्य नही रहा होगा, अवद्य 
दही उसने मेरी रक्षा का उपाय किया होगा। राजा ने अनुरोध की भाषा मे पण्डित से 
कहा--“महौषघ ! प्राज्ञ जब अतीत की--बीते हुए समय की बात पकडकर वाक्‌-बाण से 
नही बींधते, इतने मर्मवेधी वचन नही ३ हते। जिस तरह बंधे हुए घोडे को कोई चाधुको से 
पोटे, वैसे ही मुझे तुम वचन के कोडो से क्यों पीटते हो ? यवि मेरे मोक्ष का--इस सकट से 
छूटने का मार्ग देखते हो, जानते हो, मेरा क्षेम-हित जिससे सधे, यदि तुम ऐसा उपाय जानते 
हो तो मुझे बतलाओ । मेरी पुरानी गलती को लेकर अब वाग्बाण से मत बीघो।””* 

वोधिसत्त्व ने विचार किया, यह राजा बडा अज्ञानी है, मूढ है। इसे विज्ञ, विशिष्ट 
व्यक्तित की पहचान नही है, इसकी कुछ और भर्त्संना करू | फिर इसे आइवस्त करूगा । उसने 
कहा--“राजन्‌ ! मनुष्य के पूर्वाची्ण कर्म बडे दुष्कर--कठोर तथा दृरभिसभव--.दु रभि- 
संलावनायुकत होते हैं, बडी दु खद समावनाएं लिये रहते हैं। उनका फल भोगना ही पडता 
है। में उससे तुम्हे नही छुडा सकता। गब तुम जानो, जैसा समझ मे आये, जचे, वँसा 





१ वालो तृव एल्डभूगोसि राज ! 
यो उत्मत्यानि मयि लपित्थों 
किमेवाह मगलकोटिवद्धो 
बत्थानि जानिस्स यथापि अबूने ॥६१४५८५॥ 
इम गले गहेत्वान नासेथ घिजिता मम । 
यो भे रतनलाभस्स अन्तरायाय भासति ॥१४५३॥ 
२ महोषध अतीतेन नानुविज्कन्ति पण्डिता | 
कि म अस्स व सम्बद्ध पतोदेनेव विज्मसि ॥ १४५४॥ 
स चेव पस्सासि मोक्‍्स खेम वा पन पस्ससि | 
तेनेव म॒ अनुसास कि अपीतेन विज्कसि ॥१५५॥ 


झ३६ आग और त्रिपिटक : एक अनुश्लीसन [ खण्ड : ३ 


करो। यदि किसी के पास ऋद्धिमानू--दिव्य ऋद्धि से युक्त, वि पुलप्रभावबाल 
भार्य से जाते से समर्थ हाथी हो तो वे उसे भाकाश्-मार्ग द्वारा ले जाकर 80 
सकते हैं, कष्ट से उवार सकते हैं, यदि किसी के पास वैसे ही ऋद्धिशाली प्रभावशाली 
भआाकाश-मा्ये हारा ले जाकर यथास्थान पहुँचा सकते हैं, यदि किसी के पास चैसे ही ऋद्धि- 
सम्पन्न, भ्रभावापन्‍्त, आकाश्च-मार्ग से जाने मे सश्षकत पक्षी हो तो वे उसे गाकाद-मार्म द्वारा 
ले जाकर यथास्थान पहुँचा सकते है, यदि किसी के यहाँ दिव्यऋण्धिमय, प्रभावमय, बाकातष- 
भांग से जाने मे समर्थ यक्ष हो तो वे उसे आकाझ्ष-मार्ग द्वारा पहुँचा सकते हैं, सकट से उवार 
सकते हैं । 

राजन्‌ ! पूर्वाचीर्ण कर्म बड़े दृष्कर तथा दुरभिसभव होते हैं। उनका फल भोगता 
ह्ठी पडता है मैं तुमको आकाझ्ष-भाग द्वारा मिथिला ले जाकर इस वियत्ति से नहीं बचा 
सकता ।*१ 

विदेहराज ने जब यह सुना तो वह हृक्का-बक्‍्का रह गया, किकततंव्यविमृद हो गया। 
तब सैनक पण्डित ने सोचा, अब विदेहराज, हम सवके लिए महौषघ के अतिरिक्त अन्य कोई 
अवलम्बन नही है। महौषघ की तीन्न उपालभपूर्ण वाणी सुनकर राजा बढा भयाक्रास्त हो 
गया है। अब वह कुछ भी बोल नहीं सकता, महौषघ पण्डित को बह अब कुछ भी कहने का 
साइस नही कर सकता। मैं ही १ण्डित से जनुरोध ककू। यह सोचकर उसने कहा--"अगाध 
समुद्र मे डूब रहे मनुण्य को जब सागर का तट दृष्टिगत नही हो तो, तव उसे जहाँ कही भी 
आश्रय-स्थल दीखता है, वह वही परितोष मानता है। उसी प्रकार मद्दौषध | अव तुम ही 
विदेहराज के तथा हम सबके आश्रय-स्थल हो। राजा के मन्त्रणाकारों मे ही सर्वोत्तम हो। 
हमको इस सकट के पार लगाओ ।”* 





१. बतीत मामुस कम्म दुक्‍्कर॑ दुरसिसभव। 
न त सक्‍्कोमि मोचेतु त्वम्पि जानस्सु खत्तिय ! | १५६॥ 
सन्ति वेहायसा नाया इद्धिमन्तो यसस्सिनो । 
ते पि आदाय गच्छेय्यु यस्स होन्ति तथाविधा ॥१५७॥ 
सन्ति वेहायसा अस्पा इद्धिमन्तो यस्॒स्सिनो। 
ते पि आदाय गच्छेय्यू यस्स होन्ति तथाविधा ॥१५७॥ 
सन्ति वेहायसा पक्खी इड्धिमन्तो यस॒स्सिनों। 
ते पि आदाय गच्छेग्यु बस्स द्लोन्ति तथाविधा ॥१५६॥ 
सन्ति वेहायसा यवखा इद्धिमन्तो यसस्सिनों। 
ते पि आदाय गच्छेय्यू यस्स होन्ति तथाविधा ॥१६०॥। 
भतीत माधुस कम्म॑ दुब्कर दुरभिसभव। 
न तर सक्‍कोमि मोचेतू अन्तलिक्खेव खत्तिव ॥१६१॥ 
२. अतीरदस्सी पुरिसो महन्ते उदकपण्णवे। 
यत्य सो लभते ग्राघ तत्य सो बिदते सुख ॥ १६२ ॥ 
एवं अम्हम्त्र रज्जो च त्वं पत्तिट्ठा महोसध । 
त्व नोसि मन्तिन सेट्टो अम्दे दुबखा पमोचय ॥ १६३ ॥ 


तत्व : भांचार : कथानुयोग ]_ कथानुवोग--चतुर रोहक : महा उम्मर्ग जातक ३४३७ 


वोधिसत्तव ने सेनक को निगृह्दीत करते हुए, ध्रत्युत्तरित करते हुए कहा---“मनुष्य 
का पूर्वाचीर्ण कर्म बढा दुष्कर, दुस्तर और दु.सह होता है । मैं ठुम लोगो का उस कर्म-फल 
से छुटकारा नही करा सकता । सेनक ! अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने ।/”* 


भूढ घिन्तव 

राजा का होछ यूम हो गया। उसके वचाव का कोई मार्ग नहीं था। उसके मन में 
मृत्यु की काली छाया समाई थी। अपराधी होने के कारण, जैसा पूर्व सूचित है, वह अब 
बोघिसत्त्व से और वार्तालाप करने मे, मनुरोघ करने में अपने को अक्षम पाता था। 'डूबते को 
तिनके का सहारा के अनुसार जब उसे और कोई रास्ता नही सुका, तो उसने यह सोचकर 
कि शायद सेनक ही कोई मार्ग सिकाल सके, उससे पुछा--सेनक ! मेरी बात सुनो, इस 
समय हम सब पर वडा भय छाया है। मैं तुमसे पूछता हैँ, बतलाओ, अब हमे बया करना 
चाहिए ?!* 

यह सुनकर सेनक ने विचार किया- राजा उपाय पूछना चाहता है, चाहे वह 
मच्छा हो या बुरा, मुझे वता देना चाहिए । वह वो ला--'“हम लोग अपने आवास-स्थान के 
दरवाजे बन्द कर लें। अपने भवन मे आग लगा दे । स्त्र-प्रहार द्वारा आपस में एक दूसरे 
फो अविलम्व मार डालें, जिससे चूलनी प्रह्मदत्त हमे दीर्घधकाल पयंन्त कप्ट देकर न मारे ॥”?* 

सेनक का उत्तर सुनकर राजा को बडा असन्‍्तोप हुआ, मन में पीडा हुई। उसके 
मुह से निकला-“सेनक ! पहले तुम अपने वीवी-वच्चो की तो इस तरह चिंता फूको, जाग 
लगाकर उन्हे जलाओ, जागे हम देखेंगे।”' 

राजा ने पुक्कुस पण्डित से भी उसका अभिमत पूछा--''पण्डित ! मेरी बात सुनो । 
तुम देख ही रहे हो, मारी भय व्याप्त है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अपना अभिमत वतलागो, 
अब हम बया करें २ !४४ 

पुबकुस बोला---“अच्छा यही है, हम सभी विष-भक्षण कर मर जाए। यो द्षीघ्र ही 
हमारे प्राण छूट जायेगे, जिससे ब्रह्मदत्त हमे बहुत समय तक उत्पीडित कर, ब्लेशित कर 
मारने का अवसर नही पा सकेगा ।/** 

राजा ने यह सुना। उसे कोई त्राण नही मिला, उसका भय और बढ गया। 





१. बतीत मानुस कम्म दुबकर दुरभिसम्भव। 

न त॑ सवकोमि भोचेतूं त्वम्पि जानस्सु सेनक ! | १६४॥॥ 
२-सुणोहि मेत वचन पस्स सेत महत्मय | 

सेनक ! दानि पुच्छ/मि कि किच्चे इध मज्जति ॥ १६५ ॥ 
३. अग्गि द्वार तो देम गण्हाम से विकत्तन, 

अज्ममण्त् वधित्वान स्तिप्प हेस्साम जीवित । 

भा नो राजा ब्रह्मदत्तो चिर दुखेन मारयि॥ १६६॥ 
४. सुणोहि एद वचन पस्ससेत॑ महब्मय । 

पृवकस दानि पुच्छामि कि किच्च इध एमज्जसिता १६७ ॥ 
५ विस खादित्वा मिय्याम सिप्एं हेस्साम जीवित १ 

मानो राजा ब्रह्मदत्तो चिर दुरखेन मारयि॥ १६८॥ 


झ्३ृ८ आग्म और त्रिपिटक ; एक अनुशीलन [खण्ड : ३ 


राजा ने काविन्द पण्डित से कहा--../काविन्द | भेरा कथन सुनो । देख रहे हो, हम 
विभीषिका से घिरे हैं। मे तुमसे पूछता हूँ, बतलाओ, हम किस उपाय का अवलम्बन करें, 
जिससे हमारा परित्राण हो ।?* 

काविन्द बोला---“हम गले से रस्सी दारा फाँसी लगाकर प्राण दे दे या ऊँचे स्थान 
से गिर कर अपना जीवन समाप्त कर दे, ताकि राजा ब्रह्मदत्त हमे बहुत समय तक घता- 
घुल्ाकर म मारे ।//* हु 

राजा का भय बढ़ता गया। उसने देविन्द से कह्ा--देविन्द | भेरी बात सुनो । मं 
तुपसे पुछता हूँ, इस भयापत्त विषम स्थिति मे हम बया फरे, जिससे हम कप्ट मुक्त हो 
सके पड 

देविन्द ने अपने उत्तर मे वही बात छुहराई, जो सेनक ने कही थी। उसने कहा-- 
“हम अपने आवास-स्थान के द्वार बन्द कर दे। भीतर आग लगा दे। वास्त्र प्रहार ह्वरा 
परस्पर एक दूसरे का वध कर दे। यो क्षीक्ष ही हमारे प्ररण छूट जायेंगे। हमे यही करना 
चाहिए; क्योंकि महीौषध भी हमे इस आपत्ति से मही उबार सकता | * 


राजा ने यह सुना। सब निरर्थक था। उसे कोई सम्बल प्राप्त नही हुआ पर, क्या 
करता, विवज्ञ था। बोघिसत्त्व का वह भ्विवेकवद्य तिरस्कार कर चुका था। ज्योही उसे 
स्मरण करता, उसे हिम्मत नही हो पाती कि उसके साथ इस सम्बन्ध मे वह कुछ भीर 
बातचीत करे। उसने बोधिसत्त्व को सुनाते हुए अपना दु ख़डा रोया--“यदि कोई कैले के 
तने के निरस्तर छिलके उतारता जाए तो भी वह अन्तत. उसके भीतर फोई सारभूत वस्तु 
प्राप्त नही कर सकता, उसी प्रकार लगातार अन्वेषण करने पर भी हमे अपनी समस्या का 
कोई समाघान प्प्त नही होता | जैसे सिम्बली--शाल्मलि या सेमल के डोडे मे अन्वेषण 
करते जाने पर भी कोई सार प्राप्त नही होता, उसी प्रकार भ्रस्तुत समस्या को सुलझा 
पाने का हमें कोई उपाय नही सुझता । जिस प्रकार हाथी का जलरद्वित स्थान मे रहना 
अनुपयुक्‍त हांता है, उसी प्रकार दुर्मनुष्यो, दुजेनो, मूर्खो एवं अशजनो के बीच भैरा रहना अनुप- 
युक्त है, कष्टकर है। मेरा दृदय उत्तेजित-पीड़ित, प्रकम्पित हो रहा है, अन्तर्वेदता से मुख 
सूख रहा है। जैसे अग्निदग्ध--आग से जले हुए, भुलसे हुए मनुष्य को घूप मे शान्ति प्राप्त 
नही होती, उसी प्रकार मुझे शान्ति नही मिल रही है | मेरा चित्त अक्षान्त है। जैसे कुम्भ- 
कारो की अग्नि भीतर से जलती है, बाहर से जलती नही दीखती, वैसे ही मेरा द्वृदय भीतर 





कर । 

१. सुणोहि. एतं._ वचन पस्ससेत महंन्भय। 

काविन्द दानि पुच्छामि कि किल्चं इध मज्जसि ॥ १६६ ॥ 
२. रज्जुया बज्क मिय्याम पपाता पपते भसे। 

मा सो राजा क्रद्मदत्तो चिर दुक्लेव मारयि ॥ १७०॥ 
३. सूणोहि, एव वच्न , पस्ससेत सहव्भयं । 

देविन्द दामि पुच्छामि कि किजय इध मल्मसि॥ १७१॥ 
४. अरिग हार तो देस 25 आह 4 

अज्ञमज्ज वधित्वान खिप्पः हेल्‍साम जे 

न नो सक्‍कोति ,सोज़ेतं सुखेनेव महोस्॒पो॥ १७२॥ 


तत्व: बाचार : कथानुयोग ] कथानुयोग--चतुर रोहक : मैंहा उम्मग्ग जातक ईरै६ 
ही भीतर जल रहा है। वह वाहर से जलता हुआ नही दिखाई देता !7+ ५ 


आदइवासन व 


महौषध पण्डित ने राजा ' की अल्तर्वेदवा सुनो । सोचा, इस समय यह बहुत आकुल 
है । इस समय यदि इसे ढाढ़स नही बेंघाऊगा तो इसका दिल टूट जायेगा, प्राण निकल 
जायेंगे। यह सोचकर प्रज्ञाशील, घै्येशील, सूक्ष्म रहंस्यवेत्ता महौषध पण्डित ने कहा--- 
“राजन ! भय मत करो। जिस श्रकार राहु के म्‌ ह से चन्द्र को छुडा लिया जाए, उसी प्रकार 
मैं तुमको इस सकट से छुडा लूंगा। ढरो नही, राहुप्रस्त सूरज को ग्रास से छुडा लेने की ज्यो 
मैं तुमको इस दुख से छुड़ा लूंगा ! 

“राजन | जैसे कर्दम में फेंसे गजराज को वहाँ से निकाल लिया जाए, वैसे ही इस 
सकट से मैं तुमको निकाल लूंगा। पिटारी मे बन्द सर्प को जैसे उसमे से छूडा दिया जाए, वैसे 
हो मैं तुमको इस कष्ट से छूडा दूगा । जैसे जाल मे फंसे मत्स्य को उससे निकाल दिया जाए, 
वैसे ही मैं तुम्हे इस विपतू से निकाल दूगा । 

6राजन्‌ ! भयभीत मत वनो । मैं तुमको गज, अश्व, रथ, पदातियुक्त सेना, वाहन 
आदि समस्त दलवलसहित यहाँ से छुडा लूँगा। मैं पा>चाल राज को ससैन्य इस प्रकार 
ख़देड दूगा, जैसा ढेला मारकर कोओ को भगा दिया जाए। उस अमात्य--मनन्‍्नी या 
सन्त्रणाकार से क्या लाभ, जो तुम्हे, जो इस समय अत्यन्त विपद्ग्रस्त हो, दु ख से न छुड़ा 
सके) इस समय भी मैं यदि तुम्हारा त्राण नकर सकू तो मेरी प्रशाश्ीलता की फिर 
उपयोगिता ही क्या हो ।/”* 





१ यथा कदलिनो सार अन्वेस नाधिगच्छति। 
एवं अन्वेसमानान पञ्ह चाज्क गमामसे॥ १७३॥ 
यथा सिम्वलिनो सार अन्वेस नाधिगच्छति। 
एवं अस्वेसमानान परञ्ह नाज्क गमाससे॥ १७४ ॥॥ 
बदेसे वत नो वृत्य कुब्जरान वनोद के। 
सकासे दुम्मनूस्सान बालानामबिजानत ॥ १७३ ॥ 
उन्बेघते मे हृदय ग्रुखज्च परिसुस्सति। 
चिब्वुति नाधिगच्छामि अग्यिदड्ढों व आतपे॥ १७४॥ 
कम्माराव यथा उक्का बन्‍्तो फायति नो वहि। 
एवम्पि हृदय मय्हं बन्तों कायति नो बहि ॥ १७५॥ 

२. ततो सो पण्डितों घीरो अत्यदस्सी महोसघो। 
वेदेह दुक्खित॑ दिस्वा इदं वचनमन्नवी ॥ १७८॥) 
मात भायि महाराज | पा त भायि रथेसभ ! 
अहँ त॑ भोचयिस्सामि राहुगहित व चन्दिम ॥ १७९॥ 
सात भायि महाराज ! भात॑ं भायि रवेसभ [ 
जहूं त॑ मोचयिस्सामि राहुगहितं व सुरियं ॥ १८०॥ 
मा द भसायि महाराज ! भा से मायि रवेसभ 
सहूं द॑ भोचयिस्सामि पह्केसन्ध॑ द कुण्जरं ॥१८३॥ 


इडं० ,आगम और त्रिपिटक * एक अनुक्षीलनत * [ खम्द: ३ 


विवेहराज ने महौषघथ की वात सुनी । उसके मन मे घीरज वेंघा। उसे शान्ति मिल्री । 
उसे भरोसा हो गया कि अब मेरे प्राण वच जायेंगे। वोबिसत्त्व ने आत्मविश्वास-पुर्वक 
घिहनाद किया। सभी की परितोष हुआ। सेनक ने जिज्नासा की--- “पष्डित | छुम हम सवको 
यहा से किस प्रकार निकालोगे ?” 

महौषघ वोला--/मैं तुम सवको एक सुसज्जित, सृश्योभित सू रंग द्वारा ले जाऊगा। 
तुभ सब चलने द्वैत्‌, सन्‍नद्ध हो जाओ।” उसने अपने योद्धाओ को आदेश देते हुए कहा--- 
“लौजवानों ! उठो, सूरग का मुख खोलो, कपा८ खोलों । विदेहराज अपने मन्त्रियों सहित 
सुरग-मार्ग द्वारा जायेगा ।/* 

महौपघ के तरुण योद्धा उठे । उसके आदेशानुसार उन्होने सुरंग के यन्त्र-चालित 
दरवाजे को खोल दिया।* 

सुरय सुसज्जित देवसभा की ज्यो आलोकमय थी । योद्धाओं ने अपने स्वामी महौपध 
को अवगत कराया कि उन्होंने उसके आदेश का पालन कर दिया है। 

महौषघ ने विदेहराज को संकेत द्वारा समझाया--अवब तुम महल से नीचे उतर 
आओ ै राजा नीचे आया । महौपघ ने कहा--''अवब हमे सुरंग द्वारा आगे जाना है!" 

घेनक ने अपने मस्तक से पय्रड़ी उत्तारी। वह अपने कपड़े ऊँचे करने लगा । महौपप 
ने उसे ऐसा करते देख परुछा--“ऐसा क्यो कर रहे हो ?” 

सेनक बोला-- “सुरंग में से चलना है न? वैसा करते समय; प्योकि स्थान 
संकड़ा होगा, पड़ी को सम्हाले रखना चाहिए, वस्त्रो को ठीक किये रहना धाहिए।। 

.... भहीपय ने कहा--“सेनक ! ऐसा मत सोचो कि सुरण में मुककर घुटनों के सद्दारे 
सरकते हुए प्रविष्ट होना होगा। आगे भी वैसे ही चलना होगा। यह छुरग ऐसी है कि 
गजारूढ पुरुष भी उसमे से गुजर सकता है। तुम चाह्दो तो गजारूढ होकर भी जा सकठे 
दह्ो। सुरंग जठारदह हाथ ऊँची बनी है। उसका दरवाजा बहुत बडा है। एुम जिस प्रकार 
चाहो, सज्जित-सुसज्जित होकर राजा के आगे-आगे चलो। 

2 -पनननननमन नम 


भात॑ भागि मद्दासज ! मा ते भाधि स्वेसभ |] 
अभहूं ठ॑ भोचयिस्सामि पेछावद्ध॑ व पन्‍नग॑ ॥ ६८२ ॥ 
मातं भावि मद्दाराज ! मात भमायि रथेसभ ! 
जहूंत॑ मोचबिस्मामि मच्छे जालग्रतेरिव ॥ रै८३े | 
मात भायि महाराज | भा त भावि रखेसम 
बहू ते मोचपिस्सामि सयोग्ग बलवाहन थ। एप ॥ 
मात भावि महाराज * भा घ भाषि रपेसभ || 
पण्चास॑ वाहमिस्सामि काकसेव व लेटठुना ॥ १८५ ॥ 
आदु पण्ना किमत्यिया अमच्चो वाषि तादिसोा! 
यो त सम्बाध पबखन्तं दुक्‍्खा न परिमोचये ॥ १८६ 
१ एय. मागवा ! उद्ठेयथ मुख सोधेय सन्धिनों । 
बेंदेही सह मच्चेदि , उम्मग्गेन. गमिस्सति॥ १८७॥ ) 
तस्स ते वचन चुत्वा वण्डितस्सानुसारिनों 


४ रन बे विव्सि यन्तयुत्त चू॑. अग्यले॥ कप औ। ) 
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सेनक आगे हुआ । विदेहराज को उसके पीछे किया | मदहदौषध खुद विदेहराण के 
पीछे हुआ । सुरग बहुत सजी हुई थी, अत्यन्त शोभित थी। महौषघ को आद्षका थी कि 
विदेहराज इसकी सज्जा, छोभा देखने में तन्‍्मय न हो जाए, विलम्ब न करने लगे; इसलिए 
उसने उसको सेमक के और अपने--दोनो के बीच मे रखा। सुरंग मे खाद्य-पदार्थों एवं पेय- 
पदार्थों की समीचीन व्यवस्था थी। सब खात्ते-पीते आगे बढे । 

सेनक आगे-आगे चलता जाता था और महौषघ पीछे-पीछे । विदेहराज आगे-पीछे अपने 
दोनो अमात्यो--मन्त्रणाकारो---पण्डितो से समायुक्‍त उनके बीच मे चलता जाता था।* 

उन्होने सुरंग को पार किया। ब्रह्मदत्त के परिपार पर पहरा देने वाले महौषध के 
थोद्धाओ को जब मालूम पड़ा कि विदेहराज सहित मद्टौषध सुरंग के पार पहुँच गया है तो 
वे ब्रह्मदत्त की माता, पटरानी, पूत्र तथा पुत्री को लेकर सु रंग-सयुकत उच्च भवन मे चले- 
गये। महौषघ तथा विदेहराज वहाँ पहुँच ही गये थे। ब्रह्मदत की माता आदि ने जब वहाँ 
महौषघ पण्डित एवं विदेहराज को देखा तो उचको यह समभते दरे नही लगी कि निरचय 
ही वे दूसरो के हाथो भे पड गये हैं। जो उन्हे यहाँ लेकर आगे हैं, वे महौषघ पण्डित के ही 
गादमी होने चाहिए । उनकी आछों के आग्रे मौत की काली छाया नाचने लगी | उन्होने 
जोर-जोर से चौखना-चिल्लाना शुरू किया। 

चूक्रनी ब्रह्मदत्त इस चिन्ता मे था, सावधान था कि विदेहराज कही हाथ से निकल 
न जाए; इसलिए वह विदेहराज के आवास-नगर को सेना सहित घेरे पढाथा। रात्रि 
प्रशान्त थी। अपने पारिवारिक जन की चीख की आवाज अकस्मात्‌ उसके कानो मे पडी । 
उसके मन मे आया, वह कहे--यह तो महारानी नन्‍दादेवी का स्वर है, किल्तु, यह सोचकर 
वह बोल नही सका कि उसे ऐसा कहते सुनकर लोग_उसका कही परिहास न करने लग 
कि यह तो यहाँ भी नन्‍दादेवी को ही देख रहा है, उसी को मन मे वसाये है। साथ-ही-साथ 
उसने मन को कल्पित समाधान भी दे दिया कि यह उसका निरा भ्रम है, यहाँ उनकी आवाज 
कहाँ से आए। 


पांचाल चण्डी का अभिषेक 


बोधिसत्त्व ने राजकुमारी पाण्चालचण्डी को वहाँ रत्न-राशि पर विठाया, विदेहराज 
की पट्टमहिषी-पटरानी के रूप मे उसका अभिषेक किया और कहा---“राजन्‌ ! तुम इसी 
के उद्देश्य से यहाँ आये हो । इसे अपनी पटरानी के रूप मे स्वीकारों।” तीन सौ नौकाएँ, जो 
पहले से तैयार थी, वहाँ लाई गईं। विदेहराज एक सुसज्जित, सुशोभित नौका पर चढा, 
चारो पण्डित चढे, राजमाता तलतालदेवी, पटरानी नन्‍्दादेवी, राजपृत्र पाव्न्वालचण्ड 
तथा राजपुत्री पाञ्चालचण्डी को भी नौका रूढ कराया। 

महीषघ पण्डित ने विदेहराज को उपदिष्ट करते हुए कहा--“राजन्‌ ! पाञज्चाल- 
चण्ड राजा ब्रह्मदत्त का पुत्र है। अपने पिता का भ्रतिनिधि होने के नाते एक प्रकार से यह 
तुम्द्दारा इवसुर है--श्वसुर स्थानीय है। नन्‍्दा देवी तुम्हारी सास है। जैसा सम्मानपूर्ण 
विनयपूर्ण बर्ताव मा के साथ किया जाता है, वैसा तुम इसके साथ करना। राजमाता 
६ पुरतो सेनको वाति पच्छतो च महोषधो। 

सज्क्े च राजा बेदेहो अमच्चपरिवारितो॥ १८६॥ 
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तुम्हारे लिए विज्षेष पूजनीय है ही, अपनी माता के उदर से जन्मे सगे भाई के साथ जैसा 
स्नेहपूर्ण सौहादंपूर्ण बर्ताव किया जाता है, वैसा तुम राजयुत्र पाञ्चालचण्ड के साथ करमा। 
यह राजपृत्री पाञ्चालचण्डी है, जिसकी तुम कामना करते रहे हो । यह तुम्हारी अर्द्धांगिनी 
है । इसके साथ जैसा चाहो, बर्ताव करना ।" 


सहूचरता., वालोनता 


विदेहराज भयावह संकट से मुक्त हुआ । नाव, द्वारा वह आगे जाने को उत्कष्दित 
था। उसने महौषघ को सम्बोधित कर कहा--तात | तुम नदी तट पर खड़े-खडे वार्ताबाप 
कर रहे हो। अब छीघ्र नाव पर आरूढ हो जाओो। अब तठ पर क्यो खड़े हो? बढी 
कठिनता से हम कष्ट से छूटे हैं। महौषध | जाओ भव हम चले चलें ।”* 

महौषघ ने राजा से कहा--देव : मैं सेना का अधिनायक हूँ । सेना को यहाँ छोड 
कर अकेला ही अपने प्राण बचाने चला चलू, यह मेरा धमम नही है। मैंने आपके आवास- 
नगर मे सेन। को रख छोडा है । मैं उसे लेकर उसके साथ ही माऊगा ।* 

“सैनिक आपके साथ बहुत दूर से चलकर आये हुए है, परिश्रात हैं, अनेक सोगे हैं, 
अनेक खाने-पीने में लगे है, उनको यह ज्ञान भी नही है कि हम यहाँ से गुप्त रूप मे निकल 
कर भाग रहे हैं । उनमे अनेक रुग्ण है, अस्वस्थ हैं। मुझे इस नगर मे रहते चार मास हो 
गये हैं। अनेक ऐसे हैं, जिन्होंने मेरे साथ निष्ठाधूर्वक कार्य किया है, जिनके मुझ पर उपकार 
हैं, मैं उन सव में से किसी एक को मी यहाँ छोडकर नही जा सकता | में यहाँ एकूगा। 
आपकी समस्त सेना को राजा ब्रह्मदत्त के नगर से सुरक्षित रूप में अपने साथ लेकर 
मिथिला पहुचूगा। राजन्‌ ! तुम कही भी देर किये बिना जल्दी-नल्दी बलते जाओ । मैंते 
मार्ग मे योजन-योजन के अन्तर पर विद्यमान गाँयो मे अपमात्यो को बसाया है, जहाँ तुम्हारे 
लिए हाथी, घोड़े मादि वाहन पहले से ही सुरक्षित हैं। ठुम परिश्रात वाहनो को बीच-बीच 
गाँवों मे वहाँ विद्यमान अपने अमात्यों के यहाँ छोडते जाओ, वहाँ से ले-लेकर सक्षम वाहनों 
का उपयोग करते जाओ । इस प्रकार सत्वर मिथिला पहुच जाओो ।” 


१. उम्मग्गा निवखमित्वान वेदेहों नावमारूहि। 
अभिरक्हज्च त बत्वा अनुसासि महोसघों॥१६०॥ 
अय ते ससुरो देव! अय सस्सु जनाधिय ! 
यथा भातु॒पटिपत्ति एव ले होतु सस्सुया ॥१६६॥ 
यथापि नियको भाता सऊदरियों एकमातुको। 
एवं पञ्चालचण्डो ते दयितोब्ब रथेसभ ॥१६२॥। 
अय पण्चालचण्डी ते राजपुत्ती अभिज्मिता | 
काम करोहि ते ताय भारियाते रथेसभ॥४१६३॥ 

२० आर्य्ह नाव॑ तरमानो किन्‍नु तीरम्हि तिदूठसि । 
किच्छा मुत्तम्ह दुकखतो यामदानि महोसघ ॥१६४॥ 

. ३० नेस धम्मों महाराज ! यो हु सेनाय नायको। 
सेनड्ग परिद्वापेत्वा अत्तान परिमोचये ॥१६४शा। 
सिवेसनम्हि ते देव ! सेनड्गं परिहापित। 
ते दिन्न॑ ब्रह्मदत्तेतन आनयिस्स रथेसभ ॥३६६॥ 
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विदेहराज ने यह युनकर महौषघ से कहा---“पण्डित ! तुम्हारे पास वहुत थोडी - 
सेना है। पाञ्चालराज ब्रह्मदत्त के पास विशाल सेना है। मुकाबले मे तुम उसके समक्ष 
कैसे टिक पाजोगे ? तुम दुरवंल हो, वह प्रवल है | तुम उसके हाथो मारे जाओोगे ।”१ 

महौषध ने राजा से कहा----मन्त्रवानू---विश्िष्ट भ्रज्ञाशील पुरुष के पास यदि बहुत 
थोडी भी सेना हो तो वह अमन्जवानू--अज्ञाणुन्य पुर॒ष को जीत लेता हैं। जिस प्रकार सूर्ये 
उदित होकर धन्धकार को जीत लेता है, उसी प्रकार बुद्धिशील एक पुरुष भी, एक राजा 
भी अनेक पुरुषों को, अनेक राजाओ को जीत लेता है ।” 

वोधिरत्त्व ने इस प्रकार निश्चिन्त करते हुए राजा को विदा किया। 


मिधिला प्रयाण 


विदेहराज मन मे हित था कि वह शत्रु के चगल से मुक्त हो गया है और उसे इस 
बात की विशेष प्रसन्‍नता थी कि जिसे वह हृदय से चाहता था, वह राजकुमारी पाञज्चाल 
चण्डी उसे प्राप्त हो गई है। उसके मन की अभिलापा पूर्ण हो गई है। वोघिसत्त्व के युणो का, 
विशेषताओं का स्मरण करता हुआ वह अत्यल्त अह्वादित था। वह बोधिसत्त्व की गृण- 
स्तवना करता हुआ सेनक से बोला---सेनक ! पण्डितो का---प्राज्ञपुरपों का सान्निष्य बडा 
आनन्दभद होता है । महौषध का सान्विध्य हमे प्राप्त था, तभी तो हम पिजरे में बचे पक्षी 
के पिजरे से छूडा दिये जाने की ज्यो जाल भे आवद्ध मत्स्य को जाल से निकाले जाने की 
ज्यों हम उसी के कारण छत्रु के चगुल से छूट सके ॥”३ 

यह सुनकर सेनक ने भी महौषध की प्रशसा करते हुए कहा---“राजन्‌ ! महोषघ 
ऐसा ही है। प्रज्ञाणील पुरुष वास्तव मे बढे आनन्दप्रद होते हैं। पिजरे मे बन्दी बना पक्षी 
तथा जाल में आवद्ध मत्स्य जैसे छुडा दिये जाए, वैसे ही महौषध ने शत्रु के पजे से हमे 
छुटकारा दिलवा दिया है।”* 

विदेहराज ने तथा उसके सहवर्तीजनो से नौकाओ द्वारा गगा पार की जैसा पूर्व 
बर्णित है, महौषघ ने आगे की व्यवस्था सोचते हुए योजन-योजन की डूरी पर अवस्थित 
गाँवों मे राजपुरुषो को बसा ही दिया था। राजा तथा परिजन वृुन्द नौकाओ से उत्तर कर 
पास ही के गाँव मे पहुंचे । वहाँ महौषघ द्वार नियुक्त आदमी थे ही, वाहन थे ही, सब 
तेयारी थी ही। उन्होने राजा को तथा तत्सह॒वर्तीजनो को मलीभाँति भोजन कराया। 





१ आपसेनो महागमेन कथ विग्गय्ह' ठस्ससि। 
दुन्बलो वलवन्तेन विहश्जिस्ससि पण्डित ॥१६७ा। 
२ अप्पसेनों पि थे मन्‍्ती महासेन अमन्तिन । 
जिनाति राजा राजानो अदिच्चोबदय तम॑ ॥१६५८॥ 
३ सुसख वत सवासो पण्डितेहि ति सेनक। 
पबसीव पञ्जरे यद्धे मच्छे जालगतेरिव ! 
अमित्तहत्थत्यगते भोचयी नो महोसघो ॥१६७॥ 
४४. एवमेत महाराज | पण्डिता हि सखाबहा | 
पयखीय पम्मरे बद्धें मच्छे जालगतेरिव । 
अभित्तहृत्वत्थगत्ते मोचयी नो महोसघो ॥२००॥ 
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जागे के लिए अश्वान्त, स्वस्थ वाहन व्यि।वे चल पड़े। वे ज्यों-ज्यो भागे चलते रहे, बीच- 
बीच में वाहन बदलते रहे । उनको उत्त रोत्तर अभिनव, स्फूत वाहन प्राप्त होते गये । उनके 
चलने की त्वरा में व्यवधान नही आया। इस प्रकार एक सो योजन लम्बा मार्ग पार नर वे 
सकूघल मिथिला पहुंचे । 

उघर महौपध सुरग के दरवाजे पर ग़या। कमर मे बेबी तलवार खोलीं। मर 
से निकला । कसी के पैरो के विशान दिखाईन दे सके, एतदयें सरंगके दरवाले पर 
वालू विखेर दी। आवास-नगर मे पहुँचा, सुरभित जलन से स्वान किया, विविध प्रव्गर के 
उत्तम, स्वादिष्ट खाद्य, पेय पदार्थ भोजन में ग्रहण किये। भोजन कर विछौने पर लेटा, 
सन्‍्तोप की सांस ली कि मेरी मन- कल्पना आड़ पूर्ण हो गई । 


श्रहद्मदच का क्षोस 


रात व्यतीत ही घुकी थी | समग्र राधि-पर्यन्त चूलनी ब्रह्मदत्त पहरा देता रहा था। 
उसने अपनी सेना को जागरूक किया । सूर्योदय हुआ । राजा ब्रद्मदत सैन्य विदेहराव रे 
आवास-नगर के निकट आया। वह उत्तम, वलिप्ठ पस्टिवर्यीय गजराज पर आरुद प्रा, 
अत्यन्त वलशाली था, मणियों से जडा कवच घारण किये था, हाथ में बाण लिये था, युढ़ाय॑ 
तत्पर था। उसके पास बब्याल्ढ, गजारुढ, रथारुढ़ तथा पदाति योद्धा थे जो बनुविद्या मैं 
प्रवीण थे । वे इतने अच्छे निशानेवाज ये कि बाल तक बींच डालने में सल्लम ये ।* 

राजा से अपने सैनिको और योद्भाओ को कादेश देते हुए कहा---/लम्वे-सम्ते दाँत 
युक्त, घक्तियालीं, पप्टिवर्षीय हाथियों को छुला छोड़ दो ताकि वे विदेहराज के लिए विगित्त 
आवास-चगर को मदित कर डालें, कुचल डाले, तहस-नह7 कर डालें। बड़े के ढाँतो डे 
सफेद, तीव्ण नोक मुक्त, हष्ियों को भी वेध सकते में समर्थ वाण झल्ुय से वेग पूर्वक छोडी। 
हाथों में ढालें लिये, विविध प्रकार के आयुद्दों से सुसज्जित होते हुए तुम छोय बुद्ध में रूद 
पढ़ी | हाथियो के बागें हो जाओी, उन्हें सम्भालो। तैल-बीत---चैल से घोई हुई, साफ़ मी 
हुई अधिस्मती-- दीप्दियुक्त, प्रभास्कर--चमक्ती हुई घक्रितियाँ बास्त्रविशेष आकाश के 
तारों की ज्यों देटीप्यमान हो, चलाई जाएं, थस्व्रास्त्रयुक्त, सुदृढ़ कब्चो से सन्नद्ध, प्रग्रात 
में कभी पीठ नही दिखाने वाले योद्धाओं से वचकर बिदेहराज पर्कर की ज्यों आकाश में उड 
कर भी त्राण नहीं पा सकता। मेरे पास उनतालीस सहत् छंटे हुए योद्धा हैं, कितके उदृंध 
सारा ममण्डल छान लेने पर भी दूसरे नहीं मिलते। व्हाँ बड़ें-बड़े ढाँतों वादे साठ-छाठ वर 
के परिपक्व हाथी हैं, जिनके कन्घो पर चारू-दर्शन-- सुन्दर ठीखने वाले दावकुमार धीमा पढ़ 
हैं। पीले वस्य पहने पीले, दुपट्ट धारण किये, पीले वर्ण के आमूषणों से मुश्नब्जित वे राजहुमार 
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१- रक्खित्वा कसिर रप्तिं चूछवीयों महब्बदो। 
उदेन्त॑ अरुणुग्यम्हि उपकारि उपायर्ति।र०्शा 
आह्ूय्ह प्रवरं नाग॑ बलवन्त सदिठद्ाव्त । 
राजा अवोच पड्चालो चूछनीयों महब्वलोतारण्शा 
सननद्“ों मणिवस्मेन सरमाठाय पाणिवा। 
पेस्सियें अज्कमासित्य पुथुगम्बे समागते ॥२०३॥ 
हत्यालड़े अनीकद्ठे रखिके पत्तिकारके। 
उपातधवम्हि कतहत्ये वात्ववेमे समागते ॥रण्था 


तत्त्व. आचार . कथानुयोग | कथानुयोग---चतुर रोहक : महा उम्मर्ग जातक दे४४ 


हाथियों के कन्धों पर ऐसे सुझोभित है, भानो ननन्‍्दन-वन मे देवकुमार हो। मेरी सेनाओ 
के योद्धाओ ने रग मे मत्स्य-सदृष्ा, तेल-शोधित, प्र भास्वर---भाभामय, च्युतिमय, एक समाच 
धार युक्त तलवारें घारण कर रखी हैं। ये तलवारे दोपहर के सुरण की तरह देदीप्यमान हैं। 
उन पर जंग नही जगा है।ये छणुद्ध फौलाद से बनी हैं। इनका वार खाली नही जाता | 
इनकी मूठठें स्वर्ण-निभित है। इनकी स्यानें लाल रग की हैं। ये ऐसी अतीत होती हैं, मानो 
सघन मेघो के बीच विद्युत्‌ हो। जिनके रथों पर ध्वजाएँ फहरा रही हैं, जिन्होने कवच 
घारण कर रखे है, जो तलवार एव ढाल के प्रयोग मे निपुण हैं, तलवार की मूठ दृढता 
पूर्वक पकड़े रहने मे जो विशेष प्रशिक्षित हैं, जिनका वार इतना भ्रवल होता है कि हाथी 
की भी गर्दन कट कर गिर पडे। विदेहराज ! तुम मेरे इस प्रकार के योद्धाओ के घेरे मे 
आ गये हो। किसी भी तरह तुम इस घेरे से नही निकल सकते । अब मुझे तुम्हारी ऐसी 
कोई ताकत नजर नही आती, जिससे तुम यहाँ से बचकर मिथिला जा सको ।”* 


१. पेसेय कुण्जरे दन्‍्ती बलवन्ते सद्व्हायने। 
मह॒न्तु कूज्जरा नगर वेदेहेन सुमापित॥२०४५॥ 
बच्छदन्त मुखा सेता तिखिणर्गा मद्ठिवेधिनो । 
पनुनना घनुवेगेन सम्पत्तन्तू तरीतर ॥र० हा 
माणवा चम्मिनो सूरा चित्रदण्डयुता बुघा। 
पयखन्दिनों महानागा हत्थीन होन्‍्तु सम्मुखा ॥२०७॥ 
सत्तियो तेलघोतायो अच्चिमन्ती पभस्सरा। 
विज्जोतमाना तिट्ठन्तु सतरसा विय तारका॥२०७८॥ 
आयुववलवन्तान गरुणिकायुरघारिन । 
एतादिसान योघाव सगामे अपलायिन | 
वेदेहो कुतो मुल्चिस्सति सच पक्खीव काहतति ॥२०७॥ 
तिस मे पुरिसनावुत्यों सब्बे वेकेकनिच्छिता। 
येसं समन पस्सामि केवल महिम॑ चर॥२१०॥ 
नागा च कप्पिता दन्ती बलवस्तो सद्ठिहायना । 
येस लन्‍्धेसु सोभन्ति कुमारा चारुदस्सना ॥२११॥ 
पीतान्ंकारा पीतवसना पीतृुत्त रनिवासना। 
नागक्खघेसू सोभन्ति देवपुत्ताव मन्दने ॥२१२॥ 
पाठीनवण्णा नेत्तिसा तेलघोता पभस्सरा। 
निटिठता नरवीरेषहिि समधारा सुनिस्सिता ॥२१३॥ 
वेल्लाकिनों वीतमला सिक्कायसमया दकछहा। 
गहिता वलवन्तेहि सुप्पहारष्पह्मरिष्ठ ॥२१४॥ 
सुवण्णयरुसम्पन्ना लोहितकच्छूपघारिता । 
विवत्तमाना सोभन्ति विज्जू बब्मघनन्तरे॥२१शा। 
पत्ाका वम्मिनो सूरा अस्लिचम्मस्स कोविदा | 
थरुगहा सिक्खितारों नागकखन्धाति पातिनों ॥२१६॥ 
एदिसेदि परिक्खित्तो नत्यि मोक्‍्खो इतो तव। 
प्मार्व ते न पस्सामि येव त्व मिथिलं बजे ॥२१७॥॥ 


चृ४ंण आगम और तरिपिटक : एक अनु शोलन [ खण्ड : ३ 


उसी प्रकार उसे तीखी स्लाख मे पिरोकर आग में पकाग्रो, जलाओ । जिस प्रकार दल का 
चमडा उतार कर जमीन पर फैलाया जाता है, सिंह और बाघ का चमडा उतार कर जैसे 
धाकुओ--खूंटियो के साथ बाँघा दिया जाता है, जिसने हमारे हाथ आये छत्रु विदेहराज को 
अग्रा दिया, उसके दारीर की चमडी उतार कर उसे बेल के चर्म की ज्यों पृथ्वी पर फैला दो, 
सिंह और बाघ के चर्म की ज्यो क्रमश पृथ्वी पर फैलाकर, शकुओ मे बाँघकर धापित से-... 
शस्त्र-विशेष द्वारा बेधित करो ।/* 


सार्थक भ्रतिवचन 

ब्रह्मदत्त का कथन सुनकर महौषघ धीमे से मुसकराया। उसने मत-ही-मन कहा, यह 
उन्मत्त राजा नही जानता कि मैंने इसकी पटरानी, माता, पूत्र तथा पुत्री को विदेहराज के 
साथ मिथिला भेज दिया है। यही कारण है, यह मुझे! सजा देने की वात सोच रहा है। यह 
क्रोध से पागल है। सुझे तीक्ष्णाश्न शरुन्त से बिघवा सकता है और मी यह जैसा चाहे, मेरे 
साथ करवा सकता है। मुझे इस विपाद-विज्वुल राजा को और व्यथित करना है, इसे घोर 
छु ख़ अनुभव कराना है| अब मैं इससे ऐसी बात कहूँगा, जिससे यह हाथी की पीठ पर बैठा-बैठा 
मूच्छित हो जाए। यह सोचकर महौषध ने उसे उदिष्ट कर कहा--“पाव्चाल राज सुन शो -- 
यदि तुम मेरे हाथ-पैर, नाक-कान कटवाओगे तो विवेहराज तुम्हारे पुत्र पाम्चालचण्ड के 
हाथ-पैर कटवा देगा, नाक-कान कटवा देगा। यदि तुम मेरे हाथ-पैर कटवाओगे, नाक-कान 
कटवाओगे तो विवेहराज तुम्हारी पुत्री पाञ्चालचण्डी के हाथ-पैर, नाक-कान कटवा देया 
यदि तुम मेरे हाथ-पैर कटवाओगे, नाक-कान कटवाओगे तो विदेहराज वृम्ह्ारी पटरानी 
नन्दादेवी के हाथ-पैर क्टवा देगा, चाक-कान कटवा देगा । यदि तुम मेरे हाथ-पैर कटवाओोगे, 
नाक-कान कटवाओगे तो विदेहराज तुम्हारी माता तलतालदेवी के हाथ-पैर कंटवा देगा, 
नाक-कान कटवा देगा। यदि तुम मास पकाने की ज्यो मुझे लोहे की तीखी सलाख में पिरोकर 
आग मे पकामोगे, जलाओगे तो विदेहराज उभी तरह तुम्हारे पुत्र पाउचालचण्ड को भोहे की 
तीखी सलाख मे पिरोकर आग मे पकायेगा, जलायेगा। यदि तुम मास पकाने की ज्यो मु 
लोहे की तीखी सलाख में पिरोकर आग मे पकाओगे, जलाओगे, तो विदेहराज पुम्हारी $वी 
पावन्चालचण्डी को लोहे की तीखी सलाख में पिरोकर आग में पकायेगा, जलायेगा। यदि 
तुम मास पकाने की ज्यो लोहे की तीखी सलाख मे मुझे पिरोकर आग में पकाओगे, हम 
तो विदेहराज तुम्हारी पटरानी नन्‍दादेवी को लोहे की तीखी सलाख मे 29202 
पकायेगा, जलायेगा । यदि तूम मास पकाने की ज्यो मुझे लोहे की तीखी सताल' मे 


१. इमस्स हत्थपादे च कण्णनास तू छ्न्या। 
थो मे अमित्त हत्यगत॑ वेदेह परिमोचयि॥ २२६ ॥ 
इम मंसब्ब पाचब्वं सूलि कत्वा यचन्तु दे । 
यो में अमभित्त हत्यगतं वेदेह परिमोचयि ॥ २२७ ॥ 
यथापि आसम चम्म पयव्या वितनिम्यति, है 
सीहस्स अथो व्यग्धस्स होति सकासमाहंत। 
एवं वितनित्वान वेधयिस्साम सत्तिया | 
यो में अमित्त हत्थगत वेदेहं परिमोचयि का रे२८॥। 


तत्त्व: आचार : कथानुयोग ] कथानुयौग--चतुर रोहक : महा उम्मर्ग जातक रैडेंह 


भाग में पकाओोेगे, जलाबोंगे तो विदेहराज तुम्हारी माता को लोहे की तीखी सलाख में 
पिरोकर आग मे पकायेगा, जलायेगा | यदि. तुम मुफे--मेरी चमडी उतार कर उसे बैल के 
चर्म, तथा सिंह या वाघ के चर्म की ज्यो फैलाभोगे, उसे तीक्ष्ण दास्त्र द्वारा बिधवाओंगे तो 
विवेहराज उसी तरह तुम्दारे पुत्र पाञ्चालचण्ड को बिंघवायेगा। यवि तुस मुझे बैल के चर्म 
तथा सिंह या बाघ के चर्म की ज्यों फैलाकर तीक्ष्ण दास्त्र द्वारा विधवाओगे तो बिदेहराज 
तुम्हारी पुजी पाञज्चालचण्डी को उसी प्रकार बिधवायेगा। भुझे बेल के चर्म तथा सिंह 
या बाघ के चमं की ज्यो फैलाकर तीक्ष्ण शस्त्र द्वारा बिधवाओगे तो विदेहराण तुम्हारी 
प्रटरानी को तथा माता को उसी प्रकार बिधवायेगा। 

“महाराज ! मैंने तथा विदेहराज ने मन्त्रणा कर--परामछं कर ऐसा निश्चय किया 
है। चर्म के करीगरो द्वारा कमाया हुआ एक बालिदत-प्रमाण चर जिस प्रकार वाणों को 
प्रतिहतत कर--रोक कर योद्धा के शरीर की रक्षा करता है, उसी प्रकार मैं मी कीतिमान्‌ 
विदेहराज का चराण करने वाला हूँ, उसके लिए सूख जुटाने वाला हूँ, उसके सकट दूर करने 
बाला हूँ। जिस प्रकार कमाया हुआ बालिएत प्रमाण चर्म---चमडें का दुकडा वाणो को 
प्रतिहत--अवरुद्ध कर देता है, उसी प्रकार राजन्‌ ! मैं तुम्हारी बुद्धि को प्रतिहत करने 
की---अवरुद्ध--गतिशूल्य कर देने की क्षमता लिये हूँ।/** 


१स थे भे हत्थे च पादे च कण्णनास न छेच्छसि। 
एव पञ्चालचण्डस्स वेदेहों छेदयिस्सति ॥ २२६॥ 
सचेभे हत्थे च पादे च कण्णनासं च छेच्छसि॥ 
एवं पण्चालचण्डिया वेवेहों छेदयिस्सति॥ २३० ॥ 
सचे मे हत्थे व पादे च कण्णनास च छेच्छसि। 
एवं नन्दायदेविया  वेदेहो छेंदयिस्सति ॥ २३१॥ 
सच्ेमे हत्ये च पादे व कण्णनासअ्च छेच्छसि। 
एवं ते पृुत्तदारस्स वेदेहों छेंदयिस्सति ॥ २३२॥ 
स थे मसं व पाचब्व सूले कत्वा पचिस्सति। 
एवं पच्चालचण्डस्स वेदेहीं पराचयिस्सति॥ २३३॥ 
स थे मंत्रव पाचब्यं सूले कत्वा पचिस्सति। 
एवं पथ्चालचण्डिया वेदेहों पाचयिस्सति ॥ २३४॥ 
सचे मस व पाचव्य सूले कत्वा पचिस्सति। 
एव नन्‍्दायदेविया वेदेहों पाचयिस्सति॥ २३५॥ 
सच्चेमस व पाचब्ब॑ सूले कत्वा पचिस्सति। 
एव ते पृत्तदारस्स बेदेहो पाचयिस्सति॥ २३६॥ 
स थे सम वितवित्वान वेधयिस्सति सत्तिया। 
एवं पब्चालचण्डस्स विदेहो वेघयिस्सति ॥ २३७ ॥] 
स॒ चेम वितनित्वान वेघ गिस्सति सत्तिया । 
एव. पाड्चालचण्डिया विदेहो वेघयिस्सति ॥ २३८॥॥ 
स॒ चेसे  वितनित्वान वेधयिस्सति सत्तिया | 
एव नन्‍्दाय देविया विदेहीं वेधयिस्सति।॥ २३६॥ 
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पाण्चालराज ब्रह्मदत ने जब महीपध के मूँह से यह सुना तो वह्‌ 
यह गाथापत्ति का बच्चा क्या बोल रहा है, जैसी मैं इसे सच दूँगा, कक लक ड कि 
पत्नी को, पुत्र को, पुत्री को तथा माता को सजा देगा । यह कैसे सभव है ! इसे नही भालूम 
कि मेरी माता, पत्नी एवं बच्चे राज-प्रासाद मे भारी पहरे मे सर्वथा सुरक्षित हैं। अभी भेरा 
मौत है, ऐसा सोचकर यह मरण-भय से अपना मानसिक सन्तुलन खो घुका है, भूठा प्रताप 
कर रहा है। यह सोचकर पाव्चालराज ने भदहौषध के कथन पर भरोसा नही किया । 
भसहौीषघ ने पाञ्चाल राज के चेहरे की भाव-भगिमा से यह सम कर लिया कि वह भ्रेरी 
बात पर भरोसा नही कर रहा है। वह सोचता है कि मैं मौत के डर से घवराकर ऐसा 
प्रलाप---बकवास कर रहा हूँ । उसने पाञ्चालराज को उदिष्ट कर कहा--महाराज | अपने 
रनवास को देखो । वह बिलकुल खाली है। तुम्हारी रानी, राजकुमार, राजकुमारी और 
तुम्हारी माता को सुरग के मार्ग से निकालकर विदेहराज के सुधुर्द कर दिया गया है।”'* 
राजा ज्रह्मदत्त, ने यह सुना, वह विचारने लगा--महौपघ बडे विषवसनोय शब्दों मं 
यह बात कह रहा है। मैंने राधि के समय महारानी नन्‍्दादेवी की चीख भी सुनी थी। महौपय 
बड़ा मेघावी पुरुष है। इसने जो कहा है, कही सत्य न निकले) यह सोचकर राजा के मत म्ने 
बड़ा विषाद पैदा हुआ। वह भीतर ही भीतर घीरज संजोये रहने का प्रयत्न करता रहा। ऊपर 
से ऐसा प्रदर्शित करता रहा, मानो वह चिस्ताग्रस्त है ही नहीं। उसने अपने मन्मियों में से 
एक को अपने पास घुलाया और उससे कहा--“रनवास मे जाओ । मालूम करो --महारानी, 
राजकुमार, राजकुमारी तथा राजमाता के विषय में महौषध जो कह रहा है, वह सच है या 
7 ॥79 
राजा द्वारा आदिष्ट मन्त्री कर्मचारियों को साथ लेकर राजप्रासाद में गया। उसने 
दरवाजा खोला, वह भीतर गया। रनवास के प्रहरी हाथ-पर बने पढे थे। उनके मुंह मे 
कपड़े ढूंसे हुए थे । जनानी डूयोढ़ी मे रहने वाले कुबडे, बौने इत्मादि सभो वैसी ही हातत 
मे थे। पाकशाला के बतंन दूटे-फूटे पडे थे। खाने-पोने की चीजें इघर-उघर बिखरी पडी थी। 
रत्न-भण्डार का ढार खुला पडा था। रस्तों की लूट हो गई थी। छुले हुए दरवाजों और 
ध्यनागार की खिड़कियो से कौए भीतर आ रहे थे, इघर-उघर घूम रहे थे। अन्त.पुर उजड 


सचेम वितनित्वान वेधयिस्सति सत्तिया । 
एवं ते... पुत्तदारस्स वेदेंहों बेधगिस्सति। 
एवं नो मन्तित रहो वेदेहेन मया सह ॥ २४० !॥ 
यथा पल्ससत्त चम्म॑ कोल्तिमन्ती सुनिदिठित । 
उपेति तनुताणाय सरान॑ परिहन्तवे ॥ २४१॥ 
सूखावहो दुब्खचुदो ' वेदेहस्त. यसस्सिनों । 
मतिते पटिहज्जामि.. उसु पलसतेन च ॥ २४२॥ 
, इघ पस्स महाराज ! सुह्न अन्तेपुर तव। 
ओरोधी च कुमारा च तव माता 'च खत्तिय ! 
उम्मग्गा नीहरित्वान वेदेहस्सुपनामिता ॥ २४३॥ 
२५ इध अन्‍्तेपुर मयूह ग्रन्त्वात विधचिनाथ न 
यथा इमस्स वचन स॒क्च वा यदि वा मुत्ता ।एडेंड/ 


मल 
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हुए गाँव जैसा, श्मशान जैसा छुतिहीन, शोभाहीन लग रहा था । यह' देखकर मन्त्री वापस 
राजा के पास आया और बोला-- “महाराज ! महौषघ ने जो वात कही है, वहाँ की सारी 
स्थिति वैसी ही है। आपका सारा रनवास कौनो के नगर के समान सूना पडा है, बिलकुल 
खाली [7१ |] 

च ब्रह्मदत्त ते अपने परिवार के चारों सदस्यो के, जो उसका सर्वेस्व थे, अपहरण 
की बात सुनी तो वहुद्भुख से काँप गया। उनके दु सह वियोग से व्याकुल हो उठा। उसने 
देखा, इस सारे सकट की जड़ यह गाथापति का बच्चा है। डण्डे से आहत विषेले नाग की 
ज्यों वह भहौषघ के प्रति अत्यन्त कोघाधिष्ट हो गया। 


कासावेद . दु सह भाघात 


महोषध ने उसकी मुख-मुद्रा देखी, मनःस्थिति आकलित की तो विचार किया, यह 
राजा बहुत शक्तिशाली गौर प्रतापक्षाली है, क्ही अधिक क्रोघावेश के कारण यह न सोच 
ले कि उसके पारिवारिक जन गये सो गये, इस दुष्ट, नीच शत्रु से बदला तो लू । ऐसा सोच- 
कर मेरा यह कही वधन करवा डाले। इसलिए यहाँ एक अन्य युक्ति से काम ल्यू। 
मैं उसकी पटरानी नन्दादेवी के देह-लावण्य का ऐसा वर्णन करू, जिस रूप भे कभी इसने 
उसे देखा ही न हो। राजा यह सुनकर उसकी याद मे डूब जायेगा । उसके अनिन्‍्ध सौन्दर्य 
में विमोहित बना वह सोचेगा, यदि मैं महौषध का वध करवा डालूगा तो मुझे वह नारी- 
रत्त--परमोत्तम मारी फिर कदापि प्राप्त नही हो सकेगी। अपनी पत्नी के प्रति अतिप्रेमा- 
सकक्‍त होने के कारण वह मेरा कुछ भी बुरा-बिग्राड नहीं कर पायेगा। 

महौषघ अपने भवन के भरोसे मे खड़ा था। उसने देह पर घारण किये लाल वस्त्र 
से अपनी स्वर्णाभ-- स्वर्ण की ज्यो आभाभय, दीप्तिमय भूजा वाहर निकाली। उससे उससे 
महारानी के जाने के मार्ग की ओर इगित करते हुए उस प्रसंग मे उसके सौन्दर्य का बडा सरस 
एव सुललित वर्णन किया । उसने कहा--“'जिसके अग-अंग से सौन्दर्य छिटकता है, जिसका 
श्रोणी-स्थल--कटि के नीचे का भाग स्वर्णपट्ट के समान बिस्तीर्ण और सुन्दर है, जिसकी 
बोली हस की ज्यो माधुयंयुक्त है, जो उत्तम रेशमी वस्त्र घारण किये है, जो स्वर्णवर्णों है-- 
जिसका वर्ण सोने की ज्यो देदीप्यमान है, जो मणियो से जडी सोने की करघनी घारण किये 
है, जिसके पैरो के तलुए लाल---गुलाबी रग के हैं, जिसका व्यक्तित्व छुभोद्भाध्तित है, जिसके 
नेश्र कपोत के नेत्रो के तुल्य हैं, जिसकी देह सौष्ठवयुकत है, जिसके ओठ बिम्बफल की ज्यो 
लाल आभामय है, जिसकी देह का मध्यभाग-- कमर पतली है, जिसकी अग-रचना बडी सुहा- 
वनी है, जिसका शरीर साँप की ज्यो लचकदार है, जो स्वर्ण-वेदिका के सदुष् मध्यम---ससु- 
चित-सगत आकास्युक्‍त है, जिसके बाल लम्बे और काले है, भागे से कुछ-कुछ घुघराले, छल्ले- 
वार हैं, व्याप्न-ब्ाविका की तरह जिसकी देह सुगठित है, हेमन्त ऋतु की अग्नि-ज्याला के 
समान जिसके शरीर से प्रभा छिटकती है, छोटे-छोटे स्लोतो भे---धाराओ के रूप मे ऊँची- 
भीची पहाडी भूमि मे बहती, इतराती सरिता की ज्यो जो शोभामयी है, जिसकी जंधाएँ हाथ 
की सूड जैसी हैं, जो तिम्बस जैसे पीनस्तनवत्ती सुन्दरियों मे सर्वोत्कृष्ट है, जो व बहुत ऊँची- 


खनन .---...............ु. 
१ एवमेल महाराज ! यथा आह महोसघो। 
सुज्ण अन्तेपुर सब्व काक प टुनक यथा ॥२४५॥ 
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लम्बी, न बहुत छृस्व--ठियनी है, समुचित विस्तारान्वित, सुन्दर 
बालरहित है और न अधिक वालयुक्त है---जो हलकै-हलके सुकोमल कप के 
अनुषम रूपवती तुम्हारी पटरानी नन्‍दादेवी इस मार्ग द्वारा मिथिला चली गई है 7" 

सहौषघ द्वारा रानी के रूप-लावण्य का जो वर्णन किया गया, उसे सुनकर 
ब्रह्मदत्त विमुरघ हो गया । वह मन-ही-मन कहने सगा--वह इतनी सौन्दर्यवत्ी है, इस दृष्टि 
से उसने उसे कभी देखा ही नही ) यो सोचते हुए राजा के मन भे रानी के भ्रति अत्यधिक 
प्रेमानु राग का उद्देक हुआ ! महौप घ ने राजा की मुख-मुद्रा से तत्काल यह समझ लिया। 

महौीपघ ने ब्रह्मदत्त को सम्बोधित कर कहा--“सौभाग्यक्षाली राजन्‌ ! जदा विचार 
कर लो, क्या तुम अपनी प्रियतमा नन्‍दादेवी के मरण से आनन्दित द्वोगे ? यह भी समझ 
लो, में और नन्‍्दादेवी दोनो एक ही साथ यमलोक के अतिथि बनेंगे (”* 

वोधिसत्त्व ने महारानी नन्‍दादेवी की ही भ्रद्वस्ति का आरूयान किया, औरो का नही 
इसका कारण स्पष्ट है-- जगतु मे प्राणी मात्र को सर्वाधिक प्रिय उसकी पत्नी होती है।, 
उसकी सवसे ज्यादा आदाक्ति उसी में होती है। उसकी याद जाते ही उप्तके और पुत्र, पुत्री 
सहज ही याद जा जाते है। राजमाता तो वृद्धा थी, जीवन का भोग कर घुकी थी। उसका 
वर्णन करना घोधिसत्त्व ने आवश्यक नही समझा । 


इतप्रम बह्यदत्त 

वोधिसत्् द्वारा माधुरयपूर्णे स्वर मे किये गये वर्णन से ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो 
उसकी प्रियतमा नन्‍्दादेवी उसके समक्ष आकर उपस्थित हो गई हो। 

राजा ब्रह्मदत्त मन मे विचार करने लगा, महौपध पण्डित के सिवाय वन्य कोई भी 
भैरी रानी मुझे प्राप्त नही करा सकता । रानी की स्मृति जाने मात्र से राजा का वित्त 
अत्यधिक व्यथिद हो उठा। 

महौषघ राजा की भावभयी पढ रहा था । उससे उसकी मनोदक्ा का कट आकलन 
कर लिया। उसने उसे घीरज बेंधाया---“राजन्‌ ! घेबराओ नही। दुम्द्वारी रावी, राजझुमार 


१. इतो गता महाराज ! नारी सब्बद्गसोभना । 
कोसुम्भफलक सुस्सोणी हसगग्गरभाणिनी ॥२४६॥ 
इतो नीता महाराज ! नारी सब्बदूगसोभना । 
फोसेय्यवसना सामा._ जातरूपसुमेखला ॥र४ण। 
सुरतपादा कल्याणी । 
परिवतवखी सुतनु विम्बोटठा वनुमज्किमा 0रदेंता 
सुजाता भुजगलदुठाव वेल्लीव तनुमज्मिमा । 
दीघस्सा कैसा असिता ईसकर्गपवेल्लिता धरदेक्षा 
सुजाता मिगछापीव हेमन्तात्यिसिखारिव । 
नदीवगिरिदुग्गेसु सबुछला सुहवेहुहि ॥२५०/ 

कल्याणी पठमा 
भातिदीधा नाति रस्सा नालोमा बाति लोगसाआरशशा 

२. चन्दाय भूल भरणे नन्‍्दसि सिरिवाहत) 
अहबूच वून नन्‍्दा च गच्छाव यमसाधन ॥२* 


तत्त्व: आचार * कथासुयोग | कथानुयोग--चतुर रोहक . महा उम्मग्ग जातक ३४३ 


और राजमाता तीनो वापस यहाँ आ जायेंगे। केवल पहुँच जाऊ, मात्र इतना-सा विलम्ब है, 
आदवस्त रहो।” 

राजा ब्रह्मदत्त बडा आइचर्यान्वित था। विचार करने लगा मैंने अपने नगर मे इतनी, 
भारी सुरक्षा-व्यवस्था की, विदेहराज के आवास-तगर पर विशज्ञाल सेना द्वारा घेरा डलवाये 
रखा । इतने सगीन इल्तजाम के बावजूद राजम हिषी, राजपुत्र, राजपुन्री तथा राजमाता को 
निकलवा लिया सौर विदेहराज को सौप दिया। घेरा डाले अवस्थित इतने सैनिकों को भनक 
तक न पडी, इसने विदेहराज को सपरिजन यहाँ से भगा दिया। 

राजा ने उससे क्हा--“महौषध ! तुमने वड़ा करिइमा किया, मेरे कव्जे मे आये 
शत्रु विदेहराज को भगा दिया। भगाया भी ऐसा कि किसी एक व्यक्ति को भी उसका पता 
नही चला। क्या तुमने देवमाया का---इन्द्रजाल का अभ्यास किया है या तुम नेत्रमोहिनी 
विद्या--नजरवन्दो जानते हो ?””*१ 

यह सुनकर महौषध वबोला--राजनू ! मैं दिव्य माया सीखे हूँ। प्राशजन सकट 
जाने पर दिव्य माया द्वारा अनुत्त र प्रज्ञा द्वारा अपने को तथा औरो को विपत्ति से, भय से 
छूडा देते है । 

राजन्‌ | जो प्राज्ञ पुरुष भन्त्रीगण---मन्त्रणाकार ऐसी दिव्य माया का अध्ययन 
करते हैं, अम्यास करते हैं, वे निदपचय ही अपने आपको सकट से उबार लेते हैं। मेरे पास 
सन्पिच्छेंदक--सेंघ लगाने मे पटु, सुयोग्य, तरुण कार्यकर्ता है, जिन द्वारा निरभित, सज्जित 
सुरग के रास्ते से दी विदेहराज परिजनवृन्द सहित मिथिला गया ।/* 
संत्री-बन्ध 

चूलनी ब्रह्मतत्त ने जब यह सुना कि विदेहराज सुसज्जित, विभूषित सूरग 
द्वारा गया तो उसके मन में यह आकाक्षा उत्पन्न हुई कि मैं भी उस सुरंग का अवलोकन 
करू | महौपघ तो इग्रिताकारवेत्ता था, उसने भट समक लिया कि राजा सुरग का पर्यवे- 
क्षण करना चाहता है। उसने सोचा, मुझे राजा को सुरग दिखानी चाहिएं। उसने सुरग 
की ओर सकेत करते हुए कहा --“राजन्‌ ! इस सुरंग को देखिए, यह वडे सुन्दर रूप मे 
बनी है। इसमे गजो, अहृवो, रथो तथा पदातियो के चित्र बने है| आलो मे निघापितत अ्रदीपो 
से यह जालोकित है। वडी सूहावनी है।? 

“यह पुरग मेरे प्रतिभा रूप सुघाकर तथा विवेकरूप दिवाकर के अम्युदय के परि- 
जामस्वरूप विरचित हुई है। यह सुसज्जित है, सुश्ोभित है, इसमे अस्सी बडे दरवाजे तथा 
चौंसठ छोटे दरवाजे है, सैकडो प्रकाश्पुण् प्रकोष्ठ है, शयनार्थ निर्मित एक सौ भव्य स्थान 


2...39-+ 00% न -3>>»->+-+-२०० 
१ दिव्व अधीयसे माय आकासि 2-8: ७४-३३ ॥ 
योमे अमित्त हत्थगत बेढेहं ॥रश्शा 


२३ अधीयन्ति महाराज |! दिव्वमायिध पण्डिता। 
ते मोचयच्ति अत्तान पण्डिता मन्तिनों जना ॥२५४ा। 

सन्ति माणवपुत्ता मे ३ सन्धिच्छेदका । 
कतेन मरगेन वे मिथिल गतो ॥रश्शा। 

है इंध पस्स महाराज ! उम्मग्ग साघुमापित | 

हत्यीन अथ अस्सान रथान अथ पत्तिन। 


मालोकमभूत॑ तिट्दुल्त उम्मर्यं॑ साधुनिद्दित ॥२५ दा 
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है। आनन्दपूर्वेक अपनी सेना के साथ विवेहराज के मावास-तगर मे प्रवेश करो ।” यह कह 
कर उसने आवास-नगर का दरवाजा खुलवाया। राजा नगर मे अ्रविष्ट हुमा। महौपप्र 
प्रासाद से नीचे उतरा, राजा को प्रणाम किया। अपने परिचरों सहित वह राजा को से 
साथ लिये सुरग मे प्रविष्ट हुआ | सुरग देवनगर के समान सजी थी, भव्य थी। राजा उत्त 
देखकर अत्यन्त आनन्दित हुआ, आज्वादित हुआ । उसने महौषध की बढाई करते हुए 
कहा--"विदेह राष्ट्र के निवासी बडे सौभाग्यशाली हैं, जिनके घर से--राष्ट्र मे महौपध 
जैसे परम प्रज्ञाशील ज्ञानी-जन निवास करते है।'”* 
तत्वर्चातू मद्दीषध राजा को सुरग मे निर्मित एक सौ शयतागारो मे ले गया। उनमे 
ऐसी थान्त्रिक व्यवस्था थी कि एक शयनागार का द्वार खोलने पर सबके द्वारा स्पयमेव घुल 
जाते। एक का द्वार बन्द करने पर सबके द्वार स्वयमेव बन्द हो जाते । राजा सुरव का 
अवलोकन करता हुआ भआगें-आगे चल रहा था। महौषघ पण्डित पीछे-पीछे घत्न रहा था। 
समग्र सेना सूरग मे प्रविष्ट थी, सुरग को देखती हुई चल रही थी। राजा सुरग हे बाहर 
निकला । उसके बाद मद्दोपध स्वय बाहर आया। अन्य लोग बाहर निकले, उत्तप्ते पर्व ही 
उसने सूरग का दरवाजा बन्द करने हैतु सचस्त आगल छीच दी। बस्सी बड़े दरवाजे, चौंतह 
छोटे दरवाजे, एक सौ शयचागारो के दरवाजे, सैकडो प्रकाश-प्रकोष्ठो के दरवाजे एक ही 
साथ बन्द हो गये । समस्त सुरंग मरक की ज्यों घोर अन्धकारमय हो गई। सारी सेवा 
सुरग में बन्द हो गई। सैनिक भयभीत हो गये। महौषघ ने पिछले दिन, जब विदेहराण को 
रवाना किया था, तब सुरंग मे प्रविष्ट होते समय जो तलवार रखी थी, उसने उस्ते 
लिया भौर वह वेग एवं पीरुषपूर्वक अठारह हाथ ऊंचा उछला। राजा का हाथ पकश। 
स्थान से तलवार निकाली | भारने हेतु उच्चत जैसा भाव प्रदर्शित करते हुए, राजा 
आतकित करते हुए पूछा--'महाराज | बतलाओ समग्न जम्बूद्वीप मे किसका शासन है है 
राजा बहुत भयभीत हो गया, बोला-- “पण्डित ! समग्र जम्बूद्वीप में तुम्हारा धागे है। 
राजा ने सोचा, महौपध अभी मेरा वध कर डालेगा। उससे उसने अभयदान की अस्य- 


है डर 


थैना की । ; 
महौषध ने तलवार राजा के हाथ मे सौप दी और कहा-- महाराज | आपका 


वध करने के लिए मैंने तलवार नही निकाली थी । यह तो केवल अपना प्रशोत्कर्ष, बोल 

दिखाने हेतु ही किया | यदि आप मेरा वध करना वाह तो इसी लड्ग द्वारा कर डा, 

यदि मुझे अभय करना चाहते है तो बसा कर दे आपकी जैसी मर्जी हो, करें । २5 हर 
राजा ब्रह्मदत्त वोला--“ठुम कैसी चिन्ता करते हो ? निदिचन्त रहो । 


कब का ही अभयदान दे चुका हूँ ।* जे 
राजा ब्रह्मदत्त और महौषध पण्डित ने परस्पर नियेर-माठर कल जि अं 
साक्ष्य-रूप मे खड्ग का स्पर्श किया । दोनो आपस में संकत्पवद़ध हुए, 


के प्रति सर्वेदा देषरहित रहेगे । 


बोधिसत्व की करुणा बहा हें 
राजा ब्रह्मदत्त मे सहज भाव से कहा--“महौषथ हे दर इतनी उत्कप्ट 
स्वामी हो, फिर तुम किसी राज्य पर अधिकार गयो नही कर' 
१. लाभा एप क्षमा बत विदेहान यस्स में ए यरुस में एक्स पण्डिता । 
धरे वसन्ति_विजिते यथा' त्व लि. मद्दौषधारशणा 
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भहौषघ बोला---/'महराज ) यदि मैं चाहू तो समग्र जम्बू द्वीप के राजाओ को विध्वस्त 
कर उनके राज्यो पर अधिकार कर सकता है, किन्तु, किन्‍्ही की हत्या कर हिंसा के जरिये, 
वैभव, राज्य, ऐद्वर्य प्राप्त करवा समीचीन नही है। ज्ञानीजन उसे अच्छा नही बताते, 
उसकी प्रशसा नही करते ।” 
राजा बोला--“पण्डित | सुरग मे मेरे अधीनस्थ राजा, उनके सैनिक, भेरे सैनिक 
घवरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। सुरग का दरवाजा खोलो, उनके प्राण बचाओं।” 
महौषध ने सुरग का द्वार खोल दिया | समस्त सुरंग आलोकमय हो गई । लोगो की 
जान मे जान भाई । सभी राजा, जो अपनी-अपनी सेनाओ के साथ सुरग मे वन्द थे, सर्सन्य 
सुरंग से बाहर आये। वे राजा महौपघ के पास गये । महौपघ राजा ब्रह्मदत्त के साथ ऊपरी 
तल पर था । 
राजाओ ने महौषघ से कहा---“पण्डित ! तुम्हारे कारण हमारे प्राण वचे है। यदि 
दो घडी सुरंग का दरवाजा नही खोला जाता तो हम सभी का वहाँ प्राणान्त हो जाता।” 
महौषघ बोला-- “राजाओ | जरा सुनो, न केवल इस समय ही वरन्‌ इससे पूर्व भी 
एक ऐसा प्रसग था, जब तुम सबके सव मारे जाते, किन्तु, भेरे कारण तुम सब बच गये ।” 
राजा--"पण्डित ! हम नही समझे, तुम क्या कह रहे हो ? ऐसा कब हुआ /? ” 
भद्दौपध-... स्मरण है, केवल हमारे विदेह राज्य के अतिरिक्त समस्त जम्बूद्वीप के 
राज्यो को अधिकृत कर लेने के पद्चातू पाञ्चाल नरेश ने विजय-पान हेतु मदिरा तैयार 
करवाई थी २” 
राजा--"हाँ, पण्डित ! हमे स्मरण है ऐसा हुआ था।”” 
महौषघ--..“राजा क्रह्मदत्त ने इस भायोजन के पूर्व केवट्ट के साथ कूत्सित मन्त्रणा 
की, निदचय किया कि मदिरा मे एवं मत्स्य-मास मे जहर मिला दिया जाए, जिससे तुम सब 
उनका सेवन करते ही ढेर हो जाओ । इस षड्यन्त्र के अनुसार मदिरा और मास मे थिप मिला 
दिया गया। अपने गुप्तचरो द्वारा मुझे यह ॒सवाद प्राप्त हुआ। मैंने सोचा, मेरे होते इतने 
निरपराघ लोग नि सहाय की ज्यों मौत के घाट उतारे जाए, यह सर्वथा अनुचित एवं 
अचाब्छित है। मैंने गुप्त रूप मे अपने साहसी एवं विश्वस्त योद्धाओ को भेजा | सुरापात्र एव 
भोजन-पात्र तुडवा दिये | भोज्य-पदार्थों को इधर-उधर विख्रवा दिया ताकि वे खाने योग्य 
न रह जाएँ। उनके कुमन्त्रणाजन्य षड्यन्त्र को मैंने तहस-नहस करवा दिया।” 
राजाओ ने महौषघ के मुँह से जब यह सुना तो उनका हृदय उद्देग से भर गया । थे 
क्षुब्ध हो उठे । उन्होने चूलनी प्रह्मदत्त से पुछा--'“महाराज ! महौपघ जो कह रहा है, क्या 
वह सत्य है ? ” 
ब्रह्मदत्त वोला--.महौषघ पण्डित जो कह रहा है, वह सर्वथा सत्य है। मैंने केवट्ट 
का दुष्परामझे स्वीकार कर ऐसा किया ।” 
ब्रह्मदत्त के तन्मघर्ती राजा मद्दौपध के प्रति कृतज्ञता से भर गये। बोले-..... तुम 
ही दम सबके परित्रायक हो। तुम्हारे ही कारण हम जीवित रह सके |” उन्हें ने सस्नेह उसे 
छाती से लगा लिया। उसे बहुमूल्य आभूषण भेट क्ये। उसका आादर-सत्कार क्या। 
ज्यो ही यह अवाब्छित स्थिति सहसा सामने आई, राजा ब्रह्मदत्त अन्तस्त्पप से 
व्याकुल हो उठा। महोपघ ने उसे कहा--/“राजन्‌ू | तूम खिन्न न बनो, दु.खित न हो, यह 
बुरी सगति का लतीजा है। तुम सहृदयतापूर्वक इन राजाओ से क्षमा मायो ।” ब्रह्मदत्त न 
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राजाओं से ऋजुभाव के साथ क्षमा माँगी, कहा---“'नीच पुरुष की सगति के कारण 
दूषित, कुत्सित कार्य करने का मैने निएचय किया | तुम लोग इसे भूल जाओ, मुझे इसके 'ज 
माफ कर दो, फिर कद्मपि मैं ऐसे कलुषित कार्य मे नही जाऊँगा । वास्तव मे मेरी यह गलती 
थी ।/ इस प्रकार चूकनी ब्रह्मदतत का उन राजाओं के साथ सेल-मिलाप हो गया । 


स्वामी भक्ति का आददों 


, राजा ब्ह्मदत्त में अनेकानेक उत्तमोत्तम खाद्य, पेय पदार्थ मगवाये। उसने सप्ताह 
पर्यन्त उन राजाओो के साथ वहाँ सुरय मे ही खाते-पीते, आनन्दोल्लासपुर्वक क्रीडा-विनोद 
करते प्रवास किया । फिर राजा सबको साथ लिये अपने नगर से सप्रविष्ट हुआ। महौपध 
का अत्यधिक सम्मान किया । राजा ब्रह्मदत्त अपने सहवर्ती एक सौ राबाओो के साथ प्रसाद 
के उपरिंतल पर बैठा । महौषघ पण्डित पास मे था ही। राजा के भन में यह तीज घत्कप्ठा 
जागी, महौषघ पण्डित को वह सदा अपने ही साल्तिष्य मे रखे; मत उसने उसे सम्बोधित 
कर कहा--'पण्डित ! मैं तुम्हे दुगुती वृत्ति दूँगा, भ्राम, निगम आदि के रूप मे बढी 
जागीर दूगा, उत्तमोत्तम खाद्य, पेय पदार्थ दूँगा । तुम मेरे ही पास रहो, सातारिक सुझ्ों 
का ययेच्छ उपभोग करो। अब वापस विदेह मत जाबो। विदेहराज तुम्हारे लिए इससे 
अधिक और क्‍या करेगा २! 

महौषध ने राजा का अनुरोण अस्वीकार करते हुए कहा--“मदहाराज । जो धत के 
लालच में आकर अपने स्वासी का परित्याग कर देता है, उसकी आत्मा स्वय अपनी भरत््तना 
करती है। अन्य लोग भी उसे निन्‍दनीय समभते है; अत जब तक विदेहराज जीवित है, तव 
तक मैं विसो अन्य का आदसौ--किसी अन्य के यहाँ का नही करूँगा ।”* 

उसने पुन. कहा---/“जो घन के लालच मे आकर अपने स्वामी का परित्याग कर देता 

है, उसकी जात्मा स्वय अपनी भर्त्सना करती है। अन्य लोग भी उसे तिन्‍्दनीय समभते हैं; 
थत्त जब तक विदेहराज जीवित है, तब तक मैं किसी अन्य के राज्य में निवास नही 
करूगा।/* 
यह सुनकर बह्मदत्त ने कहा--/तो पण्डित | वायदा करो, जब तुम्हारा राजा 
इस जगत्‌ मे न रहे, तब तुम मेरे यहाँ निवास करना !! 

महौषध ने कहा---/“राजनू ! मैं जापका आदेश शिरोघाय करता हूँ, यदि जीवित 


रहा तो अवश्य आऊगा।” 


१. वृत्तिज्च परिहारण्च दियुणं भत्तवेतन ! 

ददासि विपुल भोग भुल्ज कामे रमस्सु न। 

मा विदेह पच्चगर्मा कि विदेहो कारिस्सति | २४५८॥ 
२३ यो चजेय भद्दाराज ! भत्तारं घतकारणा | 

उभिन्‍न॑ होति गारव्हो जत्तनों च परस्प च। 

याव जीवेय्य वेदेहों नाञमस्स पुरिसो सिया ॥ २१६ | 
३, यो चजेय महाराज ! भत्तार धनकारणा। 

उभिन्वे होति गारव्हो अत्तनों च परस्स च। 

याव ज़ीवैय्य वेदेहो ताञ्यस्स विजिंते बसे || २६०॥ 
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विवाई : प्रस्थान 

राजा ने सप्ताह पर्यन्‍्त महौषध पण्डित का खूब आादर-सत्कार किया। तत्पदचात्‌ 
उसने उसे विदेह जाने की स्वीकृति दी, उसने कह्ा---““महौषध ! मैं तुम्हें विदाई की वेला मे 
एक सहस्त स्वर्ण-मुद्राएँ मेंट करता हूँ। काशी जनपद के अस्सी गाँवो की जागीर देता हूँ । 
सौ स्त्रियाँ तथा चार सौ सेविकाएँ प्रदान करता हूं | पण्डित ! तुम अपनी सेना के साथ 
प्रसन्‍्ततापूर्वक प्रस्थान करो ।””* 

महोषध ने राजा को सम्बोधित कर कहा--“'महाराज ! तुम अपने पारिवारिक- 
जनो की ओर से लिदिचन्त रहो । मैंने अपने स्वामी विदेहराज को यहां से प्रस्थान करते समय 
कह दिया था कि नन्दादेवी का अपनी मात्ता के तुल्य आदर करें, सम्मान रखे, राजकुमार 
पाउश्वालचण्ड को अपने अनुज के समान स्नेह दे, प्यार के साथ रखें । तुम्हारी पुत्री पाउनचाल- 
चणडी का मैंने विदहेराज की पटरानी के रूप रत््न-राक्षि पर बिठाकर अभिषेक कर दिया। 
मैं राजमाता तलतालदेबी, राजमहिषी नन्‍्दादेवी तथा राजकुमार पाड-चालचण्ड को जल्दी 
ही वहाँ से भेज दूगा ।” 

राजा ने कहा--“बहुत बच्छा, मुझे विद्वास है, तुम सव यथावत्‌ व्यवस्था कर 
दोगे ।” राजा बहादत्त ने अपनी पुत्री पाउचालचण्डी को देने के लिए दासियाँ, दास, बहुमूल्य 
उत्तम वस्त्र, आभूषण, सोना, चांदी, अलकारो से सुशोभित हाथी, धोडे रथ एवं पदाति 
दिये। उसने कहा--.“यह बडे हर्ष का अवसर है, घोडो को दुग्रुना दाना, चारा दो, हाथियो को 
जितने से पे परितृप्त हो, अन्त, चारा आदि दो। रथारोहियो एवं पदातियो को यथेच्छ, 
उत्तम खाद्य, पेय पदार्थों द्वारा परितृष्ट करो ।* 

“पण्डित तुम गजारूढो, अइ॒वारूढो, रथारूढो तथा पदातियों के साथ सुखपूर्वक 
प्रस्थान करो, मिथिला पहुँचो, विदेहराज तुम्हे देखकर प्रसन्‍न हो ।*8 

इस प्रकार राजा घूक्नी ब्रह्मदत्त ने महौषघ को 'सत्कृत--सम्मानित किया, उपायन 
भेंट किये । महोषघ पण्डित द्वारा भ्रुप्त रूप मे ब्रह्मदत्त के यहाँ नियोजित पुदंप भी उसके साथ 
हो गये, क्योकि ऊब उनका यहाँ दायित्व परिसम्पन्त था । इस प्रकार महौषध जपने शतेक 
अनुगामी पुरुषो से घिरा हुआ उत्तर पाठ्चाल से रवाना हुआ । मिथिला की ओर अग्रसर 
हुआ । ब्रह्मदत्त द्वारा जागीर के रूप मे प्रदत्त गाँवो मे से जो मार्ग मे पढते थे, आसपास थे, 
अपने कर्मचारियों द्वारा वहाँ का कर वसूल करवाता गया; इस प्रकार चलते-चलत्ते बह यथा- 
शीघ्र विदेह राष्ट्र पहुंचा । 

सेनक पण्डित ने मार्य मे अपने आदसी भियुक्त कर व्यवस्था कर रखी थी कि उत्तर 
पाज्चाल से कोई भी इधर आए, उसकी सूचना उसको दी जाती रहे। उन्होने अपने बहुत 
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१ दम्भि निवखसहस्स गासासीतिस्त्र कासिसू । 
दासीसप्तानि चत्तारि दम्मि भरियासतञ्च ते । 
सब्वसेनगमादाय सोत्यि गच्छ महोसघ ॥२६ 
३- याव ददन्‍्तु हत्थीन अस्सान द्विगुण विध। 
तप्पेल्तु अन्नपाणेन रधिके पत्तिकारके ॥२६२॥ 
३ हत्थी अस्से रधे पत्ती गच्छेवादाय पण्डित! 
पस्सतु त॑ महाराजा बेदेहों मिथिलं गत ॥२६३॥ 
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से अनुगामी पुरुषो के साथ महौपघ पण्डित के आने की सूचना तभी दे दी, जब वह वयर से 
तीन योजन्त दूर था। 

सैनक अपने आदमियो से यह समाचार भ्राप्त कर राजभवन मे गया विदेहराज को 
इससे अवगत कराया । राजा महल के ऊपर की मजिल पर गया। भरोखे से देखा तो 
प्रतीत हुमप्, बहुत वडी सेना लिये कोई वढर जा रहा है। उसने अपने मन मे विचार किया, 
महौपध्ष के साथ बहुत कम सेना थी। यह तो बडी विद्याल सेना है, महौषघ की कैसे हो? 
उसे सशय हुआ, कही पाज्चालराज चूब्ठनी ब्रह्मदत्त तो नही जा गया है। उसने भयाकान्त 
होकर सैनक से पूछा-- “सेनक पण्डित ! गजो, अदवो तथा पदातियो से युक्त यह बहुत बडी 
सेना दृष्टिगोचर हो रही है। इस चातुरगरिणी सेना का स्वरूप बडा भीषण है, भयावह है। 
तुम क्‍या मानते हो---इस सम्बन्ध मे तुम्हारा क्या विचार है, क्‍या मन्तव्य है ?”* 

सेलक ने उत्तर दिया--“राजन्‌ ! आपके लिए यह निश्चय ही मत्यन्त हर्ष का विषय 
है | दृश्यमान समग्र सेना सहित महौघघ पण्डित प्रसस्तता-पुर्वक, कुशलता-पूर्वक था 
रहा है ।/* 

राजा के सन की शका नही मिटी । वह बोला---/'पण्डित ! महौषघ के पास तो 
बहुत थोडी सेना थी । यह तो उससे कई गुनी अधिक है ।” 

सेनक बोला -- “पण्छित ने राजा ब्रह्मदत्त को परितृष्ठ कर इतनी विश्वाल सेना प्राप्त 
कर ली होगी। इससे सशय की क्या वात है ?” 

विदेहराज को इस उत्तर से कुछ परितोप हुआ | उसने नगर मे घोषणा करवाई--- 
“महौषध पण्डित आ रहा है। उसके स्वागत मे नगर को खूब सजाओ। वागरिको मे जैसा 
राजा का आदेश था, सोत्साह वैसा किया ।” 


सिथिला आगसन 

महौपध पण्डित नगर मे प्रविष्ट हुआ | राजभवन मे गया । राजा को प्रणाम किया। 
राजा ने उसे सस्मेह छाती से लगाया। उत्तम आसन पर चिठाया। कुशल समाचार पूछे 
और कहा---“जैसे चार भनुष्य मृत पुरुष को--शव को मसान मे छोडकर चले भाते है, हम 
तम्ददे वैसे ही काम्पिल्य राष्ट्र की राजधानी उत्तर पाञज्चाल नगर मे छोडकर चले आये। 
पण्डित ! तुमने अपने आपको किस उपाय से, किस युक्ति से, किस विधि से मुक्त कराया-- 


अपना छुटकारा कराया है ।/ 





१. हत्थी अस्सा रथा पत्ती सेना पदिस्सते महा। 
चतुरगिनी मिसरूपा किन्‍्नु मज्ञन्ति पण्डित £ २६४।। 
२. आनन्दो ते महाराज ! उत्तमों पतिदिस्सति। 
सब्ब सेनगमादाय सोध्यि पत्तो महोसघो॥ २६५॥। 
३. यथापेत सुसानास्मि छड़्डेत्वा चतुूरों जना। 
एवं कम्पिल्लिये त्यम्ह छड्डयित्वा इंघागता॥ २६६॥ 
झथ त्वफेन. वण्णेन केन या पन हेवुना । 
केन वा अत्यजातेन अत्तान परिमोचयि॥! २६७॥ 
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भद्दौषध ने उत्तर देते हुए कहा---““विदेहराज ! मैंने उतकी राजनीतिक व कूटनतिक 
य्रुक्तियों को'अपनी राजनीतिक, कूटनीतिक युक्तियों द्वारा तथा उनेकी मन्त्रणाओ को अंपनी 
: भनन्‍्त्रणाओ द्वारा निरस्त किया। अपने प्रभाव से राजा को इस प्रकार आवृत कर लिया, 
* प्रभावापन्द कर लिया, जैसे जम्बूद्वीप को सागर ने आवृत कर रखा है ।** 
पि विदेहराज ने जब महोषध से यह सुता तो उसे अन्तस्तोष हुआ । महौपच ने विदेह- 
- राज द्वारा दिये गये उपहारो का जिक्र करते हुए कहा--“राजा ब्रह्मदत्त ने मुझे एक सहस्त 
, स्वर्ण-मुद्राएँ दी । काशी जनपद के अस्सी गाँवो की जागीर दी | चार सौ सेविकाएँ तथा एक 
, सी स्त्रियाँ प्रदान की। मैं समस्त सेना लिये प्रसन्‍नतापुर्वक यहाँ आ गया ।”* 

महौषध्ध ने कहा--“पाञ्चालराज ने अपनी पुत्री व तुम्हारी पटरानी पाञ्चालचण्डी 
के लिए अनेक उपहार भेजे है।” महौषध ने वे उपहार राजा को सौंप दिये। 

विदेहराज बहुत उल्लसित हुआ। उसने महौषघ की इलाघ्यता प्रकट करते हुए 
फहा--“सेनक | पण्डितो के साथ रहना, उनका साल्लिष्य प्राप्त करना वास्तव में बहुत 
आनन्दंग्रद होता है | देखते हो, पिजरे मे वन्‍दी बने पक्षी तथा जाल में ग्रस्त मत्स्य की ज्यो 
हमको महौषध पण्डित ने अपने वुद्धि-वल द्वारा शत्रु के चंगुल से छुडा दिया [”* 

सेनक ले भी राजा के कथन का समर्थन करते हुए उसने कहा--““राजन्‌ ! ऐसा ही 
है | पण्डित 'वड़ें हितकर होते है। यथार्थ है, जेसा आप कह रहे है, पिंजरे भे बन्दी बने पक्षी 
तथा जाल में ग्रस्त मत्स्य की ज्यो हमको महौषघ पण्डित ने शत्रु के चगुल से छुडा दिया ।”* 


सप्त विनोत्सव 

राजा ने महीपध के आने की खुशी भे नगर मे सात दिन तक उत्सव मनाने की घोषणा 
करवाई घोषणा मे यह कहलवाया---/“जित-जिन का मेरे प्रति प्रेम है, आत्मीयता है वे सब 
महौषध के प्रति अपना आदर-भाव प्रदक्षित करें, उसे सत्छृत करें, सम्मानित करे। गायक- 
वादक वीणा बजाएँ, ढोल वजाएँ, दण्डिम--दो डडो से बजमे वाले वाच्य-चि७श?७ष---ठाम कियाँ 
बजाएँ, मागघ---स्तुतिकार, छंख-ध्वनि क रें--.छंख वजाए, नगारची नगारे बजाए ।”£ 


के 





१. भत्यं अत्येन वेदेह ! मन्‍्त भस्तेन खत्तिय ! 
परिवारयिस्स राजान जस्वुदीप व सागरो॥ २६८॥ 
२. दिन्न निक्खसहस्स मे ग्रामासीति च कासिसु। 
दासीसतानि चत्तारि दिन्न॑ भारियासतण्च मे । 
सब्ब सेदमादाय सोत्यिनम्हि. इधघागतो।॥। २६६॥ 
३. सुसुख्त बत सवासो पण्डितेह्दीति सेनक [ 
पक्सखीव पण्जरे बद्े मच्छे जालगतेरिव। 
अमित्तहत्यहत्थगते सोचयि नो महोसघो॥ रण्ण्वा 
४. एवमेत महाराज ! पष्डिता हि सुखावहा। 
पकल्लोव पण्जरे वद्धं मच्छे जालगतेरिव। 
अमित्तहत्यत्यगते मोचयि नो महोसघो॥ २७१॥ 
५. आाहज्जन्तू सब्बदीणा सेरियो देण्डिमानि च। 
नेदन्तु मागधा सख्या बर्गयु वदतु दुन्दुमि॥२७२॥ 


ई६० मायम और विपिटक : एक अनुशीौसलन [ खण्ड ३३ 


नगर तथा जनपद के लोग तो स्वय ही महोपषध पण्डित का स्वायत-सम्भान करने 
की हादिक आकाक्षा लिये थे | उन्होने जब राज-घोषणा सुनी तो वे अत्यन्त प्रसन्‍्न हुए और 
उसका खूब आदर-सरकार किया । 

अन्त.पुर के लोग---रानियो की ओर से प्रतिनिधि, क्षत्रिय छुमार, वैश्य, ब्राह्मण, 
गजारोही, अध्वारोही, रथारोही तथा पदाति सैन्य अधिकारी; सभी उत्तमोत्तम वियुल साध, 
पेय पदार्थ लाये, महौषध को उपहृत किये । है 

जनपदवासी, निगमवासी आदि अनेकानेक लोग इस समारोह मे सम्मिलित हुए, 
महौपध को श्रेष्ठ खाद्य, पेय पदार्थ मेंट किये। 

महौषघ पण्डित को समागत देख सभी बड़े हथित थे। लोगो ने उसके ऊपर वस्त्र- 
क्षेप किया--चबस्च फिराकर, धुमाकर, उबारकर शुभ-कामना व्यक्त की । 


प्रतिप्रेषण 

उत्सव समाप्त हुआ । महौषघ राजसवन मे पहुँचा | उसने विदेहराज से निवेदन 
किया---“महाराज ! चूल्नी ब्रह्मदत्त की माता तलताल देवी, पटराती नन्‍दादेवी तथा 
राजकुमार पाञचालचण्ड को शीघ्र उत्तर पाञ्चाल मेज दें |” 

राजा ने कह्दा---ताद [ जैसा तुम उचित समझो, इन तीनो को भेजने की व्यवस्था 
करो | इनका अत्यधिक सम्मान करो, चहाँ से तुम्हारे साथ आई सेना का भी आदर-सत्कार 
करो । इन तीनों को बड़े ठाट-वाट भौर शान के साथ यहाँ से विदाई दो । सुरक्षा और सार्ग- 
दर्शन के लिए अपने आदमी साथ भेजो ।* 

राजा के केथनानुरूप महौषघ ने सब किया | सबको सम्मानपूर्वक रवाना किया। 
राजा ब्रह्मदत्त ने महीषघ को जो एक सौ स्त्रियाँ तथा चार सौ पविकाएँ भेंट के रूप में दी 
थी, महौपघ ने उन्हे यथावत्त रूप मे पटरानी नन्‍्दादेवी के साथ वापस झेज दिया] 

वे सभी यथा समय उत्तर पाड्चाल नगर पहुंच गये। राजा ब्रह्मदत्त उन्हें प्राप्त 
कर बहुत प्रसन्‍न हुआ | उसने अपनी माता से पुछा--“माँ! क्या विदेहराज ने तुम्हें भावर- 
सस्‍्मान के साथ रखा ? क्या तू म्हारी सेवा-टहल उचित रूप मे होती रही ?” 

राजमाता ने कहा--वात ! विवेहराज ने भुझे देवता के तुल्य समझा। मेरे साथ 
बड़ा अ्रद्धापूर्ण व्यवह्वा र किया, भेरी अच्छी तरह सेवा-घुल्यूपा की। नन्‍दी देवी का भी भपनी 
भाता के सदुश सम्मान रखा, आदरपूर्वक उसकी सेवा की। राजकुमार पाञ्वालचण्ड को 
अपने छोटे भाई के समान स्नेह दिया । उसे प्यार से रखा।” 


>-व-तत+++++>ह 
१, ओरोघा च कुमारा च वेसियाना च॒ ब्राह्मणा । 

बहुं अन्तव्च पाणव्नच पण्डितस्सामिहा रयूं ॥। २७३ ॥ 
ह॒त्थारूढा अनीकट्ठा रथिका पत्तिकारिका ] 
बहुँ अल्नञ्च पाणव्तर पण्डितस्ताभिहारयू ॥ र७डे ॥। 
समायता जानपदा चेगमा च॑ समागता। 
वहु अन्तब्च पाणञ्च पण्डितस्सामिहारयु ॥ र७४॥ 
वहुज्जनो पस न्तोसि दिस्वा पण्डितमागत्त ! 
पण्डितम्हि अनुप्पत्ते वेब्ुक्खेंपे अवत्तथ ॥ २७६ ॥ 


तत्त्य: आचार : कथानुयोग ]._ कथानुयोग--चठुर रोहक : महा उम्मर्य जातक ३६१ 


राजा ब्रह्मदत्त ने जब॒यह्‌ सुना, वह बहुत हषित हुआ। उसने बिदेहराज को 
उत्तोत्तम अनेक उपहार मिजवायें। वह नन्‍्दा देवी के साथ सुखपुर्वेक रहने लगा। 

मिथिला मे विदेहराज अपनी पटरानी पाड्चालचण्डी के साथ वढा सुखी था। 
पाड्चालचण्डी उसे बहुत प्रिय, कान्त एव इष्ट थी | दोनो मे परस्पर अत्यन्त प्रेम था। एक 
वर्ष बाद पाव्चालचडी के पुत्र हुआ । दश वर्ष पश्चात्‌ विवेहराज का स्वर्गवास हो गया । 


सहोषध का पाठचाल-गसन 


वोधिसत्व ने राजकुमार को राज्य-सिहासन पर बिठाथा, उसे राजछत्र धारण 
करवाया | फिर उससे कहा--“देव ! अब मैं अपने पूर्व सकल्प के अनुसार तुम्हारे नाना 
राजा चूक्नी ब्रह्मदत्त के पास जाऊँगा ।” 

बाल नरेश ने उससे कहा---/'पण्डित ! मैं अभी वच्चा हू । तुम मुझे छोडकर मत 
जाओ । मैं तुम्हारा अपने पिता के सदृध् आदर करता रहूँगा। तुम्हारे प्रति श्रद्धावान्‌ रहेंगा ।” 
राजमाता पाञ्चालचण्डी ने भी महौपघ से अनुरोध किया---“पण्डित ! तुम मत्त जाओ | 
तुम चले जाओगे तो हमारे लिए कौन बाश्चय-स्थान होगा ? कोन मार्ग-वर्शंक होगा ? ” 

भहौषध ने इस पर चिन्तन किया, उसने मन्त मे अनुमव किया--- मैं राजा ब्रह्मदत्त 
के समक्ष वायदा कर चुका हैँ । आवद्यक है, मैं उसका पालन करूँ । अस्तु, जो भी स्थिति 
हो भुझे जाना चाहिए। यह विचार कर उसने अन्तत जाने का निश्चय किया | वह अपने 
परिजनों एवं परिचारको साथ लिये जब प्रस्थान करने लगा तो मिथिला के लोग शोक- 
विह्नल हो गये, रुदन-ऋन्दन करने लगे | धह सबको घी रज बँघाता हुआ वहाँ से चल्न पडा । 
चलते-चलते वह यथासमय उत्तर पाझ्चाल पहुँचा। राजा ब्रह्मदत्त को जब उसके आने की 
सूचना मिली तो वह उसके स्वागतार्थ सामने आया | उसका आदर-सत्कार किया, समारोह 
पूर्वक उसका नगर मे प्रवेश कराया | उसे आवास हेतु विशाल भवन दिया । पर, उसे पहले 
जो अस्सी गाँव जागीर के रूप मे विये थे, उनके सिवाय और कूछ ग्रेंट मे नही दिया । 


भेरी परिव्राजिका 


उस समय वहाँ भेरी नामक एक परिन्नाजिका---संस्यासिनी थी। वह राजभवन मे 
भोजन फ्रने आती थी। वह विदुषी थी, प्रजाशीला थी। उसे वोधिसत्त्व को देखने का कभी 
अवसर नही मिला था। उसके सम्बन्ध मे उसने मात्र इतना सा सुन रखा था कि वह अधि- 
फाशत. राजा की सन्तिधि मे रहता है। वोधिसत्व को भी कभी उसे बेखने का मौका नही 
मिला था। केवल इतना ही सुन रखा था, भेरी नामक एक परित्राजिका है, जो पण्डिता है, 
राजभवन मे भोजन ग्रहण करती है । 


धश्दादेवी हारा भ्रतिशोष 


राजा की पटरानी नन्‍्दादेवी मन-ही-मन वोधिसत्त्व से नाराज थी। उसका आरोप 
था कि उसके ही कारण उसे पति-विरह का दुःख मेलना पडा । भन्‍्दादेवी राजा और बोधि- 
सत््व के बीच भेद डालना चाहती थी। उसके मन मे प्रतिशोध का भाव था। उसने राजा 
भते चेहती पाँच स्वियो को यह कार्य सौपा-- तुम बोधिसत्त्व पर आरोप गढ़ो, राजा को 
बताओ, जिससे उप्तका उसकी ओर से मन फट जाए। दोनो के वीच दुराव पैदा हो जाए। 
तदनुसार वे स्त्रियाँ इस फिराक मे रहने लगी। 


इ्द्र आगम और त्िंपिटक : एक अनुशीलन [छप्ड:३ 


भेरी हारा सांफ्रेतिक परीक्षा 

एक दिन का प्रसंय है, भेरी राजनवन में मोजन कर यापम जा रही थी। उत्तते 
घोषिसत्त्व को राजनवन के प्रांगण में देखा, ठह राजा कीं मन्निह्ति में जा रहा व्य । वह 
खडी हुई । उसे अभिवादद किया | चह मन में यह सोचे थी, ग्ह पण्दित है, प्रभागन्‌ है, 
भर इसे परीक्षित कर देखूँ, वास्तव मे यह पण्डित हैं, अबच्वा अपण्डित है? उसमे मुख से न 
बोलकर हस्त-म्रुद्रा से प्रथ्म पूछने का उपक्रम किया। वोधिसस्व को देखकर उत्तते अपना 
हाथ फैडाया। उसका जाबय वहू था कि पण्डिद ! राजा ने तुमको दूर देश से चुददा लिण 
है, वह अब तुम्हारा वथोचित सेवा-सत्कार करता है वा नहीं करता 

चोधिसत्त्व ने परिव्रालिका का आशय समझ लिया। उसने अपने मुख से कुछ न चोचहे 
हुए हस्त-संकेत द्वारा ही उसे उत्तर देना उचित न्नमक्ला । उच्चने अपने हाथ न्वी मुट्ठी बन्द कर 
ली जिसका आशय था--राजा ने मुमसे बचन लिया, वायदा करबाबा, मुझे दुलाया, मैं 
लाया, पर उतने अब अपनी मुट्ठी दन्‍्द कर ली है । वह अब मुस्दे विधेय उपहार, पुरस्नार 
नहीं देता । 
परिव्राणिका उत्तका अभिप्राय समझ गईं। उनने अपना हाथ उठाया, अपने मस्तक 
पर रखा । उसका दात्पयें यह था कि पण्डित ! यदि तुम दु:ख हो, कप्ड अनुभव होठा है 
तो मेरी तरह प्रद्नज्या क्यो नहीं स्वीकार कर लेते ? 

वोधिसत्त्व परिव्रालिका के संकेत का भाव ल्‍्मझऋ यया | उसने उत्तर में बपदे हाय से 
उदर को छुआ, जिसका अभिप्राय था--आार्० ! मैं शुक्पकी नहीं हूँ। मुख रइयों नया लावन- 
पालन करना पड़ता है। इसी कारण मैं प्रश्नज्या नहीं ले सकता । 

पेरी परित्राविका यो हत्त-संकेतों ढारा प्रव्न पूछूर, वोड्मित्व से हस्त प्रेत 
द्वारा ही उत्तर पाकर अपने स्थान क्री और चल पड़ी। धोधिनत्त्व भी उसे प्रषपाम कर एल 


के यहाँ चला गया। 


स्िपष्या आरोप 
भहारानी नन्‍दा देवी द्वारा महौयठ पर आरोप, आार्लप 
स्त्रियों ने, जो इस फिराक में घूम रही थीं, भेरी णरिड़ाबिका और महौपद पप्डिव को हस्त- 


हि. 5. 32. न के कस हे डन्ट 

संकेतो हारा ज्चारों का आदाद-अदान करते देखा। दे राजा के चुद देगा थीं कु, पाठ या 
और उससे घिकायत की--दाजनू ! महौषठ परण्डित सेसी परिक्रातिका के साथ गठबत्वत 
के मन में तुम्हारे प्द्ि धतरु- 


कर, पड्यन्द्र कर तुम्हारा राज्य इहथियाना ऊाइठा है। उस्के 
अभाव है। ला हवा 
दाजा ने उन स्थियों ले कद्धा---/वुम बह घतलाओ, तुनने बेचा कण देता, दिम्वक 

आधार पर यह बोल रही हो [7 3३० 
सित्रियाँ बौलीं--”दाजन्‌ ! भेंदी परित्रजिका भोवन हर डापस हक 
उच्दे सहौदच पण्डित को देखा । उसे देखकर उचने अपना हार फेदाया लो इमओ है 
ड हि ध् वा अनाज पधविलादर- ् छद्धदा टव ६: ४. | 
हाल्प्ये था कि राजा को हयेती को ज्यों रा अनाज पिला >-पूचे वॉयस बह हे 


के खलिंहान की ज्यो बरावर करके, साफ करके क्या छुन उछल पतन वॉवहर 
के खलिहान की क्यो बराय सार 'की यूठ पकड़ने नीं रुयों अपती युढ़ी व 


झैप लगाने हैतु दिदृदत उन णैचीं 


उकते ?ै महींदव के इसका उत्तर तलवार ' अकॉट बारमया) आर 
दिया। उच्का भाव यह था कि कुछ दिलों के ब्वन्तर नें वसवाच्ड्ारा उ्द 7 | 
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डालगा। इस पर भेरी परित्राजिका ने अपना हाथ अपने मस्तक पर रखा, जिसका अर्थ यह 
था कि उसका मस्तक ही काटना तत्पक्चात्‌ महौषध ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा । 
इसका आहय यह था कि मैं राजा को बीच मे से काटकर उसके दो टुकडे करूगा, उसका 
५ राज्य अपने अधिकार मे कर लूगा । इसलिए राजन्‌ ! आप अम्रमत्त रहे, सावघान रहे । 
इस दुष्ट महौषध को मरवा डालें, यही उचित है ।” 
जन स्त्रियों ने परिन्नाजिका और पण्डित के हस्त-सकेतो के अभिप्रायों का जो मेल 
मिलाया, राजा को वह ऊठपटठाग लगा । राजा को उनके कथन पर विदवास नही हुआ । 
उसने सोचा---महौषथ पण्डित मेरे साथ किसी भी स्थिति मे दाजु-माव नहीं रख सकता। 
मैं मेरी परिन्नाजिका से इस सम्वन्ध मे वात करूगा। 


परित्ाणिका द्वारा समाधान 

दूसरे दिन भेरी परिवक्राजिका जब राजभवन मे भोजन करने आई तो राजा उसके 
पास गया तथा उससे पूछा--“आयें ! क्या आप की भहौषघ पण्डित से मेंट हुई ? ” 

परिम्राजिका---“हा, राजन्‌ ! कल मैं जब यहाँ से भोजन कर जा रही थी, तब 
मेरी उससे भेट हुई ।” राजा---.'क्या आप दोनो मे कुछ वार्तालाप हुआ है”, परिव्रा जिका-- 
“बातलाप नही हुआ, पर, मैंने विचार किया, सुनती हूँ, यह पण्डित है और यदि यह्‌ 
वास्तव मे पण्डित है, विशिष्ट प्रज्ञाशील है, तो अवद्य समझेगा। मैं सकेत द्वारा इससे कुछ 
पूछूं, इसकी परीक्षा करू । यह सोचकर मैंने अपना हाथ फंलाधा--हस्त-सकेत हारा यह प्रश्न 
किया कि राजा का हाथ तुम्हारे लिये खुला है या नही ” वह तुम्हे उपहार, भेंट आदि के 
रूप मे द्रव्य, वस्तुएँ आदि देता है या नही ?” 

“पण्डित ने मुझे इसका अपने हाथ की मुट्ठी बन्द कर साकेतिक उत्तर दिया, 
जिसका अर्थ यह था कि मुझे वचनवद्ध कर. यहाँ बुला तो लिया, पर अब उसने अपना हाथ 
स्रिकोड लिया है, मुट्ठी वन्‍द कर ली है मुझे विशेष कुछ नही बेता। तब मैंने अपने मस्तक 
पर हाथ लगाया । मेरा आशय यह था कि वर्तमान स्थिति मे तुम तकलीफ पाते हो, तो मेरी 
तरह सन्‍्यास क्यो नही ले लेते ? 

“महौषध ने इसके प्रत्युत्तर मे अपने हाथ से अपने उदर का स्पर्श किया, जिसका 
अधभिप्राय यह था कि मुझ अकेले का पेट नही है, ऐसे अनेक पेट भरने पडते हैं, इसलिए मेरे 
लिए यह कंसे सभव है कि मैं सन्‍यास ले सकूँ ।/ 

राजा--“आययें ! महौषघ वहुत बडी प्रज्ञा का घनी है।”” 

परिन्नाणिका-- “इस भूमडल पर उसके सदृश अन्य प्रज्ञाशील पुरुष नही है ।” 

राजा मेरी परिबन्राजिका से वार्तालाप कर, उसे प्रणाम कर अपने कक्ष भे चला गया । 
मद्दौषध पण्डित राजा की सेवा मे आया । राजा ने उससे प्रइन किया--“पण्डित | कया * 
तुम्हारी भेरी परित्राजिका से भेंट हुई १” 

सहौपघ ने कहा--“हा राजन्‌ ! कल जब वह यहाँ से भोजनोपराग्त वापस लौट 
रही थी, तब मैंने उसे देखा । उसने हाथ के सकेतो द्वारा मुझसे कुछ प्रदन किये । मैंने भी 
हस्त-सकेतो द्वारा उनके उत्तर दिये । उसके जैसे प्रद्न थे, मेरा भी साकेतिक उत्तरो के रूप मे 
बेसा ही समाधान था ।” 

राजा महौषघ पण्डित पर बहुत खुश हुआ । “उसको सेनापति पद पर नियुक्त कर 
दिया। उसे राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण कार्यो का उत्तरदायित्व सौंप दिया। पुरस्कार मे पृष्कल 


है 
ड़ 
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यह सुनकर ब्रह्मदस वोला--“आर्यें ! मैं जानता हूँ, मेरी माता मे अनेक गुण हैं। 
उसके मुझ पर बहुत उपकार हैं, किल्तु, उसमे अवगुण भी हैं--यह युवा नारियो के सदृश 
आभूषण घारण करती है, जो इसके घारण करने योग्य नही होते । द्वौद्यारिको --द्वारपावको 
या प्रहरियो तथा सेनाघिकारियो के साथ हास-परिहास करती अघाती नही । म्ुभपे विरोध 
रखने वाले राजामो के यहाँ मुझसे पूछे बिना--ग्रुप्त रूप मे दूत भेजती रहती है। इन्ही 
दोषो के कारण सबसे पहले मैं इसी की वलि दूगा ।”* / 

प्रिक्राजिका ने कहा--“राजन्‌ ! ठीक है, माता की तो आप इस दोष के कारण 
बलि देंगे, पर आपकी पत्नी नन्‍्दादेवी तो स्वेथा ग्रुणमयी है, नारियो मे श्रेष्ठ है, अत्यन्त 
भघुर भाषिणी है, आपकी अनुगामिनी है, उत्तम आचार युक्‍त है, छाया की ज्यो भापके 
पीछे चलती है, कभी कुपित नही होती, भ्रज्मावर्ती है, पण्डिता--विवेकशीला है, राज्यकार्य 
आदि लौकिक प्रयोजनों को सुक्ष्मता से, गहराई से समभने वाली है, फिर माता के वाद 
जल-राक्षस को उसकी बलि क्यो देंगे |/* 

राजा ने महारानी के अवगुण बतलाते हुए कहा--- “महारानी ननदादेवी मुझे काम- 
बिलास में अत्यन्त आसक्त तथा परिणास-विरस भोग वासना के वशगत जानकर मुमते 
पुत्न-पुत्रियों को प्रदत्त आभषणों, अनस्यथेतीय --न भागने योग्य अलंकारी की माँग करती 
है। कामरागासक्त मैं छोटी बडी सब प्रकार की वस्तुए, धन उसे देता हूँ। अदेय--न देने 
योग्य चस्तुएं भी जो वह मागती है, मै उसे दे देता हू ! वैसा कर मैं बाद मे दुर्मन “खिल 
होकर पछताता हूँ । इस अपराघ के कारण मैं अपनी पत्नी की राक्षस को वन्नि दृगा।” 

यह सुनकर भेरी परिब्राजिका बोली--“महारानी की बलि तो तुम इस कारग 
दोगे, किन्तु, अपने भाई तीक्ष्ण-मन्‍्त्री कुमार की, जिसने तुम्हारे राज्य की बढावा, जिप्ने 
अन्यन्य राज्यो का पराभव कर विपुल धन प्राप्त किया, तुम्हारा खजाना भरा, जो पनु- 
धारी योद्धाओों मे उत्तम है, शौर्य वीयंशाली है तीदण-मन्त्री--सत्वर मन्त्रणा-निषुण है; 
जल-राक्ष त को उसकी बलि किस दोष के कारण दोगे ? ”* 


१. इहरा विय अलकार घारेति अपिलन्धन। 


दोवारिके अनीकट्ठे अतिवेल॑ पजम्घति ॥२८५६॥ 
ततोषि पटिराजान सये॑ दूतानि सासति। 
सातर तैन दोसेन दज्जाह अप ॥_रधरा। 
. इत्थियुम्बस्स पवरा अच्चन्त पियवा दिनी । 
अनुग्गता सीलवती छाथा व अनपा यिनी ॥२५३े॥ 
अक्कोघना पञ्ञाबती पण्डिता अत्थद॒स्सिनी । 
उब्बारिं केन दोसेन दज्ञासि दकरविखनों ॥२८४। 
३. खिडूडारतिसमापल्त, “अनत्यः_ वसमागत | 
साम सकाम पुत्तान अयाच याचते घन॥२८३४॥ 
सोह ददासि सारतो लहु उच्चावच धय। 
सुदुच्चण_चजित्वान. पच्छी सोचामि इुम्मनो। 
उन्वारिं पेन दोसेन दज्जामि दकरबिखतों )। १५६॥ 
४. येनोचिंता जानपदा आनीता अ॑ पटिग्यह | 
आभर्त पररज्जेहि अभिदठाय वहुष्य ॥३२७५॥ 
घनुग्यहात पवर सुर लतिखिणमन्तिन ! 
भावर केन दोसेन दज्जासि दकरबिखितो ॥२८८॥ 
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राजा क़ह्मदत्त ने अपने छोटे भाई के अवगुण बतलाते हुए कहा--“मैंने अपने भाई 
के राज्य को बढाया, अन्यान्य राज्यों का पराभव कर मैं वहाँ से घन लाया, उसका खजाना 
भरा, मैं घनुधारी योडाओ मे उत्तम हूँ, कौर्य-वीयंशाली हूँ, तीदण म॒न्त्री हें---सप्वरमन्त्रणा- 
कारी हूं, मैंने ही इस राज्य को सुख समृद्धिमय बनाया, यह सोचकर यह छोकरा अपने को 
बहुत मानता है, मेरी उपेक्षा करता है, अब यह पहले की ज्यो मुझसे मिलने भी नही जाता, 
इस अपराध के कारण मैं जल-राक्षस को इसकी बलि दूगा ।/१ 

परिबन्राजिका बोली--“यह तुम्हारा भाई तो इन त्रृटियो से युक्त है, पर, तुम्हारा 
घनशेखर तो तुम्हारे प्रति बडा स्नेहश्ील है, उपकारशील है। तुम तथा धनशेखर दोनो एक 
[ही समय मे उत्पन्त हुए, दोनो पाव्चालदेशीय हो, दोनो एक दुसरे के सहायक हो-- एक दूसरे 
के संकट मे साहाय्य करने वाले हो, दोनों समान आयु के हो, वह तुम्हारा सदा अनुकरण- 
« अनुसरण करता है, तुम्हारे दु खमे अपने को दु खित एवं सुख मे सुखित मानता है, वह 
अह॒निष्य तुम्हारे सभी कार्य करने को उत्सुक तथा उत्साहित रहता है, सहयोगी रहता है, 
तुम ऐसे मित्र की जल राक्षस को बलि क्यो दोगे ? २ 

राजा ने अपने मित्र घनुशेखर के अवग्रुण बतलाते हुए कहा---“आरयें | भेरा मित्र 
घनुशेखर पहले बाल्यावस्था मे जिस प्रकार मेरे साथ हास-परिहास करता रहा है, आज भी 
यह न सोचता हुआ कि मैं इतने बडे राजा के पद पर प्रतिष्ठित हूँ, पहले की ज्यो हास- 
परिहास करता है, जिससे मेरी प्र तिष्ठा पर चोट पह्चती है। मैं जब एकान्त मे अपनी पत्नो 
से भी वार्तालाप करता हूँ तो भी यह बिना सूचना दिये ही वहाँ जा जाता है। इस कारण मैं 
भाई के वाद इस अनादरज्चील, अह्लीक--लज्जारहित मित्र की जल-राक्षस को बलि 
दूगा ।?३ 





१. मयोचिता जानपदा जानीता च॒ पटिग्गह । 
आाभत पर रज्जेहि मभिदृठाय बहु घन ॥र८६९॥ 
घनुग्गहान॑ पवरो सूरो तिरिवणमन्ति च | 
सयाय सुखितो राजा अति मज्जति दारको ॥२६०।॥॥ 
उपट्ठानम्पि मे अब्ये नसो एति यथा पुरे। 
भातर तेन दोसेन दज्जाहु दकरक्खिनों ॥२&॥॥ 

२ एकरत्तेत उभयो तुबवज्च धनुसेख वा। 

उभो जातेत्य पन्‍्चाजा सहाया सुसमावया ॥२६२।॥। 

चरिया त अनुबन्धित्थो एक्दुक्खसुखों तव। 

उस्सुको ते दिवारत्ति सब्बक्रिच्च सुन्यावदी । 

सहाय केन दोसेन दज्ञासि दकरक्खिनो ॥२६१॥। 

चरियाय अय भय्ये पजगिधित्थो मया सह । 

अज्जापि तेन वण्णेन अतिवेल पजस्घति॥२६४॥ 
उच्वरियापि में अस्ये मन्‍्तयामि रहोगतो। 

अनामन्ता परिसति पुब्बे अप्पटिवेदिनों ॥२६५॥ 

लद्धथारो कतो कासो अहिरिक अनादर | 

सहाय तेन दोसेन दज्जाह दकरक्खिनो ॥२६६॥ 


न्च्ण 
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भेरी परिव्राजिका ने कहा--जैर, तुम्हारे मित्र घनुशेखर मे तो ये अवगुण हैं किन्तु 
पुरोहित तो तुम्हारा बडा उपकारक है, बहुत काम आता है । हु 

वह सब प्रकार के शुभ, अशुभ लक्षणों को जानने मे निपुण है, निभित्तज्ञ है... 
ज्योतिविद्‌ है, समग्र पक्षियों 2 आधा जानता है, सव शास्त्रो - 2207 स 
तूफान, विद्युत्पात आदि सभी उपद्रव तथा स्वप्न-फल आदि का सम्यक्‌ वेत्ता है, व्यास्याकार 
है, प्रस्थान, प्रवेश आदि के समुचित समय का परिज्ञाता है, नक्षत्रों की गति को मली-भाँति 
जानता है, पृथ्वी और आंकाद्य के सर्वविध दोपो अपशकुनों के सम्बन्ध मे जिसे तलस्प्क्षी 
ज्ञान है, ऐसे सुयोग्य, विज्ञ श्राह्मण की तुम जल राक्षस को बलि क्यो दोगे ?”* 

राजा ने पुरोहित के अवगुण बतलाते हुए कहटा---“जब मैं राजसभा मे बैठ होता है, 
तब भी यह मेरी और कोपाबिष्ट की ज्यों 'काँकता रहता है। यह भ्रश्चिष्ट है, समयोचित 
व्यवहार ही नही जानता । इस स्थिर--जमी हुई सी, दीखने मे अमद्र भौंह युक्त, भीपण 
देहाकृतियुकत ब्राह्मण की इस कारण जल-राक्षम को बलि दूँगा ।”* 

,. तत्पदचान्‌ भेरी परिक्षाजिका ने कहा---“राजन्‌ तुमने अपनी माता से शुरू कर 
पुरोष्ठित तक पाँचो की क्रमश: जलराक्षस को बलि देने को वात कही | तुमने यह भी कहा 
कि महीपध को बचाने के लिए तुम जलराक्षस को अपनी भी वलि दे दोगे। महीषघ मे ऐसे 
क्या भुण हैं, जिससे उसकी वलि पेना नही चाहते २ 

सागर-सपरिवृत बसूंघरा का तुम अपने मन्त्रियों के साथ राज्य करते हो, तुम्हारा 
राष्ट्र चारो दिशाओं तक विस्तीर्ण है। तुम विजयशील हो। तुम महापराक्रमप्ालो हो | 
पृथ्वी के एकछन्न समञ्रादू हो । तुम्हारा यश, ऐक्वर्य, वैभव वपुल्य युवत है। मुक्ताभय, 
मणिमय कुण्डलो से अलकृत, विभिन्‍न जनपदों से समागत, देव-कल्याओ के व झुप- 
लावण्यवर्ता सोलह हजार सुन्दरियाँ का अस्त पुर मे हैं। राजन ! जिनके के 
समग्र अग--सभी पहलू परिपूर्ण--न्रुटिहीन होते हैं, जो सब प्रकार से सुलयुक्त, समृद्धियुक्त 
होते है, उन्हें अपना दीर्घ जीवन भिय--अमीष्ट होता है । फिर तुम कित्त कारण महीपप 
एण्डित की रक्षा के लिए अपने दुष्ट्रयाज्य--जिन्हे त्यागना बहुत कठिन है, प्राणों का विसर्जन 
करना चाहते हो ? ”२ 


१. कुसलो सव्वनिमित्तान रुदड्तु आगतागमों। 
उप्पादे सुपिनरे थुत्तो निय्याणे च पयेसने ॥२६७॥। 
पद्धो भुम्मन्तलिवखस्मि नवखत परदे कोविदी | 
ब्राह्मण कैस दोसेन दज्जासि दकरक्खिनों ॥२६८॥ 
- परिसायम्पि में अय्ये भीलयित्वा उविक्खति ! 
तस्मा अज्ज भर्मूँ चुद्द दज्जाहँ दकरविखनों ॥१ | 
« ससमुदृपरियाय सहि. सागरकुण्डल | 
वसुन्धर आवससि अमच्च परिवारितों ॥३००॥ 
चातुरन्‍्तो महारदट्‌ठो विजिताबी भहव्वलो । 
पथव्या एक राजासि थसों ते विपुल यतों ॥३०१॥ 
सोल्ठसित्यियहस्सानि _ भामुत्तम ६ 
हाना जनपदा नरियो देव कड्बूपमा सुभा॥०२॥ 
एवं सव्यगसम्परन्तन॑ सब्य काम समिद्धिन। 
सुखितान पियं दीघ जीवित आह्ु खत्तिय॥इ३०३॥ 
अथ त्व कैन वण्णेन केन वा पन हैतुना। 
पण्डित अनुरबखन्तो पाथ चजसि इुच्चज॥रेण्था 


पं 


न्प्ा 
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राजा ने परिव्राजिका का कथन सुना। उसने महौपघ केग्रुणो की भ्रद्ास्ति करते 
हुए कहा-- 
े भयें ! जब से महीषघ मेरे यहाँ आया है, तब से मैंने इसमे एक भी, अणुमात्र भी 

अवगुण नही देखा । यदि कदाचित्‌ इससे पूर्व भेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे विश्वास है, मेरे 

बैटों को, पोतों को--उत्तराधिकारियों को सब प्रकार से सुख पहुंचे, महौषध पण्डित वैसी 
व्यवस्था करेगा । यह भविष्य में घटित होने वाली सभी स्थितियो को पहले से ही देखता है, 
उनका ध्यान रखता है, उधर जागरूक रहता है। ऐसे उत्तम ग्रुणयुक्त, सर्वधा दोषवजित 
पुरुष की मैं जलराक्षस को बलि नही दूगा।* 

परिव्राजिका ने विचार किया--महौषघ के गुणों के प्रस्यापन के लिए इतना ही 
पर्याप्त नही है । जैसे विशाल सागर पर सुरभ्िमय जल छिडका जाए, उसी प्रकार मैं समग्र 
नगरवासियो के मध्य इसके गुण रुयापित करूगी । 

बहू राजा को साथ लिये महल से नीचे आई । राजप्रासाद के प्रागण मे आसन 
बिछाया। उस पर बैठी । उसने उत्तर पाड्चाल के नागरिकों को वहाँ एकत्र करवाया। _ 
राजा को भी बिठाया । राजा से वे प्रदन जारम से अन्त तक पुन पूुछे। राजा ने पूर्ववतत्‌ 
विस्तार से उत्तर दिये । 

परिब्राजिका ने वहाँ एकत्रित उत्तर पाञ्चाल के लोगो को सम्बोधित कर कहा - 
नागरिको ! राजा चूल्लनी ब्रह्मदत्त का यह अधिभाषण--वकक्‍तव्य सुनो। यह महौषघ 
पण्डित को बचाने के लिए अपनी माता के, पतनी के, भाई के, पुरोह्धित के तथा अपने भी 
प्रिय, दुष्ल्याज्य--जिनका त्याग करना बहुत कठिन है, प्राण-विस्ज॑न हेतु तत्पर है । 

राजा की यह प्रजशा--विचा र-चेतना महाथिका-- महान्‌ अर्थो --महृत्त्वपूर्ण प्रयोज नो 
की साधिका है, नैपुण्यमयों है, सात्विक चिन्तन युक्‍त है, दुष्टरधर्मा है--धर्मानुमोदित है, 
हितार्था--हितप्रदा है, इस लोक एवं परलोक मे सुखावहा है।* 

जिस प्रकार रत्न-निरमित भवन पर मणिमय शिखर लगा दिया जाए, उसी प्रकार 
कक परिक्नाजिका ने बोधिसत्त्व के उत्तम गरुणो का आख्यात कर अपना अभिभाषण समाप्त 

। 





१. यतोषि आगतो अय्ये मम हत्थ महोसघो। 
नाभिजानामि धीरस्स अनुमत्तम्पि दुबकत ॥३०४५॥। 
स॒ चैव कत्मिचि काले मरण मे पुरे सिया। 
पुत्ते च में पपुत्ते च सुखापेय्य महोसघौ॥३०६॥ 
अनागते पय्युप्पनन सब्यमत्य विपस्सति। 
मगनापराघकम्मन्त न दज्ज दकरक्खिनों ॥३०७॥। 

३० इंद सुणोथ पञण्चाला चूकनीयस्स भासित | 
पण्डित अनुरकखन्तो प्राण 'बजति दुच्चज ॥३०८॥ 
मातु भरियाय भातुच्च सलिनो ब्राह्मणस्स च | 
कत्तनो चापि पञ्चालो छनन्‍न चजति जीवित ॥३०शा 
एवं भहत्यिका पण्ला निपुणा साधुचिन्तनी । 
दिदुत्धम्मे. हितत्थाय. सम्पराये. सुखाय ॥३ १ णा 
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सार 


प्रस्तुत जातक में चणित मेरी परिब्राजिका उत्पलवर्णा थी, पिता श्रीवर्बन घुद्धोघन 
था, माता महामाया थी, अमरा देवी विम्वसुन्दरी श्री, घुक-शावक आनन्द था, चूलनी 
भ्रह्मदत्त सारिपुत्र था, महौपध ती लौक नायक तथागत्र ही ये। यह प्रस्तुत जातक रा 
सार है।* 


हे 


१. भेरी उप्पलवण्णासि पिता श्रुद्धोदव्री अहु। 
माता आासि महामावा अमरा विम्बमुल्दरी धच्श्श्ञा 
सुवी अहोसि आनन्दो सारिपुन्नोसि चूकनी। 
महोतथों लोकनाथों एवं घारेय जातकताई(ृरा। 
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5. चित्त और संमूत : चित्त-संमत जातक 

उत्तराध्ययंन सूत्र, तेरहवे अध्ययन, चूणि एव वृत्ति मे चित्त तथा समभूत या समृति 
तामक दो भाइयो का कथानक है, जो चाण्डाल पुत्र थे। पूर्व भव मे गोपालक, दासीपुत्र, 
मृग एवं हस के रूप में साथ-साथ उत्पन्न हुए थे । 

उच्च कुलोत्पन्न लोगो द्वारा किये जाते तिस्स्कार से उद्देलित होकर चित्त और 
सभूत ते श्रमण दीक्षा स्वीकार की । भोग-सपृकत निदान के कारण संभूत कास्पिलयपुर के 
राजा ब्रह्ममृति के पुत्र रूप मे उत्पन्त हुआ। वह आगे जाकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुआ | चित्त 
पुरिमताल नगर मे प्रमुख श्रेष्ठी के घर जन्मा, उसने मुनि-दीक्षा स्वीकार की । अवधि ज्ञानी 
हुआ। उसे अपने और अपने भाई के पूर्व-मव स्मरण थे। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त को नाटक देखते 
अपना देव-भव स्मरण आया, जाति-स्मरण ज्ञान हुआ । पिछले पाँच भव तो उसने जाने, 
किन्तु छठे भव मे भाई कहां है, वह नही जान पाया। युक्‍ित पूर्वक खोज की । दोनो भाइयो 
का मिलन हुआ। मुनि चित्त ने ब्रह्मदत्त चन्रवर्ती को धर्मोपदेश दिया। 

पिटक वाइमय के अन्तर्गत चित्त सभूत जातक में भी दो भादइयो की कहानी है । 
दोनो भाई इन्ही नामो से अभिह्वित है। पूर्व भव मे दोनो चाण्डालकुलोत्पन्त थे। अपमान से 
उत्पीडित होकर दोनो ने ऋषि-प्रश्नज्या स्वीकार की । आयुष्य-काल पूर्ण कर क्रमश हरिण- 
योनि मे तथा पक्षी-योनि में उत्पन्त हुए । तत्पदचातू चित्त कोशाम्वी मे राजपुरोहित के घर 
जन्मा। समून उत्तर पाठ्चाल के राजा के पुत्र-रूप में उत्पन्न हुआ । नामकरण के दिन 
दोनो को पूर्व-जन्मो की स्मृति हुईं।सभूत क्रमश भूलता गया। चित्त को दोनो के पिछले 
जल्म स्मरण रहे । चित्त ने ऋषि-प्रव्नज्या स्वीकार की । 

चाण्डाल के घर जन्म, कला एवं शिल्प नैपुण्य, उच्च कुलोत्पन्न ले'गो द्वारा 
तिरस्कार, वैराग्य मोग प्रधान नूप-जीवन और त्याग प्रघान सन्‍्यस्त जीवन का समकक्ष 
दिग्दशन, त्याग का वैशिष्ट्य आदि दोनों ही कथानको मे प्राय. समान घरातल पर उभरे 
हैं। दोनो भे अद्भुत साम्य है। 

जैन कथा के अन्तर्गत जहाँ एक इलोक की उत्तराघ॑ पाद-पूर्ति द्वारा दोनो भाइयो का 
मिल्तन ह्वोता है, वहाँ वौद्ध कया मे एक मगलगीत की दो गाथाओ के गीत-प्रतिगीन के रूप 
में दोनो भाई मिलते हैं । 

जैन कथानक मे जिस प्रकार चित्त, जो मुनि था, अपने पूर्व भव के भाई चक्रवर्ती 
ब्रह्मदत्त को उपदेश देता है, बौद्ध कथानक मे वैसे हो चित्त, जो ऋषिरूप मे प्रश्नजित था, 
अपने पूर्व जन्म के भाई पाञ्चाल-मरेश को घर्मं का मार्ग बतलाता है। 

कथानको के स्वरूप मे काफी सादृश्य होने के साथ-साथ भवों के विस्तार मे कुछ 
अन्तर है। जैसा उल्लेख हुआ है--जैन कथा के अनुसार विगत पाँच भवो मे तथा वौद्ध कथा 
के अनुसार विगत तीन भवो भे दोनो का साहचर्य रहा। मवो की क्रमिकता मे भी अन्तर 
है। दो पृथक्‌ परिप्रेक्यो मे पल्‍्लवित वाइमय मे ऐसा होना स्वाभाविक है। 


चित्त और संभूत 
अभ्ण भुनिचन्द्र 


साकेतपुर नामक नगर था। वहाँ के राजा का नाम चन्द्रावतंसक था। राजा के पुत्र 
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का नाम भुनिचन्द्र था। वह सागरचन्द्र नामक एक श्रमण के पास भ्रश्नजित हुआ ( एक 
समय की घटना है, श्रमण मुनिचन्द्र विहार करते-करते एक बन मे मार्ग भूल गये । वे क्षुघा, 
पिपासा से व्याकूल थे। चलते-चलते एक गोकुल-गोशाला मे आये । वहाँ के चार गोपाल्ों मे 
उनका समक्ति स्वागत किया । गोपालो ने मुनि को दुग्घ-दान दिया ! 


गोपालों हारा श्रसण-दीक्षा 

मुनि ने गोपालों को घर्मोपदेश दिया। ग्रोपाल सस्कारी थे। उनमे वैराग्य-माव 
जागा। उन चारो ने मुनिवर के पास श्रमण-दीक्षा अहण की। खारों सयम का पालन करते 
रहे। उनमे से दो ने तो त्रति निर्मेल माव से सयम का पालन किया | शेप दो संयम का 
पालन तो करते रहे, पर, घृणा के साथ | चारों अपना आयुष्य पूर्ण कर प्रथम स्वर्ग मे देवरूप 


में उत्पन्न हुए। 


उत्तर भव 

जिन दो गोपाल-भु नियो ने घृणा -पूर्वक सयम का पालन किया था, थे स्व पे ध्युत 
होकर शखपुर नामक नगर मे शांडिल नामक ब्राह्मण की यशोमत्ती नामक दासी के यहाँ 
पुत्र-रूप भे उत्पन्न हुए । उन दोनो भाइयो की वहाँ सपंदश के कारण मृत्यु हो गई। तब वे 
कालिजर नामक पर्वत पर मृग-रूप मे उत्पन्न हुए। वहाँ पर किसी ब्याथ ने उन्हें मार 
डाला। तदनन्तर वे गंगा नदी के तट पर हस के रूप मे उत्पन्न हुए | 

हस का आयुष्य पूरा कर वे दोनो वाराणसी नामक नगरी मे भूदत्त नामक चाण्डाल 
के घर भे पैदा हुए । एक का नाम चित्त और दूसरे का नाम समूति रखा गया । 


भनन्‍्त्री समुचि 

उस समय वाराणसी मे शत्ध नामक राजा राज्य करता था । उप्तके नभुचि नामक 
एक मत्री था। उस मत्री ने एक वार उस राजा की रानी के साथ विषय-सेवत किया। राजा 
को पता लगा। राजा ने भूदत्त चाण्डाल को बुलाया तथा नमुचि को किसी ग्रुस्त स्थान मे 
ले जाकर मारने का आदेदा दिया। भरूदत्त नम्रुचि को अपने घर ले गया। भूदत्त जानता पा, 
नमुचि एक पडित और विशज्ञ व्यक्ति है।उसका अपने लिए कोई अच्छा उपयोग क्यो न 
लिया जाए ' मृदत्त ने नमुचि से कहा---““यदि तुम मेरे इन पुत्रो को विद्या पढा दीतो में 
तुम्हे नही मारूंगा ।” सत्री ने यह स्वीकार कर लिया। भूदत्त ने उसे अपने यहाँ ग्रुप रेत 
मे रख लिया । राजा को असत्य सुचना दे दी कि नमुचि का वध कर दिया गया है। 

नभुचि भूदत्त के दौनो पुत्रों को विद्या पढाने लगा। वह व्यभिचारी था इक 
भूदत्त की स्त्री के साथ अनुचित सम्बन्ध स्थापित हुआ। वह उसके साथ विधय- के पुरे 
लगा। भृदत्त को जब यह ज्ञात हुआ, तव उसने संजक का निदचय किया मूदत 
नमुचि को अपना विद्या-ग्रुद जावकर वहाँ से मया दिया। 

नमुचि वहाँ से चलकर हस्तिनापुर नगर मे गया। वहाँ वह समत्कुमार चक्रवर्ती का 


प्रधान अमात्य बन भया। 
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धंगोत-निष्णात चाण्डालकुमार 

इघर वे दोनो चाण्डाल-कुमार--मूदत्त के पुत्र गान-विद्या मे अत्यन्त निष्णात् हो 
गये। उनके स्वर मे, गान मे अद्भुत मधुरता एवं कलात्मकता थी। वे नगर मे जब गाते तो 
सुनने घाले उनके गान पर मुग्ध हो जाते । जहाँ भी वे गाते, लोग अपना काम-घन्धा छोडकर 
उनके पास एकत्र हो जाते तथा उनका गाना बडी रुचि के साथ सुनते । इससे लोगो के 
दैनल्दिन कार्यो मे बड़ी बाघा होने लगी। नगर के कतिपय प्रधान पुरुषो ने राजा के यहाँ 
उनके विरुद्ध शिकायत की। राजा ने उन दोनो को नगर से बाहर चले जाने का गादेश 

दया ॥ी 


निराशा . प्रश्नज्या 

उन दोनो चाण्डाल-कुमारो को इससे बडा अपमान अनुभव हुआ। उन्होने ऐसे 
जीवन से मरना कही अधिक प्रियकर समभा | थे दोनो जात्महत्या करने को तैयार हुए । 
दोनो एक पर्वत पर से गिरकर मरना चाहते थे, इतने मे एक साधु के दर्शन हुए। साधु से 
दोनो को धर्मोपदेश दिया। उनका भानस बदल गया। उन्होने प्रन्नज्या स्वीकार कर ली । 

प्रश्रजत होकर दोनो भाई अच्छी तरह संयम का पालन करने लगे, घोर तप करने 
लग्रे। 

किसी समय बे दोनो मुनि हस्तिनापुर आये। नमभुचि वहाँ सनत्कुमार चक्रवर्ती के 
प्रधान अमात्य के रूप मे था ही। नमुचि ने उन दोनो माहयो को पहचान लिया। उसका 
दूषित चरित्र कही प्रकट न हो जाए, इस चिन्ता से उसने उन दोनो को नगर से बाहर 
निकलवा दिया। 


तेलोलेदया का प्रक्षेप 


नमुचि के हस नीच व्यवहार से वे दोनो मुनि बहुत खिन्‍न हुए । उन्होने नगर के 
बाहर रहते हुए उभ्र तपस्या की । उनको तेजोलेक्या सिद्ध हुईं | निष्कारण नगर से निकाले 
जाने छा सभूति को बडा दुल्त था। वह बहुत क्रोधित हुआ । उसने नगर पर तेजोलेश्या 
छोड़ना प्रारम्भ किया। पहले उसके मूह से प्रचण्डघूम निकलना आरम्भ हुआ। चित्त ने 
उसे बहुत समझाया, पर पह नहीं साना। तव चित्त ने उसके मृह पर हाथ रख दिया । 
उससे अग्नि तो रुक गई, किन्तु समभ्र नगर मे घूर्आँ ही घूआँ हो गया। 


सोग-सपृकत निदान 


सनत्कुमार चक्रवर्ती ने जब यह देखा, वह बहुत भयभीत हुआ, घबराया। श्रीदेवी 
नामक अपनी रानी को साथ लिए वह नगर के बाहर आया । मुनियो को बन्दन-नमन किया 
जो अनुचित हुआ उसके लिए क्षमा-याचना की । उस समय जब रानी श्रीदेवी सभूति मुनि 
को नमस्कार कर रही थी, उसके केशो मे लगे हुए गोशीर्ष चन्दन के अत्यन्त सुरभित्त तेल 
की एक बूद सभूति मुनि के चरणों पर गिर पडी। सभूतति भुनि का कोघ झान्त हो-गया। 
बह अपने नेत्र छोलकर रानी को निहारने लगा। उसके रूप-लावण्य देखकर बह उस पर 
भुग्ध हो गया । उस समय संभूति मुनि ले यह लिदान किया कि यदि उसके घोर तप तथा 
सैयम का फल हो तो वह भरकर ऐसा चक्रवर्ती राजा बने, इस भ्रकार की परम रूपयती 
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रानी के साथ मोग-विलास-जनित सुखों का अनुभव करे। उक्त विचार की, जो समम- 
पालन के यथार्थ लक्ष्य के प्रतिकूल था, आलोचना किये बिना ही समूति मुनि काल-बर्म को 
प्राप्त हो गबा। चित्त मुनि से किसी अकार का निदाच नहीं किया। वह छुद्ध संयम प्त 
सम्यक्ू भ्रतिपालन करता हुआ, काल-घर्मे को प्राप्त हुआ दोदो अथम स्वर्ग मे देवह्य में 
उत्पन्न हुए । 


चित्त : संभूति : पुनर्जेच्स 

सगे में देव-आयुष्य पूर्ण कर चित्त मुनि का जीव पुरिमताल नगर के एक प्रमुतर 
सेठ के घर मे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ । सभूति के जीव ने कास्पिल्यपुर नयर के ब्रह्ममूति 
नामक्ञ राजा की चूलबी नामक महारानी की कोल से पुत्र-रत्न के रूप मे जन्म लिया। दन्न 
से पूर्व महारानी चलनी को चवदह कुमार के ऐसे शुभ स्वप्न बाये, जो उत्तद्यम्ान बालक की 
पुण्य प्रतापशीलता के द्योतक थे । कुमार का नाम बरह्मदत्त रखा गया। 

राजा ब्रह्मभूति एक असाध्य रोग से ग्रस्त हुआ। उसने चारो दिशाओं के धपने 
आर मित्र प्रादेशिक राजाओं को दुलाया। उसने उनसे कहा कि मैं आरोग्य लाभ कर सहूँ, 
णह संभव नही लगता। कुसार ब्रह्मदत बी वालक है। उसके वयस्क हो वाने तक आप 
भेरे राज्य की समीचीन रूप मे व्यवस्था करते रहे। जब कुमार ब्रह्मदत्त योग्य हो चाए दे 
उसका राज्याभिषेक कर दें । उन चारो से ब्रह्ममूति का अनुरोध स्वीकार किया । 

कुछ समय बाद राजा ब्रह्ममूति की मृत्यु हो गई। उक्त चारी भ्रादेश्षिक राजागों 
मे से प्रथम दीर्घष नामक राजा राज्य की रक्षा के लिए मवोनीद हुआ | उत्का आचरप 
अच्छा नहीं था। रानी चूलसी के साथ उसका अनुचित सम्बन्ध स्थापित हो गया । कुमार 
ब्रह्मदत्त को जब इसका पता चला तो वह मन-ही-मच वहुत दु.खित हुआ | वुमार ब्रह्मदंत 
से एक दिच काक और हंसिनी का जोड़ा अपने समक्ष रखकर राजा दीघे को छुनाते हर 
कहा--.-“रे नीच काक ! यदि तूने -इस हतसिनी का संग क्या तो यह स्मरण रखना, तुम्हू 
प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे ।” हे 

राजा दीर्घ चारी वात समझ गया। उसने चूलनी को वह वाठ कही । वह वेदा-- 
"रानी ! यह वालक हमारे लिए दुखद सिद्ध होगा; जतः मैं जब यहाँ नहीं रुक उच्ठा। 
अपने राज्य में जाता हूँ 7” 

रानी चूलनी विपयान्ध थी। ग्ह दी्धे से बोली--छुन चिन्दा मत करो, मैं लुनार 
दी हत्या करवा दूँगी।” 


चूलनी हार ब्रह्मदत्त की हत्या का असफल प्रयत्त 


कुमार ब्रह्मतत्त का विवाह स्या। 
उद्नन्तर रानी घूलनी ने एक लाक्षायूह वनवाया ) कुनार बह कद 
रुव दम्पति को उत्त तूतन घर मे जबन ररने नी वाज्ञा दी। लाक्षायूह कक झयय 
. पर पद इह्मद्सख ना 2 
आग दया दी जाए, चूलनी ने यह युप्त संत्रणा की। कुमार हेड रा की मंत्री ने 
द्वे ई छि 


2. 23 ्‌ ज्ञाद जया खड्ह्मचत्त जे शुलम सकक्‍द का दाद 
रानी की इस दुर्मन्‍्वणा कहा ज्ञाद हो गया कहावत क इन जक एड 
दर हर 3 हाओ वेट एस 


साय परामर्ण क्षिया। दोदो के पद्मसर्ण के अचुसार नयद * पी आज 
गुस्त नुरंच नि्तित करवा दी गई। संती के कुमार ब्रह्मदंत की उठा है 25 कप 
है लगाने का अर्च उपस्थित हुआ तो मंत्री छह |. 


दिया । लाक्षायूह मे जब बाय लग 
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सावधान कर दिया तथा ब्रह्मदत्त इस सकट से बच गया । राजा दीथें ने ब्रह्मदत्त को समाप्त 
करने हेतु और भी अनेक उपाय किये, षड्यन्त्र रचे, पर, सब निष्फल गये । 


ब्रेह्यदत : चक्वर्तों पद 

राजकुमार ब्रह्मदत्त ने कुछ समय के लिए विदेश जाने का विचार किया। वह 
रवाना हुआ । विदेश मे उसने अनेक राजकन्याओ के साथ पाणिग्रहण किया तथा अनेक 
राजाओ से मैत्री सम्बन्ध स्थापित किये। 

बहुत से राजाओं की सेना साथ लेकर कुमार बज़्ह्मदत्त वापस काम्पिल्यपुर माया । 
आते ही उसने दीघे राजा को मार डाला और राज्य स्वय सम्हाल लिया। 

भ्रद्मदत्त.को क्रमश. चतुर्देद् रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनके प्रभाव से उसने छ खण्ड 
पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, चक्रवर्ती पद घारण किया | 


जाति-स्मरण-ज्ञान की उत्पत्ति . भाई का अन्धेषण 


एक समय ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नाटक देख रहा था। उसे देवलोक के नाटक की 
स्मृति हुई। उसको जाति-स्मरण-ज्ञान उत्पन्न हुआ । उसने इस ज्ञान द्वारा अपने प्रिय आता 
चित्त को पाँच भवो तक तो अपने साथ ही देखा किन्तु छठे भव मे उसे अपने साथ नही 
'देखा | उसने अपने भाई का अन्वेषण करना चाहा। इस हेतु उसने गोपदासो मृगो हंसो 
'भातंगाबसरी तथा---यो एक इलोक के दो चरण बनाकर लोगो को सिखला दिये। चक्रवर्ती 
भ्रह्मदत्त ने यह धोषित किया कि जो इस शलोक के आगे के दो चरण वनाकर लायेगा, उसे 
मैं अपना जाघा राज्य दूँगा । यह 'तो हुआ, पर, काफी समय तक कोई भी उस दलोक के 
उत्तरार्द की पूर्ति कर नही ला सका । 


चित्त वीक्षा * अवधि शञाच 


उस समय चित्त मुनि दीक्षा ले चुके थे तथा उन्हे अवधि-ज्ञान भी प्राप्त हो चुका था 
उन्होने अवधि-ज्ञान फा उपयोग लगाया और उससे यह जाना कि उनका भाई चक्रवर्ती है। 
उससे मिलने हेतु उप्र विहार करते हुए वे वहाँ आये। काम्पिल्यपुर नगर के वाहर एक 
उद्यान में ठहरे | 


इस्तोक पू्ति 


एक कृषक कप से पानी निकाल रहा था, अपना खेत सीच रहा था। जब बह पानी 
छोड्ता तो बही आधा इलोक--इलोक का पूर्वार्दध उच्चारित करता । मुनि से उसे बुलाकर 
पूछा कि तुम इलोक के आगे का भाग---उतराद्धं--क्यो नही बोलते ? कृषक ने मुनि से ही 
नह एलोक पूरा करने की अम्यर्थना की । तब मुनि ने "एषानौ, षष्ठिका जातिरन्योन्‍्यास्यां 
वियुक्तयों 4 इस प्रकार श्लोक का उतरार्ड बतलाया | 


घकवर्तों द्वारा सुन्ति दर्दात 


बह किसान चक्षवर्ती ब्रह्मदत्त के पास आया तथा पूरा इलोक सुनाया । राजा को 
बड़ा आदचर्य हुआ । वह सोचने लगा--क्या मेरे भाई ने किसान के घर मे जन्म लिया है ? 
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उसके मन पर चोट पहुँची । वह मूच्छित हो भया। जोग किसान को पीटने लगे। तव उठ 
किसान ने वताया कि श्लोक की पूर्ति अमुक मुनिचे की है। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चहुत प्रश्न 
हुआ । उमने कृषक को मनमाना पारितोषिक दिया। वह अपनी चतुरगिणी सेना साथ लिए 
अपने आता मुनिवर के दर्शन हेतु नगर से वाहर निकला | जहा मुनिवर थे, वहाँ बाया। 
उनके दद्दोन किये। मन मे असीम हर्ष हुआ । दोनो उपस्थित जनता के बीच धविराणित ए 


अ्रातुू-मसिलच 

परम ऋकि-सम्पन्त, परम यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट ब्रह्मदत्त ने अपने धृव॑ भव के 
भाई मुनि चित्त का बहुत सम्मान किया तथा वह्द उनसे बोला---'हम दोतो भाई थे, एक 
दूसरे के वशानूयत थे---एक दूसरे की इच्छा के अनुरूप चलने वाले थे, हमारा एक दूसरे के 
प्रति परस्पर अनुराग था और हम एक दूसरे के हिताकाक्षी थे। हम दोनो दद्षार्ण देश मे 
दास थे, कालिजर पर्वत पर मृग थे, मृत गगा नदी के तट प्र इस थे तथा काशी मे चाण्दाल 
थे। तत्पश्चात्‌ हम दोनों स्वयं मे महान्‌ ऋद्धिश्षाली देव थे । यह हमारा छठा भव है, जिसमें 
हम एक दूसरे से अलग हुए हैं।” ह 


“सत्वालाप | 
भुनि ने कहा-..“राजन्‌ ! तुमने मन से निदान तप के फल स्वरूप ऐहिक सुख प्राप्त 
करने का सव ल्‍प किया था। उस निदान का फल उदित होने पर अपना आपस मे वियोग 
हुआ---हमा रा पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों में जन्म हुआ 

चक्षवर्ती ब्रह्मदत्त ने कहा---“मुनिबर चित्त ! मैंने पूर्व जन्म मे सत्य तथा कौच-- 
पवित्र माचार-युकत कर्म किये थे। उनका सुखमय फल मैं यहाँ मोग रहा हैं। क्या तुम भी 
वैसे उत्तम फल भोग रहे हो ? 

मुनि ने कहा--“'मनुण्यो द्वारा आचरित सत्कर्म सफल होते है--समय पर उतका 
सुफल प्राप्त होता है | यह तथ्य है---किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नही मिलती। 
पूर्व आचीर्ण पुण्य फलस्वरूप मैं भी उत्तम पदार्थों और काम-धोगो से समाग्रुक्त था--मैंन 
भी ऐट्टिक सुख भोगे हैं | सम्मूत ! जैसे तुम अपने को परम भाग्यक्षाली, समृद्धिक्ाली वधा 
पुण्य फलोपेत जानते हो, यह चित भी कभी उसी प्रकार समृद्धि, वैभव तथा थुति युक्त था। 
जिस प्रकार महान्‌ अर्थ-युक्त घर्म-वाणी सुनकर अन्य जन ज्ञान पूर्वक जन-समूह के बीच 
शीलग्रुण-युक्त भिक्षु जीवन स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार मैं भी धर्म-बाणी से प्रेरित होकर 
श्रमण बना हूँ ।/ हि 

बराबरी मे कह्ा--- चित्त ! देखो, मेरे यहाँ उच्चोदय; मधु, कर्क मध्य कि 
सज्ञव भवन है । और भी रमणीय भ्रासाद है। वे पाँचाल देश के रूप, ग्रुण तथा (थी के बीच 
से युक्त हैं। ठुम उनमे निवास करो, सुख भोगो। है भिक्षु ! नृत्य, गीत ल्‍ ड़ तुम्हारा यह 
तुम सुन्दर नारियो के परिवार के साथ सासारिक सुखो का सेवन कल चुम्हा 
प्रत्रजित जीवन--.भिक्षु का जीवन वास्तव मे दुःखधूर्ण है, ऐसा भुर्े लगता है 


हि मे ऋरवर्ती ब्रह्मदत्त 
पूर्व-बन्म के प्रेम के कारण अनुरागी, सासारिक मोगी में कि ३ अरे 
की बात सुनकर धर्म मे आस्थित तथा उसके हितैयी मुनि चित्त मे कहा-- 
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में विलाप है, सभी नृत्य विडम्बना है। सौन्दर्य के लिए घारण किये जाने वाले सभी बामू- 
षण भार है। सभी काम--भौतिक सुख-दुःख प्रद है। राजन ! जो अज्ञानी जनों को प्रिय 
लगते हैं, पर, वास्तव मे जिनका अन्त दु ख मे है, ऐसे काम-भोगो मे मनुष्यों को वह सुख-- 
आध्यात्मिक भाननन्‍्द नही मिलता, जैसा सुख भोगो से विरक्त, शील गुणों मे अनु रक्त -- 
सयमरत्त तपोधन भिक्षुओ को भ्राप्त होता है। राजन ! पूरव॑-जन्म मे हम दोनो मनुष्यों मे 
अधम--नीच चाण्डाल जाति मे उत्पन्न हुए थे। हम चाण्डालो की वस्ती मे चाण्डाल-गृह मे 
रहते थे। सभी जन हम से द्वेष करते थे, घृणा करते थे---हमे निन्दित मानते थे। राजन ! 

इस जस्म मे हम पूर्वकृत पुण्य-कर्मो के फल स्वरूप भिन्‍न स्थिति मे हैं। शुभ कर्मो के परिणाम- 
स्वरूप तुम यहाँ महान्‌ प्रतापी, महान्‌ ऋड्धिशाली चक्रवर्ती सम्नाद्‌ हो। अब अद्याइवत 
भोगो का परित्याग कर चारित्र स्वीकार करने के लिए अभिनिष्कमण करो--वाहर निकलो, 
आगे बढो ! राजन्‌ | जो इस अशादवत--क्षण-भग्रुर जीवन मे पुण्य-कर्म नही करता, बह 
मौत के मूँह मे पड जाने पर बडा शोकान्वित होता है, उसका परलोक विगड जाता है । जैसे 
सिंह मृग को पकड कर उठा ले जाता है, उसी तरह अन्तकाल मे मृत्यु मनुष्य को उठा ले 
जाती है । उस समय माता, पिता, प्रिय जन एवं भाई उसे जरा भी बचा नही सकते । 
जातीय-जन उसका दु ख नही बटा सकते । मित्रगण, पुत्र तथा बन्धु-बान्धव उसके दुःख में 
भागी नही वन सकते। वह स्वय अकेला ही दु ख भोगता है, क्योकि कर्म, करने वाले का 
ही पीछा करता है | आत्मा द्विपद --दो पैरो वाले मनुष्य आदि, चतुष्पद--चार पैरो वाले 
पशु आदि, क्षेत्र, घर, घन, घान्य--इन सभी को छोडकर अपने कर्मो के वशगत हुआ स्वर मे 
या नरक मे जाता है । एकाकी जाने वाले उसके निर्जीव शरीर को चिता मे रखकर अग्नि 
से जला दिया जाता है। फिर उसके जातीय जन, पत्नी तथा पुत्र आदि पारिवारिक-वृन्द 
दूसरे का, जिससे उनका स्वार्थ सघता है, अनुगमन करते है, उसे अपना लेते हैं। यह जीवन 
निरन्तर भृत्यु की ओर वढता जाता है। वुद्धावस्था मनुष्य के वर्ण--क्षोमा, दीप्ति या 
कान्ति को हर लेती है। पाचाल राज ! मेरा कथन सुनो, समझो, घोर आरम्भ-समरम्यमय 
कर्म मत करो ।” 

“मुने ! क्लाप जो मुझे कह रहे है, मैं मी उसे यथावत्‌ रूप मे जानता हूँ। है आर्य ! 
ये सासारिक भोग मन मे आसक्ति--आकर्षण पैदा करते हैं--मेरे जैसे के लिए इन्हे जीत 
पाना कठिन है। मुनिवर चित्त ! मैंने हस्तिनापुर मे महान्‌ ऋद्धिशाली नरपति और रानी 
को देखकर काम-भोग मे लोलुप बनकर अशुभ निदान किया था। उस निदान का भ्रतिक्रमण, 
प्रायदिचत नही करने से मुक्के ऐसा फल प्राप्त हुआ--यह अत्यधिक भोग सुखमय चक्रवर्ती 
का भव मिला। यद्यपि मैं घर्म को जानता हूँ, किन्तु, काम भोगो मे मूच्छित हैँ, अपनी सुध- 
बुध खोये उत्तमे आसकत हूँ । जैसे कीचड मे फंसा हुआ हाथी जमीन को देखता हुआ भी 
कीचड से निकलकर उसके किनारे नही आ पाता, उसी प्रकार विषय-वासना भे लोलुप मैं 
साधु-मार्ग को जानता हुआ भी उसका अनुव्जन नहीं कर सकता, उस पर चलने मे समर्थ 
नही हो पाता ।” 

मुनि ने कहा--- “समय बीत रहा है, राते त्वरा पूर्वक--बहुत जल्दी-जल्दी जा रही 
हैं। मनुष्यो के ये भोग--सासारिक सुख नित्य नही है। ये आते हैं और पुण्य क्षय हो जाने 
पर भनुष्य फो छोडकर वैसे ही चले जाते है, जैंसे फलो के क्षीण हो जाने पर पक्षी वृक्ष को 
छोड्कर चले जाते है। राजन्‌ू ] यदि तुम भोगो का त्याग करने मे असमर्थ हो तो धर्म-भाव 
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में स्थिर होकर आय॑-कर्म---उत्तमोत्तम पुण्य कार्य करो, सभी प्राणियों पर अनुकस्पादीय 
रहो। इससे तुम वैक्रिय चरीर-ग्रुक्त---इच्छानुकूल रूप बनाने मे समर्थ देव बनोंगे।” 

“राजन ! भोगों के त्याग करने की बुद्धि---चिन्तन तुममे नही है। तुम आरम्भ 
और का में सोलुप हो। मैंने यह विश्रलणाप--वकवास व्यर्थ ही किया। जब मैं जा 
रहा | | 

पाँचालराज ब्रह्मदत्त साधु के वचनो का अनुसरण नही कर सका । उन द्वारा उप- 
विष्ट भार्ग पर नहीं चल सका। अनृत्तर--अति उत्तम सासारिक भोगो फो भोगकर वह 
अनुत्तर--सर्वाधिक भीषण नरक मे गया । 

महूि चित्त सांसारिक भोगो से विरक्त रहते हुए उदग्र---उत्कृष्ट चारित्र एवं तप 
का आचरण करते हुए अनुत्त र--ततर्वोत्तम सिद्ध गति को प्राप्त हुए । 


चित्त-संभूतत जातक 
शास्ता जेत्तचन में विहार करते थे, उन्होने सब्बं॑ नरान॑ सफर सुच्तिन्द यह गाथा 
आयुष्मान्‌ महाकाश्यप के साहचर्य मे रहने वाले उन दो सिक्षुओ के सम्बन्ध में कही, जिनका 
परस्पर बहुत प्रेम था । 


वो भिक्षुओं का घनिष्ठ सौहाई 

बे दोनो भिक्षु आपस से एक-दुसरे का वहुत विश्वास करते ये । जो कुछ भी प्राप्त 
द्ोता, परस्पर बाँट लेते । भिक्षा के लिए एक साथ जाते और एक ही साथ वापस लौटते। 
वे अलग-अलग नही रह सकते, इतनी आत्मीयता तथा स्नेह उनमे था। 

एक वार घर्मे-सभा मे विद्यमान मिक्षु उतर दोनों भिश्लुओ के पारस्परिक विद्वात 
तथा सौहाद की चर्चा कर रहे थे। शास्ता उधर आये। उन्होंने पूछा-- “भिक्षुनों  बैंढें- 
बैंठे क्या वार्तालाप कर रहे थे ? ” 

भिक्षुओं ने कहा--'“भन्ते | दो भिक्षुओ के आपस के प्रगाद प्रेम और सुहृद-भाव 
की चर्चा करते ये।” 

भगवान्‌ ने कहा--“मिक्षुओ ! इसमे आहचर्य करने जैसा कुछ नही है। ये दोनो 
भिक्षु तो इस एक ही जन्म मे आपस में इतने विश्वस्त हैं, पर, पुरावनकालीन पढितों ० प्र 
शानी जनो ने तो तीन चार जन्म पर्यन्त मित्र-भाव का त्याग नही किया, एक दूधरे के प् 
अत्यन्त सौहादं पूर्ण रहे ।' 


बिश्विष्ठ शिल्पक्ुदल चित्त, संभूत सम 
उल्जैनी नामक गेग 02% 
प्राचीन काल की वात है, अवन्धी नाभक राष्ट्र था। शक हे देखती 


जो यवन्ती राष्ट्र की राजधानी थी। अवन्ची महाराज चहाँ राज्य कर' कब 
नग्ररी के बाहर चांडालो का एक याँव था। बोधिसत्व ने एक चाढाल के घर कल जान 
एक दूसरा प्राणी भी उत्तको मौसी के पुत्र के रूप मे जन्मा। एक लक बह छ एड 
चित्त रखा यया। दूसरे का समूत रखा गया। उत्त दोनो ने चा्डा २33४3 

“ है 





१. आधार---उत्त राब्ययन सुत्र, तेरहवाँ अध्ययन, चूणि, वृत्ति । 
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विश्विष्ट शिल्प मे कौशल प्राप्त किया। एक वार दोनो के मन में आया--अपना छिल्प- 
कौदल दिखलाए। एक उज्जैनी नगरी के उत्तरी हार पर शिल्प का प्रदर्शन करने लगा तथा 
दुसरा पूर्वी द्वार पर शिल्प-कौदाल दिखाने लगा । 
दिदृव्मंगलिकाएँ 

उस नगर मे एक सेठ की पुत्री तथा एक पुरोहित की पुत्री दिदुठमगलिकाएँ थी--- 
धाकुन मे विश्वास करती थी। उसी दिन उन दोनो ने उद्यान-क्रीडा हेतु जाने का विचार 
किया । प्रचुर खाद्य-पदार्थ आदि लिए उनमे से एक उत्तरी द्वार से निकली तथा दूसरी पूर्वी 
द्वार से निकली । उन्होने चाडाल पृत्रो को देखा, जो अपना शिल्प प्रदर्शित कर रहे थे। 
उन्होने पुछा--“ये कौन हैं २” लोगो ने बताया-- “ये चाडाल-पुत्र हैं ।/ उन दोनो ने इसे 
अपशकुन माना, भुकला गईं, सुगन्धित पानी से अपने नेत्र घोएं तथा कहा---“आज 
अद्शनीय के दर्शन हुए--नही देखने योग्य देखा । यह कहकर वे वापस लौट गईं । 


अपशकुन : सारपीद : तक्षशिला-गसन 


साथ के लोगो को यह घटना बडी अप्रिय लगी ) उन्होने उन दोनो फो बुरी तरह 
पीटा और कट्दा---“मरे दुष्ट चाडालो ! तुम लोगो ने बडा बुरा किया, अपछ्कुन कर दिया। 
हमे मुफ्त मे मंदिरा मिलती, अच्छा भोजन मिलता। तुमने यह सब विगाड डाला ।” दोनो 
चाडाल-पुत्र मार से बेहोश हो गए । पीटने वाले पीटकर चले गए। कुछ देर वाद उन दोनो 
को होश आया । दोनो चलकर एक स्थान पर परस्पर मिले । जो दुःखद घटना उनके साथ 
घटी, उसकी चर्चा की, अफसोस किया | वे कहने लगे--.“वहुत बुरा हुआ | भागे भी ऐसा 
हो सकता है| हमे क्या करना चाहिए, जिससे फिर कभी दुर्दशा न हो | यह सब हमारे 
चाडाल जाति के होने के कारण हुआ | जब तक हम चाडाल-कर्म मे रहेगे, हमारे प्रत्ति 
लोगो का घृणा-भाव रदेगा। अच्छा हो, हम अपनी जाति का सगोपन करके ब्राह्मण--. 
-विद्यार्थी के रूप मे तक्षशिला जाए मौर वहाँ गहन विद्याष्ययन करें, विद्विष्ट शिल्प-कौशल 
प्राप्त करें । 
उतने विचार ने निश्चय का रूप लिया । वे दोनो तक्षशिला गये। वहाँ जो सुविस्यात 
भाचाय॑ थे, उनके शिष्य बने, विद्याध्ययन करने लगे | एक सामान्य चर्चा विद्या पीठ मे 
थी--जम्बृढ्टीप से दो चाडाल अपनी जाति सगोपित कर विद्या पढ रहे हैं, पर, कोई नही 
जानते थे, वे कौन से है। चित्त और सभूत के लिए किसी के मन में सशय नही था। 
विद्याध्ययन चलता रहा। चित्त ने अपना अध्ययन समाप्त कर लिया | समूत का अध्ययन 
समाप्त नही हुआ था। 


चाण्डाल-भाषा का प्रयोग 


एक दिन का धसग है, एक ग्रामवासौ ने आचार्य को अपने यहाँ शास्त्रपाठ हेतु 
आमचित किया। रात्रि मे वर्षा हो मे गई । रास्ते आने वाले गड्ढे, कन्दराएँ पोखर भादि 
पानी से भर गये। आचाय॑ से सवेरे चित्त पडित को अपने पास बुलाया गौर उससे कहा-.. 
“मौसम ठीक नही है । में पाठ करने के लिए नही जा सफूगा । विद्याथियों को साथ लेकर 
तुम जाओ ब्रामवासी के यहाँ मगरल-पाठ करने पर जो मिले, उसमे से अपने 
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खाद्य, पक्‍्वान्न तुम खा लेना, मेरा हिस्सा अपने साथ ले जाना ।” चित्त पण्डित ने प्ात्नार्य 
की आज्ञा शिरोधाय की। वह विद्याथियों को साथ लिए उस गाँव में आया। भोजन कराने 
वाले आदमभियों ने सोचा--भ्रह्मचारी--विद्यार्थी जब तक हाथ मुह घोए, स्नान भावि करें, 
खीर परोस कर रख दें, तव तक ठडी हो जाए । यह सोचकर यजमान ने खीर परौस दी। 
विद्यार्थी ज्षीज्र ही स्नान आदि से निवृत्त हो गए । खीर तव तक ठडी नही हुई थी। विद्यार्षी 
भोजन करने बैठ गये । परोसी हुई ख्लीर उनके सामने रख दी गई। सभूत जल्दी से खौर 
खाने का लोभ-संवरण नही कर सका । यो समझा, खीर ठडी हो गई है, उसने खीर का एक 
भ्रास मूंह मे डाल लिया | खीर बहुत गर्म थी। उससे उसका मूह इस प्रकार जलने लगा, 
मानो तपाया हुआ लोह-पिण्ड मुह मे रख दिया हो | वह धबरा गया, काँप उठा, होश-हवाश 
भूल गया, आकुलता मे कुछ ध्यान न रहा, बुद्धि ठिकाने नही रही । उसने चित्त पढित की 
ओर देखा । उसके मुह से चाडाल-भाषा मे निकल पडा---/“अरे ! खीर से मेरा मूंह बुरी 
तरह जला जा रहा है, क्‍या करू ?” तब तक चित्त को भी ध्यान न रह्या। अस्थिर मनोदक्षा 
के कारण उसके म्‌ह से भी चाडाल-भाषा मे ही निकला--“खीर को निगल जाओों।” णब 
सहवर्ती ब्रह्मचारियो ने यह सुना तो वे आइचर्यान्वित हुए, एक दूसरे की ओर देखने लगे-- 

मे दोनो किस भाषा में बोल रहे हैं, मह कौन-सी भाषा है। 


ब्रह्मघारियो हारा प्रताड़ना 

चित्त पडित ने ग्रामवासी के यहाँ मगल पाठ किया । पाठ का कार्यक्रम सम्पल्न हो 
गया। ब्रह्मचारी वहाँ से निकल कर अलग-अलग जहाँ-तहाँ बैठ गए । चित्त तथा समूत द्वारा 
बोली गई भाषा का परीक्षण करने लगे। पठित तो थे ही, उन्हें पता लग गया, बह वात 
भाषा थी । ब्रह्मचारी बहुत कुद्ध हुए। उन्होने उन दोनो को छुरी तरह भारा, पीटा, कहां-- 
“अरे ! दुष्ट चाडालों। तुम बडे नीच हो । अपने को ब्राह्मण बतलाकर इतने दिन तक हमे 
भ्रष्ट करते रहे, घोले मे रखा।” इतना कह कर और पीटने सगे। इतने मे एक भन्ना भादमी 
वहाँ पहुँचा। उसने समफ्ा-बुऋकर ब्रह्मचारियो को वहाँ से हटाय।, चित्त संभूव को ज्नसे 
बचाया। 


ऋषि-प्रन्नज्या . उत्तर-मवं 

उस सत्पुरुष ने चित्त और सभूत को यह 
दोष है। इसके कारण ही इस प्रकार पीड़ित हुए, ईु- 
कही प्रद्वज्या ग्रहण कर लो | भ्रश्नजित होकर जीवन बिता 


के पास पहुँचे तथा उनको बताया, चित्त और सभूत चाण्डाल थे। 


चित्त और सभूत वन मे चले गए। वे ऋषि-अब्नज्या की सबक कई एक 
कुछ समय वाद उन्होने देह-याग किया। हे काल से ही दोनो में परपर गय 


हरिणी की कोख से हरिणो के रूप में उत्पन्न हुए। न अलग-अलग नही 
प्रेम था। दोनो साथ-साथ रहते, साथ-साथ चरते, साथ-ताथ बैठते, कमी अलग-अल 

; है 
क एक दिन की घटना है, वे चर घुके थे। अपने मस्तक से बाबा के 
सीय मिलाए, भूह से मुह मिलाए जुयाली कर रहे थे। एक आखखंटक व 


शिक्षा दी कि तुम्हारी जाति का ही गह 
खित हुए। भच्चा यह होगा, जानी हुए 
ओ | उघर ब्रह्मचारी अपने आचार्य 
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बाण छोडा। एक ही आघात ने दोनो की जान ली । वहाँ से वे नमंदा नदी के तट पर पक्षी 
के रूप मे उत्पन्न हुए। बडे हुए । दोनो मे बडी घनिष्ठता एवं आत्मीयता थी । दोनो बड़े प्रेम 
से साथ रहते, साथ-साथ खाना-पीना करते, साथ-साथ विश्वाम करते। एक दिन खाना- 
पीना करने के बाद अपने सिर से सिर मिलाए, चोच से चोच मिलाए वे प्रेम के साथ खड़े 
थे । एक चिडीमार वहाँ आया । उसने उन्हे देखा, पकड लिया और मार डाला । 


पु्-स्भृति 

वहाँ से च्यवकर चित्त पडढित कोश्याम्बी नगरी मे राजपुरोहित के घर पुत्र-रूप मे 
उत्पन्न हुआ | सभूत पडित उत्तर पाचाल देश के राजा के यहाँ पुत्र-रूप मे जन्मा । नामकरण 
के दिन उनको अपने पहले के जन्मो की स्मृति हो आईं। सभूत पडित उस स्मृति को कायम 
नही रख सका । वह क्रमश- भूलता गया। उसे केवल अपना चाडाल के यहाँ तक का स्मरण 
रहा। चित्त पडित को पिछले चारो जन्म भलीभाँति स्मरण रहे । वह जब सोलह व का 
हुआ, तब वह अपने घर से निकल पडा। उसने ऋषि-प्रश्नज्या स्वीकार की एवं ध्यान- 
अभिज्ञा सिद्ध की । ध्यान की आनन्वानुमूति करते हुए वह्‌ अपना समय व्यतीय करने लगा । 


भगल-गीत . दो पायाएँ 


उधर पांचाल-नरेश की मृत्यु हो जाने पर उसके राजकुमार के रूप मे उत्पन्न 
समूत पढित राज्याभिषिक्त हुआ | जिस दिन उसने राजछत्र घारण किया, उसी दिन 
सगल गीत या उल्लास वाक्य के रूप मे उसने दो गाथाएँ कह्दी । अन्त पुर की महिलाएँ 
तथा मागघ-जन राजा का यह सगल-गीत गाते। नागरिक-वृन्द मी उसे अपने राजा का 
प्रिय गीत जानकर गाने लगे । इस प्रकार वे गायाए राजा के मगल-गीत या प्रिय-गीत के 
रूप मे सर्वेत्र प्रसिद्ध एव प्रसृत हो गईं। 


उद्वोधन का उपक्रम 

चित्त पडित उस समय हिमालय पर रहता था। उसने ध्यान किया--मेरा भाई 
संभूत अभी पाचाल देश मे राज्याधिषिक्त हुआ है या नही, उसने राज-छत्र धारण किया है 
या नही। चित्त पढित को अपने विशिष्ट ज्ञान हारा ज्ञात हो गया कि सभूत पाचाल का 
राजा हो गया है। चित्त, समूत को घममम के मार्ग पर लाना चाहता था, किन्तु, उसने 
सोचा--शमूत अभी-अभी नया राजा हुआ है।इस समय इसे समझा पाना समव नही 
होगा। वह जब वृद्ध हो जायेगा, तब उसके पास जाऊग्रा, घर्मोपदेश दूगा, उसे भ्रश्नजित 
करूगा | पचास वर्ष की अवधि व्यतीत हो गईं। राजा के पुत्र-पुत्रिया बड़े बडे हो गए । उस 
समय चित्त पडित अपनी विशिष्ट ऋद्धि द्वारा आकाद-मार्ग से वहाँ पहुँचा । बगीचे मे नीचे 
उतरा, मगल-छिला पर स्वर्ण-प्रतिमा की ज्यो स्थित हुआ । 


पोत-कुधल बालक 
चित्त पढित ने देखा, एक बालक लकडियाँ बटोर रहा है और साथ-ही-साथ यह 


गीत गा रहा है । चित्त पढित ने गीत के दाव्द सुने | उस बालक को अपने पास चुलाया। 
बालक आया | उसने चित्त पडित को प्रणाम किया, सामने खडा हो गया। चित्त पछित ने 
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उसे पूछां--/'तुम सबेरे से एक ही गीत गा रहे हो, क्या तुम्हे कोई और गीत नही घाता ९* 
बालक बोला--“भन्ते | और भी बहुत से ग्रीत जानता हूँ, पर, यह हमारे राबा 
का प्यारा, रचिकर गीत है; अतएव मैं इसे ही गा रहा हूँ ।” 
“क्या राजा के सामने प्रत्युत्तर के रूप मे प्रतिकूल गीत गा सकोगे ?” 
“मैं बैसे गीत नही जानता । यदि मैं जानूँ तो गा सकूँ ।”” 


शीत : प्रतिमीत 
चित्त पडित ने उसे वैसे गीत दिये, सिखाये और कहा--“जब राजा दो गीत गा 
चुके, तदुपरान्त मेरे सिखाये ये तीन गीत यथाक्रम गाना | राजा तुम पर प्रसन्न होगा तथा 
पुरस्कार के रूप मे धन देगा |” 
बालक यह सब समझकर श्षीघ्र अपने घर पहुँचा, अपनी माता के पास गया, सारी 
बात माता को कही, साफ-सुथरे कपड पहनकर सजा और राज-द्वार पर आाया। द्वार पर 
स्थित प्रहरी द्वारा उसने राजा को निवेदत करवाया--“एक बालक आया है, वह भापके 
साथ प्रतिगीत गाना चाहता है।*' 
बालक का अनुरोध स्वीकार फर राजा ने कहलवाया--/वह जा जाये। राजा कै 
आदेष् से वालक मीतर गया, राजा को प्रणाम किया । 
राजा ने पुछा---.“'तात ! तुम मेरे समक्ष प्रतिगीत गाओोगे २” 
बालक बोला---."हाँ देव ! मैं प्रतिगीत गाऊगा। आप समस्त राज्य-परिषद एक 
कराए।” 
राजा के आदेदा से समस्त राज्य-परिपद्‌ एकत्र हो गई। बालक ने राजा से निवेदन 
किया--- “देव ! अब माप अपना गीत गायें, प्रत्युत्तर मे मैं प्रतिगीत गाऊगा 77! 
राजा मे दो ग्राथां के रूप मे अपना गीत प्रस्तुत किया--- 'मनुष्यो द्वारा किए गये 
समग्र कम अपना-अपना फल' देते हैं। कर्म फल से किसी का छुटकारा नहीं-छत-कर्य 
कभी निष्फल, व्यर्थ नही जाते । महानुभाव--परम प्रतापी समूत अपने द्वारा आचर्रित 
सत्कर्मों के पुण्यमय फल को प्राप्त किए हुए हैं--अपने पुण्यो का सुख्मय फल भोग रहा है। 
“मनुष्यों के कृत कर्म अपना-अपना फल देते है। उन में कोई भी कर्म निर्भेक, 
निष्फल नही जाता । मेरा सन समृद्ध--उल्लसित, प्रहवित है। कदाचित्‌ चित्त का सन | 
मेरे ही मच के सदुश् समुल्लसित हो ।””* 
राजा द्वारा दो गाथाओ के रूप मे अपना च 
एक गाथा द्वारा प्रतिगीत प्रस्तुत किया--/मनुष्यो द्वारा किये 


१. सब्ब॒ नरानं॑ सफल सुचिण्ण, 
न कम्मना किवूचन मोधमत्थि | 
पस्सामि सम्मूत अह्दानुभाव, 
सकसस्‍्मना पुनूअ फलूपपन्न ॥ ९॥ 
सब्ब नरान सफल सुचिण्ण, 
न कम्मना किल्चन भोधमत्थि। 
कच्चि नु चित्तस्स पि एव एव, 
इड्धो मनो तस्य यथापि मय ॥२॥ 


पना ग्रीत प्रस्तुत कर दिये जाये पर बालक ने 
गये कर्म अपना-अपना फल 
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देते हैं। कोई भी कृत-कार्य निष्फल नही जाता। देव ! आप यह जानें, चित्त का मत भी 
भाषके मन के समान ही समृद्धि सय है।””* 

राजा--'क्या तुम चित्त हो ? अथवा क्‍या तुमने यह गाथा किसी और से सुनी है ? 
अथवा किसी ऐसे मनुष्य चे यह गाथा बतलाई है, जिसने चित्त को देखा हो | नि सन्देह 
गाथा का सगान सुन्दर रूप मे हुआ है। मैं इस उपलक्ष मे पारितोषिक के रूप मे तुम्हे सी 
गाँव देता हूँ ॥* 

“ बालक--“राजन्‌ | मैं चित्त नही हूँ। मैंने यह गाथा किसी और से सुनी है। 
आपके उद्यान मे स्थित एक ऋषि ने मुझे यह गाथा सिखलाई है। ऋषि ने मुझे कहा--.''तुम 
राजा के पास जाबो, इस गाथा का प्रतिगान करो, वह तुम्हे पुरस्कृत कर परितुष्ट 
करेगा [2 

बालक से यह सुनकर राजा ने अपने मन मे विचार किया--बहुत सभव है, वह 
ऋषि मेरा भाई चित्त हो । मुझे चाहिए, मैं अमी जाऊ, देखू उससे मिलूँ। राजा ने अपने 
कर्मचारियों को आदेश देते हुए कहा--“जिन पर सुन्दर रूप मे निर्मित, सुण्ठु रूप मे सिले 
वस्त्र लगे हो, ऐसे रथ जुतवाये जाए, हाथियों को तैयार किया जाए, भपेक्षित साधनों के 
साथ सज्जित किया जाए, उनके गले मे मालाएँ डाली जाए । नगारे, मृदग तथा शख्तो का 
निनाद चालू किया जाए, छ्षीक्षणामी विविध यान जोते जाएं । मैं आज ही उस स्थान मे 
जाऊगा, जहाँ ऋषि आकर ठहरे हैं। मैं उनके दशेन करूगा ।//४ 

राजा की आज्ञानुस्तार शीघक्ष ही सारी व्यवस्था हो गईं। राणा उत्तम रथ पर 
बारुढ़ हुआ, प्रस्थान किया और वहाँ पहुचा। वह उद्यान के ढवार पर रथ से नीचे उतर 


कल व क्‍कीन नी नदी नी "तन न न न्‍ततत_ 

१. सब्ब नरान सफ़ल सुचिण्ण, 
ले कम्मना किज्चन मोघमत्यथि । 
चित्त विजानाहि तत्य एव देव ! 
इद्धो मनो तस्स यथापि तुझ्हँ ॥श॥। 

२० भवं चु चित्तो सुत अब्बतों ते, 
उदाहु ते कोचि न एत्दक्खा ! 
गाया सुगीता न म॑ जत्थि ककखा, 
ददामि ते गराम-बचर सत च॥थादा 

३ न चाह चित्तों सुत अव्ञतों मे, 
इसी च में एतमत्यं अससि । 
गन्त्यान रज्जो पटियाहि गाथ, 
अपि ते वर वत्तमनो ददेय्य ॥५॥ 

४ योजेन्तु वे राजरथे, सुकते चित्त सिब्बने। 
कच्छ नागानव बन्धत्थ, गीवेय्य पटिमुझ्चथ ॥ 
आहज्बरूं भेरिमुदिगसडखे, 
सीधानि यानाति च॒ योजयन्तु। 
अज्जेंन._ जहूं अस्सम ते गमिस्स, 
यत्येव. दक्खिस्स इसि. निसिन्‍्न॑ तणा 
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आया, पैदल ही चित्त पंडित के समीप यया प्रणाम किया, एक ओर खडा हो गया तया 
अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा---“परिपद्‌ के मध्य उपस्थापित गाथा के कारण आज 
मैं बहुत लाभान्वित हुआ हू । आज मैं शील-ब्रत से उपपनन्‍्न--युक्त ऋषि का दर्शन कर रहा 
हूं । मेरा मन इससे अत्यन्त प्रसन्‍न हो रहा है।”* 

राजा ऋषि के दर्यन कर और यह जानकर कि यह भेरा भाई चित्त पित है, बहुत 
प्रसलन हुआ | उसने चित्त पडित को सम्बोधित कर कहा---“आप आसन स्वीकार करें, हम 
आपके चरण प्रक्षालन करें, चरणोदक ले । आपको अध्यं अपित करें, आप ग्रहण करें।”? 

राजा समूत ने अत्यन्त मधुर तथा स्निरध शब्दों हारा चित्त ऋषि का स्वागत किया, 
अभिनन्दन किया । उसने अपने राज्य के दो मांग कर दिये---एक अपने लिए तथा दूततरा 
चित्त के लिए। वैसा कर उसने ऋषि से कट्टा--..'हम आपके लिए रम्य आवसथ-आवास 
स्थान बनाए, महिलाएँ भापकी सेवा में रहे, आप अत्यन्त सुखपुवंक जीचन विताए | कृपा- 
कर ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करें। हम दोनों यह राज्य करें, राज्य-सुस्त भोगें।/* 


धर्मानुशासन 
चित्त पंडित ने राजा संभूत का निवेदन सुना। उसे धर्म का उपदेक्ष देते हुए उसने कहा -- 
“राजन ! हम यह स्पष्ट देखते है, दुदप्चरित का--दुष्कर्मों का बुरा फन्न होता है तथा 
सुचीर्ण का---पत्कर्मों का उत्तम फल होता है। इस स्थिति का आकलन कर मैं आत्म-सगम 
में ही निरत रहुगा। न मै पुत्र चाहता हूँ, न गो, महिष आदि पशु-धन चाहता हैं भौर न 
अन्य सम्पत्ति की ही मुझे कामना है| 
“प्राणियों की जीवनावधि यहाँ केवल दक्ष दक्षाव्दों की है। हम देखते है, विया उत्त 
अवधि यो प्राप्त किए ही कनेक प्राणी दूटे हुए वॉँम की ज्यो सूख जाते हैं, क्षीण हो जाते है, 
मर जाते हैं| ऐसी स्थिति मे आनन्द, क्रीडा, विलास, वैभव, एपणा आदि मे क्या धरा है। 
पुत्र, स्त्री तथा राज्य से मुझे क्या लेना है। मैं तो वन्धन से छूटा हुआ हू, फिर मैं क्यो 
बन्धन में पडू ? यह मुझ्के भलीभाँति ज्ञात है कि मृत्यु कभी नहीं छोडेगी। अन्तक--पृत्ठ का 
देवता---यम राज हर प्राणी के सिर पर खडा है। फिर यहाँ कहाँ का आनन्द, कहा का धन, 
कंसी निप्सा। 
“राजन्‌ ! चाडाल जाति सब जातियो में नीची जाति है । हम अपने अथुभ फर्मो के 
कारण पहले चाडाल जाति मे उत्पन्त हुए। नैरझजरा के तट पर मृग के टप में पदा हुए 


१, सुलद्ध लाभा वत में अहोसि, 
गाथा सुगीता परिसाय मज्ञ्े । 
सोह इसि सीलवतूपपन्‍्न, 
दिस्वा पतीतो सुमनों.. हमस्मि॥झा। 

२- आसन उदक पज्जं, पटिगण्हातु नो भव! 
अच्घे मवन्त पुच्छाम, अग्घ कुर्तु नो भव ॥&॥ा 

३, रम्म चते आवसथ करोन्‍्चु, 
नारीगणेहि. परिवारयस्सु। 
करोहि ओकास भनुग्यहाय, 
उभो पि इम इस्सरियं करोम ॥8०] 
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५ तथा नमदा के तट पर पक्षी के रूप से जन्म लिया | वही दोनो आज हम ब्राह्मण एवं क्षत्रिय 
! के रूप मे जन्म ग्रहण किए हुए हैं। मेरा जन्म ब्राह्मण-कुल मे हुआ गौर तुम्हारा क्षत्रिय- 
भे (१ 
के चित्त ने सभूत के समक्ष उक्त रूप मे अपनी पिछली तिम्न योत्तियाँ प्रकट की | फिर 
“उसने संसार को नष्वेरतां, जीवन को क्षणभग्रुरता आदि का विवेचन करते हुए उसे घमम की 
'ओर प्रेरित करते हुए कहा---“मनुष्य का ओपुष्य अल्प है, ज्यों-ज्यो वह न्यतीत होता जाता 
है, मनुष्य मृत्यु के समीप पहुँचता जाता है। इस जीवन मे मनुष्य को वृद्धावस्था जैंते दु ख 
से कोई बचा नही सकता। इससे बचने का कोई उपाय नही है। पाचाल राज ! मेरा कहना 
मानो, ऐसे कर्म मत करो, जिनसे दु ख का उद्रेक हो, दु ख फेलना पडे । ऐसे कर्म मत करो, 
जिनसे चित्त पापात्मक मल-रूपी रज से---घूल से जा्॒छतन हो जाए, ढक जांए | 
“पुत्र, कहता ह--मनुष्य की आयु बहुत कम है, मौत समीप आती जा रही है | 
दुनियार वृद्धावंस्था मंनुष्य का वर्णविनष्ट कर देती है---उसकी काति, दीप्ति, चमक-- 


सब कुछ मिटा डालती है.। पाचाल राज ! मेरा कहना मानो, वैसे कर्म मत करो, जो मनुष्य 
को नरक मे ले जाते हैं।'/* 





१ दिस्वा फल दुच्चरितस्स राज, 

“अथो सुचिण्णस्स मसहाविपाक | 
भत्तानमेव पटिसज्ञमिस्सं, 

न पत्थये पुत्त पसू घन वावाश्शा 
दसेव इमा वस्स दसा, मच्चान इघ जीवित । 

अप्पत्त एवं त ओधि, नलो छिन्नो व सुस्सति ॥8१२॥ 
तत्थ का नन्दिका खिड्डा, का रति का घनेसना। 
कि मे पृत्तेष्टि दारेहि, राज भ्रुत्तोस्सि बन्धना ॥१३॥ 
सोहं सुप्पजानामि, मच्यु में नप्पमज्जति। 

अन्तकेना घिपन्‍नस, का रति का घनेसना ॥ १टा। 
जाति नरान अधमा जनिन्द [ 
चण्डहाल योनी दि पदा कनिद्ठा। 

सकेहि कम्मेहि सुपापकेहि 
ऋअषण्डाल-गठसे अवसिम्ह पुब्बे॥१४॥ 
चण्डालाहूम्ह अवन्तीसु, मिर्गा नेरब्जर पति । 
उक्कुसा नम्मदा तीरे, त्यज्ज-म्राह्मण-खत्तिया ॥ १ दे॥ 
« उपनीयती जीवित अप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ,त्ताणा। 

करोहि पन्‍्चाल | मम एत वाक्य, 

मा कासि कम्मानि दुफ़्खद्रयानि ॥१७छा 


(शेष पूृ० ३०६ पर) 


ड्र्ण 
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चित्त के रूप मे विद्यमान वोधिततत्व का उपदेश सुनकर पाचालराज समूत हपित 
हुआ । उसने कहा---“ऋषिवर ! जैसा आप कहते हैं, निश्चय ही वह सत्य है। भिक्षुवर ! 
भेरे पास काम-भोग के अनल्प---अत्यधिक, अनेक साधन हैं। मेरे जैसे के लिए वे दुस्त्यन-- 
कठिनाई से त्यागने योग्य है---उन्हें छोड़ पाना मुझ जैसे के लिए बहुत दुष्कर है। 

“कीचड मे, दलदल मे फेंसा हुआ हाथी जमीन को देखते हुए भी वहाँ तक पहुंच 
नही सकता, उसी श्रकार मैं काम-मोगो के कीचड मे फसा हुआ हूँ, आप द्वारा मार्ग दिज्ञाए 
जाने पर मी मैं उस पर---सयम-पथ पर चल नही सकता। 

“अन्ते ! जिस प्रकार भा-वाप पुत्र को, सुखी बनाने की भावना से उसे अनुशाप्तित 
करते हैं, शिक्षा देते है, उसी प्रकार आप मुझे शिक्षा प्रदान करें, जिससे मैं सही भाने मे सुश्री 
बन सकूं (१ 
सार्म-दर्शन 

इस पर वोधिसत्त्व मे राजा को मार्गे-दन देते हुए कहा--"राजन्‌ ! यदि तुम 
मानव-जीवन-सम्बन्धी काम-भोगो का परित्याग करने का उत्साह, साहस नही कर सकते त्तो 


(शैष पृष्ठ ३८५ का) 

उपनीयती. जीवित अप्पमायु, 
जरूपनीतस्स न सबन्ति ताणा। 
करोहि पब्चाल ! मम एत वाक्य, 

भा कासि कम्मानि दुक्‍्खप्फलानि॥१७।॥ 
उपनीयती जीवित अप्पमायरु, 
जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा। 
करोहि पञु्चाल ! मम एत वाक्‍य, 

मा कासि कम्मानि रजस्सिरानि ॥१६॥ 
उपनीयती जीवित अप्पमसायु, 

वण्ण जरा इल्ति नरस्स जीवितो। 

करोष्टि पञ्चाल ! मम एव वाक्य, 
साकासि कंम्म॑ निरयूपपत्तिया ॥२०ा 
» अद्धा हि सच्च वचन तच्च एत, 
यथा इसी भाससि एव एता 
कामा च मे सन्ति अनप्परूपा, 

ते दुच्चजा मादिसकेन. मिक्खुआरृ॥ 
सागो यथा पंकमज्के व्यसन्तो, 

पस्स थल नाभिसम्भोति गन्तु 

एवं पह कामपके ज्यसन्नो, 

से मिक्खुनो मर्ग अनुब्वजामि॥आररा 
यथा पि माता च पिता च॒ पृत्त, 
अनुसासए कि ति सुखी भवेय्य । 

एवं पि मत्व अनुसास भन्ते: 

य आचर पेच्च सुखी भवेय्य॥रहा। 


नि 
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: तुम्हे ऐसा करना चाहिए---तुम अपने राज्य मे धर्मानुसगत, न्यायानुमोंदित कर लो । तुम्हारे 
राष्ट्र मे अधाभिक कृत्य न हो, इसकी व्यवस्था रखो । तुम्हारे दृतत-संदेश---वाहक चौरो 
दिल्षाओ मे विधावित हो--शीघ्न जाए, श्रमण-नब्राह्मणो को निमत्रित करें| जब वे आएं तो 
तुम खाद्य, पेय, धस्त्र, भास्तरण, आसन एवं अन्यान्य आवश्यक वस्तुओं द्वारा उनकी सेवा 
करो | तुम प्रसन्‍न चित्त होकर श्रमण-ब्राह्मणो को अन्न-पान से सन्तृप्त करो। अपनी क्षमता 
फे अनुरूप दान देने वाला और खाने वाला--सुख भोग करने वाला, लोक मे अनिन्दित 
होता है---निन्‍दा का पात्र नही होता । आयुष्यपूर्ण कर वह स्वर्ग प्राप्त करता है। 

"राजन ! महिलाओ से सपरिवृतर होते हुए तुम्हे कभी राज्य का, राज्य-सुख का 
४द--दर्ष या'महंकार हों जाए तो सन मे स्मरण करना, तत्काल परिषद्‌ के समक्ष उच्चा- 
रित्त करना--वह प्राणी, जो कश्नी जाकाश के नीचे सोता था, चलती-फिरती, नियत-गृह- 
रहित माँ का दृघ पीता था, कुत्तो से परिकीर्ण---परिव्याप्त--घिरा रहता था, गाज राजा 
कहलाता है ।* 

उपयू क्त रूप मे राजा को सप्रेरित कर बोधिसत्त्व ने कहा--“मैंने तुम्हे अपनी 
भोर से उपदेश दिया है, अब तुम प्रश्नज्या स्वीकार करो यान करो, तुम जानो। मैं अपने 
आचीर्ण कर्मों का फल भोगूंगा अपना कार्य कुरूगा ।”” इतना कहकर वोधिसत्तव आकांश मे 
उठे, समूत के सिर पर ऊपर से घूल डालते हुए हिमालय की दिशा मे प्रस्थान कर गये। 





१.न चे तुव उस्सहसे जनिन्द ! 
कामे इमे मानुसके पहातु। 
धम्मं बलि पहपय्यस्सु राज ! 
अघम्मकारों च ते माहु रट्ठे ॥२४॥ 
हृता विधावन्तु दिसो चतस्नो, 
निमन्तका समन ब्राह्मणान । 
ते अन्नपानेन उपट्ठहस्सु, 
वत्येन सेनासनपन्‍्चयेन च॥२५॥ 
अन्तेन पानेत पसनाचित्तो, 
सन्तप्पय समणे ब्राह्मणे च। 
दत्वा च भुत्वा च यथानुमाव, 
अनन्दियो सम्य उपेति ठान॥२द६।॥। 
न चेचत राज ! मदो रसहेय्य, 
नारी गणेहि. परिचारयंत्त। 
इम एव गाथ मनसी करोहि, 
भासेहि चैन परिसाय मज्के ॥२७॥ 
अब्मोकाससयो जन्तु, 
वजन्त्या खीरपायितो । 
परिकिण्णो खुवानेद्धि 
स्वज्ज राजाति वुच्चति॥२ था 
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राजा के मन मे वैराग्य-भाव जागा। उसने अपने बडे बेटे को राज्य सौप़ दिया, सेना को 
ख़बने निदचय से अवग॒त करा दिया और ,वह स्वय हिप्तालय को दिद्या मे प्रस्थान कर गया। 
बोप़िसत्त्व को अपने विक्षिष्ट ज्ञान द्वारा समूत,का उधर जाता, अवगत हुआ । वे ऋषि-समुदाय 
सहित उसके सामने जाये, खपने,स्थान पह ले गये, , उसे 'प्रश्नलित किया, थोगास्यात्न का 
शिक्षण दिया: वैराग्य तथा धाघुना द्वारा सभूत तने ध्यान-सिद्धि प्राप्त की। अन्त में दोनों 
भाई-चित्त और सभूत ब्रह्मालोक 'को चले गये | 

शास्ता ने भिक्षुओ को सम्बोधित कर कहा--“भिक्षुओ | जैसा मैंने सकेत 
किया था, पुरावर्ती क्वमी-जन तीन चार जन्म-पर्यत्त भी एक दूसरे के प्रति विश्वास- 
भाजन तथा सात्तिक-स्नेहानु बद्ध रहे हैं। आनन्द उस समय,सभूत पडित था, चित्त पडित 
मैं ही था।” 
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उत्तराष्ययन सुत्र, घतुर्दश अध्ययन, चूणि एवं वृत्ति मे राजा इपुकार एव सृथु 
पुरोहित का कथानक है । इघुकार की रानी कमलावती, पुरोहित पत्नी मशा तथा पुरोहित 
के-दो पुत्र इसके अन्य पात्र हैं। , हि 
इसी प्रकार का कथानक हत्यिपाल जातक में है। वहाँ वर्णित राजा का नाम इस 
राजा प्ले मिलता-जुलता एसुकारी है । राजा, पुरोहित, रानी, पुरोहित-पत्नी एवं पुरोहित के 
घार पुत्र हस्तिप्राल, अध्वपाल, गोपाल तथा अजपाल--इस कथानक के पात हैं। 
भूगुपुञ्न विरक्‍्त है, साधना-पथ पर अग्नसर होना चाहते हैं। पिता भूग्ु उन्हे वैषयिक 
सुख, समृद्धि और वैभव का जाकर्षण दिखाकर ससार मे रखना चाहता है ' पुत्रों के साथ 
पिता का लम्बा घर्मं-संवाद चलता है। पिता जहाँ संसार की सार्थंकता कहलाता है, पुत्र 
उसकी नदवरतः वताते हुए धर्म का महत्त्व स्थापित करते हैं। परिणाम यह होता है, जहा 
पिता पुत्रों को भोगो मे उज्रभाये रखने का लक्ष्य लिये था, बहाँ वह पुत्रो से प्रभावित होकर 
स्वय उसी मार्ग का अनुसरण करने को उद्यत हो जाता है, जिस पर उसके पुत्र अग्रसर होना 
चाहते हैं। पत्नी यश्ा भी उसी पथ का अवलस्वन करती है। द 
ऐसा ही घटनाक्रम हत्यिपास जातक में है। पुरोहितपुत्र हस्तिपाल विरगत है। पिता 
नहीं चाहता, वह प्रव्न॒ज्या स्वीकार करे। दोनो अपना पक्ष रखते हैं! विद्वद घर्म-चर्चा होती 
है। हस्तिपाल का समाघान नही होता। घह प्रन्नज्या-पथ पर निकल पढ़ता है। पिता द्वारा 
बहुत समभाये जाने के वावजूद उसके तीनो अनुज अपने अग्रज का अनुसरण करते हैं। पुत्रो 
के वैराग्य से अभिभूत होकर पुरोहित एवं उसकी पत्नी वही पथ अंगीकार कर लेते हैं। ' 
दोनो कथानको में एक बड़ा मामिक प्रसग है, पुरोहित भूगु का सारा परिवार जब 
सयम-पथ पर आरूढ हो जाता है, तो उसकी सपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नही रहता | 
नियमानुसार राजा उसे अधिकृत करना चाहता है। ब्नाह्मण द्वारा परित्यक्त संपत्ति को 
घमन से उपभित क्रती हुई रानी राजा को प्रतिवोध देती है। वैसा ही हत्यिषपाल जातक मे 
है। वहाँ भी पुरोहित द्वारा सपरिवार गृह-त्याग कर देने के बाद राजा उसकी सपत्ति को 
स्वायत्त करना चाहता है तो रानी उस संपत्ति को थूक के सदुद्न हेय बतलाती है। 
दोनो कथानकी भे राजा ओर, रानी ससार को त्याग देते हैं। हृत्यिपाल जातक मे 
एक विशेषता है। जहाँ जैन कथा मे पुरोहित, उसकी पत्नी, राजा एंव रानी एकाकी 
प्रश्नजित होते हैं, वहाँ बौद्ध कथा मे पुरोहित अनेक ब्राह्मणो, राजा अनेक सामस्तो, पुरोहितत- 
पत्नी जनेक ब्राह्मणियो तथा राजमहिषपी अनेक सामन्त-पत्नियो के साथ प्रश्नज्या-पथ अप- 
नाती है। प्रजाजन भी उनका अनुसरण करते हैं। वाराणसी खाली हो जाती है । अन्य सात 
राज्य भी इस अद्भुत्त तितिक्षामय घटनाकम पते प्रभावित होकर उसी मार्ग का अवलम्बन 
करते हैं। त्याग-तितिक्षा एव साधना का एक विचित्र-सा वातावरण बनता है, 'जिससे बहु- 


जन हिताय' की ध्वनि मुल्लरित होती है, किन्तु, जो स्वाभाविक कम भाषाविष्ट अधिक 
प्रतीत होता है। 
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8) राजा दषुकार 


सागरघन्द्र मुनि कै पास चार वालों ने प्रश्ज्या स्वीकार की | उनमे हे दो मित्र 
एवं उ॑भूति के रूप मे उत्पन्त हुए। बाकी के दो मुनियों का इतिवृत्त इस प्रकार है-- 


छः वणिक पुत्रों द्वारा दोक्ा : संयम-तारतम्य 

उन दोनों ने संयम-धर्म का विशुद्ध रूप में परिपालन किया। वे यधाकात अपना 
भायुष्य पूर्ण कर स्वर्ग मे उत्पन्त हुए। स्वर्ग के आयुष्य-चच्च के अनुरूप उन्होंने वहाँ दिव्य 
सुखो का उपभोग किया । वहाँ का काल पूर्ण कर वे पृथ्वी पर क्षितिग्रतिग्ठ दामक कार मे 
वहाँ के अमुश्ष थ्रेष्ठी के घर में पुत्र रूप मे उत्पन्न हुए। वे ऋ्मक्ष: बड़े हुए, पुवा हुए। उनकी 
दूसरे चार वणिक पुत्री के साथ मित्रता हुईं। वे छ,मों मित्र साथ-साथ रहते, सभी कार्यों में 
सहभागी होते | अन्त मे उन छःभो के भन में वैरायय-माव जाया। उन्होने दीक्षा स्वीकार 
की । उन छ.ओ में चार निष्कपट--निर्मेत भाव से संयम की आराधाना, अनुसरण फरते थे। 
पर दो का सयम, आचार छल्पूर्ण था। वे सयम का, भ्रतो का पालन तो पूर्णतया करते, पर, 
भन मे कपट रहता । 


अप्निम संत ॥ 

छ/ओ यथासमय कालधर्म प्राप्त कर प्रथम स्व के नलिनीग्रुल्म नामक विमात मे 
देवो के रूप भे उत्पन्त हुए। उनमें से चार पुरुष देवो के रूप मे तथा वे दो, थो कपट प्रभावित 
पे, स्त्री-देवों के रूप से देवियों के रूप मे जन्मे । देव-आयुष्य को भोगकर उतमे से चार, थो 
दो ग्वालों के जीवो से भिन्‍न थे, इपुकार तगर मे उत्पत्त हुए | उनमें प्ले एक इपुकार तज्ञक 
राजा हुआ, दूसरा कमलावती रानी के रूप मे आया, तीसरा भूगु मामक पुरोहित के रूप मे 
अंवतीर्ण हुआ तथा चौथा भृभु पुरोहित की यक्षा भामक पत्ती के रूप में आया। 


कक ध्चों भा। उपर 
पुरोहित के कोई पुत्र नही था, जिससे वह अत्यस्त शोक-मश्त रहता था 
स्व में है सालो के हक जो देव-हप मे ये, अवधि-ज्ञान का उपयोग कियाऔर 
जाना कि उनका आयुष्य मात्र छः मास अवश्षिष्ट है। आगे जहाँ उनको उल्ान होता था, 
वह स्थान भी उन्होने अवधि-ज्षान द्वारा देखा । वे दोनो देव विकुर्वणा द्वारा जन 8४. 
रूप घारण कर भूगु पुरोहित के यहा आये । धर्म-कथा की । प्ररोहित ने मुतियों पे श्र 
बह निष्पक्ष है। क्या उसके परुभ्॒ का योग है ? मुनियों ने कहा--"प्रोहित ! तुम्हारे टी यु 
होगे। वे धामिक संस्कार-युवत होंगे, सयम ग्रहण करेंगे! वे जब दीक्षा स्वीकार बी 
तो तुम उनके मार्ग मे बाघा ने डालना, विध्त मत करना | तुम भी अप बे 
करते रहना ।” भूगु पुरोहित ते उन दोनों मुनियों की बातें सह स्वीकार की! 
भिक्षु वेषधारी देव घहाँ से अपने लोक को चले गये | 


दो पृश्रों का जन्म कि क 
कुछ समय बाद भृगु पुरोह्दित के यहाँ दो पत्ती मे जन्म द््श ॥ न 
भुति वेषधारी देवों ने जो कहा था, वह उसे स्मरण था। भुंनियों के कह 


॥] 
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स्वीकार तो कर लिया था, पर, वह नही चाहता था कि उसके पुत्र गृहस्थ का परित्याग कर 
साधु-जीवन स्वीकार करे; इसलिए उसने मन-ही-मन निश्चय किया कि उसके पुत्र दीक्षित 
न हो, इसमे वह पूरी सावधानी बरतता रहे। उसने अपने पुत्रों को साधुओ के सम्पर्क से सदा 
पृथक्‌ रखने का सोचा। उसने विचार किया कि नगर में तो साधुओ का आवागमन प्राय 
रहता ही है। उसे नगर के बाहर विसी एकान्तवर्ती छोटे गाँव मे निवास करना चाहिए। 
तदनुसार उसने कर्पठ नामक ग्राम मे निवास करना प्रारम्भ किया। उसने अपने दोनो पुत्रो 
को शिक्षा दी कि तुम जैन साधुओ के सम्पक से कभी मत आना। उनकी पहचान यह है-- 
वे भूमि को देख-देखकर चलते है, अपने हाथ मे रजोहरण रखते हैं। वस्त्र की एक भोली 
रखते हैं। भोली मे शस्त्र होते है। वे बालकों को पकड़ लेते है और उनकी हत्या कर 
डालते हैं; इसलिए सदैव उनसे दूर रहना चाहिए। पिता हारा यो शिक्षा दिये जाने पर उन 
दोनो वालको के मन मे जेन साघुओ के प्रति भय व्याप्त हो गया। पुरोहित भूगु का अभिप्राय 
यह था कि बच्चो के मन में जैन साधुओ के प्रति एक ऐसा व्गतक व्याप्त हो जाये कि वे कभी 
उनके पास आने का सोच ही न सकें, जिससे दीक्षित होने का कभी प्रसंग ही न आए। 


मुनि दर्शन  वेराग्य 

एक दिन की बात है, वे दोनों वालक खेलने के लिए गाँव से बाहर गये हुए थे। 
सयोग ऐसा वना, दो जैन साधु जो नगर के बाहर मार्ग भूल गये ये, उसी गाँव मे भा पहुचे। 
मृगु पुरोहित ते उनको भिक्षा दी और निवेदन किया कि इस गाँव के निवासी जैन साधुओ 
से परिचित नही है, उनसे बहुत ह्वेष करते हैं। गाव के बालक, जिनमे मेरे पुत्र भी शामिल 
हैं, साधुओ की हँसी उडाते हैं, अतः आप कृपया गाँव के बाहर जाकर आह्ार-पानी कीजिये, 
जिससे आपके प्रति किसी को भी अविनीति और असस्य व्यवहार करने का मौका न 
मिल पाये । 

साथुओ ने भृगु पुरोहित का कथन सुना । तदनुसार वे गाँव से बाहर निकल गये 
तथा सयोगवद उघर ही चलने लगे, जिधर भृगु पुरोद्धित के पुत्र खेलने के लिए गये हुए थे । 
पुरोहित के पुत्रों की दृष्टि साधुओं पर पडी । उनके पिता ने जैसो चेशभूषा, लिवास आदि 
बतलाए थे, तदनुसार उन्हे वे जैन साथु तीत हुए। वालको का हृदय भय से काँप उठा | 
वे दोनो बालक आगे भाग छूटे । एक विश्ञाल वृक्ष दिखाई दिया | फौरन उस पर चढ गये । 
साथु सहज भाव से चले भा रहे थे। उन्हे बालको की क्रिया-प्रक्षिया का कुछ भान नही था। 
उन्होने उसी वृक्ष के वीचे भ्रायुक---जीव रहित---शुद्ध स्थान देखा, रजोहरण द्वारा उसे परि- 
साजित किया, जिससे कोई सूक्ष जीव असावधानी से हताहत न हो जाए। ऐसा कर 
उन्होने यथाविधि आह्वार किया। पुरोहित के दोनो वालक वृक्ष पर से यह सब देख रहे 
थे । वे सोचने लगे---इन साथुओ मे तो थे बातें नही मित्रती, जो हमारे पिताश्री कहते थे | 
इनकी झोली से कोई भी हथियार नही है। इनके पात्रो मे मास जैसे अखाध्य, अपविन्र 
पदार्थ नही है। उनमे तो वही खाद्य है, जो अक्सर हमारे घरो मे बनता है। यो सारी स्थिति 
का साक्षात्कार हो जाने से उन वालको के मत का सारा भय मिट गया। इतना ही नही, 
सूक्ष्म ऊहापोह करने के अध्यवसाय से उनको अपने पुर्वे-जन्म का ज्ञान उत्पन्न हो गया। 
उनमे वैराग्य भाव जाग उठा। थे पेड से नीचे उतरे । उन्होने मुनि-द्य को यथाविधि सविनय 
पन्दन-तसन किया | उनको अपने समग्र वृत्तात से अवगत कराया। साथ-ही साथ प्रार्थना 
की कि आप छुपा कर कुछ काल-पर्यन्त इषुकार नगर भे हो विराजें। हमारा विचार अपने 
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माता-पिता को सहमत कर, उनकी _भाज्ञा श्राप्त कर आपके पास मृनिवृत्ति स्वीकार करने 
का---अन्नजित होने का है; क्योकि मुनिवृत्ति या सयभ-घर्म द्वारा ही मोक्ष पद श्राप्त किया 
जा सकता है। मुनिवृत्ति ही जात्मा के अस्युत्यान का एकमात्र साधन है। वह बाहरी चिह्नो 
के साथ भी हो सकती है, आल्तरिक भावोसे भी हो सकती है । मूलत: वृत्ति या वन मे 
मुनित्व आना चाहिए, जिसके लिए हम चिरकाल से उत्कठा लिए हुए हैं। 

पुरोहित-पुत्रो का कृथन सुनकर' मुनिद्वय ने कहा--““जिससे तुम्हें सुख हो, झात्म 
शांति हो, वैसा ही करो। किन्तु, यह सदा ध्यान रखने की बात है, धाभिक कारों के 
अनुष्ठानों मे कभी विलम्ब, अमाद नही करना चाहिए।” _ 


पिता एवं पुत्रों के बीच तशत्त्विक बार्तालाप 


दोनो बालकों से मुति द्वय को वन्दस-तमन किया। अपने घर आए-। घर धाकर 
अपने माता-पिता से प्रव्न॒ज्या की स्वीकृति प्रदान करने का अनु रोध किया | इस सन्दमभ मे 
पिता-पुत्र में बड़ा रोचक, चात्तविक वातलाप हुआ,। न 

पुत्र वोलि--“'पित्तूवर ! यह जीवन मश्याषवत है, अत्यधिक विध्चपुर्ण है। आयुष्य 
सीमित है। इसमे हमे गृहस्थ-जीवन मे कोई रस नही है। हम भापसे आज्ञा चाहते हैं, हम 
मुनि-वृत्ति स्वीकार करे।” पर हे 

जब उनके पिता मे यह सुना तो वह मुनि-जीवन की ओर आक्रुष्ट अपने पुत्रों को 
तप तथा संयम में विध्च उत्पन्च करते वाले वचन बोलने लगा। उसने कहा---“वेदवेत्ता 
ब्राह्मण बतलाते हैं कि पुत्र-रद्दित मनुष्यो की उत्तम यति नही होती; अतः पुत्रो ! वेदो का 
अध्ययन कर, न्नाह्मणो को भोजन कराकर, स्त्रियो, के साथ सासारिक सुख भोगकर, पुत्रो 
को घर का दायित्व सौंपकर, फिर वनवासी प्रद्वस्त मुनि वनना।/. « + 

भुगु पुरोहित वहिरात्मभाव रूप इंघन से सुलगती हुई, मोहरूप वायु से बढती हुई, 
झोकरूपी अग्नि से सन्तन्‍्त होता हुआ अपने पुत्रो को घन तथा काम+मोग का आमस्त्रभ देने 
लगा, उनसे गृहस्य मे रहने का अनुरोध करने लगा। 

इस पर उसके पुत्रो ने कहा--“पिताश्री ! बेद पढ़ लेना मात्र व्राण नहीं है। 
न्राह्मणो को भोजन करा देने से आत्म-ज्योति प्रज्ज्वलित नही होती, अंघकार ही रहता है। 
स्त्री और पुत्र भी त्राण नहीं बनते। काम-भोग क्षण भर के लिए सुख देते हैं, दी्ष काब 
तक अत्यधिक दुःख देते है । वास्तव मे वे सुखमय नहीं हैं । वे ससार को बढाते हैं, मोक्ष मं 
वाघक हैं, अनर्थों की खान हैं। जो पुरुष कामस्भोगों से निवृत्त नहीं होते, ने कैट 
परितप्त होते हुए भटकते है। औरो के लिए--पारिवारिक जनो के लिए बहु हक 
हारा घन संग्रह करते हुए वें बढ़ें हो जाते हैं! अन्ततः मर जाते हैं, मेरे पास यह 
नही है, मैंने यह कर लिया है, इसे नद्दी किया है, इसे करना है--ईस अकार शीला किबति 
पूर्वक आसक्तिपूर्ण वाणी बोलने वाले व्यक्ति के प्राणों को काल दर लेता है । फ 
में भ्रमाद कंसे किया जाए।” ४ 

पुरोहित ने क॒ुद्दा--"प्रचुर घन तथा स्त्रियो के लिए लोग तपदचरण 238 बा 
यहाँ पर्याप्त - मात्रा में हैं । परिवार भी हक. 305म लक के साधन, से 

संयम-ग्रहण कर साधु क्यो बनना है पु 

है। सर अपने पिता से कद्ठा--”धर्म के परिषालन मे धन, स्वजन तथा काम 
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भोगो से क्‍या प्रयोजन है।हम सममोचित ग्रुणघारक, अंप्रतिबन्ध-विहरणशील शअ्रमण 
बनेंगे ।”” 4 
पुरोहित बोला--"'पुत्नो जैसे अरणो मे लग्नि दिखाई नही देती, दूध मे घृतत दिखाई 
नही देता, तिल मे तैल दिखाई नही देता, उसी प्रकार शरीर मे जीव दिखाई नही देता।.. 
वह शरीर मे स्वतः उत्पन्त द्ोता है और शरीर के मिटते ही मिट जाता है। जात्मा तथा 
शरीर भिन्‍न नही हैं। दोनो एक ही हैं।” * 
यह सुनकर कुमार बोले---'पितुवर ! यह आत्मा अमृत है; इसलिए यह इन्द्रिय- 
ग्राह्म नही है, नित्य है। ज्ञानी जन बतलाते हैं कि मिथ्यात्व आदि आत्मा के बन्धव के कारण 
हैं। बन्धन ही ससार का--आवागसन का--जन्म-सरण का हेतु है। अब तक हम मोह के 
फरारण तथा धर्म का ज्ञान न होने के कारण आपके रोकने पर रुके रहे भौर पापपुर्ण कर्मे 
करते रहे, पर, अब हम वैसा नही करेंगे। यह जगत्‌ सब भ्रकार से अभ्याहत है--पीडित 
है, आवृत है--घिरा हुआ है। अमोध शस्त्र-घाराएँ इस पर पडती जाती हैं; अत" हमे 
गृह-वास मे सुखानुभूति नही होती (* 
पिता ने कहा--“मैं जानने को चिन्तातुर हूँ, बतलाओ---यह लोक किससे अभ्याहत 
है, किससे आवृत है ? इस पर कौन-सी लास्त्र-घाराएँ गिर रही है २” 
कुमार बोले--..“यह लोक मृत्यु से अभ्याहत है, वृद्धावस्था से परिवृत है, रात-दित 
रूपी अमोच--मनिष्फल शास्त्र-घाराएँ इस पर गिर रही हैं--व्यतीत होते प्रत्येक दिन-रात 
के साथ आयुष्य क्षीण हो रहा है। पितृचरण ! इसे समभिए । जो रातें बीत जाती है, वे 
वापस नहीं लौटती | जो पाप-कर्म करते रहते हैं, उनकी रातें निष्फल जाती हैं--उतका 
समय व्यर्थ व्यतीत होता है। जो धर्म-कार्य करते हैं, उनकी रातें सफल होती है---उनका 
समय सार्थक व्यत्तीत होता है ।” धु 
7 पिताने कहा--'अच्छा, तुम लोगो का कथन ठीक है, पर, पहले अपन लोग 
सम्पक्त्व स्वीकार कर आ्रवक-घर्म का पालन करते हुए गृहस्थ मे ही रहे। तत्पश्चात्‌ दीक्षित 
होकर भिन्न-भिन्न कूलो मे शिक्षाचर्या द्वारा जीवन-निर्वाह करते हुए विचरण करें |” 
कुमारो ने कहा---/'जिसका मृत्यु के साथ सह्य हो---जिसकी मौत से मित्रता हो, जो 
भाग कर मृत्यु से बचने की शक्ति रखता हो, जो यह समझता हो कि मैं कभी नही मरूगा, 
बही पुरुष--अम्रुक कार्य मैं कल करूंगा, ऐसी काक्षा--रच्छा कर सकता है।” 
पिता भूग पुरोहित को भी वैराप्य हे 
“देखिए, संसार मे ऐसी कोई भी वस्तु नही है, जो आत्मा को पहले कभी उपलब्ध 
नही हुई हो, इसलिए राग का, आसक्ति का परित्याग कर हम आज ही श्रद्धापूरवक श्रमण- 
घमं स्वीकार करेंगे, जिससे हमे पुनः आवागमन के चक्र मे जाना न पड़े ।” 
गह सुनकर पुरोहित ने अपनी पत्नी से कहा---“श्वाक्षिब्ठि ! वक्ष शासाओ से 
सुशोभित होता है। शाख्राओ के छिन्त हो जाने पर-.-कट जाने पर वह स्थाणु--ढूँठ हो 
जाता है, उसी प्रकार पुत्रों के न रहने पर गृहस्थ मे रहना मेरे लिए निररथंक है; अत. मेरे 
लिए भी यह समय भिक्षु बनने का है । 3५० २३ ७ 


े “जिस प्रकार पश्चो के बिना पक्षी होता है, युद्धभुमि मे सैनिको के बिना राजा होता 


शैश्ड आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन _' [जष्ण : ३ 


है, जहाज भे पण्य-सामग्री-रहित सार्थवाह' होता है;' वेसे ही पुत्रों के बिना मैं अपने आपको 
एु.खी अनुभव करता हूँ ।” 


पुरोहित-पत्नी यज्ञा का अनु रोध 


इस पर पुरोहित की पत्नी यशा ने अपने पति से कहा--“हमे उत्तम रस-पूर्ण 
प्रशस्त काम-भोग पर्याप्त रूप मे प्राप्त हैं। हम उनका छक कर भोग करें। तदनन्तर हम 
सोक्ष का अवलम्बन करे ।”” 

पुरोहित बोला---'हम सासारिक सुखो का रस भोग घचुके है। यौवन हमे छोडकर 
चला गया है। ये भोग जीवन के कल्याण के लिए नही हैं । अब मैं स्वय इनका परित्याग 
कर जीवन के सच्चे लाभ और अलाभ, वास्तविक सुख एव दु ख को समझ कर भुनि-ब्रत 
स्वीकार करूगा।”? 

ब्राह्मणी ने कहा--“जैसे प्रतिस्नोतगामी--प्र वाह की चिपरीत दिल्ला मे जामेवाला 
चृद्ध हस पछताता है, उसी प्रकार श्रमण-धघमम, जो जगत्‌ के लिए भ्रतिस्नोत है, स्वीकार कर 
आपको फिर अपने सम्बस्धियो तथा उनके साथ परिभुक्त सुखो को स्मरण कर कही 
पछताना न पडे, इसलिए मेरा अनुरोध है, मेरे साथ सासारिक सुल्लों का सेवन करो; 
क्योकि शिक्षा द्वारा जीवन-निर्वाह और पाद-विहार बहुत दु खप्नद हैं ।*' 


पुरोहित द्वारा समाधान 


पुरोहित ने कहा---/जैसे साँप अपना कंचुल छोड मुक्त होकर भाग जाता है, उसी 
प्रकार भेरे दोनो पुत्र सासारिक भोगो का परित्याग करजा रहे है। ऐसी स्थिति मे मैं 
उनका अनुगमन क्यों न करू, क्यो न उनके साथ ही दीक्षित हो जाऊ। 

“जिस प्रकार रोहित मत्स्य कमजोर, जीर्ण जाल को काट कर उसमे से निकल 
जाता है, उसी प्रकार मेरे ये पुत्र काम-भोगो का परित्याग कर जा रहे है।ये उच्च जातीय 
थृषभ के सदृद्ा हैं, जो अपने गृहीत मार को ले चलने मे समर्थ, उदार एव घीर होते है। इसी 
उच्च भाव से ये कुमार सिक्षाचर्या का मार्ग--श्रमण-जीवन स्वीकार केर रहे हैं। 


यज्ा हारा पति एवं पुत्रो का अनुसरण 

पुरोहित की पत्नी यशा ने देखा--जैसे क्रौज्च पक्षी आकाश फो समतिक्रान्त कर 
जाते हैं, लाघ जाते हैं, जालो को काटकर हस उड जाते हैं, उसी प्रकार मेरा पत्ति और मेरे 
पुत्र श्रमण-जीवन स्वीकार करने जा रहे हैं, फिर मैं उतका अनुसरण क्यो न करू अकेली इस 
संसार मे क्यो रहू । 


रानो हारा राजा को प्रतियोध 


अन्तत. पुरोहित अपनी पत्नी तथा पुन्नो के साथ अभिनिष्कान्त हो बह 
सुख छोड प्रव्नजित हो गया। उसकी विपुल, महर्घ सम्पत्ति लेने जब है कसम किया हुआ 
तब रानी उसे पुन -पुन. समकाती है, कहती है--“राजन्‌ जो अमन शह्याय कर दिंबा, 
पदार्थ खाता है, वह कभी प्रदसित नही होता। ब्राह्मण से जिस घन का परित्य बे बा 
बमन कर दिया, आप उसे खाना चाहते हैं, आपके लिए यह उचित नही हैं । 
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जगत, समग्र घन आपका हो जाए, तो भी आपके लिंए पर्याप्त नही है--आप उसे यथेष्ट 
नही मानेंगे। यह घन आपका त्राणरक्षण नही कर सकेगा । राजन ! इन मनोरम काम-भोगो 
को छोडकर कभी-न-कभी तो निईचय ही मरना होगा । वास्तव मे धर्म ही सच्चा त्राण-- 
रक्षण या शरण है। उसके अतिरिक्त और कोई धारण नही है। 


'राजन्‌ | जैसे पिजरे मे स्थित पक्षिणी सुखी नही होती, उसी प्रकार मुझे भी इस 
ससार-रूपी पिजरे मे सुख प्रत्तीत नही होता, अतः मैं समता के ताने तोडकर, अकिज्चन 
होकर----धन, वैभव, राज्य आदि परिग्रह से विरत होकर ऋजुकृत--सरल, उत्तम कर्ममय, 
वासना-चर्जित सयम-पथ स्वीकार करना चाहती हूँ। 

“बन मे दावाग्ति के लग जाने पर उसमे जलते हुए जीवो को देखकर दूसरे जीव 
राग-द्वेष-वष्य प्रसन्‍न होते है, उसी प्रकार सासारिक सुखो मे मूच्छित बने---आसकत बने, 
अपने मापको भूलकर भोगो मे वेभान बने हम देख नही पाते कि यह जगत्‌ राग-द्रेषारमक 
अग्नि से जना जा रहा है। जो समझदार होते हैं, वे मुक्त सुख-भोगो को छोडकर, हलके 
होकर प्रसन्‍्नतापुर्वक प्रन्नजित हो आते है। वे पक्षी की ज्यो या वायु के सदुश अप्रतिवन्ध-- 
विहार करते हैं। जिन प्राप्त काम-भोगो से हम बंधे हैं, वे स्थिर नही हैं। इसलिए अन्य 
विरकत आत्माओो ने-- भूगू आदि ने इन अस्थिर, अशाइवत काम-मोगो का परित्याग कर 
सयम ग्रहण किया, उसी प्रकार हम भी करें। 

“ “एक पक्षी (ग्रीघ) के सुख मे मास का टुकड़ा देखकर दूसरा पक्षी उस पर 
भपटना चाहता है, उस पर आक्रमण करना चाहता है, किन्तु, जब वह पक्षी मास के टुकड़े 
का परित्याग कर देता है तो उस पर कोई नही झपटता | वह निरापद्‌ एवं सुखी हो जाता 
है । मास के दुकडे के सदृष्ठ समग्र वैभव, भोग आदि का परिवर्जत कर, आसक्तिशून्य होकर 
हैं सयम ग्रहण करूंगी, निराकाडक्ष भाव से विचरण कछूगी | 

“पक्षी की उपयुवत उपमा को सम झ कर, काम-भोगो को आवागमन--जन्म-मरण 
का कारण जावे कर, सझ्क होकर उन्हें उसी प्रकार छोड दें, जैसे गरड के समक्ष सदक होता 
हुआ साप धीरे से उस स्थान को छोडता हुआ चला जाता है। जैसे हाथी बन्धन तोडकर अपने 
स्थान पर पहुंच जाता है, महाराज ! वैसे हो सयम-बल द्वारा भात्मा अपने वन्‍्धन---कर्म 
बन्धन तोडकर अपने स्थान--मोक्ष, सिद्धत्व या परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेती है। ऐसा 
मैंने प्रवुद्ध जनो से सुना है ।”” 


राजा और रानी साधना की दिला में 


इस प्रकार रानी तथा उस द्वारा अनुप्रेरित राजा दुर्जय---कठिनाई से जीते जा सकने 
योग्य काम-मोग, विशाल राज्य एवं समग्र परिग्रह का परित्याग कर निधविषय---आसक्ति- 
रहित, ममतारहित हो गये। उन्होने धर्मं-तत्व को भलीमाँंति समझ लिया । उत्कृष्ट सुख- 
भोगो का परित्याय कर उन्होने सर्वेज्ञ-प्ररूपित सावथना-पथ अत्यन्त तीत्र परिणाम तथा 
भात्मबल के साथ स्वीकर किया | 

इस प्रकोर वे सब क्रमश. प्रतिवुद्ध होकर घर्म-परायण बने | जन्म-प्रण के भय से 
वे उद्विन थे, अत , चत्त्सूत दु खो को सर्वेथा विचष्ट करने मे तत्पर हुए । 

वे वीतराय प्रगु के धर्म शासन मे नित्य आदि भावनाओं से भावित होते हुए थोड़े 
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ही समय मे सब प्रकार के दु.खो से भुक्त हो गये (* 


हत्यिपाल जातक 
कथा-प्रसग 
शास्ता जेतवन में विहार करते थे। उन्होंने एक प्रसग पर चिरस्स यत पत्साम 
इत्यादि याथा का जो चैष्क्रम्य के सम्बन्ध में थी, आव्यान किया | सोत्सुक भिक्षुओ को 
संगेधित कर उन्होंने कहा--भिक्षुओ ! तथायत ने केवल अभी निष्क्रमण किया है, पहले 
भी थे अभिनिम्कान्त हुए हैं। इस सन्दर्भ भे शास्ता ने निम्नाकित रूप में पुर्वे जन्म की कथा 
आख्यात की-- 


राजा एसुकारी और पुरोहित का सौहारद 

पूर्व समय का प्रसग है, एसुकारी नामक राजा था, वाराणसी उसकी राजधानी थी । 
राजपुरोहित राजा का बाल्यावस्था से सुदददू था, स्नेहशील सहयोगी था । दोनों में बडो 
आत्मीयता थी | दुःसयोग ऐसा था, दोनो निःसन्तान थे। एक बार वे दोनो बंठे थे। एक- 
दूसरे को अपने मन की, सुख-दु ख की बात कहते थे। दोनों चिन्तन करने लगे--हमारे पास 
विपुल संपत्ति है, वैभव है, पर हमारे कोई सन्तान नदी है--न पुत्र ही है, वे पुत्री ही, क्या 
करें । यो विचार-विभद्यं के बीच राजा बोला---/“यद्यपि इस सम्बन्ध मे हमारे वश मे तो कुछ 
नही है, पर, सयोगवश्य यदि तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म हो और मेरे कोई सन्तान न हो तो मैं 
यह 5तिज्ञा करता हूं कि वह तुम्हारा पुत्र ही भेरे राज्य का अधिपति होगा, मेरा उत्तरा- 
घिकारी होगा । राजा ने आगे कहा---“यदि तुम्हारे सन्तान न हो और मेरे पुत्र हो तो वह 
तुम्हारी समग्र सम्पत्ति का स्वामी होगा।” इस प्रकार दोनो ने वचन-बद्धता कीं। ग 


दरित्रा ओर उसके सात पुश्र 

एक दिन की वात है, प्रोहित अपनी जागीरदारी के गाँव का निरीक्षण करने गया । 
निरीक्षण कर वापस लौट कर जब वह नगर के दक्षिण दरवाजे से नगर में प्रविष्ट हो रहा 
था, तो नगर के बाहर उसकी निगाह एक स्त्री पर पड़ी, को बहुत दरिद्र थी, सात पुत्रों की 
भा थी। उसके सातो ही बच्चे नीरोग ब्े---स्वस्थ ये। एक बच्चे ने भोजन पकाने की हाढी 
हाथ मे ले रखी थी। एक ने चटाई ले रखी थी। एक बच्चा सबके आगे-आगे पर क 
ओर एक पीछे-पीछे। एक बच्चे ने अपनी माँ की अगुलि पकड रखी थी। एक माँ की 
मे था और एक कनन्‍्धे पर | 

उम्र दरिद्रा तथा उसके बच्चो को देखकर पुरोहित उसके विषय ५३३8 को उत्दुक 
हुआ। उसने उस नारी से पूछा --“भद्दे ! इन बालकों का पिता कहाँ है : रे 

सनी ते कद्टा--“मालिक ! इनका कोई बेच मन हा प 

पुरोह्धित-- 'भव्ने ! फिर ये सात सप्रक 4 

जब उस स्त्री की बताने के लिए भर कोई आमार प्राप्त नही हुआ तो कप 

के द्वार पर स्थित वरयद के पैड़ की ओर संकेत करते हुए उत्तर दिया- 


१. आधार--उत्तराष्ययन सुत्र, चठुदंद्ा अभ्ययन, चूणि एवं बृत्ति। 
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बरगद के पेड पर स्थित वृक्ष-देवता से मैंने पुत्र-प्रदान करने की श्रार्थना की, उसी ने मुझे 
* ये पुत्र प्रदान किये [” 


वृक्ष देवता ; अनुरोध : सूलोच्छेद को धमको 

यह सुनकर पुरोहित ने उसे वहाँ से रवाना किया। वह अपने रथ से उत्तरा। 
बरगद के वक्ष के नीचे गया । बरगद की एक डाली को पकडा, उसे हिलाया और कहा--- 
“वृक्षवासी देव पुत्र | राजा तुम्हारा कितना सम्मान करता है, तुम्हे क्या नही देता । वह्‌ 
प्रतिवर्ष तुम्हारे लिए एक सहस्न मुद्राएँ खर्च करता है, तुम्हे बलि देता है। राजा पुत्र के 
अभाव में तरस रहा है । तुम उसे पुत्र नही देते। इस दरिद्रा को तुमने सात पुत्र दे दिए, 
इसने तुम्हारा ऐसा कौन-सा उपकार किया है। सुन लो एक बात, यदि तुम भेरे राजा को 
पुत्र का वरदान नही दोगे, तो भाज से एक सप्ताह वाद मैं तुम्हारा मूलोच्छेद करवा दूगा-- 
तुम्हें जड़ से उखडवा दुगा, तुम्हारे ख़ण्ड-खण्ड करवा दूँगा।” वह पुरोहित वृक्षवासी देव 
को इस प्रकार घमका कर चला गया। 

पुरोहित निरन्तर छः दिन तक उस वृक्ष के पास आता रहा और उसी प्रकार घम- 
काता रहा। छठे दिन उसने वृक्ष की डाली को पकड़ कर कहा--.“वृक्षदेव ! छ दिन हो 
गये हैं। अब केवल एक रात बाकी है। यदि मेरे राजा को पुत्र का वर नही दोगे तो कल मैं 
तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूँगा ।” 


ब्राह्मण को चार पुत्रों का वरदान 


वृक्ष-देवता ने, जो पिछले छः दिन से पुरोहित की घमकी सुन रहा था, उसके कथन 
पर गहराई से विचार किया, उसका अभिप्राय समझा। उसने मन-ही-मन कहा--यदि इस 
क्राह्मण के अनु रोघ पर पुत्र नही दूगा, तो निदपचय ही यह मेरा ध्वस्त कर देगा, इसे पुत्र देने 
की कैसे व्यवस्था की जाए। यह सोचते हुए वह अपने चारो महाराजाओ के पास गया। उनसे 
सारी बात निवेदित की । महाजाराओ ने कहा--यह सभव नही है, हम पुत्र नही दे सकते। 
तब यह वृक्ष-देवता मद्ठाईस यक्ष-सेनापतियो के यहाँ गया | उनसे भी वैसा ही निवेदन किया । 
उन्होने पुत्र का वरदान देना स्वीकार नहीं किया । तदनन्तर वृक्ष देवता देवेन्द्र, देवराण 

, शक्र की सेवा मे उपस्थित हुआ ै देवेन्द्र के समक्ष अपना निवेदन प्रस्तुत किया । 
देवराज छाक्र ने वृक्ष-देवता के अनुरोध पर गौर किया--इसकी माग के अनुरूप पुत्र 
प्राप्त होने का योग है अथवा नही। उसने चार देव पुत्रो को स्मरण किया। वे देवपुत्र पूर्व- 
जन्म मे वाराणसी मे तन्तुवाय ये । तान्तुवायिक जीवन मे उन्होने जो कुछ अजित किया, 
उसके उन्होने पाँच भाग किये। चार भागो का स्वय उपयोग किया, खाने-पीने आदि मे 
खरचा, एक भाग का उन्होने दान मे उपयोग किया | वहाँ अपना आयुष्य पूर्ण कर वे चाय- 
स्त्रि-भवन मे देवरूप मे उत्पन्न हुए । वहा से व्युत होकर वे याम-मवन मे उत्पन्न हुए। इस 
प्रकार क्रमश ऊपर नीचे वे छ' देवलोको मे उत्तन्न होते रहे, देव-सुख, देव-ऋद्धि, देव-वैमव 
का उपभोग करते रहे | तब भायस्त्रिष्-मवन का काल समाप्त कर उनके याम-मवन मे जाने 
“ का समय था, दाक उनके पास पहुँचा, उनसे बोला--““मित्र-वुन्द | वाराणसी के राजा 
एसुकारी के पुत्र नही है। तुम उसकी रानी के गर्म से पुत्र-रूप मे जन्म ग्रहण करो, ऐसा में 
भाहता हूं ।” देव पुत्र बोले---''देव ! जेसा बाप चाहते हैं, हम करेंगे, किन्तु, राजकुल मे 
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जन्म लेने की हमारी अभिरुचि नही है, न प्रयोजन हो। हम राजपुरोहित के घर में चत्म 
लेंगे, कुमारावस्था मे ही हम सासारिक सुख-भोगों का परित्याग कर ग्रन्नज्या ग्रहण करेगे।” 
शक्त ने कह्ा--“वहुत अच्छा, ऐसा ही करो।” उनसे तदनूरूप प्रतिज्ञा करवा लो। शक 
यापस आया । वृक्ष-देवता से सारी वात कही । वृक्ष-देवता परितुष्ट हुआ । उसने कृतज्ञ-भाव 
से शक्र को प्रणाम किया और वह वापस अपने स्थान पर लौट आया । 

सातवाँ दिन आया। पुरोहित ने कतिपय सुदृढ, सवल मनुष्यों को साथ लिया, कुठार 
आदि दास्त्र लिए | वह वृक्ष के पास आया | उसके नीचे गया । वृक्ष की डाली को पकडा। 
डाली पकड कर वह कहने लग्रा--“बृक्ष-देवता ! तुम्हारे समक्ष याचना, अभ्यर्थना करते 
मुझे आज सात्त दिन हो गये है । मेरी प्रार्थना तुमने नहीं सुनी। अब तुम्हारा विनाश-काल 
आ गया है ।” ५ पु 

यह सुनकर देवता वृक्ष के कोटर से बडी क्षान के साथ बाहर निकला, मधुर वायी 
में उसे पुकारा, उससे कहा--ब्राह्मण ! एक पुत्र की वात छोड़ दो, तुम्हे एक के स्थान पर 
चार पुत्र दूगा ।” ब्राह्मण ने देव से कहा---“मैं अपने लिए पुत्र नही चाहता, मेरें राजा को 
पुत्र दो ँ ह 

देव---“ऐसा नही होगा, ये चारो पुत्र तुम्ही को मिलेंगे। 

ब्राह्मण--.“तो देवता ! ऐसा करो, दो पुत्र मुझे दो, दो मेरे राजा को दो ।” 

वृक्ष देवता--..ब्राह्मण | राजा को पुत्र नही मिलेंगे, चारो तुम्ही को मिलेंगे और यह 
भी सुन लो, पुत्र तो तुम्हे मिल जायेगे, पर, वे तुम्हारे घर मे नही ठिकेंगे, वे कुमारावस्था मे 
ही भ्रश्नज्या स्वीकार कर लेंगे ॥7 2 

प्राह्मण--“तुम पुत्र दे दो, उन्हे अ्रत्नजित होने देना, न होने देना---यह हमारा कार्य 
है| इसे हम देखेंगे |” 

वृक्ष-देवता ने ब्राह्मण को चार युत्रो का वरदान दिया और वह अपने आवास-स्थाव 
से चला गया गया | 


हल्तिपाल - अदबपाल : गोपल : अजपाल 
स्थित 


इस घटना के वाद वक्ष-देवता का लोगों में पुजा--उत्कार वढ गया। स्वव 

प्रतिज्ञात ज्येष्ठ देवकुमार अपना देवायुष्य पूर्णकर ब्राह्मणी के गर्म मे आया। हार 
जन्मा। यथासमय नामकरण सस्कार हुआ | उसका नाम हलस्तिपाल रखा गया। 
वृक्ष-देवता ने चेतावनी दी थी, प्रुरोहित प्रारभ से ही इस ओर जागरूक एवं प्रथलश्ीत गा 
कि अपने पुओ को किसी भी तरह हो, अश्नज्या से बचाए। इसीलिए उसने श्िसु को 4४ 
पालन हेतु हस्तिपालो--हाथीवानो को सम्मला दिया। फिर यथासमय इसरा पल ५ 
के यर्भ में आया ! जन्म हुलआ। उत्तका नाम अवज्ज्याल रखा गया। उसे पालन-पीषण हंढु 
अदवपालॉ--घोडो की देख-रेख करने वालो साईसो के पास रखा गया। मो 

/ यथासमय तीसरा देव-पुत्र पुरोहित-पत्नी के गर्म मे आया | जत्म हुआ । हैक केब- 
गोपाल रखा गया | उसका लालन-पालन गोपालको--ग्वालो को सौंगा गया। में ए 
पुत्र भी उसी प्रकार ब्राह्मणी के गर्भ मे आया, जन्मा। उसका नाम अजपात रखा कम 
वकरियो का पालन करने वालो---देख-रेख करने वालो के पास रखता गया। चारा 
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चारो स्थानों पर क्रमद्ः बढने लगे। पूर्व-सस्कार वश वे चारो ही बड़े सौभाग्यशाली, 
चुतिशाली हुए। 


जैसा वक्ष-देवता ने कहा था, पुरोहित को उनके प्रत्नजित होने का भय था ही, 
प्रश्नज्या का प्रसंग ही न वने, इसलिए उसने राज्य मे जितने भी प्रन्नजित थे, सवको राज्य 
सीमा से बाहर ।नकलवा दिया। फलत समग्न काशी-जंनपद में एक भी प्रत्नजणित नही रह 
पाया । 

चारो पुरोहित-कुमारों का व्यवहार वडा कठोर---उदृण्ड था। शायद यह इसलिए 
रहा हो कि उन्हे सब जवाड्छित समभते लगे और उन्हे प्रत्नजित होने का अवस्तर मिल सके । 
वे जिस किसी दिशा मे जाते, वहाँ किसी को कोई उपहार-मेट लिये जाते देखते तो लूट 
लेते। 


हस्तिपाल का पिता के साथ घर्स-सवाद 


हस्तिपाल सोलह वर्ष का हो गया। वह बडा बलझ्ाली था। एक दिन राजा तथा पुरो- 
हित परस्पर विचार-विमर्श करने लगे--कुमार हस्तिपाल बडा गौर समर्थ हो गया है, अच्छा 
हो, उसे राज्याभिपिक्त कर दिया जाए। फिर उन्होने सोचा--इसका एक प्रतिकूल परिणाम 
भी हो सकता है। सभव है, राज्याभिपेक के बाद- अधिकार सम्पन्न हो जाने पर कुमार 
की उहृण्डता और वढ जाए । उस द्वारा निपिद्ध न रहने पर, प्रव्नजित राज्य मे आने लगें। 
उन्हे देखकर वह भ्रव्॒ज्या ग्रहण कर ले। कुमार के : व्रजित होने पर सभव है, जनता उत्ते- 
जित हो जाए, उवल पडे, इसलिए इस पहलू पर हम जरा और चिन्तन कर लें, फिर कुमार 
का अभिपेक करें । 

राजा और पुरोहित के मन मे आया--कुमार की परीक्षा ली जाए। उन्होने ऋषि- 
वेश घारण किया । भिक्षा हेतु वाहर निकले! धूमते-घूमते वे कुमार हस्तियाल के आवास- 
स्थान पर आये। जय हस्तिपाल ने उनको देखा, वह बहुत प्रसन्‍न हुआ, परितुष्ट हुआ | उनके 
पास गया, उन्हे प्रणाम किया और बोला---“मैं' दीघेकाल बाद वडी-वडी सघन जटाओ से 
युबत, मलिन दल्तयुक्‍त, मस्तक पर भस्म लगाये, वेबोपम ब्राह्मणों को देख रहा हूँ। मैं चिर 
काल्ास्तर घर्मंराधनरत, काषाय-वस्त्रधारी वल्कल-चीवर-युकत ब्राह्मणो के दर्शन कर 
रहा हूँ । 

5 “ब्राह्मण देवताओं ! मै आपकी सेवा मे आसन एवं उदक--पदोदक प्रस्तुत कर 

रहा हूँ, स्वीकार करे । मैं आपको ये उत्तम वस्तुएं भेट कर रहा हैँ, कृपया ग्रहण करे ।””*१ 


हस्तिपाल ने राजा और पुरोहित--दोनो को, जो ऋषि-बेश मे थे, ऋमदा उपर्युक्त 
निवेदन किया । 


१. चिरस्स वत पस्साम, ब्राह्मण देववण्णिन । 
महाजट मारघर, पकदत रजस्सिर ॥शा। 
चिरस्स वत्त पस्साम, इसि घम्मगुण रत । 
कासायवत्यवसन" बाकचीर पटिच्छद ॥रा। 
आसन उदक पज्ज पटिगण्हातु नो भव। 
अच्धें भचन्त पुच्छाम, अरघ कुरुतु नो भव ॥ झा 
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इस पर पुरोहित ने उससे कहा---“तात ! छुमने हमे क्या समकका है ? क्या समझ 
कर ऐसा बोल रहे हो ? ” 

हस्तिपाल---“आप हिमालय पर वास करने वाले ऋषिगण हैं, यह समझ कर मैं इस 
प्रकार बोल रहा हैं ।” 

पुरोहित--“पुत्र | जैसा तुम समझ रहे हो, वैसा नही है। हम ऋषि नही हैं। मैं 
तुम्हारा पिता है और यह राजा एसुकारी है।” 

हस्तिपाल-.“'फिर आपने ऐसा वेश क्यो बनाया २” 

पुरोहित--*'तुम्हा री परीक्षा लेने के अभिप्राय से ।” 

हस्तिपाल--.-“मेरी क्‍या परीक्षा लेना चाहते है ? | ञु 

पुरोहित--“यदि हमे देखकर---हमारी अवस्था का आकलन कर तुम प्रम्नज्या प्रहण 
न करो तो हम तुम्हारा राज्याभिषेक क रें, इस प्रयोजन से हम यहाँ भाये हैं।” 

हस्तिपाल--“पितृवर ! मेरी राज्य लेने की इच्छा नही है, मैं प्रव्नज्या- प्रहण 
करूगा ।/ है क 

इस पर पुरोहित ने यह कहते हुए कि बेटा ! अभी प्रव्रजित होने का समय नही है, 
उसे उपदिष्ट किया--"वेदो का अध्ययन- कर धन का अ्जंव कर, गन्ध, रस आदि इन्द्रिय- 
भोगो को भोगकर, पुत्रो को अपने घर में प्रतिष्ठापित, कर--प्रारिवारिक दायित्व, संपत्ति 
आदि सौपकर अरण्य मे जाना--प्रश्नजित होना उत्तम है। वैसा करने वाला मुनि प्रशत्त 
है--प्रशसनीय है।** 

यह सुनकर हस्तिपाल बोला--“न वेद सत्य हैं--न मात्र वेदाष्ययन से जीवन का 
सार सघता है और न घनाजँन से ही यह होता है। पुत्र प्राप्त कर लेने पर वृद्धावस्था आदि 
क्लेश मिट नही जाते। सन्त जन गन्ध, रस प्रमुति इन्द्रिय-भोंगो को मूर्च्चा कहते हैं -ये 
भोद्टासकित के रूप हैं। अपने द्वारा आचीर्ण कर्मों का फल मनुष्य को भोगना होता है।” 

इस पर राजा बोला--- “तुमने जो कहा कि अपने द्वारा आचोीर्ण कर्मों का फल प्रात 
होता है---कर्म-फल भोगना पडता है, यह सत्य है। हम इसे मानते है। पर, जरा यह भी 
तो देखो, तुम्हारे माता-पिता बूढ़े हो गये हैं। वे तुम्हें झतायु देखें, नीरोग देखें। तुम उनकी 
माँखों के सामने रहो । यह भी तो अपेक्षित है ।' 


न 
है 4 


१. आधिचज्च वेदे परियेस वित्त, 
पुत्ते गेहे तात पतिद्वपेत्वा। 
ग्न्घे रसे पच्चनुभुत्व सब्ब, 
अरण्ज साधु मुनिसों पसत्थों ॥डी। 

२. वेदा न सच्चा नच वित्तलामो, 
नपुत्तलाभेन जरं विहृत्ति। 
गन्धें रसे मुच्चन आंहु सन्‍्तो, 
सकम्युना होति फलूपपत्ति ध्ा। 

हे, भद्धा हि. सच्च बचत कल 
सक्‍कसुना होति  फलूपपत्ति। 
जिण्णा च माता पितरों च तवयिमे, 
पस्सेय्यु त वसस सतत अरोगवाहा 
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- - इस पर ब्राह्मण-कुमार बोला-- "परमोत्क्ृष्ट पराक्रमशील राजन्‌ ! जिसका मरण 
के साथ सल्य--सखा-भाव हो, बुढापे के साथ दोस्ती हो, जो यह समझे बैठा हो कि मैं कभी 
नही मरूगा, ऐसे ही व्यक्ति के सम्बन्ध मे रोग-रहित एवं शतायु होने की बात कही जा 
सकती है। जैसे कोई पुरुष नौकारूढ हो, जल मे भागे बढता है तो वह नौका उसको तट पर 
पहुँचा ही देती है, उसी प्रकार व्याधि तथा वुद्धावस्था मनुष्य को मौत तक ले ही 
जाती है।* 

कुमार ते इस प्रकार प्राणि-जगत्‌ की नष्वरता, तुच्छता प्रकट करते हुए कहा--- 
“राजन्‌ ! जैसे-जैसे मैं आपके साथ वात कर रहा हैं, क्षण-क्षण कर काल बीत रहा है, 
बृद्धता और रुण्णता समीप आती जा रही हैं। यह क्रम अनवरत चलता जाता है, आप इस 
जगतू में प्रभाद-रहित वतकर रहे, जागरूक भाव सेउहे ।” 


हस्तिपाल हारा निष्कमण 


उपर्युवत रूप मे अपने विचार प्रकट कर कुमार हस्तिपाल ने राजा को तथा अपने 
पिता को प्रणाम कर अपने परिचारकों को साथ लिया, वाराणसी-राज्य को छीड दिया, 
प्रश्नज्या-प्रहण करने का लक्ष्य लिये वहाँ से निकल पडा । जन-समुदाय इससे प्रभावित हुआ ॥ 
वह गह सोचते हुए कि कितनी गौरवशील तथा सुन्दर प्रश्नज्या यह होगी, कुमार के साथ-साथ 
चल पडा। योजन भर के विस्तार में लोग द्वी लोग हो गये। एक जुलूस बने गया। कुमार 
हस्तिपाल जन-समुदाय के साथ गगा के किनारे पहुँचा । गया के जल का अवलोकन किया, 
योग क्रिया का अभ्यास साधा, ध्यान प्राप्ति की। सन मे चिस्तन आया--ऐसी सभावना 
प्रतीत होती है कि यहाँ बहुत जन-समुदाय एकत्र द्वो जायेगा। मेरे कनिष्ठ बन्धु, जननी, 
जनक, राजा एव रानी--सभी अपने परिजन-वुन्द सहित प्रन्नज्या ग्रहण कर लेंगे; इसलिए 


उन सब के पहुँच जामे तक मुक्के यही रहना चाहिये। तदनुसार यह वहाँ स्थित लोगो को 
उपदेश देता हुआ वहीं रहने लगा। 


अनुजवृन्द एव जन-समुवाय द्वारा अनुस्तरण 


राजा तथा पुरोहित मिले, परस्पर विचार-विमर्श करने लगे--श्येष्ठ कुमार हस्ति- 
पाल राज्य का परित्याय कर प्रश्नज्या स्वीकार करने का लक्ष्य लिये गंगा के किनारे पर रह 
रहा है। अनेक मनुष्य, जो उससे श्रभावित हैं, उसकी सल्निधी मे वही रह रहे हैं। ऐसी 


स्थिति मे हमें दूसरे कुमार अदवपाल का राज्याभिवेक करना चाद्दिये। अच्छा हो, पहले हम 
उसकी परीक्षा कर ले । 


१ यसस अस्स सकी मरणेन राज ! 
जराय मेत्ती नरबिस्यिसेदृठ ! हर 
योचापि जड्जा न मरिस्स कदाचि, 
पस्सेय्यू त वसससत गरोग ॥ह्षा। 
यथापि नाव पुरिसोदकम्हि, 
एरेति थे मो उपनेति तीर 
एबम्पि व्याघी सतत जरा घर, 
छपनेन्ति भज्चय बस अन्तकस्स॥८| 
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राजा और पुरोहित ने ऋषि-वेप घारण किया। थे दोनो भश्वपाल के घर के दरवाने 
पर पहुँचे । ज्योह्दी अव्वपाल ने उनको देखा, वह बहुत असन्‍्न हुआ और उसने हस्तिषात की 
ज्यो उनके प्रति विनय तथा आदर प्रकट करते हुए बढ़ा शिष्ट व्यवहार किया। ऋषि-जेभ 
घर राजा और पुरोहित ने जैसे हस्तिपाल को उसके पास अपने भाने का कारण बतलाया था, 
अद्वपाल को भी वैसे ही बताया। है| 

अद्वपाल बोला--“मेरे ज्येप्ठ आता कुमार हस्तिपाल के रहते, उनके पूर्व मै 
राज्याभिषेक का अधिकारी कैसे हैँ २” 

राजा और पुरोहित ने कह्ा---“तात ! तुम्हारा ज्येष्ठ वन्धु राज्य नहीं चाहता, 
बह प्रश्नजित होना चाहता है। अपना ऐसा भाव व्यवत करके घर से चला गया है।” 

अदवपाल---“मेरा बडा भाई इस समय कहाँ पर है 7” 

उन्हीने फहा--- “गंगा के तट पर ।” 

अदवपाल----“मेरे वें भाई ने जिस राज्य-वैमव को थूक की ज्यो छोड! दिया है, 
मुझे उसकी कोई आवध्यकता नही है, व जरा भी उसके प्रति मन में आकाक्षा रा भाव ही 
है। सांतारिक काम-भोग वस्तुतः बलेश हैं, परिणाम-विर हैं। अन्न किया अत्पप्रण व्यक्ति 
ही काम-भाव-मुलक क्लेश का परित्याग नही कर सकते, किन्तु, मैं वैध्ा करने में अपने आप 
को समर्थ पाता हूँ। में उनका परित्याय करूंगा (/ 

इस प्रकार अपना निः्चय प्रकट कर अदवपाल ने राजा और पुरोहित को इह्विप्ट 
कर कहा---“सांसारिक काम-भोग---कर्द म॒ जैसे हैं; वे दलठल के सदृण हैं, बडें लुभावते हैं; 
इसलिए उन्हें लांध पाना बडा कठिन है---वे व दुस्तर हैं । वे मृत्युमुखोपम है---मौत बनकर 
प्राणियों को निगल जाते हैं। जो प्राणी इस पंक मे, दलदल में व्यासकत हैं--फरे हैं, वे हीन 
सत्व--दुर्वलचेता (व्यक्ति) इस दलदल को लांघ नही पाते, इसके पार 'हूँष नही 
सकते | | किये 

“मैंने अपने पूर्ववर्ती जन्म में, लगता है, रोड कर्म--क्रोघादि-प्सूत रूमेर कम क्यि 
हैं, लिनका इस समय में फल-भोग कर रहा हैँ। स्वव उनमें अपने-आपको भावद़ पाता है 
उनसे में छूट नही पा रहा हैं | ऐसे कर्मों मे रहते मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मैं अब कर्मियों 
का- परिरक्षण करूंगा->संगोपन करूंगा, उन्हें मोग-विमुख वनाऊगा, जिससे न. मेरे द्वारा 
रौद्र कर्म न हो?! है, 

भद्वपाल बोला---'आपके साथ वातलाप करते-कटते जितना हा 4 
रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु समीप आते जा रहे हैं; इसलिए मैं अपने बढ़े भाई हस्विताल 
ही जाऊगा ।” 


१. पंको उर कामा पतियों व कामा। 
मनोहरा दुत्तरा मच्चुनेय्या! 
एतस्म्ि पके पतिपे व्यश्वब्चा, ध 
ट्वीनत्तरूपा न तरन्ति पारंताहा 
अय॑ पुरे लुई अकासि कर्म्म, 
स्वायं गह्ठी त्तो न हि मोबल इतो मे, 
ओखूुँबिया न परिरक्खिस्सामि। 
माय पुनः लुद्ट अकासि कम्मवाध्शा 
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: बह वहाँ से निकल पडा। एक योजन लम्बे विस्तार भे जनता उसके पीछे निकल 
पडी | वह हस्तिपाल की सत्निधि मे पहुँच गया । हल्तिपाल ने आक्राह मे सस्थित हो, उसे 
घममे का उपदेश देते हुए कहा--/'तात ! यहाँ बहुत वडा जन-समुदाय भायेगा, हमको अभी 
यही रहना चाहिए।” अद्वपाल ने कहा--“बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे।”' 

_ तदनन्तर एक समय राजा पुरोहित पूर्ववत्‌ वेश-परिवतंतन कर गोपाल कुमार के 
निवास-स्थान पर गये । उसने भी कुमार हस्तिपाल तथा कुमार अदृवपाल के सदुश उनका 
आदर-संटकार किया। राजा और पुरोहित ने पूर्ववत्‌ अपने आगमन का कारण बताया, 
किन्तु, अपने दोनो भाइयो की तरह उसने उनका प्रस्ताव स्वीकार नही किया। उसने उनसे 
कहा---/“वहुत समय से जिसका वैज्न खोथा हो, जैसे वह अपने वेल को खोजता' फिरता है, 
मैं भी प्रवज्या को खोजता फिर रहा हूँ ।” बल खोजने वाले को जैसे बैल के पैरो के निशान 
दिखाई दे जाते है, वैसे ही मुझे वह रास्ता दृष्टिगोचर हो रहा है, महाराज एसुकारी ! मेरा 
प्रद्वज्या के रूप अर्थ नष्ठ हो गया है--खो गया है, मैं उसकी क्यो न गवेषणा करू | 

राजा और पुरोहित ने कहा---“तात ! इतनी शीघ्रता मंत करो, एक 'दो दिन तों 
कम-से कम प्रतीक्षा करो, हमारा चित्त तो आएवस्त हो जाय, तलरेचात प्रत्ज्या'स्वीकार 
करना 0०० 2 १०३ 3 
गोपाल--..“जो कार्य समाज करने का है, उसे कूल कुरूगा, ऐसा कदापि नहीं कहना 
चाहिए । कुशल कमं-घुभ कर्म तो आज ही करने चाहिए, तत्काल, अविजम्ब करने चाहिए । 
उसने इस तथ्य को और स्पष्ट करते हुए कहा--“मैं अम्रुक कार्ये कल करूंगा, अमुक कार्य परसो 
करूगा, जो मनुष्य ऐसा विचार करता है, उसका परिहान होता है, पतन होता है। समझना 
तो यो चाहिये कि अनागत-भविष्य का अस्तित्व ही नही है, फिर ऐसा फोन धैयंशील 
भनृष्य होगा, जो किसी कृशल-पुण्यात्मक शुभ सकलल्‍्प को टाल दे।* ' 5 
“ज्यो-ज्यो समय बीतता जाता है, रोग, वृद्धावस्था तथा मृत्यु आदि कष्ट मनुष्य के 
नजदीक आते जाते है ।” ऐसा कहकर बह भी अपने पूर्व अभिनिष्क्रान्त भाइयो की तरह 
जन-समुदाय के साथ वहाँ से निकल पडा। जहाँ हस्तिपाल तथा अष्वपाल थे, वहाँ 
पहुँचा। 
-  हस्तिपाल ने आकाश्ष में संस्थित होकर पृर्व॑वत््‌ धर्मोपदेश दिया। 
तदनन्तर अगले दिन राजा भौर पुरोहित सबसे छोटे कुमार अजपाल के पास पूर्ववत्‌ 
उसी चेक्ष मे पहुँचे । उसने उनके आने पर बड़ा हुए प्रकट किया । राजा और पुरोद्धित ने अपने 
थाने का कारण बताया, उससे राज-छत्र धारण करमे का अनुरोध किया । 
कुमार अजपाल ने पूछा--'मेरे तीनो वडे भाई कहाँ रहते हैं?” 
उन्होने कहा---“'वे अपने लिए राज्य न चाहते हुए उज्ज्वल-घवल राजछत्र का परि- 
१. गव घ नट्झ पुरिसों यथा बने, 
परियेसति राज अपस्समानों। 
एवं नद्झो एसुकारी म अत्थो, 
सोद कर्थ न गवेसेय्य राज ॥१श॥ 
२ हिय्यो ति हिय्योति पोसो परेति (परिहायति), 
अनागत नेत॑ अत्थीत्ति बत्वा, 
उच्पन्नछन्द को पनुदेय्य घीरो ॥१२॥ 


डग्४ आगम ओर भिपिटक ' एक अनुशीलन , [३ 


त्याग कर तीन-योजन-विस्तृत अनुयायी वृन्द्र के साथ अभिनिष्कात्त हो गये हैं। गगा के 
किनारे चले गये हैं।' 

अजपाल--“मेरे भाइयो ने जिस राज्य को थूक के सदृश् जानकर त्याग दिया है, मै 
अपने मस्तिष्क पर उसका भार ढोये नही चलूंगा ।” 

“थृत्र | तुम अस्ी अल्पवयस्क हो--छोटे हो । हमारे हाथ का अवलम्बन तुम्हे प्राप्त 
है। जब तुम्हारी बायु कुछ बडी हो जाय, प्रव्न॒ज्या के लायक हो जाय, तब प्रव्नजित होना !” 

अजपाल--“आप लोग कया कह रहे हैं? क्या आप नही जानते, प्रात्तारिक प्राणी 
बाल्यावस्था मे भी मरते हैं और वृद्धावस्था में भी मरते हैं। कौन वाल्यावस्था में मौत के 
मूँह मे जायेगा तथा कौन वृद्धावस्था मे--इस सम्बन्ध भे किसी के पास कोई प्रमाण नहीं 
है---कूछ नही जानता । मुझे भी अपने मरने के समय का कोई ज्ञान नही है; अतए मैं इसी 
समय प्रद्रज्या स्वीकार करूगा। 

“संसार मे मैं देखता रहा हैं, केदकी के फूल के समान विशज्ञाल नेत्र युबत, हास- 
विलास-अनु रजित एक कुमारिका को भी, जिसने काम-धोगो को बिलकुल नही भोगा, प्रथम 
वय मे ही मृत्यु उठा ले जाती है। उसी तरह सत्कुलोत्पन्न, सुन्दर भुखगुक्त, सुन्दर दाँत बुत, 
स्व जैसे वर्ण--दीप्ति युक्त, जिसके मुह पर दाढी, मूछ केसर की ज्यो बिह्वरी है, वैसे 
तरुण को भी मौत लील जाती है, अत. मैं चाहता हूँ--काम-भोगो का परिवर्णन कर, गृह 
त्याग कर प्रव्नज्या ग्रहण कर लू। मुझे आप आदेश प्रदान करें ।/* 

यह कहकर अजपाल वहाँ से अपने बडे भाइयो की तरह चल पढा। उन्ही की जो 
योजन भर सम्बे-लम्बे जन-समुदाय ने उसका अनुगमन किया। वह जहाँ हस्तिपाल भादि 
अपने बढ़े भाई थे, वहाँ गंगा-तट पर पहुँच गया | आकाश्ष मे स्थित हो हम्तिपात ते 
उसको भी धम्मोपदेश दिया । धर्म हेतु वहाँ विज्ञाल जन-समुदाय के एकन होने की बात कही। 
अजपाल भी वही ठहर गया। 


पुरोहित द्वारा ग्राह्मप-समुदाय के साथ प्रश्नज्या-प्रयाण प 

अगले दिन की बात है, पुरोहित सुखासन में पालथी मारे अपने घर मे बठा था। वह 
चिन्ता-मग्त था। सोच रहा था--ेरे पुत्री ते प्रव्रज्या स्वीकार कर ली है ! अब मैं और 
अकेला घर मे हूँ। जीवन मे अब मेरा क्या बचा है। मेरा अब यहाँ जोवन निशघार है। । 
प्रशनज्या ग्रहण कहूगा। वह इस सम्बन्ध में अपनी पत्नी के साथ विचार-विमर्श 2434 ह 
उसने पत्नी से कहा--..''शाखाओ द्वारा ही वृक्ष समृद्ध होता है, वृक्त कहलाने योग है गा 
जिसके घालखाएँ नही रहती, वह स्थाणु या ढूंठ कहलाता है, पेड गही। मैं अनहीत हो 


१ पस्सामि वोह दहारि कुमारि। 
मत्तूपम केतकपुप्फनेत्त । 
अभुत्व भोगे पढ़मे वयस्मि, 
आदाय मच्चु वजते कुमारि ॥१३॥ 
युवा सुजातों सुमुखो सुदस्सनो, 
सामों कुंसुम्मपदिकिण्णमस्सु । 
हिल्वा न कामे पढिगच्छ गेह, 
अनुजान भ पब्चणिस्सामि देव ॥| १४ 
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हूँ--मेरै पुत्र अभिनिष्क्रान्त हो गये हैं, मेरी श्ाखा-रहित पेड़ की-सी स्थिति है। वाक्षिष्ठि ! 
(वष्षिष्ठ-्गोत्रोलन्ने) ! मेरा यह भिक्षाचर्या स्वीकारने--प्रश्नज्या ग्रहण करने का समय 


[४१ 
९; पुरोहित ने ब्राह्मणो को बुलवाया। साठ ह॒जार ब्राह्मण एकत्र हो गये । ब्राह्मणो को 
सारी स्थिति से अवगत कराते हुए उसने उनसे पुृछा--“अब तुम लोगो का क्या विचार है ? 
तुम क्या करोगे १” 

ब्राह्मणो ने पुरोहित से प्रति प्रदव किया -- “आचाय॑ तुम क्या करोगे ? ” 

पुरोहित--“मैं तो जहाँ मेरे पुत्र गये हैं, वही जाऊगा, प्रन्नज्या स्वीकार करूगा ।” 

- ब्राह्मण--“केवल तुम्हे ही नरक से भीति नही है, हमे भी है। हम भी प्रव्रज्या 

ग्रहण करेंगे।” 

पुरोहित ने अपनी अस्सी करोड की सम्पत्ति अपनी पत्नी को सौपी | स्वयं घर से 
निष्करान्त हुआ। योजन भर लम्बा ब्राह्मण-समुदाय साथ था। पुरोहित चहाँ पहुँचा, जहाँ 
उसके पुत्र थे। हस्तिपाल ने आकाश-स्थित हो, अपने पिता को, ब्राह्मण-समुदाय को धर्म का 
उपदेक्ष दिया | 


पुरोहित-पत्ती दारा श्राह्मणियों के साथ अनुगमन 


एक दिन बीता | दूसरे दिन पुरोहित की पत्नी के मन मे ऊहापोह होने लगा । वह 
मन-ही-मन सोचने लगी-- मेरे चार पुत्र ये, चारो ही प्रव्नजित होने चले गए। राज्यामिषेक 
उन्हें आाकृष्ट नही कर सका, नही रोक सका। मेरे पति ने भी राजपुरोहित का पद छोडा, 
अस्सी करोड की सम्पत्ति छोडी और उसी मार्ग पर चले गए, जिस पर मेरे पुत्र गये थे। 
फिर मैं यहाँ क्या करूगी। मुझे भी उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए । इसी भाव का 
आछ्यान करते हुए वह बोली--“जैसे कौज्च पक्षी जाकादा मे (क्रमबद्ध, पक्तिबद्ध) उड़ते 
जाते हैं, जेसे हिमपात का समय आ जाने पर हंस अपने जाल काट कर चले जाते है, उसी 
त्तरह मेरे चारो पुत्र तथा मेरे पति--मुझे छोड़ कर प्रयाण कर गये। अब मैं क्यों नही 
उनका अनुत्रजन--अनुसरण करूँ ? ९ 

ब्राह्मणी इस प्रकार चिन्तन करते-करते विरक्‍्त हो गईं। उसने प्रव्नजित होने का 
निदचय किया। प्राह्मणियो को बुलाया । उन से सारी बात कही भर पुछा--'छुम अब 
क्या करोगी ? तुम्हारा क्या इरादा है ?” 

ब्राह्मणियो ने प्रति अदन किया--“आयें ! शुम क्या करोगी।” 


१ साखहि रुकखो लभते समज्ज, 
पहीनसाख प्र खानू. भाहु। 
पहीनपुत्तस्य ममज्ज होति, 
वासेट्ठटि मिक्‍साचरियाय कालो॥१शा 

३. अघस्मि कोज्चा व यथा हिमच्चये, 
तन्‍्तानि जालानि पदालिय हसा। 
गच्छन्ति पुत्ता च पती च॑ भण्ह, 
साह्षल कथा नाचुबजे पजान ॥१क्षा 
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ब्राह्मणी--/ मैं प्रश्नज्या ग्रहण करूगी ।” * 

ब्राह्मणियाँ वोली---“हम भी प्रक्नज्या ग्रहण करेंगी ।/” 

ब्राह्मणी ने अपने घन, वैभव का परित्याग कर दिया । अपनी योजन भर अनयायिनी 
ब्राह्मण-महिलाओ को साथ लिए वहाँ पहुँची, जहाँ उसके पुश्र थे, पत्ति था। हस्तिपात ते 
आबाण स्थित हो, अपनी माता को एवं परिपद्‌ की धर्म का उपदेदा दिया। 

राजा ने जब पुरोहित को नही देखा तो कर्मचारियों से पुद्धा--“पुरोहित 
कहाँ है ” हि 

कर्मचारी बोले-...राजन्‌ ! पुरोहित अपने घन, वैभव का परित्याग कर अपने 
पुत्रों के पास चला गया है। योजन भर लम्बा जन-समुदाय उसके पीछे-सीछे गया है। उसके 
वाद अगले दिन ब्राह्मणी भी सब कुछ छोडकर अपनी अनुयाय्रिनी योजन भर विस्ततीर्ण 
ब्राह्मग-महिलाओ को साथ लिये वही चली गई है।” 

“ जिस सपत्ति का कोई स्वामी नही होता, उत्तराधिकारी नहीं होता, वह राजा की 

द्वोती है। इस व्यवस्था के अनुसार राजा ब्राह्मण के घर से सारी सम्पत्ति अपने यहाँ मगवाने 
लगा। 


राजमहिषी द्वारा राजा को प्रतिबोध 


राजमहिपी ने अपनी परिचारिकाओं से पुछा-“महाराज क्‍या कर रहे हैं!” 

परिचारिकाओं ने बतलाया---“वे पुरोहित के घर से उसकी सम्पत्ति राजकोश् मे 
मगवा रहे हैं।'” ] 
; राजमहिपी---“पुरोहित कहाँ है ; ” 
-. परिचारिकाएँ--“पुरोहित घन, वैभव का परित्याग कर प्रश्नजित होते चता ग्रया 
है। उसकी पत्नी ने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया है।” हि 

महारानी ने जब बह चुना तो सहसा उसके मन मे विचार आया--कितना आहचर्य 
है, जिस वैभव को पुरोहित के चारों पुत्र छोड गए, पुरोहित छोड़ गया, पुरोहित-पत्ली छोड़ 
गई, बह तो एक प्रकार से उन द्वारा परित्यकत मल है, थूका गया यूक हैं, महाराज उते 
अपने यहाँ मगवा रहे हैं, वे कितने मोह-मूढ हैं। मुझे चाहिए, मैं उन्हें समकाऊ। एहदे में 
एक उपमा का प्रयोग करू । ४ 

महारानी ने कसाई के यहाँ से मांस मगवाया। राज-प्रॉगण में मांत का ढेर लगता 
दिया । एक सीधा रास्ता छोड़कर उस मांस-राशि पर जाल वनवा दिया। गीघो की दृष्टि 
बड़ी तेज होती है। उन्होने दुर से ही मांस का ढेर देखा । उड़ते हुए वहाँ जाये कौर तीते 
उतरे, मांस खाने लगे। उन गीचो मे जो बुद्धिश्ील थे, उन्हेंनि देखा--सांत पर जाल तता 
है---केवल एक सीघा रास्ता खुला है। उन्होने विचारा--मांत खा लेने से उनकी देह भारी 
हो गई है। वे सीधे नहीं उड़ पायेंगे। यह सोचकर उन्होने खाये हुए मांस का वमन कर दिया, 
हलके हो गये, वहाँ से सीधे उड़कर चले गए। जो गीब बुद्धिहीन थे मद थे। उत्होंवे हर 
हारा परित्यकत बमित माँस खाया। द्रीर और भारी हो ग्रया। वे सीषे उड़ नहीं पक 
जाल में फंस गये । 

परिचारक पूर्वादेश के अनुसार जाल प्ले फँसे गीयो मे से एक गीव ५8 के अरलिका 
लाये। रादी ने गीम को लिया। वह राजा के पास आई। राजा से बोली-- हैं 
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आाहए, राज-प्रागण मे एक कृतृहल देखें ।” उसने महल का फरोख्ता खोला और कहा--- 
“महाराज ! इन गीधो को देखिए--इनमे जो पक्षी---गीघ मास खाकर वापस बसन कर 
रहे हैं, वे हलके हो जाने के कारण आकाश मे उडे जा रहे है। जिन्होने खाकर वमन नही 
किया, वे मेरे हाथ मे माए हुए गीघ की ज्यो जाल मे फेसते जा रहे है। ब्राह्मण ने, उसके 
पुओ ने, पत्नी ने जिन काम-मोगो को, घन, वैभव गौर सम्पत्ति को वमित कर दिया, 
परित्यक्त कर दिया, छोड दिया, घन्हे आप प्रत्यावमित करना चाहते हैं, ले लेना चाहते है ।” 

“राजन्‌ ! वमन किये हुए पदार्थ को खाने वाला प्रदासित नही होता--कोई उसे 
अच्छा नही कहता ।/* 

यह सुनकर राजा को अपने कृत्य पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ | वह सासारिक भोगों 
से, घन-वंभव से विरक्त हो गया । उसने विचार किया कि मुझे अब जराभी विलम्ब न 
करते हुए प्रव्॒ज्या स्वीकार कर लेनी चाहिए। 

उसने रानी से कद्दा--“कीचड मे, दलदल मे फंसे हुए किसी दुर्बंल व्यक्ति को जैसे 
सबल व्यक्ति बाहर- निकाल लेता है, उसी प्रकार हे पाञ्चाली--पाज्चाल देश्ोत्पन्ने 
महारानी ! तुमने सुभाषित गाथाओं द्वारा--अपनी सार- युक्त, मामिक मधुर वाणी द्वारा 
भेरा मन, जो आसक्ति एवं भोह के दलदल मे फेसा था, उद्धार कर दिया है ।”* 


सहाराज़ा को वैराग्य . प्रयाण 


राजां का मन पैराग्य से ओतप्रोत हो गया । वह तत्क्षण प्रश्नजित होने को उत्कष्ठित 
हो उठा। उसने अपने मन्त्रियो को बुलाया, सारी स्थिति बतलाई, उनसे पूछा--“अब तुम 
लोगो का क्या विचार है ?े तुम क्या करोगे ? 


सन्‍्त्री बोले--/“राजन्‌ ! आप क्या करेंगे ? ” 

राणा--“मैं कुमा र हस्तिपाल के पास जाऊंया, भ्रश्नज्या स्वीकार करूगा ” 

मन्त्रियों ने कहा-“हम भी वैसा ही करेंगे--प्रश्नजित होगे।” - 

राणा ने अपने बारह योजन-विस्तृत वाराणसी राज्य का परित्याग कर दिया और 
यह धोषित कर दिया जो चाहे, वे इवेत राज-छत्र घारण कर लें--राज्याधिकार स्वायत्त 
कर लें। 

तीन योजना विस्तृत जन-समुदाय द्वारा अनुगत राजा वाराणसी से निकल पडा। 
वह कुमार हस्तिपाल के पास पहुंचा | हस्तिपाल ने आकाझ्य मे अवस्थित हो, राजा को तथा 
अनुगामी जन समुदाय को धर्म का उपदेश दिया। 

शास्ता ने राजा द्वारा अग्रज्या प्रहण किये जाने की बात को प्राकद्य देते हुए कहा--- 
“जैसे हाथी बन्धन को छिन्त्र कर--तोडकर स्वतन्त्र हो जाता है---चला जाता है 


१. एतैभुत्ता बमित्वा च, पवकमस्ति विहंगमा। 
येच भुत्वा न बमिसु, ते मे हत्यत्यमागता॥ १७ 
अभवमी ब्राह्मणो कामे, ते त्व पच्चावामिस्ससि। 
वन्तादो पुरिसों राज, न सो होति पस॑सिओं ॥१८॥ 
३ पके व पोंस पलिपे व्यसन्न, वली यथा दुच्चल उद्धरेव्या । ह 
एवं पि म त्व उदतारि भोति, पत्ूचालि! गाथाहि सुभासिताहि ॥ १ ६॥ 
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वैसे ही दिशापति---जिसका चारो दिल्लाओं में राज्य था, महाराज एसुकारी अपने 
राष्टू---राज्य का परित्याय कर-- राज्य के साथ जुडे आसक्त के वन्धन को तोडकर 
प्रश्नज्या के पथ पर चल पडा।'!* 

नगर मे जो लोग बचे थे, वे एक दिन एकत्र हुए । राज-द्वार पर पहुँने । महारानी 
को सुचना करवाई, राज भवन मे भ्रविष्ट हुए । महारानी को प्रणाम किया और बोले-.. 
“महाराज को भअव्ज्या दचिकर लगी---प्रिय लगी। परम पराक्रमझाली महाराज राज्य का 
परित्याग़ कर चले गये। महारानी ! अब आप हमारी वैसे ही राजा--राज्यकर्मी--.. 
शासिका बनें । हमारे द्वारा--अजाजन द्वारा सभोपित् सुरक्षित रहते हुए राज्य-गासन 
करें--राज्य का सचालन करें ।/* 


महारादी द्वांरा अभिनिषकमण 


महाराती ने नागरिकों से कहा--“महाराज को भ्रव्रज्या रचिकर लगी, परम 
पराक्रमशील महाराज राज्य का परित्याग कर चले गये । मैं भी मन को विमुरध करने बाते 
काम-भोगो का परित्याग कर एकाकिनी विचरण करूगी--धाभिक जीवन में गतिशील 
चनूंगी। जिस प्रकार महाराज ने सुखों का परिवर्जन कर प्रश्नज्या का मार्ग अपनाया, मैं भी 
वैसा ही कंरूगी--प्रव्नजित होऊंगी। 

“समय व्यतीत होता जा रहा हैं, रातें सत्वर भागी जा रही हैं। आयु निरन्तर क्षीण 
होती जा-रही है! यह सब देखते मैं मनोस 'काम-भोगों का-- सांसारिक सुखों का परिवर्जत 
कर; समग्र भासक्तियो का उल्लघन कर शान्त भाव से लोक मे एकाकिनी विचरभ्रकहगी-- 
प्रश्नलित हुंगी। 

महारानी ने लोगो को इस प्रकार उ्रेरित किया, धर्म का उपदेश दिया। फिर 
उससे भल्त्रियो की पत्नियों को घुलवाया, स्थिति से अवगत कराया और पुछा--/बुम तोगो 
का कैसा विचार है ?ै तुम क्या करोगी?” अमात्यो की पत्नियों ने रानी है प्रतिप्रत 
किया--“आर्य ! आप क्या करेंगी ? ” 


१ इद चत्वा महाराज, 
एसुकारी दिसम्पति ५ 
रटूठ हित्वान पन्वजि, 
नागो छेत्वा व बघधन॥रणा 
२. राजा चर पब्मज्ज अरोचबित्थ, 
रठूठ. पहाय नरविरियसेट्ठों । 
तुबम्पि नो होहि यथेव राजा, 
अम्देहि ग्रुत्ता अनुसास रज्जं॥रशा 
३- राजा च पब्बचज्ज भरोचयित्य, 
रदूठ। पहाय. नरबिरियसेट्ठों 
भह पि एका चरिस्सामि लोके, 
हित्वात कामानि मनोरमानि॥रशा 
(शेष पुष्ठ ४०९ पर) 
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महारानी--“'मैं प्रव्नज्या स्वीकार करूगी ।” 

इस पर अमात्य-पत्नियाँ बोली--“सहारानी हमारा भो यही विचार है। हम भी 
प्रद्॒ज्या ग्रहण करेगी।” हि 

महारानी प्रन्नज्या हेतु तैयारी करने लगी। राज-भवन मे जो स्वर्णायार---स्वर्ण- 
सम्रहालय थे, मद्दारानी ने उन्हे सबके लिए खुलवा दिया। राज्य मे एक गड़ा हुआ निधान 
था। रानी ने उस सम्वन्ध मे एक स्वर्ण-पट्ट पर अकित करवाया कि जमुक स्थान पर राज्य 
का गड़ा लजाना है, मैं उसे दत्त--अपने द्वारा दिया हुआ घोषित करती हूँ, जो चाहे उसे ले 
जाएं। 

उस स्वर्ण-लेखपट्ट को एक ऊचे स्थान पर खभे पर वधवा दिया, उस सम्बन्ध में 
सर्वत्र मुनादी फिरवा दी । 


समझ्न नर-नारी उसी पथ पर 


इस प्रकार महारानी ने राज्य, वैभव, घन, सम्पत्ति आदि का त्यागकर नगर से 
अभिनिष्क्रमण किया । सारे सगर मे आकुलता व्याप्त हो गईं। नागरिक चिन्तातुर हो उठे। 
थे विचारने लगे--हमारे महाराज चले गये, महारानी जा रही है, हम अब क्‍या करें। उनसे 
वैराग्योदय हुआ अपने भरे-पूरे घर छोडकर पुत्रों को साथ लिए महारानी के पीछे चल 
पड़े । घर, दूकानें, घन, संपत्ति ज्यों-की-त्यो पडी रह गई। मुडकर उन्हें किसी ने देखा तक 
नही | सारा नगर जन-शूल्य हो गया। महारानी तीन योजन लम्बे जन-समूह को साथ लिए 


वहाँ पहुची, जहाँ चारो कुमार, पुरोहित, न्राह्मणी और राजा थे। कुमार हस्तिपाल ने उन्हें 
देखा, भाकाश में स्थित हो घर्मोपदेश दिया 


मावास माश्रस 


बारह योजन-विस्तृत अनुयायी वृन्द को साथ लिये हस्तिपाल ने हिमालय की ओर 
प्रयाण किया। सारे काशी राष्ट्र के समक्ष एक आदचर्य पूर्ण घटना थी। लोग सोचने लंगरै-.. 
कितनी बडी वात है, हस्तिपाल वराह योजन-विस्तीर्ण वाराणसी राज्य को खाली कर हिमा- 
लय की ओर जा रहा है। हमारी उनके आगे क्‍या विसात है। काशी राष्ट्र के लोग स्तब्ध रह 


(पृष्ठ ४०८ का शेष) 
राजा च॒ पब्चज्ज अरोचयित्य, 
हित्वाव कामानि ययोधिकानि॥रशा 
अच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तिको, 
वयोगुणा अजनूृपुन्ब॑ जहन्ति। 
अहंपि एका चरिस्सामि लोके, 
हित्वान कामानि मनोरमानि्र्था 
अच्चेन्ति काला तरयन्ति रत्तितरो, 
हित्वान कामानि यथोधिकानि॥२५ा॥। 
अच्चेन्ति काला तरयन्ति रक्तिओो, 
सीतिमूता सब्ब अतिच्च संगारद्वा 
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गये | इस अभियान से अनेकानेक लोग श्रभावित हुए, साथ हो गये। कुमार हस्तिपाल का 
अनुगमन करने वाले जन-समुदाय का विस्तार तीस योजन हो गया। रुमार उसे साथ लिये 
हिमालय भ्रदेण मे प्रविष्ट हुआ | 

स्वर्ग मे जक्त को पता चला कि कुमार हस्तिपाल वाराणसी से अभिनिष्कपण कर 
हिमालय पर गया है। वहुत बढ़ा जन-समुदाय उसके साथ है ! उन सब के आवास की 
समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। छझाक्र ने विश्वकर्मा को स्मरण किया । विदवकर्मा उपस्पित्त 
हुआ | शक्त ने आज्ञा टी कि कुमार हस्तिपाल तथा उसके अनुयायी वृन्द के लिए हिमालय पर 
एक जाश्रम का निर्माण करो, जो छुत्तीस योजन लम्बा और पन्द्रह योजन चौड़ा हो । उसमे 
प्रकत्षजितों के लिए अपेक्षित साथन सामभ्री रखो । 

विध्वकर्मा ने दक्त का आदेण णिरोघारय किया। उसने गगा के किनारे पर शक्र के 
आदेक्षानुरूप छत्तीस योजन लम्बे तथा पन्द्रह योजन चोड़े, अनेक पर्णभालाओं से मुक्त 
युन्दर आश्रम का निर्माण किया । पर्णगालाओं मे प्रव्नजितों के लिए अपेक्षित आसन, पीढे 
आदि सभी वस्तुओ की समीचीन व्यवस्था की। भ्रत्येक पर्णघाज्रा के आगे राबि दिवसोपयोगी 
चक्रमण-पभूमि, बैठने के लिए सद्दारे हेतु चूने से पुद्े हुए पटड़े, स्थान-स्थान पर विविध प्रकार 
के सुरभित कुसुमो से आच्छादित वृक्ष प्रत्येक चंक्रमण-भूमि के किनारे पर जत्न पुर्ण कप, उतके 
समीप फलयुक्‍त वृक्ष --इन सबकी रचना की। उनमें से प्रत्येक वृक्ष सब प्रकार के फल देंने 
की विभेपता लिये था यह सब निर्माण देव-अ्रभाव से सम्पन्त हुआ । 

इस प्रकार विदवकर्मा ने आश्रम का निर्माण कर, सभी आवश्यक वस्तुत्रो की व्यवस्या 
कर दीवाल पर इस प्रकार अंकित किया कि जो भी भ्रत्न॒जणित होना चाहें, प्रश्नजित हो, इत 
बस्तुओ का उपयोग करें| देव-प्रभाव से विव्वकर्मा ने भयावह, अग्रिय यब्द, पशु, पक्षी, 
मादि से देखने में बुरे, अवाब्नछित प्रतीत होने वाले प्राणियों से उत्त स्थान को विमुक्त किया । 
यह सब कर विश्वकर्मा अपने स्थान को चउला गया। 

हस्तिपाल विज्ञाल जन-समुदाम के साथ पयडंडी के सहारे आगे बढता गया | वह 
दाक द्वारा निर्मापित आश्रम के पास पहुँचा । आश्रम में प्रवेश किया, वहाँ दीवार पर वो 
लेख अकित था, उसे पढ़ा, सोचा---ऐसा लगता है, झक्त ने हमारे महा अभिनिष्भमण हर 
यात जान ली है। तदनुयार यह स्व व्यवस्था उसने समायोजित की है ४ ओर 
दरवाजा खोला | वह पर्णनाला में प्रविष्ट हुआ। ऋषि-कह्प प्रव्ज्या-लिंग स्वीकार हज 
चंक्रणण भूमि में आया। सहवर्ती समग्र जन-समुदाय को अव्नजित किया | आश्रम का | दो, 
लोकन किया | तरुण पुत्रों तथा महिलाओ को मध्यवर्ती स्पल में अव्यित पण्था कं 
उसके बाद दृद्धा स्त्रियों को, तदनन्तर बन्ध्या स्थिियों को तथा चारो भोर घेर कर पुरुषा 
पर्णक्षाल्राएँ दी । 


सृत्रो वाराणसी : एक राजा : विशशित मिल 

वाराणसी विलकुल खाली हो गई थी। किसी राजा ने यह सुना | जा 
उसने सुसज्जित नगर को देखा, राजमवन में गया। यत्रन्तन रत्न-राधियाँ है 
साब्चर्य सोचा---इस प्रकार चगर, राजभवन, धन, वैनव का का शयाशिता नहीं हुआ । 
वास्तव में महानू प्रव्ज्या दोगी। चयर, राजमहल गौर सम्पत्ति में बह जाग 
उसने उसी मार्ग का अवलम्बन करने का विचार किया। एक मद्यप घूम रहा 
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७- अजु न मालाकार : अंगुलिमाल 


अन्तक्षबुज्ञा सुत्र मे अर्जुन मालाकार का कथानक है, जो यहाँ उपस्थापित है। माता- 
कार के जीवन में एक अनहोनी, विषम घटना घटित होती है। छ' मनचले उद्धत पुरुष 
उसकी पत्नी के साथ बलात्कार करते हैं। अर्जुन के क्षोप्त एव उद्वेश की सीभा नही रहती। 
अपने उपास्य यक्ष मुदुगरपाणि को उद्दिष्ट कर उपालंभ तथा भर्त्सैना के स्वर में उस द्वारा 
किये गये आत्मनिवदेन पर यक्ष उसकी देह मे आविष्ट हो जाता है। मालाकार भारी भुद्गर 
लिये छ॒ःझो पर टूट पडता हैऔर पत्नी पर भी । सातो समाप्त हो जाते हैं । प्रतिशोध की 
आग फिर भी बुझती नहीं। ज्यों सात को मारा, उसी तरह प्रतिदिन सात प्राणियों की 
हत्या के लिए वह सकल्‍प बद्ध हो जाता है। हिंसा का यह भयानक ताण्डव चलने लगता है। 
राजगृह मे सर्वत्र तहलका मच जाता है। यक्ष-बल का मानव-बल कहाँ मुकाबला फरे। 
मगधराज श्रेणिक भी भयभीत हो जाता है । 

हिंसा एवं अहिंसा के हन्द्र का प्राय: इसी भ्र कार का कथातक सज्क्िम मिकाय मे 
अग्ुलिमास का है जो एक भीषण दुर्दान्त दस्यु था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते थे | 
आवस्ती का जन-जन उससे धर्राता थां। राजा प्रसेनजित्‌ भी भयाक्रान्त था | 

जैन कथानक मे भर्ज़न माली के साथ एक बडी अन्त:प्रेरक घटना घटित होती है। 
सयोगवदा भगवान्‌ महावीर का राजगृह मे पदापंण होता है। वे नगरोपकण्ठ मे अवत्यित 
गुणशील चेत्य मे टिकते है। राजगह निवासी, उनका अनस्य उपासक, अध्विसा-परायण 
श्रेष्ठ पुञ्र सुदर्शन अर्जुन माल्राकार के भयावह खतरे के बावजूद किसी प्रकार अपने मात्ता- 
पिता की स्वीकृति भ्राप्त कर भगवान्‌ के दर्शन हेतु जाता है| मार्ग में अर्जुन मालाकार 
मिलता है। हिसा और अहिंसा की टक्कर होती हैं। अहिंसा से हिंसा पराभूत हो जाती है। 
अर्जुन मालाकार सुदर्शन का कुछ नही बिगाड पाता । हिसक मालाकार सहसत्ता बदला जाहा 
है, इतना बदल जाता है कि भगवान्‌ महावीर की दरण मे आकर चह ्रब्रजित हो जाता है। 
हिंसा पर अहिंसा की विजय का यह एक अद्भुत उदाहरण है। 

उसी प्रकार का प्रसंग अगुलिमाल के कथानक मे घटित होता है। जिधर अगुतिमाल 
था, लोगो द्वारा रोके जाने पर भी तथागत उधर जाते हैं। अगुलिमाल उन पर हिसात्मक 
वार करना चाहता है, किन्तु, उनके 'महिसा एवं करुणामय जीवन की योग-ऋद्धि से 
३४ का कायापलट हो जाता है। रक्‍्त-रजित अगुलिमाल भिक्षुन्जीवन स्वीकार कर 

ता है। 

दोनो ही कथानको से घटना का पर्यवसान बड़ा मार्क है। पूर्वतन विद्वेष के कारण 
जैसे लोग र्जुन को लाब्छित, तिरस्कृत, उद्वेलित एव ताडित-प्रताडित करते हैं, इुरी तरह 
भारते-पीटते है, वैसा ही अग्ुलिमाल के साथ होता है। उसे भी लोग क्षत-विक्षत कर डालते 
है, किन्तु, दोनो ही क्षान्ति की प्रतिमृतति बने रहते है, अत्यन्त सहिष्णुता तथा क्षमा शीतता 
के साथ यह सब पी जाते है, अविचल बने रहते है। 

दोनो ही अपने जीवन का अन्तिम साध्य साध लेते हैं, मालाकार मुक्त हो नाता है 
मंगरुलिमाल अहँत्‌ हो जाता है । 


तत्व : आचार : कथानुयोग ]_ कथाबुयोग--अर्जुन मालाकार . अगुलिमाल ४१४ 


भीषण प्रह्मारो द्वारा उन्हे वात की वात में मौत के धाट.उत्तार दिया | फिर “अपनी पत्नी 
बन्धुमती की ओर मुडा और उसकी भर्त्सना करते हुए बोला--“अपना शील गंवाने से पूर्व 
तूने अपने आपको मार क्‍या नही डाला, जो तुकमे शक्‍्य था । पापिनी ! तू भी मरते के 
लिए तैयार हो जा ।” भय से थर-थर काँपती और चीखती वन्धुमती को उसने एक ही बार 
भे ढेर कर दिया । 


प्रतिशोध - प्रतिदिन सात अ्रणियों की हिंसा का सकल्प 


अर्जुन मालाकार का प्रतिशोध कर एवं घोर हिंसा के रूप मे परिचित हो गया। 
उसने निश्चय किया, नृश्षसतापूर्ण संकल्प किया, मैं हर रोज छ पुरुषों तथा एक स्त्री की 
हत्या करता जाऊंगा, तभी मेरे जी मे जी मायेगा। तदनुसार वह राजगृह नगर की बाहरी 
सीमा के इ्द-गिर्दे घूमता रहता, करता-पूर्वक सात प्राणियों की हत्या करेंता रहता। बैसा 
कर वह परितुष्ठ होता । के था 


भय का साम्राज्य 


उस समय राजगृह नगर की सडको, गलियो, चौराहो, तिराहो, चौंको, वाजारो 
तथा भोहल्लो भे--परवत्न लोग परस्पर यही चर्चा करते--"देवानुप्रियो ! नगर मे बडी 
दु खद स्थिति चल रही है । अर्जून मालाकार यक्षाविष्ट है; अतएव वह अतुलित बलयुक्त 
है। वह प्रतिदिन राजगृह नगर के बाहर छ पुरुषो तथा तथा एक स्त्री की निर्देयता-पूर्वक 
हत्या कर रहा है। सभी किकत्तंव्यविमूढ हैं।”” 

*  दैवावेद के कारण बर्जुन मालाकार अजेय था। कौन उसका सामना करता। मगघ- 
राज श्रेंणिक भी घवरा गया था। उसने सारे नगर मे डोडी पिटवा दी कि कोई भी स्त्री- 
पुरुष लकड़ी लाने, घाप् लाने, पानी लाने, फूल लाने, आदि हेतु नगर से बाहर न जाए । 


. जब राजा ही यो भयभीत हो तो रो की तो बिसात ही क्या है। मानो सर्वत्र भय 
का साज्ाज्य छा गया । 


श्रेष्ठिपुश्न सुद्न | 

राजगृह नगर मे सुदर्शत नामक एक वैभवशाली श्रेष्ठिपूत्न निवास करता था। घन, 
सम्पत्ति, साधन, उपकरण, सेवक परिचायक आदि सव प्रकार की चुख-सुविधाओ से वह 
युक्त था। उसकी रग-रग मे, अस्थियो के कण-कण मे धर्म के प्रति अविचल निष्ठा थी। वह 
निग्रेन्ध-अवचन को यथायथे, परमार्थ, परम सत्य और परम कल्याणकारी मानता था। वह 
जीव-अजीय, आस्॒व-सवर-निजेरा, पुण्य-पाप, वन्ध तथा मोक्ष--नव तत्त्व का वेत्ता था ॥ 
बह अ्रमणोपासक था। शोीलब्रत, ग्रुणब्रत, त्याग, प्रत्याब्यान आदि मे उसकी हादिक अभिरुचि 
थी। उस ओर वह सतत्‌ सक्रिय था। श्रमण-निर्म्रन्थो को शुद्ध अशन, पान, खाद्य, स्वाद 
आदि भाहार, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पाद-प्रोग्छन, रजोहरण, पीठ, कलक, शेय्या, सस्तारक 


ओौषघ, भैषज, भांदि निरवद्य पदार्थों का दान देने में सदा उत्सुक एवं उतकष्ठित रहता था | 
ऐसा कर वह अपने को वडा लासान्वित मानता था | 


औ 
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भगवान्‌ महावीर का राजयूहू-पदारपंण 


बड़ा उत्तम सयोग बना, उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर च्ाजगृह पघारे। नगरोप- 
कण्ठ में अवस्थित गुणशील चैत्य में विराजे। नगर में चर्चा चली--स्वय सम्बुद्ध, तीर्षकर, 
धर्म-तीर्थ प्रवर्चक, परम पुरुषोत्तम भगवान्‌ महावीरका यहाँ पदार्पण हुआ है । देवानुप्रियो ! 
भगवान्‌ के नाम श्रवण करना भी अत्यन्त सुफलश्रद है, फिर उनके दर्शन करने, उन्हें वन्‍्दत 
करने, नमन करने, उनकी स्तवना करने एव पर्युपासना करने का तो कहना ही क्या | 
उनके आये-- सदगुण-निष्पन्त, सद्धर्ममय एक सुवचन का श्रवण भी बहुत बडी वात है, 
फिर विपुल-- विस्तृत अर्थ के ग्रहण की तो बात ही क्या ? 

सोग इस प्रकार चर्चा तो कर रहे ये, किन्तु, बर्चुन मालाकार के भय से किसी को 
यह साहस नही होठा था कि वह भगवान्‌ की सन्विधि में जाए, उनके चरणो में अपनी श्रद्धा, 
भवित समपित करे । 


भगवान के दर्शनाथ सुदर्शन को उत्कण्ठा 


सुदर्शन ने लोगो के मूंह से भगवान्‌ महावीर के पावन पदाप॑ण की बात सुनी, उसके 
भन में यह झाव जगा, संकल्प सत्पन्त हुआ--मगवान्‌ राजपृह मे पघारे हैं, गुणणील घैत्य मे 
बिराजे हैं, मुक्के चाहिए, मैं उनके दर्शन करने, उनको वन्दन-तमन करने जाऊे। 


भाता-पिता से निवेदन 


सुदर्शन अपने माता-पिता के पास ग्रया और उनसे कहा---/कल्याणमय, संगत 
दिव्य द्युतिमय, परम उपास्य भगवान्‌ महावीर के दर्शन दैतू; उन्हें वन्दत-नमन के हट, 
उनका सत्कार-सम्मान करने हैतु, उनकी पर्यूपासना करने हेतु में जाने को उल्लवित हूँ हपया 
आज्ञापित करें।” बड़, विकराल अर्वुत 
माता-पिता ने क्हा---/पुत्र ! राजगृह नगर के वाहर रीद्र, भड, इसलिए हम 
मालाकार प्रतिदिन छ पुरुषों तथा एक स्त्री की हत्या करता घूम रहा हैः के 
नगर से बाहर जाने की हम कैसे मजा दें | अच्छा यही है, तुम क्षमण भगवान्‌ 
यही से वन्दन-नमन कर लो |” 2। तो यह बसे 
सुदर्शन बोला--माता-पितठा ! श्रमु महावीर जब स्वय पधारै जैराजिव हैं उप" 
उचित होगा, मैं यहीं, से उनको वन्दन-तमन कर लूँ। मैं वहीं जहाँ हा 
स्थित होकर वन्डना, नमस्कार एवं पर्यूपासता करना चाहता हैं। आते 
करें |” 


अनुशा : स्वीकृति 
जिन किया; मौत के 
माता-पिता ते सुदर्शन को अनेक ग्रु द्वारा समझाने का अर को घर से ही 


खतरे से उसे बार-बार आगाह कराया, किन्तु, वे किस्ती भी रे सके। उत्की अतीम 
भग्रवात्‌ को वन्‍्दरन-वमन कर परितोष मानते ्ड सहमत नहीं न चाहते हुए भी उन्होंने 
उत्कण्ठा एवं उत्सुकता देखते वे अन्तत. नि नहीं बाप कि हो बैसा करो ।” 
उसे स्वीकृति दी, कहा--“जिससे तुम्हे चुल दी" अमन हे स्‍्ताव दिया 


ला हुआ | उम्तने सन 
माता-पिता की बनुझा प्राप्त कर सुदर्शन बहुत प्रसतन हुआ 
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स्वच्छ, प्रवेश्य--सभा मे घारण करने योग्य मायलिक वस्त्र पहने, हलके, किन्तु, बहुमूल्य 
आभूषण धारण किये। घर से पैदल ही निकला। राजगृह नगर के बीचो-बीच होता हुआ 
मुद्गर॒पाणि यक्ष के आयतन से न अति दूर मन अति समीप---थोडी ही दुर से निकलता हुआ । 
गुणशील चेत्य की ओर जाने लगा, जहाँ भगवान्‌ महावीर चिराजित थे। 


पक्षाविष्ट सालाकार का फोप 


यक्षाविष्ट गर्जुन मालाकार ने सुदर्शन को उधर से निकालते हुए देखा | बह भीषण 
क्रोध, रोष एव कोप की ज्वाला से जल उठा, सहल्नपल' परिमाणोपेत भारयुक्त लोह-मुद्गर 
को घुमाने लगा तथा सुदर्शन की ओर आगे बढने लगा। सुद्शंश की उस पर नजर पडी | 
उसे अपनी ओर जाता हुआ देखा | उसके हाथों उसे अपनी मृत्यु सभावित लगी, किन्तु, वह 
जरा भी भयभीत त्रस्त, उद्विग्न और क्षुन्ध नहीं हुआ। वह तो श्रमु महावीर का उपास्तक 
था, आत्मा के अमरत्व मे विध्वस्त था, भयाक्रान्त क्यो होता ? वह आत्मस्थ रहा। 


सुदर्शन द्वारा सामार अनशन का स्वीकार 


सुदर्शन ने निर्भीक भाव से अपने वस्त्र के अचल द्वारा भूमि का प्रमाज॑न किया | 
पूर्व दिशा की ओर मुख किया। सूमि पर बंठा अपने अजलिबद्ध हाथो से मस्तक को छूता हुआ 
बोला--“अब तक जितने अहुंतु हो चुके है, सिद्धत्व प्राप्त कर चुके है, मैं उन्हे नमस्कार 
करता हूँ । मोक्षोद्यत , तीयैकर प्रभु महावीर को नमस्कार करता हूँ । 

“मैंने अब से धूर्व भगवान्‌ महावीर से स्थूल प्राणातिपात--हिंसा, स्थूल मृषावाद 
असत्य तथा स्थूल अदततादान-- चौय॑ का श्रत्याख्यान, स्वपत्नी सतोपमूलक काम-सयम और 
इच्छा-परिमाण--परिग्रह के सीमाकरण का ज़्त जीवन मर के लिए स्वीकार किया था। 
अब मैं उपस्थित उपसर्ग को दृष्टि मे रखता हुआ सापवाद रूप में उन्ही श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीर के साक्ष्य से हिसा, असत्य, चौयें, अन्नह्मचयं तथा परियग्रह का सम्पूर्णरूप में प्रत्याख्यान 
करता हूँ। क्रोघ, मान-- महका र, माया --छुल्न-प्र वचना, लोभ, प्रेम--अप्रकठ माया व लोभ- 
जनित प्रिय या रुचिग॒म्य भाव, द्ेष-- अव्यक्त मान व क्रोघ-प्रसूत अप्रिय या अभीतिरूप माव 
कलह लडाई-मंगडा, अभ्यास्यान--मिथ्या दोषारोपण, पैशुन्य--चुगली, किसी के होते- 
अनहोते दोषो का पीठ पीछे प्राकट्य, पर-परिवाद---निन्‍्दा रति---मोहनीय कर्म के उदय के 
परिणाम-स्वरूप असयताचरण मे सुख-मान्यता--रुचिशीलता, अरति--मोहनीय कर्म के 
उदय के परिणाम-स्वरूप सयम में अरुचिशीलता, मायामृषा--माया या छल्लपूर्वक असत्य- 
भाषण एवं मिथ्यादर्शेनशस्त्र--मिथ्यात्वरूप कठक का जीवन भर के लिए प्रत्याब्यान 
करता हूँ । 


“यदि मैं इस उपसगगे से बच गया तो इस प्रत्याल्यान का परिपारण कर माहार 
भादि ग्रहण करूँगा । यह मुक्के कर्प्य है।” उपस्थीयमान उपसर्ग को देखते हुए सुदर्शन ने 
सागार प्रतिमा -- सापवाद अनशन स्वीकार किया। 


सालाकार का परामव : उपसर्ग का अपयस 


यक्षाविष्ट मालाकार अर्जून वहाँ आया। सुदशन के चारो ओर धूमता रहा, किन्तु, 
बपने तेज से वह उसे अभिमूत नहीं कर सका, न उस पर प्रहार ही कर सका। तब वह 
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सुदर्शन के समक्ष आकर खड़ा हो गया और निर्निमेष दृष्टि से उसे दीर्घ समय तक निहारता 
रहा । 

मुदृगरपाणि यक्ष ने अर्जुन मालाकार को विप्रमुक्त कर दिया---वह उसके शरीर है 
निकल गया और सहद्नपल्परिमाणोपेत लोह-मुद्गर को लिये उसी दिशा मे चला गया, जिस 
दिल्ला से आया था। 

अर्जुन मालाकार यक्ष से छूटते ही घडांम से पृथ्वी पर गिर पडा, बेहोश हो गया। 

श्रमणोपासक सुदर्कत ने देखा, उपसग दूर हो गया है,तव उसने बपनी प्रत्तिमा 
पारित की----अपना त्रत परिसम्पत्न किया । 


भपषवत्‌ दर्दांन फी उत्सुकता 

कुछ समय बाद मर्जुन मालाकार भाश्वस्त हुआ, यथावत्‌ रूप मे स्वस्थ हुआ औौर 
सुदर्शन से बोला---“देवानुप्रिय | तुम कौन हो ? कहाँ जा रहे हो ? ” 

सुदर्शन ने कहा--“मैं सुदर्शन नामक श्रमणोपासक हूँ। जीव, अजीब आदि नौ तत्वों 
का मैंने ज्ञान प्राप्त किया है । गुणञ्ील चैत्य मे भगवान महावीर विराजित है, मैं उतको 
वन्दन करने, उनकी भक्ति करने वहां जा रहा हूँ।'! 

अर्जुन मालाकार बोला---“देवानुप्रिय | मैं भी चाहता है, तुम्हारे साथ चलूँ, मगवान्‌ 
महावीर को वन्दन-नमन करूँ, उसका सत्कार-सम्मान करूँ। वे कल्य।णसय, मगलसय एंव 
दिव्यतामय है। उनकी पयुंपासना करूँ ।/” 

सुदर्धेत बोला---देवानू प्रिय | जिससे तुम्हे सुख हो, वैसा करो, विल्म्ब मत 


करो ।/ 

भगवान्‌ के दर्शन-वन्दनाथथ जाने में अर्जुन की उत्सुकता बढी। सुदर्शन उसे साय 
लिये भरुणशील चेत्य मे आया, जहाँ मगवान्‌ महावीर विराजित थे। उसने अर्जुद माताकार 
के साथ भगवान्‌ को तीन बार आदक्षिण-प्रदक्षिणा कर वन्दन किया, नमस्कार किया। 
बन्दन---ममस्कार कर कायिक, वाचिक व मानसिक रूप से पर्यूपासना की | कायिक 624 
सना के रूप मे हाथ-पै रो को सकुचित किये हुए -- सिकोडे हुए, छुभूषा--सुनने की इच्छा के 
हुए, नभस्कार करते हुए, भगवान्‌ की ओर मुद्दकिये, विनय से हाथ जो हुए ४2% 8! 
वाचिक पर्युपासना के रूप मे जो भगवान्‌ बोलते थे, उनके लिए यह ऐसा ही है मस्त व 
तथ्य है भगवन्‌ ! यही सत्य है प्रभो ! यही सन्देह रहित है स्वामिन्‌ ! यही इच्छित है कहे 
यही प्रतीच्छित--स्वीकृत है प्रभो ! यही इच्छित--अ्रतीच्छित है भस्ते / जैसा बे हम 
है। इस प्रकार बहुकूल बचन बोलता रहा | मानसिक पर्युवासवा के रूव में अप हो ५ 
सचेग--मोक्षोपयुक्त भाव उत्पन्न करता हुआ तीज घमनुराग से अनुरजित र 


भगषान्‌ हारा घर्म-देशना : अर्जुन हारा प्रत्॒ज्या े िशर 
भगवान्‌ महावीर ने अमणोपांसक सुदर्शन, अर्जुन मालाकार 838 #29४% 

परिषद्‌ को धर्मोपदेश दिया । सुदझ्शंन भगवान्‌ का उपदेश श्रवण $े 

गया। है हिल 

अर्जुन माजाकार भगवान्‌ महावीर की घमम-देशना सुन कई मेल लागत 

हपित हुआ । चित्त मे जानन्‍्द एवं प्रसन्‍्तता का अनुभव करता इंआ, हलक को तीन बार 

भावो से युक्त तथा हर्षातिरेक से आह्लादित हुआ । श्रमण भगवान्‌ 
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आदक्षिण-प्रदक्षिणा की, वन्दन-नमस्कार कर वह वोला--“मगवन्‌ ! भुझे निन्मंथ-प्रवचत 
में श्रद्धा है, विश्वास है। निग्नेन्थ-प्रवचन मुझे प्रिय है, रुचिकर है । वह तथ्य है, सत्य है, मैं 
आपसे निग्नेन्ध-दीक्षा---प्रश्रज्या स्वीकार करना चाहता हूँ। 
भगवान्‌ ने कहा --“देवानू प्रिय ! जिससे तुम्हारी आत्मा में सुख उपजे, चैसा हो 

करो । इसमे विलम्व मत करो |” 

है तव अर्जुन मालाकार उत्तर-पूर्व दिशा-भाग मे---ईशान-कोण मे गया, स्वय अपने 
मस्तक के केशो का पाचमुष्टिक लुझ्चन किया और अनगार की भूमिका मे सप्रतिष्ठ हुआ, 
संयम व तप के पथ पर आरूढ हुआ 


दिदेवसिक तपोमय अभिप्रह 


जिस दिन कर्जुन मालाकार ने प्रन्रज्या ग्रहण की थी, उसी दिन से उसने भगवान्‌ 
महावीर को वन्दन-नमन कर यह अभिग्नह स्वोकार किया कि मैं आज से वेले-वेले तय छारा 
दो-दो दिनो के अनशन--उपवास द्वारा आत्मा को भावित करता हुआ---आत्म-भाव मे 
रमण करता हुआ घामिक जीवन जीऊगा | 

अपने इस अभिग्नहिक सकत्प के अनुस्तार मालाकार अर्जुन, जो मव श्रमण अर्जुन 
था, विचरने लगा । उसका समस्त जीवन-क्रम बड़ा तपोमय हो गया। द्विंदिवसीय उपवास 
के पारणे के दिन वह पहले पहर मे स्वाध्याय करता, दूसरे पहर मे ध्यान करता मौर तीसरे 
पहुर मे भिक्षा हेतु राजगृह नगर से घुमता ॥ 


लोगो द्वारा भत्संना : उत्पीड़न 


श्रमण अर्जुन को राजगूह मे उच्च, नीच, मध्यम कुलो मे भिक्षार्थ भ्रमण करते देखकर 
राजगृह के अनेक स्त्री, पुरुष, चालक, तरुण, घृद्ध--विभिन्‍्त नागरिक उसकी भर्त्सना करने 
लगते | कोई कहता---इसने मेरे पिता का बघ किया है। कोई कहता---इसने भेरी माता क्री 
हत्या की है। इसने मेरे भाई को मारा है, वहिन को मारा है, पुत्रवधू को भारा है। पुत्री 
को मारा है, सम्बन्धियों को मारा है, यो कह-कह कर अनेक व्यक्ति उसे ग्राली 
देते, उसका अपमान करते, तिरस्कार करते, उसकी अवहैलना करते, निन्‍्दा करते, गा 
करते, कोई उसे धमकाता, कोई त्जना देता, इंट, पत्थर, लकडी आदि से ताड़ित करता । 


सहिष्णुता की पराकाष्ठा 


कितना विलक्षण परिवतंन अर्जुन मे हुआ, कभी क्रोधानल से घधकता मर्जन आज 
गत्यन्त शान्त था, तिर्वेर मर नि्देष था। वह ग्रालियाँ, अपमान, तिरस्कार, अवद्देलना, 
निन्‍दा, यह, अताडना, तर्जना, मार, प्रहार--प्तव समत्व-भाव के साथ सहता जाता | बह 
इतना सहिष्णु एवं उदात्त हो गया था कि इन कप्टो को, परिषद्दो को कर्म-निर्जेरण का हेतु 
समझ कर अपने को लाभान्वित मानता, उपकृत मानता | 

ऐसो स्थिति मे भिक्षाटन करते हुए श्रमण लर्जुन को कभी अपेक्षित भिक्षा मिलती, 
कभी नही मिलती । कभी भोजन मिलता तो पानी नहीं मिलता, कसी पानों मिलता त्तो 
भोजन नही मिलता । किन्तु, अमण अरजून तिविक्षा-मुमुक्षा-माव से यह सब सहप सहता । 
जैसा, जितना थोडे बहुत परिमाण मे प्रासुक झाहार-पानी प्राप्त हीता, उत्तमे वह जरा भी 
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दीनता, विमनस्कता, कछुषता, आकुचता एवं खिन्‍नता का अनुमव नही करता ! उत्ते प्रहण 
करता, उसमे आत्म-तोए मानता | 


भगवान्‌ को पर्यूपासना है 


वह भिक्षा लेकर राजगृह से घिकलता, गुणशील चैत्य मे, जहाँ भगवान्‌ महावीर अव- 
स्थित थे, आता । वहाँ भगवान्‌ पे न अति दूर, न अति समीप उपस्थित होकर, गमनागमन- 
सम्बन्धी प्रतिक्रणण कर, भिक्षाचर्या मे ज्ञात-अज्ञात रूप भे त्राचीर्ण दोषो की आत्ोचना कर 
भिक्षा मे प्राप्त आह र-पानी भगवान्‌ को दिखलाता। उनकी आाज्ञा प्राप्त दार वह मूर्च्धा, 
आसक्ति और राग-रहित हो आहार-पानी ग्रहण करता । जिस प्रकार सर्प अपने विल मे 
सीधा प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार वह भोजन का कवल आस्वाद रहित औौर मोह रहित 
भाव के साथ सीधा अपने गले मे उतार लेता । यही उसका देनन्दिन क्रम था। 

तदनन्तर भगवान्‌ महावीर राजगृह नगर के उपबण्ठवर्ती गुणशील नामक चंत्य से 
विहार कर गये, जनपदो मे विचरण करने लगे। 


समाधि-मरण 


अनगार भर्जुन मे उदार, उत्क्ृष्ठ, उत्तम एवं पवित्र भाव से गृहीत अत्यन्त वल्याए- 
कर, श्लेयस्कर तपश्चरण द्वारा आत्मा को अनुभावित करते हुए--भत्मा वा बम्युदय एक 
उन्नयन साधपे हुए छः मास पर्यल्त श्रमण-पर्याय का--साधु-जीवन का परिपालन किया। 
फिर पन्द्रह दिवसीय संलेखना--अनशन के साथ उसने समाधि-मरण प्राप्त क्या। जि 
कार्य को साधने हेतु निम्नेन्‍्थ-जीवन स्वीकार क्या था, उसे साथ लिया। उसने सिद्धल, 
बुद्धस्व, मुक्तत्व प्राप्त कर लिया ।* 


अंगूलिमाल 
रक्‍त-रजित दस्यु जगुलिसाल 
एक समय का प्रसंग है, भगवान्‌ तथागत अनाथ पिण्डिक के जैतवन नामक उद्यान 
मे प्रवास करते थे | उस समय राजा प्रसेनजित्‌ के राज्य मे अंग्रुलिमाल नामक दस्वु था। वह 
बडा भयानक था। उसके हाथ सदा रकत-रजित रहते ये। वह रात-दिन मार-काट मे लगा 
रहता था। प्राणियों के प्रति उसके मन मे जरा भी दया नहीं थी। उसने गांवों को उड़ 
डाला, निभमो को उजाड़ डाला, जनपद को उजाड डाला । 


तथायत का अप्र गसन हा 

एक दिन की घटना है, प्रथम प्रहर का काल था। भगवान्‌ तथागरछ ने चीवरधाण 
किये, हाथ मे पात्र लिया भिक्षा के लिए आवस्ती मे ्रवेश किया। श्रावस्ती मे बार 
की, आहार किया, अपना आसन, पात्र चीवर सम्भाले। उसी मार्गे की ओर चल हा कं 
डाकू अगुलिमाल रहता था। उवालो, चरवाहो, किसानो तथा प्थिकों ने भगवान्‌ हू मा 
जाते देखा। उन्होने भगवान्‌ से कहा--“श्षमण ) इस मार्ग पर मत जाबी। कम दंय अंगुति- 
अत्यन्त भयावह, खून से रगे हाथों बाला, निरम्तर मारकाद में लगा, ७8% 


१. आधार---अन्तक्ुदक्षा सूत्र, पष्ठ चर्ग, तृतीय अध्ययन । 
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माल डाकू रहता है। उसने गाँवो को निगमो को एवं जनपद को उजाड डाला है। वह 
मनुष्यों की निर्मम हत्या कर उनकी मंगुलियो की माला धारण करता है। श्रमण | इस 
रास्ते से वीस-वीस, तीस-तीस, चालीस-चालीस,,पचास-पचास मनृष्य एकत्र होकर जाते हैं, 
फिर भी थे छससे बच नही पाते ।” + 

उनके यो कहने पर भी भगवान्‌ मौन धारण किये अपने रास्ते पर आगे बढते रहे। 
उन श्वालो, चरवाहो, किसानो तथा पथिकों ने भगवान्‌ को दूसरी बार फिर बैसा कहा, 
तीसरी बार फिर वैसा कहा, पर भगवान्‌ उस ओर कुछ भी ध्यान दिये बिना मौन-भाव से 
अपने मार्ग पर गतिक्षील रहे । 


बअंगुलिमाल फी स्तव्धता 


डाकू अगुलिमाल की दूर से हो मगवान्‌ तथागत पर दृष्टि पडी । उनको बेघडक 
भाते देखकर उसे बडा अचरज हुआ । वह मन-ही-मन कहने लगा, इस मार्ग से दस, बीस, 
तीप्त, चालीस, पचास पुरुष भी चलते हैं, आते हूँ, वे भी मेरे द्वाथ से नही बच पाते। यह 
श्रमण अद्वितीय --एकाकी जागे वढा जा रहा है, मानो मेरा यह अपमान करना चाहता हो, 
क्यो न मैं इसकी हत्या कर दूं। यह स्तोचकर अगुलिमाल ने अपनी तलवार, ढाल सम्भाली, 
धनुप पर वाण चढाया और वह भगवान्‌ की तरफ चला | तथागत ने अपनी ऐसी योग-ऋद्धि 


प्रकट को कि डाकू अगुलिमाल पूरी तेजी से दौडकर भी भगवान्‌ तक नही पहुँच पका, जो 
धीमी चाल से चल रहे थे । 


शचर्यान्वित 


अपनी यह दक्षा देखकर अग्रुलिमाल विचार करने लगा--यह्‌ कैत्ा आदचर्य है ! 
मैं पहले दौडते हुए हाथी का पीछा कर पकड़ लेता था, घोडे का पीछा कर पकड लेता था, 
रथ का पीछा कर पकड लेता था, हरिण का पीछा कर पकड लेता था, किन्तु, मनन्‍्द गति से 
चलते हुए इस श्रमण तक पूरी तेजी से दौड़कर भी नही पहुँच पाता | 


त्तथागत कै साथ झालाप॑ 


अगुलिमाल खडा हुआ और भगवान्‌ से वोला--.“स्थित रहो--खडे रहो।” 

भगवान्‌ ने कहा --“धगुलिमाल ! मैं तो स्थित हूँ, तुम भी स्थित हो जाओ |” 

यह सुनकर डाकू अश्ुलिमाल सोचने लगा-.- शाक्य-वद्ध भे उत्पन्न श्रमण सत्यमाषी 
--भच बोलने वाले, सत्य प्रतिज्ञ --अपनी प्रतिज्ञा को सचाई से निभाने वाले होते है, किन्तु 
यह श्रमण तो चल रहा है और कहता है, मैं स्थित हूँ । मैं इस सम्बन्ध में क्यों नहीं प्रदन 
करू कि तुम ऐसा क्यो कहते हो ? 

यह सोचकर अग्रुलिमाल ने मगवान्‌ से कहा--“अ्रमण ! तुम तो जा रहे हो, चल 
रहे हो, फिर कहते हो कि मैं स्थित हूँ, खडा हूँ, मुझे तुम अस्थित कहते हो | श्रमण । मैं तुममे 
पूछता हूँ, यह सच तुम कैसे कहते हो ?”” 

भगवान्‌ ने कहा-“अगुलिमाल ! मैं जगत्‌ के समग्र प्राणियों की हिसा से विरत हैँ , 
हक हर स्थित हैँ।तुम प्राणियों की हिंसा से अविरत हो, असयत हो, इसलिए तुम 
अस्थित हो ।* 


भगवान्‌ के चचन से डाकू अगुलिमाल का हृदय परिवतित हो गया। उसने सोचा--- 
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इस महावन में ऐसे महाश्रमण के दर्शंव का सुअवसर सुझे मिला, मैं उन पापो का परित्वाग 
कर दूँ, जिन्हे चिर फाल से फरता जा रहा हूँ। 


मगूलिमाल को प्रश्नज्या 


अगुलिमाल अन्त:ओरित हुआ। उसने अपनी तलवार, दृतरे शस्त्र खड़्डे मे, प्रषात 
मे, नाले मे फेक डाले । वह भग्रवान्‌ के चरणों मे आया, वदना की, निवेदन क्रिया--- 
““अस्ते ! भुओे प्रव्नज्या दे!” 

परम कारणिक, भहान्‌ ऋषि--महान्‌ द्रष्टा, मनुष्यो तथा देवताओं के श्ास्ता 
भगवान्‌ तथागत ने चडे करुणापुर्ण शब्दों मे अंगूलिमाल से कहा-- "आओ पिक्षु !” 
भगवान्‌ की यह वाणी ही अगुलिमाल की प्रन्नज्या थी। 

भगवान्‌ तथागत्त ने आयुष्सान्‌ अग्ुश्िमाल को अपना अनुगामी भिक्षु बनाया। 
शगवान्‌ आवस्ती आये ) वहाँ मनाथपिण्डिक के जेतवव नामक उद्यान में 5हरे । 


प्रसेमजित्‌ का अभियान 


उस समय कोशल नरेश के राजप्रासाद केद्वार पर लोगो की भीड इकठूटी थी, 
कोलाइल था । लोग जोर-जोर से राजा को संबोधित कर कह रहे ग्रे--“राजन्‌ | छुम्दारे 
राज्य मे अगुलिमाल नामक डाकू है। उसने गाँवों को, निगमो को, जनपद को उजाड दिया 
है। वह मनुष्यों की हत्या कर उनकी अगुलियों की माला घारण करता है। राजन्‌ ! उसे 
नियन्त्रित करो ।/ 

राजा पसेनजित्‌ ने पाँच सौ अदवारोही सैनिक अपने साथ लिये । दोपहर को उसने 
श्रावस्ती से प्रस्थान किया। जिधर जेतवन उचद्चाव था, गया ! जितनी हुर तक वाह बांदा 
था, उतनी दूर तक बाहन द्वारा गया। जहाँ वाहन नही जाता था, वहाँ वाहन पे छरा, 
पैदल चला, जहाँ भगवान्‌ तथागत थे, वहाँ गया ! 


है 


तथज्त का प्रश्भ 


राजा ने भगवान्‌ को वन्दन, अभिवादन किया । ऐसा कर वह एक ओर बैठ गया। 
एक और बैठे राजा प्रसेनजित्‌ को भगवान्‌ तथागत ले कहा--“राजन्‌ ! कया हुए पर 
मगध नरेश्ष श्रेणिक विस्वसार ऋुद्ध हुआ है ? क्या वैशाली के लिचवि तुम पर अप 
हैं ? क्या तुमसे विरोध रखने वाले राजा तुम पर कुद्ध हुए हैं! जो तुम इस प्रकार 


द्दो रे 8 का 

प्रसेनजित्‌ बोला---“भन्ते ! न मुक्त पर मगघ नरेण शेणिक विम्बचार शुढ हे 
वैशाली के लिच्छवि ही कुद्ध हुए है और न मुभसे विरोध रखने वाले राजा हो भरे पद 
हैं। भन्‍्ते ! मेरे राज्य मे भयानक रक्‍त-रजित हाथों वाला, निरन्तर मारकाद' हा 
रहने वाला दयाहीन अगुलिमाल मामक डाकू है । में उसी के तिवारण हैतु 5 लि 

भगवान्‌ बोले--.राजन्‌ यदि तुम अगलिमाल की दाढी-मूछ 82५ की 
पहने, गह-त्याग किये, प्रद्नज्या प्रहण किये आाणि-वघ से; चौरी से, असत्य करने 
दिन में एक बार भोजन करते वाले, ब्रह्मचें का पालन करने वाले, शील का आचरा 
वाले धर्मेनिष्ठ के रूप मे देखो तो छुम कया करो ?* 
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प्रसेवजित्‌ का उत्तर 


राजा प्रसेनजित्‌ बोला--“भन्ते ! यदि ऐसा हो तो हम प्रत्युत्थान करेंगे,---उन्हे 
देख स्वागतार्थ उठेंगे। उन्हे आसन, वस्त्र, भोजन, आस्तरण-ओऔषधि आदि ग्रहण करने हेतु 
आमन्तित करेगे। उनके घर्मनिष्ठ जोवन के सरक्षण की व्यवस्था करेंगे, किन्तु, मन्ते ! 


अगुलिमाल जैसे दृषित शीलयुकत, पापथुकत पुरुष को ऐसा छील, ऐसा सयम कहाँ से प्राप्त 
होगा ?” 


तथागत हारा प्रगुलिसाल का परिचय 


उस समय आयुष्मान्‌ अगुलिमाल भिक्षु के रूप मे भगवान्‌ के निकट बैठा था। 
भगवान्‌ ने उसकी दाहिनी बाँह को पकडा और राजा प्रसेनजित्‌ को बतलाया--- “राजन्‌ ! 
यही अगलिमाल है।” 

राजा प्रसेनजित्‌ ने उसकी ओर देखा, भयभीत हुआ, हकक्‍्का-वक्‍्का रह गया। उसके 
रोगटे खरे हो गये। 

तब भगवान्‌ ने राजा अ्सेनजितू को आश्वस्त करते हुए कहा---'राजन्‌ू ! अब भय 
मत करो, अब भय करने का कोई कारण नही है।” 


प्रसेनजित्‌ मौर अगृुलिमाल का सलाप 


भगवान्‌ के मुख से यह सुनकर राजा प्रसेनजितू के मन मे जो भय उत्पन्न हुआ था, 
जो स्तव्घता हुईं थी, रोमाच हुआ था, वह सब मिट गया । राजा, जहाँ आायुष्मान्‌ अगयूलिसाल 
था, वहाँ गया और जा कर कहा --“आप बारे अगुलिमाल हैं २” 
अगुलिमाल वोला--“हां राजन ! मैं अगुलिमाल हूँ।” 
प्रसेनजित्‌ ने पुछा--“आये ! आपके पिता किस ग्रोत्र के थे ? भाता किस गोत्र 
कीथी?” 
अगुलिमाल ने उत्तर दिया--.”'मेरे पिता गार्स्यगोत्रीय थे तथा भाता मैत्रायणी- 
गोत्रीया थी ।” 
प्रमेमजित्‌ कहने लगा --“जआर्य गाग्य॑-मेत्रायणी-पुत्र अगुलिमाल आप सुख से 
रहे। मैं आपकी वस्त्र, भोजन, आसन, आस्तरण, औषधि आदि द्वारा सेवा करना 
चाहता हूँ । 
जायुष्मान्‌ अंगूलिमाल ने तब उन बस्तुओ की आवश्यकता नही समझी | वह 
आवद्यक साधन युक्त था। उसने महाराज प्रसेनजित्‌ से कहा--“राजन्‌ ! मेरे तीनो चीवर 
विद्यमान हैं, परिषृण्ण हैँ । मुझे अभी गौर कुछ नही चाहिए।” 
तब राजा भअ्रसेनजित्‌ वहाँ से उठा, जहाँ भगवान्‌ तथागत थे, वहाँ आया, भगवान्‌ 
को वन्दन-नमन किया । वनन्‍्दन-नमन कर वह एक ओर बैठ गया | वैठ कर भगवान्‌ से 
निवेदन करने लगा---“भन्ते । बडा आइचर्य है, वडी विचित्र वात है, जिनका दमन किया 
जाना शक्‍्य नही है, उन्हें आप दमित करते हैं, दम युक्त बनाते हैं, जो अश्ान्त है, उन्हे 
शान्त बनाते हैं, जो परिनिर्षाण-विमुख हैं, उन्हे परिनिर्वाणोन्मुख बनाते हैं, जिनका हम दण्ड 


द्वारा, हथियार द्वारा दमन नहीं कर सके उनका आपने बिना दण्ड, बिना शस्त्र दमन 
किया। 
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“भन्ते | अब आज्ञा कीजिए, हम जाना चाहते है, हमारे अन्य अनेक कार्य हैं, यो 
हमे करने हैं ।” 

भगवान्‌ ने कहा--“राजन्‌ ! जैसा ठीक लगे, करो ।” 

राजा प्रसेनजितू आसन से उठा, मगवान्‌ को अभिनमन किया, प्रदक्षिणा की और 
चहाँ से 9ला गया | 


अगुलिमाल की करुणा 


आयुष्मान्‌ अगूलिमाल ने प्रथम प्रहर के समय अपने चीवर घारण किये, पात्र लिये, 
वह भिक्षा के लिए श्रावस्ती मे प्रविष्ट हुआ । भिक्षार्थ घूमते हुए आयुष्मान्‌ अगुलिमाल ने 
एक स्त्री को देखा, जो भूढगर्भा-- विधातगर्भा थी--जिसका गर्म पेट मे मर भुका था। वह 
बडी दु खित एवं पीडित थी। अगुलिमाल को यह देखकर बडा कप्ट हुआ। वह सोचने 
लगा--- हाय ! इस जमगत्‌ मे प्राणी कितने दु खित हैं, पीडित हैं, । 

अगुलिमाल श्रावस्ती मे भिक्षा-प्रहण कर, आहार कर, वापस जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
आया । मगवान्‌ को अभिवादन, वन्दन नमन कर एक तरफ बैठा और उसमे भगवान्‌ से 
कहा--“भन्ते ! जब मैं प्रथम प्रहर मे भिक्षा हेतु श्रावस्ती में गया तो मैंने एक मूट्यर्भा 
महिला को देखा---वह्‌ बडा दु ख पा रही है।” 


! 


सूढागर्भा का कष्ह-लिवारणं 

भगवान्‌ बोले---“आयुष्मान्‌ अगुलिमाल ! तुम वहा जाम, जहाँ वह स्त्री है। वहां 
जाकर तुम उससे कहो--““वहिन ! यदि मैने जन्म से लेकर अब तक जान-बुभकर प्राषियो 
का वध नही किया हो तो इस सत्य के प्रमाव से तुम्हारा, तुम्हारे गर्म का मगल हो । 

अगुलिमाल ने कहा--“भन्ते ! यदि मै ऐसा कहू तो यह असत्य-मापण होगा। 
भन्‍्ते ! मैंने तो जान-बूम कर अनेक प्राणियों की हत्या की है।' 

भगवान्‌ फिर वोले--"अगुलिमाल ! जैसा मैं कहता हूँ, तुम वैसा ही करो। तुम 
उस स्त्री के पास जाकर कहो--बहिन ! यदि मैने आर्य-जन्‍्म में उत्तन्त होकर--आार्य-छुत 
मे जन्म लेकर, जान-बुककर प्राणियो का वध नही किया हो तो तुम्हारा गयत् हो, ढगहारे 
गर्भ का मगज्ञ हो | 

423 बोला--“अच्छा भन्ते ! मै ऐसा हो कहूगा।” वह उस स्त्री के सर 
आया और उसने वैसा ही कहा। फलत: स्त्री का दु ख मिट गया, गर्म का कप्ट आस 


अहंतो मे एक 

आयुष्मान्‌ अगुलिमान-प्रमाद रहित हो संयम की आराधना करता हुआ रे 
करता रहा । उसने अनवस्त साधना हारा सर्वेश्रेण्ठ ब्रह्मचर्य-फल का इसी जन्म 2002 रे 
कर लिया | उसका ब्रह्मचर्य-पालन सघ चुका, जन्म-मरण की परम्परा क्षीण हो गई। 
करणीय था, वह कृत हो गया। वह बहुँतो में एक हुआ । 


कर्म-विपाक आह 
एक दिन की वात है, अरथम श्रहर में अगुुलिमाल चीवर धारण कर 


कुका । पत्थर !# 
शआवस्ती मे गया। किसी ने उस पर पत्थर फेंका । पत्थर उसकी देह पर लगा 


तत्त्व: आचार - कथानुयोग ] कथानुयोग--अर्जुन मालाकार . अग्ुलिमाल_ ४२५ 


ने डडा फेंका । डडा उसके लगा, वह भाहत हुआ । किसी ने उस पर फकड फेके । यो उसके 
पु्व॑वर्ती दस्यु-जीवन को याद कर कर लोग उस पर प्रहार करते ही ग ये। अगुलिसाल 
लहू-छुद्दान हो गया। उसका सिर फट गया, पात्र मरन हो गये, चीवर फट गये। बह, जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ गया । भगवान्‌ ने अगुलिमाल को दूर से ही उस हालत मे आते हुए देखा | 
उसे सबोधित कर उन्होने कहा--“ब्राह्मण ! तुमने अगीकार कर लिया, अगीकार कर 
लिया। जिन कर्मो के फल के परिपाक के लिए सैकडो वर्ष, सहस्नो वर्प नरक मे दु ख सेललने 
पडते, ब्राह्मण ” उस कर्म-विपाक को तुम इसी जन्म मे अगीकार कर रहे हो, क्म-फल को 
भोग रहे हो ।” 


ध्याय-रत, विभुक्ति-सुख, उद्गार 

आयुष्मान्‌ अगुलिमाल एकान्त मे ध्यान-रत हुआ । उसे विमुक्ति-सुख की अनुभूति 
होने लगी । उस समय उसके मुख से ये उद्गार निकले--..''जो पहले अर्जन करता है, कर्म 
समृहीत करता है, फिर उनका मार्जन कर डालता है, उन्हे मिटाकर अपने को स्वच्छ बना 
लेता है, वह पुरुष, जैसे वादलो से म॒क्त चन्द्र अपनी श्रभा फैलाता है, उसी प्रकार लोक को 
प्रभामय, उद्योतमय बनाता है। 

“जिसके द्वारा किये गये पाप-कृत्य---अकुशल-कर्म पुण्य-कृत्यो द्वारा आवृत हो जात्ते 
हैं, जिसके पाप व मो का स्थान पुण्य-कर्म ले लेते है, जो पापी के स्थान पर पृण्यात्मा बन 
जाता है, बादलो से मुक्त चन्द्र जैसे अपनी भ्रभा फैलाता है, उसी प्रकार वह पुरुष उस लोक 
को प्रभामय, उद्योत्तमय बनाता है) 

“जगत्‌ में जो युवा भिक्षु चुद्ू-शासन मे तन्‍्मय रहता है, जुश रहता है, वादलों से 
मुक्त चन्द्रमा जैसे अपनी प्रभा फैलाता है, उसी प्रकार वह इस लोक को प्रभामय, उद्योतमय 
बनाता है । 

“मेरे धर्मोद्गार ये दिश्वाएँ सुर्ने, दिक्‌ स्थित लोग सुने | वे बुद्ध-शासन से अपने को 
जोडे। धमम-प्रेरक सतजन दिद्याओ का सेवन करें-- तद्वर्ती लोगो को उत्प्रेरित करे उद्‌बोधित 
करे। 

"दिद्षाएँ शान्तिमय धमम को सुने, सेवन करे ।” 

“जो सव प्रकार की हिंसा से विरत होगा, वह परम शान्ति प्राप्त करेगा । वह 
सभी जगम--गतिक्षील , स्थावर--स्थितिशील प्राणियो की रक्षा करेगा। 

“जिनके पास नाली होती है, वे जल को सीधा जे जाते हें, इपुकार--बाण बनाने 
वाले बाण को सीधा करते है, काष्ठकार काप्ठ को--लडकी को सीधा करते है, वैसे ही ज्ञानी 
पुरुष अपने को सीधा करते हैं, दमित करते है। 

“कोई डइण्डे द्वारा, कोई हथियार द्वारा, कोई कोडे द्वारा दमन करते है, किन्तु, 
भगवान्‌ तथागत ने मेरा किसी डण्डे के बिना, हथियार के विना दमन किया है। 

"कभी मैं हिसक के रूप मे विख्यात था। विकराल बाढ़ मे डूबते हुए पुरुष की ज्यो मैं 
भगवान्‌ बुद्ध की शरण मे आया। 

“पहले मैं रक्तर जित हाथो वाला अगुलिमाल था। भगवान्‌ की शरण मे आने का 
कितना उत्तम फल हुआ, मेरा भव-चक्र, ससार का जजाल सिट गया। 


कैते ऐसे बहु से कुकम किये, जो दुर्गंति मे ले जाने वाले है। कर्म करने के नाते मैं 


४२६९ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [खण्ड ; ३ 


उनके विपाक से, फल से सलस्न था, किस्तु, भगवान्‌ तथागत की शरण लेने से आज मेरा 
वह कर्म-ऋण चुक चुका है। मै शान्ति से खाता हँ--जीता हूँ । 

“जो मनुप्य वाल--अज्ञानयुकत, दुर्गेतियुक्त होते है, वे प्रमादी बने रहते हैं, सदा 
आलस्य मे पडें रहते हैं। जो मेघावी भ्रज्ञाश्ील पुरुष होते है, वे भप्रमाद या जागल्कता कौ 
उत्कृष्ट धन के सदृक्ष रक्षा करते हैं। 

“प्रमादी मत बनो, काम-भोग में आसक्त भत्त रहो । जो प्रमादशून्‍्य होकर ध्यान 
रत रहता है, चह परम सुख प्राप्त करता है। 

“मेरी यह मन्त्रणा, परामर्श दुर्मन्त्रणा---अनुचित मन्त्रणा या दुष्परामर्ण--अनुचित 
परामओं नही है| मैंने निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया हैं, बुद्ध-शासन को प्राप्त कर लिया 
है, विद्याओं को प्राप्त कर लिया है ।* 
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८, रामचरित : दशरथ जातक 


भारतीय वाड्मय मे राम प्रमुख चरितनायक के रूप मे रहे हैं। उन्हे उदिष्ट कर 
अनेक भाषाओं में काव्य, महाकाव्य, नाटक आदि सर्जित हुए । 

जैन-वाड्मय के अन्तर्गत प्राकृत, सस्क्ृत, अपन्न श॒ तथा अनेक प्रादेशिक भाषाओं मे 
शाम पर घहुत रचनाएँ हुईं, जहाँ उन्हे एक आदर्श नायक के रूप मे अस्तुत किया गया है। 
विमल सूरि (लगभग प्रथम शती) हारा भ्राकृत मे रचित पठसचरिय सभवत. प्राचीनतम 
रामकाव्य है, जो उत्तर काल में विविध भाषाओं मे प्रणीत रामसम्बन्धी काथ्यो, पुराणों 
तथा आड॒यानकों का उपजीवक रहा है। जैन-परपरा मे राम का एक नाम पद्म था। 
प्राकृत मे पचम का “पडम! रूप होता है। पठमचरिय, पठमचरिउ, पद्मपुराण इत्यादि 
अभिघानों का यही कारण है । है 

अयोध्यापतति दशरथ के यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत तथा छात्रुघ्त का जन्म, मिथिला 
राजा जनक की पुत्री सीता के साथ राम का विवाह, कैकेयी द्वारा दशरथ से प्राप्त वरदान 
की पूर्ति के अनुरूप राम का वन-गमन, अनुज लक्ष्मण एवं पत्नी सीता का सहगमन, भरत 
द्वारा भाई को वापस लौठाने का प्रयास, लंकापति रावण हारा सीता का हरण, सीता 
की खोज, रावण से युद्ध, रावण का वध, अयोध्या-आगमन, सीता का निर्वासन, अन्ततः 
सीता द्वारा प्रव्नज्या आदि घटनाएँ पूर्व-भव आदि से सम्बद्ध अनेक धटनाक्रमो के साथ उक्त 
क्ृतियों मे सविस्टार वणित है। यो जैन-वाइहमय में राम-काव्य-परपरा का बडा विकास 
हुआ है। 

वौद्ध-वाडूमय के अन्तर्गत दह्वरथ जातक मे राम का चरित है। वहाँ राम, लक्ष्मण 
एवं भरत का दष्टरथ के पुश्र एव सीता का पुत्री के रूप मे उल्लेख है । 

रानी द्वारा प्राप्त वरदान के अन्तर्गत राम का वन-गमन, लक्ष्मण तथा सीता का 
अनुगम, भरत द्वारा राम को वापस लौटानै हेतु प्रयास आदि कतिपय मुरुब-मुर्य घटनाएँ 
भावात्मक दृष्टि से जैन-रामचरित के साथ मिलती हैं, किन्तु, वहुत संक्षिप्त हैं। 

जैन रामायण मे जहाँ दशरथ गयोध्या के राजा के रूप मे वर्णित हैं, चहाँ दद्रथ 
जातक मे उन्हें वा राणसी-नरेश वतलाया गया है । 

सीता-हरण आदि प्रसग दह्दरथ जातक मे नही है। राम वनवास की अवधि समाप्त 
होने के पश्चात्‌ वापस वाराणसी आते हैं । राम का आगे वाराणसी के राजा तथा सीता का 
रानी के रूप मे उल्लेख है। भाई-वहिन के बीच वैवाहिक सम्बन्ध का यह प्रसगभारत की 
तत्कालीन सामाजिक परम्परा की ओर इगित करता है जब समाजयत्त व्यवस्थाओ और 
मर्यादाओ की भूल्यवत्ता, जो मुगानुरूप परिवर्तित होती रहती है, के मनूसार वह (भाई- 
बहिन का विवाह-सम्वन्ध) अस्वीकृत एवं अवैध नहीं था। ज्ाक्य-वश मे वैसा सभवत्त. 
दीघेंकाल पर्यन्त प्रचलित रहा हो। वैसे जैन-परपरानुसार प्रागतिहासिक कान मे यौगलिक 
व्यवस्था के अन्तगंत वह स्वीकृत था ही, जब एक दम्पति के एऊ पुत्र एवं एक पुत्री केवल “ 
सन्तानें होती थी, जो तरुण होने पर पति-पत्नी के रूप मे परिणत हो जाती। 

प्रतीत्त होता है, राम का चरितनायक के जप मे वौद्ध-परम्परा में “ 


कि. 
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नही हो पाया। अतएव प्रमुख घटनाओ की मात्र साकेतिकता जैन घटनाक्रम के अनृगत्र हे, 
जो यहाँ उपस्थापित दोनों कण्नाको की तुलना से स्पष्ट है। अ 


राम चरित 
श्रेणिक की जिज्ञासा : गौतम द्वारा उत्तर 


एक समय की बात हैं, भगवान्‌ महावीर के ज्येप्ठ अन्तेवासी श्रमण गौतम राजगह 
नगर में पधारे। महाराज श्रेणिक तथा जन-परिपद्‌ उनके दर्दान एवं उपदेश-श्रवण हेतु एकव 
हुई | गौतम ने परिपद्‌ को धर्म-देशना देते हुए अठारह पापो से सदा बचते रहने की प्रेरणा 
दी । उन्होने प्रझय वश बताया कि साधुओ पर मिथ्या-कलक लगाने से सीता की तरह घोर 
दुख मेलना पडता है । & 

महाराज श्रेणिक ने गणघर गौतम से इस सम्बन्ध मे जिनासा की | गौतम ने सीता 
के पूर्व-भव से ले र उसका समस्त जीवन-वृत्तान्त परिषद्‌ को बतलाया | 


सीता का पुर्व-भव 

भरत न्‍ में मृणालकन्द मामक नगर था । वहाँ श्रोभूति नामक पुरोहित निवास 
करता था । उसकी पुत्री का ताम ऊँगवती था >> एक बार वहाँ युदर्गन नानक त्याओ, वैरागी, 
प्रतिमाधारी मुनिवर का पदापेण ईआ। नगर के सभी लोग उन्हे वन्दन-नमन|किरों उनके 
सामने गए। उनके निर्मल, सयमर्शय जीवन तथा उपदेशों की सर्वत्र प्रणमा हने मगी। वेगवती 
मिश्यादृण्टि थी । मुनि की अद्यस। उसे रुची नही। लोगो की दृष्टि में भुनिवर/को मिराने हेतु 
बह उनके विरुद्ध भूठा प्रचार पुरिने लगी। वह कहने लगी--/“यह साथु बडा/पर्ंडी है। मैं 
इसको एक नारी के साथ ब्रह्मुफर्य-भर्त करते हए देखा है।” 

बुरी बात बडी जल्दी फैलती है। वेगवनी द्वारा यो प्रचार वि | 
की सववेतर रिन्‍्दा, कट जालोजता करने लगे। वात मूनि तक पहुँची |/भूंठे कक तथा तर 
की मिन्‍्दा से उनवो बडा वृख हला। उन्होंते यह सकलप किया, फ़व तक यह भूठा कक 
नही उतरेगा, तव तक अनी-जल प्रहण नही करूगा, कायोत्म्ग मे कलग्न रूगा। तदबुद्ा 
उन्होने अन्न-जल लेना छोड दिया | शासन देवी के प्रभाव से वेडविती फा मुह भोव मे कृत 
गया । वह अत्यन्त पीटा/ग्रस्त हो गई | 

बहू मन-ही-मनभिपने कुकृत्य के लिए पश्चात्ताप ध 
को बना दिया कि मैंने सुनि पर भूठा कलक लगाया है। मुनि, बेधा निर्दीप है । यह ॥ 298 
सब लोग हण्ति हुए | तैगवर्ती स्वस्थ हुई ! उसने य घर्मपदेश घुना, धर्म (कम 
किया। वह अपना आदुष्य पूर्णकर, काल-धर्मे प्राप्त कर एुथम स्व में देव के तप में उत्पन्‍न 
हुई । 


सिथिला में जनक के घर कन्या एवं पुत्र का जन्स डे 

भरतक्षेत्र मै मिथिला नामक नगरी थी। चहुमित्यल्त वन्‍्य-वात्यनश्म्थ न अपहक 
थी । वहाँ जनक जामक राजा राज्य करता था | वहूँ वडा प्रतापी एवं दानशील है पोज मन 
पत्नी का नाम अटही था। वेगवती का जीव स्वर्ग का आयुध्व 


पूर्ण कर दैदेहो फ 
4 मे थम जन्‍म 
कन्‍्ण के रूण मे उन्पन्न हुआ। एक-दूसरे जीवनि उसकी कौख ने पुत्र के ८ 
लिया। 



















जान से लोग मुनि 


प लगी। उसमे प्रकट में लोगा 
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पुत्र का अपहरण 


पूरव-जन्म के क्तुभाव के कारण एक देव पुत्र को अपहृत्त कर ले गया। 

महाराज श्रेणिक ने गणधर ग्रौद्म से देव के वर का कारण पूछा तो उन्होने 
बताबा-- 

चक्रपुर नामक नगर था। वहाँ के राजा का नाम चन्नवर्ती था। रानी का नाम मदन 
सुन्दरी था। उनके एक पुत्री थी, जो अत्यन्त रूपवती थी। वह लेखशाला---पाठक्षाला मे 
अध्ययन करती थी। तब पुरोहित मधुपिगल के साथ उसका भ्रेम-सम्बन्ध हो गया। मधुविगल 
उसे लेकर विदर्भापुरी ले गया, जहाँ वे दोनो सुख-पुर्वक रहने लगे | कुछ दिन वाद सयोगवश 
ऐसा घटित हुआ, मघुपिगल अपनी अजित विद्या भूल गया | द्रव्य-उपार्जन बन्द हो गया। 
उसे घडा दुख हुआ। 

एक वार विदर्भा के राजकुमार भहिकुण्डल की उस सुन्दरी पर दृष्टि पडी। वह उस 
पर मोहित हो गया, उसे अपने महल मे ले गया। मघुपिगल को जब अपनी स्त्री नही मिली 
तो वह राजा के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचा । राजा से प्रार्थना की कि मेरी स्त्री का 
अपहरण हो गया है, उसकी खोज कराई जाये | टालने की दृष्टि से राजकुमार अहिकुण्डल 
के किसी समर्थक ने कह दिया--मैंने उसे पोलासपुर मे एक साधूवी के पास देखा है। 

मधघुपिगल उसकी खोज मे पोलासपुर गया। वह वहाँ नही मिली | बह वापस विदर्भा 
आया | राजा के पास जाकर फिर फरियाद की, विवाद करने लगा | राजा ने उसे अपने 
कर्मचारियों द्वारा पिटवाकर नगर से बाहर निकलवा दिया | 

सधुपिगल ने सोचा--मैं निरपराघ हैँ, फिर भी इस राजा ने मेरे साथ दुष्यंवहार 
किया है। यह ससार ऐसा ही है, इसमे कष्ट ही कष्ट है। यो सोचते हुए मधघुपिगल को 
वैराग्य हो गया। वह साधु बन गया। तपदचर्या मे रत रहने लगा। मरकर स्वर्ग गया। 


भसासडजल 


राजकुमार अहिकुण्डल ने आगे चलकर धर्म का श्रवण किया। वह साधुओं का 
सत्सग करता रहा । उनसे उपदिष्ट एच प्रेरित होकर उसने सदाचार का जीवन विताया। 
चह मरकर जनक की रानी वेदेही की कोख से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ | मधुपिगल के जीव 
ने, जो स्व मैं देव के रूप मे था, अपना पूर्व-जन्म का वैर स्मरण कर उसे अपहृत कर लिया। 
देव ने सोचा कि शिक्षा पर पछाड कर उसकी हत्या कर दू, पर, ज्व वह ऐसा करने को उच्चत 
हुआ तो उसके वन भे करुणा वा सचार हो गया, जिससे वह वैसा न कर सका। देव ने 
उस वालक को कुण्डल पहताए, हार पहनाया और वैंताढ्य पर्वत पर छोड दिया | उबर से 
निकलते हुए चन्द्रगति नामक विद्याघर की उस बालक पर दुष्टि पडी | विद्याघर ने उस 
बालक को तत्क्षण वहाँ से उठा लिया और उसे अपने यहाँ ले गया । उसने अपनी पत्त्नी अजछु- 
भती को उसे साँप दिया। यह प्रसिद्ध कर दिया कि स्त्री के गूढ गर्भ था, अब उसने पुन् को 

जन्म दिया है। 
विद्याधरो ने चन्द्रगति से पुत्रोत्पत्ति के उपलक्ष मे उत्सव का आयोजन किया। इस 


वालक का चाभ भामडल़ रखा गया। वैताढय पर्वत पर विद्याघर चद्रगत्ति के घर उसका 
जालन-पालन होने लगा । 
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सीता का जन्मोत्सव 


उधर जब मिथिला की रानी बैदेही ने पुत्र को नही देखा तो वह अत्यन्त ढुःख-पूर्वक 
विलाप करने लगी, मुच्छित हो गई ! राजा जनक ने उसे किसी तरह समभझाकर, सान्तता 
देकर, घीरज वधाकर श्ञान्त किया। पुत्री का जन्मोत्सव भायोजित किया। उत्सव अत्यन्त 
आनन्दोत्सव के साथ सम्पन्त हुआ । कन्या का नाम सीता रखा गया। राजफमारी सीता का 
पाँच घातिया पालन क रने लगी । वह क्रमश३ वड़ी होने लगी ! वह रूप, लावप्य तथा गुगो 
मे अनुपम थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने उसके लिए थोग्य वर ढूढ़ने हैतु 
अपने अमात्य को भेजा । हि 


वर फी खोज 

अमात्य वर की खोज मे गया | कुछ समय बाद वापस लौटा | उसने राजा जनक 
से कहा---“अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र है--कौग्नल्या-वदन रामचन्, सुमित्रा- 
नदन लक्ष्मण तथा कैकेयी के पुत्र भरत तथा शत्रुघ्न | इसमे रामचन्द्र के साथ सीता का 
सम्बन्ध करना समुचित होगा। मत्री का सुझाव राजा दद्वरथ को सर्वेथा संगत लगा। राजा 
ने अपने कर्मचारियों को महाराज दशरथ की सेवा में अयोव्या भेजा। उन्होंने जनक फ्री 
भावना राजा दशरथ के समक्ष रखी । दद्वस्थ ने राम और सीता का सम्बन्ध स्वीकार कर 
लिया । राजकर्मचारी वापस आए। उनसे समाचार सुनकर राजा जनक बहुत सन्त हुआा। 
सीता भी उस सम्बन्ध से परितुष्ट थी। 


नारव फी दुरमसिसन्धि 

एक दिन का प्रसग है, सीता को देखते नारद मुनि राजा जनक के यहाँ बाये। शव 
ने जब उनका भयावह रूप देखा तो वह डर गई, भागकर महल में चली गई। वारद मुत्रि 
तब उधर पीछे-पीछे जाने लगे तो दासियों ने उनका अपमान किया। हारपास ने उनको 
बाहर निकाल दिया । 

लारद सुनि उस घटना से बहुत फ्रोधित हुआ | वे सीधे वैतारूय पव॑त पर गए । वहाँ 
रथनूपुर नगर के राजा विद्याघर चन्द्रगति के यहाँ पहुँचे । उन्होने सीता का एक चित 
किया, उसे राजकुमार भामंडल को दिखाया। भामडल सीता पर मोहित हो गया करेगी 
मुनि से उसका परिचय पूछा | उन्होंने बताया। भाभडल में सीता को भ्राष्त के है 
उत्कठा जागी | बहू उदास एवं चिन्तित रहने लगा। जब राजा 74 लीक विवेक 
मन-स्थिति के प्म्बन्ध मे ज्ञात हुआ तो उसने भामडल को समझाया और उसकी कर 
करने का आववासन दिया। चन्द्रगति में सोचा कि यदि राजा जनक से हक अप- 
सीता की सीधी माग करूगा तो सभव है, राजा अस्वीक्ृत कर दे। वैसा होता हा के हैना 
भानजनक होगा। इसलिए उसने निश्चय किया कि य्रुक्ति तथा कह यहाँ ते भाने 
चाहिए। उसने चपल गति नामक विद्याथर को छल्नपूर्वक राजा जनक को अप 
को भेजा । 


जनक का अपहरण क्र 
कपलगति विद्याधर ने घोडे का रूप घारण किया | वहें कक 3 गए ४ 
सुन्दर तथा धुभ लक्षण ग्रुक्त था। राजा जनक ते उसे देखा। राजी 
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आया, उसे अपनी जरवश्ाला मे रख लिया । एक महीना व्यतौत हुआ, एक दिन राजा उस 
घोडे पर सवार होकर वन मे घूमने गया । घोडा राजा जनक को लिए ऊचा उड गया भौर 
आकादा-मार्ग द्वारा उसे रयनृूपुर नगर ले गया, अपने राजा चन्द्रगति के समक्ष हाजिर 
किया। चन्द्रगति ने राजा जनक से सामडल के लिए सीता को देने द्वेतु प्रस्ताव रखा | जनके 
ने कहा--“अगोध्या नरेश दह्मरथ के पुत्र॒ रामचन्द्र के साथ सीता का सम्बन्ध निश्चित हो 
चुका है, अत. अब कैसे तोडा जा सकता है । 


विधाधर घन्द्रगति हारा शर्त 


विद्याघर वबोला---“हम गनचारी विद्याघरों के साथ भूचारी मानवों की क्‍या 
गिनती है। खैर, हम एक छातं रखते हैं, हमारे यहाँ कूल-परपरा से वज्ञावततं तथा अर्णवाबर्त 
नामक दो धनुष है। हम उत्तकी पूजा करते है । एक हजार यक्ष उनकी रक्षा करते है। रास 

“इन मे से किसी एक को चढा दे तो हम अपने को परास्त मान लेगे। आप सीता उन्हे वे 

सकेंगे अन्यथा उसे विद्याधर ले आयेगे।” 

विद्याघरों ने राजा जनक को मिथिला पहुँचा दिया । राजा जनक बहुत खिन्‍न था। 
उसने अपनी रानी वेंदेही से सारी बात कही । रानी बहुत चिन्तित हुईं, क्या होगा, कीसे 
होगा ? सीता ने अपने माता-पिता से व हा---“आप कूछ चिन्ता न करें। राम नि३चय ही 
धनुष चढा सकेंगे, वे ही वर होगे, विद्याघरों को अपनी प्रतिष्ठा से हाथ घोकर जाना 
पडेगा।” 

मिथिला नगरी के वाहर घनूष-मडप का निर्माण किया गया। विद्याघरो ने दोनो 
घनूष स्वववर-मडप मे लाकर रखे। 


रामचनद्र द्वारा धनुरारोपण सीतः फे साथ विवाह 


अयोध्या-नरेश दशरथ मिथिला जा गए। भेघप्रभ, हरिवाहन, चित्तरध आदि और 
भी अनेक राजा वहाँ पहुँचे । राजागण मडप मे उत्तम आसनो पर आसीन हुए। सीता अपनी 
घात्री मा के साथ मडप मे आई। धात्री माने उसे समागत राजाओ का परिचय दिया। 
जनक के मंत्री ने घोषित किया कि जो देवाविष्ठित घनुष चढा सकेगा, उसी के साथ सीता 
का पाणिग्रहण होगा। मत्री द्वारा किया गया आद्धान सुनकर राजा धवरा गये, धनुष को 
चढा देने का किसी को साहस नहीं हुआ! अतुल वल्क्षाली रामचन्द्र सिंह के समान उठे, 
समीप आए, उन्होने तत्क्षण अनायास वच्चावर्त छेनुप को चढ़ा दिया। घनृप की टकार का 
जो शब्द उठा, उसने सहसा पृथ्वी कॉप उठी । पर्वत हिलले लगे । शेषनाग कॉप गया। हाथी 
वाँधने के खबरे उखड़ गए | मदमस्त हाथी भाग छूटे । कुछ देर मे वातावरण भ्रद्मान्त हुआ। 
देवताओं ने आकाश मे दुदुभि वजाई, पुष्प-वर्षा की । सीता अत्यन्त प्रफुल्लित हुई, राजा के 
समीप आ गई। इूसरा धनूप अर्णवावर्ते लक्षण ने चढाया। राम और सीता का विवाहो- 
त्सव सानन्द सम्पन्न हुआ । विद्याधर हित हुए । उन्होंने अपनी भठारह कन्याए लक्ष्मण को 
व्याही | समागत सभी लोग अपने-अपने स्थानों को लौट गए। राजा जनक ने अयोष्यानरेश 
दश्वरथ को विपुल सपत्ति, वैभव, आभरण आदि मेंट किए | दद्वरथ अपने पुत्रो तथा परिजनों 
के साथ अयोध्या लौट आए । 

महाराज दशरथ बडे घामिक थे, श्रावक-धर्म का पालन करते थे। एक बार उन्होने 
बष्टाह्लिक महोत्वव का आयोजन किया। अपनी सभी रानियो को उत्सव मे बुलाया। 
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सबको बुलाने के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ परिचारक भेजे गए  रानियाँ उत्सव-स्थल पर भा गहे 
भह्दारानी कैकेयी के पास तव तक उत्सव का आमज्रण नही पहुँचा था | बह और आग 
नहीं कर सकी । उसने इसे अपना अपमान समझा | यह अत्यन्त कपित हो उठी औौर बात्म- 
हत्या करने को तैयार हो गई। दासी ने कोलाहल किया । राजा दक्षरथ स्वय वहां पहुँचे। 
उन्होंने रानी को ऐसा करने से रोका | इतने मे ही रानी को आभन्नण देने हेतु भेजा गया 
वृद्ध पुरुष वहाँ पहुँच गया। उसने हाथ जोड कर निवेदन किया--“झ्मा करे, वृद्ध हूं, पु 
चने मे विलव हो गया ।” 

राजा दशरथ ने उस वृद्ध की अवस्था पर चिन्तन किया, अनुभव किया--कभ्ी यह 
तरुण था, बडा सशक्त था, इसकी गति में त्वरा थी। आज वह सव चला यया है। यह अशक्त 
हो गया है | यही तो मानव-जीवन का स्वरूप है| राजा मे यह सब अपने पर घटित किया। 
उसमे वैराग्य का उदय हुआ । राजा को सूचना मिली, उद्यान मे स्वमूतहित नामक मुनि 
समवसूत हुए है, बडे त्यागी है, चार ज्ञान के घारक है। राजा अपने परिवार के साथ मुत्रिवर 
के दर्शन-वन्दन हेतु गया, वन्दन-नसन किया। धर्मोपदेश सुना। राजा का हृदय वैराग्य से 
उद्भासित हो गया | वह वापस महल मे लौटा । उसने मन-ही-मन निदचय किया, उपयुक्त 
अवसर होते ही मैं सयम-ग्रहण करूगा | 


सैन्य भामडल का मिथिला फी ओर प्रयाण . प्रत्यावतंत 


उधर रथनूधुर नगर मे जब मामडल को यह बिदित हुआ कि सीता का राम के साथ 
पाणिग्र हण हो गया है तो वह बहुत दु खित हुआ । उसने निदचय किया कि जैसे भी हो, मैं 
सीता को प्राप्त करूगा। उसने अपनी सेना ली और मिथिला की दिशा में रवाता हुआ। 
भार्ये मे विदर्भा नामक नगरी आई। वह वहाँ रुका। वहाँ के दृश्य देखे । उन पर ऊहापोह 
किया । वहाँ के दृश्य उसे पूर्व-अनू भूत से प्रतीत हुए। उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अपना 
पूर्व-जल्म उसे भाद हो आया। वर्तमान मव भी वह जान गया। उसे ज्ञात हो गया कि पीता 
उसकी सद्दोदरा भागिनी है। सीता के प्रति अपनी आसक्ति के लिए उसे वढा पश्चात्ताप 
हुआ। उसके मन में निवेद उत्पन्न हुआ । वह अपनी सेना सहित वापस रवाना ही गया 
रथनू पुर नगर में पहुँचा । विद्याघर राज चन्द्रगति ने उसे एकान्त में ले जाकर वापत लौट 
जाने का कारण पूछा | भामडल ने वताया--“तात | मुझे जाति-स्मरण-श्ञान हो गया। मै 
अपने पूर्व-भव मे विदर्भा नगरी का राजकुमार अहिमडल था। मुझसे एक वडा बुरा कार्य 
हुआ। निलंज्जता-पूर्वक मैंने एक ब्राह्मणी का अपहरण किया। मैं मरकर राजा जनक के वत 
के रूप मे उत्पन्न हुआ। सीता मेरी सहोदरा वहिन है । पुर्वंभव के शयुभाव के कारण दैव दे 
मेरा अपहरण किया । मुझे शिला पर पटककर मार देवा चाहता था, पर, मन में करणामाब 
उदित होने के कारण वैसा नही कर सका और मुऊझे बैताद्य पर्वत पर छोडकर चला गया। 
तब मैं आपको आप्त हुआ । आपने मुझे पुत्र-हूप में स्वीकार किया। मैं बडा हुआ। अन्नाद 
जनित मोह-वह् मैंने अपनी वहिन की कामना की । 


भामंडल का राजतिलक 


विद्याघरराज चद्रगति ने जब भामडल से यह घटनाकऋ 
वैराग्य उत्पन्त हुआ। उससे भामडल का राजतिलक किया। वह अयोध्या 


में सुचरा तो उसके मत मैं 
के उद्यान में उप- 
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स्थित हुला | भामडल तथा परिजन वृन्द साथ थे। वहाँ स्थित मुनि सर्वभूतहित को वन्दन- 
नमन किया, दीक्षा ग्रहण की | 

भासडल वडा दानक्षील था। वह याचको को प्रचुर दान देने लगा। जो भी कोई 
याचना लेकर भाता, वह सनन्‍्तुप्ट होकर जाता। भामडल का सर्वेत्र यक्ष फैल गया। एक 
दिन का प्रश्नग है, मगघ-जन तथा वन्दी-जन जनक-पुत्र भामडल की विरुदावली गा रहे ये। 
रात्रि का अतिम भ्रहर था। सीता अपने महल से सोई थी । उसने जब 'जनक-पुत्र” दाब्द सुना 
तो सहसा चौंकी--यह कौन है, मेरा भाई तो जन्मते ही अपहृत कर लिया गया था। बह 
इस विपय पर विविघ प्रकार से ऊहापोह करती रही। प्रात काल हो गया। राम के साथ 
बगीचे मे गई। महाराज दशरथ भी वहाँ आ गए। सब चन्द्रगति भुनि की सन्निधि मे बैठे । 
सागध-जनों द्वारा की गई विरुदावली का प्रसग उपस्थित हुआ। घन्द्रगति मुनि ने उससे 
सम्बद्ध साश वृत्तान्त बतलाया। जनक के पुत्र मामडल का परिचय प्राप्त कर सभी बहुत 
दृ्षित हुए। भामडल की प्रसन्नता की तो सीमा हो नही थी । 


राम द्वारा मामडल का स्वागत 


राम ने भामडल का स्वागत किया, अयोध्या नगरी मे लाए। भामडल ने पवनगति 
नामक विंद्याघर को अपने माता-पिता जनक एव वैदेही को बधाई देने तथा विमान मे 
बिठाकर अयोध्या लाने हेतु मिथिल्रा भेजा। पवनयति विद्याधर वायु-वेग से वहाँ गया, जनक 
एव वैदेही को विमान से विठाकर लाया , भामडल ने अपने माता-पिता के चरणों मे सावर- 
सविनय प्रणाम किया, उन्हे सब वृत्तान्त सुनाया । सब लोग परस्पर मिलकर बहुत प्रसन्न 
हुए। दशरथ के स्नेहपूर्ण आग्रह के कारण राजा जनक तथा भामडल आदि पाँच दिन तक 
अयोध्या मे रुके । फिर मिथिला गये। मिथिला मे सवंत्र हु छा गया। आननदोत्सव मनाये 
जाने लगे। भामंडल कुछ दिन अपने माता-पिता के पास मिथिला मे रहा । फिर अपनी राज- 
घानी रथनू पुर चला गया। 


फकेयी हारा बरदान-पूर्ति की मांग 


एक दिन की बात है, राजा दशरथ अपने महल मे सोये थे । रात्रि का अतिम प्रहर 
था। वे जग गये। उनके मन मे चिन्तन चलने लगा---विद्याघर चन्द्रगति वास्तव मे धन्य है, 
जिसने सासारिक वैभव का परित्यागकर सयम-ग्रहण कर लिया, जो गात्म साधना मे लग 
गया। मैं कितना अभागा हूँ, अब भी गृहस्थी के वन्धन मे जकडा हूं। भायुष्य क्षण-प्रतिक्षण 
धटता जा रहा है, कौन जाने कब क्षीण हो जाए, जीवन लीला समाप्त हो जाए। इसलिए 
अव भुझे भी ज्येष्ठ कुमार रामचन्द्र को राज्याभिषिक्त कर संयम स्वीकार कर लेना 
चाहिए । भेरे लिए यही कल्याणकारी है । 

आात काल हुआ। राजा दशरथ ने सबके सम्मुख अपना विचार उपस्थित किया। 
राजा का विचार सभी को बहुत सुन्दर तथा उपयुक्त प्रतीत हुआ | सबने समर्थन किया | 
राम के राज्याधिषेक का मुहत्ते देखा जाने लगा इतने मे रानी कैकेयी राजा के पास उपस्थित 
हुईं | वह जानती थी, राम तथा लक्ष्मण के रहते मेरा पुत्र भरत राजा नही हो सकता , इस- 
लिए राजा द्वारा दिया हुआ वरदान, जिसे >सने जमानत के रूप मे रख छोडा था, उस समय 
राजा से माँगा | उसने कहा--देव ! राम को वनवास दे तथा कृपा कर भरत को राज्य 
ईै ।* ज्योही दघारथ ने सुना, वे अत्यन्त चिन्तित हो गये। उनके मन में विषाद छा गया। 
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राम उनके पास आये, पिता की उद्वि्तता तथा व्यथाका कारण पृद्धा । दघरथ ने सारी 
स्थिति से राम को अवगत कराया। उन्होंने कैकेयी को अपने द्वारा वरदान दिए बाते क् 
बृत्तान्त बताया-- 


यरदाच फ्री फथा 


“नुम्हारे जन्म के पूर्व की घटना है । एक घार नारद मुनि मेरे पास बाए दौर बोले 
कि एक महत्त्वपूर्ण बाव कहता हूँ, लकापति रावण ने ज्योतिषी से पूछा--"मैं लोक मे सबसे 
अधिक वैभवणाली, बलक्षाली तथा अ्रभावणाली हूँ। देवगण, दानवबून्द मभी मेरी सेवा मे 
रहते हैं| वतलाओ, ऐसा भी कोई है, जिसमे मुक्के कभी कोई खतरा हैं ?” 

ज्योतिपी ने कहा--/'लकापत्ते ! अयोध्या-वरेश दगरथ के पुत्रों से, जनक-पुश्री सीता 
के प्रसंग को लेकर आपके लिए बढ़ा सकट आाशकित्त हैं ।" हु 

रावण ने तुरन्त अपने भाई विभीषण को बुलाया और क्हय---“्शरथ के होगे वाले 
पुन्नो और पुत्री से मुझे संकट होगा, ज्योतिषी का यह कहना है। ठुस अवोध्या दाकर द्रव 
का चध करो तथा मिथिला जाकर जनक का वव करों, मेरा आाद्यक्ति सकट दूर क्रो 
दशरथ और जसक के न रहने से मेरे संकट का मूल ही नप्ड हो जायेगा ।” 

नारड ने वताया--“विभीषण के यहाँ पहुँचने से पहले ही मेने एक साशमिक के नावे 
आपको सावधान कर दिया है। जनक को भी सावधान कर दिया हैं।” ऐसा कहकर नारद 
चले गए ! 

“मैंने मत्रियो से परामददों किया । उत्की उम्मति से मैने अपनी लेप्ममयी मृत्ि--अति- 
कृति तैयार करवाई वह ठोक मेरे सदुश् ही सजीव जैसी सगती थी। उत्तम सालाख ब्ाहि 
ऐसे पदार्थ सयोजित किये गये कि जग-भंग किये जाने पर, काटे जाने पर रक्त जैसा तरल 
पदार्थ भी उससे वहे । जनक ने भी अपनी रक्षा के लिए वैसा ही दिया। दोनो बप्रने स्थाव 
पर अपनी-अपनी अधिक्षत्ियाँ रखवाकर अपनी-अपनी रुचि के बनुसार छुछ मय के 
देशान्तर चले गए। 

“कुछ समय बाद विभीषण मिथिला और अयोध्या आाया। हैं। दोनो की प्रति- 
कृियाँ तप्ट कर दीं। उसे विष्वास हो गया, उसने हम दोनों का बच केर दिवा हैं। उपच 
अपने बड़े भाई रावण को जाकर यह सवाद विया तो रावण निश्चिम्त होगबा। 

“कीं देश का अमण करता हुआ कौतुकमगल् नामक सगर मे पहुंचा वहीँ के रा 
का नाम शुनमति था | उसकी धनी का चाम पृथिवी था। उसके क्रकेयी नामक पुठी ४। 
क्ंकेथी का स्वयंवर रचा गया था। तदर्थ विद्याल् मंडप वना था। ध_वेक गादा मढद | रे 
स्थित थे। में भी एक स्थाव पर जाकर बैठ गया । कैंकेमी ने कपने हाय मे बरमाता दी। ई 

स्‍्वयंवर मंडप में आईं ! उसने सभी राजाओं की छोडकर मेरे गले में चरमाला हम 
स्वयवर में उपस्थित राजा यह देखकर बहुत कोबिंत हुए। उतरे या अहुरनि+ पर आहई 
थ्री। उन्होंने युद्ध छैड़ दिया! सजा घुभमति भागते लबा। यू आपके न्‍्ते 
हुआ । कैकेगी सारधि बची। बुद्ध क्षेत्र मे अत बाणों की मौपण वर्ष कद मर न की 
पराजित कर दिया । उपद्रव गांव हो गया । ककेंयी के साथ मेरा हर णिग्रह 8 #मिआ 
ते युद्ध-कंत्र मे बीरता पूर्वक स्ारबि के रूप मे मेरा साथ दिया था, ईडग को द्री- 
था। मैंने उससे वर माँगने का आार्ह क्या । कैदी ते बर स्वीकार दिया, ४ 
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हर के रूप मे सुरक्षित रखा । वह वर आज मुझ से माग रही है--मैं शत फो राज्य दूँ। 
बेटा राम ! तुम्हारे होते मैं यह कैसे कर सकता हूँ ? मैं बहुत चिस्तित हूँ। 

राम ने कहा--“वात ! आप खुशी से भरत को राज्य दें, अपने वचन का पालन 
करें, भुझे इसमे जरा भी आपत्ति नही है ।” हे 

वदारथ ने भरत को बुलाया और उससे कहा--“तुम वह राज्य लो। 

भरत मे उत्तर दिया--मैं राज्य लेना नही चाहता, मुझे राज्य पे कोई मतलव नही 
है। मैं तो दीक्षा लूगा । जाप मेरे बडे भाई राम को राज्य दें ।” 

राम ने उसे कहा--“भरत ! मैं जानता हूँ, तुमको राज्य का कुछ भी लोग नही है, 
किन्तु, अपनी माता का मनोर॒थ पूरा करने के लिए, अपने पिता के वचन का पालन करने 
के लिए तुम्हे यह करना होगा ।” 

भरत ने कहा---/ज्येष्ठ भाई के रहते हुए मैं राज्य लू, यह असभव है।”” 

इस पर राम बोले--“मैं वनवास हेतु प्रयाण कर रहा हूँ । तुम राज्य-प्रहण करो, 
यह आदेछा तुम्हे मानना ही होगा।” 

लक्ष्मण ने जब उपयुक्त वात्त सुनी तो वह अपने पिता महाराज दशरथ के पास 
आया और उसने इसका बडा विरोध किया। राम ने लक्ष्मण को समझाया | शान्त किया । 


राम का वनवास 


राम और लक्ष्मण वनवास हेतु प्रस्थान करने लगे । सीता ने भी उनके साथ जाने का 
आग्रह किया। राम ने सीता को अयोध्या मे रहने हेतु वहुत कह्दा-सुना, बहुत समझाया, 
किन्तु, सीता किसी भी तरह वहाँ रहने को सहमत नही हुई। तीनो महाराज दशरथ के पास 
गये, उनको प्रणाम किया, अपने अपराधो के लिए--..भूलो के लिए क्षमा-याचना की | दशरथ 
ने कहा---'पुत्र | तुम्हारा कोई अपराध नही है। यह तो मेरा ही तुम लोगो के साथ अनु - 
घित व्यवहार है । अब मैं, इस मायामय ससार का त्यायकर दीक्षा-अहण करूंगा। तुम्हे 
जीवन मे जो उचित जान पडे, वैसा ही करते रहना | वनवास बडा विधम है, सदा जागरूक 
रहना ।” तत्पदचात्‌ राम माताओ से मिले, उन्हे आश्वस्त किया, ढाढस बधाया तथा वन 
की ओर चल पढे। उन्हे विदा देने हेतु राजा, परिजन, अमात्य, सामत तथा प्र जाजन आँखो 
से मासू भरकर साथ चले । राम का वियोग सभी के लिए बडा छु सह था। राजपरिवार के 
सदस्य, रानियाँ तथा सश्नात नागरिक--- सभी अत्यन्त व्यथित थे, शोकवध् रो रहे थे । राम 
को निर्वासन दिलाने वाली रानी कंकेयी के प्रति सबके मुख पर बडा रोप था, घृणा थी। 
राम, सीता और लक्ष्मण ने एक मन्दिर मे रात को विश्राम किया, माता-पिता को वापस 
विदा किया। प्रात झ्ी्ष उठकर भगवत्स्मरण कर, घनुष-वाण धारण कर पदिचिम दिक्षा 
की ओर प्रस्थान कर गए । सामत तथा सआत नागरिक-वुन्द कुछ गाँवो एवं नगरो को पार 
करने तक राम के साथ रहे। राम आदि चलते-चलते गभीरा नदी के तट पर पहुँचे। सामंत्त 
प्रभूति साथ चल रहे लोगो को राम ने वापस लौटा दिया तथा सोता और लक्ष्मण के साथ 
नदी पार की । फिर दक्षिण की ओर चल पड़े 


भहाराज दद्ारथ ने मूतशरण नामऊ भुनि के पास भ्रन्नज्या ले ली। वे कठोर तपस्या 
करने लगे। 
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भरत हारा राभ को वापस लोटाने कर असफल प्रयास 


पति दीक्षित हो गए, पुत्र वनवासी हो गए, यह अपराजिता--कौछल्या तथा सुमित्रा 
के लिए अत्यन्त झ्लोक का विषय था । वे बड़ी खिन्‍त तथा दु खित रहने लगी । यह देखकर 
कैकेयी ने भरत से कहा---''पुत्र | बन मे जाओ तथा राम, लक्ष्मण मोर सीता को वापस 
लाओ | अब मैं अनुभव करती हूँ, उनके बिना तुम्हारा राज्य करना क्षोभित नही होता ।' यह 
सुनकर भरत अपनी माता कैकेयी को साथ लेकर राम की खोज से वन को चल पडा । उसने 
गभीरा नदी को पार किया और वह वह पहुंचा, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण ये। भरत 
घोडे से नीचे उतरा । राम के चरण छूए । आँखों मे आँसू भरकर उनसे प्राथेना की--“आप 
मेरे लिए पिता के समान पूज्य हैं, आप अयोध्या चलें, राज्य करे, मैं तथा शत्रुघ्न आपके छत्र- 
वाही तथा चामरवाही होगे, लक्ष्मण अमात्य होगे ।” 
कैकेयी रथ से नीचे उतरकर वहाँ आई, राम को सम्बंधित कर कहने लगी---“/मुझ 
से अपराघ हुआ, क्षमा करो, अयोध्या का राज्य स्वीकार करो ।” 
राम ने कहा--./'माँ, यह सभव नही है। हम क्षनिय हैं, कहा हुआ वचन नही बद- 
लते ।” राम ने भरत को राज्य करने का आदेश दिया और सब को वापस लौठा दिया। 
राम, सीता और लक्ष्मण कुछ समय उस मयानक वन्त में रहे । फिर वहाँ से क्रमश 
लते-चलते अवन्ती देछ् मे पहुँचे। वहाँ उन्होने एक नगर देखा, जो बिलकुल निर्जन था। 
नगर मे धन, धान्य, दूध, गाय, मैस, बैल, बकरी आदि सब मौजूद थे, पर, मभनृष्य एक भी 
नही था। उनको बड़ा अचरज हुआ, यह क्‍या स्थिति है ? 
राम और सीता एक वृक्ष की ठडी छाया मे बैठे। लक्ष्मण नगर के सम्बन्ध में जान- 
कारी प्राप्त करने हैतु एक दूर से आते हुए खिन्‍न पथिक को बुलाकर राम के समीप लाया। 
रास ने पथिक से नगर के सूने हो जाने कारण पूछा । पथिक ने बताथा--“यह दा शा 
का एक नगर है| वच्तजंघ नामक राजा राज्य करता था| वह बडा त्याय-परायण था, पर, 
उसे आखेट की बुरी आदत थी। एक दिन आखेट करते राजा ने एक गर्भवती हरिणी पर 
प्रहार किया। हरिणी गिर पड़ी। राजा ने जब उसके तडफते हुए गर्भ की थोर दृष्टिपात 
किया तो वह अत्यन्त छु:खित छुआ । उसका हृदय ग्लानि से चीत्कार कर उठा दाम आम 
मे विरक्ति उत्पन्न हुई । बह आग्रे बढा और उसने देखा, एक पाषाण-शिला पर मुनि बेठ है। 
राजा ने भुनि फो वन्दन किया। मुनि ने राजा को प्रतिबोध दिया । राजा ने सम्प्ति 
प्राप्त किया, गृहि-धर्मं अगीकार किया। राजा अपनी राजघानी मे लौटा । वह उपासक वर्न 
का परिपालन करता हुआ न्याय-पूर्वेक राज्य करने लगा। उसने अपनी मुद्विका मे मुनि गा 
स्वामी की प्रतिकृति अंकित करवा ली । राजा ने अन्य किसी को नमस्काएं न के 
लिया | दह्धपुर राज्य अवती राष्ट्र के अतगेंत था। अवन्ती का राजा सीहोदर था शो उसका 
सीहोदर का अधीनस्थ राजा था | जब वज्तजजध सीह्वोदर को नमस्कार हट: की समक्ष यह 
आल्तरिक भाव जिन-वन्दन का होता। वज्ञजघ के किसी शत्रु न सीहोदर के अक 
चुगली की कि वज्जजंध आपको नमस्कार नही करता। वह करण पाक किया। 
यह सुनकर सीहोदर बड़ा कुद्ध हुआ। उसने दश् पुर पर आक्रमण करने का अमेडिय कहो हि 
इसी बीच एक व्यक्ति भागता हुआ वज्जजघ के पास पु्प ने बताया 
सीहोदर आप पर आक्रमण करने जा रहा है। अपना परिचय देते हुए उत्त 3 
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कि मैं कूंडलपुर का बासी विजय नामक घबणिक्‌ हूँ। मेरे माता-पित्ता श्रमणोपासक हैं। में 
व्यापारा् उज्जैनी आया। प्रचुर घन अजित किया, पर, मैं अनगलता नामक वेदया पर 
भासकत हो गया। इस दुव्यंसन मे मैंने अपना सारा घन नष्ट कर दिया । एक दिन मैं वेश्या 
के कहने से अवन्ती-नरेश की रानी के कुंडल चुराने उसके महल मे गया। राजरानी के 
शयन-कक्ष मे पहुँचा । एक ओर छिपकर खड़ा हो गया | मैं इस प्रतीक्षा मे था कि ज्योही 
राजा सो जाये, मैं रानी के कुडल निकाल लू, पर, राजा बडी चिन्ता-मर्न था। उसको नींद 
नही जाती थी। रानी ने उसे नीद न आने का कारण पूछा। राजा बोला--“दछापुर के राजा 
वज्ञजघ मुझे नमस्कार नही करता, मैं उसका वध करूगा; अत मैं दशपुर पर आक्रमण 
करने के सस्वन्ध मे मन-ही-मन सोच विचार कर रहा हूँ।” 


जब मैंने यह सुना, मेरे मन मे आया--भुमे अपने एक साधमिक वन्धु को सूचना देकर 
सावधान कर उपकृत करना चाहिए। तदनुसार मैं यह गोपनीय समाचार लेकर आया हूँ । 
झब आप अपनी रक्षा का, जैप्त उचित समझें, उपाय करें। वज्जजंघ ने विजय के प्रति 
अपना आभार प्रकद॒ किया। 


राजा वजजंघ ने अपने राज्य के नगर खाली करवाये। प्रजाजनो को राजधानी मे 
बुलवा लिया। राजधानी मे अन्न-जल का त्रचुर संचय किया, सब प्रकार की अपेक्षित सामग्री 
सप्रहीत की जौर उसके द्वार बन्द कर लिये। अवन्ती-नरेश सीहोदर अपनी सेना के साथ 
यहा पहुँचा, नगर को चारो ओर से घेर लिया। सीहोदर ने वज्र॑जघ के पास अपना दूत्त 
भेजा, उस द्वारा कहलवाया--''तुम मुझे प्रणाम करो, तुम्हारे साथ मेरा अ र कोई रगडा 
नही है। ऐसा करना स्वीकार हो तो यह राज्य तुम्हारा है, तुम भोगो ।” वच्ञजजघ ने दूत द्वारा 
सीहोदर को अपना उत्तर भेजा---“मैं किसी भी कीमत पर अपना नियम नही तोड सकता | 
दोनो राजा अपनी झपनी बात पर जड़े बेंठे है। एक भीतर बेठा है और एक बाहर 
बैठा है । यह्‌ नगर इस सघषं के कारण अभी-अभी सूना हो गया है।” यह कहकर पधिक 
वहाँ से जाने को उद्यत हुआ । राम ने कमर से उतारकर अपनी करघनी उपे पुररुकार 
में दो| 


राम और लक्ष्मण ने सोचा---राजा वज्ञजघ हमारा सावमभिक भाई है। हमे उसकी 
सहायता करनी चाहिए। यों सोचकर ये वहाँ गये। राजधानी के वाहर ठहरे। राम की 
आज्ञा से लक््मण नगर के मीतर गया, राजा वज्जजघ से मिला, वार्तालाप किया। राजा ने 
लक्ष्मण को भोजन करने का अनुरोध किया । लक्ष्मण ने कहा---“मेरे बडे भाई नगर के वाहर 
हैं। मैं यहाँ भोजन नहीं कर सकता |” 


राजा ने लक्ष्मण के साथ भोजन भेजा । लक्षण वापस राम और सीता के पास 
आया। सबने भोजन किया । तत्पदचात्‌ लक्ष्मण सीहोदर के पास गया, जो नगर के वाहर 
घेरा डाले पड़ा था। लक्ष्मण ने सीहोदर से कहा --''मैं अयोध्या के राजा भरत का भेजा 
हुआ दूत हूँ । तुमने अन्याग्रपुवक यहाँ घेरा डाल रखा है। राजा भरत वी आज्ञा है, तुम 
विरोध छोड दो, यहाँ से घेरा हटा दो, नही तो विनष्ट हो जाओगे ।” यह सुनकर सीहोंदर 
क्रोधित हो गया। उसने अपने योद्धाओ को लक्ष्मण पर हमला करने का सकेत किया । युद्ध 
छिड गया । अकेले लक्ष्मण ने सोहोदर की सेना को पराजित कर दिया। सीहोदर को बाघ 
जिया । उसे राम के समक्ष उपस्थित किया। राम ने अवन्ती का आधा राज्य चज्ञजध को 
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दिलवा दिया और उन दोनो मे परस्पर मेल करवाया । विजय व्यापारी को र।नी के कह 
दिलवा दिए। है 

राम सीता और लक्ष्मणं वहाँसे विदा हुए, कृपचद्र नामक उद्यान मे पहुँचे । बहाँ 
सीता को क्षुतर, तृषा अनुभव हुई। लक्ष्मण पानी ज्ञाने सरोवर पर गया । वहां पहले से ह्ही 
एक राजकुमार आकर ठहरा था। राजकुमार के परिचर लक्ष्मण को राजकुमार के पाठ दे 
गये । राजकुमार ने लक्षण का सम्मान किया। लक्ष्मण परिचय प्राप्त कर प्रसन्न हुआ। 
उसने राम और सीता को बडे आदर के साथ वहां चुलवाया, भोजन आदि पे सत्कार किया। 
राजकुमार ने राम मे निवेदन किया--/इस सगर का नाम कुबेर पुर है। राजा वालिबित 
यहाँ राज्य करता था। एक बार स्लेच्छाधिपत्ति इन्द्रभूति से वालिखिल का युद्ध हुआ। 
स्लेच्छाधिति राजा को बन्दी बनाकर ले गया। उस समय बालिखिल की रानी पृथिवी गर्म- 
बती थी। अवन्ती-नरेश सीहोदर ने, जिसके राष्ट्र के अन्तर्गत यह राज्य था, कहा कि 
गर्भवती रानी के यदि पुत्र उत्पन्न होगा तो यह राज्य उसे दिया जायेगा, रानी के यदि पुत्र 
हुई तो इसे अवन्ती राष्ट्र मे मिला लिया जायेगा । रानी के गर्म से पुश्री के रूप मे मेरा जन्म 
हुआ । राज्य को स्वायत्त रखने हेतु मुझे पुत्र के रूप मे घोषित किया गया| मेरा ताम कल्याण 
माली रखा गया। यह ग्रुप्त रहस्य मेरी माता तथा अमात्य के अतिरिक्त किसी को ज्ञात 
नही था। बडे होने पर मुझे पुरुष के वेष मे राज-सिंहासन पर बिठाया। मैंने अपना यह भेद 
सदा भ्रुप्त रखा। इस समय में आपके सामने प्रकट कर रही हूँ। मैं तरुण हो गई हूँ। का 
कर झाप लक्ष्मण के लिए मुझे स्वीकार करे |” 

राम ने कहा---“तुम कुछ समय पु्प-बेष मे राज्य-शासन करती रहो। हम विच्ध्या- 
टवी जाते हैं, तुम्हारे पिता को मलेच्छराज से मुक्त करा लाते हैं। यथा समय लक्ष्मण के ताप 
तुम्हारा पाणिग्रहण करा देंगे।' 

राम सीता और लक्ष्मण विन्ध्याटवी पहुँचे। लक्ष्मण ने म्लेच्छयाज को चतकारा। 
युद्ध छिढ गया। लक्ष्मण ने बाणों की भीषण वर्षा की । म्लेच्छराज को पराजित कर दिया। 
राम की आाज्ञा से राजा बालिखिल बन्धन-मुक्त कर दिया गया । है 

उन्होने बालिखिल को उसके नगर मे पहुँचा दिया तथा बन की ओर चल पह | 
राम, लक्ष्मण, सीता अरुण नामक गाँव में कपिल तामक ब्राह्मण के घर गए। ब्राह्मणी गे 
ठण्डा जल पिलाया तथा सत्कार किया। इतने मे ब्राह्मण आया । वह अपनी स्त्री को गाती 
निकालता हुआ उपालभ देने लगा----"“इन म्लेच्छो को यहाँ क्यो ठहराया ? मेरा भर 
हो गया ।” लक्ष्मण को उस पर बडा क्रोध आया। उससे ब्राह्मण कट 22) 
धुमाना शुरू किया । राम ने ब्राह्मण को छुडवाया । तीनो वहाँ से वन की आर 
वे चलते-चलते बहुत दूर निकल गए। भयानक जगल मे पहुँचे। आाकाा मे के 
घटाएं गरजने लगी, विजली चमकते लगी, मुसलधार पानी बरसने लगा। सर्दी से का 
काँपने लगी तो राम, सीता तथा लक्ष्मण एक सघन वरगद के पेड के नीचे चने हि पं 
वृक्ष मे एक यक्ष रहता था। वह राम, लक्ष्मण का तेज नहीं सह सका। वह हे था । उे 
बडे यक्ष के पास गया और उसे यह कहा। बडे यक्ष ने अवधि-श्ञान को है; 82 व 
सारी स्थिति का ज्ञान हो गया । उसने देव-शक्ति द्वारा उनके लिए पलग, 
प्रकार की घुविधा प्राप्त करा दी। 


थै । ऊँ 
वे जब सवेरे उठे, तब ॒यक्ष रा चिमित वैभव शाली सुन्दर गगर देखा 
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आदंचर्य हुआ | वगर मे सवन तथा बड़े-बड़े प्रासाद थे। उन्होने उसमे वर्षाकाल व्यतीत 
किया | एक दिन कपिल ब्राह्मण वन में घूम रहा था। उसकी इस नगरी पर निगाह पडी। 
हक स्त्री से नगरी का परिचय पूछा। वह स्त्री यक्षिणी थी। उसने कपिल को कहा--“यह 
राम की नगरी है । राम, सीता तथा लक्ष्मण सुखपूर्वक यहाँ निवास करते हैं। दीन, हीन, 
दरिद्रो को बहुत दान देते है, सावमिक वन्धुओ का वडा सम्मान करते हैं।” 

ब्राह्मण ने फह्ा-- “बतलाओ, भुझे राम का दर्शन कंसे हो ? ” 

यक्षिणी बोली-. “रात के समय इस नगरी मे कोई प्रविष्ट नही होता | नगर के 
पूर्वी द्वार के चाहर एक चैत्य है | तुम वही चले जाबो | मगवान्‌ की भक्ति करो। मिथ्यात्व 
फा परित्याभ कर मुनियो से धर्म-अवण करो। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा बभीष्ट सिद्ध 
होगा ।” ब्राह्मण को यक्षिणी की शिक्षा सुन्दर लगो। चह उसके कथनानुसार धर्माराघना 
करने लगा, श्रमणोपासक हो गया। क्राह्मणी सद्हृदया थी। वह भी प्रतिबुद्ध हुई तथा 
श्रमणोपासिका वन गईं । 

एक दिन कपिल अपनी पत्नी के साथ राजभवन की ओर गया। वहाँ उप्तकी दृष्टि 
राम और लक्ष्मण पर पडी। वह वापस भागा। लक्ष्मण ने उसे बुलाया। बहू डरता हुआ 
आया। रास, लक्ष्मण का अभिवादन किया और कहा---“मैं वही पापी हुँ, जिसने आप लोगों 
के साथ वडा कठोरता पूर्ण व्यवहार किया था|” 

राम ने उसे मधुर शब्दो से कहा--““यह तुम्हारा दोष नही है, अज्ञान वा दोष है। 
जव तो तुमने चीतराग-सापित धर्म अपना लिया है। अत तुम हमारे साघमिक वन्घु हो (” 
तत्पदचात्‌ उन्होने उम्ते तथा ब्राह्मणी को सम्मान भोजन कराया भौर उन्हे पर्याप्त घन देकर 
वहाँ से विदा किया। कुछ समय पश्चात्‌ कपिल ने सयप्त-पथ स्वीकार कर लिया, वह दीक्षित 
हो गया । 

वर्षाकाल् व्यतीत हुआ । राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर जाने की तैयारी 
करने लगे | यक्ष ने राम को स्वयप्रभ हार, सोता को चूडामणि हार तथा लक्ष्मण को कुडल 
भेंट किए। एक वीणा भी भेंट की । अपने द्वारा सभावित अधिनय आदि के लिए क्षमा याचना 
को । ज्यो ही रास बाहर निकले, चह नगरी इन्द्रजाल के सदुश् अपने आप विजुप्त हो गई। 

बन को पार कर राम सीता और लक्ष्मण विजयापुरी नासक नगरी के समीप पहुचे । 
रात्रिवास हेतु एक वट के पास ठहरे । रात के समय लक्ष्मण ने बट के नीचे किसी वियोगिनी 
नारी का विलाप सुना | वह स्त्री कह रही थी--”वनदेवी ! मैं वडी अमागिन हूँ, इस जन्म 
मैं लक्षण को पति के रूप मे प्राप्त नहीं कर सकी, पर, भेरी उत्कट भावना है, आगामी 
भव में दे मुझे पत्ति के रूप मे अवदय प्राप्त हो |” यो कहकर घह स्त्री अपने गले में फाँसो 
का फदा डालने लगी | लक्ष्मण अतिशीघ्र उसके पास पहुँचे, अपना परिचय दिया तथा फाँसी 
हक कं डाला। लक्ष्मण उसे लेकर राम के के पास जाये । सीता ने पुछ्धा -- 'ब्सि लाये 

लक्ष्मण बोले--“यह आपकी देवरानी है।” 

सीता द्वारा परिचय पूछे जाने पर उस कूमारिका ने कहा--“यहाँ समीप ही विजया 
पृ. न्ञामक नगरी है, उसके राजा महीघर हैं। उनकी पटरानी का नाम इन्द्राणी है! में 
उनकी पुत्री हूँ। मेरा नाम वनमाला है। मैंने वाल्यकाल मे एक दिन राज-सभा से लक्ष्मण 
की कीठि सुनी | उनके पराक्रमशील व्यक्तित्व से मैं प्रभावित हुई। मैंने लक्ष्मण को अपने 
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मन में प्रति के सप मे स्वीकार कर लिया। उन्हीं के साथ विवाह करने की प्रतिना कर सी | 
मेरे पिता राजा महीधर मेरा सम्बन्ध और कही करना चाहते थे, फिन्तु, मैंने स्वीकार नही 
किया। जब उन्होने सुना कि महाराज दक्षन्थ दीक्षित हो गए है, राम, लथ्मण बन में चउत्ते 
गए हैं, तो वे बडे खिन्‍्न हुए। उन्होंने निराण होकर मेरा सम्बन्ध इच्छपुरी के राजकुमार के 
साथ पवका व दिया। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ थी। मुझे यह सम्बन्ध स्वीकार नहीं था। 
एक दिन में उनकी दृष्टि वचाकर वहाँ से भाग निकली। मैं अत्यन्त विराथ थी, इसलिए 
मैंने मर जाना ही अपने लिए श्रेयस्कर समफ्का, पर, मेरा यह सौमाग्य है, प्रृष्योदय है, ज्यो ही 
मैंने मरने के लिए फाँसी लगाने का प्यास किया, लदमण मेरे सामने था ग्रए और मुझे मरने 
से बचा लिया ।” 
बनमाला सीता के साथ वातचीत कर रहीं थी, इतने मे राजा भहीधर के परिचारक 
बनमाला की खोज करते वहाँ पहुँचे। वनमाला को देखा, सब न्ात किया। वे राजा के पाम 
गये और उसको सारा वृत्तान्त क्द्मा। सुनकर राजा महीवर बहुत प्रसन्न हुआ । वह राम, 
सीता और लक्ष्मण के पास आया। उनको बड़े अनुलय विनय के साथ अपने महल में लाकर 
ठहराया। वनमाला और लक्ष्मण का पाणिग्रहण हुआ। इससे राज-परिवार में, प्रजाजन मे 
सर्चत्र आनन्द छा गया। 
उसी समय की बात है, नन्‍्दावर्त नगर के राजा अतिवीर्य ने राजा महीवर के पात 
अपना दूत भेजा और सुचित किया कि अयोध्या के राजा भरत के साथ हमारा बुद्ध होगा । 
सेना सहित शी श्र हमारे यहाँ आग्रो । लक्ष्मण ने दुत से सादी स्थिति की जानकारी तराह्ी। 
दूत ने बताया कि राम, लक्ष्मण के अग्रोध्या से वाहर होने का अनुचित लाभ उठने वी दुष्टि 
से हमारे राजा ने भरत को सूचित किया कि वे उसको अवीनता स्व्रीक्षार करें। इस ५६ 
भरत कोमित हो गया, दूत का अपमान क्रिया। उसे वहाँ से विक्राल दिया; अतएवं सवा 
अनिवीर्य सेना इकदूठी कर नहा है! वह भरन से लड़ेगा। महीवर का सहयोग मांग रहा है। 
शहीशर ने दूत से कहा--- “तुम जाओी, हम आ रहे हैं। 
नाम ने महीबर को बताया--/“मरद हमारा भाई है। यह एक समय है; हम उनकी 
सहायना बरें | आप अपने पुत्र को हमारे साथ कर दें। हम अविवीर्य से गुद्ध करे! 
महीबर ने अपना पुत्र राम और लक्ष्मण को सौंप दिया । राम, लब्मण नंदावर्त नगर 
बाहर पहुचे। सायकाल वहाँ डेरा ढाला। प्रात. उसकेत्र का अविष्ठाता देव राम ऊँ 
समक्ष उ7स्थित हुआ और अपना सहयोग कर ने का विनद्ञ भाव व्यक्ति किया। देव ने बहा 
४ मे आप सबब्धे स्थियों के हुप मे परिणन कर दूँ ताकि राजा अतिदीये की धोर अपकीति 
हो कि यह स्थ्रियो से हार गया।” ऐसा ही हुआ । इत्री के रूप में विद्यमान सब्मण ने हा 
बाँधने का लोहे का भोटा कीला उख्ाइकर सभी सामन्‍्तोंकोंमार-्मार कद भगा ह्वि 
राजा बतिवीर्य से कहा--/“मूर्ख ! तुम छहुंकार का त्यागलर राजा भरत की तदावता 
स्वीकार कर लो ॥7 डक 
इस पर राजा अत्तिवीर्य ने तलवार निकाली । लदमण ते एक हाव जे उतता 
तलवार छोन नी भौर इूसरें हाथ से में राम के प्रास उसे घनीदते हुए लावे। ४५४ पहिया 
दयावश भुख्त कराया । अतिवीर्य को ससार से बरास्थ हो गया। उसने राल के अतिवीर्य 
अपने पृत्र विजयरथ का राज्याभिपेक कर दिया और वह स्वय प्रकजित ही गया। ते 
के पुत्र राजा विजयरथ ने भरत की अधीनता स्वीकार कर ला 


थे में रह । वे 
राम, सीता और लक्ष्मण कुछ व्नि महीबर का राजबानी विजमाएुरी में रह 
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बनमाला को उनके पिता के पास छोडकर वहाँ से प्रस्थान कर गये। चलते-चलते खेमजलि 
नामक नगर मे पहुचे । राम के आदेश से लक्ष्मण नगर मे गया। वहाँ के राजा का भाम झनत्रु- 
दमन था। राजा को अपने बल का वडा घमड था। लक्ष्मण ने वहाँ यह सुना कि राजा छात्रु- 
दमन ने यह प्रतिज्ञा कर रछी है कि जो उसके पाँच शवित-प्र हार मेल पाने मे समर्थ होगा, वह 
उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देगा। उसकी कन्या का नाम जितपदुमा था। 
लक्ष्मण राज-सभा मे उपस्थिति हुमा। उसने भरत के दूत के रूप मे अपना परिचय विया 
तथा राजा के पाँच-शक्ति प्रहार भेल पाने की चुनौती स्वीकार की । राजकुमारी जितपदूमा 
ने ज्यो ही लक्ष्मण को देखा, वह्‌ उस पर मुग्ध हो गई। उसने लक्ष्मण को शक्ति-श्रह्यर के 
भमट मे न पडने की अम्यर्थवा की । लक्ष्मण ने उससे कहा--“सव ठीक होगा, तुम निश्चिन्त 
रहो।” राजा ने पांच दाक्ति-प्रहार किए । लक्ष्मण ने उन्हे दोनो हाथो, दोनो कक्षो तथा 
दाँतो द्वारा रोक लिया। देवता लक्ष्मण के पराक्रम से प्रसन्‍न हुए । हष-वद्य उन्होने आकाश 
से पुष्प बरसाए। लक्ष्मण ने राजा शत्रुदमन को ललकारा, उससे कहा--''राजन्‌ ! तुम भी 
अब मेरा एक प्रहार भेलने को तैयार हो जाओ ।” राजा कज्ञत्रुदमन काँपने लगा। वहू भय भीत 
हो गया। राजकुमारी जितपद्मा की प्रार्थना पर लक्ष्मण ने उसे छोड दिया। राजा ने लक्ष्मण 
से अपनी पृत्री स्वीकार करने की प्रार्थना की | लक्ष्मण बोला--““इस सम्बन्ध में मेरे बडे 
भाई जानें।” राजा द्त्रुदमन राम और सीता को प्रार्थना कर सादर नगर मे लाया। राम 
की आज्ञा से लक्षण के साथ जितपद्मा का विवाह हो गया । सीता और लक्ष्मण कुछ दिन 
वहाँ रहे । जितपद्मा को वही छोडकर घन फो चले गए । 
चलते-चलते वे वशस्थल नामक नगर मे पहुँचे । वहाँ देखा, राजा, उसके परिजन 
तथा प्रजाजन--सभी भयभीत है, भागे जा रहे है। पूछने पर उन्होने बताया कि पर्वत पर 
महाभ्नय है। अत्यन्त साहसी राम, लक्ष्मण सीता को साथ लिए पव॑त गए। उन्होंने वहाँ 
देखा--दो मुन्रि ध्यानस्थ है, निश्चल सुस्थिर खडे हैं। साँप, अजगर आदि विपधर प्राणियों 
ने चारो ओर उन्हे घेर रखा है। राम वहाँ गए, धनुप की नोक से उन्हे वहाँ से हटाया, मुनि 
की भक्ति, बाराघना की । पूर्व-जल्म के वैर के कारण एक देव द्वारा प्रेरित भूतो एव पिश्ाचों 
ने विविध उपसर्ग करते हुए वहाँ भयावह दृदय उपस्थित कर रखा था। राम और लक्ष्मण ने 
उनको वहाँ से भगाया। वातावरण निरुपद्रव तथा छान्‍्त बनाया | मुनि द्य को उसी रात 
शुक्ल ध्यानावस्था मे केवल-ज्ञान प्राप्त हुआ | देवताओं ने केवली भगवान्‌ की महिमा, 
वर्धापना की । राम मे उनसे उपद्रव का कारण पुछा । उन्होने वताया--.. 'अमृतस्वर भामक 
नगर था। विजय पर्वत नामक वहाँ का राजा था। उसकी रानी का नाम उपभोगा था। 
चेसुभूति नामक ब्राह्मण रानी पर आसवत था। एक वार का प्रसग है, राजा ने बशुभूति को 
एक दूत के साथ कार्यवश विदेश भेजा | वसुभूति ने रास्ते मे दूत की हत्या कर दी। बह 
वापस अमृतस्वर लौट आया । उसने राजा से कहा---'दूत मुझसे बोला कि मैं अकेला ही 
जाना चाहता हूँ। उसने मुझे साथ ले जाना नही चाहा, इसीलिए मैं वापस लौट आया हैँ । 
उसका रानी के साथ अवैध सम्बन्ध था ही। एक दिन उसने रानी के समक्ष प्रस्ताव रखा-- 
'तुम्हारे उदित और मुदित नामक कुमार हमारे सुख-मोग मे घाबक है, अत इनको समाप्त 
कर डालो | ब्राह्मण की पत्नी को यह भेद ज्ञात हो गया। उसने राजकुमारो को बचाने के 
लिए इस सम्बन्ध मे उन्हे सूचित कर दिया। राजक्षुमारों ने खड़्ग से ब्राह्मण को मौत के 
घाट उतार दिया | ससार के कूत्सित तथा जघन्य रूप पर चिन्तन कर राजकुमार विरक्‍्त 
हो गये । उन्होने मतिवधन नामक मुनि के पास प्रवज्या स्वीकार कर ली | 
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“श्राह्मण वसुभूति ने मरकर स्लेच्छ पतली मे एक म्लेच्छ के घर जन्म लिया । मुनि 
उदित तथा मुदित समेत क्षिखवर की यात्रा पर थे। वे मार्ग मे स्लेच्छ पल्ली होते हुए निउते। 
पूर्वभव का वैर स्मरण कर उक्त स्लेच्छ उन्हें तलवार द्वारा मारने को उद्यन हुआ | मुनि हय 
ने सागार अनशन स्वीकार कर लिया। पल्‍ली पति ने कदणा कर उनको म्लेच्छ से बचाया। 
भुनिद्दय समेत दिखर पहुँचे । चहाँ अनह्ान द्वारा देह त्याग किया । वे प्रथम देवलोक में देवहुप 
मे उत्पन्त हुए | म्लेच्छ ने मरकर मनुष्य का भव पाया । उसने ताप दीक्षा स्वीकार की, 
अज्ञान-पुर्वक तप किया | फलस्वरूप वह दुष्ट परिणाम-युकत ज्योतिष्क देव के रूप में उत्तल 
हुआ । मुदित और उदित के जीव अरिष्ट पुर के राजा प्रियवन्थु की रानी पदुमाभा की कोस 
से पुत्र रूप मे उत्पन्न हुए। क्रमश: उनके नाम रत्तरथ तथा विचित्ररथ रखे गये। श्राह्मण 
का जीव भी राजा की दुसरी रानी कनकामा की कोख से पुत्र रूप से उत्तन्‍्त हुआ । उतका 
नाम अनुद्धर रखा गया। राजा प्रियवन्यु ने अपने बड़े पुश्र को राज्य दिया | स्वय दीता 
अ्रहण की | सथम का परिपालन करता हुआ वह यथासमय स्वगंवासी हुआ । अनुद्धर स्व- 
भाव से दुष्ट था। उसका अपने दोनो भाइयों के साथ वडा ईरए्या-भाव शा । बह प्रजा को 
कष्ट देने लगा, लूटपाट करने लगा। राजा ने उसको अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। 
अनुद्धर ने निर्वासित होने पर तायस-दीक्षा स्वीकार की। रत्नरथ तथा विचित्रस्थ ने भी 
श्रमण-दीक्षा भमगीकार की । अपना भायुधष्य पूर्ण कर वे प्रथम देवलोक मे उत्पन्न हुए । वहाँ मे 
ज्युत होकर बे सिद्धार्थ पुर के राजा क्षेमकर की रानी विमला की कोख से पुश्र रूप में जन्मे। 
उनके नाम कुलभूषण तथा देशभूषण रखे गए। राजा ने उनको विद्याध्ययन हेतु ग्रुगकुल मे 
घोष नामक उपाध्याय के पास भेज दिया । पीछे से रानी ने कतकप्रभा नामक कत्या को 
जन्म दिया । राजकुमार बारह वर्ष वाद विद्याष्ययन सम्पन्न कर बापत लौठे, तब तक 
कनकञ्रमभा बडी हो गई थी | राजकुमारों को यह जान नही था कि वह उनकी वहिंन है। 
उनका अनुमान था कि उनके निमित्त राजा क़िसी राजकुमारी को यहाँले भाए हैं। 

उनके प्रति उनकी आसक्ति हो गई।। वाद में जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वह वा उनकी 
बहिन है, तो उन दोनो को अपने असत्‌-चिन्तन पर बडा पदचात्ताप हुआ और उन्हें सत्तार 
से वैराग्य उत्पन्त हो गया । दोनो ने सुत्रत सूरि तामक मुनि के पास भ्रव्नज्या प्रहण कर सी। 
राजा क्षेमकर पुत्री के दीक्षित हो जाने से उनके वियोग मे बहुत दु खित हो गया, बिल रह 
लगा, अनश्षन पूर्वक आयुष्य पूर्णकर वह महालोचन नामक गझडाधिप दैव हुमा । 

०“तापस अनुद्धर अज्ञान तप करता रहा। वैसा करता हुआ वह एक बार कौमुटी 
नगर आया । चहाँ का राजा वसुधर तापस के प्रति भवित रखता था। उसकी रानी मुद्ध 
जिनघर्म की उपासिका थी। एक दिन की वात है, राजा तापस्त की प्रशत्ता कर रहा था | 
रानी ने कहा--“ये क्ञान पूर्वक तप करने वाले सच्चे साथु नहीं हैं। वाल्वव मे हम 
ही सच्चे साधु होते हैं।” राजा बोला----“ठुम दुसरो का उत्कर्ष मह नही सकती; को शत 
ऐसा कहती हो ।”” रानी ने कह्टा--“बहुत भच्छा, की जाए ।* रानी ने अपनी 243 हा 
के समय तापस के हाँ भेजा | राजपुत्री ते तापस को नमस्कार किया और कहा हे लय 
कोई अपराध नही है तो मी मेरी भावा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है हे जणों 
आपके धारण मे माई हूँ। आप मुझे दीक्षित करें। अनुद्धर उसके सौन्दर्य पर 22. हक 
उसने उससे काम-याचता की । कन्या बोली-- “ऐसा अकाय मत करों ह फ माता मे 
कन्या हूँ । यदि तुम भेरी कामना करते हो तो तापस-बर्म का परित्याग के 
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मुझे मागो। इसमे कोई बुराई की बात नही है। तापस ने यह स्वीकार किया । वह उस कन्या 
के साथ चल पडा | वह कन्या उसे एक वेश्या के पास ले गई | तापस वेदया के चरणों 
में गिरकर वार-बार उसकी पुत्री की माग करते लगा । राजा ने प्रच्छन्‍त रूप मे उस सारी 
घटना को खुद अपनी आँखो से देखा , रानी ने जो कहा था, वह ठीक तिकला । राजा ने तापस 
बॉधवाकर उसकी भत्संना करते हुए देश से निकलवा दिया | राजा प्रतिवुद्ध हुआ, श्रावक-घर्म 
स्वीकार किया | तापस की लोगो मे बहुत निन्‍दा हुई। उसका कुमरण हुआ | मरकर वह 
भव-भ्रमण करता हुआ एक बार फिर मनुष्य-भव से आया । उस वार भी उसने तापस- 
घ॒र्म गगीकार किया | वह मरकर अनलप्रभ नामक देव के रूप मे उत्पन्त हुआ | उसने अपने 
पुर्वं-भव का बैर-स्मरण कर यह उपसर्ग किया।” 

यह वृत्तान्त सुनकर राम, सीता और लक्ष्मण ने केवली भगवान्‌ की भवित-पूर्वक 
स्तवना की | महालोचन नामक गरुढाधिप देव प्रकट हुआ । उसने उनको वरदान मागने के 
लिए कहा । 

राम वोले--'कभी आपत्ति के समय आप हमारी सहायता कीजिये |” 

वशस्थल नभर का राजा सूरप्रभ वहा आया। उसने राम, सीता और लक्ष्मण का 
बडा सत्कार किया। वह पर्वत रामगिरि के नाम से विश्वुत हुआ। वहाँ से प्रस्थान कर राम, 
सोता और लक्ष्मण दण्डकारण्य पहुँचे | वहाँ कुटिया बनाई। उसमे वे सुख से रहने लगे। उस 
घन भे जगली गायो का दूध, बिना वोए उगा घानन्‍्य, आम, कटहल, अनार, केले आदि फल 
प्रधुर मात्रा मे प्राप्त थे। एक दिन दो गगनचारी तपस्‍्वी मुनि पधारे। सीता, राम और 
लक्ष्मण ने अत्यन्त भक्ति के साथ उन्हे सिक्षा दी। देवताओं ने दुदुभि-निनाद किया और 
घन की वर्षा की । एक दुर्गेन्धमय देह-युक्‍त पक्षी वहाँ आया । उसने मुनि को वन्‍्दन क्या। 
उस पक्षी का शरीर सुगन्धित एव स्वस्थ हो गया। राम द्वारा पुछे जाने पर मुनि ने उसको 
पुर्वेजन्म का वृत्तान्त इस प्रकार आखरुयात किया--- 


जटायुध भीघ 


#कुण्डलपुर नामक नगर था। वहाँ के राजा का त्ाम दण्डकी था । वह वहुत उदृण्ड 
था। उसकी रानी का नाम मवखरि था। वह वडी विवेक्शीला थी। श्रावक-धर्म का पालन 
करती थी। एक वार का भ्रसग है, एक मुनि वन मे कायोत्सर्ग मे स्थित थे। राजा ने मुनि के 
गले मे एक मरा हुआ साँप डाल दिया। मुनि ने यह अभिग्रह किया कि जब तक मेरे गले मे 
मरा हुआ साँप रहेगा, मैं कायोत्सर्य समाप्त नही करूगा, चालू रखूंगा। वह दिन बीता, रात 
वीत्ती, मुनि बेसे ही खडा रहा। दूसरे दिन राजा उस ओर आया । उसने भूनि को उसी 
अवस्था भे खडा देखा। उसे अपने किये पर वडा पदछुतावा हुआ | वह मुनि का भक्त हो 
गया। 

“रद्द नामक एक तापस उस नगर मे रहता था । उसने देखा, राजा साथुओों का भक॒त 
हो गया है। इससे उसके मन मे साघुओ के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। साधुओ के मरवाने 
के लक्ष्य से उसने साधु का वेश वनाकर राजा के अन्त पुर मे प्रवेश क्या तथा वहाँ रानी का 
शील अष्ट किया । राजा दहुत क्रुद्ध हुआ | उसने सनी छाघुओ को बरेल्दू में पेरवाकर मरवा 
दिया । एक लब्धिधारी मुनि वहाँ आए । वे यह नही मह सके। उन्होने तेजोलेए्या का प्रयोग 
क्या। सारा नगर जलकर खाक हो गया। वह दृण्डकारण्य नाम से श्रसिद्ध हुआ। 
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राजा दण्डकी ससार-चक्त में घूमता हुआ इसी वन मे दुर्गेन्धित गीच के रूप मे उत्पन्न हुआ। 
जब इसमे हमे देखा तो इसे पुर्व-भव का ज्ञान हो गया | इसीलिए इसमे वन्दन किया, नमन 
किया । धर्म के प्रभाव से इसका शरीर सुरधित हो गया ।/ 

उस गीघ ते मांस का त्यागकर दिया तथा रात्रि भोजन आदि का भी त्याग कर 
दिया । वह घर्म की आराघना करने लगा। मुनि वहाँ से चले गए। वह गीघ सीता के पाम् 
रहने लगा | उसकी देह पर सुहावनी जटा थी | उसके कारण वह जटायुघ कहा जाने लगा | 
घुद्ध साधु के दिये गए दान के प्रभाव से राम के पास रत्नमणि आदि के रूप में विपुल समृद्धि 
ही गईं। देवताओ ने राम को चार घोडो का रथ भेट दिया । राम, सीता और लक्ष्मण वहाँ 
आनन्द पूर्वक रहते रहे। 

दण्डकारण्य मे अ्रमण करते हुए राम, सीता तथा लक्ष्मण एक नदी के तद पर विद्य- 
भान एक वन-खण्ड में आएं | उस वन-सण्ड मे उत्तम रत्नो की खानो से युक्त प्व॑त थे, फप्तो 
और फूलो से आच्छादित वृक्ष थे, निर्मल जलयुक्त नदी थी। राम को वह वन-सड वडा इंपि- 
कर लगा । वे सीता तथा लक्ष्मण के साथ वही रहने लगे। 


लंकापति रावण 


तब लंका भे रावण राज्य करता था। लंका चारो ओर समुद्र से घिरी थी। रावण 
दढामूख या दक्शानन के नाम से प्रश्निद्ध था। रावण की उत्पत्ति का वृत्तात्त इस्त प्रकार 


है-- 

वैताह॒य पर्वेत पर रथनू पुर नगर मे मेघवाहन नामक विद्याघर का राज्य था। देव- 
राज इन्द्र के साथउमका घिरोध था। मेघवाहन ने अजितनाथ प्रभु की बडी भवित की। झ्वगे 
राक्षसेन्द्र बहुत प्र तन्‍त हुआ | उसने मेघवाहन से कहा--"शक्षस द्वीप मे भिकृंट नामक पता 
है, उस पर लका नामक नगरी है । तुम वहाँ जाओ, राज्य करो । वहाँ तुम्हारे लिए किसी भी 
प्रकार का उपद्रव एवं विध्म नही होगा। दण्डगिरि के नीचे विद्यमान पातालपुरी भी मैं ठुम्ह 
प्रदान करता हूँ।” राक्षसेन्द्र के निर्देशानुसार मेघवाहन विद्याधर लका नगरी में आया। वहाँ 
राज्य करने लगा। राक्षस द्वीप के अन्तर्व॑र्ती राज्य के आधिपत्य के कारण वे विद्यापर 
राक्षस कहे जाने लगे । उसी वजञ में रत्वा़्व चामक राजा हुआ । रल्ाज्ञव का 37 रावण 
हुआ । वह जब बच्चा था, तब उसके पिता ने नी रत्नों का एक दिव्य हार उस्े पहनाव | 
उसने नौओ रत्नो मे नौ जगह रावण का मुख प्रतिबिम्बित हुआ | एक शरुद बाह्तविक था 
ही । वास्तविक और प्रतिविभ्वित दोनो मिलकर दक्ष होते है। इस कारण वह वधदुत हा 
दर्शानन के नाम से विख्यात हो गया )। क्यो की 

एक बार का प्रसभ है, अष्टापद पर्वत पर भरत चक्रवर्ती हारा निर्मापित चत्मा 
लाधते समय रावण का विमान अवरुद्ध हो गया। वहाँ अष्टापद पर्वत वालिमुनि ध्यान 
दक्षमुस् ने यो अनुमानित किया कि उसका विमान वालि मूनि के कारण अवश्द्ध हुआ के 
उसने अष्टापद पर्वत को ऊँचा उठा लिया । चैत्य को बचाने के लिए वालि मु्ति कक का 
दबा दिया | रावण नीचे दब गया। बह दक्षमुल॒ रवया रुदन करने लगा, हु सनम ओ) । 
नाम रावण हुआ । वालि मुनि ने दबाव ढीला किया, जिससे राबण नीचे मे भय 
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सरद्नता 


रावण की बहिन का नाम चन्द्रगनखा था । उसने उसका खरदूषण के साथ विवाह 
किया। खरदृपण वो पाताल-लका का राज्य प्रदान कर दिया। 

चन्द्रनखा के दाम्ब तथा शाम्बूक नामक दो पुत्र हुए। बडे होने पर शम्बूक विद्या 
साधने हेतु दण्डकारण्यू मे गया । वहाँ वह कचुरवा नदी के तट पर स्थित वासो के जाल मे 
बरगद के वृक्ष से उलठा ज्टककर चघन्द्रहास खड्ग प्राप्त करने हेतु तप साधना करने लगा। 
वैसा करते हुए बारह वर्ष तथा चार दिन व्यतीत हो गए। विद्या के सिद्ध होने मे केवल तीन 
दिन बाकी थे । सयोग ऐसा वना कि लक्ष्मण उस ओर गया । उसने बासो के जाल मे लटकती 
हुई विव्य तलवार को देखा । उसे हाथ में लिया और वासो के भुरमुठ पर प्रहार कर दिया, 
जिनके बीच दाम्बूक लटका हुआ साधना कर रहा था। शम्बूक का कुण्डल-भूपित मस्तक 
कह रसीचे गिर गया | लक्ष्मण ने जब यह देखा, उसे अस्नीम शोक हुमा। उसने मन-ही-मन 
कहा, मेरे पराक्रम को घिक्‍कार है। मैंने कितना वडा कुछृत्य किया, एक अपराध-रहित 
विद्याधर का वध कर डाला | मुझसे यह वडा भयकर पाप हो गया। 

बहू राम के पास आया । सारी घटना कही। राम ने कहा--“यह वीतराग प्रभु 
हारा निषिद्ध अनर्थ दण्ड-निरथेक हिंसा है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए । भविष्य मे 
जागरूक रहना :_ 


पुश्नशोकाहता 

चन्द्रनरखा तप साधना भे लगे अपने पुत्र को देखने उघर आई । जब उसने उसे मरा 
हुआ देखा, उसके शोक का पार नही रहा | वह बुरी तरह विलाप करने लगी। रोने-विललने 
से जब उसका मन कुछ हल्का हुआ, तो ७म्बूक का बंध करने वाले की वह खोज करने 
लगी। उस हेतु दण्डकारण्य मे घूमने लगी । 


राम पर विमुग्ध निराशा 


दण्डका रण्य मे घूमते हुए चन्द्रमा की दृष्टि राम पर पडी । वह राम की सुन्दरता 
पर विमुग्ध हो गईं । सहसा पुत्र-मरण का शोक भूल गईं। उसने एक अत्यन्त सुन्दर कन्या का 
रूप घारण किया वह राम के पास भाई । तरह-तरह के हाव-भाव भौर शख्गारिक चेष्टाए 
प्रदर्शित कर बह राम को रिफ्ाने, लुभाने का प्रयात्त करने लगी । 

राम ने उससे पूछा---“तुम वन मे अकेली क्यों घुम रही हो, कौन हो ? 

वह बोली---“मैं अवन्ती की राजकुमारी हूँ । एक विद्याघर थे भेरा दरण किया। 
वह मुझे इस वन के ऊपर से आकाश्च-मार्ग से ले जा रहा था। एक दुसरा विद्याघर उसे 
मिला। उसने मुझे ले जाने से उसे रोका । मुझे छोड दोनो लड पडे । लडते-लड़ते दोनो ही 
मर गये। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊे, आप मुझे आश्रय दें, स्वीकार करे ।” 

राम निविकार थे। कुछ नही वोले, मौन रहे । वह लक्ष्मण के पास गई; वहाँ भी वह 
निराश हुईं। वह वडी विक्षब्ध हुई। उसने खुद अपने दारीर को नख्ो से तथा दाँतो 
से नोच डाला, क्षत-विक्षत कर लिया। वह रोती-पीटती अपने पति के पास गई। पति से 
कहा--'किसी भूचर (मनुष्य) ने चन्द्रहास खड़य हारा क्षम्बूक का वघ कर दिया है तथा 


डड5 आयम और विपिटक्क : एक ऋनुश्ौलन [ छप्ड:९ 


भैद्ी गह दु्दंशा कर डाली है। में कद प्रकार अपने पुष्छ-दलर द्वारा कपने सतीछ ब्ये रक्षा 
कर यहाँ लीटी हूँ ।7 


जै 


खरदूपण द्वारा काफ्मण 

बह चुनकर खददएण बहुत ऋद्ध हुआ। उत्तने कपने ऊव्वहू हडार चेढ़ाओं को रूट 
लिया कौर दण्डकार-प पहुँचा । उसने लंका में अपना दूत भेजनर साठय ब्ये् गह्माज्ता 
हेतु व्यते की सूचदा करवाई । 


अंद्धाओ पथ डालने व व्ब्य्ब्ताः शल 3५३ जब्अल्टेज आ ! अल बह 
युद्धार जाने जी आवध्यक्दः नहीं है। उससे मेँ निपरद लुंगा* आए सीदा की रक्य मरे 
कावडयकता 2-8 >> 3८ मिहनाद जे अं आर बल व सह्माव्ता के लिए का काज में 
बट्यक्ता होने छर बदि में मिहुनाद कब्ज तीकाप नरीे उह्ाव्ठा # हि का काट ६४ 


कपनी बहन उच्द्रदक्य की एुल्गर एर राहत पृष्पल बिम्पन हारा कहाँ स्टरंचा | रन 


के पात्च उठे स्ीदा पर जब उसकी दृष्टि पढ़ी तो लह उसके सरीतय पर मुख् डी 





न्न्वे 


कदनुस्पर उसमे लबमय के स्कर में स्वयं सिहनाद कथित नाम ने समस्छ, समा: नेट 
 बन्‍्हं।ले जह्मडुआ के महय--..मैं सदमप की उहागता हेतु जा स्हाडूँ 


च्के 
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सीता की खोज 

राम ने सब जगह सीता की खोज की, पर, उसका कोई पता नहीं चला | 

इघर रणक्षेत्र मे विराध नामक विद्याधघर लक्ष्मण के समीप आया। वह विद्याधर 
चुन्द्रोदर तथा अनुराधा का पुत्र था | पाताल-लंका पर उसके पिता का राज्य था। खरदूषण 
ने चन्द्रोदर से राज्य छीन लिया। स्वय राजा हो गया। इस प्रकार खरदृषण के साथ उसका 
एत्रु भाव था । इसलिए वह लक्ष्मण के सेवक के रूप मे युद्ध करने मे जुट गया। खरदूषण ने 
लक्ष्मण को युद्ध के लिए लखकारा। लक्ष्मण ने उसकी ललकार स्वीकार की। खरदूषपण 
लक्ष्मण पर खड्ग का वार करने ही वाला था कि लक्ष्मण ने चन्द्रहास खड़ग से उसका मस्तक 
काट डाना | खरदूषण के मरते ही उसकी सेना छिन्न-भिन्‍न हो गईं। लक्ष्मण विजयी हुआ । 
वह विराध के साथ राम की सेवा मे पहुँचा । 

लक्ष्मण को वहाँ सीता दिखलाई नही दी। उसने सारी घटना सुनी । अत्यन्त दुखित 
हुआ | सीता की खोज के लिए विराध को मेजा। विराघ खोज करते-करते आगे वढा । 
उसको रत्नजटी नामक एक विद्याधर मिला। जब रावण सीता को लिए जा रहा था, तब 
उसने उसको देखा। रावण का घोर विरोध किया। रावण ने उसकी विद्याएँ नष्ट कर दी। 
वह वेहोश होकर कम्बुशैल पर्वत पर गिर पडा। समुद्री हवा से जब उसे होश जाया, तब 
उसने विराध को रावण द्वारा सीता के हरे जाने का समाचार बताया | विराघ वापस राम 
के पास आया। सब समाचार कहे तथा यह सुकाव दिया कि आप पाताल-लका पर अधि- 
कार करें | उसने यह बताया कि पाताल-लका पर उसके पिता का राज्य था। पाताल-लका 
पर अपना अधिकार हो जाने से सीता को श्राप्त करने मे सुगमता होगी। टिकाद के लिए 
सुदृढ केन्द्र अपने हाथ मे होगा। राम, लक्ष्मण विराघ के साथ रथ पर चढकर पाताल लका 


गए। वहाँ चन्द्रनखा का पुत्र शम्ब राज्य करता था। उन्होने धाम्ब को जीत लिया तथा पाताल- 
लेका पर अधिकार कर लिया। 


रावण फा ब्रत 


रावण जब सीता को लिए जा रहा था, तब उसे प्रसन्‍न करने के लिए उसने अनेक 
प्रकार के प्रलोभनपूर्ण वचन कहे, किन्तु, सीता ने उच्े बुरी तरह फटकारते हुए हताद्ष कर 
दिया । तथापि वह उसे लका मे ले गया और वहाँ स्थित देवरमण नामक उद्यान मे 
रखा। 

रावण राजसभा मे गया, बेठा । चन्द्रनखा अपनी भाभी मन्दोदरी आदि को साथ 
लैकर वहां भाई। वह रावण से कहने लगी--.“मेरा पुत्न शम्बूक भार डाला गया, मेरा पति 
जरहुपण मार डाला गया । आप जैसे परम पराक्रमी भाई के रहते यह सव हो गया, वढ़ा 
दुख है।” रावण वोला--“बहिन ! होनहार प्रवल होती है, उसे कोई ढाल नही सकता । 
कोई किसी की आयु न कम कर सकता है, न अधिक कर सकता है। किन्तु तुम धीरज 
धारण करो, मैं तुम्हारे झत्रु से बदला लूगा कुच ही दिनो मे उस्ते यमलोक पहुँचा दूगा ।” 

चहिन को ढाढस वंधाकर रावण महारानी मन्दोदरी के पास आया। मन्दोदरी ने 
उससे पृूछा--“स्वामिन्‌ | तुम इसने उदास क्यो हो ?” रावण वोला---मैंने सीता का अप- 
हरण तो कर लाया, पर, मुझ्के वह अग्रोकार नही करती। उसेको पाये बिना मेरा हृदय 
विदीर्ण हो जायेगा, मैं मर जाऊगा।” मन्दोदरी बोली--“या तो सीता बत्यन्त मृर्ख है, जो 


घ 
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दुःखी थे । उन्होंने उनकी जोर जरा भी व्यान नहीं दिया। उन्हें माँस उठाकर देखा तर 
चहीं। वे निराण होकर वापस लौट गईं । 

, . राम ते लद््मण से वहा--./त्ात ! नुत्रीव के चनत्रु को हमने मार डाला है! रखना 
कार्य सिद्ध हो गया है। इस समय बह हमारे समझ बपने द्वारा की गई प्रतिया को भूल गया 
है, निव्चिन्त होकर भोग-विलास में रत हो गया है । जाओं, तुम उसे सावधान करो। उसकी 
प्रतिज्ञा याद दिलाओ।” राम की आजा से लध्मण सुप्रीव के पास आाया । उसे कटोरठा 
पूर्वक डांठा, फटकारा । सुग्रीव अपनी भूल के लिए क्षणम-णाचना करने लगा। वह लद्मध ढ़े 
साथ राम की सेवा में उपस्थित हुआ | उन्हें आश्वस्त किया तण् अपने सेवको के साय सीता 
की खोज में निकल पड ) सीता के सद्दोदर स्थ्नूपुर नगर के राजा भामडल्ल को भी सीता के 
हरे जाने का संवाद भेज दिया | 


रत्वजदी विद्याघर द्वारा संकेत 

प्रास, सगर, वन, पर्वत, कन्दरा, मेंदान, उद्यान-मर्वत्र सीता की स्ोज करता डुह् 
सु्रीव कम्बुजल पर्वेत् पर पहुँचा । उत्तने वहाँ रत्तजटी नामक विद्यावर को वो क्षद-विक्षत 
था, पीड़ा से कराइते हुए देखा। रत्मजठी ने सुग्रीव से कहा-- सीता का हर्ण कर उसे 
इधर से ले जाते हुए राग््ण को मैंने देखा | मैंने उसका विरोश किया, उस्त रोकने का अ्यत्व 
किया। रावण ने मेरी विद्याएँ छिन्त-धिच्छिन्त कर दी और मुमे इस स्थिति में पहुंचा दिया। 
मैं इत्तना अथकत और क्षीण हूँ गया हूँ क्लि इस समय राम को समाच्यर हैने तक में बन- 
मर्थ हूँ ।* 
मुग्रीव ने रत्वजटी को उठाया और बह उसे राम के पास से गया। रततकटी ते राम 
को सीता की खबर विस्तार से युनाई। राम को इससे धीरज बद्ा। राम उनपर शूठ 
प्रसन्‍न हुए । उन्होंने अपने शरीर के आमरण उतारकर रत्नवदी को पुरत्लार के ठ्य प्र 
प्रदान किये तथा उससे पुछा कि बदलाओ---/“लंका नगरी किस हयात पर है 7” 

विद्यावर रत्वजटी ने वताया--- “लवण समुद्र के मध्य राक्षस ढीप में त्रिदृंठ पर वर 
लंका नगरी अवस्थित है। वहाँ रावण राज्य करता है। रावण दअमुख और दशानत के दाम 
से भी प्रसिद्ध है। उसके विभीपण तथा कुभकर्ण नाप्रक भाई हैं। इन्द्रनित तथा मेबनाद 
भादि पुत्र हैं। वह अत्यन्त पराक्रमी हैं।नी शहद भी सेंठक के रूप में उध्की परिचर्या 
करते हैं ।7* न 
राम-लब्मण बोले---“रह्लजटी । छिपकर पर स्त्री का हस्ण करने वाले की क्या 
प्रशंसा करते हो ? हम उसका बब करेंगे। लबा ओं छास्त कर डा्सेगे का सीना 
अनावास वहाँ से ले आाएगे। रावण को हम ऐंसी भिक्ा दंगे कि मतिप्य में कोई भी मनुप्य 
दुसरे की स्त्री का अपहरण करने का दुःसाहस नहीं करे । 

सुप्रीव के यत्री जाम्बबत ने वहा--/एक समय की बाद है, 
नामक मुनि से पूछा कि मेरी मृत्यु किसके हाथ से है? मुनि ने उसे बतलाया हा 
जिला को उठा सकेगा, उसी के हाथो तुम्हें मारे जाते रा जब है। फरत। जहों 

गीव ने सिन्धु वैध की ओर प्रस्थात हैं 4 ॥ बा 

थह श्रवण कर राम, लदमण तथा सुख्ीव ने मिन्‍्दु कक दवाई और मोढाई एक 

कोटिशिला थी, वहाँ पहुँचे। मुनि ते बताया शा कि कोटि शिला ही ऊँचाई कट शोहिओहि 
हि जरत हो देवी मिवास करती हैं! कीदह- 

योजन उत्सेबागुल है । उस पर मरत झेत्र की अधिष्ठाती 


दावण ने अनस्ठृददीर्य 
जो कोटि- 
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मुनिगण ने वहाँ निर्वाण प्राप्त किया, इसलिए कोटि-छिला के नाम से विश्वुत हुईं। लक्मण 
ने सबके सामने उसे अपनी बाईं भुजा से अनायास ऊँचा उठा दिया। इस पर हषित होकर 
देवो ने पुष्प-वृष्टि की। वहाँ से समेतशिखर होते हुए वे विमान द्वारा किष्किन्धा जाये | 


पवनपुत्र हनुमान हारा दौत्य 

राम बोले-- “अब हम निद्चिन्त नैठे। हमे लका पर छीज्न आक्रमण करना 
चाहिए।” सुग्रीव ने कहा--“'यह तो ठीक है, पर, हमे यह ध्यान मे रखना होगा, रावण 
विलक्षण विद्याओं से सम्पन्न है। उपका भाई विभीषण न्याय-परायण है, उत्तम श्रावक है। 
हम दूत मेजकर सारी स्थिति उसके समक्ष रखवाए, जिससे सीता प्राप्त हो जाए, युद्ध टल 
जाए।” राम बोले---“सुप्रीव |! तुम्हारी सम्मति उचित है, पर, बतलाओ, दुत्त के रूप मे 
किसे भेजा जाए, जो काये सुन्दर रूप मे सम्पन्त कर सके ।”” सबका अभिमत रहा कि पवन 
पुत्र हनुमान्‌ यह कार्य मलीभाति कर सकते है। उन्हे भेजा जा सके तो बहुत उत्तम है। 
हनुमान्‌ को बुलाने हेपु श्रीभूति नामक दृत भेजा गया। दूत हनुमान्‌ के यहाँ पहुँचा । दुत 
ने उनके समक्ष सारी स्थिति रखी। उन्तवी एक पत्नी अनगकुसुमा खरदृषण की पुत्री थी। 
चह अपने पिता और भाई की मृत्यु के सम्बन्ध मे सुनकर बहुत दु खित हुईं। सबने उसे 
सान्त्वना दी, धैर्य बंघाया। उनकी दूसरी पत्नो कमला सुग्रीव की पुत्री थी। अपनी माता 
तारा तथा पिता सुग्रीव की सहायता करने, उनका सकट टालने के समाचार से वह प्रसन्न 
हुई। उसने दूत का वडा आदर किया। 

इनुमान्‌ राम के उत्तम गुणों से प्रभावित हुए, मन मे उन्तके प्रति अनुराग उत्पस्त 
हुआ | वे विमान द्वारा किष्किन्घा आये। राम और लक्ष्मण ने उत्तका सरकार किया। हनुमान 
ने राम की मुद्विका ली, सदेश लिया औौर वे सेना के साथ आकादा-मार्ग द्वारा लका की दिशा 
में रवाना हुए। शप्न हो वहाँ पहुँचे। सामने आये विध्नो का शक्तिपुर्वक निवारण किया । वे 
विभीषण से मिले। उन्होने उसे यह भार सौपा कि वह रावण को समभाए, सीता को वापस 
लौटाने के लिए सहमत करे । 

तत्पदचात्‌ हनुमान्‌ सीता के पास उपस्थित हुए। सीता अत्यन्त क्षीण, चितल्ताग्रस्त 
एवं दु खित अवस्था मे वेठी थी। हनुमान्‌ ने राम द्वारा अपने साथ सेजी गई मुद्रिका सीता 
को दी, प्रणाम किया। उसके दूत के रूप मे अपना परिचय दिया, राम-लक्ष्मण के समाचार 
सुनाये । 

तब मन्दोदरी, जो वहाँ उपस्थित थी, हनुमान्‌ से बोली--.“आप तो बहुत बडे योवा 
हैं। जापने रावण के समक्ष वरुण को पराजित किया। इस पर प्रसन्न होकर रावण ने अपनी' 
वहिन चन्द्रतला की पुत्री अनगकुसुमा आपको ब्णही । पर, बडा खेद है, आपने भरूचर-समूमि 
पर चलने वाले मनुष्य की सेवा करना स्वीकार किया, जो आपके लिए शोभचीय नही है।” 

हनुमान्‌ ने कहा---“अपने उपकारी का प्रत्युपकार करने की भावना से हमने जो 
दौत्य-कार्य स्वीकार किया, वह हमारे लिए किसी भी प्रकार से अशोभनीय नही है, सर्वेथा 
समुचित है । तुम यहाँ सीता के पास अपने पति रावण की दूती का कार्य करने आई हो, जरा 
सोचो, क्‍्यां यह अत्यन्त दूषणीय तथा निन्‍्दनीम नही है ?” 

यह सुनकर मन्दोदरी रावण की प्रशसा तथा राम की निन्‍्दा करने लगी | सौता ने 
इसे टोका | वह सीता पर मुष्द-प्रहार करने को उद्यत हुई। हनुमान ने इसके लिए उसे 
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बहुत दुतका रा, फटकारा। सीता ने हनुमान्‌ को, उसके सैन्य को वहाँ भोजन कराया, अपना 
गृहीत अभिग्नह पूर्ण होने से स्वयं भी भोजन किया। 
हनूमान्‌ ने क्हम--माता | यदि आपकी गाज्ञा हो तो मैं आपको अपने कन्ते पर 
विठाकर राम के पास ले जाऊं ।” 
सीता बोली---“मुमे यह स्वीकार नहीं है; क्योकि मैं पर-पुरुप दा स्पर्न नहीं करती। 
सीता ने स्मृति-चिक्ल के रूप मे राम को अधित करने हेतु अपनी चूड़ामणि हनुमान को दी 
ओऔर कहा कि मेरी कोर से नाम को प्रार्थनाक रें, वे झ्ीत्न वहाँ बाएं ।'” ग्ह कहकर भीदा ने 
हनुमान्‌ को विदा किया । 
ज्यों ही हनुमान ने सीता वो प्रणाम रर प्रस्थान ब्या, रावण द्वारा भेदे गये 
राक्षसों ने उन्हे घेर लिया। हनुमान्‌ ने उद्यान के वृक्ष उस्ाड़-उलाड़ कर राक्षत्रो पर प्रहार 
किया, उन्हें भगा दिया | वानर के रूप में लोगो को त्रत्त करते हुए हनुमान्‌, यहाँ रावप घा, 
उस ओर आगे बढ़ते गये । रावण ने देखा कि हनुमान्‌ लक्ा की ध्वस्त-विध्यस्त कर रहे हैं 
तो उसमे अण्ने योदाबों को हनुमान का सामना करने की जाज्ञा दी | रावण के पुत्र इद्ध- 
जितू और मेघवाद सेना सहित वहाँ पहुँचे और वे ग्रुद्ध मे हनुमान्‌ से भिड मय्े। जब दे 
हनुमानू को नही रोक सके, नियंत्रित नही कर सके तो इन्द्रजित ने नागपाथ द्वारा हनुमाव्‌ 
को बन्दी चना लिया और रावण के समक्ष उपस्यित किया। 
रावण ने हनुमान्‌ को कडें वचन क्हे। हनुमान्‌ ने भी कड़े झब्दो में उततको अत्युत्त 
दिया । दावण ने अपने सैनिको को आजा दी कि इसे सकिलो से कतकर वाँव थों तया सारे 
नगर मे घुमाओ । हनुमान्‌ अपने बल द्वारा पल फर में वन्वन मुक्त्त हो गये । उन्होंने रावप 
के सहज्स्तभपूर्ण भवन को मिट्टी में मिला दिया, विष्ठस्त कर दिया। भाकाझनमार्व दरा 
चलकर जीघ्र ही किप्किन्घ्य भा गये । 
सुग्रीव ने उनका बड़ा उत्कार किया, सम्मान क्या । वह उन्हें राम के पास ले यया। 
हनुमान्‌ ने राम को सीता द्वारा प्रत्यभिज्ञान के रूप में श्रेषित चूड़ामणि दी। चीठा का सत्देश 
कहा, सभी समाचार कहे, मार्ये का वृत्तउन्‍्त चुनाया | राम की परितोष हुआ। 


युद्ध की तेयारी : अयाण हे 
राम के मन में बह बहुत खटकठा था कि उनकी पत्नी शत्रु के यहाँ है हक 
चुग्रीव आदि योदाओं को घुलाण और कहर कि अब हम बीत ही लंका पर चढ़ाई 
सब रणकेत्र में जाने बढ़ने के दिए तैयार होने ठने। 5४ चिंहनाद कक 
सुबकर उनकी सेना में सर्वत्र स्फूदि एवं उत्ताह व्याप्त हो बदा। माग जोर का 
दिन था। विजय णोग था। झुम् थकुन हो रहे वे। राम सेना के साथ का 
पड़े । वे ऐसे प्रतीत होते थे, मानो चन्द्रमा दारो के उमूह ने घिरा हैं। जी) 
सुक्ीव, हनुमानु, नल, नील, ठण्ण बंगद की सेना का छूचत ५७ 
अम्यान्य योद्धाओो के भी अपने कण्ने मिन्‍्त-स्न्त चिल्लये/ | _ 
चलते-चलते राम कटी छेना हुँन-ढीप पहुँची । मव से ले रा 7 
नी सेना का आगे बड़ना जावकर दावण ने मी रणमेटी वजवाई । 


अगदद मन सई | रान 
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विभीषण रफ के साथ 


विभीषण ने रावण को समकाया---“ आप युद्ध न करें। युद्ध का परिणाम विनादा है। 
आप सीता राम को लौटा दें, परस्पर सुलह कर लें।” रावण ने विभीषण की बात मानना 
तो दूर रहा, प्रत्युत्‌ उस पर वडा क्रोध किया । दोनो परस्पर भिड गये । कृभर्ण दोनो के 
बीच मे पडा, उन्हे लडने से रोका | विभीषण अपनी तीस अक्षो ह्विणी सेना के साथ हस-हीप 
गया। उसके वहाँ पहुँचते ही वानर सेना मे खलबली मच गई। तब राम ने अपना धनुष 
उठाया, लक्ष्मण ने अपनी चन्द्रहास नामक तलवार उठाई। 

विभीषण राम की सेना से छुछ टूर रुक गया। उसने राम के पास अपना दूत भेजा, 
दूत द्वारा कहलवाया--“अपने भाई रावण कौ मैंने सम्काया कि आप सीता को लौटा दें, 
युद्ध टालें । राषण ने मेरा सुझाव नही माना, वह उलटा मुक्त पर उबल पडा, बहुत कुछ हो 
गया। मैं उसे छोडकर आपकी सेवा से आया हूँ, स्वीकार करे ।/ 

राम ने अपने मन्तियो से परामश कर विभीषण को सम्मान के साथ अपने पास 
बुला लिया । इससे हनूमान्‌ आदि अपने पक्ष के सभी प्रमुख वीरो को बडी प्रसन्‍नता हुई । 
इतने मे सीता का सहोदर भामडल भी अपनो सेना सहित वहाँ पहुँच गया। राम ने उसका 
सस्नेह स्वागत-सत्कार किया । 

राम कुछ दिन अपने सहयोगियों तथा सेनाओ के साथ हस-द्वीप से रहें। तदनन्तर 
लका की दिक्षा मे प्रस्थान किया । 


युद्वार्थ रावण को तेयारो 


लका मे रावण युद्ध की तैयारी मे लगाथा | कूृभकर्ण आदि उसके सभी प्रमुख 
सामन्‍्त अपनी-अपनी सैनाओ के साथ उसके पास उपस्थित हुए । रावण के पास चार हजार 
अक्षौहिणी सेना थी। भेघनाद तथा इन्द्रजित्‌ हाथी पर आरूढ हुए। कुमकर्ण अपने योद्धाओ के 
साथ ज्योतिप्रभ विमान मे वैठा। वे सब युद्ध-भुमि की ओर रवाना हुए। ज्यो ही वे चले, 
भूकप हुआ, अन्यान्य्र अपक्षकुन हुए। रावण ने उनकी कोई परवाह नही की। होनहार वैसा 
ही था। 

राम की सेना मे जयमित्र, हरिमित्र, सवल, महावल, रथवद्धेन, रथनेता, दृढ़ रथ, 
सिहरय, घूर, महाशूर, शूरप्रवर, सूरकान्त, सुरप्र म, चन्द्राम, चन्द्रानन, दमितारि, दुर्दान्‍्त, 
देववल्लभ, मनोवल्‍्लम, अतिबल, प्रीतिकार, काली, शुमकर, सूप्रसन्‍न चन्द्र, कलिगचन्द्र, 
लोल, विमल, गुणमाली, अप्रतिघात, सुजात, अमितगति, मीम, महाभीम, भानु, कील, 
महाकील, विकील तरगगति, विजय, सुसेन, र्नजटी, मनहरण, विराघ, जलवाहन, वायुवेग 
सुग्रीव, हनुमान्‌, नल, नील, अगद, अन्न जादि योद्धा थे। विभीषण भी बहुत से विद्याघर 
योद्धाओं के साथ य्रुद्धाथें तत्पर थे। रामचन्द्र सबसे आगे-भागे चलते थे । रणभेरी वज रही 


थी। वानर सेना एक हजार अक्षौहिणी थी। सेनाओ के चलने से ठडती घूल से सब ओर 
अन्धकार-सा छा गया । 


भीयण संभ्नास 
युद्ध श्रारभ हुआ। राक्षत्र सेना तथा वानर-सेना के योद्धा परस्पर एक-दूसरे से भिड़ 
गये। तरह-तरह के शस्भो से सूसज्ज वानर-सेना के भीपण प्रद्दारो से राक्षस-सेना घबरा गई, 
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मैदान छोडकर भागने लगी। राक्षतों कोजव भागते देखा तो हत्य तथा विहृत्य नामक 
राक्षस वहा आये, डट गये, युद्ध करते लगे। राम ने नल तथा नील को उनका सामना करने 
की प्रेरणा दी। तल ओर नील आये, उनसे लडें, उन्हे परास्त किया। थो युद्ध घलते-चत्ततै 
सुस्त हो गया। नियमानुसार सूरज छिपते ही युद्ध बन्द हो गया! 

दूसरे दिन युद्ध प्रारभ हुआ। वानर सेना जब कुछ कमजोर पडते लगी तो हनुमान 
तत्काल युद्ध क्षेत्र मे कुदे। रावण के पक्ष के राजा व्नीदर ने हनुमान्‌ पर प्रह्मर किया। 
उसका कवच भग्न कर दिया। हनुमान ने तलवार द्वारा उसका मस्तक काट शात्रा। तत- 
इचातू हनुमान्‌ रावण के पुत्र जम्बुमाली को मारने लगा तो कृभकर्ण उसे बचाने पिश्वतत 
लेकर दौडा | चन्द्ररश्मि, चन्द्राभ, रत्नजटी, तथा भामडल उप्त पर भपटे | उत्ते उन पर 
दर्शनावरणी विद्या का प्रयोग बिया, जिससे वे निद्रा-धूणित हो गये। सुग्रीब ने प्रतियोधिनी 
विद्या द्वारा उन्हे जागरित किया। फिर मेधवाहन ने भामडल को, इम्द्रजित्‌ ने सूभ्रीद को 
तथा कुम्मकर्ण ने हनूमान्‌ को नागपाश्ष द्वारा चाँध लिया। विभीषण ने राम तथा तक्ष्मण ऐ 
कहा कि हमारे प्रधान वीर नागपाश द्वारा वाँध लिये गये हैं, हमे तत्काल इसका उपाय 
करना चाहिए। राम ने अंगद की और इशारा किया। अगद कुम्मकर्ण से जा प्रिढ। 
हनूमान्‌ ने नागपाश भिन्‍न कर डाला। इन्द्रजित्‌ नागवाश्ष से वधे भामंडल तथा सृग्रीव को 
वहां से ले चला। राम के आदेक्ष से लक्ष्मण ने गरुढाधिप वेग का स्मरण किया। देव पकेट 
हुआ । उसने राम को सिह-विद्या, हल, मसल और लक्ष्मण को भरुड-विद्या, वज्वदत ग्रदा 
तथा वस्त्रास्‍्त्र एवं कवच पूर्ण दो रथ दोनों भाइयो को दिगे। राम, लक्ष्मण उन रधों पर 
आखरूढ़ हुए, हनुमान्‌ को साथ लिया। वे रणक्षेत्र में उतरे। ज्योही गरइध्यतर कोंदेला, 
नागपाक्ष पलायन कर गये । सुत्रीव भामडल आदि बन्धन-मुक्त हुए । 

कुछ समय पण्चात्‌ इस्द्रजित्‌ मेघ वाहन तथा कुमकर्ण नागपाण द्वारा बाप लिये गये, 
यानर-सेना मे ले श्ाये गये । 
लक्ष्मण की भुूर्च्छा 

रावण ने कृद्ध होकर युद्ध मे बड़ा भयानक रूप घारण कर लिया। उसने लक्ष्मण पर 
अग्निज्वालामय शक्ित द्वारा प्रहार किया। प्रहार से लक्मण को अतझ्य वेदना हुई। पे कस 
हो गये। राम ने जब अपने भाई की यह हालत देखी, तो वे कुंड होकर राव शाप 
उन्होने उसका रथ, छू और धनुष तष्ट-अष्ट कर डाला, उस पर भीषण प्रहार किये। के 
भयभीत हो गया, कप उठा। वह नये-नये बाहत लेकर युद्ध मे उतरता रहा की होकर 
बार उसका रथ भगत कर डाला, उसे छुरी तरह प्रताडित किया। अन्त मे है. कल कै 
भाग छूटा, लंका मे प्रविष्ट हो गया, पर, उसे इस बात की खुशी थी कि 
सार गिराया है। 

राम हे के पास्त आये । लक्ष्मण की देह को मृत सदृप महक अप 
हुईं। वे मुच्छित हो गये। कुछ देर में उन्हे होश आया। उव जाम्बवत उपचार द्वारा इन्हें रात- 
“लक्ष्मण की अभी मृत्यु नही हुई है। शब्त-अहार से वे मूच्चित है । द्वारा हम ठीक नहीं कर 
रात मे स्वस्थ किया जा सकता है। यदि प्रात.काल तक उपचार हो जायेगा। राम ने 
सके तो फिर सूर्य-किरण का स्पर्श होते ही इनका शरीर ्राणशशुता की । सब उपचार 
घीरण घारण किया। लक्ष्मण के घारीर को सुरक्षित रखने की सुव्यवस्थ 


के सम्बन्ध मे सोचने लगे। 
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बिज्ञल्या द्वारा उपचार 
इतने में विद्याघर आया । उसने कहा--“मैं लक्ष्मण को चेतना मे लाने का उपाय 
बताने द्वेतु राम से मिलना चाहता हूँ ।” भामडल ने उसकी राम से भेट करवाई। उसने 
कहा-- “मेरा नाम चन्द्रमडल है। मैं सुरगीत नगर के राजा शशिमडल ओर रानी शहिप्रभा 
का पुत्र हूँ। एक वार का प्रमग है मैं गगन-मडल से क्रमण कर रहा था। पुर्वे-जन्म की 
धत्रुता के कारण सहस्नविजय ने मुझ पर शवित-प्रहार क्या। सैं मुछित हो गया, अयोध्या 
मे एक बगीचे में गिर गया। भरत ने एक विशिष्ट जल-प्रयोग द्वारा मुझे चेतचा-युक्‍्त किया, 
मुझे बहुत उपकृत बिया । उस जल की महिमा का आख्यान इस प्रकार है-- 
भरत के मातुल द्रोगमुख की नगरी में महामारी फैली | बहुत उपाय किये जाने 
पर भी महामारी दूर नही हो सकी। द्रोणमुद्ध स्वयरोगयुक्त हो गया । पर, फिर वह रोग- 
मुक्त हो गया तथा महामारी भी दूर हो गई। 
भरत ने एक वार अपने मामा द्रोणमुख से पूछा---“'आपके यहाँ जो भयावह महा- 
मारी फैली थी, वह कंसे गई ? 
द्रोणमुख ने कहा---“मेरी पुत्री विशल्या बडी पृण्यवती है। ज्योही गर्भ मे आई, 
उसकी रुणण माता नीरोग हो गई । उसे स्नान कराते समय ज्योही उसकी घात्री के जल-स्तान 
के छीटे लगे, उसका रोग टूर हो गया। नगर मे जब यह समाचार फैला, सभी लोग भा- 
आकर उसका स्मान-जल ले जाते रहे, उसका प्रयोग करते गये, स्वास्थ्य लाभ होता 
गया ।” 
द्रोणमुख ने इतना तो बता दिया, पर, उस्ते नहीं मालूम था, विशलल्या का ऐसा 
प्रभाव क्यो है। अत्तः उस सम्बन्ध मे वह कुछ नही बता सका । 
एक बार अयोध्या मे मन पर्यवज्ञान के धारक एक मुनि पधारे। भरत ने उनसे 
विशल्या के स्नान-जल के आइचर्यकारी प्रभाव का कारण पूछा। सुनिवर ले बताया--- 
“विजय पुण्डरीकिली क्षेत्र की घटना है, वहाँ चक्रनगर मे त्रिभुवनानन्द नामक चकवर्ती 
राजा हुआ । उसके एक कन्या थी । उसका नाम अनगसुन्दरी था । वह अत्यन्त रूपवती थी । 
एक बार वह उद्यान मे क्रीडा कर रही थी । प्रतिष्ठा नगरी के राजा पुण्यवसु विद्याधर ने 
उसका अपहरण कर लिया। उसे अपने विमान में बिठाकर ले जाने लगा। चक्रवर्ती के 
थोद्धाओ ने उसे आ घेरा। घोर युद्ध हुआ । पुण्यवसु प्रह्यरों द्वारा जर्जर हो गया। उसका 
विमान भग्न हो गया । अनगसुन्दरी दण्डाकार नामक भयानक कटवी मे जा गिरी। वहाँ 
रहते हुए उसने तीन-तीन दिवस तथा चार-चार दिवस का तप-..अनहन करना प्रारंभ 
किया। पारणे के दिन वह फल देती । फिर तपश्चरण चालू कर देती। इस प्रकार तीन सौ 
दर्ष पयन्त वह मति कठोर तपदचरण मे निरत रही । अन्त मे उसने सलेखना-पूवंक चतुविध 
भाहार का त्याग कर दिया, भआमरण अनक्षन स्वीकार-कर लिया। मेरु पर्वत की ओर से 
भाता हुआ एक विद्याधघर उघर से निकला। उसने अनगसुन्दरी से कहा कि यदि तुम चाहो, 
तो मैं तुम्हारे पिता के पास पहु चा दू। अवगसुन्दरी ने यह स्वीकार नही किया। तब उस 
विद्याघर ने उसके पिता चक्रवर्ती त्रिभुवनाननद को थह सुचना दे दी। चक्रवर्ती छीक्ष ही 
वहाँ पहुँचा, उसके कुछ ही पूर्व एक अजगर ने अनंगसुन्दरी को निगल लिया। चक्रवर्ती 
को अपनी पुत्री की दुःखद मृत्यु से बडा शोक हुआ । साथ-ही-साथ उसके त्याग-वैराग्यमय 
जीवन से वह सत्मेरित हुआ। उसने सयम-्य्रहण किया। उसके बाईस हजार पुत्र भी 
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प्रभावित हुए। उन्होने भी अम्नज्या स्वीकार कर ली । 

अनगसुन्दरी मे अत्यधिक तपोबल था, शक्ति थी। वह चाहती तो अजगर को रोक 
देती, पर, उसने समभावपुर्वक उपसर्ग सहन किया। वह मर कर एक देवी के रूप मे उत्पन्न 
हुई। पुण्यवसु विद्याघर भी विरक्‍्त हुआ, दीक्षा ली, तपदचरण क्या, अपना आयुष्य पूर्णकर 
देवरूप मे उत्पन्न हुआ | 

वही देवी अपना देवायुष्य पूर्णकर द्रोणमुख की पुत्री विशल्या के रूप मे उत्पत्त हुई 
और उस देव ने लक्ष्मण के रूप मे जन्म लिया। पूर्व-जन्म भे आचीर्ण तप के प्रभाव से 
विशल्या के स्नान के पानी द्वारा सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाते है। 

विद्याघर ने कह --“'घिशल्या के स्नानोदक से लक्ष्मण भी स्वस्थ हो जायेगा।” 

राम ने जाम्बवत आदि मत्रियो के परामछोें से मामण्डल को अयोध्या भेजा। सारा 
वृत्तान्त सुनकर भरत्त बहुत उद्विग्न हुआ कार्य की त्वरा देखते मरत ने यही भिर्णय किया, 
विछ्लल्या का स्नानोदफ सिजवाने के बदले स्वयं विधल्या को ही भेजना उपयुक्त होगा। भरत 
को स्मरण आया, मुनिवर ने यह भी कहा था कि विशल्या का लक्ष्मण के साथ पाणिग्रहण 
होगा। भरत ने द्रोणमुख को क्हलवाया-वे विश्वल्या को भिजवाएं | द्रोणमुश्ष सहमत 
नही हुआ । तब कैकेयी ने भाई को समकाकर विशल्या को अपनी सखियों सहित विमान 
द्वारा लका के रण-क्षेत्र मे भिजवाया । 

विशल्या पहुँची। राम ने उसका स्वागत किया। उसने लक्ष्मण के शरीर को छुआा। 
लक्ष्मण के हुदय से शक्ति निकली । वह अग्नि-ज्वालाए प्रक्षिप्त करती हुई बाहर जाने लगी। 
हनुमान ने शक्ति को पकड लिया । शक्ति स्त्री के रूप मे परिणत हो गईं। उसने कहा-- 
“मैं अमोष विजया नामक शक्ति हूँ । एक बार का प्रसग है, मन्दोदरी देवाराधता मे वृत्य- 
निमर्त थी | नृत्य के साथ बजती वीणा का तार दूठ गया। तब रावण ने अपने बाहु की तल 
निकालकर वीणा में लगा दी,”जिससे वाद्यक्रम, नृत्यक्रम भगत नही हुआ! इस पर वाग देव 
ते रावण को अजेय शक्ति प्रदान को । आज तक उस क्षव्ति को कोई नहीं जीत सका । पर, 
विद्वल्या के तप के प्रमावसे वह पराभूत हो गई। मैं वही झकित हूँ। क्षमा-याचना करती हूँ। 
तब हनुमान्‌ ने उसे मुक्त किया। 

लक्ष्मण को होश आया | राम ने रावण द्वारा शक्ति-प्रहार तथा विशत्याद्वारा 
जीवन-संचार के सम्बन्ध से उसे बताया। सुभटवुन्द हव॑ से उत्सव मनाने कक लक्ष्मण ने 
कहा--“राबण के जीवित रहते यह कैसा उत्सव ।” राम बोले- “तुम्दारे जैसे योद्धा के 
होते रावण मृत तुल्य ही है।” विद्वल्या ने सभी क्षत्-विक्षत योद्धाओ को स्वस्थ कर दिया। 
विशल्या का लक्ष्मण के साथ पाणिग्रहण हो गया । 

रावण ने अपने भ्रुप्तचरो द्वारा सुना--लक्ष्मण स्वस्थ हो गया हैं पों उसमे 288 
नामक अपने मत्री को बुलाया और उससे परामझ किया। मन्त्री ने कहा-- रात कब मे 
दुरजेय हैं, वे अनुपम प्रतापशाली हैं। उनकी शक्ति उत्तरोत्तर वृद्धिशील है। ऐसी रिष 
यही उचित प्रतीत होता है, आप सीता को उन्हे लौटा दे, सन्धि कर से ! उतरे रंगे के 

रावण को सन्धि कर लेने की बात तो जची, पर, आशिक रूप में। कही दे 
पास अपना दूत भैजा, उस द्वारा कहलवाया--“सीता तो लका भेही हक हरे 
सकूंगा, पर, लंका के दो भाग आपको दे दूँगा। आप मेरे भाई तथा पुत्रों को मुक्त 
दीजिए | यो हम लोग सन्धि कर लें, युद्ध बन्द कर दें ।” 
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राम ने कहा-- “रावण को जाकर कह दो, मुझे सीता के अतिरिकर राज्य आदि से 
कोई प्रयोजन नही है। सीता को देना सधि की पहली शर्त होगी। रावण के भाई, पुत्र आदि 
को सुक्त करने को हम सहमत हैं।” 

दूत ने क्हा--४रावण की अपरिसेय छाक्ति है। आप ऐसा न करें। सीता तथा 
राज्य--दोनो से ही आपको हाथ धोने पड़ेंगे ।” दूत के वचन पर भामडल को बडा क्रोध 
आया। उसने उसका बघ करने को तलवार उठाई | लल्मण ने कहा---“दूत अवध्य है, उसे 
न मारे ।” भामडल रुक गया । 

दृत अपमानित होकर रावण के पास गया और कहा कि राम जब तक जीवित हैं, 
सीता को नही छोड सकते । 


रावण द्वारा बहुरूपिणी विधा की साधना 


रावण ते सोचा --मुफ् बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर दुर्जेय राम को जीतना चाहिए । 
रावण तथा मदोदरोी ने बडे उत्साह से अप्टाहिलिक महोत्सव आयोजित किया। नगर मे सर्वत्र 
अमारि घोषणा करवाई, क्षीलन्नत पालने की आज्ञा प्रसारित की | रावण आयम्बिल तप के 
साथ निदचल ध्यानपूर्वक जप-साधना करने लगा। 

रावण बहुरूपिणी विद्या साधने मे लगा है, यह ज्ञात होने पर वानर सेना में बडी 
जिन्ता व्याप्त हो गयी । विभीषण ने राम से कहा---“रावण को नियंत्रित करने का यह 
उपयुक्त अवसर है।” नीति-परायण राम ने कहा-- “रावण इस समय युद्ध-विरत है, जप- 
निरत है, ऐसी स्थिति मे उसका वघ करना उचित्त नही है। वह विद्या सिद्ध न कर पाए, 
इसके लिए और जो भी उपाय हो सके, हमे करने चाहिए।” 


विष्त-बाघा 


विभीषण ने वानर-सेना को कहा--“लका मे जाओ बहाँ उपद्रव करो /” बानरो 
ने दैसा ही किया । लका के नागरिक पीडित एवं उद्विस्त हुए। वे कोलाहल व रने लगे । 
देवताओं मे इसके लिए राम को उलाहना दैने हुए कहा---“आपर तो न्याय-परायण है, 
आपको ऐसा नही करना चाहिए।” 

लक्ष्मण ने उनसे कहा---“नागरिको को सताने के लिए नहीं, भ्रत्युत्‌ रावण बहु- 
रूपिणी विद्या सिद्ध न कर पाए, इस उद्देश्य से ये उपद्व किये गये है । इनके पीछे कोई मन्य 
दुर्भावना नही है। आप अन्याय का पक्ष न लें, मध्यस्थ-भाव से रहे ।” 

राम ने अग॒द आदि वीरो को लका मे भेजते हुए कहा --“जाबो, रावण को क्षुब्ध 
करो |” गगद रावण के पास गया और उसे फटकारते हुए कहा--“चोर की ज्यो सीता का 
अपहरण किया, यहाँ तप का दम्भ भरते हो। मैं तुम्हारे देखते-देखते तुम्हारे अन्तःपुर की 
दुर्देश कर डालू गा ।” यो फहकर अगद ने मन्दोदरी के आभूषण और घस्त्र छीन लिये, बाल 
पकेडकर उसे घसीटने लगा। मन्दोदरी विविध प्रकार से विलाप करने लगी और रावण से 
प्रार्थना करने लगी--'मुझे अत्याचार से बचाएं, इनसे छुडाए 7” पर, रावण अपने ध्यान 
ह- हे मे, अविचल बैठा रहा | उसके निदपचल, अडिग ध्यान से बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो 


विद्या सिद्ध हो जाने पर रावण परीक्षण हेतु उद्यान मे गया। विविध रूप घारण 
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किये। उसने सीता से कहा---“मैं प्रेम के वर होकर तुम्हें यहाँ लाथा । ज्त-भग्तता के भय 
से तुम्हे स्वायत्त नही किया | अब भी यदि नुम स्वेच्छा से मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करोगी 
ती मुझे वल-अयोग करने को बाध्य होना पडेंगा।” 

सीता बोली--'यदि मेरे श्रति तुम्हारा स्नेह है तो चुन लो, वस्तु-टियिति यह है, व 
तक राम, लक्ष्मण दथा भामंडल जीविन है, तभी तक मेरा जीवन है ।” ज्योद्दी उसके मूह प्र 
यह निकला, वह मरणासग्न हो गई, मूमि पर गिर पढी । ! 

रावण मन-ही-मन वहुत पछताया--मैने यम, सीता का वियोग कराकर वास्तव में 
बहुत चुरा काम किया । भाई विभीपण ने मुझे बड़ी उत्तम राय ठी थी। उसे मैंते नहीं माना, 
उलदे उससे विरोध बाँधा, बैर किया। मैंने कृवुद्धि के कारण वास्तव में रत्वाव्नव के व को 
क्लवकित किया है । अब से बड़ी विपम स्थिति में पड़ गया हूँ । यदि सीता को लौदाता हूँ ठो 
लोग कहेंगे कि लकापति रावण राम, लदमण से भयभीत हो गया। प्रतिष्ठा का अबन है। 
भव तो मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा | हाँ, इतना करूंगा, अब युद्ध मे राम, लक्ष्मण को छोड- 


कर बन्यो को ही मारूगा | 


राबण एयं लदमण का भीयण युद्ध 

रावण युद्ध का मीपण सदल्प लिये लंका से निकला । मार्ग में उसे तरह-तरह के बुरे 
जकून हुए। अमात्यो, सनावर्तियों तथा विश्विप्ट नागरिक जनों ने उस्त रोका, पर, वह नहीं 
साता | वहुरूपिणी विद्या द्वारा उसने अपने आगे हजार हाथियों की रचना की। बपने सदृध् 
दर हजार विद्यावरों की रचना की। र॒णकषेंत्र में गाया। 

राम केसरी रथ पर और लक्ष्मण गरुढ रथ पर आरूढ हुए। सभी योढ़ा उलद 
हुए। उत्तम बाकूंन हुए । ठोनो सेनाए भिड़ गईं। मबानक युद्ध होने लगा। खून की तत्याँ 
चहने लगीं 
रावण नथा लक्ष्मण का संग्राम शुरू हुआ | रावण ने लदमण पर मीपण बाप-बर्षो 


की । लक्ष्मण मे कक-पत्र वादा उसे मिरल्‍्त कर दिया । रावण नि.अस्य हो गया । उसने बहु 
ताना हुपी में 


रूपिणी विद्या का प्रयोग किया । दावण कहीं मुर्दे की ज्यों पढा हुआ दीखता, 
नाना अवस्थाओं में दीखता, कहीं सहत्तों भुजाओं से युद्ध करता दीखता, दिविय वस्त्र 
प्रक्षिप्त करता | लक्ष्मण ने इन सवकों निष्फल, निष्प्रभाव कर दिया । तत्र दावण ने अपन 
अन्तिम कल्प अऋरतत को स्मरण किया। चक्ररत्व हजार आरो से युक्त था, मशिमद, 
ज्योतिर्मय एवं अमोघ था । चक्ररत्त बबाब गति से चलता हुआ लट्मण के हाया परे अब- 


स्थित हो गया । समग्र सेना में लक्ष्मण के वासुदेव-हप के प्राकदूब से असीम बता हुवा! 


लक्ष्मण के हाथ रावण की सोत हु 
रावण प्रति वासुदेव था। लब्मण के वाग्मुदेव-हप में प्रकट होते पर इहँ बपने किए 
पर पछताने लगा। विभीषण ने उपयुक्त अवश्वर देखकर एक बार किर राह को प्मकाये 
का प्रयास किया, पर, तब भी रावण अहंकार से दुष्त था। वहीं माता । कटी लगा--चक- 
रत्न के कारण भय दिखाना चाहते हो ? * > 
लद्ष्मण ने देखा --रावण की वृष्ट्ता एवं अहमत्वता त्तीमा बाद के गई है। हट 
उस पर चक्ररत्न का अद्वार किया । प्रह्मार से आहत दौकर दावणनमूमियर बिस्प्ा। 
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ही रावण मरा, उसकी समस्त सेना राम की सेना मे सम्मिलित हो गई। राम ने विजय 
प्राप्त की । 


विभीषण हारा छोक 


ज्यों ही रावण की मृत्यु हुई, विभीषण का अ्रातृ-स्नेह जगा। वह शोक-सबिग्न हो 
उठा। भाई के बिना उसे अपना जीवन निरर्थक लगा। वह आत्मघात करने को तत्पर हुआ | 
राम ने उसे प्रतिवोध दिया, शान्त किया | जब राम ने मन्दोदरी गादि रानियो को फूट-फूट 
कर रोते, विलाप करते, करुण-ऋ्न्दन करते देखा तो वे वहाँ आये, उन्हे सान्‍्त्वना दी, सम- 
ऊाया और रावण की दाह-करिया की तैयारी की। इन्द्रजितू, मेघनाद एवं कुम्मकर्ण सभी 
मुक्त कर दिये गये । राम तथा लक्ष्मण की अन्त्येष्टि मे सम्मिलित हुए, पद्म सरोवर पर 
उसे जलाजलि अपित की । 


अप्रमेषणल सुनि का लंका-भागमनत 


दुसरे दिन का प्रसग है, छप्पन हजार श्रमणों के विशाल समुदाय के साथ अप्रमेय 
बल नामक मुनि लका मे पधारे, बगीचे मे रुके । उनको आधी रात के समय वहाँ केवल ज्ञान 
उत्पन्न हुआ | राम, लक्ष्मण, इन्द्रजित्‌, कुम्भकर्ण, मेघनाद आदि सभी विश्विप्ट जन केवली 
भगवान्‌ को वन्दन-नमन करने गये । मन्दोदरी पत्ति, पुत्र तथा अन्य पारिवारिक जनो के 
भृत्यु-शोक मे वहुत दु खित थी। उसका ससार उजड यया था। सयमश्री नामक प्रवर्तिनी ने 
प्रतिबोध दिया। मन्दोदरी चन्द्रनखा आदि अदृठावन हजार महिलाओ के साथ प्रन्नजित 
हुई। 


राम भौर सीवा का सिलन 


' राम और लक्ष्मण सुग्रीव, हनुमान, भामडल आादि के साथ लका नगरी में आये । 
उनके स्वागतार्थ समस्त नगरी अत्यन्त सुन्दर रूप से सजी थी। पुण्पगिरि के निकटवर्ती प्‌द्‌- 
मोद्यान मे सीता थी । राम वहाँ जाकर उससे मिले । 

विरद्दाग्नि से दगघ सीता ने ज्यो ही राम के दर्शन किये, वह हष॑-विभोर हो उठी । 
उसकी खुशी का पार नही था। देवताओ ने प्रसन्‍न होकर आकाश से पुष्पवृष्टि की। सर्वत्र 
सीता के शीज का जय-जयकार होने लगा। लक्ष्मण ने सीता के चरण छूए। भाई भामडल, 
सुग्रीव, हनुमान्‌ आदि सभी ने सीता को सादर अभिवादन क्रिया। तदनन्तर राम, सीता, 
भौर लक्ष्मण हाथी ५२ गारूढ हुए, रावण के महल मे आये। शोक-पीछित रत्नाज्षव, मुमात्री, 
विभीषण, माल्यवान्‌ आदि को सास्त्वना दी । 

राम ने विभीपण को लका का राज्य सौंपा | विभीषण ने सबके प्रति अपना मादर 
भाव व्यक्त किया । 

राम, सीता तथा लक्ष्मण, विश्वल्या आदि लका मे सानन्द रहें। लक्ष्मण की अन्य 
पाणियुह्दीताओ को भी वहाँ बुला लिया गया । राम और लक्ष्मण के साथ अनेक विद्याघर- 
कन्याओ का पाणि-प्रहण सम्पन्न हुआ । 

एक दिन का प्रसग है, नारद मुनि अयोघ्या से आकाशद-मार्ग द्वारा विचरण करते 
हुए लका जाये। राम ने उनसे भरत का कुशल-क्षेम पूछा । नारद ते कहा-...'वैसे सब कुशल 
हैं; पर, सीता-हरण, रणस्थल मे लक्ष्मण की मुच्छा, विद्वल्या, का अयोध्या से लका ले जाया 
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जाना; इत्यादि घटनाएं घटित होने के अनन्तर आपका विशेष सवाद, समाचार वहां न 
पहुँचने से भरत तथा माताएँ बहुत चिन्तित हैं।” 

राम, लक्ष्मण ने अयोध्या का समाचार देने के लिए नारद मुनि का आभार माता, 
उनका स्वागत-सत्कार कर उन्हें विदा किया। 


राम का अयोध्या आगम न 

राम ने विभीपण से कहा-- “अब हम लोग अयोध्या जाता चाहते है ।” विभीषण ने 
उन्हें सोलह दिन और रुकने की श्रार्थना की । वहाँ से कुशल-सवाद कहने हेतु भरत के पास 
दूत भेजा । दूत ने भरत को, माताओ को, परिजनों को कुशल-समाचार कहे। सभी बहुत 
प्रसन्‍न हुए । दूत का बहुमूल्य वस्त्रों द्वारा, आभरणो द्वारा सत्कार किया | अयोध्या के नाग- 
रिक सब समाचार जानकर अत्यन्त हपित हुए । अयोध्या में स्वागत की तैथारियाँ की जाने 
लगी। 

विभीषण के स्नेहपूर्ण अनुरोध से राम लक्ष्मण आदि सोलह दिन लका में और रहें 
तत्पशुचातू सभी पुष्पक विमान में आरूढ होकर अयोध्या आये। भरत ने चतुरगिणी सेना के 
साथ सामने आकर राम का अत्यन्त आदर, श्रद्धा तथा स्नेह के साथ स्वागत किया। राम, 
लक्ष्मण, सीता आदि सभी अयोध्या मे प्रविष्ट हुए । माताओं ने उनका सस्तेह स्वागत किया। 
उन्होंने माताओं के चरण-स्पर्श कर अत्यन्त आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। भरत, 
झत्रुघ्न ने बडे भाइयों को प्रणाम किया। अगरोष्या मे सर्वेत्र आनन्द छा गया । इर्पल्लास से 
नागरिको ने वढा महौर पव मनाया । 


भरत का यैराग्य : दीक्षा 

भरत एक दिन विरक्‍त भाव से राम के पास आया और कहने लगा--“ैं इस अवतार 
ससार का त्याग कर सयम जैना चाहता हैँ, आप राज्य सम्भालिए, मुझे दीजित होने करी 
थाज्ञा दीजिए | मैं तो पहले भी दीक्षा ले लेना चाहता था, पर, माता के आग्रह पे और 
आपके आदेश से मुक्के कुछ समय के लिए राज्य सम्भालना पडा ।” 

राम ने भरत को बहुत समझाया, पर, वह सयमोन्मुक्ष विचारों पर दूंढ रहा। 
तत्पदचात्‌ कुलमूपण नामक केवली अयोध्या पधारे भरत ने एक सहस्न राजाओं के ताथ 
पास दीक्षा स्वीकार की । दा 

सुग्रीय आदि विद्याघरो ने राम से प्रार्थना की--“आप राज्य अ्रहण कर ! हे 

राम ने कहा--“लदक्ष्मण वासुदेव है | उसका अभिषेक फरो।” विद्याधर्स न राम- 
लदमण का राज्याभिपेक किया | राम बलदेव तथा लक्ष्मण वासुदेव के रूप में सत्कृत हुए। 
सीता तथा विश्ाल्या क्रम पटरानियों के पद पर सम्रतिष्ठ हुईं । विभीयण को सका का 
राज्य, सुऔव को फिप्किन्धा का राज्य, हनुमान्‌ को श्रीपुर का राज्य, चन्द्रोदर के पथ & 5 
को पाताल-लका का राज्य, रत्वजटी कौ भीत नगर का राज्य तथा भामण्डत के अल 
वैतादूय का राज्य सौंपा गया | राम, लद्मण ने अर्धघ-मरत क्षेत्र को धावा, विजय वे 

राई, सुख के साथ राज्य करने लगे। 

कि सीता को स्वप्न आया | उसने देखा--दो सिंह आकाश से उतरकर 2025 
मुंह मे वेश कर रहे हैं, वह स्वय विमान से गिरकर भूमि परगिर रही है। सीता | 
अपने स्वप्न की वात कही | राम ने विचार कर बताया कि इस स्वप्व के-अनुसार छुए 
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वौर पृत्र-युग्म को जन्म दोगी | तुम्हारे विमान से गिरने का प्रसग कुछ अध्युभप्रद प्रतीत 
होता है प 


धौतों द्वारा घडयन्त 

वसन्‍्त आया । सब प्रसन्न थे। फाग खैलने लगे | राम, सीता, लक्ष्मण तथा विदल्या 
को जब सीता की सौतो ने ह्॒षोल्लास पूर्नक फाग खेलते देखा तो उन्हें सीता से बडी ईर्ष्या 
हुई | वे परस्पर सोचने लगी-- कोई ऐसा पड़्यन्त्र रचें, जिससे सीता राम के मन से उतर 
जाए 

एक बार सपत्नियो ने सीता को घुलाया और पूछा-- “बहिन | वतलाओ, रावण 
दा कैसा रुप था ? तुमने उद्यान भे रहते हुए उसे अवध्य देखा होगा ?” 

सीता बोली--''मैं तो नीचा मुह किये शोक से आँसू गिराती रहती थी । मैंने कमी 
उसके सामने झाँख उठाकर भी नहीं देखा ।” 
कप [गत ने कहा--..'कभी-न-कभी रावण का कोई अगर, उपाग दिखाई दिया ही 

गा?! 

सीता--“'दृष्टि नीचे किये रहने से उसके पैर अनायास दृष्टिगोचर हो गये ।” 

सौतें--“हमे आप उसके पैरो का हौ चित्राकन कर बता दैं। हमे वडी 
उत्सुकता है।” 

सीता ने सहज भाव से रावण के पैरो का चित्राकन कर उन्हें दिया | उन्होने उसे 
अपने पास रख लिया । फिर अवसर देखकर राम को उसे दिखलाते हुए कहा--“आप 
जिसके प्रेम मे तन्मय है, वह सीता तो रावण के चरण-पुजन मे अभिरत रहती है।” राम ने 
रासियो के कथन पर ध्यान नही दिया । उतको सीता के सतीत्व पर पूर्ण विध्वास था। 


मिथ्या आलोचना 


होनद्वार प्रबल है, रानियो के दुष्प्रचार से राम के अन्त पुर मे तथा बाहर नगर में 
सीता के सम्बन्ध पे आश्काएँ और अफवाहे फैलती गईं। गुप्तचरों ने आकर राम को बताया 
कि लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं| राम स्वय रात्रि भे छदूम वेश मे लोक-मानस जानने 
की दृष्टि से घूमे तो उन्हे लगा कि मिथ्या होने के बावजूद यह बात लोगो में विस्तार पाती 
जा रही है, लोक-निन्‍्दा बढ रही है । थे बडे दु ख्री हुए, चिन्तित रहने लगे। 


सोता का सिर्वासन 


लक्ष्मण ने राम को उदास देखा तो कारण पूछा। राम ने सारी स्थिति लक्ष्मण के 
समक्ष रखी | लक्ष्मण ने कहा--"सीता जैसी सती का जो अपयश्ञ करेंगे, मैं उन्हें मौत के 
घाट उतार दूंगा।” 

राम ने कहा--“लक्ष्मण ! लोक-प्रवाह को रोका नही जा सकता । हम राजा हैं, 
न हैं, मर्यादा-पालक है| हमे इस आशका-जनित अपकीति को मिटाना ही होगा । सीता 
है ही ५७02 सती जानते हुए भी लोक-भानस को देखते हुए उसका परित्याग फरना 

लक्ष्मण वोला--“महाराज ! सीता के साथ यह अन्याय वरना अत्यन्त मनुचित 


होगा, ऐसा कभी न करें|” 
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राम-/लक्ष्मण ! राजा का जो दायित्व भौर कर्तव्य है, हम उससे कभी मृह नहीं 
मोड सकते । लोक-मर्यादा का लंधन नही कर सकते | इसलिए छाती पर पत्थर रखकर भा 
यह कार्य करना ही होगा ।” 

लक्ष्मण ने राम को बहुत रोका, पर, शाम नही माने। उन्होने सारथी कृतास्तमुल को 
बुलाया और उसे आदेश दिया कि तीर्थयात्रा गत दोहद पूर्ति के मिस से सीता को यहाँ पे 
ले जाओ और दण्डाकार अदवी में छोड आओ | सारथी को राजाज्ञा का पालत करना पश ! 
उसने सीता की वन में छोड दिया, राम की आज्ञा से अवगत करा दिया | सीता के दु ल्न का 
पार नहीं था | वह ब्रहद्योण होकर गिर पटी । होश आने पर बह भपने भाग्य को फीसने लगी-+- 
क्या मेन जन्म केवल दछु सो वो ही भेलने के लिए हुआ है? धर्म ही दुपरियों का एक 
मात्र सहारा है, यह सोचकर वह नवकार-मंत्र के जप में लीन हो गई। ४ 

पूंडरीक पुर के राजा वजजजघ ने, जो हाथियों को पकड़ने के लिए बन में भाया 
हुआ था, सीता को देखा । सारी स्थिति की जातकारी प्राप्त की | उसने सीता से कहा-- 
“तुम मेरी धर्म की बहिन हो। तुम मेरे नगर मे चलो, सतीत्व की रक्षा करते हुए बर्म का 
आराधना करो । मै तुम्हारी सुरक्षा की पुरी व्यवस्था रखूँगा।” 

सीता ने व्जजध के हृदय की पवित्र ता की समझा। वह उसके साथ पुण्डरीकपुर था 
गई। राजा ने बढ़े सम्मान के साथ उसकी व्यवस्था की | आवास हैतु एक पृथक महल दे 
दिया। सीता के सतीत्व की सर्वश्न प्रणसा होने लगी । राम के निर्दयतापूर्ण व्यवहार की सब 
कदठु आलोचना करने लगे। हि 

राम ने सीता को बन मे छुडवा तो दिया, पर, मन-ही-मन वे उसके विय्ोग में बत्यत 
इुखित हो गये । भीतर-ही-मीतर वे दु ख की अग्नि से जलते जाते थे, वाहर किसी को हु 
नही कह सकते थे । मन न होते हुए भी कर्ततध्य-निर्वाह के भाव से राज्य करते थे। 


दो पुत्रों का जन्म 
सीता के दो पृत्र हुए। राजा बज्जजध्र ने भानजो का सोत्माह बन्‍मोत्तव भनादा। 
अनगलचग तथा भदनाकृथ उनके नाम रखे गये। सक्षेप में वे लवण, अकुश था लव, बुभ के 
नाम मे विश्वुत हुए। ऋमण: दोनो कुमार बडे हुए । वे बहत्तर कत्राओं में प्रवीण हुए बढ़ 
बीर तथा साहसी थे। राजा वत्जजघ ने अनग लवण के साथ दथिचूला आदि अपनी बत्तीस 
कम्याओ का विवाह किया । वज्चजघ ते राजकुमार मदनाकुण के लिए पृथ्वी8९ के राजा 
पृथु से उसकी कन्या कनक्माला की माग की राजा पृथु ने अज्ञात कुल शीस की अपनी 
फन्‍्या न देने की वात कहते हुए व्जजघ का अनुरोध दुकरा डिया। टन 
वज्जजघ के पुत्रो तथा लवण एवं अकुण ने वज्जजघ की आज्ना से, सीत अरे 
से राजा पृथु पर भाक्रमण किया । तुम्रुल युद्ध हुआ । लवण और भक्ुष् के प्रवल मल 
पृथु की सेना के पैर उखट गये । पृथु पराजित हो गया । उसने अपनी पुत्री कनक 
अंकुश के साथ विवाह कर दिया। वे कुछ दिन पृश्वीपुद रहें। हि 
दस बीच नारद मुनि वहाँ जाये । उन्होंने लवण एवं अकुश को उनका व! 4 न 
शय दिया। उनके पिता-माता दाम एवं सीता से सम्बद घटना उन्हें सुनाई । भ' 
पराच्र मा के साथ किये गये दुर्व्यवहार से के बहुत उद्विम्न तथा कक | अपनी माँ कै 
लवण एवं अकुधथ ने वज्जजघ की सहायता से अनेक देशों के 


पास आए | मा अपने पुत्रों की विजय तथा समृद्धि से बहुत ह॒थित हुई । 
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लवण एवं अक्ुुश हारा अयोध्या पर चढ़ाई 

लवण तथा अकुझ का अयोध्या पर चढाई करने का खकल्प था। उन्होने अपनी मां से 
आज्ञा चाही। माँ ने कहा कि अपने पिता राम तथा चाचा लक्ष्मण से युद्ध करने मे अनर्थ 
आशकित है। तब लव॒ण और अकुश ने कहा---'मा । हम युद्ध मे पिता तथा चाचा का वध 
नही करेंगे, उनका अहंकार भग्न करेंगे।” 

इस प्रकार अपनी माता को आदवासन देफर उन्होने अयोध्या पर चढाई की | नारद 
मुन्रि भामंडल के पास गये । उन्होने सौता-निर्वासन, लबण तथा अकुश का जन्म, अयोध्या 
प्र घढाई आदि सब समाचार भामडल को ववाये। भामडल सपरिजन सीता के पास आया। 
सीता को साथ लेकर लवण और अंकुश को समझाने गया | लवण और अटुश ने भामडल 
आदि का समाघान कर उन्हे अपने समर्थन मे ले लिया। 


राम और लक्ष्मण रणक्षेत्र मे 


राम और लक्ष्मण अपने-अपने रथ पर आरूढ होकर ससैन्य रण क्षेत्र मे उतरे। 
भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। घोर वाण वृष्टि कर लवण एवं अकुश ने युद्ध में तहलका मचा 
दिया | राम, लक्ष्मण की सेना घबरा उठी। लवण तथा अकुश राम एवं लक्ष्मण से भिड 
गये। लवण और अक्कुश ने घोर वाण-वर्षा द्वारा उनके रथ चकना-चूर कर दिये, घोडो को 
भार डाला | वालको का अद्भुत पराक्रम देखकर राम, लक्ष्मण विस्मित हो उठे । उनके 
बलदेव एव घासुदेव के दिव्य प्रभावापन्‍्त अस्त्र काष्ठ की ज्यो प्रभाव-बशून्य हो गये। जिस 
महान्‌ पराक्रमी लक्ष्मण ने रावण जैसे प्रवल योद्धा को रण मे परास्त कर डाला, भार डाला, 
चह सब्मण अकुश के समक्ष अपने को असहाय जैसा अनुभव करने लगा। जब कोई बन्य 
उपाय उसने नही देखा तो अन्त मे उसे चक्र-रत्न का प्रयोग करना पडा। लक्ष्मण द्वारा 
छोडा गया चक्र अकुश के निकट पहुँचा | उसने अकुद्य की त्तीन वार प्रदक्षिणा की मौर बह 
वापस लक्ष्मण के पास लौट आया । लक्ष्मण ने दूसरी वार फिर चक्र छोडा । पहली वार की 
तरह चक्र वापस लौ2 आया। तीसरी बार भी वैसा ही हुआ, क्योकि चऋ्रत्त गोत्रीम जनो 
को भाहत नही करता। लक्ष्मण लवण और अक्कुश का परिचय नहीं जानता था, अत 
चक्ररत्न कै निष्प्रमाव सिद्ध होने पर उसे आइचर्य हुआ। 

निमितज्ञ सिद्धार्थ मुनि ने सवको वस्तु-स्थिति से अवगत कराया, लवण और अंकुश 
का परिचय दिया। राम तथा लक्ष्मण अत्यन्त प्रसन्‍न हुए | उन्होने शस्त्रास्त्र त्याग क्ये। 
उनसे मिलने के लिए आगे बढे । लघ़ णऔर अकुश ने रथ से उतर कर उनको सादर, सविनय 
प्रणाम किया । युद्ध का छुव्घ बातावरण ह॒प॑ एवं उल्लास मे परिणत हो गया । अपने समग्र 
पारिवारिक जनो से संपरिच्रत लवण और अंकुश सानन्‍्द अयोध्या मे प्रविष्ट हुए। 


सीता का अयोध्या-आगसन 
एक दिन का प्रसंग है, सुग्रीव एव विभीषण दे राम से निवेदन किया कि पत्ति से, 
“हक सीता जितनी दुः्खी है, उसकी कल्पना करना तक दु शव्य है। उत पर 
पहाड टूट पडा है। पति यहाँ, पुत्र यहाँ, हाँ, 
बे 53929 है हाँ, पुत्र यहाँ, सारा परिवार यहाँ, वह अकेली 
राम ते कह्ा--“सीता का दु ख मैं जानता हूँ, उसवे सत्तीत्व तथा झील की पवित्रता 
मैं जानता है, पर, क्या करू, लोकापवाद के कारण सीता का परित्याग करना पडा। मेरा 
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हृदय 2 दु.ख से रो रहा है। कोई ऐसा उपाय करें, मिससे सीता का कक 
घूल सके । 

सुप्रीय, विभीषण एवं भामंडल राम की गाज्ञा से सीता के पास पुंढरीकपुर 
उनसे अनु रोघ किया कि आप हमारे साथ अयोध्या चर्लें। कक जब 

सीता ने शोक विछ्लल वाणी मे कहा--"मुक निरपराध के साथ जो व्यवहार 
हुआ है, उससे मेरा हृदय शोक की अग्नि से जलकर दस्व हो गया है। मेरी आश्ाओं की 
वारिका सूख गई है। अब मैं राज-प्रसादी में रहने हेतु अयोध्या नहीं जा सकती। केवल 
अपने जीवन की पविन्रता तथा घील की अक्षुण्णत्ा प्रमाणित करने के लिए मैं अयोध्या जा 
सकती हूँ । मेरे अणोध्या जाने का और कोई अयोजन रह वहीं गया है।” 

सुग्रीव ने कहा--“इसी उद्देश्य मरे आप अयोध्या चलो” 

सीता सुग्रीव आदि के स्ाथ अथोब्या पहुँची । अन्त.पुर की रानियो ने, एरिवारिक्त 
महिलाओ ने, दासियों ने सीता का स्वागत किया। राम उसके पास आये, अपने दुव्यंबहार 
के लिए क्षमा-याचना की । 


सीता की अग्नि-परीक्षा 

सीता राम के चरणी मे गिर पड़ी, कहने लगी --“आरयंपुत्र | आप महानू कदपा- 
थी, न्यायणोल और मर्यादाशील हैं, परम दयालु हैं। जरा सोचे, बरापते मुझ निरप्राधिती 
की परीक्षा त्तक नही की | अग्ति, जल आदिद्वारा परीक्षा कराई जा सकती थी। आपने 
मुफे योही भयानक भरण्य में छूड्वा दिया। यदि हिंख पशु मुझ पर वहाँ आक्रामण कर देते, 
तो में आर्त--रौद्र ध्यान में भरती, मेरी दुर्गंति होती । मेरा आयुष्प था, कुछ उत्तम योग भा। 
पूडरी३ पुर के राजा वज्तमव ने एक बद्धिन की ज्यो मेरी रक्षा की, मुझे आश्रय दिया। 
मामडल, सुग्रीव आदि के साथ मैं इसीलिए आई हूँ कि अपने सदीत्व की, गोल की पवित्रता 
प्रमाणित कर सकू। मेरी अग्नि-परीक्षा कीजिए ।” 

राम के नेत्र आँधुओ मे भीग गए। वे कहते लगे---/सीता ! मैं मलोभाँति जानता 
हैं, तुम गया के सदृश निर्मेल हो। मैं लोकापवाद और अपयज्ञ सहने का साहत् नहीं कर 
सका, यद्यपि यह मिथ्या था। अब तुम जलती हुई अग्नि मे प्रवेशकर अपनी निप्कर्कता 
प्रणाणित कर दो, जिससे वे लोग, जिन्होंने तुम्हारी भूठी निन्दा की थी, ठुम पर मिम्या- 
कलक लगाया था, जान जाए कि थे कितने मूठे ये।” 

सीता वोली---स्वामिन्‌ ! मैं इसके लिए सर्वधा तैयार हूं।” 

राम ने एक सौ हाथ गहरा खड्‌डा खुदवाया। उसे अगर, चन्दन बादि दे 
ज्वलनीय पदार्थों से भरवाया। उसमें आग लगवादी। नगर के लोग यहदैखकर बुत 
हुए और राम की निन्‍्दा करने लगे। 

निमित्तञ्ञ सिद्धार्थ मुनि ने वहाँ आकर कहा--“सौता परम पित्रहै । उपके सवीत्त 
के प्रभाव से निश्चय ही अग्नि जल के रूप में परिणत हो जावेगी । पाई 

सीता ने जरिहृत पमु का स्परण किया, ववकार मंत्र का व्यार्त किया, बहवाती 

बा के समीप आई बौर बोली--/ल 

मुनि सुब्रत स्वामी को वन्‍दन क्या, अभ्विक्ुण्ड के समाप भा भी पर-पुरुष दी मव, 
देवी | देशियों ! मनुप्यो ! मैंने यदि श्री राम के अतिरिक्त 3३ है कह बन 
वचन तथा घरीर से स्वप्न में भी वाड्छा की हो, सागात्मक दृष्टि से देखा | थो कहकर सीता 
जलाकर मुझे भस्म कर दे, अन्यथा यह जल के रूप में परिणत हो जाए। 
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ते अग्नि मे प्रवैश् किया । उसके सतीत्व के प्रभाव से वायु ने अपनी यति रोक दी, अग्नि- 
ज्वाला में से पानी बहने लगा। पानी बढता ही वढता गया। लोग डूबने लगे, हाहाकार 
: करने लगे। गगनचारी विद्याधर भाकाद्य में उड गये, मूचारी मनुष्य भयानक सकट मे पड 
गये, पुकार करने लगे । उनकी 'चीख-पुकार सुनकर सीता ने हाथ से जल-अवाह को स्तब्घ 
कर दिया। पानी झुक गया ! लोगो ने सुख की साँस ली। लोगो ने देखा--अग्निकुण्ड के 
' बीच, जो अब जलप्लाबित था, सीता देवक्ृत स्वणंसथ मणिपीठिका--सिहासन में सहल्नदल' 
कमल के आसन पर विराजित है । देवो ने दुन्दुभि-नाद किया, पुष्प-वृष्टि की । 


सीता का वैराग्य स्वय केश-लुचन दीक्षा 


सीता की अग्नि-परीक्षा हो गई। सीता सर्वथा निष्कलक, निर्दोष सिद्ध हुईं। राम 
ने सीता से क्षमा मागी और उसे अपनी सोलह हजार रानियों भे प्रधान पट्टमहिपी-- 
पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट की। 

सीता मे राम से कहा--”स्वामिन्‌ ! यह संसार स्वेथा नि सार है; स्वार्थमय है। 
भव मेरा इस संसार के प्रति कोई आकर्पण नहीं है। मेरा मन सासारिक भोगो से चिरकक्‍त 
हो गया है। अत्र मैं निरपवा द चारिश्य-धर्म के परिपालन मे लग जाना चाहती हूँ।” इतना 
कह कर सीता ने स्वय अपने हाथो से अपने केशो का लूचन कर डाला। राम ने ज्योही 
यह देखा, वे मुच्छित होकर गिर पड़े । शीतल जल आदि के उपचार द्वारा उन्हे चेतना प्राप्त 
हुई। वे छोक-विह्लल हो गये, विलाप करने लगे। 

भुनि स्वगुष्ति ने सीता को दीक्षा प्रदान की। वह चरणश्नी तामक प्रवतिनी की 
सन्विधि मे साधना-निरत हो गई। 

लक्ष्मण आदि ने राम को सानन्‍त्वना दी, समझाया । राम आत्मस्थ हुए | वे हाथी पर 
सवार होकर सकलभूषण नामक केवली प्रभु को वन्दन करने हेतु सपरिवार गये। साध्वी 
सीता भी वहाँ स्थित थी। केवली प्रभु ने राग, ढेप के स्वरूप की व्याख्या करते हुए धर्म- 
देशना दी । 

विभीषण ने केवल भगवान्‌ से प्रइन किया--“'सीता के जीवन मे बड़े दु खद प्रसंग 
घटित हुए। उसके लिए राम, लक्ष्मण का रावण के साथ संग्राम हुआ। रावण की मृत्यु हुई। 
प्रभो | इनका क्या कारण है ? कृपया बतलाए।” 


पूर्व भव 


केवली भगवान्‌ ने कहा-पूर्व समय का वृत्तान्त है, क्षेमपुरी नामक नगरी मे 
नयदत्त नामक वणिक्‌ निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुनन्‍्दा था। सुनन्‍्दा से 
उसके घनदत्त तथा वसुदत्त नामक दी पुत्र हुए। उसी नगर में सागरदत्त नाभक एक अन्य 
वणिक्‌ था। उसकी पत्ती का नाम रत्नामा था। उसके एक कन्या थी। उसका नाम गुणवत्ती 
था। बह अत्यन्त रूपवत्ती थी । पिता ने उसका वाग्दान वसुदत्त के साथ किया। पर, माता 
ने घन के लोध से उसी नगरी के निवासी श्रीकान्त नामक वणिक्‌ को उसे देने का निरचय 
किया। चसुदतता का याज्ञवल्क्य नामक एक ब्राह्मण मित्र था, जिससे उसे यह ज्ञात हुआ कि 
गरुणवत्ती की माता उत्का सम्बन्ध ओऔ्रीकान्त के साथ करने के प्रयत्न में है। वसुदत्त ने 
शीकान्त की हत्या कर दी | श्रीकान्त ने भो मरने-मरते वसुदत्ता के पेट मे छूरे से वार 
किया। दोनो मर गये । मरकर जगली हाथी के रूप मे उत्पन्न हुए। पुर्व-जन्म के वर के 


४६६ आगम और त्रिपिदक : एक अनुशीलच [बण्ठ ३ 


कारण वे आपस मे लडकर मर गये। फिर वे अनेक भवो में भटकते रहे। धनदत्त भाई की 
मृत्यु से बडा दु:खित हुआ | चह घर से निकल पडा। अमण करते हुए उसने एक साधु पे 
धर्म-शवण किया, श्रावक-व्रत स्वीवार किये। अपना आपुष्य पूर्णकर वह स्वयं में देव हुप मे 
उत्पन्त हुआ। 

“देग्-आयुष्य पूर्ण कर उसने महापुर मे पद्मरुचि नामक सेठ के रूप में जन्म लिया। 
सेठ ने एक दिन गोकुल मे-.गोशाला मे एक बैल का मरते देखा। उसने उसे नवकार मत 
सुनाया | नवकार-मत्र के प्रभाव से वह बैल उसी तगर के राजा छुत्रछित्त की रानी 
श्रीकान्ता की कोख से राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम वृषभध्वज रखा 
गया। एक बार वह राजकुमार योकुल मे गया। वैलो को देखने से उसको अपना पूर्वे-भव 
स्मरण हो आया---उसको जाठि-स्मरुण-ज्ञान हो गया। अन्त समय मे नवकार-म्रश् सुनाकर 
अपना उपकार करने वाले सेठ की उसने गवेबणा करना चाहा। तदर्थ उसने एक चैत्य का 
निर्माण कराया। उसमे अपने पूर्व-भव की अन्तिम घटना अंकित करवा दी। अपने सेवकों 
को आदेश दिया कि जो इस घटना का रहस्य प्रकट करे, उसके सम्बन्ध में मुझे अवगत 
कराना, उसे मेरे पास लेकर आना । 

«एक दिन सेठ पद्मरुचि उस चैत्य से आया। उसने उस चित्र को बड़े ध्यान से 
देखा। वह चित्र से समझ गया कि मरते समय जिस बैल को मैने नवकार-मत्र सुनाया था, 
यही बेल मरकर राजकुमार वृषभध्वज हुआ है। सेवक ने सेठ की भाव-मगिमा देखकर 
राजकुमार को फौरन खबर दी । राजकुमार आमगा । सेठ मना करता रहा, पर, राजबुमार 
ते अपना उपकारी जानकर उस्ते प्रणाम किया, आमार व्यक्त किया। सेठ ने राजवुमार को 
श्रावक-ब्त भ्रहण करने को प्रेरित किया। राजकुमार ने ज्त प्रहण किये। वह उनका 
सम्यक्‌ रूप मे पालन करने लगा । राजकुमार तथा सेठ दोनो अपना आयुष्द पूर्ण कर ४ 
पुण्य-प्रभाव से दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हुए। पदूमरुचि अपना आयुष्य धरर्ण कर नत्धावर्त 
राजा नंदीश्वर के घर पुत्र रूप मे उत्पन्न हुआ। उसका नाम तलयनानन्‍्द रखा गया ।बडा 
हुआ | राजा हुआ। राज्य-सुख भोगकर अत मे उसने दीक्षा ग्रहण की। काल-घर अक हे 

वह चतुर्थ देव लोक--माहेन्द्र कल्प में देव रूप मे उत्पन्न हुआ। बहाँ अपना आई र् मे 
पूर्व चिदेह में क्षेमापुरी के राजा विपुलवाहन की रानी पद्मावती की कोल से है सकी हे 
शत्परन हुआ । उसका नाम श्रीचन्द्रकुमार रखा गया। राज्य-पुख भोगकर उ चर स्वर 
गुप्त नामक मुनि के पास प्रन्नज्या ग्रहण की। अपना आयुष्य पूर्णकर  वलदेव राम 
ब्रह्मलोक का इन्द्र हुआ | देव-आयुष्य पूर्णकर पद्मदचि का जीव महा बलवान 
के रुप मे उत्पन्त हुआ। वृषभध्वज अनुक्रम से सुप्रीव के रूप में उ्तल्‍त हू। । पड 

“श्रीकान्त सेठ का जीव ससार चक्र मे भटकता हुआ मुणालद 5 के न्‍्त 

मासक पुत्र के रूप मे उले 
राजा वज्जजम्बु के उसकी रानी हेमवती की कोल से स्वयभू चूला की कोल घ्चे 
हुआ। वसुदत्त का जीव उस राज के पुरोहित विजय के उसकी की धोकत उसकी पत्नी 
श्रीभुति नामक पुत्र के रूप मे उत्पन्त हुआ | ग्रुणवत्ती का जीव बेगवत्ी बडी हुई। 
सारस्वती की कोख से वेगवत्ती चामक पुत्री के रूप में उत्पन्न हंगा । बेगवंती है उत पर 

«एक बार का प्रसग है, सुदर्शन तामक प्रतिमा धारी मुनि बाये। 


करते देखा है। गति 
असत्य कलक लगाया कि मैंने इनको एक स्त्री हे किक गया भिश्यां केलक दूर 


, की निन्‍दा हुई। मुनि ने अभिग्रह किया कि जब तक त् होग भरत 
नही बक मैं अत्त-जल ग्रहण नही करूगा। कायोत्सगग में सलस्त रहूगा।चोग $ 


तत्व : आचार : कथानुयोग ] कथानूथोग--रामचरित : दशरथ जातक ४६७ 


को समझ नहीं सके । उनको सत्ताने लगे । सुनि शान्तभाव से यह सब सहते रहे। शासन- 
देवता को यह सहन नही हुआ | उन्होने वेगवती का मु विकृत कर दिया। वेगवतो के 
बडी पीडा हुईं। उससे मुनि के पाम जाकर क्षमा मागी और लोगो के समक्ष अपना अपराध 
स्वीकार किया कि मैने परिहास-हेतु मुनि पर मिथ्या कलक लगाया था। सुनि सर्वथा 
निप्कलक और. निर्मल हैं। लोगो ने मुनि का वडा सस्मान-सत्कार किया। झासन देवता 
ने वेगवती को स्वस्थ कर दिया। 

“बैगवती वहुत रूपवती थी। राजकुमार स्वयमू ने वेगवती की याचना को। 
वेगवती के पित्ता श्रीमूति ने यह स्वीकार नहीं किया। स्वयभू ने श्रीभूति की हत्या कर दी 
और वेगवती के साथ वलात्कार किया | वेगवती ने स्वयमू को शाप दिया कि जन्मान्तर मे 
मैं तुम्हारे विनाश्ष का कारण बनूंगी। वेगवत्ती ने हरिकान्ता नामक आर्योा के पास प्रन्नज्या 
स्वीकार की। वह मरकर ब्रह्मदेव लोक मे देव के रूप में उत्पन्त हुई। वहाँ अपना देवायुष्य 
पूर्णकर राजा जनक की पुत्री सीता के रूप मे उत्पन्न हुई | राजकुमार स्वयभू का जीव भागे 
जाकर राक्षस राज रावण के रूप मे उत्पन्न हुआ ।” 

सकल भूषण केवली ने वताया कि इस प्रकार पूर्व-मवगत बैर के कारण ये सब 
घटनाक्रम घटित हुए। 

एक दिन देव-समभा मे इन्द्र ने मोहनीय कर्म को बडा दुष॑र्ष बतलाते हुए कहा कि 
बडा आइचयं है, महापुरुष भी उसके वद्यगत हो जाते है। उदाहरणार्थ, इन्द्र ने राम, लक्ष्मण 
का नाम लिया। वह बोला---“उनमे इतना प्रगाढ प्रेम है कि वे एक दूसरे के विना प्राण दे 
सकते है ।” 


राम-लक्ष्मण के पारस्परिक प्रेम की परीक्षा : लक्ष्मण द्वारा प्राण-त्याय 


सभा मे स्थित दो देवो को कुतूहल हुआ । उन्होने चाहा कि थे राम और लक्ष्मण के 
प्रेम की परीक्षा करें | वे गयोध्या आाये। देवभाभा द्वारा राम की मृत्यु दिखाई। अन्त.पुर 
मे हाहाकार मच गया। लक्ष्मण ने जब राम को मृत सुना तो उसके हृदय पर इतना आधात 
हुआ कि उसने तत्काल भाण त्याग दिये | लक्ष्मण की मृत्यु देखकर देव हकक्रै-वक्के रह गये | 
उन्हें बहुत पश्चात्ताप हुआ, किन्तु, लक्ष्मण महाप्रयाण कर घुके थे । कोई उपाय नही था। 
रुदन-कन्दन और विलाप से राज-महल भर गया। चारो ओर शोक ही शोक व्याप गया। 

इस घटना से राम के पुत्र लवण गौर अकुद्द के मन मे तीत्र वैराग्य हुजा। उन्होने 
अमृत घोष नामक भुनि से प्रव्नज्या ग्रहण कर लो। 


राम विक्षिप्त की ण्यो 


लक्ष्मण की मृत्यु के इस दु.सह प्रसंग से राम होश-हवास गया बैंठे | विक्षिप्त की 
ज्यो हो गये | उन्होंने लक्ष्मण के मृत शरीर को उठा लिया । वे कहने लग्रे--"मेरा भाई 
मरा नहीं है, वह मूच्छित है।” सुग,ोद, विभीषण आदि ने लक्ष्मण की असन्त्येप्टि के लिए 
रस ४ समझाया, पर, वे नही माने । पागल की ज्यो वे उस कलेवर को कभी स्नान 
कराते, कभी वस्प् पहनाते, कभी मूह मे ग्रास देते । इस प्रकार मोह से मूच्छित 
महीने ठक मृत वलेवर को साथ लिये रहे । हे हर 
राम विश्लिप्त हो गये हैं, यह समाचार जब इन्द्रजित्‌ तथा सुन्द आदि राक्षसों के 
शो मिला तो वे अनेक विद्याघरो को माय लेकर अयोध्या पर चढ़ आये | राम 5 दे 


ड्द्प आगयस और त्रिपिटक . एक अनृश्ञीलन [ लण्ड : ३ 
लक्ष्मण का शव लिये आये, अपने वज्ञावर्त घनुष का टकार किया । वह क्षब्द दक्षों 
मे व्याप्त हो गया। राम के मित्र माहेन्द्र देवलोक भें स्थित देव जटायुध का जासन 39% 
हुआ। देव-माया से उसने असरूष् सुभट प्रस्तुत किए। विद्याधरों को परास्त कर दिया। 
विद्याघर भाग गये । 

देव अनेक युवितियो द्वारा बडी कठिनाई से राम को प्रतिवोध दे पाये, उन्हे मोह-पाण 
से छूडा पाये। 


राम फा चैराग्य : दीक्षा : फैवल्य 

राम ने प्रतिवुद्ध हीकर लक्ष्मण की अत्येष्ठि की। उनको ससार से वैराग्य हो गया। 
उन्होने सोलह हजार राजाओ, राजपुरुषो तथा सैतीम हजार महिलाओं के साथ सुद्दत मत 
के पास दीक्षा स्वीकार की । 

राम कठोर तप-साघना एवं सयम की त्तीत्र आराधना भें लग गये। वे क्रमश; उच्च 
भूमिकाएँ प्राप्त करते गये | 

उस समय सीता का जीव अच्युत स्वर्ग में इन्द्र के रूप में था। उसने अवधिशश्ञान से 
अपना पूर्वे-भव जाना । वद्द मीहासक्त हुआ। उसने सोचा--पदि राम पुत्र ससारावस्था भें 
था जाए तो भावी जन्म मे मुझे उनका साहचार्य पाप्त हो सके; अत क्रमण; उच्च स्पिति 
प्राप्ठ करता उनका साधना-क्रम यदि भग्त किया जा सके तो मेरी मन कामना पूर्ण हो 
सकती है। 

यह सोचकर उससे देव-माया धारा ऋषि राम को साधना-व्युत करने का बहुत 
प्रयास किया, पर, वह सफल नही हो सका। माघ मात्त के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के तौसरे 
प्रहर राम को केवल ज्ञान हुआ । अच्युतेन्द्र मे अन्यास्य इन्दरो ते, देवो ने बडे आनस्‍्दोत्माह पै 
उनका बैवल्योस्सव मनाया। राम ने सुवर्ण कमल पर विराजित हो पर्मदेशना थी। अच्युतेक 
मे अपने द्वारा किये गये विध्तात्मक अपराध के लिए क्षमा-याषता की। केवल रामघ्ल 
लोगो को धर्म-देशना देते हुए उनका महात्‌ उपकार करे रहे। 


एक वार (सीता के जीव) अच्युतेद्ध नें अवधि-शानह्वारा देखा कि लक्ष्मण का 
नारक भूमि मे घोर वेदबा से पीडित है। रावण भी वही है। अत्यन्त दु.खित है। अब 
उनका झत्रु-भाव नही मिटा है। वे अनेक रूप बर्बाकर प्रस्पर लड रहे हैं। मच्युतेल् के ४४% 
में बडी करुणा उत्पल्त हुईं। उसने उन्तकों नरक से निकालने का सोचा । वह ४328 
उसने उनको कहा---'मं तुम्हें लरक से बाहर निकालना चाहता हूं। उन्होंने उत्तर बम 
“हमे यही अपने छृत-कर्मों का फल भोगने दो ।” अच्युतेन्द्र वोला--/मैं इुसाप 5 हे 
देख सकता । तुम्हे यहाँ से निकाल झूंगा। देवशवित के वल दादा ऐपा के जेल 
सामर्थ्यं है।” यो कहकर उप्ने दोनों को उठाया। पर उनके शरीर नवनीत ही 
लगे लगे, गलने लगे । अच्युतेस्द्र उन्हे सम्भाल न सका । वे बोले--“किये हुए कर्म 
पड़ते हैं। देव या दावव कोई भी उन्हें ठाल नहीं सकता, मिटा नही सकता । हा 
अच्युतेन्द्र ते उनको बैर-विरोध का त्याग करने तथा सम्बनत्व में सुस्थिर 
प्रेरणा दी और वह स्वर्ग को चला गया। 


एकदिन अच्युतेन्द्र केवली भगवान्‌ राम की सेवा में आया ( वत्दर-वैरी किया) 


तत्व : भाषार : कथानुयोग ] कयानुयौग--रामचरित : दशरथ जातक ४६६ 


केवली भगवान्‌ ने लक्ष्मण तथा रावण के जागे के भवो का वर्णय किया और बताया कि 
अत भे वे मोक्ष प्राप्त करेंगे । 

इस प्रकार सीता और राम के चरित्र का वर्णत कर गणघर गौतम ने महाराज 
श्रेणिक को कहा कि प्राणयण से शोल का पालन करना, सयम सदाचार की आराधना 
करना और कभी किसी को मिथ्याक्लक न देना इत्यादि अनेक उच्च शिक्षाएँ इस आर्यान से 
प्राप्त होती है। उन्हे ग्रहण करना चाहिए।* 


दशरथ जातक 
शास्ता द्वारा सम्बोध 


एप लक्ख॒ण सीता च्‌**** “भगवान्‌ बुद्ध जेतवन मे विद्वार करते थे, तव एक ऐसे 
गृहस्थ के सम्बन्ध मे जिसका पिता मर गया था, यह गाथा कही । 

कथा इस प्रकार है '-- 

एक मनुष्य के पिता की मृत्यु हो गई | वह अत्यधिक शोकान्वित हुआ । उसके सन मे 
इतना उद्वेग उत्पन्न हुआ कि उसने अपने सारे काम-काज छोड दिए । वह एक तरह से 
पागत्न-सा हो गया था। एक दिल प्रात काल शास्ता लोक-चिन्तन करते थे । उन्होंने इस बीच 
देखा कि वह मभुष्य स्रोतापन्न होने की सभावना लिए है। दूसरे दिन शास्ता ने आवस्ती मे 
भिक्षाटन किया, भोजन किया । भिक्षुओं वो बिदा किया। एक अनुगामी भिक्षु को साथ ले 
थे उस मनुष्य के घर गये। उससे शास्ता को समकित प्रणाम किया। श्षास्ता ने उसके भघुर 
वाणी द्वारा सम्बोधित किया और पुछा--'उपासक ( चिल्तित हो ?” 

“हाँ, भन्‍्ते ! पिता के चल्ले जाने का विपाद मुझे वहुत दु ख दे रहा है। 

“उपासक | देखो, जिम पुरावर्ती पड़ेतों ने--ज्ञानी-जनों ने आठ लोक-धर्मो का 
यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया, पिता की मृत्यु पर थे जरा भी झोकोहिस्त नही हुए ॥” 


उपासक ने भगवान्‌ से वह कथा कहने का अनुरोध किया । भगवान्‌ ने पुर्वे कथा का 
इस प्रकार आारुयान किया -- 


वाराणसी-नरेश दचरथ : राम, लक्ष्मण तथा सीता का जन्म 


पुर्व॑वर्ती समय का वृत्तान्त है, वाराणसी मे महा राज दशरथ राज्य करते थे। ले चार 
अगतियो से दूर रहते ये। उनका राज्य-सचालन धर्मानुगत था। उनके सोलह हजार राहियाँ 
थी | उनमे जो सबसे बडी---पटरानी थी, उसके दो पुत्र और एक कन्या हुई । बड़े पुत्र का 


नाम राम पठित था, दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण युमार था तथा कन्या का नाम सीता देवी 
चा। 


भरते फा जन्म , ब्रदान 


ऊुछ समय व्यतीत हुआ। महाराज ददारथ की पटरानी क्री मृ 


त्थु हो गई। राजा इससे 
बहुत दु खित हुआ, चिरकाल तक छोक-प्रस्त रहा ) मन्त्रियो ने राजा को बहुत गष्ट सुना, 


3---3+++ नमक.» >-++०+०ेजक 


१- जाघार--पउमचरिय, पदूमपुराण, उत्तरपु राण, पठमचरिउ, महापुराण, त्रिपण्टि- 
दलाकापुरुषचरित, सीताराम चौपई। 


डछ० आगम और त्रिपिटक : एक ननुशीलन है जाई 


समझाया, राजा होच मे काबा, मृत पट्रानी का लोक्कि क्रिया-कर्म क्या, | एक द्रद्र 
पटरानी मनोंद्रीद कीं। वह राजा को बहुत प्रिय भी, मनोंज्ञ जी गह । गर्नंग्न 
हुई। गर्भावस्‍था के दोहट पूरे किए | उसने एकः पुत्र को उन्म दिया। पुत्र क्ा नाम भग्द 
कुमार रखा गया। राजा रानी ०र बहुत प्रचन्त था। नवजात युदर के प्रति उम्र महसे 
अग्रात् स्तेह था। दाजा ने उस चई ण्डननी से कहा--“भक्न ! मैं तुम्हें बन्देवा है, मुद 
यथेच्छ रूप में मांगो ॥7 हा 

पठरानी ने कहा--- “मैं कापका वरदान स्वीकार करती है, उच्े झयते पास सुरक्षिदर 
रख लेती हूँ, यवासमय मांग लूँगी |” 

राजा ने कहा--“बहुद कच्छा।? 


पट्रशनी द्वारा भरत के लिए राज्य की मांग 
समय बोतता गया। भरतछुमार बड़ा हो गया । पटरानी रादा के विन्‍्द पहुँची 


भौर निवेदन क्थयि---“देव £ आपने मुझे वरबन दिया था| कब मैं उस्ते मांयदा त्राहती हैं, 
पूरा करें ।” 

“मअद् ! जो चाहो, ले लो 7 

“देव ! में अपने पुत्र के लिए राज्य चाहती हैं। मेरे पुत्र को राव्य प्रदान करें।” 

राडा बह सुनकर बहुत दुःखित हुआ, अप्रसन्‍्त हुआ। उठदे रानी की नलंता जरवे 
हुए कहा---चांडालिती ! ठेरा बुरा हो। मेरे दोनों पुत्र राम ठथा लक्ष्मप बन्दितुद के 
समान देदीप्यमान हैं । उठको नप्ट करबाबर अपने पृत्र को राज्ण बिलाना चाहती हो, टुर 
छुछ भी नहीं छोचती ।” 


राम, लक्ष्मण, एवं सीता हारा वन-गमन 


हर 


ल्यि--स्त्रियों का क्वभाव ही कुछ ऐढ़ाा होता है, उतने छृठकटा नहीं होती 
उपक्पर को नहीं मानती, अपने चुहुल्कनों उे भी होह करती हैं। मुद्दे तब है, कहीं वह्द सनी 
असत्य-पत्र द्वारा गा लल्पिद राज-मुहर ढादा मेरे पुर की हत्या द करका ई 
दोनों पत्रों नये दुलाण ठब्य छारी स्णिति से उन्‍हें अग्यद स्याठे हुए क्द्वा--यूटो ! दुन्हाय 
यहाँ रहना पंक्ट से लाली नहीं है । तुन कली दामन्वदाज्ण में चचे क्‍्ाठों, कण्ग बन 
चले छाढो, वहीं रहो। मेस मृत्यु हो दादे के पच्चात्‌ यहाँ वाना, अपता कक घ्स्ल्स्य्यत 
सज्पय अब्छिद कर लेना या नल 
चत्त्इजातू राझा से ज्योतिषियों को बुद्ावा और उन्हें पुछा--कन दस 78 


क्ठिती छेय है?” हि अंडे 
च्मीठिवियों ने कह्ा---“साज्यू | आपनी आाडु ६२ वर्ष कौर है। व्य 
तुझे 





[, 
5. 


4 


22 322 व मम शाड बुहारा कौर कह्ा-- परत £ ने 
बह चानकर दादा दे बफे कील पृ से ब्यने णड डुंदाग छौर स्ा- मु मिस 
आयु ६२ 5र्य झेछ है। ६२ वर्ष छाठ छाचद वाच्य-छक वाद्य सदा, सर्च एड 


ए इल्हंदि जिंदा को हदाम दिया कद 


| 


ञ्द्धा 
छ्दा 


ह्ढी 


है।” इन्होंने क्हा--“बच्छा, हम ऐडा ही क्रेंगे। उन्हे 5 08 कब 


डकानल्द दींदा बेदी के क्द्धा- का 
ध् प्रदान स्थ्यि कया रोटी 


शधम गई, उ्ेदा फ्रयान 


ध्पे 


अाँछों नें कांनू भरे महल से उठरेतयद्द दब 
भाइनों के छाव ही जाऊंनी। बह कपने पिदा 


9 


हेत्च आचार - कंपानुयोग ] कथानुयोग--रामचरित दकश्षरथ जातक 'ई७ 


हुई राम लक्ष्मण के साथ चल पडी। वृहत्‌ जन-सम्ुदाय भी उन तीनो के साथ चल पडा। 
उन्होने समझा बुकाकर उसे किसी तरह वापस लौटाया । 


हिमालय पर आवास 


थे ठीनो चलते-चलते हिमालय पहुँचे। उन्होंने वहाँ अपने रहने के लिए ऐसे स्थान 
का चयन किया, जहा पीने के लिए पानी सुलभ था, खाने के लिए फल आदि प्राप्य थे। वहा 
उन्होने आश्रम का निर्माण किया। फल आदि हारा जीवन-निर्वाह करते हुए रहने लगे। 
लक्ष्मण पडित और सीता देवी मे राम पडित से निवेदन किया कि आप हमारे पिता के 
समान हैं। आप आश्रम मे ही रहा करें| हम आपके लिए फल आदि लाकर खाने की व्यवस्था 
करेंगे, सेवा करेंगे । तब से राम पडित वही आश्रम में ही रहने लगा। लक्ष्मण और सीता 
दोनो फल आदि लाकर उसकी सेवा, परिचर्या करने लगे । 


राम को लौटाने हेतु भरत का प्रयास 


यो वे तीमो हिमालय पर वन में अपना निर्वाह कर रहे थे। आठ वर्ष व्यतीत हो 
गये। महाराज दशरथ के सन पर पूत्रो के वियोग की भारी चोट थी। वे उसे नही सह सके । 
उस शौक के कारण नौवे वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। राजा का लोकाचारानुगत शरीर-हत्य 
परिपूर्ण हो जाने पर पटरानी ने अपने पुत्र भरतकुमार से कहा--' अब तुम राज-छत्र धारण 
करो ।” सत्रियो ने उसका विरोध किया। उन्होने कहा--“राज-छत्र के न्‍्यायसगत अधि- 
कारी तो वन में निवास कर रहे हैं, दूसरे को यह्‌ कैसे दिया जाए।” भरतकुमार ने भी 
विधारा--मन्त्रिगण ठीक कहते हैं, राज-छत्र के तो मेरे ज्येष्ठ श्राता राम पण्डित ही अधि- 
कारी हैं। मुझे उन्हे वापस लाने के लिए उनके पास जाना चाहिए, उन्हें बन से लौदाकर 
राजछ्त घारण कराना चाहिए। 


यो निश्चय कर भरत कुमार ने चतुरगिणी सेना स्वथ ली, राजचिह्न साथ लिये, 
अमात्य आदि राजपुरुषो को साथ लिया। वह राम पण्डित के आवास-स्थान पर पहुँचा। 
उसने आश्रम से थोडी दुर पर अपना शिविर डाला। वह कतिपय मन्त्रियो के साथ आश्रम 
मे आया । उस समय लक्ष्मण पण्डित और सीता देवी फल आदि लाने हेतु वन मे गए हुए थे । 
राम पण्डित सम्यक्‌ प्रकार से रखी हुईं सोने की मूर्ति की ज्यो निश्चल, निद्िचन्त भाव ले 


कं बैठे थे । भरतकुमार उनके पास गया । उनको प्रणाम किया और एक तरफ खडा 
ग़या। 


पिता के सुत्यु का समाचार 


भरत ने राजा की मृत्यु का समाचार बताया तथा वह मन्त्रियो सहित उनके 
ड् हर चरणो 
मे गिरकर रोने लगा। यह समाचार सुनकर राम पण्डित न चिन्तित बह और और न 


रोये ही । उनकी 
हे हक हक भाकृति भे किसो भ्रकार का विकार नही आया । भरत कुमार रो कर, शोक 


लक्ष्मण और सीता को असह्य शोक 


सायकाल लक्ष्मण और सीता--दोनो फल भादि लेकर आश्रम मे आएं। राम पढित 


ड्छ२ आगम और जिपिटक : एक अनुष्लीलत (खण्ड ६ 


ने विचार किया कि ये दोनों अभी बच्चे है, मुझ जैसा सामथ्यें, सहिष्णुमाव इनमे नहीं है। 
जब ये एकाएंक सुनेगे कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई है, तो घवरा जायेंगे, उत्त शोक को 
सह नही पायेंगे, | सभव है, उस दु ख से इनका हृदय फट जाए, इसलिए इन्हे विशेष रूप से 
जल में खडाकर मैं यह समाचार कहुगा। यो सोचकर राम पप्डित ने उनको सम्मुखवर्ती एक 
सरोवर दिखाते हुए कहा कि तुम बाज बहुत देर करके आये, इसका तुम्हे यह दढ भेतना 
होगा, उस पानी के अन्दर जाओ और खड़े हो जाओ। राम पण्डित से उन्होंने जब ग्रह तुना 
तो बे उनके आदेशानुसार पानी भे जाकर खडे हो गए । तव राम पण्डित ने घटित घटना का 
इन दब्दी मे आशूयान किया कि यह भरत ऐस! कह रहा है कि महाराज दशरथ की मृत्यु हो 
गई है ।* 

लक्ष्मण और सीता ने ज्योही यह सुना कि पिता दिवग्त हो गए हैं, वे मूच्छित हो 
गए। राम पडित ने दूसरी बार वही बात कही, वे दूसरी बार मूच्छित हो गए, फिर उन्होने 
तीसरी बार कही, तब वे तीसरी बार मूच्छित हो गए। मंत्री उन्हे उठाकर जल से बाहर 
लाए तथा जमीन पर बिठाया । कुछ देर मे उन्हे होश भाया। सबने परस्पर श्ोक-वित्ाप 
किया, बैठे । 

अरतकुमार सोचने लगा --मेरा भाई लक्ष्मणकुमार तथा बहिन सीता देवी पिता फी 
मृत्यु का समाचार सुनकर वहुत दु खित हो गए। वे झ्षोक को नही सह सके, किल्तु, राम 
पडित मे एक वडी विशेषता भी दिखाई देती है, त शोक करते है, न वे रोते ही हैं। ये इस 
प्रकार शोक से अतीत कँसे हो गए हैं। ऐसा होने का क्या कारण है ? में उनसे इस सम्बन्ध मे 
जिशासित करूगा | यह सोचकर उन्हे पूछा--“राम | आप किस प्रभाव से--किंस विशेष 
बल से शोखितव्य--शोक करने योग्य के लिए शोक नही करते, बिस्ता नही करते। पिठा को 
कालयत---मृत सुनकर भी आपकी दु ख नही होता ।'९ 


राम द्वारा ससार की अनित्यता पर प्रकाश 

राम पढित से अपने विगत शोक होने का हेतु समभाते हुए ससार की अनित्यता पर 
प्रकाश डालते हुए कहा---“जिसे मनुष्य बहुत विलाप-प्रलाप करके भी पुत्र जोवित नही 
कर सकता, उसके लिए--- उसकी मृत्यु पर कोई प्राश पुरुष इयौ अपने आपको उत्तप्त करे-- 
कष्ट पहुँचाए 

“संसार का यह तो स्वभाव ही है--जवान, बूढे, अज्ञ, प्रडित, धनादूय तथा दरिद्र 
सभी मृत्यु-परायण हैं--अन्त मे सबको क्षतिवार्य रूप से जाना पडता है। रह 

“फल जब पक जाते है त्तो नित्य उनके गिरने-पडने की आश्का बनी ३२ 
बना रहता है, उसी प्रकार जिन्होने जन्म लिया है, उन मत्यो--मनुष्यों को मृत्यु से 
भय बना रहता है। 

“प्रात:काल हम बहुत्त से लोगो को देखते है, किन्तु, साथकाल का 
दिखाई देते अर्थात्‌ कुछ को मौत अपने दामन में समेट लेती है। इसी प्रकार है 


१. एथ लवक्खन सीता च, उभो दोतरथोदक | 
एवाय भरतों आह, राजा दशरथो मतों ॥१॥ 

२. केन रामप्पभाबेन, स्रोचितब्ब न सोचसि । 
पितर कालगत सुत्वा, नं पसहते छुः्ल ॥२॥ 
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जिन बहुत से मनृष्यो को सायकाल देखते है, अगले दिन प्रात उनमे से कतिपय दृष्टिगोचर 
नही होते, सदा के लिए चले जाते हैं। > 

“किसी की मृत्यु पर भूर्ख मनुष्य रो-पीटकर अपने को कप्ट देते है। यदि बेसा करने 
से वास्तव मे उन्हे कोई लाभ हो, तब तो विचक्षण--विवेकज्ञील, योग्य पुरुष रोये-पीटे ही। 
पर, यह स्पष्ट है, वैसा करने से कभी कोई लाभ नहीं होता। 

“जो व्यक्ति अपने द्वारा हिंसा करता है--स्वय को स्वय के द्वारा उत्पीडित करता 
है, वह स्वय कृश होता है--दुर्वल, क्षीण हो जाता है, दुर्वंणे---विकृत वर्णयुक्त हो जाता है-- 
उसकी देह का वर्ण विगड जाता है। रुदन-विल्ाप से मृत मनुष्यों को न कोई लाभ होता है, 
न उनका परिपालन होता है, सरक्षण होता है, अतएव रुदन, विलाप, रोना-पीटना किसी भी 
प्रकार से साथेक नही है। वह अर्थ-घून्य है, निष्प्रयोज्य है। 

“जैसे यदि घर मे आग लग जाए, तो तत्काल जल से उसे परिनिर्वंपित कर दिया 
जाता है--बुभा दिया जाता है, उसी प्रकार पैयंशील, प्रज्ञाशील पुरुष को चाहिए, वह शोक 
को ध्ान्त करे। जैसे हवा रूईं को तुरन्त उडा देती है, उसी प्रकार उसे शोक को उडा देना 
चाहिए, भगा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए; 

राम ने आगे कहा--“मनुष्य अकेला ही आता है, किसी कूल मे, बश-परपरा मे, 
कुटुम्ष मे अकेला ही जन्म लेता है | सब प्राणियों के पारस्परिक सम्बन्ध तभी तक हैं, जब 
तक उनका सयोग विद्यमान है। यही कारण है, जो पुरुष घैयंशील है, वहुश्ुत है --विज्ञ है, 
इस लोक को तथा परलोक को सम्यक्‌ रूप मे देखता है, वह अष्ट लोक-घ॒र्मो को जानता है। 
अतएव वहुत बडे शोक भी उसके हृदय को तथा मन को परितप्त नही करते। 

“यह सब देखते विश--विशिप्ट वुद्धिशील मनुष्य का यही कत्तंब्य है कि वह प्रतिष्ठा, 
यद्य तथा सुख-भोग के साधन देने योग्य मनुष्यों को प्रतिष्ठा दे, यश् दे, सुख-मोग के साघन 
दे भौर अपने ज्ञाति-जनो--जातीय व्यक्तियों एवं सम्बन्धी जनो का भरण-पोपण करे |”* 


१ येल सक्‍का पालेतु, पोसेन लपत बहु। 
स॒ किस्स विज्चु भेघावी, अत्तान उपतापये ॥श॥ 
दहरा घ हि बुद्धा च, ये वाला ये चपण्डिता। 
अड्ढा चेव दलिदा च, सब्बे मच्चुपरायना ॥४॥ 
फलानं इच पक्‍कान, निज्च पपतना भय। 
एवं जातान मच्चान, सिच्च मरणतों भय ॥शा। 
साय एके न दिस्सन्ति, पातो दिद्ठा बहुज्जना। 
पातो एके न दिस्सन्ति, साय दिदठा बहुज्जना ॥६॥ 
पीरदेवमानो चे कब्न्चिदेव मत्य उदत्वहे। 
सम्मूछ हो हिसमत्तानं, कयिरा चेन विचक्खणों ।७॥ 
क्सो विवण्णो भवति, हिंस अत्तान अत्तनों। 
न तेन पेत्ता पालेन्ति, निरत्या परिदेवना॥ए॥ 
यथा सरन आदित्त, वारिना परिनिब्बये | 
एवं पि घीरो सुत्वा, भेघादी पण्डितो नरो। 
द्िप्प उप्पतित सोक, वात तूल व घंसये ॥६॥ 


(क्रमश, ४७४ पर ) 
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भरत, अमात्य, राजपुरुष, जन-ममुदाय--सभी ने राम-पडित हारा दिया गया घ्मो- 
पदेक्ष, जिसमे जगत्‌ की, जागतिक पदार्थों तथा सम्वन्धों की अनित्यता का सम्पर विवेधत 
था, चुना, समझा । वे शोकातीत हो गये ! भरतकुमार ने रामपडित को प्रणाम किया तथा 
उनसे निवेदन किया--' आप वा राणसी का राज्य स्वीकार करे, सम्हालें ।” 

राम पडिेत वोले-- “भाई लक्ष्मण तथा सीता को अपने साथ ले जाओ, राज्य का 
संचालन करो ।” 

भरत कुमार वोला--“ओऔर देव ! आप ?” 


वायस नहीं लौटे 

राम ने कहा--““भाई ! पिता ने मुझे आशा दी कि बारह वर्ष की अवधि के अन- 
न्तर आकर राज्य सम्मालना । ऐसी स्थिति में मैं भभी वाराणसी कंसे चल सकता हूँ ? बंता 
करने से पिता का आदेश भग्न होगा। यह में नहीं चाहता । बाकी रहे ठीन वर्षों का समय 
ब्यततीत होने पर मैं वाराणतों जाऊगा।” 

भरत ने कहा--“तो इतते समय तक देव ! राज्य का संचालन कौव करेगा ? हम 
राज्य संचालन नही करेगे ? ” 


तुण-पादुकाएँ ; भतीक 

इस पर रास पढित बोले---/ अच्छा तो जब तक मेरा जाना नही होंता, मेरी ये पाहु- 
काए राज्य-सचालन करेंगी।” यो कहकर तृण-पाइुकाएँ पैरो से उतारी तथा उन्हें दे दीं। 

भरतकूमार, लब्मण तथा सीता--तीनों ने रास पंडित वो प्रणाम किया, विश्वात' 
जब-समुदाय के साथ वाराणसी पहुँचे। तीन वर्ष पर्यन्त राम पंडित की प्ादुकाओं ने राज्य 
किया। मंत्री पादुकाओो को राज-सिहासन पर रखते, ओआभियोयों का--सुकदमी का फरला 
करते) यदि फैमला सही नही होता तो पिहासन पर दखी पाढुकाएँ परस्पर सबने लगतीं। 
उस मुकदमे का फिर गहराई से सोचकर फैसला किया जाता । फैसला सही होते पर पराहु- 
कारएं शझानन्‍्त रहती। 


राम का आगमन - रानतिलक 


तीन बे की अवधि व्यतीत हुई। राम पंडिद वन 
मे प्रविष्ठ हुए | भरतकूमार तथा लदमणकुमार को जब 


से बापस वाराणती लौटे उद्ात 
विदित हुआ कि उनके बढ़ें भाई 





(पृष्ठ ४७३ का शेष) कु 

एकोव मच्चों. अच्चेंति, .एकॉव जायते ऊुंले ! 
सब्योगपरमा प्वेव,. सम्भोगा सब्बपाणित ॥६ था 
तस्मा दि बीरस्स वहुस्सुतस्स, सम्पस्सतों लोक इम पर 7 
अज्जाय धर्म हृदय म्तत सोका महन्ता पिन 332४. न 
सोह यर्स व भोग व, ४ 

हेसू. सम्पालविस्सामि,  किच्च॑ एव विजानतो ॥१ ३7 
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भा गए हैं तो वे मन्च्रियो सहित उच्चान मे गए। राम को राजा और सीता को पटठरानी 
बनाया, राजतिलक किया। यो राज्याभिषेक हो जाने के बाद वोधिसत्त्व राम अलकारो से 
सुशोभित रथ पर आरूढ हुए । विशाल जन-समुदाय उनके पीछे-पीछे चलता था, वे नगर मे 
प्रविष्ट हुए, नगर की प्रदक्षिणा की--नगर मे घूमे तथा सुचन्दनक नामक प्रासाद के 
ऊपरी तल्‍्ले पर स्थित हुए। वहाँ निवास करने लगे | शख के समान सुन्दर ग्रीचायुक्त, महा- 
वाहु घोधिसत्त्व राम ने सोलह हजार वर्ष पर्य्त घर्म-पूर्वंक राज्य किया।" अन्त मे स्वर्ग 
सिघारे। 

शास्ता ने इस प्रकार सत्यो का सम्यक्‌ प्रकाशन किया। पितृशोक से सन्तप्त गृहस्थ 
स्वस्थ हुआ, स्नोतापत्ति फल मे सप्नतिष्ठित हुआ । 


सार-संक्षेप 

भगवान्‌ ने बताया कि महाराज छुद्धोधन महाराज दष् रथ थे, महामाया वोधिसत्त्व 
की माता थी, राहुल-माता यज्योधरा सीता थी । आनन्द भरत था, सारिपुत्त लक्ष्मण था, 
जन-परिषद्‌ू--जनता। बुद्ध-परिषद्‌ थी तथा राम पड्चित तो खुद प्ैं ही था। 


१ दस वस्स सहस्सानि, सट्ठ वस्स सतानि च | 
कम्चुगीवो महावाहु, रामो रज्ज अकारबि॥। श्शा 
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९. जिन रक्षित और रणया देवी: वालाहस्स जातक 


काम-भोग की तीजम्र अभिलापा, दुर्वासना विनाश का कारण हैं। कामान्यों सेब 
पद्यति, जो कहा गया है, घिलकुल सच है, काम के आवेश से विवेक के नेच्न नप्ट हो जह्ठे हैं, 
सतणएव काम-लोलुप अन्चे के रूप मे अभिह्ित हमा है। 

झतताधर्स कर्थयांय सून्न के नवम अध्ययन में जिन पालित एवं जिन रक्षित नामक दो 
वणशिकृपुल्रों की कथा है। रत्नद्वीपवासिनी रयणा देवी मे कामासक्त जिनरक्षित देवी हारा 
निर्मेमता पूर्वक मार डाला जाता है जौर उसका भाई जिनपालित, जो देदी के कामुक प्रततो- 
भन में फेंसता नही, सही सलामत अपने घर पहुँच जाता है। 

ऐसा हो कथानक वाला हस्स जातक मे है | वहां पांच सौ ध्यापारियों का उत्लेत 
है, जो काम-लोलुपटा-वश सिरीसवत्थुकी बक्षिणियों के चग्रुत मे फंस जाते हैं। उनमें से 
आधे कामावेण से विमुक्त हो, छुरक्षित अपने-अपने घर पहुँचते हैं तथा भावे, जो अपने को 
काम-पाण से छुडा नही पाते, बडी दुर्दशा के साथ यक्षिणियों के ग्रास बन जाते हैं । 

गहाँ उपस्थिपित इन दोनों ही कथानकों की विषय-वस्तु की मौलिकता में काफ़ी 
समानता है । जो विपमता है, वह कथा-पभ्रस्तार गत है। जैन कथा काफी विस्तृत है, बोड़ 
कथा सक्षिप्त है, पर, दोनों का हाई एक है---काम-मोग की दुर्लालता से सर्देव वचते रहना 


चाहिए। 
निच रक्षित प्रौर रयणा देवी 


साकन्वीपुत्र : जिनपालित, जिवरक्षित 

अम्पा चामक नगरी थी। वहाँ मावन्दी नामक सा्येबाह निवांत्त करताथा। बढ़ 
बहुत वैभव सम्पन्न था। उसकी पत्नी का नाम मद्ा था।मावन्दी सा्थवाह के मह्रां को 
कोख से उत्पन्त दो पुत्र थे । उनमें से एक का नाम जिनपालित तथा दूसरे का चिनरकल्षित 
था। 

एक वार बे दोनो भाई आपस मे वार्तलाप करने लगे--हम लोगो ने चह्वाज हाथ 
ग्यारह वार लवण-प्रुद्र एर से यात्रा की है। यात्राओं मे हमें अर्ब-लाभ हुई, उफलता मिली, 
हम निविध्नतया, सुखपूर्वक्ष अपने घर लौठे | बड़ा अच्छा हो, हम वारहवी वार प्री जहात 
हारा लवण-समुद्र पर से बात्रा करें| दोनों भाइयों ने परह्पर वो विचार किया। फ़िरवे 
अपने माता-पिला के पास आये, यात्रा, के लिए उचकी अनुमत्ति चाही। ५ 

माता-पिदा में उनसे क्हा---“पुत्री ! अपने यहाँ पूर्वजों से आप्त अचुर ५2 
अधियाँ, मोती, मूंगे, लानें जादि रत्न तथा कांत्य जादि घातुओं के पात्र, बहुमूल्य वस्त, ट्र7 
प्रमूति इतनी प्रचुर संपत्ति विद्यमान है, जो साठ पीढियो तक भी भोगते से कब 
होगी। तुम घर मे रहो, घन-सम्पत्ति का, सत्कार-पम्मान का, सात्तारिक सुझो झा बांधा 
करो । लवण-समुद्र की यात्रा बहुत विधष्न-वावाओं से युक्त हैं। फिर बारहवी बार तक 
तो उपसर्ग या कप्ट्युक्त होती ही है; अतः तुम यह बाच्ा मत क्रो, विस तुम्हे 
बापत्ति न क्ेंलनी पड़े । 


दोनो पुत्रों ने अपने माता-पिता से हुसरी बार, ठीसरी वाद पुनः अबुरीव कि जी 


तस्य : आचार ; फथानुयोग ] कघानुयोग--जिन रक्षित और रणया देवी . बा० जा० ४७७ 


हमने ग्यारह बार ये यात्राएँ की हैं, वहुत लाभ अजित किया है, कोई विष्त नहीं हुआ। 
बारहवी वार यात्रा व रने की हमारी उत्कट इच्छा है। 

माता-पिता ने यद्यपि अपने पुत्रो को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, पर, 
वे मन से उनको यात्रा से विरत नही कर सके; अतः हादिक इच्छा न होते हुए भी उन्होने 
अपने पुत्रों का मन रखने के लिए यात्रा करने की अनुमति प्रदान कर दी | 


समुद्री यात्रा तुफान 

माता-पिता की आज्ञा प्राप्त कर उन्होने अपने जहाज मे बहुत प्रकार का माल लादा, 
रवाना हुए । लवण-समुद्र मे सैकडो-सेकडों योजन तक झागे बढ़ते गये | इस प्रकार अमेक 
सैकडो योजन पार कर जाने के बाद असमयथ मे समुद्र की गजेना, विजली चमवना, बादलों 
की गडगडाहट आदि उपद्रव होने लगे। प्रतिकूल तेज माँघी चलने लगी। वह जहाज तूफान 
से कॉपने लगा, बार-बार विचलित होने लगा, सक्ष॒ब्ध होने लगा, हाथ से जमीन पर पटकी 
हुईं गेंद की ज्यो जगह-जगह नीचा-ऊेचा उछलने लगा | जहाज तरणो के सैकडो प्रह्मारों से 
प्रताडित होकर थरथराने लगा । जहाज के काठ के हिस्से चूर-चूर हो गये। वह देढा हो 
गया । एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए काष्ठ-फलको के जोड तडातडा टूटने लगे, उनमे ठोकी हुई 
लोहे की कीलें मिकलने लगी | उसके सब भाग पृथक्‌-पृथक्‌ हो गये, दिखर गये। जहाज मे 
बैठे हुए मल्लाह, ध्यापारी, कर्मचारी हाय-हाय कर चीखने लगे | वह जहाज अनेक प्रकार 
के रत्त, बहुपूल्य सामग्री तथा सामान से भरा था। जल के भीतर विद्यमान एक पर्वत से 
वह ठुकराया और भग्न हो गया, जल मे डूब गया। अनेक मनुष्य भी अपने माल-असवाब 
के साथ जल मे डूब गये। किन्तु, दोनो माकन्दी-पुत्र जिनपालित और जिनक्षिक बहुत 
फूर्तीलि, कुशल, निपुण, धुद्धिमान्‌, समुद्री यात्रा मे निष्णात तथा साहसी थे । उन्होंने टूटे हुए 
हक का एक काष्ठ-फत्क--काठ का पहिया पकड़ लिया और उसके सहारे समुद्र पर तैरने 
लगे। 


रत्त-दोप 


लवण-समुद्र मे जहाँ वह जहाज नप्द हुआ था, उसी के पास एक बडा द्वीप था, जो 
रल्द्वोप के नाम से विश्रुत था | वह अनेक योजन लम्बा था, अनेक योजन चौडा था | 
उसका घेरा अनेक योजन का था। उसके भू भाग भिन्‍्न-मिनन्‍्न प्रकार के वृक्षों से सुशोभित 
थे। वह द्वीप बहुत सुन्दर, सुषमाभय, उल्लामप्रद, दर्शनीय, मनोहर तथा मोहक था। उस 
द्वीप के ठीक बीच मे एक उत्तम प्रासाद था। बह बहुत ऊँचा था, अत्यन्त शोभायुकत तथा 


मनीहर था। 


रत्नहीप वेवी चण्डा, रौद्रा 


उस श्रेष्ठ प्रासाद मे रत्तद्वीप-देवता नामक एक देवी निवास करती थी। बह देवी 
अत्यन्त थापिनी, चड, रीौद्, क्षुद्र, साहसिक एवं भयावह स्वभाव की थी। उसके महल के 
चारो मोर चार वन-खण्ड थे। उनमे बडे हरे-भरे उद्यान थे 


भ्रातुद्यय : रत्त होीप पर 


जिनपालित मौर जिनरक्षित उस काठ के पटिया के सहारे तैरते-तैरते सत्ह्टीप के 
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निकट आ गये । किनारे पर पहुँचे। कुछ देर वहाँ विश्राम किया । विश्वाम कर पटिया को छोड 
विया। रत्नट्वीप भे उत्रे। खाने के लिए फलों की खोज की, फल तोडे, साये, बावड़ी मे प्रवेश 
कर स्तान किया। स्नान कर वाहर जाये। फिर पक्की जमीन पर, जो दिल्ला जैसी थी, 
बैठे | कुछ थान्त हुए, विश्वान्त हुए । माता-पिता से यात्रा की बाज्ञा लेना, चम्पा नगरी पे 
रवाना होना, लवण-समुद्र मे जहाज द्वारा भागे बढ़ना तूफान का आना, जहाज का दूब 
जाना, काष्ठ-फलक का मिलना, उसके सहारे रत्नद्वीप पर पहुँचना इत्यादि बातों पर वे 
बार-धार विचार करने लगे | उनके मन का सकल्प टूट धुका था | वे मूह हथयेत्ती पर टिकाए 
चिन्तामग्न थे । 


रत्नद्वीप देवी द्वारा भीति प्रदर्शन काम-लिप्सा 

रत्नट्टीप की देवी ने अवधि-ज्ञान द्वारा जिनपालित और जिनरक्षित को देखा। उसे 
अपने हाथ में ढाल और तलवार ली | सात क्षाठ ताड़-प्रमाण ऊँचाई पर वह आकान मे 
उड़ी। अत्यन्त तेज देव-गति द्वारा चलती हुई माकन्दी पुन्रो के पास भाई। वह अत्यन्त हुद्ध 
थी। माकन्दी पुत्रों को तीदण, कठोर तथा निप्दुर शब्दों मे कहने लगी---“मौत को चाहने 
वाले माकन्दी पुभ्रों! यदि तुम मेरे साथ प्रचुर काम भोग भोगते हुए रहोगे तो जीवित 
बचोगे, यदि ऐसा नही करोगे तो नीने कमल, मेसे के सीग, नील की गोली तथा अलप्ी के 
फूल जैसी काली और उस्तरे की घार जैसी तीक्ष्ण तलवार से तुम्हारे वे सिर, जो दाढी- 
मूंछो से ग्रुवत हैं, तुम्हारे माँ-वाप द्वारा सजाये-सेंवारे केणो से शोभित हैं, ताड के फतनों की 
ज्यों काठ कर फेक दूगी |” ये 

माकब्दी पुत्रो ने जब रत््नहीप की देवी से यह सुना तो अत्यन्त भयभीत हो गये, 
कॉँप गये । उन्होने हाथ जोडकर कहा---देवानुप्रिये ! हम आपको म्राज्ञा, वचन तथा 
का पालन करेंगे।” हे > 

तदनन्तर देवी माकन्दी पुत्रों को साथ लेकर अपने महत्त में बाई । बधुय ९० का 
को दूर कर धुभ पुदूगलों से समाविप्ट हुई । उनके साथ बिपुल काम-भोग भोगने लग! 
बह प्रतिदिन उनके लिए अमृत-सदृश फल लाती, उन्हे देती 


रसनद्वीप देवी द्वारा लखण-समुद्र की सफाई हेतु गमन दा 
तदनन्तर एक ऐसा प्रसग बना, शक्रेन्द्र वी आज्ञा से लवण-समृद् के हक कपिल 

नामक देव ने रत्तद्वीप की देवी को एक काम सौंपा कि उसे लवण-समुद्र की सफाई 

है, वहाँ जो भी तण, पत्र, काब्ठ, कचरा, सदी-गडी गंदी वस्तुएं बादि डः तल बार 

बार हिला-हिला कर समुद्र पे निकाल कर दूसरी ओर फरक देती है। वीं 

लवण समुद्र का चक्कर काटना है। ; । 
देवी ने माकन्दी पृत्रो हे कहा--* मैं लवण-समुद्र की सफाई के इक रिपीक कि 

मैं जब तक वापस लोढूँ, तुम इसी उत्तम महल में आनन्द 2 आज तथा भादी- 

मन न लगे तो पूर्व दिला के उद्यान में जाना। उत्त उद्यान में सदा आपाद, वर्षा का सुहावता 

आसोज की मौसम रहती है। अनेक वृक्षो के फूल सदा लिखे आर औ यहाँ खूद आनन्द 

मौसम रहता है | उसमे वहुत-सी वावर्डियाँ, सरोवर और लता-मडप हैं 


के साथ अपना समय व्यतीत करना । हु में अले जाता। 
यदि वहाँ भी तुम्हारा मन न लगे तो तुम उत्तर दिंशा के उद्यान 
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चहाँ सदा शरत्‌ और हेमत्त ऋतु ही होती हैँ | यदि उस उद्यान में भी तुम ऊब जाओ, मुझसे 
मिलने को उत्कठित हो जाओ तो तुम पर्चिम दिल्ला के उद्यान मे चले जाना | उसमे सदा 
वसन्‍्त और ग्रीष्म-ऋतु ही होती है। 

“देवानुप्रियो ! यदि वहाँ भी तुम्हारा मन न बगे तो इस श्रेष्ठ प्रासाद मे लौट 
जाना, यहाँ आकर ठहरना, मेरी प्रतीक्षा करना, दक्षिण दिशा के वन-खण्ड मे कभी मत 
जाना। वहाँ एक बडा साँप रहता है । वह बहुत जहरीला है। उसका जहर बडा चण्ड, उम्र 
घोर भौर बिपुल है। उसका शरीर वहुत विशाल है।वह्‌ जिस पर दृष्टि डाल देता है, 
उसमे उसका विष व्याप्त हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना, कही ऐस्रा न हो, तुम उघर 
चले जाओ और प्राणो से हाथ धो बैठो ।” देवी ने दो-तीन वार इस प्रकार हिदायत की । 
तत्पष्चातू बह अपना कार्य करने चली गई । 

देवी के चले जाने पर कुछ देर वाद उनका मन नही लगा । वे पुव-दिशावर्ती उद्यान 
मे आये। वहाँ वापी आदि में क्रोडा की, मनोविनोद किया, पर, वे वहाँ भी ऊब गये । इसलिए 
उत्तर-दिशावर्ती उद्यान मे गये | वहाँ मन वहलाव किया, पर, अधिक समय वहाँ नही टिक 
पाये। इसलिए वे पश्चिम-दिज्लावर्ती उद्यान भे गये। पिछले उद्यानो की ज्यों वहाँ मी आनन्‍्दो- 
ह्लासमय वातावरण था, पर उत्तका भन नही लगा । 

वे दोनो आपस मे विचार करने लगे कि देवी ने हमे दक्षिण-दिद्यावर्ती उद्यान मे 
जाने से रोका है, हो न हो, इसमे कोई रहस्य है । यो सोचकर उन्होने दक्षिणवर्ती उद्यान मे 
जाने का निदचय किया, उस बोर रवाना हुए। ज्यो ही आगे वढे, उघर से वड़ी भीषण 
दुर्गेन्‍्ध आने लगी, मानो वहाँ गाय, कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य, मैं से, चूहे, घोडे, हाथी, सिंह, बाघ, 
भैडिया या चीते के मृत शरीर हो। वे दुर्गत्थ से घवरा गये । अपने दुपट्टो से मूँह्‌ ढक लिये। 
मूंह ढककर वे आगे वढते गये | वन-खण्ड मे पहुंचे । 


बध-त्थान , छूलारोपित चीश्ता पुरुष 


वहाँ एक बहुत बडा वघस्थान था। वह सैकडो-सकड़ो हष्डियों के समूह से व्याप्त 
था। देखने मे बडा भयावह था। घहाँ एक पुरुष शूली पर चढाया हुआ था। बह करुण-ऋन्दन 
कर रहा था, कष्ट से चीख रहा था। माकन्दो-पुत्र उसे देखकर भयमीत हो गये । फिर भी 
वे छूली पर आरोपित पुरुष के समीप पहुँचे और उससे बोले--“देवानुप्रिय | यह क्या है ? 
किसका वधस्थान है? तुम्हारा क्या परिचय है? यहाँ क्सि कारण आये थे ? इस घोर 
विपत्ति में तुम्हे किसने डाला है ?” 


शूलारोपित पुरुष की दु समरो कहानी 


घूत्ती पर आरोपित, पीढा से कराहते उस पुरुष मे माकन्दी पुत्रों से कहा-.."देवानु- 

! यह बधस्थान रत्नट्टीप की देवी का है। मैं जम्बू-हीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र मे विद्य- 

मात काकन्दी नगरी का निवासी हूँ। घोडो का व्यापारी हैं। मैंने अपने जहाज में बहुत से 
घोडे तथा दूसरा सामान लादा, लवण समरद्र मे यात्रा के बोच मेरा जहाज नप्ट हो गया। 
मेरा सारा सामान डूब गया सयोग-वश मुझे एक काठ का पट्ट मिल गया। मैं उसके गहारे 
तरते-तैरते रस्तद्वीप के पास पहुच गया। तब रलहीप वो देवी ने अवधि-जान द्वारा मुझे 
5 मु अपने अधिकार में किया, अपने महल से ले गई, मेरे साथ प्रचुर वाम-भोग भोगने 
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वह देवी एक वार मेरे एक छोटे से अपराध पर अत्यन्त क्रद्ध हो गई और उसने मेरी 
यह दक्षा कर डाली । देवानुभ्रियों ! तुम्हारे साथ भी न जाने कव वया बीते, न जाने किस 
भयानक विपत्ति मे तुम पड जाओ ।” 

साफन्दी पृश्रो ने शूली पर आरोपित उस पुरुष से यह बात सुनी तो वे धत्यन्त भव॑- 
भीत हो गये । उन्होने उस पुरुष से पुछा---६'देवानुप्रिय ! क्या आप वतला सकते है, हम इस 
देवी के चगुल से किस प्रकार अपने को छूडाएँ ? ” 


पलक यक्ष 

शूलारोपित पुरुष ने उनसे कहा--“इस वन-खण्ड में पलक नामक यक्ष का 
आयतन--स्थान है। वह घोडे का रूप धारण किये धहाँ निवास करता है। वह यक्ष अष्टमी 
चतुर्दे शी, अमावस्या तथा परूणिमा को एक निदिचत समय पर उच्च स्वर पे घोषित करता 
है-- “मै किसको पार लगाऊे? किसकी रक्षा करू ?” देवानुप्रियों | तुम उस यक्ष के स्पान 
पर जाओ, उसकी उत्तम फूलो से पुजा करो। पूजा कर, घुटने तथा पैर भुकाकर, दोनो हाथ 
जीडे, विभय-पूर्वक उसकी पर्यूपासना करते हुए ठहरो। जब वह यक्ष अपने नियत समय पर 
यो बोले--.मैं किसको पार लगाऊँ, किसकी रक्षा करू! तो तुम कहना--'हमे पार प्गाए, 
हमारी रक्षा करें |” केवल वैलक यक्ष ही तुम्हे रत्नद्वीप की देवी के चगुल से छुंडा सकता है। 
हर ऐसा नही हो पाया तो मैं नहीं जानता, तुम्हारे शरीर की क्या गति हो, तुम पर कया 

|| 4) 


यक्षा की गर्ना : पुजा 

यह सुनकर वे दोनो भाई वडी तेज गति से यक्षायततन की दिशा में चले। वहाँ एक 
पुष्करिणी थी। उसमे उन्होने स्नान किया | स्तान करने के पदचातू कमल, उत्तत, नप्िद, 
सुभग आदि पुष्प लिये। यक्षायत्न में आये । छ्रक यक्ष को प्रणाम किया | महाजनोचि 
उत्तम पुष्पो से उसकी पूजा की | जैसा शूलारोपित पुरुष ने कहा घा, वे बपने धुठने और पर 
भुकाकर यक्षा को वन्दन-नमन करते हुए, उसकी पर्युपासना फरते हुए वहाँ वहरे । 


घैलक यक्ष को चेतावनी : सहायता 


अपने नियत समय पर चौलक यक्ष मे पुकारा--“मैं किसे पार लगाओं में किसकी 


रक्षा कस्ूँ १?” रा 
माकन्दी पूत्रो ने खडे हो कर अजलि धाँध कर कहा---'हमे पार लगाए, हँमा' 
रक्षा कीजिए । कब 


एके, न क्ले 

शैलक यक्ष माकन्दी-पुत्रों से वोला--' तुम मेरे साथ जब लवण-समुद्र 

में से जाओोगे, तव बह पापिनी, क्रोघिनी, धयानहा; कर 82220: अलेडक की कट कर 
तुम्हे तीदण, सूद, अनुलोम--अनुकूल, प्रतितोम--अधिकूल, ४ 
करुणापूर्ण उपसगॉ--विध्च-बाघाओ हारा विचलित करने का कहर । देवाबुप्रियो 
यदि तुम रत्लट्टीप की देवी द्वारा किये गये ऐसे वुष्प्रयास का के । 

तो मैं तुमको अपनी पीठ से नीचे गिरा दूँगा। यदि घुस रत्मद्वीप की देवी पते 
का आदर नही करोगे, अपने हृदय से उसे स्थान नहीं दोगे, उसे अपेक्षित 


रत्वद्वीप की देवी से तुम्हारा छुटकारा करा दूँगा ।” 
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- इस पर माकन्दी पुत्रो ने क्षैलक यक्ष से कहा---देवानुप्रियं ! जैंसा आप कहते हैं, 
हम वैसा दी करेंगे, आपके आदेशानुरूप, निर्देशानूरूप रहेगे ।” 


अश्वकृपधारी शेलक पर आरूढ 


तदनन्तर दौलक यक्ष ने वेक्रिय समुद्धात एक बडे अढ्व का रूप बनाया! उसने 
माकन्दी-पुत्रो से अपनी पीठ पर चढने के लिए कहा । माकन्दी-पुत्र बहुत सन्तुष्ट हुए। 
उन्होने शैलक यक्ष को प्रणाम किया | प्रणाम कर वे उसकी पीठ पर आरूढ हुए। अदव रूप- 
घारी शैलक यक्ष माकन्दी-पुत्रो को अपनी पीठ पर लिए सात-आठ ताड-प्रमाण आकाश्ञ मे 
ऊँचा उडा। लवण-समुद्र को बीचोवीच होता हुआ वह अम्बू-हीप के अन्तर्गत भरत्त क्षेत्र मे 
विद्यमान चम्पा नगरी की ओर रवाना हुआ । हु 


देवी द।रा सौत की घमकफी 


उधर रत्न द्वीप की देवी ने लवण-समुद्र के अधिपति सुस्थिति नामक देव द्वारा सौपे 
गये लवण-समुद्र की सफाई के कार्य को पुरा किया । वह अपने महल में लौटी। वहाँ उसे 
भाकरदी-पुशत्र नही मिले । उसने उनकी पूर्वे-दिक्षावर्ती उद्यान, उतर-दिश्ञावर्ती उद्यान तंथा 
पदिचम-दिशावर्ती उद्यान मे क्रश खोज की। पर, वे कही भी दृष्टिगोचर नही हुए । तब 
उसने अपने अवधि-ज्ञान का उपयोग लगाया और यह जाना कि माकन्दी-पुत्र अइब रूप- 
घारी शैलक यक्ष की पीठ पर मारूढ लवण-समुद्र के वीचोबीच होते हुए जम्बू-हीप की दिशा 
मे जा रहे हैं। यह देखकर बह क्रोध से तमतमा उठी । उसने अपनी ढाल मौर तलवार ली, 
सात-भाठ ताड-प्रमाण वह आकाश में ऊँची उडी, अत्यन्त तीन गति से माकन्दी-पुत्रो के 
पास आई। वह उनसे कहने लगी---“अरे माकन्दीपुत्रो ! मृत्यु की कामना करने वालो ! 
क्या तुम यह समभते हो कि मेरा परित्याग कर लवण-समुद्र के वीचोबीच होते हुए अपने 
स्थान पर प्हूंच जाओगे ? समझ लो, तुम तभी जीवित रह पाओगें, जब मुझे अपेक्षित 
मानोगे। यदि सुझे अपेक्षित नही मानोगे तो मैं नीले कमल तथा भेसे के सीग जैसी इस 
काली तलवार से तुम्हारे सिर उडा दूगी ।” 


भाकस्दी पुत्रों का अविचलन 


माकन्दी पुत्रो ने र॒त्नह्वीप की देवी का यह कथन सुना, पर, वे न इससे भयभीत 
हुए, न चस्त हुए, न उहिग्न हुए, न क्षुब्ध हुए और न ज्ञान्त ही हुए। उन्होने रत्नद्वीप की 
देवी के उक्त कथन को न मादर दिया, न हृदय मे स्थान दिया और न उसकी कुछ परवाह 
ही की। यो उसके कथन को आदर न देते हुए वे शैलक यक्ष के साय लवण-समुद्र के बीचो- 
बीच होते हुए आगे जाने लगे । 


देवी द्वारा कामोपसर्ग 


रल्वद्वीप की देवी जब माकन्दी पुत्रो को अनेक प्रतिलोम---विपरीत उपसर्गों द्वारा 
विचलित करने मे, छुब्ध करने मे, विपरिणत करने मे, लुभाने मे सफल नही हुईं तो वह 
अधुर श्गारयुक्‍त, करुणाजनक अनुकूल उपसर्गो द्वारा उन्हे विचलित करने का प्रयत्त करने 
लगी । वह दोली--..“माकन्दी पुत्रो | देवानुप्रियो ! तुमने मेरे साथ हासविलास किया है, 


अंदर आग्रम और तरिपिटक : एक अशुशीलन [ श्रष् : ३ 


रमण किया है, ललित-फ्रीडाएँ की हैं, भूला भूले हो, मनोरंजन किया है, उन सब की कुछ 
भी परवाह न करते हुए मेरा परित्याग कर तुम जा रहे हो, ऐसा क्यो ?” 


जिनरक्षित किडिधित्‌ विचलित देवी हारा ध्रणय-निवेदन 


रत्नदीप की देवी ने अवधि-ज्ञान द्वारा यह जाना कि इससे जिनरक्षित का मन कुछ 
विचलित जैसा है । तब वह कहने लगी---/जिनपालित के लिए तो मैं दृष्ट, कान्त, प्रिय, 
मनोश तथा आनन्दप्रद नही थी, पर, जिनरक्षित के लिए तो मैं सदैव अभीण्सित, कमनीय, 
प्रिय; मनोज्ञ एवं आनस्प्रद थी। जिनरक्षित भी मेरे लिए वैसा ही था; इसलिए मदि 
जिनपालित रुदन करती हुई, ऋन्‍्दन करती हुई, शोक करती हुई, अनुतप्त होती हुई, विज्ञाप 
करती हुई मेरी परवाह नही करता तो कोई बात नही, किन्तु, जिनरक्षित | तुम्हे तो मैं 
प्रिय हैं, भुके भी तुम प्रिय हो, फिर तुम मुझे रोती हुई देखकर भी कुछ परवाह नही 
करते 7” 

रत्तद्वीप की देवी ने अवधि-ज्ञान द्वारा: जिनरक्षित की मनोदक्षा को जान लिया। 
यह भीतर ही भीतर द्वेष से दग्ध थी, बाहर से उसे छलने का अभिप्राय लिए सुग्स्षित 
फूलों की वृष्टि करने लगी और उसको लुभाने के लिए अनेक प्रकार के क्त्रिम अनु रागमय, 
प्रेममय, श्यृंगारमय, मधु रतायुक्त, स्नेहयुक्त वचन बोलने लगी, मानो उसके वियोग मे 
सचमुच वह अत्यन्त खिन्‍म, उद्विग्न, पीडित और दु खित हो। वह पापिनी, कुत्सित-हृदया 
पुन:-पुन: बैसे स्तेहसिक्त, सरस, मृदुल, मधुर वचन बोलती हुई पीछे-पीचे चलने लगी । 


गातकित का उद्रेक : निषतन 

कर्ण-प्रिय, मनोहर आमूषणों के शब्द से तथा प्रथय-निवेदन युक्त बचनो हु 
जिनरक्षित का सन विचलित हो गया । उसे उसके प्रति पुवषिक्षा एुगुना प्रेम उस हे 
गया। वह उसके रूप, लावण्य, सौन्दय, यौवन तथा उसके साथ हुए काम का 
स्मरण करने लगा। उसने देवी की भोर आसबत भाव से देखा । शैलक यक्ष ने खा 
हारा यह सब जान लिया तथा जिनरक्षित को, जो चेतप्चिक स्वस्थता स्वो चुका था, 
शने: अपनी पीठ से गिरा दिया। 


बेंवी द्वारा जिनरक्षित की निर्मम हत्या सिर कत 
उस निर्देय, नृक्लस, पापिनी रत्नद्वीप की देवी ने जब जिनरक्षित है कप ० 
से गिरते हुए देखा तो बह बडे क्रोध और घृणा से बोली--“अरे आपस कं बा 
उसने गिरते हुए जिनरक्षित को जल तक पहुँचने से पूर्व ही अपने दोनो कक वी ओरिशी 
बह बुरी तरह चिल्ला रहा था। देवी मे उसको ऊपर उछाला | जब वह बराक 
लगा तो उसे अपनी तलवार की नोक में पिरो लिया। वह बुरी तरह मिलाप के व बोग 
देवी ने अपनी तलवार से उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डाले | 482४7 पर 
रमत से व्याप्त थे। देवी ने दोनो हाथी की अंजलि कर अप्तत्त दी हर वह लिशरजित 
देवता: को उद्दिष्ट कर ऊपर आकाश की ओर फेंकी जाने वाली बलि के 
के शरीर के टुकडों को चारो दिल्याओ में फेंक दिया। 
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आय सुधर्मा द्वारा दिक्षा 


आयें सुधर्मा बोले--'आयुष्यमन्‌ श्रमणों | जो साधु या साध्वियाँ आचाये अथवा 
उपाध्याय के पास दीक्षित हो कर, फिर मनुष्य जीवन-सम्बन्धी कामभोगो मे आसबत होते 
हैं, उनकी याचना करते हैं, स्पृहा, करते हैं, ,अभिलाषा करते हैं, वे इस जन्म मे बहुत से 
श्रमणों, अमणियो, आावकों तथा श्राविकाओ के द्वारा अवहेलना-योग्य, निन्दा-योग्य होते 
हैं, अनन्त ससार में परिश्षमण करते हैं, उनकी दक्षा वैसी ही होती है, ज॑सी जिनरक्षित की 
थे जो जिनरक्षित की ज्यो पीछे देखता है---सासारिक भोगो से आकृष्ट होता है, वह 
उसी की तरह धोखा खाता है, नष्ट हो जाता है जो जिनपालित की तरह पीछे नहीं 
देखता--परिव्यकत सासारिक भोगो मे आसक्त नही होता, वह उसी की ज्यो निविन्धतया 
अपनी मजिल पर पहुँच जाता है, अपना लक्ष्य साध लेता है, इसलिए साधक को चाहिए, 
वह सदा आसक्ति-रहित रहे, अनासक्त-भाव से वह चारित्र का पालन करे। चारित्र 
स्वीकार कर के भी जो सासारिक सुख भोगो की कामना करते है, वें घोर ससार-सागर 
में गिरते हैं, भटकते हैं। जो भोगो की कामना नहीं करते, वे संसार-रूपी बीहड-वन को 
पार कर अपने सही लक्ष्य पर पहुँच जाते हैं । 


देवी हारा अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्ग : जिनपालित की स्थिरता 


पूर्वोक्त घटित हो जाने के बाद भी रत्न्द्वीप की देवी का क्रोध, क्षोभ शान्त नही 
हुआ । वह जिनपालित के पास आईं। उसने उसे अनुकूल-प्रतिकूल, कडढें-मीठे, कारुणिक 
उपसर्गो द्वारा विचलित करने का, क्षुब्ध करने का, विपरिणत करने का दुष्प्रयास्र किया, 
पर, वह उसमे सफल नही हुई । इससे उसका भन्त, दरीर श्रान्त हो गया। वह जत्यन्त 
शलानि-ग्रुक्त तथा खेद-युक्‍त हो गई! फिर जिधर से आई थी, उधर ही वापस लौट गई । 

शैलक यक्ष जिनपालित को अपनी पीठ पर लिये लवण-समुद्र के बीचोबीच होता 
हुआ उत्तरोत्तर चलता गया, चम्पा नगरी के समीप पहुंचा | चम्पा के बहिवेर्ती उत्तम उद्यान 
में उसमे जितपालित को अपनी पीठ से उतारा, उससे कहा--“देवानुप्रिय ! यह चम्पा 


नगरी दृष्टिगोचर हो रही है।” यह कह कर उसने जिनपालित से विदा ली, जिस ओर से 
आया था, उसी और लौट गया। 


जिनपालित परिषयार फे बीच 


जिनपालित चम्पा में प्रविष्ट हुआ | अपने घर आया | अपने माता-पिता से मिला । 
उसने रोते-बिल्खते हुए जिनरक्षित की मौत्त का समाचार सुवाया। जिनपालित, उसके 
माता-पिता, मित्रो, स्वजनो, पारिवारिक जनो तथा सजानीय पुरुषो ने जिनरक्षित के लिए 
लौकिक मृतकोचित कृत्य किये। ज्यो-ज्यो समय व्यतीत होता गया, चह शोक विस्मृत 
द्ोता गया । 

एक बार की वात है, जिनपालित सुल्लासन पर स्थित था, सुख-पूर्वक बैठा था, 
उसके माँ-वाप ने उससे पूछा--“'पुत्र | जिनरक्षित का मरण किस प्रकार हुआ २”! 
जिनपालित ने मा-पित्ता को सारी घटना विस्तार के साथ कही । 


जिनपालित अपने परिवार के साथ सासारिक सुस्ोपभोग करता हुआ रहने लगा । 


डिंवर आगम और तिपिटक : एक अनुशीलन [चष्ठ:३ 


तभी की बात है, भ्रमण भगवान्‌ महायीर एक समय चस्पा मे पधारे, पृर्णभद्र चैत्य में ढहरे। 
भगवान्‌ को वल्दन-तमन करने हेतु विज्ञाल जन-समुदाय आया। राजा कोमिक भी बाया। 
जिनपालित भी भगवान्‌ की सेवा मे पहुँचा | उसने भगवान्‌ का उपदेक्ष सुना। उस्ते सस्तार हे 
वैराग्य हुआ | उसने श्रमण-दीक्षा अगीकार की। अध्ययन कर चह ग्यारह भगो का ज्ञाता 
हुआ | अन्त मे एक मासिक अनद्यन के साथ वह संमाधिपूर्वक कालघर्म को प्राप्त हुगा। 
सौधर्म तामक स्वर्ग मे वह दो साथरोपम आयुष्ययुक्त देव के कप में उत्पत्त हुआ। अपना 
स्वर्य का आयुध्य पुरा कर वह महाविदेह क्षेत्र मे जन्‍म लेगा, वहाँ सिद्ध होगा-.. मुक्त होगा। 


जायें सुधर्मा हारा असणो को प्रेरणा 


आरय॑ सुधर्मा ने कहा--“जयुष्यमन्‌ श्रमणों ! जो साधु या साध्वियां आचार्य 
अथवा उपाध्याय के पास प्रनश्नणित हो कर मनुष्य-जीवन-सम्बन्धी सासारिक क्ाम-पोगो 
की कामना नही करते, वे जिसपालित की ज्यों ससार-समुद्र को पार कर जाते है ।?? 


बालाहस्त जातक 

भिल्कु की उत्कठा . शास्ता द्वारा उद्बोधन 

शास्ता ने देखा--एक भिक्षु बहुत उत्कंठित है। उन्होने उससे पृष्ठा--"मिश्षु | 
क्या छुम वस्तुत: उत्कठित हो ? 

भिक्षु बोला---“भते ! सचमृच मैं उत्कठित हूँ ।” 

इस पर शास्ता ते पूछा---"भिक्षु | तुम क्यों उत्कठित हो ?” 

भिक्षु ने उत्तर दिया--मते ! मैंने अलकारो से विभूषित एक स्त्री को देखा | मन 
मे कामुकता का भाव जागा। उत्कठा उत्पस्त हुईं” 

शास्ता वोले--/'भिल्लु ! कामिनियाँ अपने सौन्दय, शब्द, गरघ, रस, स्पश्श तथा हास- 
विलास से पुरुषो मे अपने अति आसक्िति उत्पन्‍्त कर देती है | जब वे समझ लेती हैं कि पुरुष 
उनके वश्षगत हो गये हैं, तो वे उनका शील नष्ट कर डालती है, अर्थ नष्ट कर डाहती हैं। 
इसी कारण इन्हे यक्षिणियाँ कहा जाता है। पहले भी यक्षिणियों वे स्त्री जनोचित हास- 
विज्ञास द्वारा एक काफिले के ब्यापा रियो को अपनी ओर आहृष्ठ किया, अपने व में 
किया। फिर जब दूसरे आदमियों के काफिले को देखा तो उन्होंने उतको अपना विद्ञाता 
बनाया । पहले वाले कामासकत जनो को मार डाला, अपने दोनों दाढों से खून बहाते हुए 


उन्हे मुरमुरे की ज्यो चबा गईं | 


सिरीसवत्यु की यक्षिणियाँ 
शास्ता ने इस प्रकार आख्यान कर बह पुर्वेतत कथा इस प्रकार कही-- बस 
पूर्व समझ की बात है, ताम्रपर्णी द्वीप मे सिरीसंवत्यू नामक एक | पी 
उसमे यक्षिणियाँ निवास करती थी । समुद्र में जिन व्यापारियों की तौकाएँ भाग है 5 
वे व्यापारी जब उस समय द्वीप पर आते तो वे सुसज्जित होकर, साथ, 2 आप 
लिए, दासियों से सपरिवृत्त, गोद मे बच्ची को लिए हुए व्यापारियों के निकट भाती। 


१. आधार--.ज्ञाता घर्मकथाग सूत्र, ववम्‌ अध्ययन । 
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पारियो को यह प्रतीत होता कि वे जहाँ आये है, वह मनुष्यों का निवास-स्थान है, वे उन्हे 
खेती करते, गाय चराते गायो की रखवाली करते मनुष्य दिखाती, गाये दिखाती, कुत्ते 
दिखाती | वस्तुत यह सब मायाजनित होता | वे उन व्यापारियों के पास जाती और उनसे 
अनुरोध करतो---“यह यवागूपेय है, यह भोजन है, यह खाद्य है। भाप पीएँ, खाएँ, सेवन 
करें।” व्यापारियों को अललियत का ज्ञान नही होठा। वे उनका दिया हुआ खा-पी लेते | 


व्यापारी जब खा-पीकूर विश्वाम करते तो वे उनका कुशल-क्षेम पूछती, उनका परि- 
चय पूछती--.आपका निवास कहाँ है ? कहाँ से आ रहे है ? कहाँ जाना है ?” वे कहते -- 
“हमारी नौकाएँ टूट गईं, इस कारण हमे द्वीप पर आना एडा | इस पर वे कहती-- 
“आर्यों | हमारे स्वामी भी नोकाएं लेकर, उन पर अ।रूढ होकर व्यापार्थ गये थे । तीन वर्ष 
व्यतीत हो गये हैं। वे नही लौटे । कही मर गये होगे । आप भी व्यापारी हैं। हम आपके 
चरणो की सेवा करेंगी, आपकी होकर रहेगी।' 


यो वे यक्षिणियाँ उन व्यापारियों को कामिनियो के सदुद्य हास-विलास से आकृष्ट 
कर अपने साथ यक्षगगर मे ले जाती । इसो अकार पहले से पकडे हुए जो मनुष्य तब तक 
जीवित होते, वे उन्हे जादू की साँकल से वॉचकर जेलखाने मे डाल देती । यदि उन्हे अपने 
निवास स्थान ताश्रपर्णी द्वीप में ऐसे मनुष्य, जिनकी चौकाएँ मग्न हो गई हो, नही मिलते 
तो थे उघर कल्याणी नदी तथा इघर नागद्वीप इन दोनो के मध्यवर्ती समुद्र तठ पर भ्रमण 
करती | यही उनका कर्म था | 


ध्यापारी यक्षिणियों के चंगुल में 


एक बार की घटना है, पाँच सौ व्यापारी थे। अपनी नौकाएँ लिए समुद्र मे आगे 
बढ रहे थे | उनकी नौकाएँ भग्त हो गईं । वे सयोगवश ताम्रपर्णी द्वीप मे रिथित यक्षमगर के 
समभीष उतरे। वे यक्षिणियाँ उनके समीप आई । उन्हे लुमाया, मोहित किया, अपने साथ अपने 
नगर मे ले आईं । इससे पूर्व जो मनुष्य पकडे हुए थे, उन्हे जादू की साँकल से बाँध कर जेल 
खाने में डाल दिया। ज्येष्ट यक्षिणी ने ज्येष्ठ व्यापारी को तथा अवशिष्ट यक्षिणियों ने अब- 
छिष्ट व्यापारियों को अपना स्वामी बनाया । 

ज्येष्ठ यक्षिणी तथा दूमरी यक्षिणियाँ रात के समय जब वे व्यापारी सोये होते, जेल 
खाने मे जाती गौर वहाँ वदी बनाये गये मनुप्यो का मात खाती । फिर वापस आती 


ज्येष्ठ व्यापारी को सूस 


ज्येष्ठ यक्षिणी कारागृह मे मनुष्य का मास खाकर वापस लौटती, त्व उसका शरीर 
शीतल दह्वोता । एक बार बैसी स्थिति मे ज्येष्ठ व्यापारी ने उसका स्पर्श किया तो उस्चे प्रतीत 
हुआ कि यह मानुषी नही, यक्षिणों है। उसने सन-ही-सन विचार किया--इसी की ज्योये 
दूसरी पाँच सौ भी यक्षिणियाँ ही होगी। हमको इस स्थान से भाग जाना चाहिए | दूसरे 
दिल प्रात-काल बह उठा, हाथ मूंह घोये । उसने अपने साथी व्यापारियों से कहा--/ प्ये 
मानवियाँ नही हैं, यक्षिणियाँ है । हमारी ही तरह जब दूसरे व्यापारी, जिनकी सौकाएँ भगत 


हो जायेंगी, जायेगे तो ये उन्हे अपने पत्ति वना लेंगी और हमे खा जाएँगी | चलो, हम यहाँ 
से भाग चलें” 
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उन व्यापारियो मे से आधे--ढाई सौ कहने लगे-..-!'हम इनको नहीं छोड तकते। 
हम इनको नही छोड सकते । हम नही मागना चाहते। तुम जा सकते हो, भाग सकते हो।” 

जिन ढाई सौ व्यापारियों ने ज्येष्ठ व्यापारी की बात मानी, ज्येष्ठ व्यापारी उत 
ढाई सौ मनुष्यों को साथ लेकर वहाँ से भाग छूटा। 


बावल-अध्य फे रूप में बोधिसत्त्व 


तब बोधिसत्व बादल-अश्व के रूप मे उन्पन्त हुए थे।उस्त बादल-अर्य का रग 
सफेद था | उसका मस्तक क/क-सदुद्य था | उसके बाल मृज जैसे थे। वह ऋष्धिश्वातरी था। 
चह गगनघारी था। वह हिमालय से ऊँचा उठ गगन मे आरोहण करता---उडता, ताज्रपर्णी 
हीप पर जाता, वहाँ ताम्रपर्णी सरोचर के कीचड भे स्वय उगे हुए धान खाता, वैसा कर 
वापस लौट आता । जब वह इस प्रकार जाता तो करुणा से अनुप्राणित होकर मनृष्य की 
घाणी मे बोलता-- “क्या कोई ऐसा है, जो जनपद जाना चाहता हो ।” वह तीन बार इत 
प्रकार कहता। 

अपने नित्य-कर्म के अनुसार जब वह बादल-अश्व उस दिन उस प्रकार बोला तो उन 
भगने वाले व्यापारियों ने उसके पास जाकर हाथ जोडकर कहा---“स्वामिती | हम जनपद 
जाना चाहते है” 


घादल-अध्व के सहारे बचात 


बादल-अदव ने कहा---''तो तुम मेरी पीठ पर चढ जाओ।" कुछ उसकी पीठ पर 
चढ़े । कुछ ने उसकी पूछ पकडी, कुछ हाथ जोडे खडे रहे। बोधिसर्व अपने विशेष इप्य- 
प्रभाव से उत्त व्यापारियों को, जो त पीठ पर चढ सके थे और न पूछ ही पकड से, भी 
ढाई सौ व्यापारियों को जनपद ले गये। उनको अपने-अपने स्थानों पर पहुँचाया और सर 
अपने रहने के स्थान पर आये। 

सन यक्षिणियों ने भी, जब उनको नये आदमी मिल गये, अपने पास रहे उन ढाई सो 
व्यापारियों को मार डाला ओर खा लिया । 


घुद्वोपदेश 
शास्ता भिक्षतो को सम्बोधित कर बोले--“भिक्षुओ ! जो व्यापारी उन यक्षिणियो 
के मोहपाक्ष में बंधे रहे--वश्षगत रहे, वे विनष्ट हुए । जिल्होने बादल-अदव का 3223 
वे सकुशल अपने-अपने स्थानों पर पहुँच गये । भिक्षुओ | बुढदधो के उपदेश के हक बा 
नही करने वाले मिक्षु-सिक्षुणियाँ तथा उपासक-उठपासिकाएँ भी चार जम ; 
तरह के बधन, दण्ड भादि द्वारा घोर हु ख प्राप्त करते है। जो बुढो का 
वे तोन कुल-सम्पत्तियाँ, छः काम-स्वर्ग एव बीस ब्ह्मलोक प्राप्त करते 2 
का साक्षात्कार करते है, यों अनिर्वेचनीय, सर्वोत्किष्द चुल की अनुभूति के 
अभिसस्वुद्ध होने पर भगवान्‌ ने ये वो भायाएं कही--- के 
“ये ले काहस्ति ओवाद नराबुढ ते बेसित 
स्यसव ते गमिस्तन्ति रबखसीहीब वाणिना॥आर 
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ये चर काहन्ति ओवादं नरा बुद़ेंन देसित | 
सोत्यि परड्गमिस्सन्ति वालाहेनेव वाणिजा॥शा 
जो मनुष्य बुद्ध द्वारा देशित---निरुपित शिक्षा के अनुरूप नही चलते, वे राक्षसियो--- 
यक्षिणियों द्वारा सकटग्रस्ट व्यापारियों की ज्यों व्यनन--धोर दु ख प्राप्त करते हैं। जो 
मनष्य बुद्ध हारा देशित--निरूपित शिक्षा प्राप्त करते है, वे क्ुशलपुर्वक इस ससार सागर को 
पार कर जाते है, निविष्नतया निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, जिस प्रकार वे व्यापारी बादल- 
गदव के द्वारा प्रेरित होकर सकट के पार पहुँच गये।” 


शरंडद ,  आगम और त्रिपिटक , एक अनुझीलव लिप: ३ 


१० बया और बन्दर: कुठटि वूसक जातक 


अंपने कार्य-कौक्ल, दिल्प-तैपुण्य भरादि का कभी दम्म नही होना चाहिए। किद्ती 
अयोग्य व्यवित के साथ भी दम्भवश् ऐस! व्यवहार नही करना चाहिए, थो उसे अप्रिय और 
अपमानजनक लगे | अपने को अप्रमानित समझ लेने से उसमे अ्रतिश्षोष की अग्नि पर्यलित 
हो जाती है। प्रतिक्षोव को ज्ञान्त करने हेतु वह बहुघा उपद्रवात्मक, हिसात्मक रुख अपना 
लेता है | 

एक दूसरा पक्ष और है, उद्दण्ड एव उद्धृत पुरुष को ब्षिक्षा देने हेतु किया गया व्यव- 
हार उस द्वारा हिंतात्मक दृष्टि से नहीं देखता है। तिर॒स्कार मान लेने प२ उसमे क्रोप का 
आवेग एवं बदले की दुर्भावना सहज ही उभर आती है। 

जैन-वादूमय के अन्तर्गत बृहत्कल्पसाष्य, आवद्यक चूणि आदि मे तथा वौद्ध-वाढ- 
मय के अन्तर्गत कुटि दृसक जातक से बन्दर ओर बये की कथा एक ऐसा ही प्रसंग है, जहाँ 
बये की द्वारा बन्दर को कुटी बनाने का कहे जाने पर वन्दर उसे अपना अपमान समझकर 
बये का घोसला घूर-चूर कर डालता है। जैन-कथानक एवं बौद्ध-क्थानक क्रमश, उपयुक्त 
दोनो तथ्यों के संसूचक है । 

बौद्ध-कथानक का वैशिष्ट्य यह है, वहां वन्दर और बये का प्रसंग सीधा उपस्थापित 
नही होता। स्थविर महाकाश्यप के पात्र ठोड देने वाले, कुटी जला देने वाले उहष्ड ग्िश्ु 
उलुद्द कशब्तक के पूर्व-जन्म के वृत्तान्त के रूप मे वह शास्ता द्वारा आश्यात है। 


बया और बंदर 
कौशल का दम्भ 


एक वया था। उसने अपने लिए एक पेड पर वड़ा अच्छा घोसला बवाया। एक वार 
का प्रसय है, वर्षा का मौसम था, शीतल पवन चल रहा था, निरन्तर पानी बरत रहा पा। 
उस समय एक बन्दर सर्दी से कॉपता हुआ, वर्षा मे मीगता हुआ कुछ वचाव के लिए उस पेड 
के नीचे माया । वहाँ बैठा । 

वया अपने सुरचित, सुरक्षित घोसले मे बैठा था। उपते वन्दर को शीत छै विदृरते 
हुए देखा, बह बोला--"भरे बर्दर ! जरा ऊपर वजर उठकर देख, यह मेरा धोसला है। 
कितनी मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। मेहनत का सुफल मैं भोग रहा हूँ। इस कफ 
ठण्ड और वारिस मे मैं यहाँ सुल से निरापद्‌ बैठा हूँ। मृसलाधार बरसते पाती से ' ह 
भय नही है और न शीतल बयार ही मेरा कुछ विगाड सकती है। बरे मूढ ! बुरे से 
बडा तरस आता है, मन में बड़ी कदंणा उठती है, तेरे हाथ है; तेरे पर हैं, जो परिश्रम 
के साधन है, किन्तु, छू बालसी है। तू सर्बथा सक्षम दोता हुआ भी आानस्य हक 
करता नही। वारिस की तेज वौदारें तू वर्दादत कर सकता है, शीतल बयार दे 
मेल सफता है, किन्तु, योड़ा-सा परिश्रम कर आवास के लिए धर बनाने को उत्कठित, 
हित नही होता, प्रयत्त नही करता 77* 

बया मे जो कहा, वन्दर ने खामोशी के साथ सुना । 
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पपमान का प्रतिशोध बये के घोंसले का घ्वक्ष 


बया ने फिर अपनी बात को दुहराया, कई बार दुहराया तो बन्दर अपना सन्तुलन 
खो बैठा । उसने इसे अपना मारी अपमान समझता | वह जहाँ बैठा था, वहाँ से उछला | वृक्ष 
की उस शाखा पर जा पहुंचा, जिससे बया का घोसला लटक रहा था | उसने उस शाखा 
को पूरा जोर लगाकर हिलाया | बया, जो घोसले मे बैठा था, जमीन पर आ गिरा | वन्दर 
ने घोसले को अपने हाथो से तोड-मरोड डाला, बिखेर डाला और उसे पवन में उडा दिया । 

बन्दर ने फिर वया से कहा-- “अब तुम भी मेरे जैसे निस्त्रप-तपाशून्य, लज्जाशूत्य 
हो गये हो, मेरी ही तरह तुम अब वर्षा मे मीग रहे हो, शीत से काँप रहे हो, कितने सुन्दर 
प्रतीत होते हो 


शिक्षा 


जेंसे गचित होकर बया ने स्वय अपने विनाश को आमन्नरित किया, उस प्रकार किसी 
भी लब्धि प्राप्त साधु को गये से, अहकार से उन्मत्त, उद्धत नही बनाना चाहिए।* 


कुटि दृुसक जातक 
“मनुस्सस्सेव ते सीस”“**" “भगवान्‌ ने यह ग्राथा, जब वे जेतवन मे विहार करते 
थे, उस युवा भिल्लु के सम्बन्ध मे कही, जिससे महाकद्यप स्थविर की कटी को जला दिया 
था। 


भगवान्‌ ने उस कथा का इस प्रकार आरुयान किया-- 


दोयुवा सिक्षु एक सेवासावो एक असहिष्णु 

स्थविर महाकश्यप उस समय राजगृह नगर के समीपवर्ती वन मे एक क्ुटी मे निवास 
करते थे। उनकी सेवा द्वेतु दो थुवा भिक्षु उनके साथ रहते थे। 

उत्त युवा भिक्षुओ मे एक सेवाभावी था, उपका २-परायण था, साभिरुचि स्थविर की 
सेवा करता था। दूसरा इससे बिपरीत प्रकृति का था । वह असहिष्णु था। दूसरे द्वारा किए 
गये काये को अपने द्वारा क्रिया गया बताना उसकी आदत थी। जब सेवाभावी, परोपकारी 
भिक्षु स्थविर फे मुख्त-प्रक्षालन का पानी आदि रखकर चला जाता तो धह दूसरा भिक्षु स्थविर 
के पास जाता, उन्हें प्रणाम करता और कहता--''भन्ते ! मैंने मुख्-प्रक्षालन हैतु आपके लिए 
जल रख दिया है। आप मुखर प्रक्षातन करें। यो कहकर बह चला जाता। उपकारी सिल्षु 
श्रात'कान्ष ज्ञीक्र उठकर स्थविर का परिवेण स्वच्छ कर जाता । जब स्थविर बाहर निकलते, 
स्व वह दूसरा भिल्नु इधर-ठघर फाड़, लगाने का उपक्रम कर यो दिखलाता मानों उससे 
समस्त परिवेण की स्वय ही सफाई की हो । 

सेवाभावी एव कत्तंव्यनिष्ठ सिक्षु के यह झुब ध्यान भे था । उसने एक बार विचा रा-... 


१ झाधार --वृहत्कल्प भाष्य तथा वृत्ति उद्देशक २.३२५२, 
भआवद्यक नियुक्ति ६८९१, 

आवध्यकघूर्णी पृष्ठ ३४५, 

जावध्यक हारिभद्वीय वृत्ति २६२ । 


६० भागम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [ बे : 


यह असहिष्णु भिक्षु, मैं जो-जो कार्य करता हूँ, उनके सम्बन्ध मे ऐसा प्रदर्शन करता है, भातरो 
वे उसने ही किये हो। उसकी यह गादत मैं प्रकट करू | 


असहिष्ण सिक्षु को सम झाने का उपकस 


स्थय कार्य न कर अपने साथी द्वारा किये गये कार्य को अपना बताने वाला भिन्न 
गाँव मे जाकर, भोजन कर, वापस लौटकर सोता था, तव सेवाभावी सिक्षु ने स्नान का 
जल गर्म किया, उसे पीछे की ओर स्थित कोठरी में रखा। थोडा-सा पानी--मात्र आभी 
नाली चूल्हे पर छोड दिया। 

दूसरा भिक्षु उठा, चूल्हे की ओर गया, देखा--पानो के वर्तेन से भाष उ6 रही है। 
उसने सोचा, पानी को गर्म कर स्नान करने की कोठरी मे रख दिया होगा ! वह स्वविर 
काव्यप के पास गया और उनसे कहा---/'भन्ते ! स्तान की कोठरी भे जल रखा है, बाप 
स्नान कर लीजिए ।” अच्छा, स्वान करता हूँ, यह कहकर स्थविर उस भिक्षु के साथ स्तान 
की कोठरी मे आये । कोठरी मे स्नान का पानी नही था, तो उन्होने उनसे पृद्धा--/“गर्म पानी 
कहाँ है ? वह भिक्ष्‌ शीघक्षता से अग्निशाला मे पहुँचा, चूल्हे पर जो वर्तंत रखा था, उत्तमे 
कड़छी फिराई । वर्तनखाली था। बहुत थोड़ा-सा पानी उसमे था। लालो बन मे 
कड़छी फिराने से 'सर' शब्द हुआ। उस दिन से यो द्षब्द करने के कारण वह भिक्षू 'उततुदृह- 
शब्दक' नाम से अभिद्दित किया जाने लगा । उसी वक्‍त सेवाशील भिक्षु पीछे स्थित कोठरी 
मे से नहाने के लिए रखे ग़म पानी का वर्तेन ले आया और बोला--“भन्ते | आप स्नाव 
कीजिए। स्थविर ने स्वान किया। तत्पदचातू उन्होंने विचार किया--उलुद्धृकशब्दक को मुझे 
समकाना चाहिए, यद्यपि यह कठिन लगता है, वह समझ जाय । सायकाल जब वह भिल्ल 
स्थविर की सेवा में उपस्थित हुआ तब स्थविर थे उसे कहा---आयुष्मनू ! श्वमण का कर्तव्य 
है, चह जो अपने द्वारा कृत है, उसे ही अपना किया कहै। ऐसा न होने पर उसे जावबुभकर 
असत्य-भाषण करना होता है भविष्य मे ऐसा मत करना ।”* 


असहिष्णु उलुइकशब्दक हारा विपरीत आचरण 

स्थविर महाकश्यप ने तो सद्भावना से ऐसा कहा था, किल्तु, वह भिक्ष उसे सह 
नही सका। वह महाकद्यप के प्रति मन-ही-मन बड़ा कुपित हो गया। हूधरे दिन वह स्मविर 
महाकाश्यप के साथ भिक्षाटन हेतु गाँव मे नही गया, महाकाइयप दुसरे सिक्षु के साथही गाँव 
में गये । 
पीछे से उल्लुडकदाब्दक उस उपासक-परिवार मे पहुंचा, जो बहा 
विशेष श्रद्धाशील एवं भक्तिक्षीत था। वहाँ उसे परिवार के सदस्यों ने पछधा- 
स्थविर महाकश्यप कहाँ है ? ” है 

उलुड्कक्षब्दक बोला---वे अस्वस्थ हैं; अतः विहार में ही स्थित हैं। 

“भन्ते ! तो उनके लिए क्या-क्या चाहिए ?” 

उलुड्धू कद्षव्दक ने उनके लिए “अमुक वस्तु चाहिए, 
अपने रुचि के पदार्थ लिये | मनोनुकूल स्थान पर गया, छाया: 
ग्या। 


यो कहकर उनसे कई प्रकार के 
-पीया । फिर वह विहार में वा 
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अनाचार-ध्याग का शिक्षा 

उससे अगले दिन का प्रसग है, स्थविर महाकाइयप उसी परिवार मे गये, बैठे । परि- 
वार के लोगो ने उससे पुछा--/“भन्ते ! आपको क्‍या तकलीफ है ? कल आप विहार मे ही 
रहे, वाहर नही पधारे। हमने अमुक युवा भिक्षु के साथ आपके लिए खाद्य-पदार्थे भेजे, आपने 
आहार किया ?” 

# स्थविर ने यह सब सुना । वहाँ चुपचाप भोजन किया। कुछ भी उत्तर नही दिया। 
विहार मे गये | सायकाल जब उलुड्कशब्दक उनकी सेवा में आया तो उन्होने उससे कहा-- 
“आमयुष्मन्‌ ! अमुक याँव मे तुम गये, वहाँ अमुक परिवार मे 'स्थविर अस्वस्थ हैं, उन्हे यह 
चाहिए, वह चाहिए! आदि कहकर खाद्य-पदार्थ लिए, फिर स्वयं खा गये। मिक्षु स्वय अपने 
मुँह से पदार्थ-विशेष को याचना करे, यह उचित नही है। यह अनाचार है--भिक्ष आचार 
के प्रतिकूल है। फिर कभी ऐसा मत करना ।”' 

जब उसने ऐसा सुना, वह भीतर-दी-भीतर जल-भुन गया । स्थविर के प्रति उसके 

* मन में क्रोध तो थाही, इस घटना से वह और वढ गया। वह मन-ही-मन कहने लगा--- 

'स्थविर की कितनी बुरी आदत है, उस दिन गर्म पानी की बात को लेकर मेरे साथ कंग्रढा 
किया और आज मैंने इसके उपासको के घर से लेकर मुट्ठी भर भात खा लिया, इसके लिए 
ऊंगडा कर रहा है । मैं इसे देख लूगा । 


उलुड्फश्नन्दक द्वारा तोड़-फोड़ भागजनी 


दूसरे दिन की बात है, जब स्थविर महाकाइयप भिक्षाथ गाँव मे गये तो पीछे से उसने 
हाथ मे मुद्गर उठाया, स्थविर के उपयोग में आगे वाले जो भी पात्र कुटी मे थे, उन्हे तोड़- 
फोड़ डाला । पर्णकुटी मे आग लगा दी। स्वय भाग गया। कुंटी जल गईं | इस घोर पाप-कृत्य 
'के कारण वह जीते जी मनुष्य-प्रेत हो गया, सूख गया । मरकर वह अवीची नामक नरक मे 
उत्पन्त हुआ। उस दुष्ट भिक्षु का अनाचार पूर्ण व्यवहार लोगो मे प्रकट हो गया। 


शास्ता द्वारा प्रेरणा 


कतिपय भिक्षु राजगृह से विहार कर श्रावस्ती पहुंचे । उन्होने अपने पात्र, चीवर- 
वस्त्र आदि उपकरण उपयुक्त स्थान पर रखे। तब श्ास्ता श्रावस्ती मे विराजित थे। वे 
” छतके पास भये, प्रणाम किया, सन्निधि मे बैठे । श्ास्ता ने उनसे कुछल-क्षेम पुछा, जिज्ञासा 
'की-+.“अभी कहाँ से जाये हो ? ” 
ः भिक्षुओं ने कहा-- “भन्ते ! हम लोग राजगृह से आये हैं ।”” 
शास्ता ने पुन. पूछा -- “वहाँ जभी घर्मोपदेष्ठा कौन आचार्य है ?” 
“भन्‍्ते | इस समय वहाँ स्थविर महाकश्यप विराजित हैं ।” 
“भिन्नुओ | स्थविर महाकादयप कुदल-पू्वक हैं ? 
भिक्षु बोले-..भन्ते ! स्थविर तो कुशलतापूर्वक हैं, किस्तु, उनके उलुझुकवाब्दक् 
नामक दिष्य ने, जिसे आचाये ने उसकी कुत्सित भ्रवृत्तियो के णरिहार हेतु उपदेश दिया, कऋद्ध 
होकर घडा उत्पात किया। जिस समय स्थविर महाकाश्यप भिक्षार्थ गाँव मे गये हुए थे, उसने 
हाथ भे म्ुदूगर उठाया बौर स्थविर के उपयोग के सभी पात्रों को तोड-फोड़ डाला, पर्णकुटी 
में आय लगा दी और वहाँ से भाग गया।” 


हि गम दोर पिपिल्क ६ एक अशुशीतप [संघ ३३ 

शत शोले--5शिशुरों ! ऐसे शूढ शिष्य पे साथ रहने शो बरेशा दो रइरिर 
बंपशथ१ के लिए ए४४शी रहता ही बच्चा है।। 

शाह मे इस तथ्ष दो दिशद ३ रे हुए ३३ «थाई अपने है उत्तर पा बररे सह 
सहषारी- शथो ५ दि तो अरेशा रहएा ही शेपस्कर है। अशादी के ह(५ रह भी 
अच्छा वहीं ।* 

ऐिए हिशुओं की रुप्योषिति व ९ धशमान्‌ बोजे--+जह शिशु शेशुर एह जाए हे 
ही शसे ३) पमेस %रऐे काश! हे, पूरे रूप से थी उशऐ ऐसा हो दिशा है (५ ऐेश्श रह 
ही भद्ध होता है, ५8से भी हुफी तह कझ होता रहा है (" 

दिश्वुीं पे पु--कषा 4 हुऐ बा भगशाद्‌ हे बतुरोष फिश घश्याएंते एव ६कर 
फ्हा 


मोमिसर्य झूपे एशो के रूप से 

भुर्दे बन ४१ नुत्तारत है बारापर्ी भें रा भहाएत का राज्य ९ एव दो शेर 
ये बडे एसी को ोपि में रण महुँच फिपा । भहे हुए | हिरालर-एरेश हें अप्वाह रूस करे । 
को, शुष्तप थार से बचने ऐ एिए एक सुप्दर, सुरशित घोंपसा बताश 


अरदर को शुहीे मषामे को शिक्षए 
एक दिए पे मा है. बृसादार दर्षा हो सही पी ! शीषय (ईदी ! एक बष्रर ह३९ 
है २ए रहा घा । शोर इश्ण भाणिर पा रि एएके दौज २३२३ हे दे। पह सोजिह₹६ के 
संभीए शाकूर भ२१ । शोषिररव दे रेशा--शर२र बह ३४० एा (ह। है। सहोदे रहे हिए 
मे शावना से कह - कर ! तुभ्हारा शब्तर शपुष्ए हे सरुश है, तुश्हुप्रे हए शोररर 
ही शतुध्घ के रशे ही है १ ७९ घह कौ स्स्य है फिसुध्टारे रर पही है. हुए एही बाण 
ऐात़े ६६ 
इस ५३ ६प९ बोस! ५हहु रही है. भेरा भस्तरू भदुष्द हेः सरृश हे. हइफए री 
उश्ली ऐे जैसे है. २७. शसुध्फों हे जग २७७ पशत -हुछ्धि हुरू मे रही है ६ * 
गह सु५रूर कोफिसर्द दे ६६६--४जिहुशए पित्त अपवर्दित -- अर्थिए घेरे हीरा 
है. शिसुश। चित्त हुश३ होए( है -जिशरे एऐशए्शा पी हौरी: को पिय कपे३ ८ 5 
रुथसे हाह करए है, जिशरत शोस अधुद--भरिदर होडा है-"फिएओे परिए रे) व 
होऐ. एशसे ३ थी ए/चशानव -पचिपर झाव, उलच पिप्तए ठही हे:ह६ हे झ्ष्दो ही रह 
हो॥॥ एस जए है ऋर३९ ? (४ शोश शय स्दतिवरण, एस्डच् घर कुशे, इज्यीज हुए एऐरि 
३. चर ये शब्स्व्फे्श, रेप्दे सब्सिशेफ्रो २ 
एक चरिय रउह सिर, पिरशे शासे रहापक परत 
२६ सतुश्प्ररेद ते सर, हुस्चरद/ थे बुर 
अच् पे् मु च्णेप, ऋुद(रे तेद दिश्केरि ॥ 
३. ब्म्रहश्ऐेप से रोए, इज्पारा व दिस) 
माह सेल शतुररेसु, शा मे एक्फाव निरक्रे ॥ 
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त्याग करो, प्रयत्वक्षील बनो, शीत, वायु और क्षातप से बचने के लिए एक कुटी बता लो [”** 


बये का घोसला चूरचूर 

वन्दरने वये के कथन पर हित की दृष्टि से विचार नही शिया। उसने विपरीत सोचा 
--यह वया खुद तो वर्षा आदि से सुरक्षित स्थान मे बैठा है, मैं जो वर्षा और छीत से कष्ट 
पा रहा हूं, मेरा उपहास कर रहा है। मैं ऐंसा करूगा, जिससे बैठने के लिए इसके घोसला 
ही न रहे। यह सोचकर वह ब्ये को पकडने के लिए कूदा। वया तत्क्षण बहाँसे उड़कर 
दूसरी जगह चला गया । बन्दर ने धोसले को चूर-चूर कर डाला, नष्ठ कर दिया और वहां 
से चलता बना | 

भगवाद्‌ ने कहा---“स्थबिर कादयप की कुटी जलाने चाला उलडकशब्दक भिक्षु तब 
बन्दर था, वया तो स्वये मैं ही था ।” 


६१. अनवद्वित चित्तस्त, सहुचित्तस्स दुब्भिनों! 
निच्च॑ अध्चुदसीलस्स, सुचिभावो न बिज्जति ॥ 
सीकरस्सानुभावं, वीतिबत्तस्सु सीलिय। 
सीतववातपरिचाण्णं, करत्यसु कुटिक कपि॥ 
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११ वासदेव कृष्ण: चठ जातक 


भारतीय-वाड.सय के अन्तर्गत अनेक विस्तृत, सक्षिप्त, गद्य, पद्य आदि विधिल 
विधाओ मे, विविध भाषाओं से विरचित कृतियों मे वासुदेव ऋष्ण एक गरिभामय बरितत- 
नायक के रूप मे वर्णित हुए हैं। 

जैन-साहित्य मे त्रिपष्टि शलाका पुरुषों मे--पाम पृण्पक्षील उत्तम तिरेसठ पुरुषों में 
उनका वासुदेव---अर्घध चक्रवर्ती के रूप मे विशिष्ट स्थान है । लन्तकुदुद्षांग सूत्र, उत्तराष्यवन 
ठीका, वसुदेवहिंडी, निषब्टिदालाकापुरुष चरित, हरिवंश-पुराण जादि मे उतका चरित 
पूर्वापर-सम्बद्ध घटना-क्रमो के साथ बहुत विस्तार से निरूपित हुआ है। जैन-परंपरा के अन्त- 
गत ससस्‍्क्ृत, प्राकृत, अपञभ्र श---इन प्राचीन भाषाओं तथा अंनेक अवचीन भाषात मे कृष्ण- 
काव्यघारा का बहुत विकास हुआ । 

बौद्ध-वाड भय मे कृष्ण-काव्यघारा का वैसा विकास तो नही हुआ, किन्तु, उत्तका मूल 
उत्स वहाँ भी विद्यमान है। वहाँ घड जातक मे जो वर्णन आया है, वह वासुदेव कृष्ण के 
चरित के समक्ष है | 

घद जातक मे वासुदेव ताम का ही प्रयोग हुआ है। जैत-कथानक मे बासुदेव की मा 
का नास देवकी है, बौद्धकथानक मे उसके स्थान पर देव यर्भा है । जैन-कथानक मे देवकी 
के शिक्षुओ की हत्या का जो प्रसग है, उसी कोटि का प्रसग बौद्ध-कथानक मे है। वहां मो 
राजा देवगर्मा के शिक्षुओ की ह॒त्या करने का कृत सकलप है। दोनो ही कथानको मे हृत्योद्यत 
राजा फस के नाम से अभिह्ठित है। देवकी और देवगर्भा के पुत्रो क्री सख्या में अन्तर है। 
देवकी के सात पुत्र है, जबकि देवगर्भा के दस पुत्री का उल्लेख है। जैन-क्थानक के अनुत्तार 
सन्‍्द गोप के यहाँ वासुदेव कृष्ण का लालन-पालन होता है, उती प्रकार बौद्ध-कपानक मे बाहु- 
देव और उसके भाइयों का ननन्‍्दगोपा के यहाँ पालन-पोपण होता है। हु 

वाधुदेव कृष्ण के विनाशार्थ जैसे कस द्वारा मल्लगुद्ध आयोजित किये जाने का जैन- 
कथानक मे उल्लेख है, वैसा ही मल्ल-युद्ध का प्रसण बौद्ध-कथानक में आता है। बासुदेव के 
भाई के रूप मे बलदेव दोनो मे है। जैन-परपरा में बलदेव के पर्याववाची बलभद् और वल- 
राम भी है। दोनो ही कथ्रानको मे चाणूर और मुष्टिक नामक मल्ल अखाडे मे उतरते हैं। 
चासुदेव और बलदेव से मुकाबला होता है। जैन-कथानक के अनुवार चाणूर का वध वासुदेव 
कृष्ण द्वारा तथा मुष्टिक का वघ बलदेव द्वारा होता है। बौदध-कथानक मे चाणूर शौर 5 
दोनो बलदेव के हाथ से मारे जाते है। कस का वध दोनो ही कथानको मे वासुदेव हारा हे 
है। द्वारिका-वाश का प्रसग दोनों में है। दोनो ही कथानको मे हम: (दोनो 
तपस्वी हैपायन तथा कृष्ण हँपायन के प्रति उद्धुत, उद्ण्ड व्यवहार प्रदर्शित है; (ते हैं 
तपस्वी) क्रमश, निदान एवं भविष्य-भाषण के रूप मे दारिका-वाश के विमित्त कम 

वासुदेव कृष्ण का अवसान लगभग एक सदृश दुर्वस्था मे होना उम्यत्र हे के देह- 
जैन-कथानक में यदुवशाय जराकुमार तथा बौद्ध-कथानक मे भालेटक जरा के बाण 
त्याग करते हैं । 

अर ्ि प्रसगो, घटनाओ आदि मे यद्यपि स्वथा सादृष्य गे कई 
रूप मे कथा का उत्स, जो बौद्ध मे प्राप्त हैं, विषय-वस्तु की मूलगामिता की दे 
जैनो से विसदुद् नही है। ३; 


तश्व : आचार: कथानृयोग ] कथानुयीय--वासुदेव कृष्ण : घट जातक डहभ्‌ 


वासुवेव कृष्ण के चरित के सन्दर्म मे पोराणिको एवं जैनो से वैचारिक आदान- 
प्रदान के अवकाश रहे हैं, ऐसी सभावना सर्वथा जसगत नही कही जा सकती, किन्तु, इस 
सम्बन्ध मे वौद्धो का जो कुछ है, उसमे जरा भी वृद्धि या विकास नही हुआ, ऐसा प्रतीत 
होता है। 

जैसा पूर्व सूचित है, जैन-परपरा मे कृष्ण का वासुदेव या अर्धचक्री के रूप मे अभिमत 
है, वह क्रष्ण काव्यघारा के साहित्यिक विकास मे द्वेतु बना हो, ऐसा सभावित है, किन्तु, 
बौद्ध-परपरा मे वैसा कोई स्थिति-वैश्विष्ट्य नही है, अत लेखको तथा कवियों का उम्र विशेष 
जाकषंण न रहा हो, ऐसा सभव है, पर, वे (वौद्ध) मूल वृत्तात्मकता की दृष्टि से भारतीय 
घारा से पृथक्‌ नही हैं। 


वासुदेव कृष्ण 
पुषंध-परपरा 


जम्तूद्वीप के अन्तर्गत भरत क्षेत्र मे मथुरा नामक नगरी थी। वसु नामक राजा वहाँ 
राज्य करता था। वसु के पदचात्‌ उसका पुत्र वृहद्रथ वहाँ का राजा हुआ | तदनन्तर क्रमशः 
उसके वक्ष प्रसुत अमेक राजाओ ने वहाँ राज्य किया । 


बहुत समय व्यतीत होने पर उसी वक्ष मे यदु नामक राजा हुआ | वह अत्यन्त 
प्रतापी और वीर था| उसके नाम से वह वंश यदुवश या यादव-वश कहलाया । यद्दु के शूर 
पामक पुत्र हुआ, जो सूर्य के सदुश् तेजस्वी-ओजस्वी था। राजा घूर के शौरि तथा सुवीर 
नामक दो पुत्र हुए। राजा शूर ने शौरि का राज्याभिषिक्त किया, सुवीर को युवराज-पद 
दिया और स्वय प्रश्नज्या स्वीकार करली | 

शौरि ते मथुरा का राज्य अपने छोटे भाई सुवीर को दे दिया | वह स्वय कुत्ते देश 
चला गया। उसने वहाँ शौयंपुर नामक नया नगर बसाया | उसे अपनी राजधानी बनाया । 
पह वही रहने लगा ! 

राजा श्ौरि के अन्धकवृष्णि नामक पुत्र हुआ तथा सुवीर के भोजवप्णि नामक पुत्र 
हुआ। राजा सुवीर ने अपने पुत्र भोजवृष्णि को मथुरा का राज्य सौंप दिया । वह स्वयं सिन्‍्धु 
देश मे घला गया, जहाँ उसने सौवी रपुर नामक नये नगर की प्रतिष्ठापना की। उसे अपनी 
राषघानी बनाया । वह वहाँ शासत करने लगा। राजा शौरि ने अपने पुत्र अन्धक्कृष्णि को 
भरौयपुर का राज्य दे दिया, स्वयं सुप्नतिष्ठि नामक मुनि के पास प्रश्नज्या स्वीकार कर ली। 
उत्केष्ठ भावना के साथ शुद्ध सयम एवं तप का आचरण किया, अन्तत्त: सम्पूर्ण कर्म-क्षय कर 
मुक्त प्राप्त की ॥ 


सथुरा के अधिपति भोजवृष्णि के उग्रसेन नामक पुत्र हुआ | उग्रसेन बड़ा पराक्रमी 
एव अभावशाली था। 
शौय॑पुर के राजा जन्थकवृष्णि के अयनी सुभद्रा नामक रानी से समुद्रविजय, 
वक्षोस्य, स्तिमित, सागर, हिमबानू, अचल, घरण, पूरण, अभिचन्द्र तथा बसुदेव नामक 
देख पुत्र हुए, जो दशाई कहलाए । अन्धकवृष्णि के कुन्ती और भाद्री नामक दो कन्याएँ भो 
। झुन्ती राजा पाण्डु को तथा माद्री राजा दमघोप को व्याही गई। 
सजा अस्वकवृष्णि ने अपने ज्येष्ठ पुत्र समुद्रविजय को राज्यारूढ कर स्वयं समम 
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प्रहण कर लिया निरपवाद-रूपेण श्रुत-धर्म एवं चरित-धर्म की आराघना करते हुए केवद 
शान प्राप्त किया, अन्तत: सर्व-फर्म-क्षय कर मुक्त हुआ, श्राइवत सुद्ध प्राप्त किया। 

मथुराधिपति भोजवृष्णि ते ससार से विरक्त हो प्रव्नण्या स्वीकार कर लो। उसका 
पुत्र उम्र सेत राज्याभिपिवत हुआ। उम्रसेव की राजमहिषी का नाम भारिणी था । 


उप्रसेन और तापस : भिक्षार्थ क्षामन्त्रण 

एक बार का प्रसग है, राजा उम्रप्तेन वगर से बाहुर गया हुआ था, यात्रा पर था। 
एकान्त वन में एक तापस तपोनिरत था । उप्रमेन ने उसे देखा। सन मे श्रद्धा उसतल हुई। 
उसने तापस से निवेदन किया---“महात्मन्‌ ! कृपा कर मेरे महल मे पधारें, भिक्षा ग्रहण 
करें ।” 

तापस ने कहा--”राजन्‌ ! मैं एक मास के अनशन के अतन्तर एक बार भोनन 
करता हूं । वह भी एक ही घर से ग्रहण करता हूँ । दूसरे घर नहीं जाता । यदि उस पर से, 
जहाँ मै जाता हूँ, भिक्षा प्राप्त हो जाती है तो पारणा कर ज़ेता हें और फिर एक मात का 
अनद्ान स्वीकार कर लेता हूँ। यदि पहले घर मे भोजन प्राप्त न हो तो विना पारणे के ही 
मेरा तप क्रम चलता है। यह मेरी चर्या है।” 

राजा तापस का अभिप्राय समझ गया। उसने बडे आदर के साथ तावस को भोव- 
नार्थ आने हेतु पुत. निमन्त्रण दिया । 

तापत्त ने जब राजा का बहुत आग्रह देखा तो उसका आमंत्रण स्वीकार कर 
लिया । 


राजा की व्यस्तता . विस्मृति 
तापस मासिक अनशन के पारणें के दिन भिक्षार्थ राजमहत में पहुँचा। राजा ने 
भावाबेश मे निमन्‍्त्रण तो दे दिया या, किन्तु, वह राजधानी मे आकर अनेक कार्यों मे आस्त 
हो गया । उस वात को भूल गया। सौर किसी का ध्यान इस तरफ था ही नहीं। तप को 
किसी ने कुछ नही पूछा । वह निराश होकर लौठ आया और उसने अपने तप.क्रम के अनु 
सार विना पारण, किये ही फिर एक मास का अनशन स्वीकार कर लिया । 
कुछ समय पदचातू मथुरा-तरेश फिर उसी मार्ग से निकला, जो ताप के भावात 
स्थान के पास से गुजरता था। ज्योही तापस को देखा, उसे वह पूर्व असय समर हो हक 
और वह मन-ही-मन बहुत दु खित हुआ कि कितना वडा अपराव हो गया हैं, एक हक 
आमन्त्रित कर वह उसका आतिथ्य नहीं कर चका। उसने तापस से का के 
अत्यधिक अनुतय-विनय के साथ निवेदन किया--“महात्मन्‌ | झापको दर एकओए 
कष्ट हुआ । एक मास के अनशन का आप पारणा पक नही कर सके । कपा कर 
ओर पचारें, मैं आपको भिक्षा प्रदान कर पारितोप पा सके । 
तापस ने पहले आना कानी तो की, किस्तु, घा का विशेष आग्रह देख वह ता नहीं 
कह सका । उसने राजा का आमन्व॒ण स्वीकार कर दिया । ध॒ शी 
दूसरा मात पूरा हुआ । पारणे का दिन आाया। वाइस ३३९ फैन हम ४ 
बैसा ही घटित हुआ, जो पहले मास के अन्त में हुआ वा । किसी गे वा पारणे के ही उसने 
राजा फिर भूल गया था। तापस भूखा ही लौट गया । इस बार 
फिर अपना मासिक अनझ्त चालू कर दिया। 


दस्व : आचार: कथानुयोग ] कथानुयोग--वासुदेव कृष्ण : घट जातक ड8७ 


राजा कार्यवह् पुन. उसी वन मे से भुजरा । तापस को देखते ही उसे ध्यान आयो कि 
दूसरी बार भी वही गलती हो गई जक्षम्य अपराध हुआ। वह झोक एवं लज्जा से अभिमूत 
हो गया। इसके लिए घोर पश्चात्ताप करते हुए उसने त्ापस से अभ्यर्थना की, कृपा कर 
एक बार और अवसर प्रदान करें, जिससे मैं आपको मिक्षा देकर अपने दोष-मल का प्रक्षालन 
कर सकू। यदि नही पघारेंगे तो मेरे मन मे सदा यह बात खठकती रहेगी। 

तापस का मन तो नही था, किन्तु, उसकी श्रद्धा तथा भक्ति देखकर उसने फिर 
स्वीकार कर लिया। अनशन का महीना पूरा होने पर वह पुन. राजमहल मे भाया | इस 
बार भी वही बात बनी, जो पहले बन चुकी थी। राजा भूल गया था। 


वापस हारा निदान 


तीन महीनों से मूखा तापस भत्यन्त ऋ्ुद्ध हो गया। उसने मन-ही-मन कहा, यह राजा 
मुझे जान-बूमकर कष्ट देना चाहता है। प्रतीत होता है, मुझे कष्ट देने मे इसे आनन्द आता 
है। तभी तो अत्यन्त आग्रह के साथ आमन्त्रित करके भी तीन बार मे एक वार भी मुक्के भिक्षा 
नही दी । क्रोघारिन से जलते हुए तापस ने मत-ही-मन कहा--इसका दण्ड इसे मिलता ही 
चाहिए। यह सोचकर उसने निदान किया कि अपने आचीर्ण तप के फलस्वरूप ऐसा हो कि 
मैं गरागामी भव मे इस राजा का वध करू । 


कंस का जन्म 


तावस ने आचरण-अनझान स्वीकार किया, मृत्यु प्राप्त की। वह राजा उम्रसेन की 
अग्रमहिषी घारिणी के गरम में आया । 

दुष्ट गर्म था;मतः ज्यो-ज्यो वह बढने लगा, रानी के मन मे क्रतापूर्ण प्रवृत्तियाँ 
उभरने लगीं। उसे दोहद उत्पन्न हुआ, मैं अपने पति के पेट का मास-भक्षण करूँ। बडी 
कृत्सित कामना थी। रानी ने उसे ज्यो-ज्यो दबाने का प्रयास किया, वह और अधिक बढ़ने 
लगी। इसका रानी के स्वास्थ्य पर असर हुआ । वह उत्तरोत्तर क्षीण होने लगी। 


जब राजा ने बहुत आग्रह किया तो रानी ने बडे संकोच के साथ अपना दोहद उसे 
वताया। मन्नियो ने रानी का दोहद पूर्ण करने की युवित निकाली। उन्होने गुप्त रूप से 
राजा के पेट पर खरगोश का मास लगाया। वास्तविक की ज्यो उसे राजा के पेट से काट- 
कर निकाला । राजा ने कल्पित रूप मे आत्तेनाद किया, मानो सचमुच उसके पेट का मास 
58 जा रहा हो। रानी ने इस नाटक को यथार्थ समझा। उसने अपना दोहद पूर्ण 
।। 
जब दोहद पूर्ण हो गया, रानी का मन यथावस्थ हुआ। उक्त घटना का चिन्तन कर 
वह वत्यन्त दु.खित हुई | कहने लगी--.“'सेरी दूषित मनौवाज्छा के कारण जव प्राणनाथ ही 
नही रहे तो अब मुझे जीकर क्या करना है।” वह आत्महत्या करने को उद्यत हुई । मन्श्रियो 
ने समभा-बुकाकर किसो तरह उसे रोका और आइवस्त किया कि वे सन्त्र-अयोग हारा 
सप्ताह भर मे राजा को पुनर्जीवित करवा देंगे। 
. सातवें दिन उन्होने राजा को रानी के समक्ष उपत्यित किया | उसका शरौर अक्षत , 
शैववत्‌ स्वस्थ एवं सही सलासमत था। रानी को इससे अत्यन्त प्रसन्‍नता हुई। 
कमश, गर्भ वढता गया। पौष कृष्णा चतुद्दंशी की रात में मूल नक्षत्र मे रानी के पुत्र 
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उत्पन्न हुआ। पुत्रोद्भव नारी के मातृत्व का पुण्य प्रसाद । प्रत्येक नारी के पुष्रौल्नतति 
सुखप्रद होती है, महारानी मे भी ज्योही पुत्र का मुख देखा, हर्ष का अनुभव किया, किल्तु, 
दूसरे ही क्षण जब उसने गौर किया कि जिस जीव के गे में आते ही मेरे भन मे अत्यन्त कर 
एव निदठुर दोहद उत्पन्न हुआ, यह निर्चितत रूपेण आशकित है, वह वालक आगे चलकर 
बडा दुःखद और धातक पिद्ध होगा। महारानी इसकी कल्पना मात्र से कॉप गई। उसने यह 
निदचय किया कि ऐसे बालक को किसी भी स्थिति में नही रखना चाहिए। 

महारानी ने अपनी सेविका को बुलाया । उसे आज्ञा देकर एक कास्य-मजपा भाग- 
बाई । मंजूषा मे उसने अपने तथा उम्र सेन के नामाकन से युक्त मुद्रिका-परिपूर्ण वृत्तयुक्त पत्र 
एव प्रचुर रत्न रख दिये । उन पर नवजात शिक्षु को सुला दिया। मंजूषा बन्द को। सेविका 
को आदेश दिया कि इसे यमुना मे बहा आओो | 

सेविका मे अपनी स्वामिनी का आज्ञा-पालन किया। मजूषा नदी मे प्रवाहिन कर दी। 

प्रातःकाल जब राजा ने रानी से प्रसव के सम्बन्ध मे जिशासा की तो रानी ने कहा 
कि पुत्र हुआ था, जो उत्पन्न होते ही मर गया। बात बड़े सहज रूप भे कही गई। राजा को 
विदवास हो गया । सब यथावत्‌ चलने लगा । 

कास्य-मंजूषा यमुना की लहरो पर तैरती-तैरती मधुरा से शौर्यपुर जा पहुँची | प्रात- 
काल का समय था। शौयंपुर वासी सुभद्ध तामक रस-व्णिकू--धृत, पैल, मधु आदि का 
व्यवसायी क्षौचादि से निवृत होने यमुना-तट पर आया था। उसने नदी की उत्तापत तरगो पर 
थिरकती, आगे बढती मजूषा देखी । उसे जिज्ञासापृर्ण उत्सुकता हुई । वहू मजूषा नदी-तठ पर 
खीच लाया | उसे खोला । उसे नवजात शिशु, नामांकित मुद्रिका, पत्र एवं रत्त मिये। वह 
सारी स्थित्ति से अवगत हुआ । 

सुमद्ग वह मंजूषा अपने घर ले आया। मुद्रिका, पत्र आदि सुरक्षित रसे। अपनी पल्नी 
इन्दुमती को उस बालक के लालन-पालन का दायित्व सौपा। वह एिछु कास्म-अयूपा पे 
प्राप्त था; अत' उसका नाम कस रखा गया । 


कंस के कुसस्कार 


कस मूलत. कुसस्कारयुकक्‍त था। 
दीखने लगे । वह अपने साथ खेलने वाले, रहनेवाले बालको नित्य प्रति लोगो के 
मार-पीट कर डालता । नतीजा यह हुआ, सुभद्र तथा इन्दुमती के पास नित्यम करता, 
उलाहने आने लगे । सुमद्र बालक कस को डराता, धमकाता, ताडित करता, सडक + 
किन्तु, कंस की मनोवृत्ति पर उसका कोई असर नही पढता। उसके चेहरे कक बी कक 
छाई रहती । उसकी उद्दष्डता, उत्पाद निरन्तर बढने लगे। किसी से लड़ने 


तो मानो उसकी भुजाओ मे खाज ही चलती रहती | 


ज्यो-ज्यो बडा हुआ, उसके कार्य में उसके बुरे लक्षण 
मे बात-बात पर लड पढता, 


राजकुमार वसुदेव की सेवा से * 
कस जब तक दस वर्ष का हुआ, बडा 


बात नही रही कि वह उसे नियन्त्रण मे रख 
पर लाने के जो भी उसमे उपाय किये, निष्फल सिद्ध हुए तो उसने 


सेवा मे रख दिया। 


५ की 
डा दुर्घष॑और दुर्दम हो गया। सुभद्र के वढा 
सके। सुभद्र ने जब देखा, करत को ठीक रास्ते 
ने उसे राजकुमार वंसुदेते की 
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' कस बसुंदेव की सेवा मे आकर प्रसतन हुआ | उसे वहा अपनी अभिरुचि के अनूकूल 
- वातावरण प्राप्त हुआ । वसुदेव की देखरेख में वह युद्ध-विद्या, अस्त्र-झस्त्र चलाने की कला 
. आदि सीखने लगा। वसुदेव उसे अन्यान्य कलाओ तथा विद्याओं का भी शिक्षण दिलवाता 
- रहा) इस प्रकार विविध प्रकार का जिक्षण प्राप्त करता हुआ कस वडा हुआ, युवा हुआ । 
- बह बहुत वलिष्ट एवं पराक्रमी हुआ। 


. जरासस्ध का सन्देश 


“शक बार का प्रसग है, राजा समुद्रविजय अपने छोटे भाइयो, सन्त्रियो, उच्चधिका- 
रियो तथा समासदो के साथ राजसभा मे बैठा था। तभी द्वारपाल से अनुमति प्राप्त कर 
एक दूत सभा मे प्रविष्ट हुमा । अपना परिचय देते हुए उसने कहा--/'राजन्‌ । अ्धचक्रवर्ती 
राजपूह-नरेश महाराज जरासन्ब का मैं दूत हूं ।” 

: झमुद्र विजय ने दूत का समुचित आदर किया, उसे आसन दिया, महाराज जरासन्ध 

का कुशल-क्षेम पूछा और जिज्ञासा की कि महाराज का क्‍या सन्देश है ?' हर 

दूत ने कहा--/ राजन्‌ ! महाराज जरासन्ध का सन्देश है कि वैतादूय गिरि के 
समीपस्थ सिंह पुर नामक नगर के राजा सिंहरथ को वन्दी बना लाए ।” आर 

समुद्रविजय --"सिंहर॒थ का क्या अपराध है ? ” का 

दूत-.. "बह वडा मदोन्मत्त और उद्धत हो गया है। उसे अपने बल एवं पराक्रम पर 
बडा धमड है। वह दु सह है। स्वामी का यह भी कथन है कि जो पुरुप सिहरथ को बन्दी बना 
लायेगा, उसके साथ वे अपनी राजकूमारी जीवयज्ञा का विवाह कर देगे तथा पुरस्कार के 
रूप मे एक समृद्धिशाली, वैभवशाली नगर भी उपहृत करेंगे ।” हि मं 

शौर्यपुर-नरेश को समृद्धिशाली नगर का कोई लोभ नही था और न उसका जरासन्ध 
की पुत्री जीवयछा के प्रति ही कुछ आकर्षण था, किन्तु, महाराज जरासन्ध की इच्छा की 
भी अवद्ेलना नही की जा सकती थी। वह चिन्ता से पड गया, क्या करे, कैसे करें। 

जरासन्ध के दूत ने जब समुद्रविजय की चिन्ताकूल मुख मुद्रा देखी तो चह ताने के 
स्वर भे बोला--“राजन्‌ ! सिहरथ का नाम सुनते ही क्‍या भयान्वित हो गये २” 

कुमार वसुदेव के सन पर इससे आधात खगा। उसने कहा--..“'ठूत | तुम चिन्ता 
मत करो। ऐसा समझो, सिहरथ बन्दी हो गया है ।” 

चसूदेव ने अपने ज्येष्ठ बन्धु समुद्रविजय से सिंहरुथ को परामूत करने हेतु प्रस्थान 
की आज्ञा चाही । 

समुद्रदिजय ने गभीर भाव से कहा --““सिहर॒थ को जीतने मै जाऊँगा।* 

कुमार वसूदेव ने पुन उत्साह के साथ विनम्रतापुर्वक आग्रह किया कि यह मवसर 
कृपया सुझे प्रदान करे | 

अन्तत सनुद्रविजय ने वसूदेव का आग्रह स्वीकार कर लिया । उसे युद्धार्थ जाने का 


जादेश दिया औौर यह भी कहा कि वह अपने सेवक कस को भी साथ लेता जाए, उसे युद्ध 
में अपना पराक्रम प्रदर्शित करने का अवसर दे। 


चधुदेव ओर सिहरथ का इन्द्र-पुद् 


वसुदेव कस को साथ लिए अपनी सेना सहित सिंहपुर पहुचा। राजा सिहर यह 
चुनकर अपनी सेना के साथ उससे आ भिडा। युद्ध का मीषण एवं रोमाचक दृष्य उपस्थित हो 
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गया। सिहरथ और बसुदेव का इन्द्-युद्ध होने लगा। दोनों पराक्रमी थे, रणबाकृरे 
पीछे नही हृटता था। जय-पराजय अनिए्चय के भूले में भूलने लगी । 03232 


सिहरथ बन्द 

अकस्मात्‌ कंस अपने रथ से कूदा । उसने गदा द्वारा सिहरध के रथ पर प्रह्मर किया 
रथ भंग हो गया। यह देखकर सिंहरथ बडा क्रुद्ध हुआ। वह अपने हाथ में तलवार लिए 
कंस को मारने दौड़ा । इतने ही में वसुदेव ने अपने क्षुरप्र वाण से उसका वह हाथ घिल 
कर डाला, जिसमें वह तलवार लिए था। कस कपटपूर्ण रण-फोशल मे बडा प्रवीण था। 
वह अचानक सिहरथ पर भपटा, उसे उठाया और वसुदेव के रथ में फ्रैंक दिया। सिहर॒थ की 
सेना की हिम्मत दूट गई। विजयश्री वसुदेव को प्राप्त हुई। 

सिंहरथ को वन्‍्दी बनाकर वसुदेव कंस आदि शौयंपर पहुचे । राजा समुद् विजय 
बहुत प्रसन्‍त हुआ | वह अपने छोटे भाई वसुदेव को एकान्त में ले गया और उस्से,ओोला-- 
“बसुदेव | मैंने क्रौष्टुकि नामक भविष्यद्रष्टा ज्ञानी से सुना है, जरासन्ध की पुत्री जीवयशा 
हीनलक्षणा है । वह पत्ि-कूल तथा पितृ-कुल---दोनो का विनाश करने वाली होगी; बह; 
ध्यान रहे, उसके साथ तुम्हारा विवाह न हो ।”” 

बसुवेब--/सथ कैसे करे ? जीवयका से कैसे छुटकारा हो ।” 

समुद्रविजय--“चिन्ता मत करो । एक युक्ति है। जरासन्ध से कहता--मंत ते ही 
घिंहरथ को पराभूत किया है; अत. जीवयश्ञा का विवाह उस्ती के साथ किया जाए। वयुदेव [ 
कंस को तुम्हारे साथ भेजने के पीछे मेरा यही भाव था।” 

बसुदेव---/'एक कठिनाई है । कस वैद्य है, जरासन्घ क्षत्रिय । वह मपती पुत्री उसे 
नही देगा ।” 

समुद्रविजय कुछ क्षण चुप रहा | फिर वह बोला--“बसुदेव ! जो 0 फड है, 
है बात तो ठीक है, पर, कस की प्र वृतियों को देखते ऐसा नहीं लगता कि यहू 

7! 

वसुदेव--'समभता तो मैं भी यही हैं। ग्रुक्षेत्र मे कस ने जो विरभीकता, बीछा 
तथा सहनक्षीलता दिखलाई, उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है वह क्षव्रिय-पुत्र है। हक 
द्वारा ऐसा होता संभव नही है। हमे खोज करनी चाहिए, उसके जन्म के सम्बन्ध ४ 
रहस्पपूर्ण बात तो नही है 7” 

समुद्रविजय को वसुदेव का कथन उपयुक्त लगा। उससे रस-व्यवचायी चुभा को 
बुलाया । सुभद्र उपस्थित हुआ। समुद्रविजय से उससे कस का सहीनतही परिचय आह हु 

धुभद्र बहुत घबरा गया। सोचने लगा--अकस्मात्‌ ऐसा गया हो गया, 
के परिचय की खोज की जा रही है । 

राजा द्वारा कभय कि भा पर सुभद्र ने कस से सम्बद्ध सारा 2०903: 
के यभुता मे महते हुए आने से लेकर उसे कस को व्ुदेव के वहाँ रखने तक हा $ 
बतलाया । 

राजा ते उग्रसेन तथा घारिणी के नाशाकमयुकत मुद्रिका, वृत्तदू पड 
उपस्थित करने को कहा । सुभद्र अपनी घर जाकर तत्काल ये सारी वस्ठुए 


राजा को सौंप दी। 
कर राजा ने सज की सास ली कि समस्या का समुत्रित समाभान प्राप्त हो गया है। 


हत्व ४ आचार : कथानुयौय ]. कथानुयोग--वासुदेव कृष्ण - घट जातक ४०१ 


कस और जींवयशा का विवाह 


समुद्रविजय एव वसुदेव कस तथा बन्दी सिहरथ को साथ लिए जरासन्ध के यहा 
राजयूह पहुँचे । सिहरथ को बन्दी के रूप मे प्राप्त कर जरासन्ध बहुत प्रसन्न हुआ। उसने 
जीवयजय के विवाह का प्रसग उपस्थित क्या तो वधुदेव ने कस के शौयं और पराक्रम की 
प्रधसा करते हुए बताया कि राजा सिहरथ को बन्‍्दी बनाने वाला यही है; अतः राजकूमारी 
जीवयशा को प्राप्त करने का वास्तव मे यही मधिकारी है । 

जब कस मे अपने स्वामी वसुदेव केये उद्गार सुने तो वह बड़ा प्रसन्‍न हुआ कि 
वसुदेव कितने महान्‌ एवं गुणग्राही हैं । वह वसुदेव के प्रति कृतज्ञता से भर गया । 

कंस के वश के सस्वन्ध में समुद्रविषय ने सारा वृत्तान्त महाराज जरासन्ध के समक्ष 
प्रस्तुत करते हुए बताया कि वह यदुवक्षीय मथुराधिपति राजा उपम्रसेन का पुत्र है । जरासन्ध 
यह जानकर बडा परितुष्ट हुआ । उसने राजकुमारी जीवयशा का विवाह कस के साथ कर 
दिया। 


कत हारा सयुरा की प्राप्ति . अतिमुक्तक दारा दीक्षा 


कस अपने जन्म, वद्य आदि का परिचय ज्ञात कर मन-द्ी-मन अपने माता-पिता के 
प्रति आगबबूला हो गया। उसने प्रकट रूप मे तो कुछ नही कहा, किन्तु, अपने मन मे उसने 
अपने माता-पिता से प्रतिश्योघ लेने का, उन्हें पीडित करने का सिष्चय किया । 

ही जरासन्ध ने कंस से कहा--“जो तुम चाहो, वेसा एक समुद्ध नगर भी 

भाग लो ।/ 

कंस विस्ता-निमर्न था, गंभीर था। यह देखकर जरासन्ध बोला--“सकोच करने 
की कोई बात नही है, जो तम्हे पसद हो, वह नगर माग लो ।” 

कस--“महाराज ! मुझे मथुरा नगरी का राज्य दीजिए ।” 

जरासन्ध ने मुसकराते हुए कहा---“मथू रा का राज्य तो तुम्द्दादा है ही। तुम्हारा 
पिता मथुरा का ध्वासक है । मथुरा का राज्य तो तुम्हे पैतृक दाय के रूप मे भ्राप्स होगा ही 
कोई अन्य नगर और मागो।” 

कस--“मैं मथुरा का राज्य पैतृक उत्तराधिकार के रूप मे न भाहकर, भहने परा- 
क्रम के पुरस्कार के रूप मे चाहता हू, कृपया दीजिए ।” 

जरासन्ध ने कस की माग स्वीकार की। उसे बहुत बडी सेना भी दे दी। कस जरा- 
सन्ध से विदा लें, अपनी सेना साथ लिये राजगृह से मथुरा की और रवाना हुआ । यथा 
समय मथुरा पहुचा | वह भीतर ही भीतर उग्र क्रोध से जल रहा था। उसने मथुरा पर 
भाक्रमण किया | अपने पिता उम्रसेत को बन्दी बना लिया और उसे एक पिजडे मे बन्द 
करवा दिया । उप्रसेन के अतिमुक्तक आदि और भी कई पृत्र थे। इस घटना से अतिमुक्तक 
के सन पर बढ़ी चोट पहुची । उसे ससार से विरक्ति हो गदद। उसने दीक्षा ले ली । 

कस ने अपना लालन-पालन करने वाले रस-व्यवसायी सुभद्ध को बुलाया । उसे बहुत 
सम्मानित-सत्तृत और पुरस्कृत किया । 

कस की भाता धारिणी ने बार-बार उससे अभ्यर्थना कौ कि सारा अपराध मेरा है, 
पिता का कोई अपराध नही हैं, तुम उन्हे मुक्त कर दो, कष्ट मत दो | कंस ने माता के 
अनुरोध पर कुछ भो गौर नही किया। 


) 


भग्र आगम और त्रिविठटक : एक अनवृशीलन [शरण :६ 
राजा समुट्रविजय और वसदिव कुछ दिन महाराज जरासन्व का स्रम्मानपुर्ण बनिष्द 
प्राप्त कर थौयपुर लौट आये । 


छुसार बधुदेव का अनुपम सौन्दर्य 


कुमार वसुदेव अदूभुत्त रूप-बंपन्त तथा अनुपम सौन्दर्यणाली था । वह जब भी दाहर 
मिकलता, स्थियाँ मन्च्र-मुग्व की ज्यो उसकी और आकृप्ट हो जाती | तरुणियाँ बौर विद्यो- 
रिया ही नही, प्रीढाए तथा बुद्भाए तक उसे देख कामाभिभूत हो उठती | किन्तु, वसुदेव इन 
सबसे मिलिप्त तथा अनाक्ृप्ट रहता । बह जपनी थुन का व्यक्षित था। उमका मल्लीश 
जीवन था । मनोरजन, मनोविनोद हेतु इधर-उधर घूमता, अपने महल में लौट बाता। 


कला राघना फे सिप सहल में नियन्न्रित 


प्रजाजनों को यह स्थिति असच्न प्रतीत होने लगी। कतिपय सम्न्नान्त जन राजा 
समुद्रविजय के पास आये जौर सारी स्थिति से उन्हें मवगत करते हुए निवेदन किया-- 
“राजन ! इससे मर्यादा का लंघन होता है, घालीनता क्षीण होती हैं। 


राजा ने उनको आश्वस्त किया--“आप लोग निब्चिन्त रहें, मैं इसकी समीचीन 
व्यवस्था कर दूँगा ।* 


राजा सोचने लगा--रूप-सौन्दर्य प्रुण्य-प्रभूत हैं, उत्तम गुण है, किन्तु, अतिशय 
रूपवत्ता के कारण जब लोकऋर्यादा भरत होने लगे तो उस पर नियन्त्रण था बत्वत 
वान्चत है । 

राजा इस समस्या का वटी चुद्धिमत्ता के साथ समाधान करना जहता था, जिससे 
कुमार बसुदेव को भी सन्यथा अतीत न हो भर कार्य भी हो जाए। 

एक दिन राजा ले कुमार वसुदेव को अपने पास ग्ठाया तथा कहा-- “कुमार ! दृष 
दिन भर घूमते रहते हो। इससे तुम्हारी देह-धुति कीण हुई जा रही है। बे परिश्नान्त एव 
बलान्त लगते हो । ऐसा मत किया करो का 

बमुदेब-- “राजनू ! महल में बैंठा-बैठा क्या कह ? खब जाता है। विना किसी 
कार्य के निठल्ले बैठे रहने मे मन भी नहीं लगता। भाप ऊुंढें कार्य वतलाते नही ।* 
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समुद्रविजय--“वसुदेव | कला एवं विद्या की आराघना करों । जी कलाएँ, विद्याएँ 
तुमने नही सीखी हैं, उन्हे सीसो | जो कलाएँ, विद्यार्ष तुम सीछे हुए द्वो, उनका पुत्र. 
अस्यास करों । अभ्यास के विना कला नही टिकती विद्या विस्मृत्त हो जाती दै। 
वसुदेव--राजनू ! बहुत अच्छा, भव मे ऐसा ही कहूगा। वाहर नही घूमूगा। हे 
बड़ भाई राजा समुद्रविजय की इच्छानुत्तार कुमार बसुदेव कलाराधना में तिमल हैं 
, गया | उसका महल गस्रगीत, नृत्य, काव्य बादि कलाओ के परिणीलन का भव्य केन्द्र बन 
गया । हि 
कुछ समय तक तो यह सुन्दर क्रम चलता रहा, ए ८७ उसमे व्यवधाद जषाया। मबुष् 
का मन बड़ा चचल है। अतएवं उसकी चिन्तन बारा भी चचल हीती है | कुछ टेंसे हर 
उपस्थित हुए, जिससे वसुदेव को ऐसा अनुभव होने लगा कि उसका जीवन तो एक प्रकार 
बन्दी का सा जीवन है । यह विचार बाते ही वह छटपटा उठा । उसे राजप्रासाद कारापूई 
सा प्रतीत होते लगा । किसी भी प्रकार से वह वहाँ से निकल भागे, ऐंसा प्रयास 
लगा। > 


हु 
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राजा समुद्रंिजय का प्रहरी गण को यह गुप्त आदेश था, वे ध्यान रखते रहे, कुमार 
अकेला वाहर कही नही जाए। वसुदेव को यह ज्ञात हो गया था; अत. प्रकट रूप मे वैसा 
प्रयत्न नही किया । 


सहल से प्रयाण 

वसुदेव विविघ विद्या निष्णात था | उसके पास एक ऐसी ग्रुठिका थी, जिसके प्रयोग 
द्वारा रूप-परिवर्तंन किया जा सकता था। वसुदेव ने उसके द्वारा रूप-परिवर्तत किया | वह 
रात के समय महल से निकल पडा । महल के परिचारको में से कोई एक होगा, पहरेदारो ने 
यह सोचकर कोई रोकटोक नही की । ५ 

नगर से बाहर निकलकर वह धसशान मे गया। वहाँ एक लावारिस लाश पडी थी। 
उसे चिता मे डाल दिया | वैसा कर उसने एक पत्र लिखा-- “लोगो ने मेरे गुण को अवग्रुण 
के रूप मे देखा, प्रकट किया | भेरे ज्येष्ठ वन्घु ने मी उस पर विश्वास क्र लिया। इस 
लोकापवाद से मृत्यु कही अच्छी है, यह सोचकर मैं जीवित चिता में अ्रवेश्ञ करता हूँ । सब 
लोग मेरी ज्ञात-अज्ञात भूलो के लिए मुझे क्षमा करें” 

वह पत्र उसने इमशाल के समीप गडे एक खभे पर बाँध दिया और स्वय ब्राह्मण का 
वेश बनाकर आगे चला गया। _ 

प्रात काल_जब कुमार वसुदेव महल मे नहों मिला तो सर्वत्र खलवली मच गई। उसे 
खोजने हेतु चारो ओर राजकर्मचारी भेजे गये। कुछ कमंचारी उसके पैरो के निशानों के 
सहारे एमदान मे पहुंचे । वहाँ खभे पर बंधे पत्र को ज्योही उन्होने पढा, वे स्तव्व रह भये। 
पास ही चिता मे अघजली लाश देखी । उससे उन्हे विध्वास हो गया कि वसुदेव ने वास्तव मे 
अग्नि मे प्रवेश कर लिया है । 

ज्योह्दी यह समाचार राजमहल मे पहुंचा, सब शोकाभिभूत हो गये। महल मे हाहा- 
कार मचा गया । समग्र यादव-परिवार मे विषाद छा गया। यो कुमार वसुदेव को मृत समझ 
कर पारिवारिक जनो ने उसकी ओऔघ्बेदें हिक क्रियाएँ सपादित की । 


पर्यटन 


वसुदेव ने भी अपने यात्रा-क्रम के मध्य लोगो से--श्रुतिप रंपया यह समाचार सुना । 
वह उस ओर से निष्चिन्त हो गया तथा आगे वढता गया। 

... पेसूदेव अत्यन्त सुन्दर था, कला प्रवीण था, विद्या-निष्णात था, रण-कुशल था। वह 
पयेटन का शौकीन था। दीधघेंकाल तक घूमता रहा | उस वीच उसका अनेक सुन्दरियों के 
साथ पाणि-प्रहण हुआ, उसने नई-नई विद्याएँ, नये-नये अनुभव अजित किये । 
रोहिणी के साथ विचह 

एक बार वसुदेव कही जा रहा था। मार्ग में एक देव मिला। उसने कहा--- 
“वसुदेव | राजा रघिर की पुत्री, परम रूपवती रोहिणी का अरिष्टपुर मे स्वयवर आयो- 
णित है। मैं तुम्हे देविक शत द्वारा वहाँ पहुँचा देता हैँ । तुम वहाँ पटह-बादको--ढोल 
बजाने वालो के साथ पटह---ढोल बजाना ।” 


, वेसुदेव के उत्तर की प्रतीक्षा किये विना ही उस देव ने तत्क्षण उसे स्वयवर में 


पहुँचा दिया और उसके गले मे एक पटहं--ढोल लटका दिया । यौ वसुदेव पटह-बादको मे 
शामिल हो गया | 
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स्वयवर मे महाराज जरासन्व भादि अनेक सूपति उपस्थित थे। समुद्रविजम तथा 
उसके भाई भी स्वयवर मे आये थे । 

रोहिणी साक्षात्‌ शशिप्रिया रोहिणी ही थी। बह अप्रतिम सुन्दरी थी। हाथ मे वर- 
मील लिये अपनी सहेलियो के साथ उसमे स्वयवर-मंडप मे प्रवेश किया | सभी राजा उम्रके 
रूप-सौन्दय से चकित हो यये । उनमे से प्रत्येक यही कामना लिये था कि रोहिणी उत्का 
वरण करे। रोहिणी उन पर दृष्टिपात करती हुई आगे बढती गई | उनमे से कोई भी राजा 
उसे रणीय नही लगा। 

बसुदेव पटह-वादको के वेश में था, किन्तु, उसके व्यक्तित्व की छठा निरात्ी थी, 
उसके ढोल बजाने का ढंग अद्भुत था । उसने विश्विष्ट ताल तथा लय के माध्यम से ढोल की 
ध्वनि के रूप में ये शब्द निकाले--“मृग-सदृद्य सुन्दर मयनो वाली राजकुमारी ! हरिणी की 
ज्यों इघर-उचर मत घूमो । यहाँ भाओ । मैं तुम्हारे लिए योग्य वर हैं ।” 

राजकुमारी भी कलाविद्‌ थी। ज्योंही उसके कानो मे ये शब्द पढें, वह सारी स्थिति 
भाप गई। वह आगे बढ़ी, पटह-वादक के निकट पहुँची। पटह-वादक की देह-शुति, मुठ 
कान्ति झनूठी भी। उसका व्यक्तित्व ओज, पराक्रम एव पौरुष का परिचायक था। 
राजकुमारी ने वरमाला उसके यले मे डाल दी। 

इतने क्षत्रिय-राजाओं की विद्यमानता मे एक पटह-बादक के यले में वरमात्रा ढाता 
जाना अपने आपसे एक अनुपम आदचयें था। नृषपतियण यह देखकर स्तमित रह गये। तरह- 
तरह की बाते करने लगे। उनका अभिमत था, एक पटह-वादक इतने क्षत्रिय राजानो के 
बीच से राजकुमारी रोहिणी को ले जाए, यह सभी समागत राजाओं का अपमान है; इस- 
लिए उचित यही होगा, इस पटह-वादक से रोहिणी को छीन लिया जाए | 

रौहिणी का पिता राजा रुधिर बोला--'नूपतिगण ! स्वयंवर की यह विधि पर- 
परा है, मर्यादा है--कन्या जिसे चाहे, उसके गले मे वरमाल्ता डालने की, उसका वरण करने 
की अधिकारिणी है। उस हारा जिसके गले मे वरमाला पड़ गई, निश्चितरूपेण वह उप्तका 
पति हो गया । आप सब इस नियम और विधिक्रम को जानते हैं। कन्या ने अपने अधिकार 
का अयोग किया, आप लोग क्यो वृथा रुष्ट हो रहे हैं ? * 

राजाओ ने कहा--“यह हमारा अपमान है। हम इसे नहीं सह सकते । हम राज 
कुमारी को नही ले जाने देंगे ।”” 

न्यायविज्ञ विदुर वहाँ उपस्थित था । उसने क्रोधाविष्ट राजाओ को क्षास्त करने डक 
अभिष्राय से कहा-- “आप लोगो का कथन ठीक भी मान लिया जाए, तो भी यह तो ाव- 
इयक है कि इस पुरुष के कुल-शील आदि का परिचय क्राप्त किया जाए।”' के 

इस नये उभरे वातावरण को देखकर पटह-वादक के वेश से छिपे वसुर्देव का शोर 
जाग उठा। वह बोला---“अपने कुल एवं श्लील का परिचय देने हैतु मेरी भुजाएं स्कूरित हो 
रही है। मेरी पत्नी रोहिणी को हथियाने कोई बहादुर भागे तो भाए, चीरकर दो भाग कर 
दूँगा । 4 

भरताधं-अधिपति--अर्घ भरतक्षेत्र का स्वामी प्रति वासुदेव जरासन्ध यह सुतकर 
कोघ से तमतमा उठा । उसने कहा--“इस क्षुद्र पटह-बादक को राज-कत्या पाकर 
सन्तोष नही हुआ । यह अहकार से उन्‍्मत्त हो रहा है पहले तो राजा दधिर ते हा 
तिरस्कार किया और गब यह हमे तिरस्कत कर रहा है । दोनों को ठिकाने लगा दो। 

यह सुनते ही राजा वसुदेव पर भपठने को सन्नद्ध हुए । 
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बधुदेव ने मुसकराते हुए कृहा---'यो नही |” 

नृपतिगण वसुदेव की व्यग्यात्मक उक्ति पर आश्चर्यान्वित थे। उन्होने कहा--“'तो 
कीसे १£॥ 
के धसुदेव---'“तुम अकेलो के साथ युद्ध करने मे आनन्द नहीं आयेगा । अपनी-अपनी 
सेनाएँ भी जे जामो ताकि कुछ समय युद्ध चालू रह सके।” 

जरासन्ध ने इस पर कहा---'अच्छा, इतना गरूर ! राजाओं ! अपनी-अपनी 
सेनाओं के साथ मैदान मे डट जाबी ।” 

जरासस्ध द्वारा प्रेरित समुद्रविजय आदि सभी समागत राजा अपनी-अपनी सेनाओ 
के साथ मैदान मे आ गये । राजा रुघिर भी अपनी सेना के साथ उनका सामना करने मैदान 
में भा डठा । 

विद्याघर विद्यृद्वेग का पुत्र विद्याघर दधिमुख, जो वसुदेच द्वारा उपकृत था, जिसकी 
वहिन मदनवेगा वसुदेव को व्याही थी, वसुदेव के लिए रथ लेकर उपस्थित हुआ वसुदेव रथ 
पर आरूठ हुआ | विद्याघर दधिमुख ने स्वय सारथि का कार्य सम्भाला । 

बसुदेव ते थोड़े ही समय मे मुख्य-मुख्य राजाओ को पराजित कर डाला | तब 
जरासन्ध ने (चसुदेव के ही ज्येष्ठ बन्धु) शौयंपुर नरेश समुद्रविजय को पटह-धादक का 
सामना करने को प्रेरित किया। समुद्रविजय ने कहा--“महाराज ) परस्त्री की मुक्के कोई 
कामना नही हैं, पर, आपकी भावना को आदर देते हुए इस दाक्तिशाली पटह-बादक का मैं 
अवष्य मुकाबला क रूगा । 

यो कहकर वायुवेग से आगे वब्कर समुद्गरविजय ने पटह-चादक पर हमला बोल 
दिया। दो मदोन्‍्मत्त हाथियो की ज्यो दोनो भाई परस्पर भिड गये | विविध रूप भे युद्ध चलने 
लगा, किन्तु, कोई किसी को पराजित नही कर पाया | समुद्रविजय विचारने लगा---यह कैसा 
योद्धा है, कौन है, जो नियन्त्रण मे आता ही नही ? 

वधुदेव ने गौर से समुद्रयिजय की ओर दृष्टिपात किया। उसके मुख पर उभरी 
चिन्ता-रेखा को पढ़ लिया और उसे पहचानते देर नही लगी कि वह उसका अश्रज राजा 
समृद्रविजय है । अपने अग्नज के प्रति उसके मन में अनन्य श्रद्धा थी । उससे उसके पैरो में एक 
बाण छोडा, जिस पर यह अकित था कि छुदुमवेद् मे नि सृत आपका अनुज बसुदेव आपको 
प्रणाम करता है। 

समुद्रविजय ने ज्योह्दी चाण पर अकित यह पक्ति पढ़ी, वह यह जानकर कि जिस 
परम प्रिय भाई को मृत समककर, जिसकी अन्त्येष्टि तक कर दी गई थी, चह (मेरा वह 
भाई) जीवित है, हषे-विभोर हो गया। उसकी प्रसस्ता की सीमा नहीं रही। उसकी आँखो 
से आनन्दाभु छलक पड़े। उसने अपने अस्त्र-शस्त्र वही डाले। वह अपने चिरविरद्धित भाई को 
गले सगाने दौड पडा। वसुदेव भी अस्त्र-दास्त्र रथ मे ही छोड अपने अग्रज को प्रणाम करने 
को आगे बढा, उसके चरणों मे गिर पडा | समुद्गरविजय ने अत्यन्त वात्सल्य के साथ उसे उठा- 
कर गले लगाया | विदुद्ध आतृ-स्नेह का मानो नि्ेर फूट पडा। 

सभी हक्‍के-वकक्‍्के रह गये। क्षणमर मे सारा वातावरण बदल गया । युद्ध मे काठौर्य 
का स्थान स्तेह एव सौसनस्थ ने ले लिया । 
_ यह अतक्षित, अप्रत्यादित दृष्य देखकर जरासन्ध उनके सभीष जाया। वसुदेव को 
देखकर वह हित हुआ। उसका क्रोध शान्त हो गया। 

चड़े आनन्दोत्साह पूरक रोहिणी के साथ वसुदेव का विवाह संपन्न हुमा । 
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परिणयोत्सव के सपन्‍न हो जाने पर जरासन्च आदि राजा अपनी राजधानियों 
को चले यये । राजा रघिर ने यादवों को आतिथ्य-सत्कार हैतु कंस सहित कुछ समय वही 
रखा। 

एक दिन की बात है, समुद्रविजय आदि सभी विश्िष्ट जब्त राजसभा में अवस्थित 
थे। उसी समय एक प्रौढ स्त्री आकाश-मार्ग से नीचे उतरी। वह वसुदेव को सवोधित कर 
बोली --' मैं विद्याघरी धनवती हूं । बालचन्द्रा की माता हूँ । मेरी पुत्री बडी कार्य-कुशन, 
निपुण एव सुयोग्य है। वह तुम्हारी ओर अत्यधिक आशक्ष्ट है। तुम्हारे वियोग मे सब कुछ 
भूल चुकी है। मै तुम्हे लेने यहाँ आई हूँ ।” 

धनवृती का कथन सुनकर वसुदेव ने अपने भग्नज समुद्रविजय की ओर देखा। 
समुद्रविजय ने मुसकराते हुए कहा--“जाओ, किन्तु पहले की ज्यों गायव मत हो जाना ।” 

चसुदेव ने शीघ्र ही आने का वचन दिया। वह घनवती के साथ गगनवल्लभ ता|सक 
विद्याधर नगर चला गया | वहाँ के विद्याघर राजा काचनदप्ट्र भें अपनी पुत्री वालचन्द्रा का 
बसुदेव के साथ बडे हर्षोल्लासपुर्वक विवाह किया | 

उधर राजा समृद्रविजय आदि यादव गण अ्ररिष्टपुर से विदा होकर शौर्य॑पुर घले 
गये । इघर गगनवल्लभ नगर से वसुदेव अपनी नव-परिणीता वधू बालचन्द्रा को साथ प्रेकर 
विद्याघर वृन्द सहित छोर्यपुर की दिशा में रवाना हुआ। मार्ग मे वह अपनी उन सभी 
पत्नियो को साथ लेता गया, अपने १र्यटन-क्रम के समय जिनके साथ उसेने विवाह 
किये ये । हु 

सभी शौर्यपुर पहुँचे । राजा समुद्रविजय ने विद्याधरों का बडा आदर-सत्कार 
किया । आग्रहपूर्वक कुछ दिन अपने यहाँ रखकर विदा किया। ; है 

शौर्यपुर का वातावरण आमसोद-उल्लसित था। सभी बढें सूख से जीवन-यापन 
करते थे । * 


बलभद्र का जन्म र + 


चसुदेव की पत्नी रोहिणी गर्भवती हुईं | वलभद्र की माता को दिखाई देने वाले चार 
उत्तम स्वप्न उसने देखे | क्रमश गर्भ का परिपाक हुआ | उसने चन्द्रसदृक्ष छृतिमानु, कान्ति- 
मान्‌ गौरास पुत्र को जन्म दिया। राजपरिवार मे अपरिसीम आनन्द छा गया। राजा 
समुद्रविजय जादि यादवो ने अत्यन्त हप॑ तथा उत्साह के साथ पुत्र-जन्मोत्सव समायोजित 
किया। बालक का नाम राम रखा गया, जो आगे जाकर वलराम, बलदेव या वन्नभ्न के 
चाम से विश्वुत हुआ । 

कुमार वलभद्र क्रमश वढा हुआ वह स्वभावत- ग्रुरुजन के श्रति श्रद्धासिनत था, 
प्रखर प्रतिभाशील था। थोड़े ही समय मे उसने अनेक विद्याएँ एवं कलाएँ स्वायत्त कर नी 

एक बार का प्रसग है, मथुराधिपति कस ने बडे स्नेह तथा आग्रह के साथ वसुदेव को 
मथुरा आने का आमस्त्रण दिया। वसुदेव ने कस का आमस्त्रण स्वीकार किया। वह मधुरा 
आया। | 


देवको से पाणिश्रहण 7 ३ 


एक दिन कस, जीवयक्षा तथा बसुदेव बैठे वे । सस्नेह वातालाप चल रहा था| कस 
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से बसुदेव की सवोधित कर पहा--/'आाप सर्देव मुझे अपने स्नेह द्वारा अनुगृहीत करते रहे 
हैं। मेरा एफ विन प्र जनुरोध है । आशा हे, स्वीकार करेगे |” 

यसुदेव -- "यही, वया अनुरोध है ? 

कस -- "मृतिव।वती नगरी का राजा देवव है । उससे मेरा पितृव्य-सम्वन्ध है। 
उप्तकी पृत्री, मेरी पितृव्यजा बगिनी देवयी मे साथ विवाह-पसम्बन्ध स्थीवार फर अनुगृहीत 
करे ।” 

कस या विधेप आपह देख वनुदेव ने अपनी स्वीकृत्ति दे दी | कस चडा हित हुआ | 
यसुदेव को साथ धिए झस मुतिराबती गया। राजा देवक ने उनका बडा सम्मान-सत्कार 
किया। कस ने राजा देवक में यसुदेय वा परिचय कराया और अपने द्वारा उसे यहाँ लाये 
जाने का प्रयोजन बताया। देवद ने एकाएक एस सम्बन्ध के लिए उत्सुकता नही दिरालाई। 
वसुदेव और वम अपने शिमिर गे लोट आये । देवक अन्त पुर में गया। यह प्रसंग चला । तब 
देवक ने देसा-- रानी देवी और पुश्री देवी को यह सम्बन्ध विशेष रुप से पसद है । वस्तुत- 
देवकी को वगृदेव के सौम्य, सरस, एवं सदल व्यवित्ततव का परिचय पहले ही प्राप्त हो चुका 
था। वह उसयी और भारृप्ट थी । है 

राजा देयय में बसुदेव और कस फो बुलाने हेतु अपने अमात्य फो भेजा। वसुदेव 
और कस आये । शजा देव मे अपने निर्णय से उन्हे अवगत कराते हुए कहा--/'मैं अपनी 
राजबुमारी देवगी फा पाणिग्रटण वसदेव के माय फरने में प्रसन्‍न है, मेरे परिजनवुन्द प्रसन्‍न 


ह ॥ ॥) 


उत्तम महर्स एवं णुन थेशा में बभुदेव तथा देवकी का विवाह हो गया। राजा देवक 
ने पाणिग्रहण सस्कार के अवसर पर वसूदेव को विपुल्न बैमव और साध-ही-साथ दश गोकुलो 
के भधिनायक नन्द को भी चेनुथुन्द के साथ उपद्ृत किया । 

राजा देवक फे यहाँ से प्रस्थान फर कस, वसुदेव, देवकी तथा नन्‍्द एवं उनके परि- 


जनवुन्द मथुरा जाये । उस सोभाग्यमय अवसर के उपलक्ष्य भे मथुरा मे बहुत वडा उत्सव 
आयोजित किया गया । 


फेस इस बात में अत्यत्त हृथित था फि उसी के प्रस्ताव पर वसुदेव ने यह सम्बन्ध 
स्वीकार पिया तथा राजा देवद के यहां भी उसका प्रयत्त सफल हुआ। कस के आदेक्ष से 
मथुरा फो अत्यन्त सुस्दर रूप मे सजाया गया । नगर मे सर्वत्र हुए, उत्साह, उल्लास, परि- 


व्याप्त था। नगर के राभी नर-नारी सुझी में रूम रहे थे । उनकी मुसमुद्रा बडी प्रमुदित थी। 
उनके हृदय मे प्रसन्‍नता मानों सभा नही रही थी । 


भत्रिमुपतक मुनि का प्िक्षाय आगमन 


अन्‍्त.पुर में नृत्य और सगीत के दीर चल रहे थे । रानी जीवयशा राग-रग में मस्त 
थी। मदिरा के लगे वी सुमारी मे उसके पैर लडप़द़ा रहे थे। उसके मद-धूर्णित नेत्र खुल 
गद्दी रहे थे । 

उसी समय एफ भ्रसग घटित हुआ, राजा उम्रसेन के ससार पक्षोय पुत्र तथा कस के 


अनुज अतिमुक्तक मुनि पारणे हेतु भिक्षार्थ आये। जब उन्होने जीवयधा की यह स्थिति देखी 
तो वे वापस लौटने लगे।' मठोन्मत्ता जीवयश्ा ने उन्हें रोकते हुए कहा--“देवर | वापस 
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बयो लौटते हो ? बाज आनन्दोत्सव का दिन है। तुम्र भी इसमे सम्मिलित हो जाबी। बाओो, 
मैं भी तार्चू, तुम भी नाचो, मैं भी गाऊे, तुम भी गानों ।” 


मदहोश जीवयगा का कुत्सित व्यवहार 

मदिरा के नशे मे पागल बनी जीवयदा मुचि अतिमुक्तक के सम्मुख आकर खड़ी हो 
बई, उसका रास्ता रोक लिया | स्पृहालनी, आाकादक्षाजयी मुनि रुक गये। जीवस्शा ते फिर 
क्ह्वा--“अरे देवर ! तुम तो बोलते ही नहीं, कुछ तो बोलो । वह मदिरा है, जीवन-र्त है, 
कुछ तो पीली, बड़ा आनत्द आवेगा।” यो कहकर रानी ने मधय-चपक मुत्रि की ओर आगे 
बढ़ाग। मुत्रि मौन था। रानी की इच अद्याल्ीन एवं अमद्र प्रवृत्तियों को देख रहे ये, होद 
रहे ये। रानी का उन्माद बद्तता जा रहा था | वह कुत्नित चैष्टाबों पर उतार होने लगी। 
मि.स्पृह, निरादाहक्ष मुनि ने बड़ा प्रयास क्व्य कि वे किप्ती प्रकार जीवयघ्षा के चंगुल से 
लिर लन्नायें। मूनि का घरीर तप से झृथ एवं क्षीण था । रानी पौष्टिक आह २-सेवन ते परि- 
पुष्ट तथा मद्य के उन्माद से अनिज्न्‍्त्य थी । उसके चंयूल से छूट पाना मुनि के लिए धद्मत्य 
था | वे वहा से नही विकल सके । 


मतिमुक्तक हारा भविष्यवाणी 

मुनि अतिमृक्तक' कुछ गंभीर हो गये। सहरसा उनके मुख से निकल पड़ा---“डीव- 
बच्चा ! जिस लक्षित कर यह उत्सव समायोजित है, लज्जा, ग्यालीनता आादि का प्रित्याग- 
कर तुम मदोद्धत हो, उसका चातवाँ पुत्र तेरे पति का संहारक होगा।” है 

ध्मण अतिमृक्तक के मे झब्द ज्यो ही जीवयदा के कानों में पढ़ें, उसे वच्त से कठोर 
प्रतीत हुए। क्षणमर में मदिरा की खुमारी उतर गईं । वह अत्यन्त भवाकान्त ही गई। मृंत्रि 
का रास्ता छोड़ दिया, जिसे वह रोके खड़ी थी। अण भर के लिए बह बरेतदापुन्य-सी हो 
ग्रई। 

श्रमण अधिमुक्तक अपनी घीर, गंभीर यति से वहाँ से चल पड़े । 


शंस हारा पतुदेव से देवकी के सात श्षिक्षुओं की माँप 

मृनि के चले जाने के पश्चात्‌ जीवयथा में बुछ सतना बौदी। प्रहि के नाप का 
भीयण दत्यता उस भीतर ही भीतर कचोटने सगी। उसने तत्कय अपने पत्ति को एकास्त में 
बुलाया और मूदि अतिमुक्तक की भविष्यवाणी से उसे धवगत कराबया। 

कंस यह सुतकर चिन्तातुर हो गया। हुछ देर मन्त में सोचता सहा। फ़िर उठकर 
वसुदेव के पाच गया। बसुदेव मे कंस का चित्ताहुच मुख देखा । नस्तेह उससे कहा-- 
“कंस ! आज तो आमोद-प्रमोद का दिन है। सब ईंसी-खुझी में मश्ममृतत हैं । तुम यों निन्दित 
हो? मुझे बदानो। मैं तुम्हारी चिन्ता टूर कहूगा है 

अंदलिवद्ध होकर. कंध मे कद्ठा--/कुमार ? आपके मुझ पर बहुत उपकार हैं। कपः 
ही मुझे झस्त्र-विद्या, अस्त्र-विद्या आदि की श्विक्षा दी, सुवोग्य बनाया। आप ही के कार 
मुझे महाराज वरासन्व की पुत्री लीवबा पत्ती के हुप मेँ प्राप् हो दकी । आपके 
के भार से मैं दवा हैं, दिन्‍तु, अब भी मुझे परितोप नहीं है, कुछ भौर बहता हूँ। मेरा एटे 
उपकार कौर कीजिए ।* 
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वसुदेव-- ”कस नि सकोच कहो, स्पष्ट कहो, क्या चाहते हो ? ” 

बाँस-- “मेरी यह आकाक्षा है, बहिन देवकी के सात गर्म--छिशु जन्मते ही आप 
मुझे देने की कृपा करें ।” 

देवकी वसुदेव जौर कंस की बातें सुन रही थी। उसके हुं का पार नही था, यह्‌ 
सोचकर कि उसके भाई का उसके प्रति कितना स्नेह है, उसके शिक्षुओ का लालन-पालन 
करने की कितनी उत्सुकता उसमे है। 

बसुदेव और देवकी--दोनो ने यह सहर्ष स्वीकार किया कि उनके सात शिघु, ज्यो- 
ज्यो जन्म लेगे, कस को विये जाते रहेंगे। कस यह सुनकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ। सभी 
भआन्दोत्सव मनाने मे लग गये | 


वस्तुस्पिति का ज्ञान थिन्‍्ता 

कुछ समय व्यतीत हुआ, वसुदेव ने अतिमुक्तक भुनि द्वारा की गई भविष्य-वाणी के 
सम्बन्ध मे सुना । उसे अपनी भूल पर पद्चात्ताप हुआ। उसका चित्त बहुत खिन्‍न हुआ | 
उसने मन-ही-मन कहा, कस ते उसके साथ बडा छल किया, बडा धोखा किया | देवकी भी 
यह जानकर बडी दु खित हुई, विन्तु, उस सम्बन्ध मे अब कुछ नही हो सकता था; क्योकि 
दोनो वचनबद्ध थे | 

कस अपनी ओर से पूर्णरूपेण जागरूक था | इस आशका से कि वसुदंव और देवकी 
यहाँ से निकल न जाए, उसने दोनो पर पहरा बिठा दिया । वे दोनो इस प्रकार बन्दियो की 
सो दछ्ा में आ गये । 

प्रारम्भ से ही वसुदेव कस के प्रति बडा उदार एवं सहृदय था, उसका शुमेप्सु था। 
उसके लिए उसने बहुत कुछ किया | उसे कल्पना तक नही थी कि कंस की ओर से उसके 
प्रति ऐसा भी हो सकता है, किन्तु, हुआ, जो अत्यन्त दुःखद था। 

एक विचित्र सयोग था, देवकी जब गर्भ-घारण करती, शिक्षु को जन्म देती, ठीक 
उसी समय भहिलपुर-निवासी नाग गाथापति की पत्नी सुलसा भी शिशु को जन्म देती। 
देवकी के जीवित पुत्र उत्पन्न होते और सुलसा के मृत पुत्र होते । 


भृत्वतृता चुससा 

सुलसा जब बालिका थी, तभी एक मविष्य-प्रवता ज्योतिविद्‌ ने बताया था कि वह 
मृतवत्सा कन्या है। जो भी बच्चे उसके होगे, सव मृत होगे । सुलमा यह सुनकर बहुत दु खित 
हुई। वह बचपन से ही हरिणगस्ेषी देव की उपासना करती थी। वह सदा क्षौच, स्नान, 
मगल-विघान आदि नित्य-मैमित्तिक झृत्यो से निवृत्त हो आई साडी घारण किये देव की 
अ्रेना, उपासना करती। 

हरिणगमेषी देव उसकी भक्ति तथा पूजा से प्रसन्‍त हुआ। उसने सोचा--घुलसा के 
इस कष्ट का निवारण करू। अपने विषिष्ट ज्ञान से उसे ज्ञात हुमा, कस ने देवकी के नव 
जात दिशुओ की हत्या करने का निदचय किया है। तथ उसने सुलसा का दु ख मिटाने हेतु 
उसे वचन दिया कि वह उसके मृत शिषुओो फो जीवित क्षिशुओ मे चदल देगा । 


शिक्ुओं को जरला-बरलो 
चुलसा का भद्दिलपुर के नाग गाथापति के साथ विवाह हो गया। 


र्ड 
डे 


जो 
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प्रभाव से सुलसा को तथा देवकी को एक ही समय ऋतुमती करता। जवब॑ दोनो प्रवव करती 
तो वह ग्रुप्त रूप मे शिशुओ को बदल देता । देवकी के जीवित ल्िगु को उठाकर सुलझा के 
पास पहुँचा देता भौर सुलसा के मृत गिशु को देवकी के यहाँ रख देता । 


फ्रंस की क्रूरता 


इस प्रकार देवकी के जीवित पुत्र सुलसा के अक मे होते और सुलसा के मृत पुत्र 
देवकी के यहाँ पहुँचे क्रमण कंस की करता के शिकार होते । ज्यो ही कस को पता चलता, 
प्रसव हुआ है, वह शिशु को छीन लेता और शझिला पर पछाड़ डालता, समभत्ता श्षिषु मर 
गया, जबकि वस्तुत जिद्रु मरा हुआ ही होता । 

छ शिश्रुओ के जन्म तक यह क्रम चलता रहा। मृतवत्सा सुलमा का धर देवकी की 
कोख से उत्पन्न अनीकयणा अनन्तसेन, अजितसेन, निहितारि, देवयज्ञा तथा झत्रुसेन--8न 
छ पुत्रो की किलकारियो, क्रीटाओं से गुलित रहना। देवकी पुत्रों को जन्म देकर भी अपने 
को मृतवत्सा मानती, वध्यधित रहती । 


देवकी का स्वप्न 


एक रात को देवकी ने स्वप्न देखा | उमे सिंह, अग्नि, हाथी, ध्वजा, विमान तथा 
कमलो से परिपूर्ण सरोवर दृष्टिगोचर हुआ। उसी समय महागुक्र नामक स्वर्ग से मुनि गंगदेत्त 
का जीव अपना देवायुप्य पूर्णकर उसके गर्भ मे आया । गर्भ क्रणण वृद्धि पाने लगा। 


कृष्ण का जन्म 


भाद्रपुर मास के कृष्ण पक्ष की अप्टमी थी। आाघी रात का समय था। देवकी ने एक 
पुत्र को जन्म दिया। वव जात शिश्रु ध्याम धुतिमय था। उप्का मुश् दिव्य आम मे आज्ोकित 
था। जिस समय दिषु का जन्म हुआ, रक्षार्थ सन्निव टवर्दी दैवों ने श्रहरियों को तिहा-निमरत 
कर दिया। 
देवकी ने अपने पति वसुदेव को बुलाया गौर उससे कहा--/ स्वामित्‌ हट मेरे 5 
पुत्रो की कस ने हत्या कर दी है। अब किसी तरह इस सातवें पुत्र की तो रक्षा करें। 
वसुदेव ने निराक्षापूर्ण स्वर मे कहा---/'प्रिये ! मैं वचन-वदध हैं। मु भी अत्मधिक 
दू.खर है, किन्तु, क्या करूँ ? 
को देवकी मेथाविनी थी । उसकी दुद्धि रफुरित हुई। उसने कहा--/स्वामिन्‌ | हम 
साथ साधुता का और मायावी--छली, कपटी के साथ मायापूर्ग व्यवहार करना है वो 
है। जब कस आपके गिश्रुओ की हत्या का डुरभिग्रेत लिए चूत्त कल कर सा कया 
पुत्र को बचाने के लिए क्या आप वसा नही कर सकते ? कस ने अधम उद्दे व्य से वेसा 
आप तो उत्तम उद्देश्य से वैसा करते है|” कल 
वसुदेव देवकी के कथन पर गणीरता से चिन्तन करने लगा। उ्प्े #40/स 5४ 
देखकर देवकी की आकुलता वढी | वह कहने लगी--“प्राणेह्वर ! की दृष्टि 
समय नही है। एक प्राणी के रक्षण हेतु यदि आप माया का हद के पदक धो 
न वह अनुचित और न अनीति ही! थी श्ता कीजिए । हमारे भाग्य भाप मिधु को लेक 
है। समय का लाभ लीजिए। बीता हुआ समय फिर नहीं आता। 
निकल जाइए” 
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घसुदेव देवकी के विचार से सहमत हुआ, पर, वह बोला--“देवकी ! तुम ठीक 
कहती हो। शिक्षु की रक्षा हेतु मुझे ऐसा करना ही चाहिए, पर, तुम्ही बताओ, इस आधी रात 
के समय मैं झिणु को लेकर कहाँ जाऊं ? 

देवकी--.स्वामिन्‌ | पास ही में वे दक्ष गोकुल है, जो मेरे पिता ने विवाह-सस्कार 
के समय आपको भेंट किए थे | उनका अधिपति नन्‍्द आपका सेवक है'। उसके पास इस बच्चे 
को छोड आइए।” 


कृष्ण चनद फे घर न 


वसुदेव ने नवजोत शिक्ु को गोद मे लिया। मूसलघार वर्षा हो रही थी। अघेरी 
रात थी। वसुदेव हिम्मत कर निकल पडा | शिक्षु पुण्यात्मा जीच था, अन सन्निकटवर्ती 
देवो ने उप्त पर छत्र तान दिया। वासुदेव का अवतरण जान फूलो की वर्षा की तथा आठ 
दीपको द्वारा मार्ग को प्रकाशमय वनाया | यो वसुदेव किसी भी कठिनाई और अशुविधा के 
बिना नगर के दरवाजे के पास पहुँच गया। 

भयावह अन्धकारपूर्ण रजनी मे दीपको के आलोक से विभाप्तित मार्ग पर एक पुरुष 
को आगे वढते देखकर पजर-बद्ध राजा उम्रसेन विस्मित हो उठा | सहसा उसके मुह से 
निकला--- यह कौन है ? क्‍या है २?” 

वसुदेव ने अपनी गोद मे छिपाए शिशु को दिखलाते हुए कहा -''यह कस का बिना- 
एक है, शत्रु है आप इस तथ्य को सर्वया गोपनीय रखिए |” 

उप्रसेन ने वसुद्देव के कथन की स्वीकृति मे अपना मस्तक हिला दिया। 

' यसुदेव की सहायता हेतु जो देव साथ चल रहे थे, उन्होने नगर-द्वार उद्धाटित कर 
दिया, केवल उतना-सा, जिससे वसुदेव आसानी से बाहर निकल सके। बसूदेव वाहर 
निकला, नन्‍्द के घर पहुँचा। उप्ते सारी स्थिति से अवगत कराया । पालन-पोषण हेतु पुत्र 
को उसे सौपा। सारी स्थिति अत्यन्त गोपनीय रखने की हिदायत की । नन्‍्द ने शिशु को 
लिया | अपनी सव-पसुता कस्या को अपनी पत्नी यश्ोदा की गोद से उठाया, उसके स्थान 
पर देवकी के पुत्र को सूला दिया । कन्या वसुदेव को सौंप दी । 

वसुदेव---'लन्द ! तुम्हारा यह उपकार कभी भूल नही सकूँगा ।”” 

,  "ौनंद--“अपने स्वामी के पुत्र के प्राणो की रक्षा करना मेरा अपना कर्त्तेव्य है। इसमें 

उपकार जैसी कोई बात नही है। - 

कन्या को अपनी गोद मे छिपाए वसुदेव वापस अपने स्थान पर लौट आया । देवकी 
के कक्ष मे गया। उसे कन्या दी । स्वय उस कक्ष से निकल आया। 

इतने मे पहरेदारो की निद्रा मरन हुई । देवकी ने क्या प्रसुत क्या है, यह जानने वे 
भीतर आाये। उन्होने देखा--देवकी की बगल मे एक नव प्रसुता कक्‍न्‍या लेटी है। प्रहरियो 
ने उसे उठाया भौर कस को ला सौंपा । 

कस ने देखा--सातवाँ प्रसव कन्या के रूप मे हुआ है । उसने मन-ही-भन विचारा, 
मृत्रि की भविष्य-वाणी ख़री नही उतरी। यह वेचारी कन्या मेरा क्या विगाड कर पायेगी ? 
से मारने से क्‍या लाभ होगा ! यह सोच उसने कन्या की नाक काट डाली। उसे वापस 
देवकी को सौप दिया । 

उधर गोकुल मे वसुदेव-देवकी का पुत्र बढ़ने लगा | उसकी देह इयाम आमामय थी | 
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पे वह कष्ण के नाम से विश्वुत हुआ! देवगण ग्रप्त रूप से उसकी सार-सम्भाल करते 
। 


देवकी के मन में था, उसके छ' पुत्र तो भृतत उत्पन्त हुए, सो तो गये, फिन्तु, वह अपने 
एकमात्र जीवित पुत्र को भी नही देख पाती, कितनी हतमागिनी है। वह अपने पुत्र को देखे 
के लिए बेचैन हो उठी। उसका मातृ-हृदय विरह-वेदना से तिललमिला उठा। एक महीदा 
व्यतीत हो गया । उसने अपने पति वसुदेव से अपनी मन स्थिति निवेदित करते हुए कहा-... 
“स्वामिन्‌ ! मैं गोकुल जाना चाहती हैं । वसुदेव भातृ-हुंदय के बात्सल्य, वेदवा और पीढ़ा 
को जानता था। जिस मा ने सात शिक्षुओ को जन्म दिया, किन्तु, जो किसी को घड़ी भर भी 
अपने अक में जेकर ध्यार-दुलार नहीं कर सकी, वह भा कितती व्यया-विहुत होगी, यह, 
कत्पना से बाहर नहीं था । 

नसूदेव से कहा--(प्रिये ! यदि तुम अकस्मात्‌ गोकुलत जाओगी तो कंस के मन मे 
सश्य उत्पन्त होगा ।/ 

देवकी--“बया करूँ, मेरा हृदय अपने पुत्र को देखने के लिए अत्यन्त स्नेशकुत 
हैँ 

चसुदेव-.. “जाने के लिए कोई बहाना सोचो, अन्यथा हमारे पुत्र पर विपत्ति आवा 
आशंकित है|! । 

पुत्र पर विपत्ति आने की बात सुनते ही देवकी के रोगटे खडें हो गये। बह सह 
चिन्ता-विमर्त हो गई। एक और पुत्र को देखने की तीव्रतम उत्कष्ठा तथा इुसरी ओर उस 
पर कोई विपत्ति न आ जाए, यह भावना--बडी फठिन स्थिति थी। 

अस्त में सोचते-सोचते वसुदेव ने एक गुक्षित दृढ़ निकाली। उसने कद्दा--“देवकी ! 
तुम गोशूजा का बहाना बनाओ । तदर्थ गोकुल जाने की योजता बनाओ। इससे कम को 
सन्देह नही होगा और तुम्हारी भाकाक्षा भी पूर्ण हो जायेगी ।” 


देवकी का गो-पूजा के बहाते गोहुल-आगसन 

देवकी को अपने पति का सुझाव बढ़ा उपयुक्त लगा। वह अपनी अनेक उडियो 
तथा परिचारिकाओ के साथ गो-यूजा के मिथ से गोकुल गई। उसने यश्ोदा की गोद में अपने 
त्याम-सलोने पु को देखा । उसका वर्ण चरमकीले नीलम जैसा था। उसकी धातो पर घीवत्ता 
का भिह्न था--बालो का सुन्दर, सुकुमार घृषट था, आँखें कमल के समान विकसित थी, के 
तथा प्म घुभ-सुचक चक्रांक मे छुप्नोमित थे। पूत्र को देखकर देवकी का हृदय खुशी से 
उठा। वह पुत्र को निर्मिमेष रिहारती रही। फिर वापस्त मधुरा लौट आई। 

देवकी को गोकुल्त जाते-आते रहने का मह एक संगत, उपयुक्त उपाय अषिगत हो 
गया। बह प्रतिमास गो-पूजा के मिष से योकुल जाती, दित भर अपने पुत्र का इसे महा 
रती, हृषित होती, क्षाम को वापस घर लौट आती । हल 

देवकी के गो-पूजाये जाते-आते रहने का मह परिणाम हुआ; गी-युजा का 
प्रचलन हो गया, विशेषतः महिलाओ मे । 

राग-हेष-जनित, क्रोध-जनित शत्रुता की ग्रन्‍्थि बडी दुवेह होती 
तक वह चन्नती है, वशानुवश चत्नती है। 


है। जना-जसमान्तर 
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पूतना की दुष्चेष्य समाप्ति 


सुपंक नामक विद्याघर था । वह दिवस्तिलक नगर फे विद्याधर-राजा तरिशिस्तर का 
पुत्र था । बसुदेव मे त्रिशिखर का युद्ध मे वघ किया था। इस कारण सूपंक के मन में वसुदेव 
के प्रति वीत्र कत्रुमाव था। सूर्पक की पुन्रियाँ झकुनि और पृतना वसुदेव से अपने पितामह 
के वध का प्रतिशोध लेना चाहती थी, पर, वसुदेव का कुछ अहित करने मे, बुरा-बिगाड 
करने मे वे अक्षम थी, अत. उन्होने वसुदेव के पुत्र कृष्ण की हत्या करने का विचार किया। वे 
गोकुल मे आईं। अनुकूल अवसर की टोह मे रहने लगी! एक विन उन्हे वैसा अवसर भ्राप्त 
हो गया। ४ 

नन्‍द और यश्ञोदा कांय॑-वदश घर से बाहर गये हुए थे। कृष्ण घर के एक प्रकोष्ठ में 
अपने छोटे से विछौते पर सोया था, किलकारियाँ लगा रहा था। णक्ुनि और पूतना वहाँ गई । 
वे कृष्ण को उस प्रकोष्ठ से प्राण मे निकाल लाईं। शक्तुनि कही से एक गाडी घस्तीटकर 
वहाँ ले आई | गाडी का चवका कृष्ण की छाती पर रखकर जोर से दबाने लगी। कृष्ण को 
भयतद्रुत बनाने हेतु वह चकक्‍्के को दवाने के साथ-साथ अपने मुख से भयकर आवाजें भी निका- 
लने लगी । उसने कृष्ण की जान लेने का पूरा प्रयत्न किया, किन्तु, वह असफल रही। 

पूतना ने एक और युक्ति सोच रखी थी। उसने अपने स्तनो पर विष का लेप कर 
रखा था। उसने अपने स्तन कृष्ण के मूँह में दे दिये, पर, कृष्ण पर विष का कोई प्रभाव नही 
हुआ | 

दोनो विद्याधारियाँ कृष्ण के प्राण लेने को अपनी भोर से पूरी दुइचेष्टा कर रही थी, 
इसने मे चासुदेव के रक्षक देव वहाँ आये और उन्होने उन दोनो विद्याघारियो को ठिकाने 
लगा दिया । विद्याघरी शकुनि द्वारा लाई गई गाडी को तोद डाला | श्रीकृष्ण को वापस 
उसके प्रकोष्ठ मे पहुँचा दिया। 

ननन्‍द बाहर से आया। आंगन मे जो दृश्य देखा तो स्तव्घ हो गया--गाडी टूटी पडी थी। 
नन्‍्द सोचने लगा--उसकी अनुपस्थिति मे यह कैसे घटित हुआ । उसका हृदय भय से घडकने 
लगा। वह भीतर गया । कृष्ण को खोजने लगा। कृष्ण अपनी छोटी-सी शब्या में वड़ें आराम 
से सोया था। नन्‍्द ने एडी से चोटी तक उसको देखा, कही कोई चोट तो नहीं लगी । उसने 
कृष्ण को सर्वेथा सुरक्षित पाया । वह आदवस्त हुआ । पुत्र को गोदी मे उठाया। बाहर 
सिकला, अपने भृत्यो को आवाज दी | भृत्य आये। उसने प्रागण की मोर संकेत करते हुए 
उनसे कहा -- “तुम कहाँ थे ? यह सब क्या हुआ ? किसने किया ? ” 
जज सारी स्थिति देखकर भृत्य हतप्रभ रह गये। उनके मूँहसे कोई शब्द नही 
कला | 

भन्‍्द बोला-..“मेरा भाग्य ही कुछ ऐसा था कि मेरा वेटा वच गया । अन्यथा न जाने 
क्या मघटनीय घटित हो जाता । 

(एक ग़ोप ने अपने अधिपति नन्‍्द से कहा -“स्वामिन्‌ ! आपका पुत्र बड़ा शक्ति- 
शाली है। इसने ही धन दोनो के प्राण हर लिये है, गाड़ी को तोड डाला है।” 

नन्‍्द आहइचर्यान्वित था। मस्नेह, सोल्लास पुत्र का मुख निहार रहा था, इतने में 
यक्षोदा जाई। जो कुछ देखा, उससे चह घचरा गई | उत्तका दिल घडकने लगा | पुत्र की देह 
पर हाथ फेरा। उस्ते अक्षत, अप्रतिहत पाकर सन्तुष्ट हुई । 

ननन्‍्द ने यशोदा से कहा--.*जो भीषण उपद्रव हुला, उससे हमारे मान्य ने हमे बचा 
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तत्त्व ' आचार : कथानुयोग ]० कथानुयोग---वासुदेव कृष्ण . घठ जातक भ््श्भ 


ओऔफ़ल नही होने देगी। वह इस वात का पुरा ध्यान रखती। कृष्ण भी उसके पास-पास रहता । 
कभी-कभी कृष्ण आगन भे दौडने लगता। यशोदा उसे पकडने का उपक्रम करती । यज्योदा 
दही मथती, मक्खन निकालती तो कृष्ण बिलोवन से मक्लन लेकर खा जाता। स्नेह- 
सपृक्त-हृदया माँ यशोदा उसे कुछ नही कहती। यशोदा क भी पास-पडोस मे जाती तो उगली 
पकडा कर वह उसे अपने साथ ले जाती । कभी स्वय मा के पीछे-पीछे चल पड ता । इस प्रकार 
माता यक्षोदा पुध की विविध वाल-वालिकाओ का जानन्द लेती 

वासुदेव के पास गोकुल मे हुए उपद्रबो के समाचार पहुचते रहे । वह अपने पुत्र 
कृष्ण की रक्षा के लिए चिन्तित हो उठा। वह सोचने लगा--मैंने अपने पुत्र को छिपाया, 
यह्‌ ठीक हुआ, किन्तु, उसके चमत्कारिक कार्यो से यह रहस्य प्रकट हो जाने का खतरा 
उत्पन्त हो गया है, अत उसकी रक्षा की समुचति व्यवस्था की जानी चाहिए। 


बलराम गोकुल में 


प्रस्तुत विषय पर बहुत कुछ चिन्तन-मनन कर वसुदेव ने शौयंपुर से रोहिणी-सहित 
बलराम मथुरा भेजा। माता पुत्र दोनो--रोहिणी और बलराम आये । वधुदेव ने बलराम को 
एका्त मे ले जाकर गुप्त रूप मे उन सभी घटनाओं से अवगत कराया, जो इधर घटित हुईं 
थी और उससे विशेष रूप से कह्ा--पुत्र | कृष्ण देवकी का सातवाँ पृत्र है, तुम्हारा अनुज 
है। उसका जीवन खतरे मे है। उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व मैं तुम्हे सौपता हूँ। तुम्हे 
ग्रोकुल जाना है, उसकी देखरेख और परवरिश्ञ मे लगा रहना है। 

बलराम ने पिता का आदेश सादर शिरोघार्य किया और वडे विनयपूर्ण धाब्दो मे 
उतर दिया--तात ! आप अनुज कृष्ण की ओर से सर्वथा निश्चिन्त रहे । मैं प्राणपण से 
उसकी रक्षा करूगा । मेरे रहते मा देवकी की गोद कदापि रिक्त नही होगी। 

पिता ने सस्तेह अपने पूश्र के मस्तक पर हाथ फेरा, उसे आश्षीर्वाद दिया। वसुदेव को 
विध्वास हो गया, अब कृष्ण का कोई कुछ नही विगाड पायेगा | मु 

सयोगवश इठने मे ही नन्द और यशोदा भी वहाँ जा गये। बसु देव ने बलराम को 
सौपते हुए कहा--“यह मेरा पुत्र है। इसे अपने साथ गोकूल ले जाओो, अपने पुत्र के सदृश 
समझो ।” 


नन्द मे वसुदेव की जाज्ञा सहर्ष शिरोधार्य की। वह यश्योदा और वलराम के साथ 
गोकूल चला गया। 

बलराम अपने अनुज कृष्ण के साथ सहर्ष रहने लगा। कृष्ण ज्यो-ज्यो बड़ा हुआ, 
बलराम उसे विविध प्रकार की युद्ध-कल्लाओ का शिक्षण देने लगा। बलराम के दिक्षण एव 
साहचय मे कृष्ण शने -श्ने॑ धनुविद्या मे, अन्यान्य युद्ध-विद्याओ मे निष्णात हो गया। 


कृष्ण की उत्कृष्ठ दाक्ति, युति सुषमा 


कृष्ण की देहिक शक्ति खूब वढी । कभी-कभी वह बैल क्ि पूंछ पकड लेता तो वैल 
एक डगग भी क्षागे नही बढ़ पाता। वलराम अपने अनज की विपुल छब्ति देखकर बडा हृथित 


होता । 


दक्षित के साथ-साथ कृष्ण की दे हिक चुति, कान्ति एव रूप-सुषमा मे अपरिसीम वृद्धि 
हुई । वह गोकुल से अप्रतिम सोन्दर्य-शाली तरूण के रूप मे सुप्रणस्त हुआ | 


प््श्द आगम और त्रिपिटक् : एक अनुश्लीलन [ बण्ड , ३ 


गोपियों के साथ रास-लीला 


गोझुल की गोपियाँ कृप्ण की ओर बड़ी आकृष्ट रहती। कृप्ण से मिलने मे, आलाप- 
सलाप करने मे उन्हें वड़ा सूख मिल्रता। वे कृप्ण को अपने मध्य रख नृत्य, ग्रीत आदि आयो- 
जित करती, रास रचाती । वंशी-वादन में कृष्ण को अद्‌ चुत कौणल प्राप्त था। उस हारा 
वाव्ति वंगी का स्वर सुवकर गावालवृद्ध विमुरघ द्वो उठते । 

कृष्ण गोकूल में सर्व प्रिय हो गया। गोपियाँ उसे गले का हार समभत्ती, गोप-वालक, 
गोप-तरूण उसे अपना अधिनायक मानते, नन्‍्द और यजोदा उसे मपनी आँखो का तारा उम- 
भत्ते | न केवल नर-ता रियाँ वरन्‌ घनुए तक कृष्ण को वहुत प्यार करती । जब-जब वह वी 
चजाता, गायें रंभाती हुई दौड़ी आती । यह था उसका वादन-वैभिष्ट्य, भाव-ततौकुमार्य-सम- 
न्वित अद्भुत ध्वनि-माधुये का प्रस्तुतीकरण । 


निमित्तज्ञ द्वारा गणना : दन्रु योकुल में 


कस एक दिन घूमता हुआ अकस्मात्‌ देवकी के पास पहुच गया | उसने उद्त छत्तना- 
सा--तकटी वालिका को देखा, वसूदेव देवकी की पुत्री समझकर जन्मते ही जिसकी उत्तते 
नाक काट डाली थी। उसे सहसा मुनि की वह भविष्य घाणी स्मरण हो आई कि देवकी को 
सातवी सन्तान द्वारा उसकी मृत्यु होगी। उसने मविष्य-द्धप्टा निमित्तज्ञ को युल्वाया तथा 
अपने भव की घगका के लिए उससे पूछा--निमितज्ञ ! देवकी सातवें गर्म--सातवीं सन्तान 
ह्वात्य मैरी मृत्यु होगी, क्या यह सत्य है २” 

निमित्तज्ञ-...“निराकाड्क्ष, त्गगी, सयमी श्रमणों के दचन कमी असत्य नही होते ।” 
कस--“देवकी की सातवी सन्तान वह कृत्तवासा वालिका न्या मेरा संहार करेगी 7” 
निमित्तन---"राजनू ! आप मूलत़े हैं, वह क्ृत्तनासा बालिका देवकी की पातवी सन्तान 
नही ड्ढ्‌ बट 

कस--..“तुम यह कैसे जानते हो ?” निमित्तज्ञ--'अपने निमिच-तान--आह-यपता 
आदि के आधार पर ।” कस--“और भी कुछ कहो ।” हे 

निमित्तत --“स्वामिन्‌ ! उस कृत्त-तासा वालिका के सक्षण, चिह्न आदि वसुदेव- 
देवकी से विलकुल नही मिलते।” कंस-..“ज्योतिविद्‌ ? अपने निम्त्ति-्लान के बनुत्तार 
ेवकी के सातवें चर्म के सम्बन्ध में कुछ विशेष कही ।” 

निमित्तत--.."देवकी की सातर्वी सत्तान जीवित है और कही मास-पास ही इवका 
लालन-पालन हो रहा हैं। ५ 

मौत का भय सर्वाधिक कप्टकर होता है। कस घिन्ताकुल हो गया। बह बट कक 
को विनप्ट करने की मन-ही-मन कल्पना करने लगा, णोजना गहने लगा। उसन जया 
से कहा-- “अपने ज्ञान हारा ग्रवेषणा करी, ज्ञात कंटो और मुझे न्ञापित करो, वह कहाँ 
हि क्र है 
... लिभित्तम ने गणना की और वतलाया--“राजन्‌ ! मुद्दि को भविष्यवाणी वहादा 
है। आपका घत्र योकुल मे बमिवधित हो रहा है, पालित-प्रोषित हो हा । 

कस-...निर्मिच् ! यह भी वतलानों, उसकी पहचान क्या है + नामक 

निर्मिन्तन--मराजन ! बदि आप परीक्षा करना अइते हैं तो तप पाती] और 

बयभ, केंगी अपल, स्फूर्त, घवल मद, इुर्टान्त खर बार 

विपुलणकित तम्पस्त वृषन्ञ, केशी वामक अति चपत, च्फूठ, 
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मेष को वन्दावन में जुले छोड दीजिए । जो इनका घघ कर दे, समक्रिए उसके हाथो आप की 
भौत है। इसके अतिरिक्त यह जान लीजिए, बह आपका क्षात्रु कालिय नामक ताग्र का दमन 
करेगा । उसके द्वारा पद्भोत्तर एवं चपक नामक हाथी निहत् होगे। वह पुरुष एक दिन 
आपके रण ले लेगा |”! 

ज्योतिधिद्‌ की वात सुनकर कस भीति के साथ-साथ अत्यन्त सावधानी तथा जाग- 
रूकता बरतने की मुद्रा मे आ गया) उसने अरिष्ट वृषभ, केशी अदव, दुर्दान्त खर और 
मेष को वृन्दावन मे उन्मुक्त छुडवा दिया। कंस के यहाँ मुष्टिक तथा चाणूर नामक दो बडे 
शक्तिशाली, भीमकाय मल्ल थे। कंस ने उनको जाज्ञापित किया--“मल्ल-विद्या के अभ्यास 
मे निरन्तर लगे रहो, शक्ति बढाते रहो, मल्ल-युद्ध के लिए तत्पर रहो, एक ऐसा ही जबर्दस्त 
प्रसग बनने को हैं ।” राजा की आज्ञा के अनुसार दोनो मल्ल अभ्यास और दाक्ति बढाने में 
लग गये। 

कम की योजना के अनुसार वृषभ, जदव, खर तथा मेप---चारो दुर्दान्त, दुर्घर्ष, दुष्ट 
पशुओ ने वृन्दावन मे उत्पात मचाना प्रारभ कर दिया। उससे सभी ब्रजवासी बडे दुःखित 
हुए। अरिष्ट वृषभ तो मानो गोपालको और गाय-बैलो के लिए साक्षात्‌ काल ही था। 

घज के भीप, गोपियाँ, अन्यान्य नर-तारी सभी घबरा गये। उन्होने वलराम तथा 
कृष्ण से पुकार की--““इस वृषभ के उत्पात से हमारी, गोघत की रक्षा करें २” 

कृष्ण ने वुपप्त की ओर देखा। उसके सामने द्ुुकार किया। अत्यन्त क्ोघाविष्ट 
होकर नथुने फुकारता हुआ वृषभ क्ृष्ण के समीप पहुंच गया। वह कृप्ण को पछाडवने हेतु 
अपने सीग कुछ नौचे कर वार करने को उद्यत हुआ। इतने मे कृष्ण ने उसके सीग कसकर 
पकड लिये। अत्यन्त वेगवाहिनी सरिता की गति जैसे पर्वत से रुक जाती है, उसी प्रकार उस 
वृषभ की सारी गति, त्वरा निरद्ध हो गई। वृपन्तष ने कुछ पीछे हटकर कृष्ण के टक्कर 
मारना चाहा, पर, कृष्ण की मजबूत पकड से वह छूट नही सका। कृष्ण ने उसकी गर्दन को 
नीछे की ओर जोर से मटका दिया । उसके पिछले पर जमीन से ऊपर उठ गये, अगले घुटने 
भागे टिक गये। उसने दम तोड दिया । 

सभी गोप, ग्वाल-बाल, नर-नारी अरिप्ट वृषभ की मृत्यु से बहुत प्रसन्‍न हुए, कृष्ण 
के शलौयं एवं पराक्रम की प्रशसा करने लगे । 

केशी नामक अदव ने भी, जो दुर्दम शक्तिशाली और वेगवान्‌ था, श्रज मे ऊघम 
मचायण। मनुष्य सौर गायें---सव भयाक्रान्त हो उठे | कृष्ण ने उसको ललकारा। वह क्षृप्ण 
को रोद डालने हेतु भपटा। कुष्णने अपना वज्ञ-सदृधा हाथ उसके मूह मे डाल दिया। 
उसबवा सास रुक गया और वह दम घुटकर मर गया। 

इसी प्रकार जब खर मेष उत्पात मचाने लगे, उसमे उनका भी प्राणान्त कर डाला। 
इस प्रकार गोकूल मे फैले उपद्रव शान्त हो गये। 

उग्रसेन की पुत्री, कस की बहिन सत्यमामा देवागना-सदृश रूपवत्ती थी । कस मे यह 


घोषित करवाया कि उसके यहा विद्यमान छाइर्ग घनुष को जो चढा देगा, उसके साथ सत्य- 
भामा का पाणिग्रहण किया जायेगा । 


सत्यभामा स्ववचर 


सत्यभामा के सीन्दर्य की प्रद्वस्ति सर्वत्र व्याप्त थी। उसे पाने की लिप्सा लिये अनेक 
राजा, राजपुत्र आदि मथुरा मे आये, पर, शाइगं घनुप वो कोई भी चढा नही तका । 
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जैसा कि पूर्व-ठणित है, वसुदेव के अनेक विवाह हुए थे | उसकी एक पत्नी का नाम 
मदनवेगा था | उससे उसके जो पुत्र उत्पन्त हुआ, उसका चाम अनावृष्टि था | बह अपने 
भूल पैतृक नगर घीर्यपुर मे निगस करता था) वह भी मत्वभामा की और आक्ृप्ट थ। 
सत्यभामा को पाने की उत्कण्ठा लिये वह मथुरा वी ओर रवरता हुआ | उल्लता-चलना गोकूद 
पहुँचा। राजि-विशवाम हैतु वह नन्‍्दर के घर झुका। वहाँ उसने इृष्ण के चामत्कारिक क्रा्ों 
के सम्बन्ध में सुना | उसने मथुरा का मार्ग ठताने हेतु कृष्ण को साथ लिया, अपने रण मे 
डिठा लिया। 

शोछुल से मथुरा जाने ठाखा मार्ग बहुत सकडा ध्या मार्य के दीनो ओर पेड थे। रख 
उनसे भिड़ता-मिटता अटक-अकटक कान निकल रहा था। क्षाग्रे वस्मद का एक विद्या वक्ष 
आया। उससम्रे रब का चबका अटक गण | रथ आगे नहीं निकल सका। बनावंष्टि ने बहुत 
प्रयास विया, किन्तू, वह निम्फल हआ। अन्त में बह न्य से दीचे उतना और दक्ष दो 
डलाइने का प्व्त्त करने लग्या उत् कोई साध्यन्ण वेड नही था। बहुत भारी श्तैर स्थिर था। 
उखाडने में भरपूर जोर लगाते अनाबृष्टि पसीने से तर हो गण, पर, पेड़ उछ्ड नहीं सब्य। 
वह हताथ हो गया । 

णह देखकर कृष्ण रथ से नीचे उनसे | अनाणतत ही वुक्ष को उखाड़ डाला कौर रे 
एक तरफ फ्रैंक दिया | अनाबूुप्ट कृष्ण का पराक्रम देखकर अत्यन्त ग्रसत्त हुआ, स्नेह्नाविष्ट 
हो, उसे गले लगाया । 

वनगद के टूट जाने से रास्ता साफ हो गया। वे बाये बढे, मण॒रा प्हुंके, मीये कम 
समा-मदय में चले गये, जहाँ धाझगं-बनुय था। समा-मडय के हख्य में घनुय सन्विद्वित था। 
पास ही मंच पर सर्वायसन्दरी राजकुमारी सत्वम्रामा समासीन णी। उसने कण की तार 
देखा । उसके देजस्वी, प्रमाविक, उत्कृष्ट ब्णक्तित्व से वह वहुत प्रभावित हुई। मत-ही-मत 
पत्ति के रूप में उसब्ग वरण कर लिया । 

मडप में छवेक राजा उपच्चित थे। कअतावप्टि ण्तुप की और चला। रह धतुव 
पास पहुँचा ही नही व्य कि मार्च में पैर फिसल जाने से गिर पडा। उसके गले हा हार हूँ 
गया, मुकट भग्त द्वो गया, कानो के हडल नीचे ग्रिर गये। उसकी दुर्वेति देव सर्दी हित 
खिलाकर हँस पडें। अनावप्टि वढा लज्जित हुआ क्षुत्घर हुआ ! हे 

कृष्ण ने जब इस उप्हसरनीय स्थिति को देखा तो वह उसे मह सवा जि 
बंचा चह्म दी। 


शगठा 

तत्क्षण पृष्पसादा की ज्ये घाइय दनुप को उठा चित, उस पद श्र नम 

विस्मित हो उठे । सत्यमामा की मनः कामना प्र॒र्ण हुई। ० का बेड है. 
अनाव॒ृष्टि और कृष्ण सब वी आदकर्णा्वत छोड़कर वहाँ से उठ चल वे 7६7 


निव्यस-स्थान पर पहुँचे जल गत 
कनाधप्टि ने कृष्ण को वाहुर ही न्‍थ पर छोटा और स्तन आझीवट घंसा | भ7 5 
द्ररर है 
कनदेव से छोला--तात ! जिस शाडग श्तुप को दूसरे राजा स्वभ नी नहीं 
मैंने उसे चढ़ा दवा है | 
कंस का मय 
बनसदेण में ज्यी ही यह सना, उससे लहा--“हुम जल्दी से जलवा 
चले जाओ यढि कंस की यह जाद हो गया तो व्ह मारे विना नहीं छोड़ना । कर 
छू 
अनावृष्टि बह चुनकर भय थे कप गया। बह उल्दे पद दापत् चोदा; रब 


छोडवद 


बास्ड 
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हुआ तथा कृष्ण को साथ लिए गोकुल की ओर रवाना हो गया । कृष्ण को गोकूल मे छोड- 

कर वह वहा से विदा ले शौयंपुर 'चला गया। हि 
यात फैलते देर नही लगती । सर्वेत्र यह प्रचार हो गया कि ननद के पुत्र ने शाइयें 

घनुप को चढा दिया । ज्यो ही यह सुना, कस के प्राण सूख गये । उप्ते बडा विषाद हुआ। 


मल्ल-युद्ध का आयोजन 


रिथति ऐसी वन चुकी थी कि प्रत्यक्ष रूप मे कस कुछ कर नही सकता था, पर, 
उसने गुप्त रूप मे कृष्ण को नष्ट करने की योजना बनाई । उसने सर्वत्र घोषणा करवाई कि 
शाइर्ग घनृष का महोत्सव आयोजित होगा, साथ-ही-साथ बाहु-युद्ध का भी--मल्ल-य्ुद्ध का 
भी कार्यक्रम रहेगा ' सभी मल्लगण इस आयोजन मे भाग ले। 

वसुदेव समझ गथा कि कस की इस आयोजन के पीछे कोई छलपुणे, प्रधचपूर्ण योजना 
है । उसने अपने सभी बडे भाइयो तथा अक्रूर आदि पुत्रों को भुप्त रूप मे अपना सदेश-बाहक 
भेजकर मथुरा बुलाया वे यथा समय मथुरा पहुंचे। कस ने सभी समायत यादवो का 
समुचित आदर-सत्कार किया। 

समारोह का, मल्‍्ल-युद्ध का समाचार ब्रज मे भी प्रसृत हुआ | कृष्ण ने अपने बड़े 
भाई बलशाम से कहा--"तात ! हम भी मथुरा चले, उत्सव देखे । 
कृष्ण का विनत एवं शालीन भाव 


वलराम ने अपने छोटे भाई की भावना को हृदयगम किया। मथुरा चलना स्वीकार 
क्या । उसने यशोदा को नहाने के लिए जल तैयार करने को कहा | यशोदा से प्रमाद हो 
गया । उसने वल्राम की वात की ओर ध्यान नही दिया । चलराम ने कुछ देर प्रतीक्षा की । 
जब जल की व्यवस्था नही हुई तो उसका अन्त स्थित स्वामि-भाव जागरित हो गया। 
क्रोध से उसकी त्योरियाँ चढ गईं । वह रूखे स्वर मे बोला--''यक्ोदा ! क्‍या तुम मूल गई 
४०१३६ में तुम एक दासी हो। हमारे आदेश-पालन मे इतना विलम्ब कर रही हो, ऐसा 
ये ॥ 

श्रीक्षष्ण ने ज्यो ही दासी शब्द सुना, उसे वहुत कष्ट हु आ। वह ज्षब्द वाण की ज्यो 
उसके हृदय मे चुम गया। उसका मुख कुम्हला गया। यश्ञोदा भी एकाएक मचाक्‌ रह गई। 
उसको सपने मे भी उम्मीद नहीं थी कि उसे कभी ये धाव्द भी मुनने को मिल सकते है। 
अपने पुथ्र के समवयस्क बलराम के एक ही दाव्द से यश्ोदा के अन्तरतम मे स्वामि सेवक- 
सम्बन्ध का भाव उद्वुद्ध हो गया। वास्तव से उसे यह विस्मृत ही हो गया था कि कृष्ण 
उसके स्वामी का आत्मज है । यशोदा इस ऊहापोह में मानो खो गई। 

चलराम ने कृष्ण से कहा--'आशो, यभुना मे नहाने चलें।” कृष्ण अपने बडे भाई 
४339४ का चलने तो लगा, पर, उसके मन मे उत्साह नही था। उसका हृदय खिन्‍न था। 
बम ०३ कक पहुँचे। वलराम ने कृष्ण का उदास चेहरा देखा तो पूछा--..'जैया 


हो? ५5 ““आप मेरी मा को दासी शब्द हारा सम्बोधित करें, क्या मैं खिन्न नही 


शा वलराम ने अपने अनुज कृष्ण को उदासीनता का कारण समझ लिया । उसने क्ृष्ण 
उसके जन्म से लेकर अब तक के सारे वृत्तान्त से अवगत कराया। उसके पूर्वोत्पन्त छ 
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भाइयो के कस द्वारा मारे जाने की घटना चतलाई। यह सद सुनकर कृष्ण के मन गे कप 
के प्रति बडा कोष उत्पन्त हुआ। उसने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की। क्ुंष्ण ने बलराम 
से यह भी कहा--.“यज्षोदा ने मा की ज्यो स्नेह के साथ मेरा लालन-पालन किया है। मेरे 
सन मे उसके प्रति वही आदर है। जो एक पुत्र के मन मे माता के प्रति होता है । जाप 
भविष्य मे उसे कभी दासी न व हे ।”” 

बलराम क्ुंप्ण के विचत तथा ज्ञालीन भाव से प्रभावित हुआ और भविष्य मे कमी 
वैसा न करना स्वीकार किया। 
फालिय-दमन 

दोनो भाई स्तान हेतु यमुना मे प्रविष्ट हुए। वहाँ कालिय नामक एक अत्यल्त जह- 
रौला नाग रहता था । वह कृष्ण को डसने के लिए दौडा | उस नाग के फण मे मणि थी। 
उससे ज्योति निकल रही थी। बलराम ने जब जल के भीतर ज्योति देखी तो उसे सभ्रम 
हुआ | तव तक कालिय नाग अत्यन्त त्वरित गति से चलता हुआ कष्ण के पाउ पहुँच गया 
था। वह डसने का उपक्रम करे, उससे पूर्व ही कृष्ण ते कमलनाल के सदुश् उसे पकड लिया 
तथा फ्रीडा-ही-कफ्रीडा मे उसे समाप्त कर दिया। जब नाग्र निष्प्राण हो गया तो कृष्ण यमुना 
से बाहर निकल आया । यमुना के तट पर गोपो और गोपियो की भारी भीड थी। कासिय 
नाग से सभी सदा मयभीत रहते थे । कृष्ण द्वारा उसका वध कर दिये जाने पर सवको वश 
परितोष हुआ, सब जयनाद करने लगे। 


कृष्ण-बलराम हारा हथियो का वध 


वहाँ से दोनो भाई मथुरा की ओर रवाना हुए । कस की तो पहले से ही कुटिल 
योजना थी, उसने मथुरा के दरवाजे पर पदुमोत्तर तथा घम्पक नामक दो भदोन्‍्मत्त हाथी 
छोड रखे थे, ताकि वलराम और कृप्ण के वहाँ आते ही वे उन्हे रौद डाले, कुचल डालें, उनके 
प्राण हर लें । 

ज्यों ही दोनो भाई दरवाजे के निकट पहुँचे , महावतो ने हाथियो को उन पर भाक्रमण 
करने को प्रेरित किया। दोनो मत्त गजराज चिधाडते हुए उनकी ओर दौडे । वे यमराज जंसे 
प्रतीत होते थे। कृष्ण ने जब उन्हे देखा तो बलराम से कहा---धतात ! कस की राजधानी 
के दरवाजे पर यमराज हमारा स्वागत करने आ रहे हैं ।” हि 
बलराम ने मुक्षकराते हुए कहा--* हम भी तत्पर है। अमी उतको यमपुरी पहुँचा 

गे [ह। 

दोनो हाथी बहुत निकट आ गये । पदुमोत्तर तामक हाथी कृष्ण पर वया चर ॑ 
नामक हाथी बलराम पर आत्र मण करने को उतारू हुआ। क्ृष्ण अपने स्थान से उछल और 
उसने पद्भोत्तर के दाँत वडी मजबूती से पकड लिये और उन्हे खीच कर उल्ाड डाला हर 
पर एक मुष्टिका का भ्रह्यार क्रिया । वह निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पडा। उप्ती की 
बलराम ने भी चम्पक के प्राण ले लिये। दोनों की अगराण शवित को देखकर चागरिक 
विस्मित हो गए। लोग परस्पर चर्चा करने लगे--'“अरिष्ट वृषभ, केशी अदव आदि का सहाए 
करने वाले ये ही नन्द के पुत्र है ।” 

दोनो भाई मण्डप मे पहुँचे । उसके मध्य मल्ल-युट् 
चारो ओर दक्षंको के वेठने हेतु आासव लगे थे। अनेक राजा 


के लिए अखाडा बना था, जिसके 
[_ मण्डप में लपने-अपने अत्सर्नों 
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पर बैठे थे । वलराम ने कृष्ण को सकेत द्वारा उनका परिचय कराया | मण्डप में एक ओर 
समुद्रत्जिय आदि दक्षाई राजा मब्चासीन थे। बलराम ने कृष्ण को उन्हे इगित द्वारा 
बताया । 

बलराम और दृष्ण, वहाँ जो खाली आसन पडे थे, उन पर वेठ गये। बैठते ही सवकी 
दृष्टि कृष्ण की ओर गई | कृष्ण के गरिमामय, ऊर्जस्वल व्यवितित्व ने सहज ही सवको अपनी 
ओर आक्ृष्ट कर लिया। सवके मन जिज्ञासोत्सुक हो उठे कि देव-सदृद्दा यह कौन पुरुष है ? 

मथुराधिपति कद् ने आज्ञा दी --“मल्ल-युद्ध शुरू किया जाए ।” 

अनेक मल्ल अखाडे मे उतर आये और क्रमश कुश्ती करने लगे । उन द्वारा अग्ुक्त 
कुश्ती के अनूठे-अनूठे दाव-पेच देखकर दशंकवृन्द अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते थे। 
कभी एक मल्ल दूसरे को पटककर उसके ऊपर दिखाई देता तो दूसरे ही क्षण वह चीचे 
दीखता । इसमे अनेक मल्‍ल विजयी हुए और अनेक पराजित हुए । विजेता मल्लो की दर्शको 
ने भ्रशसा की, पराजित मत्मंना पाते ही है। यह क्रम समा«त हुआ प्रतियोगिता मे सम्मिलित 
मल्ल वहाँ से चले गये । अख्ाडा खाली हो गया ॥ तब राजा कस ने अपने परमशकफ्तिशाली, 
महाकाय मलल चाणूर को कुण्ती के लिए प्रेरित किया | वह अखाडे मे उतरा और ताल ठोक 
कर चुनौती देने लगा-- “मुभसे कुश्ती लडने के लिए कोई पुरुष, जो अपने को समर्थ तथा 
सशक्त मानता हो, अखाड़े में आए 


कृष्ण द्वारा चाणूर का वध 


चायूर की देह पर्वत की ज्यो विशाल थी। उसे देखते ही मन्न भय से काँप उठता 
था| उसकी चुनौती को सुनकर समग्र मण्डप मे नि स्वव्यता छा गई। किसी की यह हिम्मत 
नही हुई कि उसकी चुनौती को स्वीकार करे। चाणूर दूसरी वार फिर गरजा--“है काई 
उपस्थित परिपद्‌ में ऐसा वीर, जो मेरी चुनौती मेल सके ।” किसी ओर से कोई उत्तर नही 
आया । सब चुपचाप बैठे रहे। 

चाणूर दर्पोद्धत हो गया | उसने अहकारपूर्ण छव्दों मे कहा--“'मैं तो समझता था, 
इस परिषद्‌ में कोई पराक्तमी बीर पुरुष होगा हीं, पर, यहाँ तो मुझे सभी भीरु भौर दुर्बल 
प्रतीत होते है।'” 

कृप्ण चाणूर की दर्पोक्ति नही सह सका। वह सिंह को ज्यो अखाड़े मे कूदा और 
ताल ठोककर चाणूर के सामने खडा हो गया) 

दर्णकवुन्द की ओर से आवाज आई---“मल्ल चाणूर अवस्था और छक्ति--दोनो मे 
बहुत वढा चढा है। यह पेशावर पहलवान है। बहुत कर और कठोर है। इसके साथ एक 
सुकुमार बालक का मुकावला उचित नही है | यह नही होना चाहिए।” 

कस क्रोधाविष्ट हो यया। वह बोला--“यदि यह सुकुमार वालक है, तो चाणूर की 
चुनौती केलकर अख्ाडे मे क्यो कूदा २” 

दरशशकवृन्द तिलमिला उठे। उनकी ओर से फिर आवाज आई---* यह एक ऐसा 
मल्ल-पुद्ध है, जिसमे किसी भी प्रकार से समाचता नही है! समानतायुक्‍त प्रतिदवन्द्ियों में ही 
प्रतिहन्द्रिता, मल्लयुद्ध होना समत होता है ।” 

कस सबको झान्त करने लगा,और वोला---"दर्शकवृन्द | मैं मानता हूँ, आप लोगो 
का कहना सही है, किन्तु, मल्लयुद्ध का--कुश्ती का यह नियम है, जो अतिद्वन्द्दी मल्‍ल अपनी 
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इच्छा थे छढाड़े मं उठर दाठे हैं; जबमें क्बठी होदा बनिवाद है। मडि बह बढ़कर 54 
कं ही की मुफ्त कम्यर्ददा करे, मै धंधे मुक्त करा टैंक, कमयदा बह शालजुद हूं 
23 पड 
दर ने दो अ्, ट5े बुत दर्शक चुद हो गपे। इक में झम्म है दवतं वे छाई 
हुए ढची ढावाढ में कहा-..“हहु पहददाक चाषृर राजपिप्ह छन्‍्छा कर दवर्वी बस, 
मोठा-ठाबा कौर म्ठीन्मद हो वया है! मैं ग्ोटग्दग़वी, भोकुददादी बाबर हूं। छिफ़ार 
डिल्न का बच्चा मढीढ्त हावी को मार वियला है, उरी प्रमार मैं कक दाम को पत्र 
कर दूँगा। छिल्ता द करें, देखते राइट 77 मु न्‍ ५ 
ब्योंी अंत रे कार में 'ोद्रद दिाही वाल वे ध्ब्द पढ़े, वह काउयकऋ ते कि 
इन उन दतकम कपने दम प्हलकाद मृष्टिक करी बाजापिल ड्िवा, बह री बढाड़े। 
उपर बछ | ह हर 
सब्य » कड़ा णकर मृष्टिक भी अखाड़े में छ्धर पद्म । दव ल्िदि बहू है... 
एक ओर एडा्ी कक हृष्य था, दृधच ओर थे व्विवश्द, ऋरी-परा फलडाद हे। ; 
अह रर्वशा अध्मंपर्ध मृणाजदा था | बदराप्र इठ व्पिदि क्र उड़ नहीं उक्ना। वह कर बाक़ , 
के रक्षत्र | मीवा कबाड़ ई पहकवान मृप्टिद्र के उम्छ दा छट्म हुआ ।सुख्कि सूद सह 


स्घाा 


प्र 


चाबुर और छप्म ड़ गे । मृष्टिक झषण पर धूट पढ़ता चाहता खा, प्रद बया 
दे उठे क्षामर बदुदे दे सेक दिया। कब ५ कं 
एड और छृष्न दढा चाघूर का सह्-वुढ्ध चढ़ रहा वा, दूध बोदबसत्न 
मृष्ठिद का। दलों और दे अ्िकका, जी अदला का मन, बढ़ा कर मुद्रा. 
बना छा । उब्-पराम८ बनिश्ित उग्ठी डी। इकते में कृष्प्र दे एड्रएड चादृद क्री दम 
इमरान ने मुग्टक झो डी े पलों दी बरह हुए पद दिया । वि छागाल कि इंठे को _ 
बी हट्टि बूर-चूर हो झा, पर, वें दो विल्ल-विश्रुद मत्द दे। ब्ाग्रम, कावाछ 
उनमोनम पीरिटक खाद्य थे उठे अत्िध-दन्य चुदूढ दे, देह मांचिंगवित डी। दिखे ही 
मेंड की ज्डों उछ्कके हुए स्वेकीन्बड़ेह्ीयवे। 4. 5 ,, 000, कक 
अपूर और सृष्टि क्रो के पुझासे रे! आापुर दे कम हे हे हर परच्छ 
दिया और जहा दि वह उक्त डुर ढक, प९ देक में इप्म वे आामृट की घर्त पद | 
इहटन्ठ मृक्का माय। प्रहार वक्घोप्म ज्ा।द्लपद चामूरकोंद के किकिकरई: कट 
उतने मम्भ-डृद्ध की मर्यादय, दिम्मस्पपदा कूप्रदिकृल कलम का 
वे घाय--पेट पर बढ़े दोद से मुकझा सादा कोरद अंक पट वोट सर के बह हे 
मद दे गे अंदेय छा स्ख। काघूर भी ड्री परिकषारद वाावह छक्का के 
7 कार नहीं सका । कष्ण पृथ्वी ए८ गिरदग, दर धर्म 5 लि किम है 
दंछ ने इब्य खोचप्राप्त करते का इसे उपदुस्: बवढेंद देखा। इक कर हु 
साय कि कि बह जल हा पल फं रेट /क कम वीजार हक 
जापूर इब्प करी औद दाका । बहंदाप 'दपे कहते कृववय जो अप हि हि" 
हद 3 ५ कमरे सेल: ही हा! 
देम दे वह कादर बढ़ा। उ्धते एंकर अंधकार शक ये ४४ का 
उत्की मार बे चात बहुप पीछे हृटडॉवामेड़ा 8 77२. ८१४7०. ० ॥: 
कबीर कक हे? का मश। ख़त" इत्ता।हिलरेक 
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कृष्ण ने अपनी वाहुओ मे कसकर उसे इतने जोर से दबाया कि उसकी हड्डियाँ चुर-चूर हो 
गईं। फिर जोर से पकड़ कर उसका सिर नीचे झुका दिया और उसपर वज्ज सदुश् मुक्के का 
प्रहार किया कि उसके मृह से खून बहने लगा। वह जमीन पर गिर पडा। उसकी आँखों की 
पुदलियाँ पथरा गई। उमवा प्राणास्त हो गया । 


कृष्ण द्वारा कस का पभ्रणान्त 


कस ने जब देखा कि उसका मल्ल चाणूर कृष्ण के हाथो मारा गया तो वह बडा 
श्रुंद्ध हुआ । उसने अपने सैनिको को, अनुचरो को आदेश दिया कि इन दोनो ग्वालो के लड्को 
को मार डालो | साथ-ही-साथ इनके परिपालक नन्‍्द को भी मौत के घाट उतार दो। 

कृष्ण अत्यन्त क्रोधित होकर अखाडे से उछला | वह कस के नजदीक पहुँच गया । 
उसने उसके वाल पषड लिये । उसे सिंहासन से नीचे धसीट लिया और जमीन पर पटक कर 
कहा--“अरे पापिप्ठ | तूने अपने प्राण बचाने के लिए वृथा गर्म-हत्याएँ की । अब अपने 
दुष्कर्मों का पल भोग, भरने को तैयार हो जा ।” 
धलराम हारा मुष्टिक फा हनन 


कस हाथी की ज्यो पृथ्वी पर पडा था । कृष्ण सिह के समाना उसके पास खडा था। 
दशक यह दृश्य देखबर विस्मय-विमुग्ध थे। इस बीच बलराम ने पहलवान मुष्टिक को 
अपनी दोनो बाहुओ से जकडकर इतने जोर से दवाया कि उसका सास निकल गया, वह 
प्रणहीन हो गया । 

अपने राजा कस को यो सकट में पढ़ा देखकर उसके सैनिक, अनुचर उसकी सहायता 
करने हेतु दौड़े । बलराम ने मण्डप का एक ख भा उस्ताड़ लिया । उनके सामने खडा ही गया। 
एक को भी आगे नही बढने दिया | खमे की भार खाकर कस के श्त्रास्त्र सज्जित सैनिक 
मक्खियो को ज्यो वहाँ से भाग खड़े हुए । 

कृष्ण ने कस के सिर पर पाद-प्रहार कर उसका प्राणान्त कर दिया और उसके वाल 
पकड़ कर दूथ मे से मक्खी की ज्यों उसे सभा-मण्डप से बाहर फेंक दिया | 

मधु रा-नरेश् कस ने पहले से ही अपने ससुर जरासन्ध के यहाँ से सैनिक बुला रखे थे। 
केस के मारे जाने से दे बहुत क्रोधित हुए तथा क्ृष्ण एव बलराम पर आक्रमण करने हेतु 
अग्रसर हुए। 

_ एक ओ, दो निव्स्त्र भाई थे, दुसरी ओर धस्त्रास्त्र-सज्जित सहस्नो सैनिक ये, 
जो उन दोनो पर टूट पडे। समुद्रविजय आदि दक्षाई राजा इस अन्यायपूर्ण उपक्रम को सहे 
नही सके । वे जन्सन्ध के सैनिको का मुकाबला करने आगे आये । यह देखकर जरासन्ध के 
सैनिक भाग छूटे । 
भीषण युद्धमय वातावरण के दर्शक भयाकान्त हो गये । वे वहाँ से उठकर अपने- 
अपने स्थानो को चल्ले गये। सभा-मण्डप सि शब्द, प्रणान्त हो गया | उस समय वसुदेव ने 
अपने पुत्र अनाधृष्टि को आज्ञापित किया कि कृष्ण तथा वलराम को अपने घर ले चलो। 
पुत्र-वात्सल्य 


समुद्रविजय आदि दशाह भी वसुदेव के घर पहुँचे। वचुदेव ने अपने अर्धासन पर 


बलराम को समासीन किया तथा कृष्ण को अपनी गोद मे विठाया । वात्सल्यवश बसुदेव के 
नेन्न अश्वुपूर्ण हो गये। 


श्श्ड आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [छण्ड ३ 


समुद्रविजय आदि वसुदेव के ज्येष्ठ बन्धु यह देखकर आदक्षयें-चकित हो गये गौर 
उन्होने सारी स्थिति जानने की उत्सुकता व्यक्त की। वसुदेद ने भतिमुक्तक मुनि की भविष्य- 
वाणी से लेकर अब तक की सारी घ्टनाएँ उन्हे सविस्तार शापित की। दश्षाह राजाओं को 
यह जानकर असीम हर्ष हुआ कि क्लृप्ण वसुदेव का पत्र हैं। उन्होंने उस्ले अपनी योद मे 
बिठाया, प्यार किया | बलराम की शूरि-भूरि प्रशसा की । 

उसी ससय देवकी कुचनासा कन्या के साथ वहाँ उपस्थित हुई । आज उसको सुदी 
का पार नही था। उस चिर-वियुक्ता मा ने अपनी गोद मे विठाया और वह स्नेह एव 
वात्सल्य के महासागर मे निमन्‍्न हो गई । 

सभी मभाइयो के मेत्नी से हर्ष के आँसू छलक पड़े । वे कहने लगे---“चसुदेव ! तुम तो 
चहुत बडे योद्धा हो। एकाकी ही इस जयत्‌ वो जीतने मे सक्षम हो। फिर विप्ठुर, हि 
कस के हाथो अपने पुत्रों की हत्याएँ कैसे देखते रहे ? * 

वसुदेव --“बन्धृगण ! बहू सकारण था।” बच्चुगण-- "क्या कारण था २४ 

वसुदेव-- "मै वचनबद्ध था। मैंने तथा देवकी ने सात भर्म--सव प्रसृत शिशु कर 
को देते रहने का वायदा किया था।” दच्याहुँ--'यह कृत्तनासा कन्या कौन है ?” वसुदेष-- 
व्यह मोपलक नन्‍्द की कन्या है। देवकी के जगह से सै मपना हातवाँ पुत्र नन्‍द के यहाँ दे 
काया था। उसके स्थान पर मन्द की नव-प्रसूता कन्या को ले आया था। यथाक्रम फंस ने 
उस शिक्षु को प्राप्त विया। उसे कन्या जानकर उससे मृत्यु-भय नहीं मानते हुए उप्तने उसकी 
तासिका छिल्त कर दी और उसे वापस देवकी को सौप दिया ।* 

तदलन्‍्तर समुद्रविजय ने अपने भाइयो के परामच्ञ से उग्रसेन को वस्धन-मुकत किया-- 
उसे पिजरे से बाहर मिकाला। उप्रसेन के प्रामुरुय मे संबने कस की यथाविि अलयेध्ट 
की, 


शर्वोद्धत जीवयशा 


कस की रानियो से अपने पति को जलांजलि दी, पर, रानी जीवयजा ने चत्तागसि 
नही दी । वह गर्वोद्धत थी। उसने ऋद्ध होकर प्रतिशा की--कैष्ण, बनेरात, सभी गोपाल, 
परिवार-परिजन युक्त समुद्रविजय आदि समग्र दक्ाहेवृल्द को मौत के मूह ये पहचाने क 
पदचात्‌ ही मै अपने पति को जलाजलि दूँगी। यदि ऐसा नही किया जा दा ४७०४० 
मे प्रवेश कर जाऊँगी । यो कहकर जीवयश्ा मथुरा से प्रस्थाम कर गई।. कि 
राजा उप्रसेन पुनः मधुरा का अधिपति हुआ। उसने शुभ यह बनी 
निमित्तज्ञ ने बताया, अपनी पुत्री सत्मभामा का विवाह क्षष्ण के साथ | ए बिका पिता 
कस की विघवा पत्नी, जरासस्घ की पुत्री जीचयका मथुरा से चलकर अपने हे 
की राजघानी राजगृह पहुँची | प्ति और पिठा--मारी के मे ही युस्य सम्बल हैं। जे 
का सम्बल दूढ गया पो जोवयज्ञा के लिए केवल पिता का शरयअ ले के रे अन- 
बिलखती जरासन्ध की उपस्थानशाला मे भई। 28. हे सुर ये, काश 
वरत आँसो की धारा बह रही थी। मुख्ध पर उदासी हैं हद 
हो से पूछा--..पुन्री ! तुम क्यो रो रही हो ? सुम्हे कण पीडा है ? कि 
जीवयशा ने अपने पिता को मुनि अतिशुक्तक की भविजनानी मे जेक 
समग्र वृत्तान्त रोते हुए कह सुनाया । 


चा 
राजतीति-निष्णात जरासन्ध ने कहा--"बेंटी ! कप ते भूल की। उसे बाहर 
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बह देवकी को उसी समय मार डालता। काये को नण्ठ करने के लिए उसके कारण को नष्ट 
कर देना चाहिए | कस ने यह नही सोचा, अन्यथा हमे आज यह दुदिन देखने को नही 
मिलता ॥! 

जीवयशा--“'पिताजी | उन्होने पूरी सावधानी बरती। ज्यो-ज्यो देवकी के वच्चे 
होते गये, वे उन्हे मौत के घाट उत्तारते गये ।” 

जरासन्ध--"छ तक तो यह क्रम चला, पर, सातवाँ तो बच गया [” 

जीवयशा--“यह वसुदेव और देवकी का विश्वासघात था । उन्होने मेरे पति के 
साथ घोखा किया (! 

जरासन्ध---“पुत्री | शोक मत्त करो। मैं इसका चदला लूगा। कस के हत्यारो को 
उनके समस्त पारिवारिक जनों के साथ विनष्ट कर दूंगा | उनकी स्त्रियाँ फूट-फूट कर 
रोयेंगी।” 

जीवयजञा--“'तात ! मैं यही चाहती हूँ । तभी मुझे शान्ति मिलेगी।” 

जरासन्ध---”'पुत्री ! तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी, मैं आदवासन देता हूँ ।* 

जरासन्ध ने यह कहकर जीवयशा को महल मे भेज दिया। 


जरासस्ध के जादेश से सोमक का सथुरा-ग्रमन 


तत्पदचात्‌ जरासन्ध ने अपने अधीनस्थ सोमक नामक राजा को घुलाया | उसे सारा 
घटनाक्रम वतलाकर कहा "सोमक ! राजा समुद्रविजय के यहाँ जाओ और कृष्ण तथा 
बलराम को अपने साथ लेकर यहाँ आओ 7 

अपने स्वामी की आज्ञानुसार सोमक मथुरा गया। झमुद्रविजय से बोला-- 
“राजनू ! मैं जरासन्ध का सन्देशवाहक हूँ ।” समुद्रविजय---“महाराज का क्या सन्देश है |” 
सोमक-/'कृष्ण तथा बलराम को मुझे सौप दीजिए ।/ 

समुद्रविजय--. आप उन्हें क्यो चाहते है ? उनका क्‍या करेंगे २? 

सोमक---"वे हमारे अध्पिति जरासन्ध के जामाता--उनकी पुत्री जीवयशा के पत्ति 
कस के हत्यारे हैं। उन्हे दण्डित किया जायेगा ।” 

यह सुनते ही सारी सभा मे सन्नाटा छा गया। सभासदू भय से काप उठे। वे 
जरासन्ध के क्र स्वभाव से सुपरिचित थे | फिर समुद्रविजय ने दुढतापूर्ण शब्दों मे उससे 
कहा-“सोमक | क्रुष्ण और बलराम कया कोई अपराध नही है। कस ने कृष्ण और बलराम 
के नवजात भाइयो का वय किया। अपने भाइयो के हत्यारे को मारकर उन्होंने कोई अपराध 
नही किया है। वे निरपराघ है। दण्ड सापराघ को दिया जाता है।” 

सोमक-... "राजन ! ऐसा मत्त कहिए। निदचय ही कृष्ण और बलराम अपराधी है | 
साथ-ही-साथ वसुदेव भी अपराधी है। वह कस के प्रति वचनवद्ध था कि बह (वसुदेव) 
अपने सात नव जात क्षिष्यु उसे सौपेगा, पर, उसने सातवें शिशु को छिपा लिया, उसे अन्यत्र 
पहुँचा दिया ।” 
कृष्ण फोपाविष्ड 


कष्ण अब तक शान्त था। जब सोमक ने उसके पिता वसुदेव के माथे दोष मढा तो 
तो उसकी त्योरियाँ चढ गईं। वह ऋुद्ध हो उठा । कुछ बोलना चाहता था कि इतने मे समुद्र- 
विजय ने दृढता के साथ कहा--..''निएचय ही कस हत्यारा था । वह निर्देय, क्रूर और निष्दूर 
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एक नगरी की सस्थापना कौजिए। वही निवास कीजिए | ऐसा योग है, आपके पदिचम मे 
प्रयाण करते ही आपके शत्रु क्षीण होने लगेंगे। उनका नादा शुरू हो जायेगा ।”* 
समुद्रविजय --“निमित्तज्ञ ! यह बतलामो, हम लोग नगरी किस स्थान पर 
चसाएँ ?” 
ऋ्रौष्दुकि--'मार्य मे चलते-चलते जहाँ सत्यमामा के दो पुत्र प्रसुत हो, उसी स्थान 
पर आप नगरी की स्थाना करे। वहा निशक होकर रहे ।” 
ज्योतिविद्‌ क्रौप्टुकि के फलादेश को मानते हुए समुद्रविजय ने परिवार सहित 
मधुरा से प्रस्थान किया । उग्रसेन भी उनके साथ हुआ । मथुरा से ग्यारह कोटि यादव तथा 
शौयंपुर से सात कोटि यादव--कुल अठारह कोटि यादव विन्ध्याचल की ओर चल पडे। 
फालकुुमार फी मृत्यु 
उधर राजा सोमक जरासन्ध के पास पहुँचा। सारे समाचार कहे। जरासन्ब की 
क्रोधारिन भड़क उठी | उसकी भाँखो मे खून उतर आया | पिता को जब यो कोपाबविष्ट देखा 
तो राजकुमार कालकुमार ने कहा--..''तात ! भुझे खादेश दीजिए, मैं यादवों को छोड,गा 
नहीं। आगसे भी, सागर से भी उन्हे खीच कर बाहर निकाल लूगा और उनका वध 
करूँगा | यदि ऐसा न कर सका तो आपको अपना मूँह नही दिखलाऊँगा । 
जरामन्ध को कानकुमार की वीरोक्ति से सन्‍्तोष हुआ । उसने पाँच सौ राजाओ के 
अधिनायकत्व मे एक विशाल सेना उसे दी और कहा --”“जा|ओ, यथादवों को कुचल डालो ।” 
कालकुमार के भाई यवन तथा सहदेव भी उसके साथ हो लिये । 
कालकुमार विशाल सेना के साथ चल पडा। वह यादवों का पीछा करता करता 
विन्ध्याचल पर पहुंच गया । वासुदेव क्ृष्ण के रक्षक देवता रक्षार्थ चिन्तित हुए । उन्होने 
देव-माया द्वारा एक विद्ञाल दुर्ग को रचना की, जिसके केवल एक ही द्वार था! उसमे 
जगह-जगह अनेक चिताएँ घू घू कर जल रही थी । एक बुटिया बाहर बठी रो रही थी। 
कालकुमार ने उस बुढिय्त से पूछा--“बृद्धे ! तुम रो क्यो रही हो २” 
बृद्धा वोली---/कालकुमार से भयभीत होव र समस्त यादव अग्नि मे प्रवेश कर गये 
हैं। में उनके विरह में दु खित हूँ, झदन-कन्‍दन कर रही हूँ। मेरा भी जीवन अब शेष तही 
रहा। मैं मी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी ।” 
मो कहकर वह बुढिया चिता मे कूद गई। 
कालकुमार गर्वोढ्धित था। उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि वह यादवों को यदि वे 
आग मे भी छिप जायेंगे तो मी निकाल्ष लेगा, उन्हे समाप्त कर देगा ।”” 
भावावेश बुद्धि-अ क्षय कर देता है। कालकुमार यह मूल गया कि बरिन मे कूद >न्‍दे 
के बाद, जल जाने के वाद भी क्या कोई निकाला जाता है। बहू दर्पान्‍्व एवं क्रोधान्ड हूदर 
अभ्नि मे (चिता मे) कूंद पडा | सबके देखते-देखते जलकर राख हो गया। सह छट्ठुल ही 
दु खित हुए । रात हो गई थी। वही उन्होने विश्ञाम किया।_ 
प्रात काल हुआ | सभी सैनिक उठे । देखा तो प्रतीत हुआ, न वहाँ इ्दे दर 
न चिताएंँ ही हैं। सभी शोक-मिश्चित आाइचर्र >कजये--यह क्या छुछ”, #> - 
उनके गुप्तचरो ने आकर उन्हे बच हु आगे निकले +>/ 
सब उदास हो गये। व॒द्धों एव « नै अनुभक्र £ 
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साथा थी, जिससे हम प्रवच्चित हो गये । प्रधान सेनापति काल कुमार के 

हिम्मत टूट गई । वे वापस लौठ जाये । 49000 
सब राजगृह पहुँचे। वड़े खेद के साथ सारी घटना जरासन्ध को बतलाई 

बहुत शोकान्वित हुभा । वह छाती पीट-पीट कर दहाडने लगा । री 
यादव आगे बढ़ते गये। जब उन्हें कालकुमार की मृत्यु का समाचार ज्ञात हुआ, वे 

बड़े प्रश्नल्न हुए । 

चारण मुनि जतिसुक्तक हारा भविष्य-कथत 


एक वार मार्ग मे यादव पड़ाव डाले हुए रुके थे। उसी समय अतिमुक्तक चारण मृत 
यहाँ आये । समुद्रविजय ने उन्हें चन्दन किया और पूछा--“मगवन्‌ ! इस सकट से हम फंसे 
बचेंगे ?” 

मुन्ि-“राजन्‌ ! तुम जरा भी मत ढरो। तुम्हारा पुत्र अटिष्टनेसि परम भाणष- 
शाली एवं अपरिमित बल-सम्पत्न है। वह वाईसवां तीर्थंकर होगा। कृष्ण मवम वाबुदेव है, 
चलराम नवम वलभद्ग है। क्प्ण द्वारिका नगरी की स्थापना करेगा, वहाँ निवात्त करेया। 
घह जरासन्ध का वध करेगा। भरतार्ध का अधिपति होगा ।” 

समुद्रविजय भुनि के बचत सुनकर बहुत असन्‍्न हुआ। मुनि को सभवित वन्दन समव 
किया और थिंदा किया | 

यादव आगे वढ़वै-बढते सौराष्ट्र देश मे आये। रैवतक पर्वत के वायत्य---पव्चिमोत्तर 
कोण में अपना पडाव डाल दिया) 

वहाँ श्रीकृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने दो पुत्रों को जन्म दिवा, जिनके नाम क्मग. 
भानु और भामर हुए । जन्म से ही दोनो शिक्षु बढें तेजस्त्री और सुल्दर थे। यादव-सिविर मे 
अत्यन्त हप॑ एवं उल्लास छा गया । 
दारिका की रचना 

निमित्तज्ञ कौष्टुकि ने जैसा बताया था, णुम मुहर में श्रीकृष्ण ते समुद्र की अर्चना 
की । उन्होने तेले की तपस्या की । तीसरी रात के समय लवण समुद्राधिषति देव सुस्यित 
प्रकट हुआ | उसने कृष्ण को पाचजन्य शख, दिव्य रत्तो का हार और दिव्य बत्त अपित 
किये | बलराम को श्रुघोष वामक छांख मेंट किया । श्रीकृप्ण को सम्बोधित कर उसने कह 
--/मैं लवण-समुद्र का अधिष्ठातु-देव सुस्थित हूँ । आपने मुर्े क्सि हैतु स्मरण किया ? 

श्रीकृष्ण---"देव ! मैंने श्रवण किया है, अतीत काल के वायुदेव की यहाँ पर द्वारिका 
नगरी थी तुमने उसे जलावृत्त कर दिया। मैं चाहता हूँ, मेरे लिए छुम वैसी ही एक गगरी 
का निर्माण करो ।” न 

ओीकृष्ण का कथन सुनकर उन्हे आश्वस्त कर देव वहाँ से चला गया । वह इन 
पास उपस्थित हुआ। सारा वृत्तान्त कहा। इन्द्र ने कुबेर को चगरी के निर्माण की आजा दी। 

कुवेर वे लगरी की रचना को । गबन' विस्वीर्ण 

हे कुवेर हारा निभित द्वारिका वारह बोजन बायत---घम्बी तथा सो योबन रा 
--चौडी थी। बनेक रत्नोसे विमूषित थी। उसके भीतर एक चुदृढ़ है। मो, जड़ी 
हाय ऊँचा और नी हाथ पृथ्वी के भीतर गहरा या, जिसकेचारी बौर वा 
साई थी। इकमजिले, दुमजिले, तिमजिले लाखो भवन थे। दवाई राबानों क॒ तन 
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सुन्दर प्रासाद थे । उन सबके मध्य मे बलराम के लिए पृथिवी-त्रिजय नामक तथा वासुदेव 
कृष्ण के लिए सर्चेत्तो भद्र नामक प्रासाद था | सम्पूर्ण नगरी स्थान-स्थान पर तोरणो, पताकाओ 
आदि से सुसज्ज थी | उसमे यत्र-तत्र चबूतरे, कृएँ, बाव्ियाँ, तालाब, बगीचे और बडी- 
बडी सडकें थी। वह देवराज इन्द्र की राजधानी अलकापुरी के सदृश् सुहावनी थी | 


कृष्ण का राज्याभिषेक 

नगर की रचना के अनन्तर कुबेर ने श्रीकृष्ण को दो पीताम्वर, हार, मुकूट, 
कौस्तुभ मणि, शाइर्ग घनुष, अक्षय, वाण-सभृत लतूणीर, नन्‍्दक खड्ग, कौमुदी गदा और 
गरुडघ्वज रथ उपहृत किया। उसने बलराम को वनमाला, मूसल, दो नील वस्त्र, तालध्वज 
रथ, अक्षय वाणयुक्त तूणीर, घनुष तथा हल भेट किया। सभी दशाहों को रत्नमय अलकरण 
भादि दिये | पश्चिम समुद्र तट पर श्रीकृष्ण का राज्याभिषेक हुआ। 

राज्याभिषेक के पदचात्‌ द्वारिका में समारोह प्रवेश की तैयारी की गईं। श्रीकृष्ण 
अपने दारुक नामक सारथि के साथ तथा बलराम अपने सिद्धार्थे नामक सारभि के साथ रथा- 
रंढ हुए। वे चारो ओर यादब-राजाओ तथा राजकूमारो से घिरे हुए ऐसे प्रतीत होते थे, 
मानो नक्षत्रगण से सपरिवृत्त सूये और चन्द्र हो। सबने हारिका मे प्रवेश किया, मानवाच्छन्न 
भेदिनी जय-नाद से गूंज उठी । 

कबेर ने श्रीकृष्ण के आदेशानूसार दशो दक्षार्शो तथा विश्विष्ट जनो के लिए निर्मित 
प्रासाद उन्हे बठला दिये। ने अपने-अपने प्रासादो मे प्रविष्ट हुए। 

कुबेर ने सादे तीन दिन पर्य॑न्त द्वारिका मे स्वर्ण, रत्न, बहुमूल्य विविध वस्त्र तथा 
धान्य की वर्षा की । हारिका समृद्धि, वेभव, घन, घान्‍्य आदि से आपूर्ण हो गई। 

वासुदेव कृष्ण द्वारिका पर शासन करने लगे। उनके न्यायपूर्ण सुशासन मे प्रजाजन 
अत्यन्त सुखी और सम्पन्न थे। 


कृष्ण -रक्षिमिणो-विवाह भ्रयुस्न का जभ्स 

कुछ ससय बाद वासुदेव कृष्ण का कुडिनपुर के राजा भीष्मक तथा रानी यज्योमती 
की अग॒जा, अप्रतिम सुन्दरी राजकुमारी रुक्मिणो के साथ वैवाहिक प्रसग वता | रुक्मिणी का 
भाई, कूढिनपुर का युवराज रुक्मि अपनी बहिन का विवाह राजा दमघोप के पुत्र शिक्षुपाल के 
साथ करना चाहता था। नारद द्वारा कराये गये परिचय के कारण कृष्ण तथा रुक्मिणी -.. 
एक दूसरे की ओर आकृष्ठ थे। पूर्व सकेतानुसार रक्मिणी नाग्रपृजा के लिए नगर से बाहर 
उद्यान मे आई थी। श्रीकृष्ण अपने भाई बलराम सहित सकेतित स्थान पर पहले ही आा गये 
धरम ने रुक्मिणी को अपने रथ मे बिठा लिया और रथ को द्वारिका की दिल्ला में 

दिया । 

ज्योही यह ज्ञात हुआ, शिक्षुयाल और रुक्मसि आांदि ने अपनी सेनाओ सहित उनका 
पीछा किया, उन्हे रोकने का भरसक प्रयास किया, किन्तु, वे सफल नही हो सके । श्रीकृष्ण 
का को लिये द्वारिका की ओर बढ़ते गये । वलराम मे अकेले ही उन सवको पराजित 
कर दिया | 

श्रीकृष्ण, बलराम द्वारिका पहुँच गये। रुक्मिणी का श्रोकृष्ण के साथ साननन्‍द पाणि- 
भरहण सम्पन्न हुला । हक 
कि घासुदेव श्रीकृष्ण ने और भी अनेकानेक सुन्दर राजकुमारियों के साथ ” 
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महारानी रसक्मिणी ने एक अत्यन्त सुन्दर, ओजस्वी तथा श्ृतिमात्‌ पृथ्र को धन्म 
विया, जिसका चाम प्रधुम्त हुआ । 
घूमकेतु देव हारा अद्युन्त का भपहरण 

एक बार व्यसूढेठ क्ृप्ण अपने पुत्र अ्रद्युम्त को गोद में लिये खिला रहे थे। एक दुपंटना 
शटित हो गई | घूमकैतु देव प्रशुम्न के पूर्व-जन्म का झत्रु था। वह देवमाया छारा दक्षिमपी 
का ल्‍प बनाकर श्रीकृष्ण रे हाथ से प्रद्युम्त को ले गया । 

छुछ देर वाद रविमिणी आई और अपने पति से पुत्र को माँगा। श्रीदृप्ण हैरान रह 
गये, छोले---“अभी तो तुम बाई थी, अद्युम्न को ले गई थी । पुत्र: कैसे माँयती हों ?* 

रूविमणी बोली--.. प्राणनाथ ? मैं नहीं जाई थीं। मैं तो बन्चो भाई हूँ। हमारे ताय 
बोला हुआ है । वालक का किसी अत्रु ठेंद द्वारा अपहरण हो गया है ।” 

क्रप्ण, रक्मिणी तथा सभी यादव वृन्द अत्यन्त दु छित हो गये। वालक की स्वत 
खोज की गई, ०२, वह कही नही मिला । 

धूमन्तु देव शिद्ु को वैताइय पर्वत के मूतरमण नामक उद्यान में ले गया। ग्हमं उ्ते 
टक मिला पर रछा | ढेव ने चाहा कि शिशु को इम शिला पर पटक कर मार दूं, पर, उतने 
सोचा--एसा करने से वालक को बढ़ा कप्ट होगा, वह रोयेगा, चीडेगा और बैठा होदे 
घे समव है, मेरे मन में करुणा उत्पन्न हो जाए; इसलिए अच्चा ग्ही है, मैं इसे यहीं छोड दूं। 
यह झुणा, तृपा से वड़प-वड़ए कर स्वण ही यहाँ मर जाणेगा। 

प्रदन्त निदप्क्रम-आयुण्ययुकत था, चच्म घदीरी था। सुरक्षित रहा। आजाद 
हुआ। कालथवर वामक्त विधावर नझा अच्तिज्वाल सग्र से व्रवकर अपने व्मान द्वारा 


अपनी राडयानी की ओर डा रहा शा। वालक पर उसकी दृष्टि पढ़ी। उठते उस्ते गोद में 
लियय। अपनी नानी बलनव्वमाला को सौंगा। उसने उत्तका लालन-परालन दविया। बह वेगस: 


बड़ा होता भरा । सोलह वर्ष का हो गया । 


प्रदयुसत का द्वारिका-अत्याय मन 
प्रद्युग्न अत्यब्िन सौन्दर्यंधाली, रुपब्यनू तथा वैडस्टी था। कासबंतर विधावर की 
पत्नी कनक्ष्माला के मद में, दिसे वह अपनी माँ समझता था, बहुत बार हल्दी 
काम्ात्नल बिका द देखा । उह स्लानि युक्द हो गया। वह उससे घोला---/आप हो मेंदा माँ 
है, मेरे लिए पृज्य है, बड़ा दुख है, बट ऐसा दोचटी हैं। कर 
रमकमाला ने कहा---वह उत्तकी मां नहीं है। उसने दो केवल उस पाता पीड़ा 
हैं। गह तो द्वारिक्ावीय वायुदिव कृष्ण का पुत्र है।' हर 
प्रदुम्न बोदा--/ पाछन-पोषण करने वाली भी माता होती है, मादृ-डुल होती हैं। 
आपको में अपनी माता समक्ा हैं। गन 
क्नकमाला कामान्क थी | उम्तका मातस्तिक विकार रत मि्ठा। ठव “है 
बही बुढिनचानटूवेक, युक्ति-वूवंक उम्से पीछा छुड़ावा और वह तर घर हारिला दट 
थआदा। उत्तर छापमद से हा टेका के उ्वेत्र छुमी छा गई । ५ 
यवनद्वीप के व्यापारी : रत्वत्स्वल 
शुक दार दवनद्वीय के लतिपय व्मापारी उमड़ी 
अपना दूसचा नाल तो उन्होने वहाँ देच दियय। प७छ 


साय झे ध्यपारा् द्वारिता छाणि॥ 
रत्लकम्बलों का व्किस चहा क्या 


तत्व आचार कथानूयोग |]. कथानूयोग--वासुदेव कृष्ण घट जातक ५१६ 


उनकी यह उम्मीद थी कि मभ्घ की राजधानी राजगृह मे उन्तको अधिक कीमत प्राप्त 
होगी; अत थे राजगृह पहुँचे । उन्होने अपने रत्नकम्बल मगधराज जरात्तन्ध की पुत्री 
जीवयशा को दिखलाये। जीवयज्ा ने उनकी आधी ही कीमत कूती । 

व्यापारियों ने अपने मूँह मचकोडते हुए (चनाते हुए) कहा--“इससे दुगुनी कीमत 
तो हमे द्वारिका मे ही मिल रही थी।” 

जीवयशा ने पूछा--/“वह द्वारिका रहाँ है ? ” 

व्यापारी वोले-- “पश्चिम समुद्र के तट पर वह एक अत्यन्त समूद्धिशालिनी, 
वैभवश्ञालिनी नगरी है । वह वह स्वर्ग-स्थित अलकापुरी के समान सुन्दर है 

जीवयजशा -“वहाँ किसका राज्य है ? 

व्यापारी--” यादव कुल शिरोमणि वसुदेच-पृत्र श्रोकृष्ण वहाँ राज्य करते है ।” 

कृष्ण का नाम सुनते ही जीवयशा चौंकी | रोती-बिलखती अपने पिता के पास गई 
पिता ने रुदन का कारण पूछा तो जीवयशा धोली---“मेरे पति की हत्या करने बाला कृष्ण 
भब तक जिन्दा है। वह दवारिका मे राज्य कर रहा है। तात ! मुझे भादेश दे, मैं अग्नि मे 
प्रवेश कर जाऊ, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूँ।”* 
फृष्ण और जरासन्ध का युद्ध > जरए्सन्‍्घ का वध 


जरासन्ध यह जावकर कि कृष्ण जिन्दा है, वहुत ऋूद्ध हुआ। उसने अपनी बेटी को 
ढाढस बंधाते हुए कहा---“पुत्री ! रोमो नही। मैं कृष्ण का वध कर डालूँगा, सारे यादवों को 
समाप्त कर दूँगा । उनकी जड तक नही रहने दूगा। यादव-स्त्रियाँ रो-रोकर भाँसुओ से नहा 
उठेगी। मैं ऐसी स्थिति बना दूँगा ।” 

पुत्री को आश्वस्त कर जरासन्ध ने ग्रुद्ध की बहुत बडी तैयारी की । अपने मनेक 
पराक्रमी मित्र राजाओं, अधीनस्थ राजाओं को सेन-सहित आमन्त्रित किया। वे आये। 
सब सेनाओ को मिलाकर एक अत्यन्त विज्ञाल चतुरणिणी सेना के रूप मे सुसज्जित किया। 
उसे साथ लिये जरास्तन्ध्व ने द्वारिका की दिशा मे प्रस्थान किया । 


उघर यादवो को अपने गरुप्तचरो द्वारा सूचना प्राप्त हो गईं। वे भी युद्धार्थ सन्‍न् 
हुए | कृष्ण, चलराम, अरिष्टनेसि आदि यीद्धाओ के नेतृत्व मे वे युद्ध के मैदान मे भा डढे 

जरासन्ध की सेना ज्योही वहाँ पहुँची, यादव सेना उससे भिड गईं। भयानक सप्राम 
हुआ । दोनो ओर के अनेकानेक योद्धा खेत रहे। 

क्ुष्ण और जरासन्ध आमने-सामने हुए। जरासन्ध ने कहा--.''कृष्ण | तुम बडे कपटी 
हो। अब तक सुम छल-वल द्वारा ही जीवित रहे । तुमने छुल से कस को मारा | कालकुमार 
५ इसी प्रकार काल-कचलित हुआ। अब तुम सम्भल जाओ । मौत तुम्हारे सामने खडी 


श्रीकृष्ण भुसकराये और वोले--““फिजूल क्यो बातें वनाते हो । आओ, अपनी शक्ति 
का प्रदर्शन करो” 


जरासन्व और कृष्ण के मध्य हुए घजुर्युद्ध, खड्ग-युद्ध, गदा-युद्ध आदि सभी मे 
श्रीकृष्ण विजयी हुए, जरासन्ध पराजित । अन्त मे जरासन्ध ने अपने अमोघ---निष्फल नही 
होनेवाले अस्त्र चक्र का वार किया। चक्र कृष्ण के पास पहुँचा | उनकी त्तीन परिक्षमाएँ की 
ओर उनके हाथ मे स्थित हो गया । कृष्ण ने जरासन्ध को फिर ललका रा, सावधान किया | 


जरासन्ध बड़ा रहा, युद्बोद्यत रहा, तव वासुदेव कृष्ण ने चक्र द्वारा उसका मस्तक काट 


५३२ आगम और त्रिप्टिक एक अनुशौलन [छष्ड ३ 


डाला । देवताओं ने आकाश से फूलो की वर्षा की, जयनाद किया, नवस वासुदेव के अम्युदय 
पर हें सनाया। हु 

इस युद्ध में अपरिमित बजशाली, अनुपम थोद्धा अरिष्टनेमि का बडा महत्त्वपूर्ण भाग 
था। उन्होने अनेक विरोधी राजाभो के छक्के छुडा दिये, उन्हे पद-दलित कर डाला। 
पराजित राजा उनके पास आये और उनसे क्षमा-याचना करने लगे। 

अरिष्टनेमि उन सबको लेकर श्रीकृष्ण के पास आये। कृष्ण भाई से सस्नेह मिले। 
सभी राजाओं को क्रभय-दाव दिया। अरिष्टनेमि के परामर्श और समुद्रधिजय के आदेश के 
अनृरूप उन्होंने जरासन्ध के अवषिष्ट पुत्रो का स्वागत-सत्कार किया। जरासत्व के पुष 
सहदेव को मगध का चतुर्थाश राज्य दिया। सहदेव भादि थे अपने पिता की अत्त्येष्ठि की। 
जीवयजा अपने पिता के मारे जाने पर अग्नि में प्रवेश कर गई। 

श्रीकृष्ण ने भरत क्षेत्र के तीव. खण्ड विजय किये। इसमे उन्हे छः मास शगे। 
भर्घचक्रवर्ती के रूप में उनका बडे हर्षोल्लास के साथ राश्याभिषेक हुआ | वे अमित समृद्धि 
तथा गरिमा मडित थे । 

सभी यादव राजा एव राजकुमार बडे सुख तथा आतन्वपुर्वक रहने लगे। 

एक दिन का प्रसग है, पाचजल्य दस्त के गंभीर घोष से सारी ह्वारिका प्रतिध्वनित 
हो उठी । श्रीकृष्ण, बलराम आदि सभी आश्चर्यान्वित हो गये। सहता श्रोकृष्णके मत्र में 
शका उदित हुई--क्या दूसरा चक्रवर्ती आविर्भूत हो गया है अथवा इन्द्र स्वयं हारिका मे 
आ गया है ! पाचजन्य शख फैसे बजा ? 


अरिष्टनेसि का अपरिसित पराक्रस 

इसी बीच अस्त्रागार का अधिकारी श्रोकृष्ण की सेवा में उपस्थित हुआ। उसते 
कहा---“स्वामिन्‌ ! आपके छोटे माई अरिष्टनेमि अस्त्क्षाला मे आये। उन्होंने सुदक्षत चक्र 
को कुम्हार के चाक की ज्यों आसानी से धुमादिया शाइूगें घनुष को कमलनाल के संदेश 
उठाकर मौड दिया, कौमुदी गदा को एक मामूली छडी की तरह घुमा झचा तथा परांचजन्य 
शंख को इतने जोर से बजाया कि समग्र द्वारिका भय-अन्त हो छठी ।' 

शओकृष्ण ते यह सब सुना, अस्चागार के अधिकारी को विदा फिया। उन्हें विश्वात 
नही द्वो रहा था कि इन दिव्य अस्त्रों को वासुदेव के अतिरिक्त बला कोई भी प्रयुवत पर 
सकता है। वे ऊह्ापोह् करते लगे--हतना शर्वितेश्ञाली कोई अन्य कैसे होगा ? अरिष्टनेमि 
से यह सब किया है, क्या वह मुझसे भी अधिक प्रबल है ? 


कृष्ण और अरिष्टनेमि में क्षकित-एरोक्षण 
इतमे मे अरिध्टनेमि वहाँ भा उपस्थित हुए। भीक्ष्ण ने उनसे पूछा---“अरिष्टनेमि ! 
क्या दख-ध्वनि तुमने की ? 
क्रिष्टनेमि---“हाँ, तात ! मैने ही की। 
श्रीकृष्ण--.“अन्याय दिव्यास्त्रों को भी ४ मत । 
।॥ 
अरिष्टनेमि ने स्वीकृति में अपना मस्तक ह््लि मल कि 


यह सुनकर श्रीकृष्ण अत्यन्त अचभित हो उठें। वे बोजे-- 
को प्रयुक्त करने का बल मेरे अतिरिक्त और किसी में नही है। उुम्ह्यारा महे विपुल बल 


तत्व. आचार कथानुयोग]  कथानुयोग---वासुदेव कृष्ण घठ जातक भ्श्३ 


देखकर मुझे अत्यधिक हर हुआ। चलो, व्यायामश्नाला मे चले, वाहुबल आजमाएँ। उससे 
मुझे और प्रसन्‍्तता होगी ।” 

अरिष्टनैमि ने कृष्ण की चुनौती सुनी। वे विचारने लगे---ध्यायामशाला मे जाना 
उचित नही होगा। वयोकि मैं वहाँ यदि अपना बल-प्रदर्णगन करूँगा तो न जाने इनकी क्या 
स्थिति होगी ? वैसा करना बडे भाई के प्रति मेरा अविनय होगा । इसलिए मुझे ऐसा करना 
चाहिए, जिससे इनकी भी मनोवाब्छा पूर्ण हो जाए, इन्हे कोई कष्ट भी न हो और मेरे द्वारा 
इनके प्रति कोई अविनयाचरण भी न हो। यह सोचते हुए उन्होने श्रीकृष्ण से कहा--- 
“तात ] माप मेरी हकित देखना चाहते हैं? इनके लिए व्यायामश्ाला मे जाना आवश्यक 
नही है ए! 

श्रीकृष्ण बोले---''तो फिर कैसे हो ?” 

अरिप्टने मि---आप अपनी वाहु विस्तीर्ण कीजिए---फैलाइए । मै उसे भुकाकर अपने 
बल़ का परिचय दूँगा ।* 

श्रीकृषण को अरिष्टनेमि का यह सुभगव सुन्दर लगा। उन्होने अपनी दाहिनी भूजा 
फैला दी | उसे पूरे बल के साथ तान दिया ) अरिष्टनेमि ने सुकोमल कमल-नाल की ज्यों 
उसे झुका दिया ।/ 

तब श्रीकृष्ण ने अरिष्टनेमि को अपनी भुजा फैलाने के लिए कहा । 

अरिष्टनेमि परिणाम जानते थे, अत. थे वैसा करने को सहसा तैयार नहीं हुए, 
आानाकानी करते रहे, पर, जब श्रीकृष्ण ने वहुत्त आग्रह किया, तव उन्होने अपनी वाईं भुजा 
फैला दी। श्रीकृष्ण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे भुकाने का प्रयास किया, पर, वे उसे 
हिला तक नही सके । वे भुजा को पकडकर मककंट की ज्यो लटक गये, पर, भुजा टस से मस 
नही हुईं। वह सर्वेथा स्थिर एव अविचल रही | तर्थकर-बल की कोई सीमा नही होती । 

श्रीकृष्ण ते यह अनुभव किया कि असिष्टनेमि की धाकिति अपार है। उन्होने भुजा 
छोड दी और वे बडे स्नेह के साथ उनसे कहने लगे--“'अनुज ! जिस प्रकार अग्नमज बलराम 
मेरी शक्ति के बल पर समग्र जगत्‌ को तुण-सद्श समभते हैं, उसी तरह तुम्हारी शक्ति देख- 
फर आज मेरा भी मानस उल्लिसित एव गर्वान्वित है।” 
कृष्ण की आशंका 

श्रीकृष्ण को छोटे भाई की शक्ति पर एक ओर अत्यन्त हर्ष था, पर, साथ-ही-साथ 
उनके मन मे एक आशका भी उत्पन्न हुई--अरिष्टनेमि ऐसे अपरमित वल का घनी है, कही 
यह मेरा राज्य अधिकृत न कर ले। कृष्ण के मन मे चिन्ता व्याप्त हो गईं। अरिष्टनेमि 
घहाँ से चले गये । 

इतने मे वजराम श्रीकृष्ण के पास आये। कृष्ण को चिन्तित देखा | उन्होने उनसे 
चिन्ता का कारण पूछा। 

श्लीकृष्ण ने कहा--“हमारा छोटा भाई अरिष्टनेमि महान्‌ शक्तिशाली है। मैं पुरी 
ताकत लगाकर भी उसफी भुजा को झुका नहीं सका। उसने मेरी भुजा बडी बासानी से 
भुका दी। ' वलराम-- “हमारा भाई इतना वडा शक्तिशाली है, यह तो हमारे लिए बडे 
हएं की बात है ॥7 

श्रोकृष्ण--"हए की बात तो है, पर, साथ-ही-साथ चिन्ता की वात भी तो है। यदि 
उसने चाहा और राजपहासन छीन लिया तो ? 
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वलराम---“इस शका के लिए कोई स्थान नही है। अरिष्टनेमि सॉसारिक काम- 
नाओो जौर सुखों से अतीत है। राज्य की उसे कोई बाकाक्षा नहीं है। वह सर्वेधा 
नि.स्पूह है 

श्रीक्ष्ण---"चित्त-वृत्ति के परिवतित होते देर नही लगती । यदि बैमा हुआ तो ?” 


आफाश-वाणी 

इतने में देवो ने आकाश-वाणी कौ---“अरिष्टनेमि की चित्त-बृत्ति सर्वेधा लपरि- 
बर्तित रहेगी। द्वारिका का राज्य तो ब्या, यारे जयत्‌ के प्रति दे निरुकाइक्ष तथा निःस्पृह 
हैं और रहेंगे। 

बलराम और क$ष्ण आाकाश्य को ओर देखने लगे। देवो ने पुत्र. कहा--“'तीवकर 
सेमिनाथ हारा यह उद्घोण्ति किया गया था कि उनके उत्तरवर्ती तीर्थंकर अरिप्टनेमि 
क्रुमारावस्था मे ही प्रश्नज्या स्वीकार कर लेगे, अत: वासुदेव ! अपने राज्य-सिहासन की 
चिन्ता मत करो । वैसा कुछ नही होगा ।” 

श्रीकृष्ण आकाच-वाणी सुनकर राज्य छिने जाने के भय से तो निदिचन्त हुए, ौ््तु, 
ज्लातृ-स्नेह के नाते मोह-ममता के कारण उदठ्को यह नही जचा कि अरिप्टनेमि कौमार्यो- 
चस्था मे दीक्षित हो जाए। वे चाहते थे, अरिप्टनेमि का विवाह हो, वे सासारिक सुख भोगें, 


फिर दीक्षित हो । 


अरिष्टनेसि की वरयात्रा : वैराग्य : प्रश्नज्या 
श्रीकृष्ण ने तथा पारिवारिक जनो ने वडय प्रयत्न क्णि कि शस्प्टिनेमि सांततारिक 
जीवन--गाहं स्थ्य स्वीकार करे, पर, उन्होंने इस ओर जरा प्ती कभिरुत्ति नही दिलाई । 
अन्त मे जब अग्रज श्रीकृष्ण तथा परिजनवृद किसी नी फ्रव्गर नही माने दो वे मौन 
रहे। श्रीकृष्ण ने मौन की स्वीकृतिसूचक मादा । उन्होने अरिप्टनेमि के दिदाह की णेवद्य 
बनाई। उन्होने उग्रसेन की पुत्री राजिमती के साथ भरिप्टनेमि का विष्यह निश्चित किया। 
सभी राजोचित तेयारिया की यई। वर्यात्रा चुत्तज्जित हुई, प्रस्थान क्या। हि 
सयोग की वात है, एक बद्भुद घटना घटी । बरिष्डनेमि वर्यात्रियो के साथ आगे 
यढ़े । रथ उग्रसेन के भवन के सस्तिकट पहुँचा। वहाँ पशुनो का चीत्वार चुनाई दिया। 
अरिष्टनेसि ते सारथि से पुछा--“सारथे ! ये पश्ु व्यो चिघाड रहे है 
सारथि---“राजकुमार ! आपकी वस्यात्रा के लोगों के भोजन हेतु इन्हें यहाँ एकत्र 
किया गया है। इनके मां हारा तरह-तरह के सुस्वादु छाध बने गे ।” अर 
अरिप्टनेमि का हृद० दया हो गया। वे करुणा-विगलित स्वर में बोले--/ मेरे 
कारण यह निर्मम पशु-हत्या मैं नही होने दुंगा। मेरा रथ वापस लौटा लो। मुझे बाई 
करना स्वीकार नहीं है, जिउका बारम ही ऐसी घोर हिंसा से होता है।' उदका अन्त न्धित 
चैराग्य भाव जायरित हो उठा । उन्होंने इस मोहमय ससार का 7र्त्याग करने का कप 
किया । उनके वैराग्योद्रोप्द तेज से सके सव अभिनूत हो गये । किसी में उन्हें रोकने दे 
हिम्मत नही हुईं। सारधि ने रु वापस लौढा लिया | जे भ्रकृलित हो मय! उनके ० 
विरक्‍्त, संयमानुरत व्यक्तित्व का रालिमती एर नी प्रन्नाव ण्डा । उसे नी सोगनय दीवन है 
विरकित हो गई। उसने मन-ही-मन निश्चय किया--जहाँ जागतिक पी सिनलिकलआक 
में वह अरिप्टनेमि की सहभागिनी होने को उत्सुक थी, जब वह उ्के परम पविश; उजन 
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निर्मल, त्यायममय जीवन का अनूसरण करेगी । यो सच्चिन्तन में समिक्त राजिमती ने दीक्षा 
स्वीकार कर ली । 

अरिष्टनेमि केवल चौवन दिन छद्मस्थ-अवस्थ्य में रहे । तदनन्तर उन्हे सर्वश्षत्व 
प्राप्त हो गया | वे तोथैकर हो गये । 

एक बार का प्रसग है, दो मुनि, जो बडे सुकुमार एवं चृतिमान थे, पारण हेतु श्रीकृष्ण 
की माता देवकी के यहाँ भिक्षा ग्रहण करने आये । देवकी हर्पोत्फुल्ल थी। उसने अत्यन्त 
श्रद्धापूरवंक भुनिद्यय. को केसरिया लड्डू भिक्षा मे प्रदान किये। मुनि शिक्षा लेकर चले 
गये। 

थोडी ही देर वाद दो मुनि फिर पारणे हेतु भिक्षार्थ आये। देवकी ने देखा--ये तो 
वैसे ही मुनि है, जो अभी मिक्षा लेकर गये थे। उसके मन में कुछ सन्देह भी हुमा, दया ये 
पुन आये हैं ? वह कुछ वोली नही । उन्हे भी श्रद्धा तथा आदरपूर्वक केसरिया लड्डू भिक्षा 
में दिये । 

देवफी ने दूसरी घार भिक्षा तो दी, किन्तु, उसे कुछ असग्रत-प्ता प्रतीत हमा, जैन 
भ्रमण एक ही घर मे दूसरी वार भी भिक्षाहेत्‌ आए । वह इस ऊह्ापोह मे खोई थी कि इतने 
में देसे ही दो श्रमण फिर भिक्षार्थ आ एये | देवकी ने उन्हे केसरिया मोदक तो वहराये, 
किन्तु, वह पूछे बिचा नही रह सकी--' मुनिठ्वय ! आप दिग्श्रमवद्य बार-बार यहाँ आ रहे 
हैं या इस बारह योजन लम्बी, नौ योजन चौटी, विश्ञाल समृद्ध द्वारिका मे किसी अन्य घर 
मे शुद्ध भिक्षा प्राप्त ही नही होती ?” 

देवकी भावावेद्य भे कह तो गई, किन्तू , वह मन-ही-मन पछताने लगी-- उसने यह 
उचित नही किया। साधु के प्रति उसे ऐसा सन्देह नही करना चाहिए । 

मुनिद्यय ने देवकी का वचन सुना, अपनी स्वाभाविक शानन्‍्त वाणी में कहा-- 
अमणोपासिके | हम छः भाई हैं, रूप, रग दैहिक गठन आदि मे हम लगभग एक समान हैं। 
हम दो-दो के समूह मे वेले के पारणे हेतु भिक्षार्थ निकले थे। ऐसा सभावित प्रतौत होता है, 
हमारे से पहले वे ही हमारे चारो भाई दो बार मे आपके यहाँ शिक्षार्थ आये हो । 

देवकी की ध्ंकासमाहित हो गई, किन्तु, एक दूसरी शका और उत्पन्त हो गई। उसे 
स्मरण आया कि मुनि अतिमुक्तक ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि देवकी ! तुम आठ 
पृश्रो को जन्म दोगी । वे आठो ही जिन्दे रहेगे। उस भविष्यवाणी के प्रतिकूल मै देख रही है। 
मैरे छ पृत्रो की कस ने हत्या कर डाली । सातवाँ पुत्र कृप्ण विद्यमान है। इन छ मुनियों का 
प्रसग आते ही मेरे दृदय मे मातृत्वमूलक वात्सल्य उमड रहा है, क्या कारण है ? किससे पूछू, 
कौन समाधान दे ? 

देवकी इस विचार-मन्धन में सलग्नथी कि उसे सहसा ध्यान आया, भगवान्‌ 
अरिष्टनेमि नगर के बाहर सस्थित हैं, उन्ही से मै समाघान प्राप्त करू । 

देवकी तत्काल भगवान्‌ अरिष्टनेमि के समवसरण मे गई। भगवान्‌ को वन्दन-नमन 
किया। एक ओर बैठ गई। उसके मन में अनेक प्रइन उठ रहेथे। चह उनका समाधान 
चाहती थी। मगवान्‌ ने उससे कहा---"देवकी । भिक्षार्थ समागत मुनियो के भ्रति तुम्हारे 
सन भें अनेक प्रकार के भाव उठे, उठ रहे हैं ?" 

देवकी--प्रभुवर | ऐसी ही बात है| मैं आपकी सेवा मे यह पूछने आई हूं कि 
भूत्रि अतिमुक्तक ने मेरे सम्बन्ध से जो भविष्यवाणी की थी, वह जसत्य कैसे हुई ?” 
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भगवानू--“देवकी ! मुनि की भविष्यवाणी असत्य नहीं हुईं। अब तक तुम्हारे 
स्रातो पुत्र जिन्‍्दे है । 
भगवान्‌ ने सारा रहस्य प्रकट करते हुए बताया कि किस प्रकार उसके शिशुओं की 
सुलसा के मृत बच्चो से वदला-वठली की जाती रही। 
भगवान्‌ बोले--देवकी ! जिन भुनियो को आज तुमने सिक्षा दी है, बे तुम्हारे ही 
पुत्र हैं, जो सुलसा द्वारा पालित, पोषित हुए और वाद मे दीक्षित हो गगे। 
भातृ-हुदय : वात्सल्य 
देवकी भाव-विह्लल हो गईं | उसने छ भो मुनि-पर्माय-स्थित पुत्रों को वन्दन-तमन 
किया। उसका मातृ-हृदय वास्सल्य-सागर में अवगाहन करने लगा | सहज ही उसके मुंह से 
निकल पडा--../'पुत्रो ! तुमने श्रमण-दीक्षा स्वीकार की, यह बहुत उत्तम किया। मुझे इससे 
बडा ह॒प॑ है किन्तु मेरा मातृत्व तो अब तक विफल ही रहा। सात पृत्रों को जन्म दिया, 
किसी एक को भी अपने अक में नहीं खिला सकी, एक को भी अपना स्नेह नहीं दे 
सको ।/ 
भगवान्‌ ने देवकी को उसके पूर्व जन्म का वृत्तान्त सुनाते हुए कहा कि तुमने तब 
अपनी सौत के सात रत्न चुरा लिये थे । जव तुम्हारी दौत ने वहुत ददन-कन्दन किया वो 
तुमने उसे एक रत्न तो लौटा दिया, पर, छः अपने पास ही रखे | उसके फलस्वरूप तुम्हारे 
छ: पृत्र-रत्त तुमसे पृथक्‌ रहे। सातवाँ समक्ष रह सका | 
देवकी ने अपने पूर्वाचीर्ण अशुभ कर्म की निन्‍्दा की, भगवान्‌ अरिष्टनेमि का वन्‍्दन- 
नमन किया । अपने प्रासाद में लौट गई। 
देवकी का मन ख़िन्न था । वह उदास थी। वासुदेव कृष्ण अपनी मा के प्रासत भाये, 
पूछा---/'मा ! तुम व्यधित क्यो हो ?” 
देवको-.“वैटा ! मेरा जीवन निष्फल गया ।” 
क्ृष्ण-- मां ! क्या हुआ ? ऐसा क्यों कहती हो ?” 
देवकी--“पुत्र | उस नारी का भी क्या कोई जीवन है, जो अपनी कोले से उत्तन्न 
पुत्रो को योद मे न खिला सकी, न उन्हें अपना मातृत्व प्रमृत्त वात्सल्म ही दे सकी, जिसके 
धर का आंगन उसके बच्चो की किलका रियो से, बाल-लीलाओ से नहीं गूँजा। मेरी दृष्टि मे 
वह घर व्मशान तुल्य है 7 
श्रीकृष्ण बाधा के हृदय की बेदना का अनुभव किया, पुछा--"मा ! तुम््दारी यह 
भाकांक्षा कीसे पूर्ण हो सकती है ? ” 
कि डक, मुनि ते भविष्यवाणी की थी कि देवकी ! तुम आठ पुत्रों 
माता बनोगी। मेरे अब तक सात ही पूत्र हुए हैं । आठवाँ पुत्र नही हुआ। 
गजसुकुमाल का जन्म जब कहो कहे 
वासुदेव कृष्ण अपनी माँ की भावना समझ गये । उन्होंने कहा--/मा 
मनोरथ अवश्य पूरा होगा ।* ५ 
तत्पश्चात वासुदेय कृष्ण ने सौधर्मन्द्र के सेवापति नैगमेषी देव की 2१४४ | 
देव गाविभू त हुआ । उसने श्रीकृष्ण के सन की माववा को आजकते हुए कहा हे 
तुम्हारी माता के आठवाँ पृत्र होगा, किस्तु, वह यौवनावस्था में ही विर्त हो 
हो जायेगा।” 
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कुछ समय वाद एक महान्‌ ऋचद्धिणाली देव अपना स्वर्ग का आयुष्य पूर्ण कर देवकी 
के गर्भ मे अवतीर्ण हुआ । यथा समय देवकी ने पुत्र को जन्म दिया। देवकी की चिर अभि- 
लपित भावना पूर्ण हुई | पुत्र का नाम गजसुकुमाल रखा गया। वह अत्यन्त स्नेह तथा 
वात्सल्य पूंक उमत्रा लालन-पालन करती, उसे खिलाती, उसकी बाल-क्रीडाएँ देख-देखकर 
मन में वडी हपित होती, आह्वादित होती । 
विवाह 

गजसुझुमाल क्रमद्द वडा हुआ, युवा हुआ। पिता वसुदेव ने उसका विवाह द्रुम 
नामक राजा की पृत्री प्रभावती के साथ कर दिया । 

एक दिन वासुदेव कृष्ण की दृष्टि सोमिल नामक ब्राह्मण की सोमा नामक कन्या 
पर पडी, जो बडो सुकुमार, सीम्य और सुन्दर थी | कृष्ण ने गजसुकुमराल के लिए उसे पसद 
किया | कुमार गजसुकूमाल की कोई जआाकाक्षा नही थी, पर, वड़े माई और साथ ही मा के 
आग्रह से उसने यह सम्बन्ध स्वीकार कर लिया। सोमा के साथ उसका पाणिग्रहण-सस्कार 
सम्पन्त हो गया। 


वैराग्य . प्रश्नज्या 


भगवान्‌ अरिष्टनेमि उस समय द्वारिका पघारे। गजसुकुमाल भी भगवान्‌ को 
वन्‍्दन-नमन करने गया । भगवान्‌ ने धर्मदेशना दी । सबके साथ गजसुकुमाल ने भी भगवानू 
का उपदेश सुना । उसके मन मे तीत्र वैराग्य-भाव जागा। उसने प्रनश्नजित होने का भाव 
प्रकट किया | माता ने, अग्रज ने उसे बहुत समझाया, पर, वह अपने निदचय पर अटल एव 
अडिग रहा। प्रत्नजित हो गया। मगवान्‌ अरिष्टनेमि से आदेक्ष प्राप्त कर वह उसी दिन 
सन्ध्या-वेला मे इमशान मे गया और वहाँ कायोत्सगं--देहातीत ध्यानावस्था मे लोन 
हो गया । 


विमुकित 


ब्राह्मण सोनिल समिघा, दान आदि लेकर वन से जा रहा था | उघर से निकला। 
उसकी दुष्टि ध्यान-मग्न गजसुकुमाल पर पडी। उसने उसे पहचाना । समीप आया। यह 
देखकर बडा दु खित हुआ कि गजसुकुमाल ने श्रमण-दीक्षा स्वीकार कर ली है। उसके मन 
में क्रोध उत्पन्न हुआ । वह विचार ने लगा---इसने मेरी वेटी की जिन्दगी के साथ खिलवाड 
किया है। यदि प्रव्रज्या ही लेनी थी तो इसने विवाह कर मेरी पुत्री का जीवन क्यों नष्ट 
किया | उसका क्रोध वढता गया । उसमे प्रतिशोध का माव जागा। उसने चारो ओर अपनी 
दृष्टि फैलाई। कोई नही दीखा। वह क्रोध के कारण अपना विवेक खो चुका था। पास ही मे 
एक तलेया थी। उसमे से उसने गीली मिट्टी ली। गजसुकुमाल के मस्तक पर मिट्टी की पाल 
वाँधी । जलती हुईं चिता में से घघकते हुए अगारे उठाये और उस पाल के भीतर उन्हे भर 
दिया । गजसुकुमाल का मूछित मस्तक अग्रारो से जल उठा। असह्य पीडा हुई, किन्तु, 
गजसुकुमाल तो एक घीर तथा वीर पुरुष था | आत्मबल सजोया, स्थित हुआ, आत्मभाव 
मे सुदृढ़ हुआ, समता पूर्वक उस असीम बेदना को सहता गया। परिणग्मों की धारा इतनी 
उच्च शुद्धावस्था तक चली गई कि देह छूट गई, वह मुक्त हो गया। 

दूसरे दिन वासुदेव कृष्ण अपने परिजनवृन्द के साथ भगवान्‌ अरिष्टनेमि के दर्दनार्थ 
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गये। उन्होने भगवान्‌ के सान्निध्यवर्ती मुनिवृश्द पर दृष्टि दौडाई तो उन्हे अपना भनुन, 
नवदीक्षित मुन्रि गजसुकुमाल नहीं दीखा । उच्होन भग्रवान्‌ अरिष्टनेमि से पृद्धा-- 
ग_भगवन्‌ ! सुनि गजसुकुमाल नही दिखाई दे रहे हैं।” 

भगवान्‌ ने कहा--“राजन्‌ ? एक ही रात मे उससे अपना साध्यसाध लिया, सक्ष्य 
पूर्ण कर लिया, वह क्ृत-क्ृत्य ही गया ।” 

श्रीकृष्ण ने विस्मय-विमृरध होकर कहा---“भगवन्‌ ! गजसुकुमाल ने एक ही दिन 
में अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, क्या अद्भुत साधना थी वह ?” 

भगवान्‌ बोले-... “इसमे अचरज की कोई वात नहीं है। आत्मा मे अस्तीम तथा 
अनन्त दक्‍िति है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उसे उज्जागरित किया जाए। फिर 
ल्वदीक्षित मुनि को एक सहयोगी भी प्राप्त हो गया ।/ 

श्री कृष्ण बडे मेघावी थे, प्रत्युत्पन्नमति थे। वे कट समझ गये, हो न हो, किसी ने 
विद्वेप और चैमनरय-वण उन्हें घोर कष्ट दिया है, भयानक उपसर्य किया है, जिप्े उन्होंने 
अत्ण्न्त समभाव से सहा है, पुद्धात्मभाव की अत्यन्त उत्कृष्ट भूमिका मे अवस्थित हो, उन्होंने 
मोक्ष प्राप्त कर लिया है। 

गजसुकुमाल के लिए किसी ने उपसर्ग किया, यह सोचते ही उनकी भाँखें सान हो 
गई | फिर, भी उन्होंने अपने को सयत-सन्तुलित रखने वा पूरा प्रयास किया। उन्होंने विनय- 
पूर्वक भगवान्‌ से पूछा--“प्रभो | वैसा अधम कार्य किसने किया ? ” 

भगवानू--“वह इसी नगरी में रहना है, किन्तु, तुम उसके प्रति विद्वेष भाव मत पे 
मत लाओ । वह तो वास्तव में मुनि गजसुकुमाल के मुक्ति प्राप्त करने के अभियान में 
सहयोगी हुआ है, जैसे तुम नगरी से बाहर निकलते हुए उस बुद्ध के सहयोगी हुए, जो बत्यन्त 
जर्जर था, दुर्बल था, धाहर पडे इंठो के वहुत बडे ढेर मे से एक-एक ईंट उठाकर अपने भर 
में डाल रहा था। तुम दयादं होकर स्वय अपने हाथी से नीचे उतरे, ईंटें पहुंचाने मे वृद्ध की 
सहायता करने लगे। तुम्हारे देशादेख सभी उस कार्य मे लग गये। थोडी-सी देर में इंटे वृद्ध 
के धर के भीत्तर पहुँच गह।” 
भय से सीमिल की मृत्यु 

भगवान्‌ की वाणी सुनकर कृष्ण का क्रोध प्लान्त हो गया, फिर भी उनकी यह 
भावना रही कि उस पुरुष को देखूं तो सही | इसलिए उन्होने भगवान्‌ से निवेदन दिया-- 
“भगवन्‌ ! मैं उस पुरुष को देखना चाहता हूँ ।” सगरवान्‌ ने कहा--“जब तुम्त यहाँ से 
यापस जाभोगे, नगर मे प्रवेश करोगे, तव तुम्हे वह मनुष्य मिलेगा, किन्तु तुम्हे देखते ही 
उसका श्राणान्त हो जायेगा।** मा 

उधर ब्राह्मण सोमिल ने यह सुता कि वासुदेव कृष्ण भगवान्‌ अरिप्टनेमि की ऐेवा 
में गये है दो उससे सोचा--मेरा पाप-कार्य अब छिपा नही रहेगा । अपने आण बचाने के विए 
वह वन की आरे चल पडा । उसी समय श्रीकृष्ण नगर मे अविष्ट हुए । वह अत्यन्त मयधीत 
हो गया । उनके हाथी के आगे ग्रिर पडा। तत्क्षण मर गया। हे 

वासुदेव कृष्ण ने यह जान लिया कि यह वही तीच पृरुप है, जिसने मुनि गनधुड़गा 
को कष्ट दिया। उन्होंने उसके मृत शरीर को जयल में किकवा दिया ! 
अनेक यदुवंशोय पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा प्रश्नज्या 42५ 

3008 के हल के चले जाने से यादवगण बडे आधित हुए। उसे दे 
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अनेक श्रमण-घर्म मे दीक्षित हुए। वसुदेव के अतिरिक्त नौओ दश्चाहे वन्घु भी भ्रत्नजित हो 
गये। भगवान्‌ अरिप्टनेमि को मात्ता शिवादेवी, उनके सात भाई, कृष्ण के अनेक पृन्र, कस 
की पुत्री एकनाशा के साथ वहुत-सी यादव-कन्याएँ, देवकी, रोहिणी तथा कनकवती के 
अतिरिक्त बमुदेव वी सभी रानियाँ प्रश्नजित हो गई। बनकवती गृहस्थ मे रहती हुई भी 
उच्च साधना-रत रही । वह ससार के वास्तविक स्वरूप का चिन्तन करते-करते अति उच्च, 
निर्मल, विश्युद्ध परिणामो से अनुभावित होती गईं। घाति कर्मो का नाश किया, केवल- 
ज्ञान अधिगत किया । देवताओ ने इस उपलक्ष्य मे जब कैवल्य-महोत्सव आयोजित किया, 
लोग जादचर्य-चकित रह गये। कनकवती ने साध्वी-वेश स्वीकारा, भगवान्‌ अरिष्टनेमि के 
समवसरण मे गई। एक मास का अनशन कर, समाधि-मरण प्राप्त कर मुक्त हुईं! 

एक दिन का प्रसम है, इन्द्र की समा मे वासुदेव क्रष्ण के सम्बन्ध मे चर्चा चल पडी । 
इन्द्र ने कहा--“वासुदेव कृष्ण का व्यक्तित्व बडा प्रशस्त है। वे किसी के अवगुणो की ओर 
दृष्टि नही डालते, उसके ग्रुण ही देखते हैं! वे कभी अघम कोटि का युद्ध नही लबते। वे 
शुणग्राही हैं, घर्म-योद्धा है। सभा मे विद्यमान देवो मे से एक को श्रोकृष्ण की यह प्रशसा 
नही रुची । वह कृष्ण की परीक्षा करने द्वारिका आया। उसने एक रुण्ण कुतिया का रूप 
बनाया और वन में जाकर बैठ गया । कुतिया का शरीर बुरी तरह सडा-गला था, दुर्गेन्धित 
घथा। उस समय श्रीकृष्ण अपने रथ में बैठकर वन मे घूमने जा रहे थे। उन्होने कुतिया को 
देखा, वे अपने सारथि से बोले--“सारथे ! देखो, इस कुतिया के दाँत कितने उज्ज्वल एवं 
सुन्दर हैं, मोतियो की ज्यो चमक रहे हैं।”” 

श्रीकृष्ण मपने पथ पर अग्रसर हुए । देव ने कुतिया का रूप त्याग दिया | उसने एक 
तस्कर का रूप बताया। वह कृष्ण का घोडा लेकर चलता बना। सेना उसके पीछे दौडी। 
उसे पकडने का प्रयास किया। देव-माया हारा उसने समग्र सेना को पराजित कर दिया। 
श्रीकृष्ण स्वय पहुँचे । उन्होने तस्कर को ललकारा---'घोडा छोड दो ।” तस्कर ने निडरता 
पे उत्तर विया--“यदि हिम्मत है नो लडकर ले लो ।” श्रीकृष्ण--.“'तस्कर | मैं रथ पर 
चढा हूँ, तुम भूमि पर हो, पदाति हो, तुम्हारे पास कोई शस्त्र भी नही है । यह युद्ध कंसे हो 
सकता है ?” 

तस्कर---“मुझे न शस्त्र चाहिए, न रथ चाहिए मैं ऐसे ही लड्गा।” श्रीक्ृष्ण-... 
यह नही हो सकता । मै निःशस्त्र से नही लड सकता। मैं रथ पर बैठा रहू और प्रतिद्वन्द्दी 
भूमि पर हो, ऐसा युद्ध मैं नही लडता । मैं इसे अधमं-युद्ध मानता हूँ । तुम घोडा ले जाओ |” 

श्रीकृष्ण का यह उदात्त एव वीरोचित व्यवहार देखकर देव वडा प्रसन्‍त हुआ । वह 
अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ | उसने वासुदेव कृष्ण से कहा--मैं आपके धम्म-सगत, 
न्यायानुमोदित व्यवहार से, कृतित्व से बहुत प्रभावित हैँ। आप कोई वरदाव मागिए।” 

श्रोकृष्ण--“वैसे त्तो मुझे कसी वस्तु की आवश्यकता नही है, किन्तु, इस समय 
ह्ारिका मे बहुत वीमारियाँ फैल रही हैं। उन्हे मिटाने का कोई उपाय वताए ।” 
रोग नादिनी भेरी 


देव ने श्रीकृष्ण को एक भेरी देते हुए कहा--“इस भेरी का यह प्रभाव है कि इसके 
वजाते ही, ज्योही इसकी ध्वनि कानो मे पडी, सभी, रोग दूर हो जायेंगे। फिर छ मास तक 
कोई रोग नही होगा ।” 


शीक्षप्ण ने सहपें भेरी स्वीकार बी । उसे वजाया । लोग रोग-मुक्त हो गये। भेरी 
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की सुरक्षा एवं देखमाल के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया। भेरी उसकी दिगरानी पे 
रहती। प्रति छः मास बाद वासुदेव कृष्ण भेरी बजाते, लोग युनतते ही रोग-मुक्त हो दाते। 

अद्भुत प्रभावका री वस्तुओी को प्रशस्ति स्वयं फैल जाती है । रोग-वाश के सत्दर 
में सेरी का अपना अनुपम प्रभाव था । स्चेच्र उसका यश्ष प्रसुत्त हो यया। 


भेरो-रक्षक का लोन 


दारिका से बाहर का एक श्रेप्ठी दाह-ज्वर से पीड़ित था। अपना रोग मिटाने हेतु 
चह द्वारिका आया। लोगो दे उसे बत्ताया कि कुछ ही समय पूर्व भेरी दज घुकी है। दब 
आपको छ. सास तक भेरी-वादन को प्रतीक्षा करनी होगी । 

दाह-ज्वर बडी भणवचेक व्याधि है। उसमे शरीर अग्नि की ज्यो तपता रहता है। 
उसवी बेदना असह्य होती है। सेठ बडा व्याकुल था । विपुल धन का स्वामी था। इतनी 
प्रतीक्षा करदा उसके वश की वात नही धी । उसने त्तोचा--धन के बल से अपना काय॑ 
कर्वालूं। चहू सीधा भेरी-रक्षक के पास पहुँचा। उसने अपनी स्थिति से उत्ते बवगत 
कराया । उसने भेरी का छोटा-सा टुकडा भांगा। भेरी-रक्षक पहले तो निषेध करता रहा. 
पर, जब सेठ ने उसे एक लाख सोने की मोहरे दी, भेरी से काट कर एक छोटा-सा टुकुछ 
उसने उस सेठ को दे दिया। उस रिक्त स्थान पर उतना ही वडा चन्दन का टुकहा लगा 
दिया। सेठ वे उस टुकड़े को घोटा मर पीलिया। वह स्वस्थ हो गया। 

भेरी-रक्षक की लोध-वृत्ति भभ्क उठी। घन बनाने का अच्छा उपाय उसके हाथ लग 
गया था। घनी रोगियों से वह घन ले लेकर भेरी के टुक्डे काट-काट कर वेदा जाता। रिक्त 
हुए स्थानों पर चन्दन के उतने ही बड़े टुकडे लगाकर पति करता जाता। यह कम चलता 
गया। धीरे-धीरे परिणाम यह हुआ कि समग्र भेरी ही चन्दन की हो गई। 

छ महीने व्यत्तीत हुए । वासुदेव ने भेरी बजाने का उपक्रम किया। उससे खाल 
की-सी बावाज निकली | समा-भवन भी उससे गुंजित नही हुआ, सारी द्वारिका के गुंचित 
होने वी तो बात ही कहाँ। वासुदेव ने ध्याव-पूर्वक मेरी की मोर देखा, भद सारी बात 
उनकी समझ से आ गई । लोसी, कतेव्य-हीन भेरी-रक्षक को उन्होंदे पाण-्दप्ड दिया। फिर 
तेले की तपस्या की, उसी देव को स्मरण किया । पुनः चामत्वारिक भेरी प्राप्त की । 


भगवान्‌ अरिष्दनेसि का दवारिका-आगमन गे बे 
समय व्यतीत हुआ। भगवान्‌ अरिष्टनेमि हारिका पघारे। महत्ाम्रवतत उ' 

भेस्‍्के। धन को दी। चासुदेव कृष्ण ने भी अन्यात्य ओोताबो के पाथ उपदेश चुना । हे 
विचार करने लगे--जालि, मयालि, उवयात्रि जादि यादव-छुंमार, जिन्होंने की 
संयम स्वीकार किया, जो आत्म-कल्याण के पथ पर अग्रचर हुए, वन्य है। एक में, है, र 
काम्-भोगो से विरत हो नही पाता । यों तो मैं अघे-चकरेश्बर कै विधास-धरित-मपल है 
किस्तु, जीवन का एक ऐसा पक्ष भी हैं, जिसमे मैं अतीव दुबंल हे--मैं पत्रज्या नही ते सकती 
त्याग-तितिक्षामय पथ पर अग्नसर नही हो सकता । दई 

भगवान्‌ अरिष्टनेमि तो अस्तर्यामी थे । उन्होने वासुदेव कृष्ण लग पल: नही 
ली। उन्होने कहा-- ष्स््भी बासुदेव निदान-प्रयूत होते हैँ $ अत- उनके लिए यह सद्य ने 
है कि वे संयम यहण कर सके।” 


तत्त्व: आचार . कथानुयोग कथानुयीग: कृष्ण . घट जातक भ्४१ 


विविध जिन्नासाएँ उत्तर 

श्रीकृष्ण ने विनय पूर्वक फिर जिज्ञासा की--“प्रभुवर ! तो क्या मैं सयम-पथ का-- 
शमण-जीवन का अवलम्वन नही कर सकता २” 

अरिप्टनेमि--'वासुदेव ! ऐसी ही बात है। तुम सयम नही ले सकते ।”* 

फिर क्ृप्ण ने अपनी मृत्यु के सम्बन्ध मे जिशासा करते हुए पुछा--“मगवन्‌ ! मेरी 
मृत्यु किस प्रकार होगी ?े” 

भरिष्टमेमि---“वासुदेव | तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे भाई जराकुमार के हाथ से 
होगी।" 

श्रौकृष्ण-- “क्या मेरी मृत्यु द्वारिका मे ही होगी २” 

अरिष्टनेमि--“द्वारिका तो पहले ही विनष्ट हो जायेगी।” 

श्रीकृष्ण--“भवगन्‌ ! कैसे २? 

अरिप्टनेमि---“सदिरा, द्वपाथन तथा अग्नि---इसके विनाष के हेतु होंगे।,' 

द्वारिका के विनाज्ष की बात सुनते ही यादव चिन्ताकुल हो गये । 

श्रीकृष्ण ने फिरपुछा--““मगवन्‌ ! स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए--ये तीनो हारिका 
के विनाश्ष के किस प्रकार कारण बनेंगे ?” 


अगवान्‌ ने बतलाया --“झ्ौर्यपुर के वाहर पराशर नामक तापस निवास करता है। 
उसने यमुना-द्वीप के अन्तगंत एक निम्नकलोत्पन्न कन्या के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित 
किया । उससे उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो द्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध हुआ यादवों के प्रति 
स्नेह के कारण वह हवारिका के पास द्वी रहने लगेगा। वह ब्रह्मचारी ऋषि एक वार तपस्या- 
निरत अपने आश्रम में वैठा होगा। 4।दव-कुमार तब सुरा के नशे मे उन्मत्त होगे। वे ह्पायन 
के पास जायेंगे, उसे सतायेगे, उत्पीडित करंगे। तब वह फक्रोधवश्ष द्वारिका वो भस्म करने 
का निदान करेगा। केवल बलराम और तुम वचोगे और सब यादव नष्ट हो जायेगे। तव 
तुम दोनो दक्षिण दिया मे पाण्डव-मथ्‌रा की ओर जाओोगे। वन मे जराकुमार के बाण द्वारा 
तुम्हारा मरण होगा। तुम तृतीय वालुका प्रभा भूमि मे पैदा होगे ।” 

तृतीय भूमि मे पंदा होने की बात सुनकर श्रीकृष्ण बहुत खिन्‍न हो गये। विषाद की 
गहरी रेखाएँ उनके मुख पर उभर आई। गह देखकर भगवान्‌ अरिष्टने,म बोले--- 
“वासुदेव । दु खित मत बनो। तृतीय भूमि से निर्गत होकर तुम जम्बूहीप के अन्तर्गत 
भरतक्षेत्र मे पडू जनपद के दतद्वार नामक नगर मे जन्म लोगे | तब तुम अमम नामक वारहवें 
तीथेकर होगे।” 

तीथकर जैसे सर्वोच्च गौरव-मडित पद प्राप्त होने की बात सुनकर श्रीकृष्ण को 
परितोप हुआ । 


बलराम ने भी अपने मोक्ष के सम्बन्ध मे भगवान्‌ अरिप्टनेमि के समक्ष अपनी जिज्ञासा 
उपस्थित की । 


भगवान्‌ ने वताया---“यहाँ अपना आयुष्य पूर्ण कर तुम ब्रह्मदेवलोक मे देव के रूप मे 
जन्म-प्रहण करोगे। वहाँ से च्यूत होकर फिर मनुष्य-भव में आबोगे। फिर देव-सब प्राप्त 
करोगे | देवायुप्य का भोग कर पुन मनुष्य के रूप मे जन्म ग्रहण करोगे । उस भव मे अमस 
तीथकर के शासन-काल भे मोक्ष प्राप्त करोगे | 
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अपना भविष्य सुनकर वजन राम भी सस्तुष्ट हुए। 
जयकुसार को विषाद : द्वारिका फा परित्याग ; 

जयकुमार के हाथो वासुदेव कृष्ण की मृत्यु होगी, यह बडी अप्रिय वात थी । यादवों 
को इससे वडा दु ख हुआ । यद्यपि जयकुमार का कोई दोष नही था, पर, यह सोचकर कि 
उसके हाथ से ऐसा निन्‍्य कर्म होगा, सब उसे तीची दृष्टि से देखने लगे। जयकमार का 
मन भी वड़ा विपण्ण था। वह सोचने लगा--मेरे हाथ से वडें भाई का बध-- कितना घोर 
पापपूर्ण अपराध, दुष्कृत्य यह होगा। मुझे चाहिए, मैं 6/रिका का ५(रल्याव कर कही इतना 
धुर चला जाऊ कि फिर कभी यहाँ आने का प्रसंग ही न बने । इस प्रकार मे इस पापकृत्य मे 
बचने का प्रयास करूँ | उसने अपना घनुष उठाया, वाणपूर्ण तृणीर लिया और वह दक्षिया 
की ओर निकल पडा। 


भसदिरा-पान को निषधाज्ञा 


वासुदेव कृष्ण धर्म-परिषद्‌ से उठे, नगर मे आये ओर यह आादेख् घोषित करवाया कि 
अब से द्वारिका मे कोई मदिरा-पान न करे | राजा के आदेश के कारण समग्र लोगो ते, जो 
भी मदिरा उनके पास थी, कदंव वन की कादवरी नामक ग्रुफा मे नेसगरिक झिला-कूडो मे फेंक 
दी। नगर मे सर्वत्र सुरा-पान बन्द हो गया । लोग छुभ, सास्विक, धर्ममय जीवन व्यतीत 
करने लगे । 

द्वैपायन ने श्रुति-परम्परा से भगवान्‌ अरिण्टनेमि द्वारा की गई सविष्य-वाणी सुनी 
तो वह द्वारिका की रक्षा भावना लिये वहाँ आया तथा द्वारिका के बाहर रहता हुआ 
तपदचरण करने लगा । 


सारधि प्िद्धार्थ हारा प्रन्नज्या 


बलराम के सिद्धार्थ नामक सारथि था। भगवान्‌ अरिष्टनेमि के घम्मोपदेश से वह 
प्रभावित हुला । उसे ससार से बैराग्य हुआ। उसमे श्रमण-दीक्षा ग्रहण करने की भावना 
जागी। उसने अपने स्वामी वलराम से इसके लिए आज्ञा चाही। 

बलराम ने उसका अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा--“तुम केवल मेरे सारवि ही 
नही हो, भाई के तुल्य हो। भ्रत्नज्या ग्रहण करना एक अत्यन्त उच्च कार्य है। मैं तुम्ह बैठा 
करते नही रोकूंगा । पर, एक अनुरोध स्वीकार करो, मु वचन दो, तुम जब देवमोति प्रात 
कर लो, मैं कदाचित्‌ पथ-अ्रष्ट होने लगूँ तो ठुम भाई के समान मुझे सम्भालना, मुझे प्रतिबद्ध 
करना । | 
सारथि सिद्धार्थ ने अपने स्वामी वलराम की आज्ञा सह छिरोघायें की । वह अर्रलित 
हो गया ।छ मास तक तपदचरण किया | स्वर्ंवासी हुआ । 


कारयबरी गुफा की सविरा न्‍ 

सदिरा, जो कदव बन की का्दंबरी गुफा के नैसगिक अप मे हा हक 
और भी मादक तथा सुस्वादु हो गई । एक वार की वात है, वेज्ञाख का अभि] कई 
कमारो के किसी एक सेवक ने, जो पिपासाकुल था, उसे पीलिया | सदिरा क कमारो के वास 
था, उन्मादक नशा था। उसने एक पात्र उस मदिटा से भर लिया। की डक 
लाया। उन्होने उसे पीया | मदिरा की मादकता त्रथा स्वाठिष्टिता सै वे विमुर 
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यादव-कुसारों ने उससे पूछा---““इतनी बढिया मदिरा तुम्हे कहाँ प्राप्त हो गई ? 
द्वरिका मैं तो महाराज की आज्ञा से मदिरा-पान सर्वथा चजित है।”” 

परिचर बोला---“स्वामिव॒न्द ! कदब वन की कादवरी गुफा मे नैसगिक शिन्ा- 
कूडो भें विपुल मात्रा भे मदिरा पडी है, जहाँ से मैं यह लेता जाया ।” 


यादव कुमार नशे से पागल 


यादव-कूमारो को बहुत दिनो के पश्चात्‌ थोडी-सी मदिरा पीने को मिली थी। 
वे पर्याप्त मदिरा पान हेतु लोलुप हो उठे । भद्यपान-गोष्ठी आयोजित की | सीघे कदब वन में 
कादवरी ग्रुफा के समीप पहुँचे । सबने छुककर मदिशा-पान किया। नशे मे पागल हो उठे) 
गाते-बजाते, आनन्द मनाते नगर की ओर चल पडे। भाग में द्वेपायन ऋषि पर उसकी नजर 
पडी । उसे देखते ही सब छुद्ध हो उठे, कहने लगे---.''अरे | यही तो वह है, जिसके कारण 
दारिका वा विनाश होगा। इसे मार-मार कर हमे ससाप्त कर डालना चाहिए” 

सवके सव हंपायन ऋषि पर टूट पढें । कई थप्पड़ो से, मुक्को से, कई लातो से ऋषि 
को पीटने लगे। कुछ देर तक तो ऋषि ने मार सही, पर, जब वे मारते-मारते सके नही और 
पीडा सह जाने की सीमा को लाघ गई तो ऋषि ने कुद्ध होकर सपूर्ण द्वारिका का भस्म कर 
डालने का निदाल किया। 


इंपायन का कोप 


तापस को अर्धमृत छोडकर यादवकुमार द्वारिका मे आ गये । वासुदेव कृष्ण को जब 
यह घटना ज्ञात हुई तो उन्हे बडा दुःख हुआ। ये अपने ज्येष्ठ वन्धु बलराम को साथ लिये 
दैपायन ऋषि का क्रोध शान्त करने हेतु आये। वे ऋषि से क्षमा-याचना करने लगे। श्रीकृष्ण 
बोले-.ऋषे ! यादव-कुमारो ने बडी घृष्टता की, उहृण्डता की। मुझे; इसका बडा खेद है) 
आप छान्त हो, क्षमा करें [ 

हेपायन--“तुम जो मीठे दचन इस समय बोल रहे हो, उससे मेरी ऋषधार्नि और 
मधिक भडक रही है। कुमारो को तुम्हें पहले ही नियत्रित रखना चाहिए था । निरफ्राब 
तपस्‍्वी प्रताडित किये जाएँ, कया यही तुम्हारा राजघर्म है ?/ 

श्रीकृष्ण--“'तपस्विन्‌ । मैं वायदा करता हूँ, कुमारो को दड दंगा 

दवेपायन मे श्रीकृष्ण की वात काटते हुए कहा --."दड तो पैं दूँगा, सारी दारिका को 
भस्म कर डालूगा । न द्वारिवा ही रहेगी और न यादवकुमार ही रहेगे /' 

श्रीकृष्ण---''तपस्विन्‌ ध्ान्त हो जाइए। क्रोध राक्षस है। वह जीवन-भर की तपस्या 
को नष्ट कर डालता है ।” 


बला देपायन--..बहू तो नष्ट हो गई है। मैंने द्ारिका को भस्म करने का निदास कर 
॥ | ह 

श्रीकृष्ण ने नज्ञतापूर्वक कहाा--तपस्विन्‌ ! अव भी समय हाथ मे है। भाजो चना- 
प्रत्यालोचना कर आप निदान को मिध्या कर सकते है।” 

दैपायन--“अब ऐसा नही कर सकता | एक शास्त तपस्वी के क्रोघ की अग्नि किस 
प्रकार प्रलय के शोले बनकर बरस सकती है, अवश्य ही दवारिका यह देखेगी | 

तपस्वी द्वैपायन इतना क्रोघाविष्ट था कि उसके नेत्ो से मानों अगारे बरस रहे थे। 


प्र४ई , *£ आगम और,तिप्रिटक़ : एक अनुशीलत़ +- ह ८ रे [छवि 
ध भ ४ +_ ड््त 

नामक नगर के निकट पहुँचे। श्री कृष्ण को उत समय बडी ,भूख लगी। उत्होने उपर ३० 
कहा---"तात! आप नगर मे जाएं, भोजन ले आए।” . ले े ७३४७४ 5 
बलभद्र ने कहा--“मैं जा रहा हू। तुम 'पीछे से सावधान रहना।” ,. हा 
ओकृष्ण--/आप अपना भी ध्यान रलिए [”.बलभुद्र-- “वेसे कोई चिन्ता के श॒* 

नही है। मैं अकेला ही काफी हूँ, पर, यदि किसी विपत्ति,मे फेस जाके तो मैं सिहनाद कहना [ 
तुम उसे सुनकर छ्षीज्ष मेरे पुस्त चले आना।” थे पट टी, £] 
श्रीकृष्ण को यो ज्ञापित कर बलभद्न वहाँ से चले, हस्तिकल्प नगर मे प्रवेक्ष फिर ( 
बा 


अच्छदन्त का पराभव रू 


धृतराष्ट्र का पुत्र अच्छुदन्‍्त हस्तिकल्प नगर का राजा था। कृष्ण और जरास् है हु 
युद्ध मे कौरव जरासन्ध के पक्ष में थे; अतः उसके मन /में श्रीकृष्ण भौर बसराम के प्रति 
छत्रत्त और वैमनत्य था । ते ; 

नगरवासी बलभद्र की अनुपम रूप-सम्पदा देख विल्मय-विमुग्ध हो गये । वें कत्पना 
करने ल्गे--ये स्वय बलभद्ग हैं या उन जैसा फोई और पुरुष है। फिर उनका ध्यान इस भोर 
शया कि द्वारिका तो जलकर भस्म हो गई है। वहा! से बचकर निकले हुए ये बसभद्र ही 
द्ोने चाहिए । डक 

बलभद्र ने अपने नाम से अकित अगूठी हलवाई को दी। उसके बदले मे भोज्य-पदाव 
लिये । हलवाई मे अगरूठी देखी। उसके 'मंन मे कुछे संशय हुआ'। उसने अंगूठी राजकर्मः 
चारियों को दी। राजकर्मंचारी राजा के पास ले गये। उन्होने राजा से कहा-+/राजब्‌ | 
बलभद्र जैसा एक पुरुष तगर में आया हैं। उंसने हलवाई को यह अगूठी देकर भोज्य-सामग्र 
खरीदी है। हम नही जानते, अंगूठी पर अकित तामे कें अनुगार वह स्वय बत्पेद है या को 
तस्कर है, जिसने अगूठी चुरा ली हो । मे जैसी आप जाज्ञा करें।” 

राजा अच्छदन्त ने अगूठी को उलट-पेलट कर देखा, परीक्षण किया। उसके बाधा! 
पर वह इस निदचय पर पहुँचा कि वह बलभद्न ही है। यंह अंतिषोष लेते का उपगुक्त बनता 
है। उसने अपने भगर का दरवाजा बन्द, करवा' दियो और वह अपनी पैता के बिगा। 
को परामूत करने, निहत करने पहुँच गया। सैनिको मे बलसन्र को चारों ओर हे 
बलभद्ग ने मोज्य-सामग्री एक तरफ रखलो। सिहनांद (किया ऑर/डों बीरता 
सेना पर टूट पड़े । 8 2 हां 2 गे बेबर का डा 

000 00227 7: 
बन्द था । उन्होने पैर के आधात द्वारी उसे तोड़ डॉला, सके दावों बरोइ 
भाइयो ने शत्र-सेता को रौंदं डाला, अनेकानेक.चैनिक उतके हाथो वराधानी हुई! ५2६ 

मिल, गया। .'' , 2 माँपेर 

दल का यो पक कर शक वॉक चरण में हिएसी औए कर गाए 
लगा | ' हे 3 १ ४ 5 किक / पु 8५ रह ५ 
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य ४ अल दीन का जी 29 “भी प्स्सके 
की, तुम्हारी कितनी, बड़ी मूंखेंती है बच्चा ससम पी हमार, पक अ्पृराकषणा क्रां 
आज भी कही,गया नहीं है, ग्रथावव बिदमा हे है है .॥ 2९४४ हक 

.. हैं। झु्च/पृवृक अपना दाज्य कहो ३४००४" 
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अच्छदन्त मे कृष्ण-बलराम को सविनय प्रणाम किया भौर वह अपने राज-भवत मे 
चला गया । हा 

बलभद्ग और कृष्ण दोनों भाई नगर से बाहर आये। उद्यान मे बैठे, भोजन किया | 
अपने दक्षिणाभिमुख यात्रा-क्रम से अग्नसर हुए। चलते-चलते वे कोशाम्बी वन मे पहुँचे । 


कृष्ण फो प्यास - बजरास का जल हेतु गन 


तेज गर्मी थी। रास्ते की थकावट थी। प्यास से श्रीकृष्ण का गला सूखने लगा । छोटे 
भाई को ध्यास से व्याकुल देखकर बलमद्र ने कहा---“माई ! तुम इस पेड के नीचे आराम 
करो। मैं जल लाने जा रहा हैं। शीज्न आाऊगा ।” 

बलभद्व यह कहकर पानी लाने ग्रये । कृष्ण पेड के नीचे लेट गये । उन्होंने विश्वाम की 
मुद्रा मे अपना एक पैर दूसरे पर रखा | परिश्रान्त तो थे ही, उन्हे नीद भा गई। 


जराकुमार हारा शर-अहार 


सयोग ऐस7 बना, जराक्‌मार, जो अपने छरीर पर वाघ का चमडा लपेटे था, हाथ 
में घनुष-बाण लिये था, उधर आया । मूख मिटाने के लिए जगली पछुओ का आखेट करना 
ही उसके जीवन निर्वाह का क्रम था। श्रीकृष्ण पीताम्वर घारण किये हुए थे। जराकुमार की 
दृष्टि पीताम्बर पर पडी | उसे अआन्ति हुई--कोई हरिण वठा है। उसने घनुप पर एक तीकण 
बाण चढाया, निशाना साधा और वाण छोड दिया। वाण श्रीकृष्ण के पैर मे लगा। उनकी 
नींद दूट गई। वे उठे । ऊँची आवाज मे कट्टा--“'यह बाण-प्रहार किसने किया है ? अपना 
नाम एव गोत्र वताये बिना ऐसा करना न्याय-सगत नही होता | बाण मारते वाले ! तुम 
अपना परिचय बतलाओ (” 


भवितष्यता फो चिडम्व॒ना 


जराकुमार वृक्ष की आड़ मे खड़ा था। वह बोला--राहगीर ! मैं दशवें दशाहं 
वसुदेव और जरादेवी का अगज हूँ। मेरा नाम जराकुमार है। श्रीकृष्ण तथा बलराम मेरे बडे 
भाई हैं। मैं वारह वर्ष से इस वन मे निवास करता आ रहा हूँ । भगवान्‌ अरिष्टनेमि की 
भविष्यवाणी सुनकर कि मेरे द्वारा मेरे अग्रज श्रीकृष्ण का मरण होगा, मैं बहुत दु खित हुआ, 
व्यथित' हुआ । किसी भी तरह वह स्थिति ठाली जा सके, इस दृष्टिकोण से मैं यहाँ रह रहा 
हूँ। भव तक इस बन मे मुझे कोई पुरुष दिखाई नही दिया। मैंने मृग समझ कर तुम्हे बाण 
भारा। तुम कौन हो ?” 

यह परिचय सुनकर वासूदेव कृष्ण सवितव्यता की विडम्बना पर मुसकराये , शान्त, 
सुस्थिर आवाज मे जराकूमार को अपने निकट आचने के लिए कहा | जराकुमार आया। 
अपने अग्रज श्रीकृष्ण को देखकर वह पाघाण की ज्यो जड़ हो गया । काटो तो खून नही । वह 
फूट-फूट कर रोने लगा। जिस घटना को टालने के लिए वह बारह वर्ष पर्यन्त भयानक अटवी 
मे मारा-मारा फिरता रहा, अच्तत. उसके हाथ से वही दुघंटना घटित हो गई। उसके शोक 
का पार नही था। 

श्रीकृष्ण ने किसी तरह उसे शान्त किया। दधारिका का दहन, यादव-कल का विनाश 
इत्यादि समग्र घटनाएँ उसे बताते हुए कहा---'त्ात ! जो 


होनहार द्वोता है वह होकर हो 
रहता है। वहू बड़ा प्रवल और दुनित्रार होता है। उसे कोई टाल नही सकता सर्वज्ञ की 
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याणी कभी अन्यथा चहीं हो सकती । तुमने अपनी भोर से.इस घंटा को. टालने का सोचा,- 
घोर दु:खमय वनवास स्वीकार किया, किन्तु, देखते हो, सब निरयंक सिद्ध' हुआ। अन्त में 
घटित वही हुआ, जो होना था।” * ध ४५ “४ 
शोकाकूल, व्यथा-विज्लत्त जराकुमार कहने लगा-८“मुझे घिक्कार है-। मैं अपने 
पूजनीय ज्येष्ठ बन्धु के प्राणान्त का कारण बन रहा हूँ ।”” 
हि श्रीकृष्ण ने विद्यमान गरभीर 'स्थिति देखते'हुए' केह्टां-- “जराक्मार ]' तुम विपाद 
रत करो। इस समय यादव-वश में एकमात्र तुम ही बचे हो। भदि वलभद्र जा गये तो दे 
तुम्हे मारे बिना नही छोड़ेंगे ।” हि > 
जराकुमार की भाँखो से आँसुओ की धारा वह रही थी। उसने कहा--+“अव मेरा 
भर जाना ही श्रेयस्कर है। अब मुझे मरने की क्या चिन्ता है ? वया बचा है, मेरे नीवन 
मे ? क्‍या करूगा, मैं इसका भार ढठोकर।” 
श्रीकष्ण--..““जराकुमार ! इतने भावक मठ बनो । स्थिति की ग्रम्भी रता को आको। 
तुम्हें जीवित रहना ही होगा। यादव-वंश के अस्तित्व-रक्षण तंथां 'परंपराअरवेर्तन के लिए 
यह आवश्यक है; क्योकि तुम्हारे मरते ही यह सब समाप्त हो जायेगा | मैं चाहता हूँ, 
्त हो ।! 
जराकुमा र--“तात ! यह कलंकित मूँह लियेमें जीवित रहना नही ज़ाहता। 
श्रीकृष्ण--“मेरी चाह है, तुम जीवित रहो; इसलिए मेरा कथन स्वीकार करो। यह्‌ 
कौस्तुम मणि लो । पाण्डवो के यहाँ जाओ । द्वारिका का दहन, यादवों का विनाद्य इत्यादि 
समग्र घटनाओ से उन्हें अवगत करा दो । मेरा यह सन्‍्देश्ष मी उन्हें कहो, कि मैंने उन्हें निष्का- , 
सित किया था, जिसका सुझे पदचात्ताप है। मैं क्षमा,मांग्रता हूं।; ,- 
कृष्ण का प्राणान्त 5 
श्रीकृष्ण ते जराकुमार को कौस्तुम मणि दी, और उसे पाण्डव-मथुरा जाने हैठु आज्ा- 
पित किया। मारी मत से बडे माई की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए बराकुभार्‌ ने कौस्तुम 
मणि स्वीकार की, श्रीकृष्ण के पैर मे गडा वांण निकाला और अत्यन्त खिन्‍्ततां लिये वहाँ 
प्रस्थान किया। 5 
पैर से वाण निकलते ही कृष्ण के असीम पीड़ा हुईं। उन्हीने पूर्वे की और अपना यह 
किया | अहूँत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सोथु--प्रंच-परमेब्ठी का स्मरण दा कु , 
समय शुभ भावो का अनुचिन्तन किया। इतने में गश्न आया उनके भाण-पसेर हित 
शओीकृष्ण वासुदेव सोलह वर्ष पर्यन्‍्त .कौमूर्यावस्‍्था में रहें,. चप्पत वर के 
अवस्था मे रहे तथा नी सौ अद्ठाइस वर्ष; अर्घूबेकेद्व रुके के रूप मे रहे। उनका सम्पुगे 
एक सहस्त वर्ष का था? ०9 - «४ 


>> अमयाक ५ पी : ई5 फ हक ; हें 
बलभद्र झ्ोक में पागल हि कम, एः ५ 26०५६ कर भ्े 
कुछ ही समय में, बलग़ंद जल: लेकर :वापंस -झांगे) आम 2 अतपाई 
निदचल, निद्चेष्टे और निष्किय देखा। एक वो दफा आवीज दी, हे उधे हट हो , 
को कृष्ण के प्रति बड़ा-मंमत्व थो । मोहाबेद / मे ले/केल्पना 2 करते ९ हो देर ; 
गये हैं. वे शीक-विज्लल स्वर में, कहने-लंगेन-तात हब काले से 
+- छुम रुष्ट, हो गये ?!उठो॥ यो ष्ट/वंही होता ला डिएंग 
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उत्तर कहाँ से मिलता, आत्मा का तो देह-पजर से महाप्रयाण हो चुका था। 
बलभद्ग ने जब देखा कि उनके सभी प्रयत्न निष्फल सिद्ध हो रहे है तो श्रीकृष्ण के मृत शरीर 
को उन्होने उठाया और उसे अपने कन्धे पर रख लिया । शोक से पागल बने वे वन-बने भट- 
क्ते रहे। खान-पान जादि सब कुछ भूल गये। अपनी सुब-छुछ खो बेठें। मोह का कितना 
भारी आवेग वह था, चिरनिद्रा को, जिससे फिर कोई कमी जागता नही, वे साधारण निद्रा 
समझे रहे । इस स्थिति मे छ मास का समय व्यतीत हो गया । 


सिद्धार्थ देव द्वारा प्रतिबोध 

बलभद्ग के सारथि सिद्धार्थ ने, जो देव-योति मे था, अवधि-ज्ञान द्वारा बलभद्र की 
यह स्थिति देखी | वलभद्र ने मनुष्य-मव मे उससे वायदा लिया था, देव होने पर वह उन्हे 
उस समय प्रतियुद्ध करेगा, जब कभी दे मार्ग-च्युत होगे। देव ने देखा, यह अवसर है, वलभद्र 
को इस दुरवस्था से उसे उवारना चाहिए। 

देव ने माया द्वारा एक पत्थर के रथ की रचना की। वह उस मे बैठा। नीचे उतरने 
लगा। रथ पर्वत के उबड-खावड स्थल मे लुढ़क गया, उलठ गया, धडाम से नीचे गिर 
पठा, टुकडे-टुकडे हो गया। देव पत्थर के टूकड़ो को फिर जोडने का प्रयास करने लगा। 

वलभद्र यह सब देख रहे थे। उन्होने कहा --/'अरे | तुम कितने बडे भूख हो, क्या 
कभी पत्थर के टूटे हुए टुकडे पूर्ववत्‌ जुड सकते है २” 

देव बोला-'जब मृत पुरुष फिर जीवित हो सकता है तो पापाण के रथ के खण्ड 
क्यों नही जुड सकते, फिर रथ क्यो नही तैयार हो सकता ?” 

वलभद्न ने सोचा--“'यह वडा अज्ञ पुस्ष है, कौन वकवास करे ।” बे वहाँ से आगे 
बढ गये । 

फिर देव ने एक कृषक का रूप बनाया। जहाँ चलभद्र थे, वह प्रकट हुमा । वहाँ वह 
पाधाण पर कमल रोपने का प्रयत्त करने लगा । 

वलमप्न ने उसे देखा तो कहा--““तुम कंसे सृढ हो, क्या पाषाण पर भी कभी कमल 
उगते रद षृ डी 

कर देव ने उत्तर दिया---“जरा आप भी सोचिए, क्या मृत पुरुष भी कभी जीवित 

होते है ?” 

बलभद्न से उसकी बात पर कोई ध्यान नही दिया और वे आगे चले गये। 

देव भी आगे बढ गया। उसने माया द्वारा एक सूखे दूंठ की रचना की | उसमे जल 
सीचमने लगा । 

बलभद्र उसे देखकर वोले--“तुम महामूढ हो। सूखा दृूठ भी क्या कृभी जल सीचने 
से हरा होता है ?” 

देव ने भ्रत्युत्तर दिया--"जव तुम्हारा मरा हुआ भाई जिन्दा हो सकता है तो फिर 
सुखा दूँठ क्यो नही हरा हो सकता है ? ” 

वलभद्न ने फिर उस तरफ कोई ध्यान नही दिया, आगे बढ गये। 

देव भी उसी ओर चल्ना। उसने एक गोपालक का रूप बनाया। एक मृत्त गाय की 
विक्रिया की | उसे घास खिलाने का उपक्रम करने लगा | ह 

चलभद्न ने उसे देखा और कट्दा--“अरे ! तुम क्‍या कर रहे हो ? क्‍या मुर्दा गाय 
कभी घास खाती है ? तुम्हार। प्रयत्न व्यर्थें है।”? 


प्रभु आगस और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [सष्ड: ३ 


देव बोला--''तुम भी तो छ मास से अपने साईं की मृत देह को ढोये चल रहे हो, 
व्यर्थ निरयेक परिश्रम उठा रहे हो, फिर मुझ कया कहते हो ?” है 
बलभद्व ने रोषावेश से कहा--“क्या मेरा भाई मरा हुआ है ?” 
देव भी उसी लहजे मे वोला--“ क्या मेरी गाय मरी हुई है ?” 
बलभसद्व-- “वह घास नही खाती, पानी नहीं पीती, हिलती डुलती नही, चलती 
नही; क्योकि वह मरी हुई है ।” 
देव-''फिर तुम क्यो विड्‌मूढ हो, तुम्हारा भाई न खाता है, न पीता है, व हिलता- 
डुलता है, न चलता है, बडा आइचय है, तुम उसे कसे जीवित सानते हो ?” 
बलभद्र चुप हो गये । वे विचार मे पड़ गये । 
देव ने फिर कहा---“सोचते क्या हो, यदि विश्वास न हो तो जाच करके देख तो ।'” 
बलसद् ने कृष्ण की मृत देह को अपने कन्‍धे से उत्तारा। वे उसे गौर से देखने लगे। 
देह तीज्र दुर्गन्ध से मरी थी! जीवित होने का कोई लक्षण उसमे अवशेष वही रहा था। 
बलभद्र विचारों की गहराई मे खोने लगे । 
तभी देव ने सिद्धार्थ सारथि का रूप बनाया और बलभद्र से कहा--./मैं पूर्व जन्म मे 
आपका रथ-चालक सिद्धार्थ था। मैंने समममय जीवन की आराधना की। परिणाम-स्वरूप 
मैं देव-योनि से उत्पन्त हुआ। जब अपने भनुष्य-भव में मेरे मन में दीक्षा भ्रहण करने का 
भाव उदित हुआ, तब मैंने आपसे अनुज्ञा मागी। आपने प्रसस्ता-पूर्वक दीक्षा की अनुज्ञा देते 
हुए बडी आत्मीयता से मुझे कहा कि जब तुम देव-योनि श्राप्त कर लो तो मुझे उस समय 
प्रतिधोध देना, जागरित करना, जब मैं पथ-च्युत होने लगू, जब मुझे मार्ग पर लाना नितात 
मपेक्षित हो । 
छू “उसी बात को स्मरण रखता हुआ मैं इस समय आपके प्रास उपस्थित हुआ हूँ । 
५. को सम्मार्ग पर लाने के अभिप्राय से मैंने ये दृश्य उपस्थित किये हैं। भोह अत्यन्त अनर्थ- 
है। उसका परित्याग कौजिए। सत्य को पहचानिए। इस भृत कलेवर की अन्त्पेष्टि 
कीजिए तथा संयम की आराधना मे लगिए। 
“भगवान्‌ अरिष्टनेमि ले जो भविष्यवाणी की, सब उसो रूप में घटित हुआ है। 
_चासुदेव कृष्ण की मौत जराकुमार के बाण द्वारा हुई है। आप भाई के ममत्व और मोह के 
रण उनके भृत कलेवर को छ. मास से ढोये चल रहे है।* 


हारा भ्नश्नज्या घोर तप 
सिद्धार्थ देव के प्रतिबोध-वाक्यों से बलभद्र की सुषुप्त चेतना पुनः जागरित ही गई। 
उनका मोहावरण अपगत हो गया। उन्होने श्रोकृष्ण के मृत झरीर की वधाविधि 
अन्त्येष्टि की । 
सर्यदर्शी, सर्वशानी भगवान्‌ अरिष्टनेमि ने बलभद्र का अन्तर्माव जानकर एक 
विद्याघर मुनि को उनके पास भेजा। मुनि ने बलभद्र को धर्म सुनाया। बलभा पिरकत हुए, 
प्रश्नजित हुए । 
सिद्धार्थ देव ने सुनि-हय को सभक्ति वल्दन-तमन किया और बह स्वर्ग मे चला 
गया । 
भुनि वलभद्ग घोर तप से लीन रहने लगे। एक बार का अस्त है, एक मात हूँ 
के पारण हेतु भिक्षार्थ वे वगर मे आ रहे, थे। उधर एक स्त्री कूट पर जल भरने आयी थी। 
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का बच्चा उसके साथ था । उसने मुनि वलभद्व का जब अद्भुत रूप देखा, वह विस्मित 
पई, अपना भान भूल गई। वह इतनी मोहाविष्ट हुई कि कूप से पानी निकालने हेतु रस्सी 
के गले मे, बाँधनें के वजाय उसने बच्चे के गले मे बाँध दी | मुनि बलभद्र नें जब यह 
न तो वे चौक गये । उन्होंने उत्त महिला को उस अनर्थ से अवगत कराया। वे वापस 
की ओर चल पडे | जब उस दृद्य पर उन्होने गहन चिन्तन किया तो उन्होने अपने रूप 
भत्सता की, कहने लगे--“'यह रूप वस्तुत बडा निकृष्ट है, इतने भीषण अनथे का यह 
,हो सकता है 
वह वन, जिसमे मुनि वबलभद्र आवास कर रहे थे, वडा बियाबान था। उघर से 
परने वाले लोग जब ऐसे परम तेजस्वी साधक को देखते तो उन्हे आइचये तो होता ही, 
थ-ही साथ अनेक प्रहन उनके मन मे उत्पन्न होते --यह साधक कोई मन्‍्त्र-तन्त्र साघ रहा 
देवी-देवता की आराघना कर रहा है अथवा कोई सिद्धि प्राप्त करने का उद्यम कर 
व है? इत्यादि । 
जिज्ञासा सन्देह के रूप मे परिणत हो गई। एक लकडहारे ने, जो वन से लकडियाँ 
दकर ले जाता था, अपने राजा को यह समाचार सुनाया। राजा सशयापन्न हुआ । उसने 
पनी चतुरगिणो सेना सुसज्जित की । वहू अपनी सेना साथ लिये एक नि स्पृह, निराकाक्ष 
नि का वध करने चल पडा। 
सिद्धार्थ देव को अवधि-ज्ञान द्वारा यह ज्ञात हुआ। उसने सिंह-सेना की विक्रिया 
)। सिंहो की विशाल सेना को देखते ही राजा मय से काँप गया। उसने भुनि के चरण 
कड लिये। अपने अपराध के लिए वह उनसे बार-बार क्षभा-याचना करने लगा | उत्तकी 


निता एवं कातरता-पुर्ण याचना देखकर देव ने अपनी माया का सवरण कर लिया। राजा 
पन्ने नगर को लौट गया। 


मूनि वलभद्ग के परमोत्कृष्ट अहिंसानुप्रमाणित जीवन से वन का सारा वात्तावरण 
वित्र बन गया। वन के पगु-पक्षी अपना पारस्परिक शात्रु-भाव विस्मृत कर मुनि के बास- 
स्र विचरण करते। एक हरिण को जाति-ह्मरण-ज्ञान हो गया। अपने पूर्ववर्नी भवो को 
ते कर बह मुत्रि का भक्त वन गया । वह बन मे यत्र-तत्र घूमता, जहाँ भी दोष वजित, 
5 आहार प्राप्त होने की आशा होती, सभावना होती, वह मुनि को वहाँ ले जाता । मुनि 
गैज्नाय आहार प्राप्त हो जाता 

एक दिन की बात “है, मुनि उस हरिण के सकेत के अनुसार एक रथकार के यहाँ 
'के मास की तपस्था के पारणे के निमित्त भिक्षार्थ गये। रथकार मुनि को देखकर अत्यन्त 
तिन्न हुआ। उसने भक्ति-नत होकर मुनि के चरणो का स्पर्श किया। उदार, प्रद्यस्त भाव- 
वैंक उसने मुनि को भिक्षा दी। हरिण सन-ही-मन दिचारने लगा--यह रथकार वस्तुत 
डा सौभाग्यक्षाली है, जो ऐसे परम त्यागी, तपस्वी मुनि को श्रद्धापुर्वक, आदरपुर्वेक दान 
कह ।मुनि ने भी अनुमव किया--.यह उपासक उत्तम बुद्धि-युक्त एव उज्ज्वल परिणाम- 


एक वृक्ष के नीचे तीनो इस प्रकार प्वास्त चिन्तन मे निरत थे। वक्ष की एक मोदी 
देह जकस्मात्‌ टूटकर गिर पडी। दे तीनो उसके नोचे दव गये। उन्होने शुभ ध्याग धनक 
प्याग किया। ब्रह्म देवलोक के पदुमोत्तर नामक विमान मे देव-रूप मे आविर्भूत हुए ।* 


१ आधार-अन्तक्हश्ाग सुत्र, उत्तराध्ययन टीका बेसुदेव हिंडी, चउठप्पनमहापुरिसः 
चरिय, नेमिनाहचरिय, भवभावना, कण्ह्चरिय हरिवा पुराण, उ््त 
अर कापंद्ा बा हरिवषपुराण, उत्तरपुराण, त्रिपष्टि 


भ्र्श्र आयम और विप्िदल : एक बनृश्चीदद [इक :३ 
घढ नातक 

पाक को पुत्न-झोर 

श्यदली में शगठान्‌ छुढध का एक यृहत्ट उग्दक सह़ता ण। उसके 
गई । पुत्र-धोक से बह अत्यन्त दूःखित हुआ । वह कप्दा भाद मत गंणा। विश्रि८्ध 
गया। ने वह स्लान तरह, न भाजद अन्‍्दा, ने अप्वा कार्-आह्रयाय ही इस 
भयदात्‌ वृद्ध की गैता में उपस्यित हला। मेन प्यर बेटा रद छोड़कर इसा गग, 
पहुंचे चंदा गया; इत्यदि प्ोन-छक्त बहता हुआ वह बृहुस्ट विदखदा रहुदा 
आत्त्ता द्वारा उपब्ध 

शास्हा ढ़ह्मदेला में सोक्त प्ररद्िन्तद कर रहे दे। उन्हंते देला--उतका बढ़ 
इपायक, हो पुठ-झ्षोक मे व्यवित है. ऋोदासनि-द्रत प्राप्ति की वंमातका दिन हुए हैं। निशा 
टन हैंतु श्ाउस्ती परदारे। मिक्ालरह्रप की । निदषओं वो बप्ने-अप्ने दर्चक्यी में उस्लि सिद्ध । 
स्वयं स्थव्रि आनन्द को दब देह पृदछोर में प्रीड़ित उग्मत के हर ग्े। शासन डे 
आपमन नी मृत्रदा मरठाई गई उसके र के क्यों दे आउब दिद्वाए. घाज़ा क्र विस! 
धाहन्द भी बेठे। प्ररित रिक-उस उस दुरटहिद पुुय हर पर हुढर झास्ठा हे गम दारे। उतने 
शास्ता को प्रयाम ल्थि ठ४था एल कोर बैठ गण! 

शास्ता ने उद्चल्ते सवा घरों में कहा--वयमम्क् | अप इहसौदे पृद् मो 


0७ है॥ 
रे 


ल्‍प। 
* | 


8 कै 


मर भ ५६ ९१९ 


ल्प 
हर 


गह्यू हो दाने मे चिन्त्रित हों 7” 
बह बोला--..कं, रन्‍्हे !7 
बहता ठोले--दृर्द मम्द में मी ऐमा हु है, पुत्र हु रहे पर समझ 


डर पृत्य भी झोक मे व्यक्त दो गे थे। ०२, उल्हेंदे प्रिडटरी--हानीकनी हा हब्द रद 
ओर इस शत की ब्चार्यदा मो समक्र दि चूत ऋच्ति गदर रहीं दौट उक्दा; उसकी एुट: 
प्राणि #चन्मह हैं। द्विर उत्होंने हरा भ दोक नहीं किट । 

छठ प्रम्द्क में भयगन्‌ ने सम्ठढ्ध रण दवा इस उदार आख्यन किए 
कंस, उपकंत्त : टेवगर्भा 

गृदणात में उद्धसम्प में अम्भोग दामझ सत्य था। अद्रितक्कन नानद्र देय थे, 
दो उठी रावददी थ। हां » दादा का दान नक्रान्त शा चतदेदो दुट मे। कक 
बाम कमद: स्व दशण्य उप्कस £ | उसके एक पृष्ठ थी। इसझा कान खिगमी जा ३ जिद दिल 
इेवगर्भा ना शत हुत्म, ज्योविविदि सहाय 

दीन शर्ते पुत्रद्वाय कंसन्योत्र वा, इंद-दध ढर डिसान हींगे। #त्मविद कद के कार्य 4227 

सन्या वा 5६ नहीं करवा सक्। इसने दोचा--कपे इसकर राई इद इस्स के कुछ भर 
सगे! 





है भविष्य-आदरी हग कि इसकी टुक 5 हतते 


ञे 6 ठद रद राह हुआ 7 
शड्ा सकार्कंद का छादुप्क एपं हा उसकी टू्डु हो गई ठद कक राह ईंट. 


पक उण्यदा हुढ्षा। देदग्र्मा का प्रयंय सादा बन्‍होंदे विदवर खियाट-माट है! 
की हत्ग करेंगे के हमार लोक में धः्यद झोग्रा। अच्छा मह हैं. हद इक 

हदिदाह ही व करें। इसे पत्रि-यत्त से कौर इबका रादद गरे। देश उाहदि 75 

प्रमाद बदशय दण उसमें उसको रहा। इवक सन एन पर्रिकर से 

बाम नल्झोस शा दतफरय ला पदि असवकेयु कारक ढाम वहाँ तह 


ह्दा। 


हक 


तत्त्व: आचार : कथानुयोग]_ फथानूयोग--वासुदेव कृष्ण . घझ जातक भी 


उपसागर का कंसमोग मे आमसन 

तभी की वात है, उत्तर मथुरा मे महासागर नामक राजा का राज्य था। उसके 
दो पुत्र थे। उसके नाम साथर एवं उपसागर थे। महासागर की मृत्यु हो गईं। सागर राजा 
हुआ तथा उपसागर उपराजा हुआ। उपसागर एवं उपकस ने एक ही ग्रुरुकूल मे साथ-साथ 
विद्याष्ययन किया था, अत दोनो में परस्पर मैत्री थी। उपसागर ने अपने भाई के अन्त पुर 
मे दुष्कृत्प किया। उसे भय हुआ, भेद खुल जाने पर मैं कही पकडा नही जाऊ; इसलिए बह 
उत्तर मथुरा से मागकर कस भोग मे अपने मित्र उपकस के पास पहुँच गया। 


बेवगर्मा के अति आसक्ति 


उपकस ने उपसागर का अपने बडे भाई राजा कस से परिचय कराया। राजा ने 
उसका स्वागत किया। उसे बहुत घन दिया। राजा के यहाँ जाते समय उपकस की दृष्टि एक 
खभे पर खडे उस महल पर पडी, जिसमे देवगर्भा का निवास था। जब उसे उस सम्बन्ध में 
ज्ञात हुआ तो उ्के मने मे देवगर्मा के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई | सयोग बना, देवगर्भा 
ने एक दिन उसे, जब वह उपकंस के साथ राजा की सेवा मे जा रहा था, देख लिया। उससे 
अपनी दासी नन्‍्दगोपा से पुछा-- यह कौन है?” नन्दगोपा ने उसे बताया कि यह उत्तर 
मथुरा के राजा महासागर का द्वितीय पुत्र उपसागर है। देवगर्भा उसकी ओर आक्षष्ट हुई । 


नन्‍्दगोपा का सहयोग 


देवगर्भा से मिलने की उत्सुकता के कारण एक दिन उपसागर ने नन्‍्दगोपा को रिद्वत 
देकर पूछा--“वहिन । क्‍या तुम भुझे देवगर्भा से मिला सकोगी २?” वह बोली-... 
“स्वामिन्‌ | यह कोई कठिन कार्य नही है। उसने देवगर्भा को सूचित किया। देवगर्मा 
सहजतया उपसागर की ओर आक्ृप्ट थी ही, इसलिए उमने अपनी स्वीकृति दे दी | मन्‍्दगोपा 
ने उपसागर को सकेत किया और तदनुसार वह रात को उसे महल मे घढा ले गईं। देवगर्भा 
के साथ उसका यौन-सम्बन्ध हुआ। यह क्रम चलता रहा। देवगर्भा के गर्म रह गया। क्छ 
समय याद उसका गर्भवती होने। प्रकट हो गया। राजा कस तथा उपराजा उपकस ते नन्‍्द- 
गोपा से पुछा । नन्‍्दगोपा घबरा गईं। रहस्थ को छिपा न सकी) उसने उनसे अध्य-दान की 
याचना की। उन्होने अमयदान दिया । नन्दगोपा ने रहस्थ प्रकट कर दिया। 


देवगर्मा और उपसागर का सम्बन्ध 


कस और उपकस ने विचार किया--वहिन की हत्या करना ठीक नही होगा । यदि 
उसके पुत्री उत्पन्न होगी तो उसे भी नही मार्गे। यदि पुत्र होगा तो उसका वध कर डालेंगे। 
उन्हे यह उपयुक्त लगा कि देवगर्भा उपसागर को दे दी जाए। उन्होंने वैसा ही किया । गर्भ 
का परिषाक होने पर देवगर्भा ने एक कन्या को जन्म दिया। भाई प्रसलन हुए। उन्होने उसका 
नाम अज्जन देवी रखा। उन्होने उपसागर और देवगर्भा को निर्वाह हेतु गोवड्ढमान 
(ग़ोव्॑भान) नामक ग्राँव द दिया । दोनो वही रहने लगे। 

देवगर्भा फिर गर्भवती हुई। नन्‍्दगोपा भी उसी दिन गरमंवती हुईं । गर्म का परिपाक 
होने पर एक ही दिन देवगर्भा के पुत्र हुआ तथा नन्दगोपा के पुत्री उत्पन्न हुई । देवगर्भा को 
यह भय था कि उसके भाई उसके पुत्र को मार डालेंगे, इसलिए अपने पृत्र को गुप्त रूप से 
नन्दगोपा के पास पहुँचा दिया तथा उसकी पुत्री को अपने पास मगवा लिया । जब देवगर्भा 


श््प्डट आन बोर बरिश्टिल : एक कनृद्धीवन [बक: 


के शाइयें ने उठने मठ होने मी बाद टु्ती ठो ए्ठा कि प्र ब्य जन्म हुआ है था पर बा ? 
लि हम हि है हक 
कहें बवाग्य गण कि पुत्री ला फत्म हुआ है। दे वोह का पलन हरे ९? 


देवगन के दम पुत्र : अबला-बेदली 





पक्ष 

श्र 

न्क्ना 

बह्ाँ क्ोदा का नर # ब्याँ होता बता । ठेसों कह बह 
होते पट । बह मंद इतना ग्रुप्द समय गण्म कि जिसी को इ् उन्दस्ध में दुद्च रे झूठ नहीं 


न्शः 
॥$। 
र्घा 
जज 


भनन्‍्दगोए के यहाँ पालित-णेपित देदगर्ना के पुत्र 

हल्झीन के ब्दाँ ादित-रेण्ति देहगर्म के पृ$्रों के दाद कम: इस फरमन हुए-- 
६, ठम्मुदेठ, २, उलदेंढ ३. उल्नदेंठ, ४. मुर्ददरेव, ५. अग्दिदत, ६, बदय देंठ, ७. कईत, 
ए, पदुन्त ६ हट परत मध्य १०, अगुर। थे बाउक्देगु बाम-धुत दष्य दु८ठ भाई के दाद 


प्र डिद्रित हुए। हे 


लृदणढ़ ; इक्तेदी 
दे व्ठों कड़े होजर बहुद धक्दियादी ठण ब्दगन्‌ हुए। धवता छम्त बोर ग। 


यु 4 2.52, 


के ढसे छालदे दगे । साहा के प्रात दोग जब पेंठ लेच्र बादे टो थे उच्हें दूट देते। दाग 
एक क्रुए। के साक-हॉगप में उपस्थित हुए । सोने सादा दे दिखादव दी--/हसस्टेगू- 
टाद-पुष दाम भाई दूट्यट दर हैं, ढाल ढाद रहे हैं ।" रादा ने खेलों नो लह्य अ-- 
िलकरेयू को हाटिर कये।” हक्करेनु दागा। उला है दे वकस्ग- हम करे 
पृ दाग सृदमद क्यों वन्‍्खाने हो ? भब्ष्ट में एटा मठ मरहाता। 
चूटगट तथा इकती वय कर पूर्वददु दारी रहा। दूलरी दार शिकागद 


हार डिलाब्द गाई। गजब इसे डराण, बृल्यु-प्ड की बसों दी 







नहम्गोद्शदन ऋर्ते हुए कद्वा-- सदन ! 
उतने कह सब बा दिब्य कि 
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गया गया, ध्वजाएँ, पताकाएँ बाँधी गईं, मचान तथा मचानों पर और ऊँचे मचान बाँघे 
। सातवाँ दिन आया । सारा नगर मानो कुशती-मण्डप की ओर उमड़ पडा | चाणूर और 
टक कुश्ती-मण्डप मे आ गये। ये कूदते हुए, गरजते हुए, जधाओ पर ताली मारते हुए 
पम्ते घूमने लगे। 


प साहयो का कुडती-संडप मे आपसन 


दक्षो भाई भी उघर चले । धोवियों के घरो को लूटकर वहाँ से सुन्दर, स्वच्छ वस्त्र 
), उन्हे पहना । सौगन्धिको--इत्रफरोशो की दूकानो से सुगन्धियाँ---इत्र आदि, मालियो 
दूकानो से मालाएँ आदि लूटी, देह पर चन्दन आदि का लेप किया, सुगन्वियाँ लगाई, 
गाएँ पहनी । वे कूदते हुए, गरजते हुए और थापी लगाते हुए कृदती-मडप मे आये। उस 
य चाणूर थापी लगाता हुआ भण्डप मे घूम रहा था। 


दिव के हाथो चाण्र को मृत्यु 

बलदेव ने मन-ही-मत सकलप किया कि में चाणूर को हाथ से नही छुकगा। हाथ से 
! बिना ही उसे पछाडूगा । उसे मारूगा। हस्तिशाला से वह हाथी बाँघने का एक रस्सा 
आया। वह उछला, कृदा, गरजा और उसने रस्सा फेककर चाणूर को पेट पर से धाँध 
या । फिर रस्से के दोनो सिरो को एक जिया, बट लिया, चाणूर को उठाया, सिर पर 
एया जमीन पर रगडा और उसके पद्चात्‌ उसे अखाडे से बाहर फेंक दिया। 


सके का वध 


राजा ने जब देखा कि चाणूर मारा गया तो उसने मुष्टिक को आज्ञा दी कि बलदेव 
' पद्दाडो। मुष्टिक उठा कूदा, गरजा, थापी लगाई। वलदेव ने उसे फौरन पटक कर, 
पीन पर रगड़ कर, उसकी हड्डियाँ चूर-चूर कर दी । वह मौत के भय के मारे कहता गया 
| मैं महल नही हैँ | वलदेव ने यह उत्तर देते हुए कि मैं नहीं जानता, तुम मल्‍्ल हो या 
शी, उसको हाथ से पकडा, भूमि पर पछाडा, उठाया और अखाडें से बाहर फेक दिया । 
एटक जब मर रहा था। उसने सकल्प किया कि यक्ष होकर तुमसे बदला लूगा, तुम्हे 
किया | बहू कालभत्ति नामक अटवी मे यक्ष के रूप मे उत्पन्न हुआ | 


सुदेव द्वारा कस-उपकस का वध 


राजा कस खुद उठा और वोला--/'इन दुर्जन दास-पुत्रो को पकड लो। वासुदेव मे 
मे समय अपना चक्र घुभाया तथा उन पर छोडा, जिससे कस और उपकंस---दोनो भाइयो 
मस्तक कटकर ग्रिर गये । उपस्थित जोग बहुत-भयाक्रान्त हो गये। उनके पैरो में पडे 
र कहने लगे-..“हमारी रक्षा कीजिए ।” 
निय-यात्रा 

इस प्रकार दोनो मामो को मारकर उन्होने असितव््जन नगर के राज्य पर कब्ना 
रलिया। अपने माता-पिता को वहाँ ले आये। फिर दक्यो भाइयो ने ऐसा निश्चित किया 
पा कि हम समस्त जम्बू-द्वीप का राज्य अधिकृत करेंगे। ऐसा विचार कर वे विजय-यात्रा 
हे निकल पड़ें। वे विजय करते-करते अयोध्या नगर मे पहुँचे, जहाँ राजा कालसेन का राज्य 
उन्होने नगर को घेर लिया, सघन वन को नष्ट कर दिया, नगर का प्राचीर--परकोटा 
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वे दवा रवती गये। उसके एक तरफ समुद्र था तथा दूसरी तरफ पहाड़ था | उस नगः 
पर कोई भी मनुष्य अधिकार नह्ठी कर' सकता था । एक यक्ष उसकी रक्षा करता था) घेरे 
बह आक्रमणोद्यत शत्रु को देखता, तव गधे का रूप घारण कर लेता और जोर-से रकेतां 
यक्ष के प्रभाव से उसी समय नह नगर वहाँ से उठकर समुद्र मे एक द्वीप पर चला बांदी। 

जब उन दक्ष भाइयों को आक्रमणाय आया देखां तो वह रेंकां। नगर उठोभौः 

समुद्र मे, ठीप पर चला गया। (25४ 

उनको नगर नही दिखाई दिया, तब वे वहाँ से वापस लौट यये। उनके चत्ते जाई 
पर नगर फिर आकर अपने स्थान पर अवस्थित हो गया । वे पुन; तगर पर अधिकार करें 
आये। गछे ने फिर पूर्ववत्‌ किया । नगर गायब हो गया। यो प्रयत्न करने,पर “भी-वे द्ार॒वर्त 
पर अधिकार नही कर सके । पा 
तपस्वी कृष्ण हँ पायन द्वारा सार्यदर्शन : दारवती-चिंजय  * न 

तलब वे तपस्थी कृष्ए' ह्पायन के पास आगे, उनको प्रणाम किया तथा पृछदधा-- 
हारयती पर मधिकार नद्दीं कर पा रहे हैं। हमें कृपा कर कोई ग्ुक्ति वताएँ।* _*«' 

कृष्ण द्ेपायन ने कहा--..“नयर की परिखा के पीछे की ओर एक गणा चरता है। 
जव वह देखता है कि शत्रु नगर पर चढ आया है तो वह रेंकता है। उसी समय नयर ऊपर 
उठता है और समुद्र के अन्तव॑र्ती एक द्वोप पर चला जाता है । तुम वहाँ जानो और उस गये 
से मिन्‍नत कगो-- उसके पैर पकड़ो ।” 

उन्होने तपस्वी कृष्ण द्वपायन को प्रणाम किया तथा वहाँ पहुँचे, जहाँ ग्रवा था। वे 
गधे के पैरो मे पडे और वोले--..“स्वामिनू ! * आपके अतिरिक्त हमारा कोई सद्दाया नहीं है। 
जब हम नगर पर कब्जा करें, तव आप आवाज न करें। 

गजा बोला-...“मेरे लिए यह संभव नही दै कि में चुप-रह सकूँ। किल्ठु, तुम्हे उपोय 
बताता हूँ, तुम मे से चार व्यक्ति पहले था जाएँ | वे साथ में लोहे के चार हु चाएं; बिनके 
लोहे की साकलें वी हों। नगर के चारों: द्वारों पर जमीन में लोहे के बडे-बढ़े चार संग 
गाड दे । जव नगर ऊपर उठने लगे तो वे हलो को सम्भाल लें । उनसे बची हुईं सांकलें खम्मों 
में बाघ दें। ऐसा करने पर नगर-ऊपर सही ज़ठ सकेगा।” , ._ ६८ * ह 

उन्होने कहा--.“अच्छा, जैंसे। आपकद्दते हैं, “वैसा ही करेंगे।” वे वहाँ 24 
आये। अर्घे रात्रि के समय-उरमें से चार भाई चोहे/के चाह हल ख़िये बाये। अगर कसी 
दरवाजों पर लोहे के वड़े-वड़े चार खम्मे गाड़ कर खड़े हो गये.। गधा रृका | शा महक 
लगा। तभी चारों दरवाजों पर लड़े ज़व चारों ने हक़ लिये और हल मे बेँथी के अगर मे 
साकलें चारो खम्भो मे वांघ दीं। नगर ऊपर-.नही उठ सका | उन वे द्णों 


र 


प्रविष्ठ हुए) राजा को मार डाला, नयर्‌ पर कन्ना, कर लिंया,। ६ ७३३ पर 
ध्थ भर शक भा 2 / नर कक |; 3 
रे ५ हक + 
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इस अभियान में उन्होंने जम्बुद्वीप के ठिर्खठ हजार लगे के लत दावा को 
मार डाला: उनके राज्य अधिकृत कर लिये।” उन्होंने, डी रेब रह 'हुएसई बन 


प्‌ कं 
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तोड़ डाला । राजा को पकड़ लिया । उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। ., *+ र्ल 
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दक्ष भागों मे विभवत किया। वे विभाजन करते समय अपनी बहिन अज्जन देवी को भूल 
गये। याद आते ही उन्होने कहा--“अपने राज्य के ग्यारह भाग कर लें ।” इस पर अक्र ने 
कहा--“मेरे हिस्से का राज्य आप बहिन को दे दे। मैं व्यापार कर लोक-याज्रा-निर्वाह 
कझगा | मैं केवल इतना चाहता हूँ, आप मुझ से अपने-अपने जनपद मे राज्य-शुल्क न लें 7 
उन्होंने अकुर का अनुरोध स्वीकार किया । उसका भाग बहिन अड्जन देवी को दे दिया। 
वे नवो भाई- नौ राजा अपनी बहिन के साथ द्वारवती में रहने लगे। अक्र व्यापार मे 


लग गया। 
समय व्यतीत होता गया | उनके सन्तानें हुईं। परिवार-वुद्धि हुई । उनके माता-पिता 


काल-धम को प्राप्त हो गए। 
यायुवेव फे पुत्र की सृत्यु : अत्यधिक शोक 

तदनन्तर एक दु खद घटना घटी--महाराज वासुदेव के पुत्र की मृत्यु हो गई, जो 
उन्हें बहुत प्रिय था । राजा शोक से व्याकुल हो गया। सब काम-काज छोड दिये । पलग 
की वाही पकड़ ली और रोने लगा। शोक का ज्षम चालू रहा। राजा बडा अशान्त हो गया। 
उसे मृत-पुत्र के अतिरिक्त और कुछ नही सुभता था। उसी को याद कर अनवरत रोना, 
विलखना, विलाप करना यही उसका काम रह गया था । 
घट पंढित द्वारा य्रुक्ति-पूर्वक शोक-निवारण 

छोटे भाई घट पढित ने विचार क्रिया--भाई अत्यन्त शोकान्वित्त है।इस समय 
दूसरा कोई भी उसका शोक मिटा नही सकता | मुझे भी बडी चतुराई से, कुशलता से उसका 
शोक दूर करना होगा | यो सोचकर घट पढित ने विक्षिप्त का-सा हुलिया बनाया। 'मुझे 
श्ष दो, मुझे शश दो” बार-बार यही वोलता हुआ वह आकाक्ष की ओर म्‌ह किये नगर 
में फिरने लगा, भटकने लग। । घट पडित विक्षिप्त हो गया है, यह सुनकर नगर के समी लोग 
बहुत उद्विस्न हुए, दु खित हुए । 

उस समय रोहिणेय्य नामक अमात्य महाराज वासुदेव के पास आया और राजा से 
कहा-- “हे कृष्ण | उठो ! क्‍या सो रहे हो ” तुम्हारे सोने का क्‍या अर्थ है, क्या हेतु है ? 
भाई घट, जो तुर्हारे कलेजे का टुकडा है, तुम्हे अपने दाहिने नेत्र के सदृध्य प्रिय है, वादी 
में जा भया है--पागल जैसा हो गया है। केशव ! वह अज्ञानी की ज्यों बकता है ।'”* 

५ रोहिणेम्य का कथन सुनकर केशव भाई के शोक से बडा पीडित हुआ और तुरन्त 


वासुदेव शीक्ष अपने महल से नीचे उतरा, घट पण्डित के पास गया, उसे अपने दोनो 
हाथो से भलीभाँति पकडा | उससे कहा---“'क्या उन्‍्मत्त की तरह--विक्षिप्त की ज्यो 
'शश-शह्' बकते हुए द्वारवती मे भटक रहे हो ? तुम्हारा शद्य किसने हर लिया ? !* 


ॉिचख्चख्त-_.व..._तल_ल६लनल६नन० 

१ उद्देंहि कण्ह कि सेसि, को अत्थो खुपिनेन ते । 
योपि ताय सको भाता, द्ृदय चक्‍्खु च दक्खिण । 
तस्य वबाता चलीयन्ति, घतो जप्पति केसव॥१॥ 

२ तस्स त वचन सुत्वा, रोहिणेय्यस्स केसवो | 
तरमानरूपो ,बुट्ठासि, भातुसोकेत अदट्ठितो ॥शा 

ह- किन्‍नू, सम्मततरूपो व, केवल द्वारक इम। 
ससो ससो ति लपध्ति, को चु ते सस आहरि॥॥झा। 
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वासूदेव के यो कहने पर भी घट पंडित बार-बार उसी तरह कहता गया | 

वासुदेव ने उसे पुन कहा--/मैं तुम्हे सोने का, रत्नों का, लोहे का, चांदीका 
स्फटिक का, मूगे का--जैसा तुम चाहो, शश निर्मित करवा दूँगा । वन में विचरण करने 
वाले गौर भी गण है, वे मैं तुम्हे मगवादूगा ! तुम कैसा छदा चाहते हो ?!* 

वासुदेव की बात सुनकर घट पण्डित ने कहा-- “जो णश्म पृथ्वी पर आधित हूँ... 
इस भू-मण्डल पर विद्यमान है, मैं उन्हें नही चाहता । केशव ! चन्द्रमा मे जो दक्ष है, मैं उसे 
चाहता हूँ, मुझे वह उतार दो ।/* झ् 

यासुदेव वोला--“भाई से तुम चन्द्रमा से उतरवा कर णद्या लेना चाहते हो, यह्‌ 
भप्राथित के लिए श्रार्थना है--जो प्राप्त होने योग्य नही है, जो प्राप्त होना असभव हैं, उस्ते 
प्राप्त करने की यह तुम्हारी चाह है। इसमे उलझे रहकर तुम अपने प्यारे प्राणो से हाथ थो 
बैठोगे ।”3 

घट पण्डित ने वासुदेव का कथन सुना, अपने को सुस्थिरवत्‌ श्रदर्शित किया और 
कहा--“भाई कृष्ण | तुम इतना सव जानते हो, मुझे कहते हो, चन्द्रमा से शक्ष चाहना 
अप्राथित-शआरार्थना है--न प्राप्त ही सकने योग्य को पाने की अभिलापा है। मुझे तो ऐसा 
उपदेश देते हो, जरा सोचो, तुम अपने मृत-पुत्र के लिए, जिसे मरे कई दिन हो गये, आज भी 
चिन्ता करते हो, शोक करते हो, क्यो ? !/* 

बाजार के वीच खडा हुआ घट पण्डित वोला---“मैं तो ऐसी वस्तु चाहता हूँ, था 
दृष्टिगम्य तो है, दिखाई तो देती है, किन्तु , तुम तो ऐसी वस्तु चाह रहे हो, जो दृष्टिगोचर 
ही नही होती |” 

घट पण्डित ने आगे कहा --*'मिरा उत्पत्त हुआ पुत्र कमी भरण को आप्त न हो, यह 
बात अलम्य है--अप्राप्य है, कभी ध्राप्त न हो सकने योग्य है । न यह भन्‌ प्यो का प्राप्त हैं 
आर न देवताओ को ही | यह अलम्य वस्तु फिर तुम्हे प्राप्त कंस होगी! 

“बजिस प्रेत--गये हुए, मरे हुए पुत्र के लिए शोक करते हो, चिन्ता करते हो, उसे 


१. सोवण्णमय मणीमय, लोहमय अथ रूपियामय। 
सड्खसिलापवातल्ठमय, कारयिस्सामि ते सम ॥४॥ 
सन्ति अड्मे पि ससका, अरठ्जे वन गोचरा। 
ते पिछले आनयिस्सासि, कीदिसं ससमिच्छसि ॥५॥ 

२- नवाह एवं इच्छामि, ये ससा पढवि गता। 
चन्दती सममिय्छामि, ते में भोहर केसव 6 

३- सो चूरन मधुर ब्राति, जीवित विंजहिस्ससि। 
अपत्थिय यो पत्थयसि, चन्दतो ससमिच्छसि ॥७॥! 

४. एवं ने कण्ह ! जानासि, यदज्ञ अनुसासप्ति 
कस्मा पुरे मत पुत्त, अज्जापि अनुसोचच्ति ॥८॥ 
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न किसी मन्त्र-वल द्वारा, न किसी जड़ी-दूटी हारा, न किसी औषधि हारा और न घन हारा 
ही वापस लौटा सकते हो ।** 

राजा वासुदेव ने यह ध्यान-पूर्वंक सुना और कहा--. “भाई ! जो तुमने कहा, वह 
सब सत्य है। मेरा जोक मिटाने के लिए ही यह सव तुम्हारा प्रयत्न है।”” 

उसने आगे क्हा--“घृत-सिक्‍्त, जाज्वल्यमान अग्नि जैसे जल डाल दिये जाने से 
झान्त हो जाती है, उसी भश्रकार तुम्हारे वचनो से मेरा दु ख--मेरी शोकाग्नि निर्वेपित हो 
गई है---शान्त हो गईं है । 

“जैसे किसी का हृदय-निश्चित---हृदय मे गडा हुआ कौटा निकाल दिया जाए, दूर 
बर-दिया जाए, उस्ती प्रकार मेरा पुत्र-शोक, जिससे मैं व्यथित एवं पीडित था, दूर हो 
गया है। 

“भाई | तुम्हारी वात सुनकर मेरें विधाद का काँठा निकल गया है, मेरा शोक 
मिंट थया है, मैं अविकृत--स्थिर हो गया हूँ ।/* 

“जिसके घट पण्डित जैसे अमात्य हो--परामझंक हो, उसका शोक दूर हो, यह 
उचित ही है।२ 

जो हप्नज्ञ --प्रज्ञाशील होते हैं, अनुकम्पक--अनूजाम्पाशील, करुणाशील होते है 
वे घट णडित की ज्यो; जिसने अपने बडे भाई को शोक-विमुक्त किया, शोक मे डूबे हुए को 
शोक से निकाल देते हैं।* 


कुष्ण हैँ पायन की ह॒त्या 

घटकुमार द्वारा सत्मेरित वासूदेव इस अकार शोक रहित हो गया | राज्य करता 
रहा। बहुत सम्य व्यतीत हो गया। दक्षो माइयो के पुजो--राजकुमारों के मन में एक 
कूतूहल जागा--कहा जाता है, कृष्ण दवंपायन दिव्यच्क्षु प्राप्त है। हम उसकी परीक्षा करे । 
उन्होने एक युवा राजकुमार को स्त्री के वेष मे सजाया। उसका रूप-रग, आकार-प्रकार 


१.य ने लब्मा मनुस्सेन, अमनूस्सेव वा पुनो। 
जातो मे मा मरी पुत्तों, कुतों लग्मा अलब्मिय॥श्ा। 
न मन्ता मुलमेसज्जा, ओसघेहि घनेन वा। 
सवका आवयिनु कपण्ह ! ये पेत अनुसोचसि धश्णा 

र-भादित वत म॒ सन्त, घटसित्त व पावक। 
वारिना विय ओसिबरच, सन्व निव्वापये दर ॥ 
अव्वयहि चत मं सल्‍ल, यमासि हृदय-निस्सित | 
यो में सोक परेतसस, पुत्ततोक अपानुदि॥ 
सोह अव्यूलइसल्लों स्मि, वीतसोको अनाविलो। 
न सोचामि न रोदामि, तव सुत्वान माणवता 

३- यल्‍्स एतादिसा अस्चु, अमच्चा पुरिस-पण्डिता | 
यथा निज्कापये अज्ज, घतो पुरिस-पण्डितों॥8१॥ 

४. एवं करोन्ति सप्पण्ना, ये होन्ति अनुकम्पका। 
विनिवत्तयन्ति सोकम्हा, घटो जेट्ट व भातर॥ 


५६० * आगम और तरिपिडक ; एक अनुश्कीलन [ छण्ड : ३ 


आदि गर्भचत्ती जैसा बनाया । उसके पेट पर एक तकिया बाँधकर उसे चडा दिखाया। फिर 
वे कृष्ण द्वेपायत के पास आये और पुछा--..“अन्ते ! यह कुमारी क्या उत्पत्न करेगी १” 

तपस्वी कृष्ण द्वैपायन ने देखा, वासुदेव आदि राजाओ के विनाक्ष का समय जा गया 
है | फिर तपस्वी ने यह ध्यान किया कि उसकी अपनी आयु कितनी शेप है। उसके ज्ञान मे 
भाया--भाज ही उसकी मृत्यु है। 

कृष्ण हेपायत ने पुछा---' कुमारों | यह ज्ञात कर तृम क्या करोगे ?” 

कुमारो ने बडा आग्रह किया--“आप कृपा कर बताये ही ।” 

तब तपस्वी बोला---“अाज के सात्तवें दिन यह एक कृष्ठ-खण्ड जन्मेगी उससे 
वासुदेव-कूल का विष्वस होगा। तुम उस लकडी के टुकड़े को जला कर राख कर देना। राख 
नदी भे डाल देना (” 

कुमार बोले-.'दुष्ट तपस्विनू ! पुरुष प्रसव नही करते।” वे क्ूद्ध थे। उन्होने 
तात की रस्सी द्वारा वही उसका वघ कर दिया ३ 

राजा ने जब यह सुना त्तो कुमारो को बुलाया और पूछा--“'तुम लोगो ने तपस्थी 
की जान क्यो ली ?” 

कुमारो ने सारा हाल बताया । राजा भयभीत हो गया। उसने उस तरुण पर पहरा 
बिठा दिया, जिसे गर्भवती दिखाया गया था। सातवें दिन उसकी कुक्षि से एक लकडी 
निकेली । लकडी को जलवाया और उसकी राख नदी मे फिकवा दी | वह राख बहती-बहती 
नदी के मुहाने पर एक तरफ जा लगी। वहाँ एरण्ड का एक पेड उगा । 


परस्पर भीषण संघर्ष विनादा 

एक दिन वासुदेव आदि राजा सपरिजन, सकृदुम्ब जल-क्रीडा हेतु नदी के भुहाने पर 
पहुँचे । वहाँ एक मण्डप बनवाया, उसे खूब सजवाया । वहाँ सबने खूब खाया-पीया। खेल- 
ही-खेल मे उनमे परस्पर हाथा पाई द्ोने लगी। वे लडने के लिए दो दलो मे विभकत हो 
गये। बुरी तरह लड पडे । उन्होने इधर-उधर देखा, कोई मुद्गर, दण्ड आदि दिलाई नहीं 
दिया । एक ने उस एरण्ड वृक्ष का एक पत्ता ले लिया । पत्ता ज्योही हाथ में आया, घह फाष्ठ 
का मूसल हो गया । उसने उस द्वारा औरो को पीटा। और भी उस एरण्ड के पत्ते लेते गये। 
पत्ते मूसल बनते गये। वे सब आपस मे लडते गये और विनाश्ष को प्राप्त हो गये । 


बलदेब को यक्ष के हाथ मोत्त 

सब मर गये, केवल चार व्यक्ति --वासुदेव, बलदेव, अज्जनवेबी और पुरोहित बचे । 
चारो रथ पर आरूढ हुए और वह से भाग निकले । वे कालमत्ति अटबी मे पहुँचे | ह/ख 
मल्‍्ल ने असितलुजन नगर मे कृष्ती-मण्डप से बलदेव के हाथो मरते समय यहे बे ३ 
था कि वह यक्ष होकर उसे खायेगा। वह वहाँ यक्ष के रूप मे पहले हे ही पैदा हो लक 
जब उसे चिदित हुआ कि बलदेव आया है तो उससे देव-माया द्वारा वह्दी एक कस डे 
कर दी। स्वय मलल का रूप एवं वेब घारण किया | “मैं चुनौती देता है, मेरे साथ कौन हु 
लडेंगा ? ”....यो बोलता हुआ वह कूदने लगा, गरजने लगा, थापी मारते ४ बी बा 
उसे देखा तो वासुदेव से कहा--/“माई ! इस के साथ मैं कुइती लडूँगा। वासू 


ः यापी 
करने से रोके जाते रहने पर भी बलदेव रथ से वीचे उत्तरा, उसके समीप पहुँचा और था 
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सगाई। वलदेव ने ज्योही कुइती के लिए अपना हाथ आगे बढाया, यक्ष ने उसे पकड लिया 
मौर बह बलदेव को मूली की तरह खा गया। 
बासुदेव का जरा दिकारी के बाण से शरीराम्त 

वासुदेव ने देखा --बलदेव मारा जा चुका है, तो वह अपनी बहिन और प्ूरोहित 
को साथ लिए वहाँ से चल पडा | सारी रात चला। प्रातः काल हुआ | सूरज उगा। वे एक 
सीमावर्ती याँव मे पहुँचे । वासुदेव ने बहिन और पुरोहित को कहा---“तुम गाँव मे जाओ, 
भोजन पकाकर लाओ, मैं यहाँ हैँ । बहिन अज्जनदेवी और पुरोहित गाँव की ओर चल पडें। 
वासुदेव स्वयं एक पेड के नीचे भुरमुट की आड में सो गया। इतने मे जरा नामक शिकारी 
उघर आ निकला । उसने वृक्ष को हिलता देखा तो कल्पना की, शायद वहाँ सूअर हो । उसने 
बाण छोडा। बाण वासुदेव के पैर मे लगा। पैर घायल हो गया। वासुदेव के मुह से निकला--- 
“मुझे किसने धायल किया।” मनुष्य की बोली सुनकर वह शिकारी डर कर भागने लगा। 
थासुदेव ने बाण को अपने पर से निकाला। वह उठा और शिकारी को पुका रा--““डरो नही, 
यहाँ आाओ।” वह आया | वासुदेव ने उससे पूछा --“तुम्हारा नाम क्‍या है?” क्षिकारी 
बोला--.“मेरा वाम जरा है।”” राजा को स्मरण हुआ---पुरावर्ती पण्डितो ने बताया था किजरा 
हारा बाण-विद्ध होने से मेरी मृत्यु होगी। आज मेरी मृत्यु निदिचत है।यह सोचकर उससे 
कहा-“घबराओ नही, आओ ,, मेरे घाव पर पट्टी बाँध दो ।” जरा ने घाव पर पट्टी बाँघी 
वासुदेव ने उसे वहाँ से बिदा किया। अत्यधिक वेदना बढी। अअ्जन देवी और पू रोहित भोजन 
लाये। असह्य पीडा के कारण वासुदेव द्वारा मोजन खाया नहीं जा सका। यह देखकर थे 
बहुत दुःखित हुए। वासूदेव ने उन्हे पास बुलाया और कट्टा--/आज मेरी मृत्यु हो जायेगी । 
तूम कोमल प्रकृति के हो, कोई दूसरा कार्य कर जीवन-निर्वाह कर सकोगे ? एक मन्त्र 
स्रिखाता हैँ, जीवन मे काम आयेगा, सीख लो ।” यो कह कर उसने उन्हें एक मन्त्र सिखाया 
वा वही प्राण छोड दिये । इस प्रकार एक अण्जन देवी को छोडकर वासुदेव-वश के सभी 
व्यक्ति काल-कवलित हो गये | 
धास्‍्ता हारा घ्मे-वेशना 

शास्ता ने इस प्रकार धर्म-देशना दी और कहा---“उपासक | पुराने पण्डितो से ज्ञान 
की भात सुनकर शोकान्वित राजा ने पुत्र-छोक त्याग दिया ।” ऐसा आरुयात कर शास्ता ने 
भार्ये-सत्यो का प्रकाशन किया | उपासक अन्‌गृद्दीत हुआ, सत्यापन्न हुआ, ज्ोतापत्ति-फल मे 


सप्रतिष्ठ हुआ । हर 
शास्ता ने कहा --“उस समय आनन्द रोहिणेय्य था, सारिपृत्त वासुदेव था, लोक- 


परिषद्‌ घुद्ध-परिषद्‌ थी और घट पण्डित तो मैं स्वय ही था। 
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भारतीय वाड्मय में दया, करुणा और तत्ससूत दान के असग मे अनेक रोमाचक 
का होते है, जहाँ मानव कृ हृदय-पक्ष बडे निर्मल, उज्ज्वल एव उत्कृष्ट रूप मे 
उभरा है। 

बौद्ध-परम्परा मे सहायान के उद्भव के, बाद करुणा का भानृव द्वारा स्वीकार्य एक 
भत्ति उत्तम गुण के रूप में विकास हुआ। निर्वाण के दो अन्यतम साधनों मे 'हाघ्ृन्य! के 
साथ-साथ “महाकरुणा” का स्वीकार इसी का द्योतक है । द 

जैन-साहित्य मे प्रकृष्ट दयाशीलता एवं दानशीलता के सन्दर्भ के अनेक आख्यान 
प्राप्त होते हैं। राजा मेघरथ का कथानक एक इसी प्रक़ार का प्रसग है। जैन-वादूमय के 
सुप्रसिद्ध कथा-प्रन्थ वसुवेव हिडी मे वह बहुत्त सक्षेप मे व्ित है। उत्तरवर्ती ग्रश्थी मे उसका 
कुछ विस्तीर्ण, विकसित रूप प्राप्त है। हे 

शरण मे आगत एक कबूतर की रक्षा हेतु राजा उचका पीछा करते हुए आये बाज 
को भौर किसी तरह न मानने पर अपनी देह का मास काट-काटकर दे येता है। 

बोद्ध-वाडइमय के अन्तर्गत दिवि जातक मे शिविकुमार के रूप मे उत्पन्न बोधिसत्त्व 
का आल्यान है। वहाँ करुणा का बडा रोमाचुक रूप भ्रकट हुआ है। शिविकुभार याचक को 
अपने नेत्र तक उखडवाकर द्वे डालता है । । 

कथात्मक तत्त्व की परिपुष्टि की दुष्टि से जैन तथा बौद्ध दोनो आख्यानो मे देवों 
द्वारा की गई परीक्षा का संपुट लगा है । 

महायान के करुणा और दान पारमिता के सिद्धान्तों के जने-जनव््यापी प्रतार का 
अन्यान्य परम्पराओ प्र भी प्रभाव पडा, ऐसा सभावित है। जैन वर्क्षन, जो करुणा-प्रधान न 
होकर महिसा-प्रधान है, के अन्तर्गत्‌ कथा-वाहमय:मे 'महाराज मेघरथ” जैसे मास्यानों के 
उद्भव मे इसकी उपजीवकता को अस भाग्य नही कहा जा सकृता। , 

महाभारत मे भी शिवि-उपास्यान के रूप मे इसी प्रकार का कृथानक बणित है। 


राजा सेघरव : कबूतर भ्रौर बाज 


कबूतर हारा अभय-वान की याचना 
राजा मेघरथ बडा घामिक था, अत्यन्त उदार था। उसके हृदय से, करुणा एवं दया 


का अजन्न स्रोत बहता था | 
एक दिन वह अपनी पौषघझ्ञाला मे पौषध स्वीकार किये आत्म-चिन्तन एवं ध्यान मे 
संलग्न था । वातावरण में एक दिव्य छान्ति व्याप्त थी। राजा घर्म-भाव मे तल्नीन था । 
सहसा दौडता-दौड़ता एक कबूतर आया और राजा की गोदी भे गिर गया । कबूतर 
का सारा दरीर थर-थर काँप रहा था। उसकी दृष्टि मे कातरता थी, करुणा की भिक्षा थी। 
उसने राजा मेघरथ से याचना की--“महाराज ! ग्ुझे अभय-परदान कीणिए | 


कदणा-विगलित राजा 
पक्षी की चाणी मे छु ख साकार प्रतिबरिम्बित हो उठा। राजा का इुग्य करुणा- 
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विगलित हो गया । उसने कबूतर की पीठ पर दया-भाव से हाथ फेरा, उसे पुचकारा और 
दुलारा। 
आदवासन 


स्वेहसिक्त वाणी मे उसे आदवस्त करते हुए राजा ने कह्म--““कपोत ! जैसे बच्चा 
अपनी माँ की गोद मे सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार तुम मेरी गोद मे सुरक्षित हो । अब 
तुम जरा भी मत घबराओ | तुम्हे यहाँ कोई डर नही है। तुम्हारी रक्षा मे मुझे यदि अपने 
प्राण भी देने पडें तो दूंगा ।/ 

राजा से अमय-दान प्राप्त हुआ | पक्षी का भय अपगत्त हुआ। उसने राजा की गोद 
मे अपने को सर्वथा आदवस्त एवं सुरक्षित अनुभव किया । 


इयेन का पोषधज्ञाला में जागमव 


तभी एक इयेन--धाज भपटता हुआ पौषघकाला के द्वार से भीतर आया। उसके 
नृशस, कर नेत्र अपने शिकार कपोत पर लगे थे। कपोत वे ज्यो ही घाज को देखा, वह सक- 
पका गया, उसने अपने नेत्र वनद कर लिये, भीतिवश्ठ उसका शरीर सिकुड गया। वह अपने 
आश्रयदाता राजा मेघरथ की गोद मे दुवक गया, चिपक गया । राजा ने आइवस्त करने हेतु 
कबूतर पर अपने दोनो हाथ रश्ल दिये। धाज कुद्ध था। उसने क्रोधावेश मे कहा---““राजन्‌ | 
यह मेरा दिकार है, यही मेरा भोजन है, इसे मुझे सौप दीजिए ।” 


राजा भेघरय और पेन का आलाप-संलाप 


राजा मेघरथ शान्त था। वह दृढतापूर्ण स्वर मे बोला---/पक्षिशज ! क्या तुम नही 
णानते, हम क्षत्रिय हैं; जो द्वरण मे आ जाता है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। उसे 
किसी प्रकार का कष्ट हो, हानि हो, हमे वह सब असह्य होता है ।' 

बाज बोला--राजनू ! आप जो कहते हैं, अपनी दृष्टि से ठीक है, किन्तु, आप तो 
विश्ञ हैं, हमारा जाति-स्वभाव आप से अज्ञात नही है। हमारा मोजन मास है। तदथ्थे हम 
पक्षियों का शिकार करते हैं। उनके मास से अपनी क्षुघा श्ान्त करते हैं। इसके अत्तिरिक्त 
अपनी भू मिटाने का हमारे पास और कोई उपाय नही है ।” 

राजा--“अपने लिए, गपने पेट के लिए किसी का वघ करना, भांस खाना हिंसा है, 
त्याज्य है।” 

बाज--“राजन्‌ | हमे ध्म-अधर्म का, हिंसा-अहिसा का कोई ज्ञान नही है ओर न 
हमारी उसमे उत्सुकता ही है। हमे केवल अपने शरीर-निर्वाह की चिन्ता है; इसलिए भूख 
सग्रमे पर शिकार करना, मांस से अपनी क्षुधा मिटाना, यही हमारे जीवन का नित्य-क्रम है। 
यही हमारा घर्म है। यद्दी हमारा कतंन्य-पथ है। इससे आगे हम कुछ नही जानते । 

कक “राजन ! भेरी उदर-ज्याला मुझे अत्यन्त व्यथित कर रही है। मेरा शिकार मुझे 

्‌ ए्‌ । 

राजा--“बाज [! उदर की ज्वाला को प्लान्त करने के जौर भी उपाय हैं। उसके 
लिए छिसी के प्राण लूटना, किसी का जीवन उजाडना न उचित हो है और न आवश्यक ही ।” 

बाज---“राजन्‌ ! मैं भूख से बेचंन है। मुझे कई दिन वाद यह शिकार मिला है, हम 
जन्मजात मासभोजी हैं। मास हमारा नित्य का भोजन है। मेरी ल्ुघा-श्ान्ति मे आप वाघक न 
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बने। भूख से भेरे प्राण निकल्ले जा रहे हैं।आप मुझे उपदेश दे रहे हैं। भूखा उपदेश का पात्र 
नही है। कृपा कर मुझे मेरा शिकार दीजिए, आप अपने धर्म को आराधना कीजिए” 
राजा--“पक्षिराज ! इस समय मेर। सबसे पहला धर्म मेरे जरणागत की रक्षा करना 
है, जो करूंगा |” 
वाज--“राजन्‌ ! कितना विल्क्षण है, जापका धर्म | आप एक के प्राणों क्री रक्षा 
कर रहे हैं और दूसरे के प्राणो का हरण कर रहे हैं । किसी भूछे के सामने से परोत्े हुए 
भोजन का पात्र हटा लेना, उसको भूख से तड़फाना, तडफा-तड़फा कर उसके प्ररण हर लैना, 
यही आपका धर्म है ? आपका बह धर्म अभी मेरे प्राण ले लेगा । मैं भूख से इतना परिश्रान्त 
ओर क्षीण हो गया हूँ कि अभी दम तोड़ दूगा | वार-वार कहता हूँ--मैं भूला हूं, राजन ! 
मुझे मेरा भोजन दीजिए ।” 
राजा--“बाज ! मैं तुम्हें भूख से तड़फाकर नही मारना चाहता। मैं तुम्हारी क्षुपा 
मिटाऊगा । तुम्हे सात्त्विक भोजन दूंगा। उसे ग्रहण करो। अपनी क्षुधा क्षान्त करो। कबूतर 
को देने का आग्रह मत करो |” 
बाज --“महाराज ! आप जिसे सात्त्विक भोजन कहते हैं, मैं उसे समभता हूँ । वह 
मेरे लिए किसी काम का नही है। मेरा भोजन मांस है, जौर वह भी ताजा मास । पर्युपित एवं 
सड़े-गले भांस से मैं तृप्त नही होता राजन ! मुझे ताजा मांस दीजिए, तभी मैं तुथ्त हुगा। 
अन्यथा मेरे प्राण निकल जायेंगे, जिसके आप जिम्मेवार होगे। भापको मेरी हत्या शगेगी। 
आप पाप के भागी होंगे ।” 
रांजा मेघरथ बड़ी दुविधा मे पड़ गया, करे तो क्या। वह मन-द्वी-मत कहने लगा--मैं 
कथूतर को नही लौटा सकता, उसे वाज को नही सौंप सकता । क्योकि वह मेरी शरण मे है। 
दूसरा पहलू भी विचारणीय है। यदि वाज के प्राण निकल गये तो वह भी हिंसा का कार्य 
होगा; क्योंकि न चाहते हुए भी, न सोचते हुए भी उसका निमित्त तो एक अपेक्षा से मैं हुआ 
ही। मैं पौषध मे हूँ। इस स्थिति में नि्मित्त से किसी का प्राणान्त हो बाए, यह बहुत बुरा है, 
अनर्थ है। 
वाज ताजा मांस खाने पर कटिवद्ध है। मांसाशन उसकी जातिगत भ्रवृत्ति है। उसे 
क्या दोष दिया जाए ? अब क्‍या क्या जाए ? इस समस्या को कैसे छुलकाया जाए ? 
राजा गहराई से सोचने-विचारने में मस्त था। वान भूख की व्याठुचता के कारण 
आतुर था। वह पुनः कहने लगा---“महाराज : मेरे प्राण निकल रहे हैं। वे केवल कठ है 
अढके हैं। बाप कृपा कर जल्दी निर्णय कीजिए, मुझे वचाइये ।” है घोधा-- 
स्थिति का तकाजा था, राजा ने मन-दही-मन निर्णय किया। वह बाज 
“अच्छा तो तुम्हे मांस चाहिए ?” 
वाज--“हां, महाराज ! त्ञाजा मांस हो और वह 
जितना अवश्य हो! / कि गण 
राजा रा ज से कहा---“थोडा घीरज रखो | तुम्हारा भोजन तुम्हें भवन्‍्य ५०४ 
करुणा का अनुपत्र उदाहरण डा 
राजा ने सेवकों को आज्ञा दी--“एक छुरी और तराजू लाओ। सेते गये, टव 
सेवक बात को भन में हज्म नहीं कर सके । वे जब छूरी 20405. करा दिया । 
राज-परिवार के सदस्यो को दया दुसरे लोगो को इस विलक्षण घटवा सी देन 


परिमाण से कम से कम कबूतर 
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प्ेवको ने उन्हे यह भी बताया कि पक्षी मनुष्य की बोली मे बात कर रहे हैं। यह सुनते ही 
राजा मेघरथ के पारिवारिक सदस्य, राज्य-सभा के सदस्य तथा नगर के लोग तत्काल पौषध- 
शाला मे जा गये । 

सेवक छुरी औौर तराजू ले आये। राजा ने तराजू को अपने सामने रखा। उसके एक 
पलडे मे क्वूतर को बिठाया और एक पलडे मे अपनी जाघ का मांस काट-काट कर डालने 
लगा। ज्यो-ज्यो मास डालता गया, मानो कबूतर का पलडा भारी होता गया । राजा ने 
अपनी दोनो जघानों का मास खरोच कर पलडे मे डाल दिया, किन्तु, जिसमे कबूतर बैठा 
था, वह पलडा फिर भी भारी रहा। यह देखकर राजा स्वय पलडे मे जा बैठा । 

उपस्थित परिजनो, अधिकारियो तथा लोगो में हाहाकार मच गया। राजी प्रियमित्रा 
रो पडी, वोली-..."स्वामिन्‌ | यह क्या कर डाला आपने ! अपनी स्वय की ही बलि दे दी ।” 

अमात्यवृन्द के मूँह से निकला--“'पृथ्वीनाथ ! आपका जीवन तो अमूल्य है। इससे न 
जाने कितनो का उपकार होता, किंतनो का उद्धार होता, कितनो की सेवा होती । ऐसे 
जीवन को यो मिटा रहे हैं ?” 

उपस्थित लोग एक स्वर मे चिल्ला उठे --“मआज हम गनाथ हो गये। महान्‌ घाभिक, 
महान्‌ परोपकारी, दया के अवतार महराज मेघरथ की छत्र-छाया आज हमारे ऊपर से उठ 
गई है । 


9. 


ददसाया 


कऋच्दन, कोलाहल तथा क्षेक इतना व्याप्त गया था कि पक्षियो--कबूतर तथा 
बाज की ओर किसी का ध्याव तक नही गया | लोगो ने जब पौषघझाला को ओोर दृष्टि 
डाली तो उन्हे आभास हुआ---सहसा पौषघष्याला मे सर्वत्र एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। 
वह प्रकाद्म एक द्यूतिमय देवाकृति मे परिवर्तित हो गया। देव ने राजा के चरणो मे मस्तक 
भुकाकर प्रणाम किया मौर कहा-- “महाराज मेघरथ। आपकी करुणाशीलता, आपकी 
वयाद्रेता घन्य है, आप धन्य हैं | शरणागत की रक्षा के लिए अपनी देह तक की बलि देकर 
आपने दया का दानद्ीलता का एक अद्वितीय उदाहरण उपस्थित किया है, जो युग-युगान्त 
पर्यन्‍्त आपको अजर-अमर वनाये रखेगा ! यह सब आपकी परीक्षा के लिए मेरा ही उपक्रम 
था, मेरे द्वारा उपस्थापित माया थी, जिसे मैंने समेट लिया है। में इस अपराघ के लिए क्षमा- 
शक हूँ । आपके अनुपम वलिदान तथा असाधारण त्याग से मैं कृतकृत्य हो गया, घन्य 

गया ।” 

दिव्य प्रकाक्ष विलीन हो गया | लोगो ने देखा, न वहाँ कबूतर था और न बाज 
था। राजा सर्वा गपूर्ण तथा स्वस्थ था। 
इन्त्राणियों हारा परीका 

महाराज मेघरथ महान्‌ करुणाशील एवं अदूमुत दानी था, यद्द पूर्वोक्ति घटना से 

स्पष्ट है । 

वह साधना तथा सयम में भी उतना ही दुढ था, अत्यन्त जितेन्द्रिय था, उच्च 
चरित्र-सम्पन्न था और स्थिरचेता था। एक वार वह तेले की तपस्या मे था। रात के समय 
एक छिला पर देहिक आसक्ति और ममता से अतीत--मानों देह है ही नही, ऐसे अनासक्त 
भाव से आविष्ट ध्यान-मुद्रा मे अवस्थित था । 
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उस समय ईशानेन्द्र अपने अन्त पुर मे विद्यमान था। सहसा उसके मूंह से “ 
आपको नमस्कार हो '----ये छब्द निकले | तदनन्तर उसने हैक का व 393 
इन्द्राणियो ने जब यह देखा तो वोली---“स्वा मिन्‌ ! आप इस असमय मे--रात्रि- 
बेला मे किसको नमस्कार कर रहे हैं ?े आप- के भव्ति-विद्धुल स्वर से ऐसा प्रतीत होता है, 
जिसे आप नमस्कार कर रहे है, वह अवदय ही कोई पूजनीय महापुरुष है|” 
इन्द्र ने श्रद्धा-समभृत झाब्दों मे कहा--"जिसे मैं इस समय प्रणाम कर रहा हूँ 
निदचय ही वह महान्‌ आत्मा है। मैं राजा मेघरथ को प्रणाम कर रहा हूँ। वह इस समय 
तेले की तपस्या मे कायोत्सर्ग स्थिति मे विद्यमान हैं।” 
इन्द्राणियाँ बोली--स्वामिन्‌ ! ऐसे तप तो मनुष्य लोक मे अनेक साधक करते 
ही रहते हैं। इसमे ऐसी कया विलक्षणता है?” 
इन्द्र--“देवियो ! राजा मेघरथ अत्यन्त दुृढचेता है, अविचल सकल्प का धनी है। 
यह परिषह-विजेता है। हर प्रकार के परिपह्ठ को आत्म-बच्च द्वारा सहज रूप मे सह जाने 
मे वह समथे है। गृहस्थ मे होते हुए मी उसकी घ्यान-साधना बहुत ऊची है। ससार की 
कोई भी शक्ति उसे ध्यान से विचलित नही कर सकती 7” 
यह सुनकर इन्द्राणियो को वडा आदइचय हुआ। वे वोली--“एक गृहस्प ऐसा दृढ़ 
सयमी हो, दृढ़ संकल्पी हो, यह समझ में नहीं आता। गृहल्य तो बनायात ही स्थ्रियो से 
मआाकृष्ट हो जाते हैं और उनके मोह में पड जाते हैं ।” 
इस्द्र---“देवियो ! राजा मेघरथ वैसा नहीं है। उसे जगत्‌ की कोई भी सुन्दरी 
बिचलित नही' कर सकती । 
इन्द्राणियाँ---"क्या स्वर्ग की देबागनाएँ भी उसे विचलित नहीं कर सकती 
देवराज ?२१ 
इस्द्र--“हाँ, देवलोक की समग्र सुन्दरियाँ भी उसे आकुंष्ट नही कर सकती, विचलित्त 
नही कर सकती।” 
सुरूषा तथा अतिरूपा नामक इन्द्राणियों ने इसे नारी सौन्दर्य का अपमान समझा | 
उन्हे अपने रूप-लावण्य का वडा गवें था। उनका विश्वास था कि हम अपने रूप द्वारा 
जगतू के हर किसी प्राणी को मोहित करते मे समर्थ हैं। उन्होंने निए्चय किया, ईप राजा 
की परीक्षा करे। तदनुसार वे वहाँ उपस्थित हुईं, जहाँ राजा का मत 
इस्द्राणियो के वहाँ पहुँचते ही सारा वाताबरथ स्वयं परिवर्तित हो गया । वह कामोद्दीप् 
की सामग्रियों से परिव्याप्त हो गया। चारो ओर हरीतिमा छो गई। सभी ऋतुओ मे 
खिलने वाले पुष्पो से युक्त लताओं और वृक्षों से वह स्थान पर्यावृत हो गया। वहाँ कर 
भूषित जलाशय निर्मित हो गये। इन्द्राणियो के साथ अन्य अनेक वेवागनाएँ भी वहाँ का 
उपस्थित हुई | द् 
कामोत्तेजक नृत्य एवं संगीत का दौर चला। काफी समय तक चलता रहा। हे 
करतेवाली देवागनाओ के पैर दुखने लगे, गान करनेबाली देवियों के गले भारी हे हे 
किन्तु, मेघरथ मेरु की ज्यो सर्वेया अप्रकम्प, अडोल, अविचल एवं स्थिर रहा। अं" 
तल्मय रहा, सर्वथा विप्रलीन रहा। वह स्थाणु--सूंले दूँठ के सदृध् अपने स्थान पर 
में अडिग, अवस्थित रहा | णियों हे 
रात के तीन प्रहर व्यतीत हो गये। चौथा प्रहर चल रहा था । ्छ बे पर 
देवांगनाओ नें अपने अन्तिम-अस्त्र--निर्वेस्त् अग-अव्दोन का भगीय किया । जी 
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कर क्रमश अपने सव वस्त्र उत्तार दिये। वे सर्वेधा मिरावरण, नग्न होकर नृत्य करने लगी, 
सैघरथ को लुभाने का प्रयास करने लेगी, काम-यार्चचा_ करने खगी, कुत्सित काम-चैष्टाएं 
केंरने लगी, किन्तु, वह सब व्यर्थ हुआ | वे मिराश हो गईं। इस प्रकार अन्त मे इन्द्राणियो 
ने अपनी पराजय स्वीकार की। राजयोगी मेघरथ विजयी हुआ | 

इन्द्राणियों ने अपनी माया का सवरण किया । प्रात काल हुआ। राजा मेघरथ ने 
अपने नेत्र खोले । उसके सम्मुख हाथ जोड़े इन्द्राणियाँ खडीथी। इन्द्राणियो ने अपना 
परिचय दिया। परीक्षा हेतु अपने आने तथा अपने द्वारा कृत दुष्प्रयत्न मे विफल होने की 
बात कही । राजा से अपने अपराघ के लिए क्षमा-याचना की और वापस स्व मे लौट गईं । 

एक छुम सयोग बता--घन रथ नामक केवली पधारे। मेघरथ ने केवली भगवान्‌ 
की देशना सुनी । चारित्र-ग्रहण करने को उत्सुक हुआ । केवली भगवान्‌ से अभ्यर्थना कौ. 
“भगवन्‌ अपने राज्य का दायित्व मुझ पर है। यथोचिततया उसे सौंपकर, उसकी समी- 
चीन व्यवस्था कर वापस आऊ, तब तक कृपा कर आप यही विराजे। मैं आपसे संयम 
ग्रहण करना चाहता हूँ ।” 

केवली भगवान्‌ ने कहा---“छुभोद्यम मे कमी प्रमाद न करना [” 


भेघरण हारा संयम तप . समाधि-मरण 


. मेघरथ ने केवली भगवान्‌ को वन्दन-नमस्कार किया । अपने राजशसाद मे आया, 
अपने भाई दृढरथ को राज्य सम्मालने का अनुरोध किया। दृढरथ के मत मे भी वेराग्य 
था। इस घटना से उसे और वल मिला। उसने राज्य लेना स्वीकार नही किया । उसमे राजा 
से कहा--“मैं भी आपके साथ ही श्रमण-दीक्षा स्वीकार कर्ेंगा।” तव राजा सेघरथ ने अपने 
पुत्र मेघसेन को राज्याभिषिक्त किया तथा अपने भाई दृढ़रथ के पुञत्न॒ रथसेन को युवराज 
बनाया। मेघरथ तथा दृढरथ--दोनो भाई केवली भगवान्‌ की सेवा मे आए, श्रमण-दीक्षा 
स्वीकार की | 

भुनि मेघरथ ने शुद्धि सयम॒ का पालन किया। महाधिहनिष्कीडित घोर तप किये। 


अन्त मे अनद्न पूवेंक समाधि-मरण प्राप्त किया। वह स्वर्थसिद्ध विमान मे देव के रूप मे 
इत्पन्न हुमा ।१ 


शिवि जातक 

धर्मे-सभा से सिक्षुओं का चार्तालाप 

एक दिस घ॒र्म-सभा मे भिक्षुओं के बीच परस्पर वार्तालाप चल रहा था | कतियय 
भिक्षु कह रहे थे--“आयुष्मानो | कौशल के राजा ने मसदृश्ष--असाधारण दान दिया, पर, 
पह उस भ्रकार के दान से भी परितुष्ट नही हुआ । दश वलघारी श्ास्ता का घर्मोपदेद श्रवण 
कर उन्हे एक लक्ष मूल्य का शिवि देश मे बना वस्त्र दान मे दिया । आयुष्मानों ! पुनरपि 
राजा को दान से परितोष नही होता था। वह और अधिक देने की भावना लिए रहता।' 
शास्ता द्वारा इगित 


शास्ता उघर आए। उन्होने बातचीत मे लगे भिक्षुओ से पूछा--““मिक्षुओ | क्‍या 


3 दल अप अल अकक 
१ आधार-- वसुदेव हिंडी, जैन कथा माला, भाग २० 
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वार्तालाप कर-रहे हो ४ भिक्षुओ ने वा्तलाप का विषय निवेषित्त किया। शास्ता बोले... 
धन्िक्षुतं ! बाह्म-पदार्थों का दान देना सरल है। पुरावर्ती पंडित-.-विवेकशील जन सारे 
जम्बू-हीप को आएचये-चकित करते हुए प्रति छ'-सात सहस्त का घिसर्जेन कर दान करते रहे, 
किन्तु, बाह्य-पदार्थों के दान से परितुष्ट नही हुए। उनका चिन्तन था, जो अपनी प्रिय वस्तु 
का दान करता है, वही प्रिय वस्तु प्राप्त करता है। उन्होने समागत याचकों को अपने नेत्र 
तक निकालकर दे दिए। 

शास्ता ने पुरव॑जन्म की एतत्सस्वद्ध कथा का इस प्रकार व्याध्यात किया-- 


बोधिसत्व सहाराज शिवि के पुत्र रुप में 


पुरातत समय में शिवि नामक राष्ट्र था। अरिटूठपुर नामक नगर था, जो शिवि 
राष्ट्र की राजघानी था। महाराज शिवि वहाँ का राजा था। तब बोधिसत्त्व ने महाराज 
क्षित्रि के पुत्र रूप में जन्म लिया। उसका नाम छिविकुमार रखा ग्रया! बह बडा हुआ। 
विद्याध्य्यन हेतु तक्षशिला गया। विद्या, कला, शिल्प आदि का शिक्षण प्राप्त किया, उनमें 
निष्णात हुआ। वापस अपने राष्ट्र मे लौटा। पिता को अपना छिल्प-कौशल दिखलाया। 
पिता प्रसन्‍न हुआ । उसे उपराजा बना दिया । 


शिविकुमार की दानज्ञीलता 


कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हों गई। शिविक्रुमार राज्य-सिहासन पर आसीन 
हुआ। वह चार आगतियो से अपने को वचाता हुआ, दक्ष राजघर्मों के प्रतिकूल भाचरण ने 
करता हुआ धर्म पूर्वक राज्य करने लगा। शिविकुमार बहुत दानप्रिय था। उसने नगर के 
चारो दरबाजों पर, नगर के बीच मे तथा राज भवन के दरवाजे पर--इस भ्रकारछ: 
स्थानों पर छ: दान दालाओ का निर्माण कराया । उनमे वह नित्यप्रति छ -सात सहस्त व्यय 
करता हुआ दान दिलवाता। प्रत्येक अष्टमी, चतुर्देशी तथा पूर्णिमा के दित वह दाच- 
शालाओ में जाता तथा दिए जाते दान का निरीक्षण करता। 


मुंह साँगे दान का संकल्प 


एक समय की बात है, पूर्णिमा का दिन था। प्रात काल द्िविकुमार इवेत राज-छत्र 
के तीचे राज-पिंहासन पर स्थित था । वह अपने द्वारा अनवरत्त दिये जाते दान पर चिल्तन- 
रत था। वह सोचने लगा--ऐसा कोई भी वाह्य-पदार्ष मुझे दृष्टिगत नहीं होता, भो गति 
दान मे नही दिया हो, किन्तु मात्र बाहरी वस्तुओ के दान से मुझे परितोष नहीं होता। 
मेरी आाकाक्षा है, मैं कोई अपना आत्तरिक, निज से सम्बद्ध दान दूं। कितना अच्छा हो, 
आज जब मैं निरीक्षण हेतु दान-ढ्ाला मे जाक तो याचक मुझ से वहाँ कि बाह्मपदार्थ की 
याचना न कर, मेरी कोई निजी वस्तु माँगे तथा अपनी इच्छा के अनुसार उसे प्राप्त कर। 
यदि कोई याचक मुझ से मेरे हृदय के मास की याचना करेगा तो मैं छूरी से अपना वंक्ष- 
स्थल विदीर्ण कर, निर्मल जल मे से जैसे नाल सहित कमल उत्पादित किया जाए, उसी तरह 
चूते हुए रक्त-बिन्‍्दुओ के साथ मैं अपने हृदय का मास उखांडकर अदान कर दूंगा । यदि 
कोई याचक मेरी देह के मास की माग करेगा तो मैं पराषाण पर अक्षर उत्कीर्ण करने की 
टाकी से चमडी को छीलकर, देह का मास उतारकर उसे दे दूगा। यदि कोई याचक मेरे 
रक्त की याचना करेगा तो में पुरी तरह भरे बतेत की ज्यों उसे रजत से आपूर्ण कर दूंगा। 


ध 
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यदि कोई याचक चाहेगा कि उसे अपने घर के काम मे कष्ट है, मैं उसके घर जाकर सेवक 
बनकर रहूँ तो मैं अपने राजवेश का परित्याग कर यथावत्‌ रूप मे सेवक का कार्य करूंगा, 
उसकी सेवा हेतु निरन्तर तत्पर रहूगा। यदि कोई याचक मेरे नेत्रो की मांग करेगा तो मैं 
ताड के गोलक---शूदे की ज्यो अपने नेत्र निकाल कर उसे दे दूँगा। अपना भाव और विशद 
करते हुए शिविकुमार ने पुन कहा - ऐसा कोई ममुष्य---मनुष्य द्वारा दिये जाने योग्य दान 
मैं नही देखता, जो भेरे द्वारा अदेय हो--जिछे मैं न दे सकूं। यदि कोई भेरे चल्षु मी मागेगा 
ती अकम्पित भाव से--जरा भी नही कापता हुआ मैं दे दूंगा ।* 

तदनतर राजा ने षोडस कलझ्ञों से स्नान क्या। वह उत्तम वस्चों से तथा आमूषणो 
से सुसज्जित हुआ, विविध प्रकार के श्रेष्ठ खाद्य, पेय पदार्थ ग्रहण किए। आमूषणो से सुशो- 
भित हाथी पर आरूढ हुआ और दान-छांला में आया | 


शक द्वारा परीक्षा 


देवलोक मे स्थित शाक्त ने राजा शिविकुमार के विचार जाने। शक्त सोचने लगा-- 
दिविकुमार आज किसी याचक द्वारा याचना किए जाने पर अपने नेत्र तक निकाल कर दे 
देने की धात सोच रहा है, यह बहुत दृष्कर कार्य है। वह ऐसा कर सकेगा या नही, मुझे 
परीक्षा करनी चाहिए । परीक्षा द्वेतु शक ने एक वृद्ध एव अन्धे ब्राह्मण का रूप बनाया और वह्‌ 
यथास्थान पहुँचा । राजा दान-शाल्रा भे ज्या ही प्रविष्ट हो रहा था, उसने एक ऊँचे स्थान 
पर खड़े होकर हाथ उठाया, राजा का जयनाद किया । राजा ने सुना आना हाथी उस गोर 
बढाया और पुूछा---''ब्राह्मण ! क्या कहते हो ?” ब्राह्मण वेशधारी शक्त ने कहा-- 
“महाराज ! आपने दान का जो महान्‌ सकलल्‍्प किया है, उसका कीतिनाद समस्त लोक मे 
परिव्याप्य हो गया है। सभी उससे सिहर उठे हैं।”” 


ब्राह्मण हारा नेत्र-पाचना 

ब्राह्मण ने आगे कहा-- “मैं नेत्न-हीन हूँ । दूर रहने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ । मैं नेत्र 
मागने जाया हूँ। तुम्हारे पास दो नेत्र हैं, मुक्के अपना एक नेत्र दे दो । हम दोनो एक-एक नेत्र 
वाले हो जायेंगे।”* 

दिविकुमार के रूप थे विद्यमान बोधिसत्त्व ने विचारा--मैंने अमी महल मे बैठे-बैठे 
जो चिन्तन किया, वह इतना क्षीत्र सफल हो रहा है, यह मेरा कितना बडा सौभाग्य है। 
आज मेरी मन -कामनापूर्ण होगी । आज मैं ऐसा दान दूगा, जैसा पहले कभी नही दिया। 

राजा मन ही-मन अत्यन्त प्रसन्‍न था। उसने कहा--“याचक | तू किससे अनु- 
दिष्ट-- अनुप्रेरित होकर, क्सिके द्ववशा कहे जाने पर यहा आया है। तु नेत्र जैसे सर्वोत्तम अग 
को, जिसे सभी दुस्त्यज---कठिनाई से त्यागने योग्य--देने योग्य भानते हैं, माय रहा है ।/“१ 


१. ये किड्जि माचुस्सं दान, अदिन्न मेन विज्जति। 
योपि याचेयण्य म चक्‍खु, ददेख्य अविकम्पितो॥ 

रे दरे अपस्सं थेरो व, चबखू याचितु आगत्तो। 
एकनेत्ता मविस्साम, चक्खू में वेहि याचितोत १॥ 

३ केनानूसिट्टो इधमागतो सि, वनिब्दक चक्खु पथानि याचित्‌ । 
सुदुच्चण याचसि उत्तमदछूग, य जाहु नेत्त पुरिसेन दुच्चज॥ २ ॥। 


प्र७७ आगमस और त्रिपिदक : एक अंनुशौसनः [ खण्ड । ३ 


“राणन्‌ ! जौ देवो मे सुजम्पति कहा जाता है, मनुव्य-लोक में जो मधवा 
विश्वुत है, मैं सी द्वारा अनुशिष्ट-- अनुप्रे रित होकर नेत्र की याचना करने आपके कद 
हूँ । मैं याचक हूँ, मैं नेत्र की माग कर रहां हूँ। यह अनुत्तर--सर्वोत्तम दान भुझे दो | अपना 
सर्वश्रेष्ठ अंग नेत्र प्रदान करो, जिसे देना बहुत कठिन है ।””* 


शिवचिकुमार द्वारा स्वीकृति 


शिविकुमार राजा ने कहा--“जिस अर्थ--प्रयोजन हेतु तुम जाये हो, जिस पदार्य 
की अभ्यर्थना करते हो---कामना करते हो---याचना करते हो, तुम्हारा वह सकलप पूर्ण हो। 
ब्राह्मण ! तुम चक्षु प्राप्त करो। तुम एक चक्षु मांगते हो, मैं तुम्हे दोनो चक्ष देता हूँ तुम 
लोगो के समक्ष चक्षुष्मान्‌ हो जाओ, तुम्हारी वह इच्छा पुर्ण हो ।”** पे 

राजा ने उपर्यूकत रूप मे अपना आशय व्यरत कर सोचा, यही नेन्न निकालकर देना 
समुचित नही होगा। वह ब्राह्मण को अपने साथ लेकर अन्त पुर में गया। वहाँ वह राजासन 
पर ह्थित हुआ । उसने सीवक नाम वैद्य को बुलवाया। वैद्य आया। राजा ने वैद्य से कहा-- 
“मेरी आँखे निकालो।” 

राजा अपने नेत्र निकलवाकर ब्राह्मण को दान मे देना चाहता है, यह सुनकर सारे 
नगर में कुहराम मच गया था | सभी हतप्रभ थे। सेनापति, रानियाँ नागरिक ए4 अन्त पुर 
के जन एकत्र होकर राजा के पास आए और उसे वैसा करने से रोकते हुए कहने लगे-- 
“देव ! चक्षु-दान न करें। हम सब की बात न टालें। महाराज ! घन, मोदी, वैद्य, रत्त 
आदि प्रदान करे, रथ प्रदान करें, आभूषणो से सुशोभित अद॒व प्रदान करें स्वर्ण जैसे चमकीले, 
सुन्दर वस्त्रो से सुसज्जित हाथी प्रदान करें। राजन ! ऐसा दान दें कि हम शिवि राष्ट्र के 
लोग अन्न हंते हुए अपने-अपने यानो एवं रथो के साथ चारो ओर आपको सपरिवृत्त किए 


रहे ।3 


१ य आहु देवेसू सृजम्पततीति, मघवा तिन आहु मनुस्स-लोके। 
त्तेनानुसिट्ठो इधमागतोस्मि वनिव्वको चकक्‍्खु पथानि याचितृ॥ ३॥ 
बनिवब्वने मस्ह वर्णि अनुत्तर, ददाहि मे चक्‍्खु पथानि याचितों। 
ददाहि मे चबखु पथ अनृत्तर, य आाहु नेत्त पुरिसेन दुच्चयं॥ड॥ 
येन अत्येन आगलब्छि, य अत्य अभिषत्थय 

ते ते इब्मन्तु सकप्पा, लभ चक्खूनि ब्राह्मण ॥ ५॥॥ 

एक ते याचमानस्स, उभयानि ददामहं | 

स॒ चबखुमागच्छ जनस्स॒  पेक्खतो + 

यदिचछसे त्व ज्ञ॒ ते समिज्मतु॥ ६४ 

मा नो देव अदा चक्खु, मा नो सब्बे पराकरि। 

घन देहि महाराज, मुत्ता वेवृठुरिया बहु॥ छा 

युत्ते देव रये देहि, आजानीये चलडूकेत 

नागे देंहि महाराज हेमकप्पनवाससे ॥ ८ || 

यथा त्त सिवयों सब्बे, सथोग्गा सरथा सदा। 

समनन्‍ता. परिकरब्यु, एवं देहि रथेसभ ॥ ६॥ 


दि 


न्ज 
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उनका यह कथन सुनकर द्िविकुमार ने कह--“जो मनुष्य “दूंगा! कहकेर फिर न देन 

की बात मन मे लाता है, वह पृथ्वी पर गिरे हुए वन्धन को अपने गले मे डालता है। 
“दूँगा' ऐसा कहकर जो न देने का मन में विचार लाता है, वह पापी है, पापरत है । वह यम 
के घर-- नरक को प्राप्त होता है, नरक गामी होता है | दूसरी वात यह है, याचक जिस वस्तु 
की याचना करे, उसको वही वस्तु दी जाए, यह उचित है। वह जिस दस्तु की याचना नही 
करता, वह उसे दी जाए, यह सगत नही है, इसलिए मैं याचना करने वाले ब्राह्मण को वही 
दूँगा जो वह मुझसे माग रहा है।* 

तब मन्त्रियो ने राजा से पूछा--“'यह तो बताए किस वस्तु की जाकाक्षा से आप 
नेत्रो का दान कर रहे हैं। महाराज ! दीर्घ आयुष्य, उत्तमवर्ण, पुष्कल सुख तथा वल-- 
इनमे से किस वस्तु की अभ्यर्थना हेतु चक्षुओ का दान कर रहे हैं। ये तो सव आपको प्राप्त 
हैं हो। 

शश्िवि-वशीय नृपतियो मे रुर्वोत्तम तृपति परलोक के लिये अपने नेत्रो का दान 
क्यो करे अर्थात्‌ हमारा अनुरोध है, ऐसा न करें ।”* 

राजा ने उनसे कहा--“न मैं यश्व के लिए, न पुत्र के लिए, न धन के लिए और न 
राष्ट्र के लिए ही यह दान दें रहा हूँ । दान देना सात्त्विक पुरुषों का धर्म है, पुरातन आचार 
है--भ्राचीन परम्परानुगत उत्तम कार्य है, यही सोचकर मुझे; दान देंने मे धडा आनन्द 
मनुभव होतो है ।* 

सन्त्रियो ने जब बोघिसत्त्व का कथन सुना तो वे हतप्रभ हो गए। 


सीयक वेद्यनेन्रोत्पादन 

बोधिसत्त्व ने सीवक वैद्य से कहा--“सीवक तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, तुम 
सुक्षिक्षित हो---सुयोग्य हो, जँसा मैं कहता हूँ, वैसा करो। दान देने की इच्छा के अनुरूप तुम 
मेरी आँखे निकाल लो और उन्हे याचक के हाथ मे स्थापित कर दो--रख दो ।” !* 


$ योवे दस्संति वत्वान, भदाने कुरुते मनो। 

भुम्या सो पतित पास, गीवाय पदिमुड्चति ॥ १०॥ 

यो थे दस्स ति वत्वान, अदाने कुरुते मनो । 

पापा पापरतो द्वोति सम्पत्तो यम-सादन॥ ११॥ 

यहियाच्रे त ट्टि दें, य न याचे नत ददे | 

स्वाह त एव दस्सामि, य म॒ याचति ब्ाह्मणो ॥ १२॥ 
२ आयुनू वण्णनु सुख वल नु, कि पत्थयानो न जनिन्द देसि। 

कथ हि राजा सिविन अनुत्तरो, चक्खूनि दज्जा परलोक हेतु ॥ शव ॥ 
इ. न वाह एत थसमा ददामि, न पुत्त इच्छे न घन न रदूठे। 

सतञ्च धम्मों चरितों पुराणों, इच्छेव दाने रमते मनो मम ॥ १४॥ 
४ सख्ा च मित्तो च ममासि सीवक | सुसिव्खितों साधु करेहि मे बचो | 

लद्ध त्व चकक्‍्खूनि मम जिगिसतो, हृत्यसु ठपेष्टि वनिवकस्स॥ १४५॥। 
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इस पर सीवक बोला--/राजनू ! नेत्न-दान बढा दुष्कर कार्य है। आप विचार 
कर जे ।” 
राजा बोला--“मैंने अच्छी तरह विचार कर लिया है अब तुम देर मत करो। 
मेरे साथ अधिक वार्तालाप मत करो।” 
सीवक वैद्य सोचने लगा--मैंने आयुर्वेद शास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। मैं 
कुशल चिकित्सक हूँ । मेरे लिए यह समुचित नहीं होगा कि मै राजा के नेत्रो मे शस्त्र डालू। 
इसलिए उसने तरह-तरह की औषधियो को पिसवाया। भैषज्य-चूर्ण तैयार किया। उत्तको 
नीले कमल भे भरा ) फिर राजा के वाहिने नेत्र में फूंका ! नेत्र पलट गया, उन्नठा ही गया। 
बैदना होने लगी। 
सीवक नें शिवि राजा से कहा--“राजन्‌ ! विधार कर लो | अब भी अपना निर्णय 
बदल दो । आपके नेत्र को पुन ठीक करने का उत्त रदायित्व मेरा है।” 
राज ने वैध से कहा--“अपता कार्े चालू रखो, उसमे विलम्ध मत्त करो ।” 
वैश्य न नीले कमल मे भंपज्य चूर्ण भरकर, फिर राजा के नेंत्र मे फूंका। नेत्र बपने 
आवरण---खोल मे से निकाल आया । अत्यधिक वेदना हुई। 
वैद्य ने कहा-- “महाराज एक बार फिर विचार कर लें! अब भी अपना तिर्णय 
बदल दे । मैं आपके तेत्र को पूर्ववत्‌ करने मे सक्षम हूँ।” 
राजा बोला---“बैद्वर ! विलम्ब मत करो, अपना कार्य किए जाबी।” 
वैथ ने तीसरी बार तीब्रतर भैषज्य-चूर्ण राजा के नेत्र मे फूंका। औषधि के प्रभाव 
से नेत्र धूम गया, अपने आवरण मे से निकलकर नस-सून में लटकने लगा। 
वैद्य ने फिर कहा--“राजन्‌ ! अब भी सोच लें, इस अवस्था में भी आपके नेत्र को 
पहले की ज्यो बिठा सकता हूँ, ठोक कर सकता हूँ 
राजा ने कहा--/'अपना कार्य करो, देर मत करो !7! 
राजा को अत्यधिक पीडा हुईं। रक्त बहने लगा । पहने हुए कपडे खून से लपपथ हो 
गए । रानिया और मल्त्री राजा के चरणों मे गिर पडे, रोतै-पीटते हुए निवेदन करने लगे-- 
शदेव | नेत्र-दान न करे ।” 
राजा ने दृढ़ता से वह घोर वेदता सहते हुए दँद्य को सम्बोधित करके कहा-- 
#४वबिलम्व मत करो, अपना कार्य सम्पत्न करो ।* 
वैद्य ते कहा--“राजनू! अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा ।” उम्रने अपने बायें हाथ से नेत्र 
को पकडा और दाहिने हाथ में शस्त्र लेकर नेत्र के नस-सूत्र को काट डाला । नेत्र बोधिसर्त के 
हाथ मे रख दिया । 


नेत्र-वान 


राजा ने अपने वाये नेत्र से दाहिने नेत्र को देखा, भीषण वेदना सही, ब्राह्मर् को 
अपने पास बुलाया और क्हा--"ब्राह्मण ! मैं अपने इस नेत्र से सर्वक्ञत्व रूप नेत्र हल 
भुणित, सहस्त गुणित प्रिय समभता हूँ। मेरे इस नेत्र का दान सर्वज्ञत्व रूप नैत्र प्राप्व कर से 
हेतु बने, मेरी यही भावना है। ब्राह्मण मे दिए गए नेत्र को अपने नेत्र में लगाया। बे 
से वह नेत्र खिले हुए नीज् कमल के सदृक्ष हो गया । जिविकुमार के रूप मे विद्यमान 
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सत्व ने अपने बायें नेत्र से उसका वह चेच देखा, विचार किया--ओह ! मैंने अपना नेत्र दे 
डाला, वास्तव मे बडा उत्तम दान हुआ । वह इससे अपने मन मे अत्यन्त प्रीतियुकत था, प्रसन्‍न 
था। उसने अपने पहले नेत्र की तरह दूसरा नेत्र भी दान कर दिया। ब्राह्मण वेशधारी शक्र 
ने वह दूसरा नेत्र भी अपने नेत्र मे लगा लिया। उसने राजमहल से प्रस्थान किया। लोगो के 
दच्धते-देखते नगर से वाहर निकल गया और देव-लोक मे चला गया | 


राजा का औदासीन्य 

कुछ समय के अनन्तर राजा के नेत्रों के घाव ठीक होने लगे। वे गड्ढे के रूप मे नही 
रहे, उभरे हुए, मास-पिण्ड परिपूर्ण गोलक की ज्यो हो गये। राजा की पीडा मिट गई। कुछ 
दिन महल मे रहकर राजा ने विचार किया-...मैं अन्धा हूँ। अच्छे को राज्य से क्या प्रयोजन ! 
उसने सोचा--मुझे चाहिए, मैं राज्य मत्रियो को सौंप दू, उद्यान मे जाकर भ्रश्नजित हो जाऊ, 
श्रमण-धर्म स्वीकार कर लू, वनवासी हो जाऊ। 

राजा ने मत्रियो को बुलाया और अपना अभिप्राय उनके समक्ष प्रकट किया। उसने 
कहा---“मुख-प्रक्षालन देतु जल आदि देने के निमित्त, एक परिचारक उसके पास रहे। शारी- 
रिक शौच-कृत्प के स्थान पर पहुँचने के लिए उसके रहने के स्थान से वहाँ तक एक रस्सी 
बंधवा दी जाए।” शिविवश के राष्ट्रोस्वायक राजा ने सारथि को अपने पास बुलाया और 
उसे आदेश दिया--.रथ को जोतो, मुझे; यथास्थान पहुंचा दो।” मन्त्रियो ने श्रद्धा एव 
भादरबद्य राजा को रथ द्वारो नही जाने दिया, वे उसको स्वर्ण-पालकी द्वारा स्वयं ले गए, 
उद्यान-स्थित सरोवर के तट पर पहुँंचाया। चारो ओर सुरक्षा आदि की आवद्यक व्यवस्था 
कर दी। 


शक्र का राजा के पासप्त आागसन 


राजा सुखासन पर बंठा, अपने दान पर मन-ही-मन चिन्तन करने लगा। शक्त का 
सिहासन चालित हुआ । उसने ध्यान लगाया | उसे कारण विदित हुआ। उसने विचार 
किया--शिविकुमार को वरदान देकर मैं उसके नेत्र पहले की ज्यो करूगा। ऐसा सोचकर 
शक्त जहाँ राजा स्थित था, वहाँ आया। उसके आस-पास इधर-उधर टहलने लगा।'* 

शिविकुमार के रूप में विद्यमान बोधिसत्त्य ने दाक्र के पैरो की आहट सुनी, पूछा-- 
“यहाँ कौन है ?” शक्त ने राजा को उत्तर दिया--“राजथें ! मैं देवराज क्षक्र हूँ । आपके 


+४+3त..व................................. 

१ घोदितो सिविराजेन, सीवको, वचनड,करो। 
रठ्तो चक्खूति उद्धत्वा, ब्राह्मणस्स उपनामये। 
सचवस्‌ ब्राह्मणो आसि, अन्धों राजा उपाविसि ॥१६॥ 

२, ततो सो कत्तिपाहस्स,, उपख्छहेस्‌ चब्खुसु। 
सूत आमनन्‍्तयि राजा, सिचीन रदुठवद्धनो॥१७॥ 
योजेहि सारथि यान्र, युतब्न्च पटिवेदय । 
उद्यान-भूमि गच्छाम, पोक्‍्खरज्जें वनानि च॥१८ा॥। 
सो भ पोक्खरणिया तीरे, पल्‍लड_ केन उपाविसि। 
तस्य सकक्‍को पातुरहु, देवराजा सुजम्पत्ति॥१९॥ 
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पास आया हूँ।,जैसा आपके मन मे आए, जो आप चाहे, वह वर मारे |१५ 
देगा है. हा अं विशुमार ने कहा--“देवराज | भेरे पास प्रभूत -अचुर घ्नन्पति है 
त है, अनल्प-विपुल्, बहुत बडा खजाना है, किन्तु, मुझ बनने 
आप बह हु ना है, किन्तु, मुझ अन्ये को मरण ही रुचता है... 
देवराज शक्त ने राजा से पूछा--“छिविराज ] क्या आप मरण के अशभिप्राय से 
मृत्यु की कामना करते हैं, अथवा चक्षु-हीन होने के कारण ऐसा करते है ?” 
राजा बोला--“देवेन्द्र ! चक्षु-हीन होने के कारण मैं मृत्यु की कामना करता 


हू ॥! ह 
नेन्नों को पुनरुपलब्धि 

झक्त ने कहा---“महाराज ! दान का फल केवल परलोक मे हो नही मिलता, केवल 
परलोक के हेतु ही दान नही दिया जाता, इस जन्म में भी उसका फक्न प्राप्त होता है। 
आपने एक नेत्र मागने पर दो नेत्र दे दिए, नि.सन्‍्देह आपका दान आदर्श दान है। | 

“राजन्‌ ! जितने सत्य है, जो सत्य आचीणं है, उन्हे भाषित करें--कहे। उनके 
कथन मात्र से आप चक्षुष्मान्‌ हो जायेंगे---आपके नेत्र उग आयेंगे।?3 

यह सुनकर शिविकमार ने कहा--“देवेन्द्र | यदि नेत्र देना चाहते हो, तो इसके 
लिए कोई अन्य उपाय मत करो । मेरे हारा दिए गए दान के परिणाम स्वरूप ही मुझे नेत्र 
प्राप्त हो, मेरी यह भावना है ।”” 

शक्त ने राजा से कहा--“महाराज ! मैं शक्त हूँ, देवताओं का राजा हूँ, पर, मैं 
ह्घरो को नेत्र नही दे सकता। आपके दान के परिणामस्वरूप ही आप को नेत्र प्राप्त 
हो ।! 

राजा बोला---“यदि ऐसा है तो मैं अपना दान सफल मानता हूँ। राजा वे आगे 
कहा--''भिन्‍्त-भिन्‍न गोत्रो के--जाति और वश्यो के जो भी याचक याधना लेकर मेरे पास 
भाते हैं, वे सब मुझे अपने मन मे बड़े प्रिय लगते है, यह एक सत्य है, जिसे में आर्यात करता, 
हूँ। इस सत्य-कथन के सुप्रभाव से मेरा एक नेत्र उत्पन्त हो जाए---पृवँवत्‌ ज्योतिर्मय हो 
जाए ।!!४ 

राजा ने ज्योही उपर्युक्त शब्द कहे, उसका पहला नैत्र पूर्ववत्‌ स्वस्थ हो गया। 
तत्पवचातू राजा ने अपने दूसरे नेत्र के उत्पन्न होने का अभिप्रेत लिए कहा--“णो ब्राह्मण 
याचक नेत्र की माग लिए मेरे पास आया, उसने नेत्र मागा। मैंने अपने दोनो नेत्र दे दिए। 





१. सक्‍कोहस्मि देविन्दो, भागतोस्मि तवन्तिके। 
बर वरस्सु राजीसि, य किज्च मानसिन्छसि ॥२०॥ 
२. पहुत में घन सक्‍क, बल कोसो चनप्पको। 
अन्धस्स मे सतो दानि, मरण एवं इच्चति॥२१॥ 
३. यानि सच्चानि दिपविन्द, तानि भास्ससु खत्तिय । 
सच्च॑ ते मगमानस्स, प्रुन चुबखु भविस्सति ॥२२॥ 
४. ये य याचितु आयन्ति, नानाग्रोत्ता ब़निब्बका । 
यो पि स याचते तत्थ, सो पि मे मनसो; ऐियो , 
एतेन सच्चवज्जेय, चन॒ख़ुः से उपपज्जथ !॥३३शे॥ 


ड़ 
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वेसा करते हुए मेरे मन भे असीम प्रीति- प्रश्नन्नता तथा अनल्प--अत्यधिक सौमनस्य का 
भाव उत्पस्त हुआ। यह एक सत्य है । उसके भ्रभाव से सेरा दूसरा नेत्र उत्पल्त हो जाए--. 
पूर्वचत्‌ स्वस्थ हो जाए ।””* 

ज्योही राजा ने उपयुक्त शब्द आर्यात किए, तत्काल उसका दूसरा नेत्र उत्पन्न 
हो, गया । राजा के वे मैत्र न तो स्वाभाविक ही थे, न॒ दिव्य ही। ब्राह्मण वेशधारी शक्त को 
प्रदत्त नेत्र पुन. पूर्वावस्‍्था मे नहीं लाए जा सकते। नेत्र जब अन्य को उपहृत किये जा चुके, 
सब हे दिव्य नेत्र उत्पन्न नही हो सकते | अतएव राजा के वे नेत्र सत्य-पारमिता-चक्षु कहे 
गए हैं। हे 

ज्योंही राजा के वे नेत्र उत्पन्न हुए, देवराज धक्र के प्रभाव से उसी क्षण समग्र राज- 
परिषद्‌ वहाँ एकत्र हो गई, विध्याल जन-सभुदाय एकत्र हो गया। झक्त ने उसके समक्ष राजा 
की अशस्ति करते हुए फहा--“शिवि राष्ट्र के सबद्धक राजन ! आपने जो भावोद्यार 
व्यक्त किए, थे घर्मानुगत हैं। आपको ये विलक्षण लेन प्राप्त हुए है। आप इन द्वारा दीवार, 
प्राषाण-दिला तथा पर्वत के भी भार-पार चारो दिल्याओ मे सौ योजन पर्यन्त देखें, इतने विस्तार 
में स्थित पदार्थों का साक्षात्‌ अनुमव करें। इन नेत्रो की यह असामान्य विशेषता है।””* 

दाक्र ने आकाश में खडे होकर जन-समुदाय के बीच उपर्युक्त भाव अ्रकट किए। उसने 
वोधिसस्व को सदा अभ्रमादी रहने का सन्देश दिया और वह स्वर्ग मे चला गया । बोधिसत्त्व 
विशाल जन-परिषद्‌ द्वारा सपरिवृत थे। वे बड़े आवन्दोत्साह गौर ठाठ-बाट के साथ नगर 
में भ्रविष्ट हुए, चन्दन-प्रासाद मे गए। समग्र शिविराष्ट्र मे यह वात परिसृत हो गई कि 
हमारे राजा को विलक्षण नेत्र प्राप्त हुए है। राष्ट्रवासियो के मन मे राजा के प्रति मसीम 
भादर था ) वे उप्तके दर्शन द्वैतु विपुल उपहार लिए उपस्थित हुए | 


दाल की सहिसा 

बोधिसत्त्व ने विचार किया--यहाँ जो इतना विश्ञाल जन-समुदाय एकत्र हुआ है, 
भुझे चाहिए, मैं उसके मध्य दान की महिमा का बखान करू । तदनुसार उन्होने राज-प्रासाद 
के द्वार पर एक विशाल मडप का निर्माण करवाया । दवेत राज-छत्र के नीचे राज-सिहासन 
पर सस्थित हुए, नगर मे घोषणा करवाकर सभी श्रेणियों के लोगो को एकत्र किया, उन्हे 
सम्बोधित कर कहा---“'शिवि राष्ट्र के निवासियों ! क्रव से दान दिये बिना स्वय मत सख्ताओ, 
पदार्थों का उपभोग मत करो, सुखोपभोग मत करो। ऐसा कौन-सा घन है, जो याचना 
करने पर न दिया जा सके । चाहे मपनी कितनी ही विशिष्ट तथा सुत्रिय वस्तु क्यो न हो, 
मायने पर वह दी ही जानी चाहिए। यहाँ समायत समस्त शिविराष्ट्र निवासी मेरे नवादू- 
भूत विलक्षण नेश्रो को देख ही रहे हैं, जो दीवार, पाषाण-शिला त्तथा पर्वत तक के भार-पार 


१ यम सो याचितु अगा, देहि चक्खू ति ब्ाह्मणो। 
तस्स चक्खूनि पादास्ि, श्राोह्मणस्स वनीब्बिनो॥२४। 
मिथ्यो मे अविसि पीति, सोमणस्सठ्च अनप्पक , 
एतेन सज्चवब्ञेन, दुतिय में उपपज्जत्य ॥२श॥। 

२ पम्मेन भासिता गाथा, स्ोचीव रहुवद्धना 
एवानि एब नैत्तानि, दिव्बानि पटिदिय्यरे॥२६॥। 
तिरोकुड्ड॒ तिरोसेल, समतर्गय्ह पब्बत । 
समन्‍्ता योजन सतत, दस्सन अनुमोन्चु ते 0२७। 
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चारो भोर सौ योजन पर्यन्त देखने की क्षमत्ता लिए हुए हैं। इस जीवन मे, इस जगत में मनुष्य 
के लिए त्याग से बढ़कर और कूछ नही है। मानुण्य---मानवीय नेत्रों का दान कर भाव मैंने 
अमाचुष्य---अमानवीय---विलक्षण नेत्र प्राप्त कर लिए। इसे देखते हुए, श्लिवि रापू- 
वासियों ! पहले दान दो, फिर सुख भोगो। अपने सामथ्यें के अनुकूल, अपनी शक्ति के अनु 
रूप दान देकर, सुख भोगकर, अभित्दित रहकर---निन्‍्दनीय कार्य न कर स्व को प्राप्त 
करो |”? 

बोधिसत्त्व प्रति अर्द्मास --भ्रत्येक पन्‍्द्रहवें दिन जन-समुदाय को एकत्र करते तथा 
इसी रूप मे घर्म का उपदेश देते रहे। लोग इससे प्रेरित होकर पुण्य कर्म करते रहे, अपना 
आयुष्य पूर्ण कर स्वयं प्राप्त करते रहे। 

भगवान्‌ ने इस प्रकार धर्म देशना देते हुए कहा--'भिक्षुओ ! पुरावर्ती प्रढ्ितों ने 
--ज्ञानी जनो ने जैसा आख्यात कथानक से प्रकट है, वाह्मय-दान से परितुष्ट न हो, अपने 
चक्षु तक निकालकर यात्तको को प्रदान कर दिये ॥7 

भगवान्‌ ने बताया--आननन्‍्द तव सीवक वैद्य था, अनुरुद्ध क्र था, जनता बुद्ध- 
परिषद्‌ थी, शिविकुमार तो मैं ही था। 


१ को नीघ वित्त न ददेय्य यात्रितो, 
अपि विसिंदठ सुपिय पि जत्तनों। 
नव इकूघ सब्बे, सिवयो समागता 
दिव्वानि नेत्तानि, म॑ अज्ज पस्सथ ॥३८॥ 
तिरो कुड्ड॑ तिरो सेल, समतिग्गय्द पब्नत । 
समन्‍्ता योजन सर्तं, दस्सन अनुभोन्ति ये ॥२६॥ 
न चांगमता परमत्त्थि 'किल्चि क 
सच्चान ड्घ जीविते 
द्वत्वा मे मालुस घक्‍्शूं , 
सद्ध म्ने चुक्खु अमाइुस ॥३०।। 
एत पि दिस्वा सिवयो देथ दानानि गुज्जथ। 
दत्वा व भुस्वा च॑ । 
अभिन्दिता उग्य उपेथ.. ठाव॥ह का 
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उच्चता या वरिष्ठता का आघार जन्म, वय, पद या वैभव नही है, ग्रुण हैं, पुरुषार्थ 
है। इस परिप्रेध्य मे मारतीय वाद््मय मे कथाओ के माध्यम से सुन्दर विवेचन हुआ है। जैन 
साहित्य एव बौद्ध साहित्य मे इस प्रकार के बडे प्रेरक कथानक प्राप्त हैं। 

वासुदेव हिंडी में दो श्रेष्ठि-पुन्नो का कथानक है। दोनो पर घन का उन्माद छाया 
था | एक बार दोनो के रथ आमने-सामने आ गये। मार्ग सकरा था। किसी के हटे बिना, 
वापस हुए बिना दूसरे का रथ निकल पाना सभव नही था। दोनो मे विवाद ठन गया, जिसके 
निर्णयार्थ वे एक गरुणात्मक कसौटी पर सहमत हुए | वे परस्पर सकल्पबद्ध हुए, जो द्वादश 
घर्षीय अवधि मे स्वय अपने उद्यम गौद पुरुषार्थ द्वारा विधुल सम्पत्ति अजित कर दिखायेगा, 
वह वरिष्ठ, उत्तम माना जायेगा । 

एक श्रेष्ठिपुत्र अपने वुद्धि-वल, पुरुषार्थ गौर पराक्रम द्वारा मिदिचित अवधि के 
भीतर वैसा कर दिखाता है । दूसरा, जो प्रमादी, भोग-लोलुप, सुविधघावादी और आलसी 
था, पराभूत एवं हृताद हो जाता है। 

बौद्ध-परपरा मे राजोबाब जातक के अन्तगंत वाराणसी-नरेश ब्रह्मदत्त और कोशल- 
नरेश मल्लिक के रथो के मुकावले का प्रसंग है।जाति, गोत्र, वय, वैभव, सेना, सम्पत्ति, 
कीरति, कुल-परम्परा, राज्य-विस्तार आदि में दोनों समान थे। कौन मार्ग से हटे, एक 
समस्या थी । अन्तत छील की कसौटी पर निर्णय हुआ। बाराणसी-मरेश ब्रह्मदत्त शील 
सम्पन्न था। कोशल-नरेश मल्लिक ने अपना रथ मार्ग से हटवाया। वाराणसी-नरेश के 
उत्तम गुणों को उसने सहर्ष स्वीकार किया | 

बौद्ध कथानक का सन्दर्भ श्षास्‍्ता की घर्म-देशना से सीध्य जुडा है, जहाँ वे प्रसगो- 
पात्त रूप मे ब्रह्मकुमार तथा मल्लिक का कथानक उपस्थित कर छ्ील़ की विशेषता का 
आड्यान करते है। 

यहाँ उपस्थापित उपर्युक्त दोनो कथानक परिक्षीलननीय एवं मननीय हैं । 


इम्यपुत्रो की प्रतिज्ञा 


धन का नशा जागे पोछे का वियाद 

एक नगर था । वहाँ दो इस्यपुत्र-श्रेष्ठिपुत्न निवास करते थे। 

एक वार को घटना है, एक श्रेष्ठिपुञ्न अपने रथ मे आरूढ हुआ वर्गोचे से मगर के 
भीतर जा रहा था । दूसरा श्रेप्ठिपुञ्न र्थारूढ हुआ नगर से बाहर की ओर जा रहा था। 
दोनो के साथी, सुहृद्‌ दोनो के साथ थे । नगर के दरवाजे पर दोनो की आमने-सामने मेंट 
हुईं, दोनो को एक दूसरे की विपरीत दिल्ला मे जाना था--एक को नगर के अन्दर की ओर 
तथा दूसरे को नगर से बाहर की ओर! मार्ग इतना चौडा नही था कि दोनो के रथ एक 
दूसरै के अगल-वगल निकल सकें । 

मगर के भीतर आते को उद्यत श्रेष्ठिपुञ्न ने लगर के वाहर जाने वाले श्रेष्ठिपुत्र से 
कहा--- “अपना रथ हटा लो, मैं भीतर जा रहा हूँ !” उसने सुना, पर रथ नही हटाया | वह्‌ 
बोला-.-“तुम ही अपना रथ हटा लो न, मैं क्यो हटाऊँं।”” 


प्र्छष जीगम और त्रिपिटक : एक अनुशौलन [ शष्छ : ३ 


दोनो घन के गर्व से उन्‍्मत्त थे। उनमे से कोई अपना रथ हटाने 
हुआ । दोनो मे तकरार बढ़ता गया। दोनो अपनी-अपनी वात 3388 थे। को राजी नही 


एक दा्त : एक सकलप 

उनमे से एक ने दूसरे से कह्ा--“'जिस घन के बल पर तुम इतराते हो, वह तो 
तुम्हारे पिता का कमाया हुआ है । तुमने क्या कमाया ? खुद कमा कर लागो और गान 
दिखलागो तो जानें |” 

डूसरे ने कहा---““तुम क्या बढ-वढ़ कर बात बनाते हो ? जिस घन के अधभिमान में 
घुम फुले हो, बह क्या तुम्हारे पिता द्वारा अजित नही है ? क्या उसे तुमने नजित किया है? 
तुमने मुझ पर आक्षेप किया, वह ठीक जैसे ही तुम पर भी लागू है।” 

दोनो श्रेष्ठिपुन्नो के साथ एक ही स्थिति थी, स्वयं घन नही कमाया था। जिसके बल 
पर वे मौज-मजा कर रहे थे, दोनो का ही वह पैतृक धन था। दोनो के नहंकार को चोट 
पहुँची | दोनो ने परस्पर एक संकल्प किया, जो अपने परिवारिक सहयोग के बिना एकाकी 
केवल अपने बुद्धि-पराक्रम द्वारा वारह वर्ष की अवधि में विपुल बन कमाकर वापस लौटेगा, 
दूसरा, जो वसा करने मे असफ़ल रहेगा, उसकी (सफल श्रेष्ठिपुत्त की) अपने सुहृद्वृत्द 
सहित दासता स्वीकार करेगा । 

दोनो ने इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी की । लिखा-पढी का कागज उन्होने नगर के एक 
सुप्रतिष्ठित, विध्यस्त सेठ को सौंप दिया । 


उद्यमी : आलसी 

पहले श्रेष्ठिपुत्न ने इस बात को वरढी गंभीरता से लिया । वह तिरालस था, उद्यमी 
था । अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वही से चल पड़ा। वापस लौटकर अपने धर तक 
भी नही गया। उसने विदेश यात्रा की। बुद्धिमान्‌ था, सूखयुक का धनी था, उत्साही कौर 
कर्मेठ था। सामुद्रिक व्यापार द्वारा उसने बहुत घन कमाया | अपने सुहृदुव॒न्द को भेजा । हि 

जव दोनो श्रेष्ठिपुतों के बीच लिखा-पढी हुई थी, उस समय दुसरे श्रेष्ठिपुत्र के सुद्ददी 
ने उससे आशग्रह किया कि तुम भी बव्यापारार्थ यात्रा करो। अपनी प्रतिमा औौर परिश्रम 
हारा पहले श्रेप्ठिपुत्र की चुनौती का जवाब दो, किन्तु, वह विपय-सुन्ध था, साहतहीन धा, 
कष्ठों से घबराता था, आलसी था, व्यापारिक यात्रा हेतु जाने को तैयार नहीं था। वह मन 
ही मन विचार करता रहा, पहला प्रेष्ठिपुत्र बहुत समय वाहर रहकर जितना द्रव्य अजित 
करेगा, मैं उतना द्रव्य बहुत ही कम समय में उपाजित कर लूंग्रा, अमी क्यो कप्ट कल 
जल्दी क्‍या है ? यो सोचते-सोचते उसने ग्यारह वर्ष बिता दिये! 


हताशा : निराद हे अगर 

वारहवाँ वर्ष चालू हुआ। पहला श्रेण्ठिपुत्र विपु्त घन-वेभव के साथ ४ 
वापस लौटा । दूसरे श्रेष्ठिपुत्र ने सुना, वह बड़ा उद्विग्त हुआ ! मन में बन हि हि 
बहुत बुरा हुआ । में खतरो से डरता रहा, मोय-वासना में लिप्त रहा, कम 38 गत 
ही व्यतीत कर दिया। अब तो केवल एक ही वर्ष का समय बचा है, जिसमे * कई 
कर सकूंगा। इस पराजय एवं पराभव से उद्वेलित रहने की अपेक्षा अपने प्राय का 


देना कट्दी अधिक अच्छा है ! 
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जिस प्रकार श्रेष्ठिपुन्र ने अपने श्रम, लगन तथा उद्योग द्वारा विपुल् धन अजित 
कर प्रतिष्ठा प्राप्त की, उसी प्रकार तपस्वी जन अपने तप एवं सयम द्वार पूजित, प्रतिष्ठित 


होते हैं।* 
राजोबाद जातक 


भगवान्‌ बुद्ध हारा कोशल-नरेद को प्रेरणा 

एक दिन की वात है, कोशल-नरेश एक ऐसे अभियोग (मुकदमे) का निर्णय कर, 
जो वस्तुतः इनिर्णय था, प्रात कालीन भोजन कर गीले हाथो ही अलकार-विमूषित रथ मे 
भारुढ हुए और भगवान्‌ बुद्ध के पाम आये । भगवान्‌ के चरण खिले हुए कमल जैसे सुहावने 
थे। राजा ने उनका स्पश कर प्रणाम किया तथा वह एक ओर स्थित हुआ । 

भगवान्‌ ने पूछा--- राजन ! इतना दिन चढे कहाँ से आये ?” 

राजा बोला--' भते ! आज मेरे समक्ष एक ऐसे अपराध का मुकदमा था, जिसका 
निर्णय करना सरल नही था| उघर लगा रहा; अत समय नही मिल पाया। अभी उसका 
निर्णय किया है। मोजन किया है, हाथ तक नही पोछे, गीले ही हाथो आपके चरणों मे 
उपस्थित हुआ हूँ।” 

भगवान्‌ बोले-...! राजन्‌ धर्म द्वारा, स्याय द्वारा किसी अभियोग का निर्णय करना 
शुभ कर्म है। वह स्वर्ग का पथ है। तुम जैसो के लिए, जो सर्वज्ञ से उपदेश ग्रहण करते हैं, 
यह कोई आद्चर्य की वात नही है कि तुम धम्म द्वारा, न्याय द्वारा किसी अभियोग का निर्णय 
करो । आइचयं तो इस बात का है कि अब से पूर्व के वे राजा, जिन्होने असर्वेश्ष--जो सर्व॑- 
ज्ञाता नही थे, ऐसे पडितो का ही उपदेश सुना, धर्म द्वारा, न्याय द्वारा अभियोगो का निर्णय 
करते, छव, द्वेप, भय तथा मोह-प्रसूत, पक्षपात-मूलक चार अगतियों से बचते, दक्ष राजघर्मो 
के प्रतिकूल नही जाते, बम के अनुसार राज्य-शासन करते, स्वर्ग के मार्ग का---स्वर्गप्रदपथ 
का अनुसरण करते ।” 


बह्मदत्तकुमार : न्यायपुर्वक राज्य 

भगवान्‌ से राजा ने जव सकेतित पूर्व जन्म की कथा कहने की प्रार्थना की तो 
भगवान्‌ ने कहा --- 

पूर्व समय की बात है, वाराणसी मे ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करता था। बोधि- 
सत्त्व उसकी पटरानी की कोख मे आये। गर्भ सम्यक्‌ रक्षित, परिपालित हुआ । वोघिसत्त्व 
यथासमय माता की कोख से बाहर निकले। नामकरण का दिन आया | उनका नाम 
ब्रह्मदत्तकुमार रखा गया। 

मे ऋरमषय, बढते गये। सोलह वर्ष की अवस्था हुई | वे तक्षशिला गये। वहाँ रहे, सब 
दिल्‍पो में निष्णात हुए। पिता की मृत्यु हो गई । वे राज्यासीन हुए । वे धर्म पूर्वक न्‍्याय- 
पूर्वक राज्य करने लगे। जो भी अमियोगो का निर्णय करते, राग आदि दुर्वलताओ से प्रभा- 
वित होकर नही करने | उनके द्वारा यो धर्मंपर्वक राज्य किये जाते रहने का यह प्रभाव 
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हुआ कि उनके अमात्य भी सभी व्यवहारो-- अभियोगों या मुकदमो का घर्म पूर्वक निर्णय 
फरते। थो अनवरत धममं पूर्वक मुकदमो के निर्णय होते रहने के कारण ऐसे लोग ही नही रहे 
जो असत्य अभियोग प्रस्तुत करते । इसका परिणाम यह हुआ कि राजभवन के प्रागण मे 
अभियोगकादी का कोई कोलाहल ही नही होता | अमात्य दिन भर न्यायालय मे स्थित 
रहते। वे देखते, कोई मुकदमे के लिए नही आता, उठ कर चले जाते। परिणाम यह हुआ, न्या- 
यज्ञय खाली कर देने जेंसे ही गये । | 


इर्गुण या अन्नेषण 


बोधिसत्त्व चिन्तन करने लगे-- मैं धर्म के अनुरूप राज्य कर रहा हूँ, इसलिए मेरे 
समक्ष, राज्याधिका रियो के समक्ष मुकदमे नही आते, कोई कोलाहन नहीं होता, न्यायालयों 
की मानो आवश्यकता ही नही रह गई हो। यह एक कारये हुआ । अब मुझे ए क दूसरा कार्ये 
मभौर कब्ना है--मुझे अपने दुर्गूणे! का अन्वेषण करना चाहिए। जब भुमे यह ज्ञात हो जायेगा 
कि मुझ में अमुक-अमुक दुर्गूण है तो में उनका परित्याग कर दुर्गृण मुक्त, ग्रुणगुक्त हो 
कर रहूँगा। 

बोधिसत्व यह खीजने लगे कि कोई उनके दुर्गुण बतलाए | राजमहल मे उन्हे ऐसा 
कोई व्यक्तित नही मिला, जो उनके अवगुण वतला सके | जो भी मिले, प्रशस्क ही मिले। 
वीधिसत्व राजा ने सोचा---राजमहल के लोग, जो मेरे अधीनस्थ हैं, सभव है, मेरे भय से भी 
मेरे अवगुण न वतलायें, मेरी प्रणस्ता ही प्रथमा करें, इसलिए उन्होंने महल के वाहर ऐसे 
व्यक्तियों वी खोज की जो उनके अवगुण बतला सकें, किन्हु, उन्हें महल के बाहर भी ऐमा 
व्यक्ति नही मिला, जो उनमे दोप बत्तलाएं। तथ उन्होने नगर के भीतर, नगर के वाहर, 
चारो दरवाजों के समीप अवस्थित ग्रामो में ऐसे मनुप्यो को खोजने का प्रथास किया, पर, 
उन स्थानों में भी कोई वैसा पुरुष नहीं मिल सका, जो उनके दुर्गुध बतला सके | संवेत्र उन्हें 
अपनी प्रथसा ही प्रणमा सुनने को मिली ! 

यह देखकर वोघिसत्व ने निर्णय किया कि वे जनपट मे इस सम्बन्ध मे खोज करेंे। 
उन्होंने राज्य अमात्यो को सम्हला दिया ! वे वैप बदलकर केवल सारथि को साथ लिए रथ 
पर आरूढ हुए, नगर से वाहुर निकले । अपना ढोप बताने वाले की खोज करते हुए वे राज्य 
की सीमा तक चले गये। वहाँ तक उन्हें उदका दोय बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला । 
जो भी मिले प्रथसक ही मिले। तथ वे राज्य की सीमा से वाहर महामार्ग से होते हुए तंगः 
की ओर लोदे | 


कोदल-नरेश मल्लिक का सामना 


उसी समय की घटना है, मल्लिक सामक कोल वेश का राजा भी वर्मपुर्वक राज्य 


करता हुआ अपना दोप बताने वाले की खोज मे निकला था। उसे भी जब 0 गज हम 
रहने वालो में कोई दोप बताने वाला नही मिला, केवल अप्रमक ही प्रयव्क मिले ते ता 
दोप बवाने बाले की खोज मे जनपद में निकल पडा। सयोय ऐसा बना कि बह जग 
बही आ पहुँचा, जहाँ वाराणसी के राजा त्रह्मदतकुमार वैसे ही सब्य मे पु ्ृ 


ना थाकि 
ढालू संकरा मार्य था। दोनों के रथ आमने सामने आ गये। स्थान इतना सकरा 
कोई एक रथ दूसरे को पार होने के लिए जगह देने की स्थिति में नहीं था। 
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घडे-छोटे का विवाद 


राजा मल्लिक के सारशि ने वाराणसी के राजा के सारथि से कहा---“अपना रथ 
पीछे हटा लो ।”' 

वाराणासी के राजा का सारथि बोला-- “तू ही अपना रथ हटा ले। मेरे रथ पर 
वाराणसी के अधिपति महाराज ब्रह्नमदत्तकुमार आसीन है ।” 

दूपरा सारथि बोला--*“मेरे रथ मे कोदल राज्य के अधिपति महाराज मल्लिक 
विराजित हैं। तू ही अपना रथ पीछे हटाकर सेरे राजा के रथ के लिए स्थान बना ।” 

वाराणसी के राजा का सारथि विचार करमे लगा--वाराणसी का अधिपति भी 
राजा है, यह भी राजा है, वया किया जाना चाहिए। पहसा उसे एक उपाय सूक पडा। उसने 
मन-ही-मन कहा--दोनो राजाओ मे जो अवस्था मे छोटा होगा, उसका रथ पीछे हटवाकर, 
जिसकी आयु वडी होगी, उसके रथ के लिए, उसके लिए स्थान करवाया जा सकता है। 
यो विचार कर उसने दूसरे सारथि से पूछा कि कोशल नरेश की आयु क्‍या है? सारथिने 
अपने राजा की आधु वतलाई, पर, सयोग ऐसा वना कि वाराणसी के स्वामी ब्रह्मदत्तकुमार 
की भी वही आयू निकली | समस्या का समाघान नही हुआ तो उन दोनो राजाओ के राज्य 
का विस्तार, सेना की सस्या, सम्पत्ति, राज्य, कीति, जाति, गोत्र एव कुल-परम्परा आदि 
की तुलना की गई। एक विचित्र सयोग था--सेना, सम्पत्ति, कीति, जाति, गोत्र एवं कुल- 
परम्परा आदि सभी बातो मे दोनो मे सदृश्ता थी। दोनो का हो राज्य तीन-तीन सौ योजन 
का विस्तार लिये था । समस्या का समाधान नही निकला । 


शील की कसौटी 


तव वाराणसी के राजा के साराथ ने सोचा की शील की विद्येषता के आधार पर 
समस्‍या समाघान करना चाहिए । उसे ही जगह देनी चाहिए, जो अधिक शील सम्पन्न हो । 
उसने इसरे सारथि से पुछा--“तुम्हारे राजा का क्षील कैसा है ?” 
उस सारथि ने अपने राजा के अवग्ुुणो को भी गुणो के रूप भे प्रस्तुत करते 
हुए कहा--- 
शबक्रह्‌ बक॒हस्स खिपति सल्लिको सुदुता मुदु, 
साधुम्पि साधुना णैति असाधघुम्पि अध्ाघुना, 
एतादितो अय॑ राजा भरगा उयूयाहि सारथिता 
मेरा राजा मल्लिक कठोर व्यक्ति के साथ कठोरता का व्यवहार करता है। साथु 
पुरुष को वह साधुता-पूर्ण व्यवहार से जीतता है भौर असाघु को असाघुता पूर्ण व्यवह्यार से । 
सारधि | भेरा राजा ऐसा है, तु उसके लिए रास्ता छोड दे ।” 
वाराणसी के राजा के सारथि ने कहा---/“अरे ! क्या तुमने अपने राजा के गुण 
बतला दिये ?! 
सल्लिक का सारधि वोला--.- हाँ ।” 
हरे »शणसी के राजा के सारथि ने कहा--“यदि ये गुण हैं, तो फिर दुर्गुंण कौन 
कोक्षत्त नरेश का सारथि कहने लगा--“अच्छा! मैंने जो वतलाये, वे अबगुण ही 
सही, जरा वतलागो, तुम्हारे राजा भे कौन-कौन से गुण है २” 
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इस पर ब्रह्मदत्त कुमार के सारथि ने कहा-... 
“अपषकोधन जिने कोच, असाधु साधुना जिमे, 
जिने कदरिय दानेन, सच्चेनब अलिकवादिन । 
एवाविसो अंय राजा, भग्गा उय्याहि सारथि॥ 

"मेरा राजा क्रोध को अक्रोध से--शाति से जीतता है, अताघ को साधूतापूर्ण 
व्यवहार से जीतता है, कृपण को दान हारा जीतता है, असत्यवादी को सत्य से जीतता है। 
सारथि ! मेरा राजा ऐसा है। तू इसलिए रास्ता देने के लिए पीछे हट जा। मेरा राजा ही 
पहला मार्ग पाने का अधिकारी है।” 

यो कहे जाने पर कोशल-नरेश मल्लिक तथा उसका सारथि---दोनो रथ से नीचे 
उतर गये, घोडो को खोला, रथ को हटाया, वाराणसी के स्वामी ब्रह्मदत्तकुमार को रास्ता 
दिया। ब्रह्मदत्तकुमार ने कोशल नरेश को यह उपदेश दिया कि प्रत्येक राजा को ऐशा ही 
होना चहिए । 

तत्पश्चात्‌ ब्रह्मदत्तकुमार वाराणसी गये। वहाँ दान, घमं आदि पुण्य कार्य करते 
रहे । अन्त मे देह त्याग कर स्वगंगामी हुए । 


भल्लिक हारा ब्रह्मदतत कुसार का गुणानुसरण 


कीशल नरेश मल्लिक ने वाराणसी के स्वामी ब्रह्मदत्तकुमार का उपदेक्ष ग्रहण 
किया। बह अपने जनपद मे गया । अपने दोष बताने वाले की खोज करना बद कर अपने 
नगर मे पहुँचा । वहाँ दान आदि पृण्य कार्य करता रहा। अन्त मे स्वर्य सिघार गया। 

उस समय कोशल नरेश राजा मल्लिक का सारथि मोग्गलान था। कोशल् नरेश 
भानन्द था वाराणसी के स्वामी ब्रह्मदत्तकुमार का सारथि सारिपूत्त था। वाराणसी का 
राजा ब्रह्मदत्तकुमार तो में ही था । 
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१४. नमि राजधि ; महाजनक जातक 


धामभिक जगत्‌ मे परमोच्च साधनाशील पुरुषो मे मिथिला-नरेश्न जनक की बहुत्त चर्चा 
है। जैन-साहित्य मे जनक राजधि नमि के रूप मे प्रसिद्ध हैं। 

उत्तराष्ययन सुत्र के नवम अध्ययन मे राजधि नमि का प्रसंग है। उत्तराध्ययन सूत्र 
की सुख धौध टोका मे उसका विस्तार है। तमि जैन-परम्परा के अन्तर्गत प्रत्येक बुद्धों मे 
समाविष्ट है। जिनमे किसो घटना-विशेष के प्रसग से स्वय अन्तर्जञान उद्वुद्ध होता है, जो 
ससार की असारता जान लेते हैं, विरक्‍्त हो जाते है, साघना मे उतर आते हैं, बे प्रत्येक बुद्ध 
कहे जाते हैं। बौद्ध-परपरा मे भी लगभग ऐसी ही व्याख्या है। 


एक सयोग बना, राजधि नमि भीषण दाह-ज्वर से पीडित हुए। रानियाँ लेप हेतु 
चन्दन घिसने लगी। रानियों द्वारा हाथो मे घारण किये हुए ककणो के परस्पर टकराने से 
जो आवाज हुई, तीत्र वेदना कै कारण राजर्षि को अत्यन्त अप्रिय और असह्य लगी। तब 
रानियो ने अपने सौभाग्य चिह्न के रूप मे केवल एक-एक ककण हाथों मे रखा, और उतार 
दिए, जावाज नही हुई । राजि को जब यह ज्ञात हुआ, वे चिन्तन की गहराई मे डूब गये। 
उन्होने अनुभव किया, हैध मे दु ख है, एकाकीपन मे दुख नही है। उन्हें अन्तर्जञान हुआ, थे 
प्रत्येक बुद्ध हो गये। सर्वधा विरक्त हो गये। बहुत अनुनय-विनय के बावजूद वे रुके नही, 
साधना-पथ पर बढ चले । 


इसी प्रकार का कथानक महाजनक जातक मे है। वैराग्योत्मे रक प्रसग भिन्‍न है, किन्तु 
भाव-बोच की दृष्टि से दोनो मे एक कोटिकता है 

मिथिला के राजा महाजनक एक दिन अपने उद्यान का निरीक्षण करन लगे। आम के 
दो हरे-भरे वृक्षों को देखा । एक आमो से लदा था, दूसरा फलरहित था। राजोद्यान का पहला 
फल राजा खाए, अत उसके फल अछूते थे। राजा ने एक फल तोडा, खाया, बडा मधुर था। 
राजा बागे बढा। पीछे सेनापतति, सामच्त, अधिकारी, कुलपुरुष, सैनिक, सेवक एक-एक फल 
सभी तोडते गये, खाते गये। यह वृक्ष फलरहित हो गया। राजा वापास लौटा। वृक्ष की वह 
स्थिति देखी, सारी बात सुनी । राजा चिन्तन-निरत हो ग्रया। उसे जगत्‌ के यथार्थ स्वरूप 
का बोध हुआ | चह प्रत्येक युद्ध हो गया। उसे राज्य से, वैभव से परिवार से वैराग्य हो गया। 
राजा ने अभिनिष्क्रण किया। भहारानी सीवछो ने राजा का पीछा किया, वापस लौटाने 
का बडा प्रयास किया, राजा वापस नही लौटा । 


दोनो कथानको का एक बडा प्रेरक प्रसग हैं। जैन-कथानक मे शक्रेन्द्र ब्राह्मण के वेप 
मे राजा को समझाने आता है। लम्बी घामिक चर्चा चलती है। शक्रेन्द्र जो भी वात रखता 
है, राजाष उसका समाघान देते जाते हैं। इस वीच छक्रेन्द्र देवमाया से मिथिला कों जलता 
दिल्लाता है कौर राजपि मे मोह जगाने हेतु कहता है--आपकी मिथिला जल रही है, जापका 
बन्त.पुर जल रहा है, उस ओर देखिए तो सही ।” 

राजधि ने इस पर शक्रेन्द्र को जो उत्तर दिया, वह उनके साघनोद्वीप्त, उत्कट वे राग्य- 
भय जीवन का द्योतक है। उन्होने कहा--/'मैं मपने आपमे लीन हूँ, अत्यन्त सुखी हूँ। मेरा 
जगत्‌ मे कुछ नही है। मिथिन्रा जब रही है, मेरा कुछ भी नही जल रहा है।” 
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इसी प्रकार का प्रतग भह्दाजनक जातक मे दृष्टियोचर होता है। महारानी सोवो 
सेनाध्यक्ष को कहकर जीणें गृहो, पुराने मकानो तथा घास-फुस आदि में आग लगवा देती 
है। वह दृष्य महाराज महाजनक के समक्ष आता है। महारानी उनमे मोहासक्ति उत्पन्न 
करने हेतु कहती है---“महाराज ! देखिए--यह क्‍या हो रहा है, मिथिला जल रही है, सब 
कुछ नष्ट हुआ जा रहा है ।” ' 

महाजनक इस पर बसा ही कहते है, जैसा उत्तराध्ययन मे तमि राजपि कहते हैं। 
मात्र भावात्मक ही नही, दाब्दात्मक रूप में भी दोनो के कथन वडा साम्य लिए हैं।* 

जेन कथानक मे नमि राजर्ि के वैराग्योदुमव मे रानियो की ककण-ध्वनि का प्रसग 
आता है। ककण-ध्वनि का प्रसग महाजनक जातक मे भी है। जब राजा वैराग्य की दिशा 
में आगे बढता है, तब एक कुमारिका, जो अपने एक हाथ मे दो ककण तथा अपने दूसरे हाथ 
मे एक ककण पहने थी, जो अपने हाथो से वालू थपथपा रही थी, मिलती है। जिस हाथ मे दो 
कंकण थे, दब्द होता था, जिसमे एक ककण था, शब्द नही होता। यह देख राजा रानी को 
समभाने हेतु कूमारिका से प्रहन करता है, कुमारिका वैसे ही बताती है, जैसा जैन कथानक 
मे वरणित है--दो के टकराव से शब्द होता है, एक से नही। 

यहाँ उपस्थापित कथानको मे उपर्यक्त प्रसग विश्वद रूप मे वर्णित है। 


नमि राजधि 


सदनरेखा 

अवन्ती नामक देश था | वहाँ सुदर्शन नामक नगर था। वह अवन्ती देश की राज- 
धानी था। वहाँ के राजा का नाम मणिरथ था। युगवाहु नामक उसका भाई था। युगवाहु 
की पत्नी का नाम मदनरेखा था। राजा मणिरथ ने अपन भाई ग्रुगवाहु की हत्या 
कर दी । 

इस दु खद घटना से मदनरेखा भयाक्रान्त हो गईं। वह सुदर्शन नगर से भकेली ही 
भाग निकली | भागती-भागती वह एक जगल मे चली गई। उस समय उसके गर्म था। जगल 
मे उसने पुत्र-प्रसव किया। उसने नवजात शिक्षु को रत्तन-कम्बल में लपेठा, वही रखा । स्वय 
शौच-कर्म हेतु--वैहिक सफाई, स्वच्छुता आदि के लिए एक सरोवर पर गई। सरोवर में एक 
जलहस्ती था। उसने मदनरेखा को सूड से पकडकर आकाश मे उछ्चाल दिया। 


रानकफम्बल मे लिपटा शिक्षु 

तभी विदेह नामक राष्ट्र था। मिथिला उसकी राजधानी थी। वहाँ के राजा का 
नाम पद्मरथ था। वह आाख्लेट हैतु वन मे आया। रत्नकम्बल में लिपटे शिष्रु की और दहकी 
दृष्टि गईं। उसने शिक्षु को उठाया। उसके कोई पुत्र नही था। इस प्रकार सहज ही 3 
प्राप्त हो जाने से उसे बडा हर्ष हुआ । 


१. (क) सुह वसामों जीवामो, जेसिं णो अत्थि लेक । 
उजऊ है ॥ 
मिहिलाए उज्कमाणीए, ण में उज्कर 2 जी 

१. (सत्र) सुसुखं वत जीवाम, येस नो अत्थि किह्चन | 


मिथिलाय डह्यमानाय, न मे किडिचि अडह्यथ ॥ 
“-भद्दा जनक जातक १२४५ 
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पुण्य-परभाव 

राजा पद्मर॒थ शिक्षु को लेकर अपन्ती राजघानी मे लौटा। अच्त पुर मे आनन्द छा 
गया। शिष्चु का राजमहल मे लालन-पालन होने लगा। वह क्रम बडा होन लगा। उसबा 
ऐसा पुण्य-प्रभाव था कि उसके आते के बाद राजा के सब प्रकार की वृद्धि होने लगी। 
राजा के जो शत्रु थे, वे स्वयं भूक गये। इस कारण उस बालक का नाम नमि रखा गया। 
वह तरुण हुआ। राजा पदूमरथ ने उसका १००८ सौन्दर्यमयी कन््याओ के साथ विवाह कर 
दिया । 


पदुमरथ द्वारा नसि को राज्य 


राजा पद्मर॒थ ने अपना राज्य, वैभव, सपत्ति--सब नभि को सौप दिया, स्वयं 
प्रश्नजित हो गया। महाराज नमि सुख-सम्पन्नता के वीच राज्य करने लगे। 


भीषण दाह-ज्वर 


एक वार महाराज नमि भीषण दाह-ज्वर से पीडित हुए । दाह ज्वर की घोर घेदना 
सहते छ मह्दीने व्यतीत हो गये, ज्वर नही मिटा। चिकित्सको ने वबतलाया कि रोग असाध्य 
है। सब चिन्तित थे, आकुल थे, सेवा-शुशूपा एवं उपचार मे निरत थे। राजा के शरीर पर 
लेप हेतु रानियाँ स्वयं चन्दन घिस रही थी । रानियाँ हाथो मे ककण पहने थी। चन्दन 
घिसते समय हाथो के हिलने से ककण परस्पर टकराते थे, आवाज करते थे। वेदना-विद्धुल 
राजा को वह जावाज बडी अप्रिय तथा कृष्टकर प्रतीत होती थी। 


फक्ण का प्रसग अन्तर्मस्नीन चिन्तनघारा 

रानियो ने अपने हाथो के ककण उतार दिये । सौभाग्य के प्रतीक के रूप मे वे केवल 
एक-एक कंकण पहने रही। ककण उत्तार देने से आवाज निकलना बद हो गया। राजा को 
जब आवाज सुनाई नही दी, तो थोडी देर वाद उन्होने अपने मन्री से पूछा--.“मत्रिवर ! 
ककभो की आवाज सुनाई नही आती, क्‍या वात है ।” मत्री ने कहा-- “राजनू ! ककणो के 
परस्पर टकरानें से आवाज होती है। वह अप्रिय लगती है, उससे आपको कष्ट होता है, यह्‌ 
सोचकर रानियों ने अपने हाथो से कंकण उतार दिए हैं। सौभाग्य-चिह्न के रूप मे केवल 
एक-एक कंकण हाथो मे रखा है | अकेले मे कोई टकराव या सघर्षण नही होता । संघर्षण 
के बिना आवाज कैसे आए।” 
इन्द में दु ख ही ठु ख 

राजा नमि कि चिन्तन-घारा अस्तर्मुख्तीन हुईं। वे सोचने लगे---सुख एकाकीपन में है। 
इन्द्र भे सूख नही है, वहाँ दु ख ही दु.ख है। चिन्तन कि अन्तर्मुखीनता उत्तरोत्तर आगे बढती 
गई। राजा ने मन-ही-मन्त सकल्प किया कि यदि यह मेरा रोग मिट जायेगा, मैं स्वस्थ दो 
जाऊगा तो प्रन्नज्या ग्रहण कर लूगप । 
प्रत्येक धुद्वत्व-जाभ 

वह कार्तिक पूणि मा का दिन था | इसी चिन्तन-घारा मे राजा निमग्त था, उसे नींद 
भा गई। रात के अतिम पहर मे उसने एक शुभ सूचक स्वप्न देखा। सन्दि-घोष के निनाद से 
उसकी नीद टूटी | बह जगा । दाह-ज्वर का मोषण रोग स्वत. मिट गया। राजा रात के 
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मंतिम पहर मे आये सपने पर ऊहापोह करने लगा। उसको जाति-स्मरण-ज्ञाव उत्तन्त ह्चो 
गया । वह प्रत्येक चुद्ध हुआ 

महाराज नमि अनेकानेक नगर-सकुल जनपद राजघानी, मिथिला, सेवा, रानियाँ, 
दास, दासी, घन, पैभव--सवका परित्याग कर संयम-पथ के पथिक हो गये। 


प्रत्येक घुद्ध नमि 3 वाह्मण के रुप में शक्ेन्द्र : एक तात्विक प्रसंग 


उन्हें अभिनिष्करान्त होते देख मिथिला नगरी में मोह-ममता दक्ष सर्वत्र जोकाकुल्ल 
कोलाहल छा गया। 
उस समय झकरेन्द्र ब्राह्मण के रूप मे राजपि नमि के सम्रक्ष उपल्यित हुआ। वह 
बोला--“राजन्‌ ! मिथिला के प्रासाद और गृह बाज दारुण कोलाहल से परिव्याप्त हैं। 
क्या आप नही सुनते ? ” 
राजपि-...'मिथिला में एक चैत्य वृक्ष था | वह शीतल छाया युक्त घा, सनोरम था, 
पत्र-पुष्प-फल मय था, बहुत से प्राणियों के ल्लिए वहुग्रुणमय था---ह्वितकर था, प्रियवर था | 
अकस्मातू हवा का एक भोका आया, वह बुक्ष उखड़ गया। थे पक्षी आदि प्राणी, जो उत्त पर 
आश्वित थे, शरणहीन हो गये, दु खित हो गये । अतएवं वे ऋन्दन कर रहे हैं, चीच रहे हैं।” 
यह सुन्नकर देवेन्द्र राजधि से बोला--“भगवन्‌ ! वायु से परिप्रेरित भीपण रूप से 
जलती हुईं भग्ति आपके महल को जला रही है। आप अपने अन्त.पुर की ओर वर्यों नहीं 
देखते ? 7 
राजपि-...“मैं अध्यात्म-सुख मे जी रहा हूँ, अध्यात्म-चुख में बस रहा हैं, मेरा कही 
कुछ नही है, मिथिला जल रही है, तो मेरा कुछ भी नही जल रहा है। जिस भिक्षु ने पुत्र, 
कलतञ्ञ--स्त्रियाँ सभी प्रकार के सांसारिक व्यवहार-व्यवताय त्याग दिये हैं, उतके लिए न 
कुछ प्रिय है और न कुछ अप्रिय । हि हु 
“सव ओर से विप्र मुक्त--- छूटे हुए गृहत्यागी, एकत्वभाव के द्रप्टा--भात्मक्यभाद मे 
स्थित भिक्षु निदचय ही कल्पाणयुकत--आनन्दयुकत होता है। 
देवेन्द्र-- “क्षत्रियवर !आप अपनी राजबानी मिथिला की सुरक्षा के लिए प्राकार-- 
प्राचीर---परकोटा, परकोट के मध्य गोपुर--संगर द्वार बनवा दें, मोर्चा बन्‍्दी करवाई, 
तोपें लगवा दें। यो राजधानी को अति सुरक्षित बनाकर अब्रज्मा ग्रहण करे) मैने उसके 
राजपि--.““मैंतें एक नगर का निर्माण किया है। वह नगर श्रद्धात्यक है। मैंने उत्तः 
क्षमा का उत्तम परकोटा बचाया है। परकोटे के द्वारो में तप एवं सवर की ४४ हआमम 
लगाई हैं। चिग्रुप्ति--मानसिक, वाचिक, कासिक संग्रोपन--त्रिघा वसदु-क्रम कक कोर 
यही राजधानी की सुरक्षा के लिए भोर्चावन्दी तथा तोपें बादि हैं। इन्हीं हैं हा 
मेरा वह नगर सर्वथा सुरक्षित है, दुर्वेय--उसे किसी ढारा जीता जाना सरल नहीं है। है 
“आत्म-पराक्रम--आत्म-वल मेरा घनूप है । ईर्या समिति विशुद्ध, निर्गेष ४४ 2 
धनुष की प्रत्यंचा है। धर्म रूप पताका सत्य ह्वारा उसमे अतिबद्ध है। उठ "5 सदन 
बाण चढाकर मैं आत्म-नगर पर आक्रमण करने वाले कर्म-हूप झत्रुओ के कंदत 
करता हैँ, कर्म-जाल का अनुच्छेद करता हूँ। कर 
“बाहरी संग्राम से निवृत्त, या में संत्रवृत्त मुनि भव-जमण--ल्मनमर्ा 5 
चक्र से छूट जाता है ।” 


तत्त्व: आचार - कथानुगयोंग ] _ कथानुयोग--नवमि राजषि: महाजनक जातक. ४८७ 


देवेन्द्र--/'क्षत्रियवर | अनुकृल्यार्थ-प्रासादो का निर्माण कराइए, उत्तमोत्तम घर 
बेंधाइए, क्रीडा-स्थल वनवाइए। फिर निष्क्रमण कीजिए 7” 

राजषि-- “जिसका मन सशयाकुल होता है, वह मार्ग मे घर बनाता है। वास्तव मे 
प्रज्ञाशील वह है,जो वहाँ पहुँच जाए, जहाँ उसका शाश्वत घर है--सिद्ध-स्थान है ।” 

देवेन्द्र--“चोर, डाकू, गरिरहकट, तस्कर---.इन्हें वक्षगत कर नियश्रण कर, बगर का 
क्षेम---कल्याण, छुख साधकर निष्क्रमण करें ॥” 

राजधि-.“कौन सापराध है, कौन निरपराघ है, सही-सही जाना जा सके --ऐसा 
अज्ञान-वश् समव नही है। दण्ड-प्रयोग मे गलती होना माशकित है। फलत. दुष्कर्म नही करने 
बाले--अपराध-रहित दण्डित हो जाते है तथा दुष्कर्म करने चाले--अपराघी छूट जाते है।” 

देवेन्द्र--“जो पाथिव--नूपतिगण आपके प्रति अभिनत नही हैं---मही भुके हैं, उतको 
अपने वद्य मे कर---कुका कर आप अभिनिष्क्रमण करें ।”” 

राजधि--.'एक पुरुष है, जो दुर्जय---जिसे जीत पाना बहुत दुष्कर हो, ऐसे सग्राम 
भे--दारुण युद्ध मे दस लाख योद्धाओ को जीत लेता है, और एक पुरुष है, जो केवल अपनी 
भात्मा को ही जीतता है, इन दोनो मे आत्म-विजेता ही महान्‌ विजयी है। आत्मा से ही, 
जूभला चाहिए, वाह्य युद्ध से कुछ बनने का नहीं। आत्म-विजब कर भनुष्य सच्चा सुख 
प्राप्त करता है।” 

एक आत्मा के जीत लिये जाने पर पाँचो इन्द्रिय, क्रोष, मान, माया, लोभ तथा 
भआम्यन्तर दुष्परिमाण सव विजित हो जाते हैं।” 

देवेन्द्र--“क्षन्रियवर | विपूल---विज्ञाल, बढे-वर्डे यज्ञ आयोजित कर, श्रमण-प्राह्मणो 
को भोजन कराकर, दान कर, भोग कर, यजन कर आप अभिनिष्क्रान्त हो” 

राजधि---' एक वह मघुष्य है, जो हर महीने दस-दस लाख गायो का दान करता है, 
एक यह है, जो समम की आराघना करता है, कुछ भी नही देता--दान नही करता; इन 
दोनो मे सयमाराधक मुनि ही श्रेष्ठ है।” 

देवेन्द्र--/“मनूजाधिप-- मनुष्यो के मधिवायक | आप घोर--दुनिर्वाह्म गृहस्थ- 
आश्रम का त्याग कर अन्य आाश्र म-सत्यास---आश्रम की अभीप्सा कर रहे हैं। अधिक-उचित 
यह है--आप गृहस्थ मे रहते हुए ही घर्मं की उपासना, आराधना करें।” 

राजधि-..- “जो बाल--अश्लानी महीने-महीने की तपस्या करे, कृश के अग्रभाग-जितने 
से परिमाण के आहार द्वारा पारणा करे, उसकी वैसी कठोर तप-साधना सुआरूयात---सर्वज्ञ- 
आपषित धर्म को सोलहबी कला---सोलहवे अशय जितनी भी नही होती ।” 

देवेन्द्र-..“क्षत्रियवर ! स्वर्ण, रजत, मणि, मौबक्तिक, (कास्य-पात्र भादि), वस्त्र, 
धाहन, कोश---खजाना ---इनका अभिवर्धन कर, फिर निषक्रमण करें।” 

राजपि-..'यदि कैलाश पर्वत-जितने ऊँचे सोने-चाँदी के पर्वत भी हो जाए, तो भी 
लोभासकत पुरुष के लिए वे कुछ नही हैं। क्योकि इच्छा आकाश के सामान अतरहित है ।” 

“स्वर्ण, उत्तम चावल आदि घान्य तथा पशुघन से परियृण पृथ्वी भी यदि किसी एक 
युरुष को दे दी जाए, तो भी उसके लिए पर्याप्त नही होती, उसे उससे परितोष नही होता । 
इसलिए प्राज्ञ पुरुष को चाहिए, वह तप फी, सयम-धर्मे की आराघना करे।” 

देवेन्द्र--'*राजपें ! वडा आश्चर्य है, आप अभ्युदित--प्राप्त सुस्त का परित्याग कर 
रहे हैं औोर काल्पनिक सुख की इच्छा कर रहे हैं। इससे आप सकत्प मे विज्ञान्स रहेगे, 
कदथित होगे--पर्चात्ताप करेंगे ।” 


भ्रूषस आगम और त्रिपिठक “ एक अनुक्षीलन [ खण्ड : ३ 


राजपि-..“काम-भोग दल्यरूप है, वि८रप हैं, विप-दिर्घ सर्प जैसे हैं। जो काम- 
भोगों की अभिलापा करते है, वे उन्हें न पते हुए भी उनका सेवन नही करते हुए भी परि- 
णामो की कलुपता के कारण दुर्गति मे जाते है । 

“क्रोध से जीव का अधोगमन होता है--वह नरक मे जाता है। मान--अहकार से 
वह निम्न गति प्राप्त करता है। माया---छल्न-कपट या भ्वचना से शुम गति का प्रतिधात-.. 
व्याघात या नाश होता है। लोभ लोक और परलोक मे भयजनक है, शोकप्रद है।' 

देवराज इन्द्र ब्राह्मण के रूप का परित्याग कर, इन्द्र-रूप का विकुवेणा कर---अपने 
यथार्थ रूप मे आकर मधुर शव्दो भे राजपि नमि की इस प्रकार स्तावना करने लगा. 

“राजर्पे ! बडा आश्चर्य है, आपने मान को पराजित कर दिया है, आपने माया को 
निष्किय--प्रभाशून्‍्य बना दिया है तथा लोभ को वद्धगत कर लिया है, नियत्रित कर लिया 
है। आपकी ऋजुता--सरलता, मृदुता-- कोमलता, भान्ति--क्षमाशी लता, मुवित---नि सगता 
बत्यन्त श्रेष्ठ है, आधइचर्यकर है। 

“भगवन्‌ ! आप यहां भी श्रेप्ठ है, परलोक मे भी आपको श्रेष्ठता प्राप्त होगी। भाप 
कर्म-रज का अपगम कर लोक मे सर्वोत्तम स्थान, सिद्धि--पिद्धत्व--मोक्ष प्राप्त करेंगे।' 

इन्द्र इस प्रकार उत्तम श्रद्धायूव॑ंक राज की स्तवना करता हुआ प्रदक्षिणा करता 
हुआ उन्हे वार-वार नमस्कार करने लगा । 

ललित--सुन्दर, चपल---हिलते हुए कुण्डलयुक्त, मुकुट्युक्त इन्द्र राजपि नमि के चक्र 
अकुश आदि शुभ चिह्नोपेत चरणों मे वन्दन कर आकाश्ष-मार्य द्वारा अपने लोक मे चला 
गया। 

घर का---सांसरिक जीवन का परित्याग कर भ्रन्नजित विदेहराज नमि की साक्षातत्‌ 
इन्द्र ने परीक्षा की, किन्तु, वे समम मे अविचल रहे, आत्म-माव मे अभिनत रहे। 

सम्बुद्ध--सम्यक्‌ वोधयुक्त पढित तत्त्वज्ञ, श्र विचक्षण-- सुयोग्य, विवेकशील पुरुष 
राजपि नंमि की ज्यों भोगो से विनिवृत्त होकर आत्म साथना मे निश्चल तथा सुत्थिर 
रहते हैं।* 


महाजनक जातक 
तथागत फे महा अभिनिष्कण की चर्चा 


एक दिन का प्रसग है, भिक्षु घर्मंसभा मे बैठे थे ! तथागत के महा अभिनिष्क्रमण के 
सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे । उसकी प्रशस्तता का आल्यान कर रहे थे। उन्हे वैसा करते 
देख भगवान्‌ ने उन्हे पुछा--“मभिक्षुओं ! क्या वार्तल्राप कर रहे हो?” 

भिक्षु वोले--“भन्ते ! आपके महा अभिनिष्क्रमण की प्रशसा कर रहे हैं। हि 

भगवान्‌ ने कहा--मिक्षुओ ! तथाग्रत ने न केवल अमी बरनू इससे पूर्व भी महा 
अभिनिष्कमण किया है।” 

भिक्षुमो द्वारा जिज्ञासित किये जाने पर तथागत मै पुर्व-जन्म के वृत्तान्त का बास्यान 
किया । 


१. उत्तराध्ययन सुत्र, चवम अध्ययव, सुखवोधा टीका । 
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मिथिलाधिपति सहाजनक 


पुराकालीन वृत्तान्त है, विदेह राष्ट्र मे मिथिला नगरी मे महाजनक नामक राजा 
था | उसके अरिट्ठजनक तथा पोछजनक नामक दो पुत्र थे। राजा ने राज्य-शासन का 
प्रशिक्षण देने की दृष्टि से उनमे से वडें को उपराजा पद पर प्रतिष्ठित किया एवं छोटे को 
सेनापति का पद सौपा । 


अविश्वास . चिह प 


कुछ समय वाद महाजनक की मृत्यु हो गई। उसका वडा पुत्र अरिट्ठजनक राज्य- 
सिहासन पर बैठा | उसने अपने छोटे भाई पोछ॒जनक को उपराजा का पद दिया। 

राजा के एक परिचारक ने उसके समक्ष पोत्ठजनक के विरुद्ध शिकायत की । उसने 
कहा--'राजन्‌ ! पोछ जनक आपकी हत्या कर राज्य हृथियाना चाहता है” 

राजा अरिट्ठजनक ने अपने सेवक की वात पर विष्वास कर लिया। उसने अपने 
छोटे भाई पोछजनक को बन्दी वना लिया। उसे लौह अखलाओं मे बंधवा दिया। 'राज- 
अवन से दूर एक कारागृह मे उसे कद करवा दिया, प्रहरी बिठवा दिये। 


सत्य-क्रिया 


पोछजनक ने मन-दही-मन सत्य-क्षिया की-- सत्सकल्प किया---थदि मै अपने भाई से 
द्रोह करता हू तो मेरी ये लौह श्वखलाए न खूलें, जिनमे मैं जकडा हू, कारागृह के दरवाजे 
भी न खुले । यवि मैं अपने भाई से द्रोह नही करता तो ये लौह-ऋंखलाए खुल जाए, दरवाजे 
खुल जाए । 

सत्य-क्रिया का प्रभाव हुआ । लौह-शशखलाएँ तडातड़ टूट गईं, खण्ड-लण्ड हो गईँ। 
दरवाजे अपने आप खुल गये। वह वहाँ से निकल गया। राज्य के सीमावर्ती गाँव में जाकर 
बस गया । गाँव के लोगो ने उसे पहचान लिया । वे उसकी सेवा करने लगे ॥ राजा अदिठ- 
जनक उसे पुन वन्दी नह्ठी बना सका। 


लोकप्रियता 


पोछ॒जनक के प्रति लोगो का आदर बढता गया। बह लोकप्रिय हो गया। उसका 
प्रत्यन्न जनपद पर मधिकार हो गया । उसके अनेकानेक अग्ूगामी हो गये । उसकी शक्ति 
बढ गई। उसने सोचा --मेरा बडा भाई अब भाई नही रहा, वह शत्रु है। मुक्के अव मिथिता 
पर अधिकार कर लेना चाहिए। यो निश्चय कर वह बडे जन-समुदाय, सैन्य-समुदाय के 
साथ मिथिला पहुँचा। मिथित्रा को घेर लिया। जब मिथिला के लोगो को ज्ञात हुआ कि 
पोछ्जनक चढ आया है, उनमे से अनेक अपने हाथियो, घोडो तथा अन्यान्य वाहनों के साथ 
आकर उससे मिल गये। 


पराजय-निष्फ्रमण 


पोकछजनक ने राजा अरिट्ठजनक के पास सन्देश मेजा--“'मैं पहले तुम्हारा शत्रु नही 

था, पिन्‍्तु, अब दात्रु हू । अपना राज्य मुझे सौंप दो या लडने को तैयार हो जाओ ॥7 
राजा अरिट्ठ्जनक ने आत्मसमपंण नही किया। वह युद्धार्थ तत्पर हुआ । उसने अपनी 
पटरानी को बुलाया । पटरानी तव गर्भवती थी । उसने उससे कहा---“कल्याणि ! युद्ध मे 
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जय-पराजय के सम्बन्ध में कुछ भी नही कहा जा सकता। यदि मैं युद्ध मे निहद हो जाऊ 
तो तुम गर्म का परिरक्षण करना। पटरानी ने राजा का कथन शिरोघार्य किया। राजा 
युद्धा्थें निकल पडा। युद्ध मे उसने पोकुजनक के योद्धाओ के हाथ वीरगति प्राप्त की। समग्र 
मिथिला मे कृहराम मच गया । महारानी को जब यह पता लगा कि राजा दिवंगत हो गया 
है तो उसने स्वर्ण, रत्न आदि बहुमूल्य वस्तुए ली । उन्हे एक दोकरी भे रखा। उनके ऊपर 
फटे-पुराने कपडे चीथडे डाल दिए। उन पर चावल विखेर दिए। गन्दे, मेले कपडे पहने । 
अपचे को कुरूप बनाया | टोकरी को मस्तक पर रखा | वह दिन दहाड़े महल से निकल्न पडी। 
वैसी अवस्था में उसे कोई पहचान न सका । 


ब्राह्मण द्वारा परिरक्षण 


नगर के उत्तरी दरवाजे से वह बाहर गई। पहले कभी कहीं एकाकी जाने का अवसर 
नही आया था, अत: उसे रास्ते की कोई जानकारी नहीं थी। वह दिद्मूढ हो गई। उम्ने 
काक् चम्पानगर के विषय मे सुन रखा था। वह बैठ गई और उघर से निकल्लने वालों में 
पूछने लगी--“मुझे काछ चम्पानगर जाना है, क्‍या कोई उधर जानेवाला है! मैं स्राथ 
चाहती हू ।” 

मद्दा रानी की कुक्षि में कोई सामान्य प्राणी नही था। प्रज्ञा आदि पारमिताओं का 
पूरयिता बोधिसत्त्व उसकी कोख में था ॥ पुण्य-प्रताप से शक्त का भवन प्रकस्पित हो उठा । 
शक्त ने इस पर ध्यान किया तो उसको ऐसा द्वोने का कारण विदित हो गया। यह सोचकर 
कि महारानी का उदरस्थ प्राण परम पुण्यात्मा है, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मद्दारानी की 
सहायता करनी चाहिए, शक्त ने एक वृद्ध पुरुष का रूप बताया। पर्दोदार गाडी तैयार की। 
उसमे बिछौता लगवाया। ग्राडी को हाकता हुआ बह वहाँ आया, जहाँ महारानी बैठी थी। 
आकर वह महारानी से बोला---.मैं काक चम्पासगर जा रहा हूँ। क्या तुम्हें वहाँ जाता है ? 

भदहा रानी---“तात ! में बही जाना चाहती हूँ ।” 

शक्त-'मा ! त्तव तुम मेरी गाडी मे बैठ जाओ ।” 

महारानो --“तात ! मैं गर्भवती हूँ। गाडी पर चढना मेरे लिए शक्‍्य नही है। मेरी 
इस टोकरी को तुम अपनी गाडी में रखो। मैं घीरे-घीरे पैदल चलती रहगी।” 

शझक्त---मा | भय मत करो। तुम गाडी में बैठ जाओ । मैं कोई सामान्य नालक 
नही हूँ । तुम्हे आराम से ले चलूगा।”” 

महारानी ने टोकरी गाडी मे रखी, स्वय चढने का उपक्रम किया। तब झत्रने अपनी 
दिव्य शक्ति से पृथ्वी को अघर उठाया, रथ के पिछले भाग से लगा दिया। महारानी रब पर 
आरूढ हो गई। विछलौने पर लेट गई। उसने अनुभव किया, निदिचय ही यह कोई दिव्य 
प्राणी है | ज्योही घिछीने पर लेटी, उसे नींद आ गई। भ्नो 

तीस योजन की दूरी पार करने पर एक नदी आई । छक्र ने नदी-तट पर रा 
रोका, महारानी को जगाया और उससे कहा--मा ! रथ से उतरो, नदी मे ३ 
तकिये पर जो वस्त्र पढा है, उसे पहन लो ।” महारानी रथ से नीचे उतरी । स्नान किया । 
वापस रथ पर बैठी । 

शक्त ने बताया, रथ मे खाद्य पदार्थों की गठरी है, उसमे से लेकर भीजन कर का 
महारानी ने वैसा किया । वह फिर विछौसे पर लेट गईं। उसे नीद भा गई। सायकाल हुआः 
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चम्पानगर आया । महारानी ने नगर का परकोटा, दरवाजे आदि देखकर गाडीवान से 
पूछा--“तात ! यह कौन-सा नगर है ? * 

धाक---मां ! यही चम्पानगर है।” 

भमहारानी---“तात [ चम्पानगर तो हमारे नगर से साठ योजन की दूरी पर है। 
बह इतना जल्दी कैसे आ गया ? ” 

शक्र--“मां | मुझे इसके सीधे मार्ग का ज्ञान है। मैं सीधा चला आया। इसलिए 
मघिक समय नही लगा ।” 

यो कहकर उसने महारानो को नगर के दक्षिणी दरवाजे के पास रथ से नीचे उतार 
दिया और व हा--''मा ! मेरा ग्राम यहाँ से कुछ आगे है; अत, मैं भागे जाऊगा। तुम नगर 
में चली जाओ |” 

इतना कहकर छाक्त आगे बढ गया, अन्तर्घान द्वो गया, अपने लोक मे चला गया। 
महारानी नगर मे प्रविष्ठ हुईं। एक शाला मे जाकर बैठ गई | 

तभी का प्रसग है, चम्पानगर मे एक चेदपाठी ज्राह्मण निवास करता था। उसके 
पाँच सौ अन्तेवासी थे । वह उन्हें साथ लिये नदी पर नहाने जा रहा था । दूर से ही उसकी 
नजर महारानी पर पडी, जो शाला मे वैठो थी । महा रानी की कुक्षि मे परम प्रतापशाली, 
महापुण्यवान्‌ सत्त्व था| उसके प्रभाव से ब्राह्मण के मन मैं महा रानी के प्रति अपनी कनिष्ठ 
सहोदरा जैसा स्नेह उत्पन्त हो गया। उसने अपने अन्तेदासियो को वही रुकने को कहा । 
स्वयं अकेला ही वह शाला मे गया । महारानी से पूछा---बहिन ! तुम कहाँ की रहने वाली 
हो ? कौन हो ?” 

मद्दारानी--.'मैं मिथिल्रा नरेश अरिट्ठटजनक की महारानी हूँ |” 

प्राह्मणा--“'तुम्द्ारे यहाँ आने का क्‍या प्रयोजन है ? ” 

महारानी --“पोछजनक ने मेरे पत्ति का वध कर डाला है। मैं मगभीत होकर अपने 
उदरस्थ गर्भ के रक्षण हेतु भाग कर यहाँ जाई हूँ ।” 

ब्राह्मम---“बहिन ! यहाँ इस नगर मे तुम्हारा क्या कोई सम्बन्धी या परिजन है ? ” 

महारानी---“'तात | इस नगर भे भेरा कोई सम्बन्धी या परिजन नही है । 

ब्राह्मण -- “बहिन ! तुम चिन्ता मत करो। मैं महाशाल नामक ज्वाह्मण हूँ, आचार्य 
हैं। दूर-दूर तक मेरी प्रसिद्धि है। मैं तुम्हे अपनी सहोदरा बहिन मानूगा । लोगो को यह्‌ 
प्रतीत कराने हेलू कि हम परस्पर भाई-बहिन है, तुम मेरे पैर पकडकर, भाई शब्द से 
सम्बोधित कर रोने लगो।” 

रानो ने काचार्य को सात्त्विक भावना समझ ली। वह उसके चरणो मे ग्रिर पडो, 
जोर-जोर से रोने लगी । न्नाह्मण भी रोने लगा | दोनो मिलकर खूव रोये। अन्तेवासी यह 
देखकर बडे बिस्मित हुए। वे दौडकर आचार्य के पास आये और पूछने लगे-.-“आचाय॑ ! यह 
क्या बात है ? इस महिला से आपका क्या सम्बन्ध है २” 

आचार्य ने कहा---“यह मेरी कनिष्ठ भगिनी है। बहुत समय हुआ, यह मुझसे अलग 
हो गई। बहुत दिनो बाद हम मिले हैं।” 
! ५ल्तिवासियों ने यह देखकर कहा--“आचारय ! आप चिन्तित न हो, हम इनकी सेवा 


हु 


करंग 


महाशाल आचाये ने महा रानी को एक पर्देदार रथ में विठाया और गपने अन्तेवासियों 
से कहा -.“'सुम इसे भेरे घर ले जाओ, मेरी पत्नी को बतलाओ, यह मेरी बहिन है, इसके 
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लिए सभी अपेक्षित, समुचित व्यवस्थाएँ करो।” अपने शिण्यो को यों ममझाकर आाचाने मे 
महारानी को अपने घर भिजवा दिया। है 

ब्राह्मण की पत्नी से विद्याथियों ने आचार्य का सन्देश कहा । क्षाह्मणी झपने पति 
की धहिन को आई जान प्रसन्न हुईं। उसने जल गर्म किण्य, महाराती को स्तान कराया, 
उसके लिए बिछौवा तैयार किया। उस पर उसे लिटाग्ग । ब्राह्मण स्नानादि सम्पन्त कर 
अपने घर लोटा | भोजन का समय हुआ । बह भोजन करने बैठा। उप्तने अपनी पत्नी से 
कहा--“मैरी बहिन को भी दुलाओ, वह मेरे साथ ही मोजन करे।” ब्राह्मणी ने महारानी 
को बुलाया । सबने भोजन किया। यो सभी पारिवारिक सदस्य घुल-मिल्लकर रहने लगे। 
महारानी का बडे सम्मान के साथ पालन-पोपण होने लगा। 


पुत्र-जन्म 
कुछ समय व्यतीत हुआ | महारानी के पुत्र उत्पन्न हुआ। वालक के पितामह का 
नाम महाजनक था। तदनुसार उसका नाम महाजनककुमार रखा गया । वह क्रमश बडा 
होने लगा। बह उच्च सस्कार तथा वल-सम्पन्त था, शुद्ध क्षत्रिववश मे उत्पन्न था, लेंलतें 
समय दूसरे वालक उसे कभी कृपित कर देते तो वह उनको पीट डालता । पिटाई होने पर वे 
बालक जोर-जोर से राने लगते | जब उन रोते हुए वालको से कोई पूछता कि तुमको किसने 
पीटा तो वे कहते कि हमे विधवा के बेटे ने पीठा । जब कुमार ऐसा घुनता तो मत-ही-मन 
सोचता, ये मुझे चिचवा का बेटा क्‍यों कहते हैं ? इस सम्बन्ध में अपनी माता से पृछू गा 


कुमार की जिन्नासा 


कुमार ने एक दिन अपनी माता से पुछा--/मां ! बतलाओ, मेरा पिता कौन है ? मा 
ने उसे फुसलाने के लिए कहा--“वेटा ! ब्राह्मण तेरा पिता है।” बालक ने यह सुनकर अपने 
मन में सन्‍्तोष मान लिया। 

एक दिन की घटना है, फिर खेलते समय दूसरे वालकों ते उससे छेड-छाड की । बह 
कुद्ध हो गया। उसने उनको पीढ डाला। पिठे हुए वालको ने फिर उसे विघवापुत्र कहा। 
इस पर वह वोला---“मुक्के तुम लोग विधवापुत्र क्यो कहते हो ? मेरा पिता तो ब्राह्मण है । 

उन्होने कहा--“तुम कैसे ब्राह्मण को अपना पिता कहते हो ! ब्राह्मण तुम्हारे कुछ 
नही लगता। * है 

कुमार ने सोचा--मेरी मा स्वेच्छा से भुझे मेरे पिता के सम्बन्ध में कुछ वतलाना 
चह्दी चाहती। मै उसे यह वतलाने के लिए वाध्य करूँगा। हर 

कुमार अपनी है ५55 दूध चुंध रहा था । दूघ चूंबते समय उसमे अपनी बह 
मे दाँत गडा दिये और चोला---"सही-सही वतलाओ--मेरा पिता क्रौद हैं / वाई नई 
बतलानोंगी तो तुम्हारे स्तन को अपने दाँतो से काट ढालूँगा।” अत 

महारानी ने कहा--“बत्स | तुम मिथिला नरेश राजा अस्ट्िठजनक है 3 
तुम्हारे पिता का तुम्हारे पितुब्य पोछजनक ने वध कर डाला। तुम बने मे थे। मैं कप 
हेतु इस नगर में आई। इस ब्राह्मण ने मुक्के अपनी छोटी वहित माना। वह 2 
मेरा पालन-पोषण किया। वस्तुस्थिति यह है वेटा !” यह सुनकर ६2 न समय बह तो 
हुआ। अब जब कभी खेल-कूद के लड़ाई-कगडे मे दूसरे वालक यदि उसे विववापुः 
वह दुरा नही माठता, नाराज नही होता । 


तत्त्व: आचार कथानुयोग]  कथानुयोग--नमि राजे * महाजनक जातक. ५६३ 


विजयोत्साह 

सोलह वर्ष के होते कुमार ने ऋतेद, यजुर्वेद तथा सामवेद का अध्ययन कर लिया। 
वह पोडदावर्षीय राजकुमार बहुत ही सुन्दर, भाकर्षक व्यक्तित्व का घनी हो गया। उसमे 
अपने मन मे विचार किया, मैं अपने पिता का राज्य वापस लू। उसते अपनी माता से 
पूछा--“भा | तुम्हारे पास कोई बहुमूल्य वस्तु, घन आदि है ? मैं अपने पिता वा राज्य अपने 
पितृव्य से वापस लूगा। यदि तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे दे दो, मैं साधन जुटाऊं। यदि 
तुम्हारे पास कुछ न हो तो मैं व्यापार कर घनाजंन करूगा ।”” 

महारानी ने कहा--“तात | जब मैं अपने राज्य से भागी, तव खालों हाथ नही 
आई। स्वर्ण, मुक्ता, मणि, हीरे आदि बहुमूल्य सामग्री साथ लिये आई, जो मेरे पास यहाँ 
सुरक्षित है। उनमे से एक-एक मोत्ती, एक-एक रत्त इतना मूल्यवान्‌ है कि उसके मूल्य से 
प्राप्त घन द्वारा पर्याप्त सामग्री जूटाई जा सकती है ।” 

कुमार यह सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने अपनी माता के पास जो धन था, उसमे से 
माघा लिया। कुछ व्यापारी समुद्र पार कर व्यापारार्थ स्वर्णभूमि जा रहे थे | राजकुमार 
भहत्त्वाकाक्षी था । उसने विचार किया---मैं भी समुद्र पार कर व्यापार द्वारा इस धन को 
कई गुना कह । यो सोचकर उसने माल खरीदा, उसे जहाज पर लद॒वाया। वह अपनी माता 
के पास गया जौर उससे कहा--' मा | मैं अपने पुरुपार्थ द्वारा और घन अर्जित करने हेतु 
स्वरणेमूमि जा रहा हूँ ।" 

महारानी ने कहा--“वेटा ! समुद्र पार करना बहुत कठिन है, बडा, कष्टसाध्य है। 
उसमे खतरे बहुत है, लाभ कप है, तुम क्यो जाते हो ? राज्य स्वायत्त करने हेत्‌ जितना 
अर्थ चाहिए, उससे कही अधिक अर्थ तु म्हारे पास है।” 

राजकुमार वोला--“मा ! मैं अपने पुरुषार्थे द्वारा और कमाना चाहता हैँ। मैं 
जाऊगा, मैंने ऐसा निश्चय कर लिया है।” वह अपनी माता को प्रणाम कर, उसका आशी- 
वाद प्राप्त कर वहाँ से उठा, समुद्रतट पर आया जहाज मे चढा | 

उधर मिथिला मे राजा पोछजनक असाध्य रोग से पीडित हो गया | उसके बचने की 
कोई आशा नही रहो। 


संकट : घुरणषा 

जद्दाज मे सात सी आदमी बैठे । वह सात दिन-राव चलता रहा। अकस्मात्‌ समुद्र मे 
तूफान उठा, जहाज डगमगा गया । काष्ठपट्ट भग्त हो गये। लोग घबरा गये। बरी तरह 
ऋन्‍दन करने लगे । अपने-अपने इष्ट देवताओ का स्मरण करने लगे, मनौती मनाने लगे। 

वोधिसत्त्व ने, जो राजकुमार के रूप मे था, न रूदन किया, न ऋन्‍दन किया तथा न 
किसी प्रकार की आकूलता ही व्यक्त की और न किसी देवता को नमन, प्रणमन ही किया। 
जब उसे यह प्रतीत हुआ कि जहाज जलन मे ड्बने जा रहा है, तो उसने घत एव चोनी 
मिलाकर भरपेट आहार किया । दो चिकले वस्त्रो मे तेल चुपडा । अपनी देह पर उन्हे लपेटा ! 
बह जहाज के मस्तूल के सहारे ऊँचा, ऊपर खडा हो गया। जब जहाज समुद्र भे निमग्त 
होने लगा तो वह मस्तूल पर चढ गया । डूबते हुए लोगो को मकर और कच्छप खा गये । 
भनुष्यो के खून से पानी लाल रग का हो गया। ह 

राजदुसार भस्तूल पर चढा था। उसने सोचा--मिथिला नगरी अमुक दिल्यामे 


५६४ आग और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [ खण्ड: १ 


अवस्थित है। वह मस्तूल से नीचे कूदा। वह बडा पराक्रमझाली तथा शवित सम्पन्त था। 
जो मगर और कछुए उसे खाने को भपटे, उसने उनको तत्काल. भार गिराया। उधर मिथिता 
से उसी दिन राजा पोक्जनक का देहावसान हो गया । 

राजकुमार मणियो के से नीले रंग की लहरों पर सोने जैसे वर्ण के काष्ठ-पट की ज्यो 
तरने लगा। एक सप्ताह तक वह समुद्र के जल पर तैरता रहा। ज्योही उपयुक्‍त समय 
होता, वह समुद्र के खारे पानी से अपना मुह थो लेता, उपौसथ व्रत स्वीकार कर लेता । 

तब चारो दिक्षाओ के लोकपालो द्वारा मणिमेखला तामक देवकुमारिका सागर की 
परिरक्षिका के रूप मे नियुक्त थी। उसे लोकपालों का यह भादेश था कि माता-पिता की 
सेवा करने वाले तथा वैसे ही श्रेष्ठ कार्य करने वाले, अन्यान्य उत्तम गुणों से युक्त पुरुष, जो 
सागर मे डूबने योग्य व हो, यदि सयोगव्ञ सागर में गिर पड़े, तो उन्हे बचाना, उनका 
परिरक्षण करना उसका कार्य है। देव-कन्या मणिमेखला अपने ऐद्वर्य और वैभव का आतत्द 
लूटने मे निमस्त थी । उसे अपना कतंव्य स्मरण नही रहा । उसने सहसा विचार किया, सात 
दिन व्यतीत हो गये है, मैंने सागर की ओर, चहाँ से सम्बद्ध अपने करतंज्य की और कोई 
ध्यान नही दिया, अब सुझे उस ओर गौर करना चाहिए। उसमे समुद्र की ओर दृष्टि फ्रैज्राई, 
महाजनककुमार को समुद्र से तैरते देखा। उसने कुमार के व्यक्तित्व, घैयें और साहस का 
परीक्षण किया । वह कुमार की शालीनता एव ऊँचे विचारो से प्रभावित हुई। 

देव-कन्या ने राजकुमार से कहा---“महा पराक्रमज्ाली प्राज्ञ पुरष |! बतलाओ, मैं 
तुम्हे कहाँ पहुँचाऊ ? 

राजकुमार ने कहा---/'मैं मिथिला नगर जाना चाहता हूँ। तुम मुभे वही पहुँचानो।" 

मणिमेखला ने कुमार को अपने दोनो हाथो से तसी प्रकार उठा लिया, जैसे कोई 
फूलों की माला को उठाले । अपने प्यारे पृश्र को माता जिस प्रकार अपनी छाती से लगा लेती 
है, उसी प्रकार वह उसे अपनी छाती से लगाये भाकाद्य मे सडा ले गई | सात दिन तक समुद्र 
के नमकीन जल मे रहने से कुमार का छ्वरीर पक गया ध्ग, चमडी कुछ गलते-सी लगी थी। 
देवकन्या के दिव्य सस्पर्य से वह स्वस्थ हो गया । उसे नीद आ गई । देवकन्या ते उसे मिथिला 
पहुँचा दिया । वहाँ आम के बगीचे मे मगल-शिल्ला पर उसे लिटा विया। उद्यान के 
अधिष्ठातू-देवो को मणिमेखला ने कुमार के परिरक्षण का भार सौंपा और वह स्वय अपने 
स्थान पर चली गई। 


राज्य-लाभ 

जैसा ऊपर उल्लेख हुआ है, पोछजनक रुग्ण था । उसकी मृत्यु हो गई। अं िई 
पुत्न नही था, केवल एक कम्या थी। कस्या का नाम सीवछी देवी था। वह बहुत पर्ार्त एव 
विवेकश्ञीला थी | जज 

राजा जब मृत्यु-शब्यर पर लेटा थां, अपने अन्तिम सास ले रहा था, तो हर / हे 
सामन्‍्तो ने उससे पूछा---“राजन्‌ ! आपके दिवग्त हो जाने के पदचात्‌ यह राज्य 
राजसिंहासन पर किसे बिठाए ?” 

मौत की बाट जोहते राजा ते कह्दा--'जो राजकुमारी सीवछी को कक 
जिससे उस्ते समाघान हो, उसे ही यह राज्य सौपा जाए ।” इतना कहकर राजा 
दिए । 


तत्त्य : आचार कथानुयोग] . कथाबुयोग--नमि राजषि * महाजनक जातक धशषृ४ 


शाजा के अन्त्येष्टि-सम्वन्धी समस्त कृत्य हो चुकने के वाद सातवें दिन उसके भन्त्री 
एकत्र हुए । उन्होंने राजा द्वारा प्रकटित भावना के अनुरूप यह जानने का प्रयास किया कि 
राजकुमारी सीवक्की किसे पसन्द करती है| उन्होने राज्य के सेनापति, कोपाष्यक्ष, श्रेष्ठी, 
छत्रप्राह, असीग्राह्‌ को क्रमशः राजकुमारी के पास उसकी पसदगी की दृष्टि से भेजा । 
राजकुमारी ने उन सवको अयोग्य करार दिया। 

जब अमात्यो ने यह देखा कि उन द्वारा प्रेपित विश्विष्ट जनो मे कोई भो ऐसा पुरुष 
नही निकला, जो वैसा ग्रुण-सम्पन्त हो, जैसा राजकुमारी चाहती है, वे वडे चिन्तित हुए। 
विचार करने लगे, राजा फे बिना राज्य का सरक्षण, परिरक्षण सभव नहीं होता, बड़ी 
कठिनाई है, क्या किया जाए ? राजपुरोहित को एक उपाय सूका । उसने कहा--“भआप 
लोग चित्ता न करें। उपयुक्त, सुयोग्य राजा प्राप्त करने के लिए हमे, पृष्परथ छोडना 
चाहिए। पृष्यरथ के माध्यम से प्राप्त राजा सारे जम्बूद्वीप पर राज्य करने मे सक्षम 
होता है ॥ | 

मल्वियो ने राजपुरोहित का प्रस्ताव स्वीकार किया | नगर को सजवाया। मगलरथ 
तैयार करवाया । उसमे कुमुद वर्ण के चार अदव जुतवाएं। उस पर चदवा डलवाया। रथ में 
राजचिह्ल रखवाये। उसके चारो ओर चात्‌रगिणी सेना का नियोजन किया | ऐसी परपरा 
थी, जिस रथ मे रथ का स्वामी विद्यमान हो, वाद्य-ध्वन्ति उसके आगे होती। जो रथ स्वामी 
रहित हो, रिक्त हो, गाने थाजे उसके पीछे चलते। अत रथ को आगे किया, बाद्य-वादक 
उसके पीछे हुए । रथ को स्वर्णमय भू गारक से जलाभिषिक्त कर कहा---जो राज्य करने 
का पुण्य, भाग्य लिये उत्पन्न हुआ हो, उसके पास जाओ । रथ ने राजभवन की परिक्रमा की 
और वह वहाँ से घल पडा। सेनापति आदि जो भी उच्चाधिकारी वहाँ विद्यमान थे, उन 
सबको लाघता हुआ वह पुष्यरथ नगर के पूर्वी दरवाजे से वाहर निकला तथा बगीचे की और 
बढा 

रथ तेजी से जाने लगा। लोगो मे जब उसे यो द्वुत गति से जाते हुए देखा तो कहा, 
इसे रोक दिया जाए, न जाने यह कहाँ का कहाँ चला जाए । राजपुरोहित ने इसका निषेध 
किया। उसने कहा--रथ को मत रोको, चाहे वह सौ योजन दूर भी क्यो न चला जाए, 
खलने दो ।” रथ बगीचे मे प्रविप्ट हुआ। वहाँ उसने मंगल-क्षित्ा को परिक्रमा की, जिस पर 
राजकुमार लेटा था। परिक्रमा कर वह वहाँ रुक गया । राजपुराहित ने देखा, मगल-दिला 
पर एक युवक लेटा है। उसने मन्नियो को संवोधित किया, कहा--.“देखो, यहां एक मनुष्य 
लेटा हुआ है। उसमे राजछुत्र घारण करने की योग्यता है या नही, कुछ कहा नहीं जा सकता । 
परीक्षा फरें। शीघ्र ही सभी वाद्य घ्यनित किये जाए। यदि यह मनुष्य पृण्यात्मा होगा तो 
उस ओर देखेगा तक नही, अपनी भस्ती भे सोया रहेगा | यदि यह पुण्यहीन होगा तो वाच्य- 
ध्वनि सुन कर भयाक्रान्त हो जाये गा, घदरा उठेगा, कॉपने लगेगा ।” 

पुरोहित के सकेत के अनुसार तत्काल सैकडो वाद्य बजाये गये। उनसे निकली हुई ध्वनि 
ऐसी लगती थी, मानों समुद्र गर्जना कर रहा हो। राजकुमार के रूप मे विद्यमान वोधिसत्त्व 
मे नेन खोले। वस्त्र से ढका अपना सिर उघाडा, लोगो की ओर दृष्टिपात किया। देखते ही 
उसे श्रतीठ हुआ, ये राजच्चत्र लेकर यह आये हैं । उसने उस मोर विक्षेष गौर नही किया। 
पुत्र. अपना भस्तक वस्त्र से ढक लिया। बाईं करवट लेट गया। राजपुरोहित उसके समीप 
वाया । उसने उसके पैरो से वस्त्र हटाकर उसकी पयथली के लक्षण देखे। लक्षणो से उसे 
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यह प्रतीति हुई कि एक द्वीप पर ही नहीं, यह चारो होगो पर भासन करने मे सक्षम है। 
पूरोहित ने फिर वाद्य-ब्वति करवाई । राजकुमार ने अपने मृह पर से वस्त्र हटाया । करवट 
बदली । फिर लेटा रहा | बेटे-लेटे, वहाँ आये हुए लोगो को देखता रहा। राजपुरोहित 
ने वहा खडे हुए लोगो को दुर किया। चह बोधिसत्त्व के समीप आया । उससे अपने दोनो 
हाथ जोड़े। विनत होकर निवेदन किया---“कुमार ! उठिए, आप राज्य के अधिकारी मनो- 
नीत हुए हैं।”” 

राजकुमार---“शुम्दारे राज्य का राजा कहां है 7” 

राजपुरोहित---“राजा विवगत हो गया ।” 

राजकुमार---“'क्या उसके कोई बेटा नही है, भाई नही है ? ” 

राजपुरोहित--“देव ! उत्तके पत्र था भाई नही है।” 

राजकुमार--“अच्छा, में राज्य-शासन सम्हालूगा 

राजकुमार उठा, मग्रल-बिला पर सुखासन में धैंठ गया। वही पर उसका राज- 
लिलक कर दिया गया। यो महाजनक कुमार राजा हो गया। वह उत्तम रध पर भाहट 
होकर बड़े उल्लास के साथ नगर मे सप्रविष्ट हुआ । 


महाजनक कुमार राजमहन में गया, जहाँ दिवग्रत राजा प्रोछ़्जनक की एकमात्र 

पसन्तान राजकुमारी सीग्छी देवी रहती थी / सीवद्ी देवी ने उसकी योग्यता, अतिभा एवं 

(सामथ्यें का बहुत प्रकार से परीक्षण किया । वह परीक्षण में सफल निकला । राजकुमारी 
परितुप्ट हुई | उसने उसे राजा और अपने पति के रूप में स्वीकार किया । 


कुशल शासक, महान्‌ दानों 


महाजनक मिथिला का राज्य करते लगा। उसने नगर के चारी दरवाजों पर धार 
तथा नयर के मब्य में एक---यो पाँच दानआालाएँ वनवाई। प्रचुर दान देने लगा। उसने 
चम्पानगर से अपनी माँ को तथा आचार्य महाबाल को, जिम्तने उसका तथा उत्तकी मात्रा 
का पालन-पोपण किया था, बुलावा, उनका बड़ा सम्मान किया | 

भमहाजनक अत्यन्त बुद्धिमत्ता, कृघलता एवं सहृदयता से राज्य करने लगा। समग्र 
बिदेह राष्ट्र में उसका यथ फैल गया। लोग यह जानकर हृपित हुए कि राना अरिट्ठबनक 
का पुत्र महाजनक राज्य कर रहा है| वह प्रशाथील है, सुशासक है। वे तरह-तरह के ठ॒प- 
हार लेकर मियिल्रा मे उपस्थित हुए / तगर मे उत्सव आयोजित हुआ। सब और वानन्ड 
छा गया । 

राजा महाजनक देथ राजयर्मों के अनुप घायन करता था। हुछ सम परचादू 
महारानी सीण्छी छेवी ने उत्तम लक्षण ग्रुक्‍त पुत्र का अन्न किया। उतसका नाम दीर्घाबु- 
कुमार रखा। दीघरयिकुसार क्रमण: बटा हुआ, तरुण हमा। राजा ने उम्र उपराज-पद पर 
प्रतिष्ठित किया । राजकुमार अपने पिधा के सहयोगी के रूप में कार्य करने लगा। 


बैराप्य की उद्भावना 2 
एक बिन का प्रसंग है, राजोद्यान का मालाकार सिन्न-सभिन्त की 
कूल साया | राजा को भेंट क्ये । राजा असन्त हुआ। मालाकार को पुरस्कृत किया, 
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कहा--मालाकार ! हम उद्यान का निरीक्षण करना चाहते है। उसे सुसज्जित करो।” 
मालाकार वोला--“जो आज्ञा स्वामिन्‌ | पधारें।/ 

मालाकार,राजभवन से उद्यान को लौट आया। उसने उद्याव को सजाया, राजा 
को सूचित किया। राजा गजारूढ हुआ | भपने सामन्‍्तो एवं परिचारको के साथ उद्यान कै दर- 
वाजो पर पहुंचा । उद्यान मे प्रविष्ट होते ही उसकी दृष्टि दो आम्रवृक्षो पर पडी। दोनो गहरे 
हरे-भरे थे। एक फ्लो से लदा था, दूसरा फलरहित था ! फलदार वृक्ष के फल भाम ग्हुत मधुर 
थे, किन्तु, उसके फल अब तक किसी ने नही तोडे थे; क्योंकि राजोद्यान का पहला फल राजा 
खाए, तदनन्तर ही दूसरे लोग फल तोड सकते थे। राजा ने हाथी पर बैठे-भैठे ही एक भाम 
त्ोडा । ज्योही उसे खाया, उसका रस जिह्ना पर पडा, वह दिव्य भास्वादमय प्रतीत हुआ। 
राजा ने मन-ही-मन वहा, आम का अद्भुत स्वाद है, वापस लौठते समय भर पेट 
खाऊगा। 

राजा उद्यान मे आगे वढ गया। पीछे उपराजा से लेकर सामान्‍य कर्मचारी तक--- 
सबने आम के फल खाये । सारे के मारे फल समाप्त हो गये । फल जब नही रहे, तव लोगो 
ने उसके पत्ते तक तोड डाले। वृक्ष मात्र एक दूठ रह गया। दूसरा वृक्ष, जो फलरहित था, 
ज्यों का त्यो खडा रहा । वह गत्यन्त हरा-भरा, मणियो के टीले जैसा प्रतीत होता था । 

राजा उद्यान का निरीक्षण कर वापस लौटने लगा । उसकी दृष्टि उस दूठ पर पडी । 
उसने अपने सामन्तो से पूछा--““यह क्या है ?ै/* 

सामन्तो ने कहा--"राजन्‌ ! आपने उद्यान मे प्रविष्ट होते ही जिस आख्रवृक्ष का 
फल खाया, यह वही वृक्ष है। आपके फल तोडने के बाद सबने उसके फल तोडे | जब फल 
नही रहे तो लोगो ने उसके पत्ते तक तोड डाले । वृक्ष का ऐसा रूप धना दिया। सामन्‍्तो ने 
साथ ही साथ यह भी फहा---“'महाराज ! सामने जो दूसरा वृक्ष खडा है, वह ज्यो का त्यो 


है। उसका कूछ भी नहीं बिगडा, क्योकि वह फलरहित है । फलरहित का कोई फूछ नही 
विग्राडता ।” 


चिन्तन को गहराई से 


राजा अन्त्मुंखीन हुआ। उसने सोचा--जिस राज्य का मैं अधिपति हूँ, वह राज्य 
एक फलयुक्‍त वृक्ष के सदृद्गा है। प्रव्रजित जीवन फलरहित वृक्ष के तुल्य है। जिसके पास घन- 
बैमव है, सता है, उसे भय ही मय है। जो अकिड्चन है, जिसके पास कुछ भी नही, उसे कोई 
भय नही है। मुझे चाहिए, मैं फलवान्‌ वृक्ष की ज्योन रहूँ, जो थोडी देर मे दुर्दृशाग्रस्त हो 


गया। मैं फलरह्वित वृक्ष की ज्यो चनू , राज्य, सस्पत्ति, वैभव, ऐड्वर्य सब कुछ छोडकर 
प्रश्नज्या स्वीकार करू | 


साधना फी देहली पर 


राजा के चिन्तन की परिणति दृढ सकलल्‍प के रूप मे हुई | वह वहाँ से वापस लौटा! 
महल के दरवाजे पर आया, खडा हुआ, अपने प्ेनाध्यक्ष को बुलाया ओर उससे कहा-- 
“सेनापते ! आज स्ले ऐसी व्यवस्था रखो, केवल मुख-शुद्धि आदि हेतु जल लाने वाले, मांजन 
लानेवाले मनुष्य के अतिरिक्त किसी का मेरे आवास-स्थान में भेरे पास आगमन न हो 
राज्य के आक्तन न्यायाधीश तथा मन्त्रिगण के साथ तुम राज्य का शासन सचालित करते 
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रहो। मैं प्रासाद के सर्वोच्च तल, से निवास करूगा, श्रमण-धर्म का पालन 

हे प् लन कसगा।” 
आदेश देकर सेनापति की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किये बिना वह महल के ऊँचे तल्ले मे ये 
गया | जैसा सोचा था । तदनुसार साधनापुर्वेक रहने लगा। 338 


प्रश्नज्या की उत्कण्ठा 

राजा के यो साधना-रत्त रहते चार महीने व्यतीत हो गये । उसे न्‍ 
प्रतीत होने लगा । वह मन-ही-मन परिकल्पना करने कर बीका मब िप ओ 
आयेगा, जब इन्द्रलोक-सदुश् वैभवपूर्ण, ऐद्वर्यपूर्ण मिथित्रा नगर का परित्याग कर मैं 
हिमाद्वि पर जाऊगा, प्रश्नजित हूँगा। 

यह घटना तब की है, जिन दिनो मनुष्णे का आयुष्य दस सहस्र वर्ष का द्वोता था। 
राजा सात हजार वर्ष तक राज्य-वैभव मे रहा, राज्य किया | जब उसका गायुष्य तीन 
हजार वर्ष बाकी रहा, तो उसने अपने जीवन को नया मोड दिया। वह साथना-रत हुमा । 
बार मास पयेन्‍त घर मे रहा, साधना मे रहा, किन्तु , इससे उसे प्रितोष नही हुआ। इसे 
उसने अपने लिये पर्याप्त नही माना । उसने निश्चय किया, मैं इस वेष मे--पूही के वेष मे 
यहाँ रहता रहू, मुझे रुचता नही । मुझे प्रश्नज्या ले लेनी चाहिए, पन्नजित का वेष अपना 
लेना चाहिए। 


अभिनिष्क्रमण 

राजा ते विसी को बिना कुछ कहे, अपने परिचारक को आदेश दिया--तुम बाजार 
जाओ, काषाय-वस्त्र तथा मृत्तिका-पात्र खरीद लाओ। ध्यान रहे, इस सम्बन्ध मे किसी से 
कुछ कहना नही है। परिचारक ते वैसा ही किया । फिर राजा ने नापित को बुलाया। माथे 
के बाल, दाढी-मूछ के वाल--सब मुडवा लिये। नाई को पारितोषिक देकर विदा किया । 
राजा ने एक कापाय-वस्त्र पहना, एक ओढा और एक ओर भपने कन्घे पर डाल लिया। 
मृत्तिका-पात्र एक भोले मे डाला, उसे कस्धे पर लटकाया। हाथ मे एक लकडी ली । प्रत्येक 
बुद्ध की ज्यों वह अपने महल की छत पर कुछ देर घूमता रहा । उस रात्त को बही रहने का 
विचार कर उसने प्रात; वहा से अभिनिष्क्रान्त होने का निएचय किया। प्रातःश्काल हुआ। 
वह वैभव-विलसित प्रासाद का परित्याग कर नीचे उतरने लगा। 


महारानी का अवसाद : उपाय 


उधर भहाराची सीवक्की देवी वडी आकूल थी। चार महीने व्यतीत हो गये, राजा 
को देखने का उसे अवसर नही मिला। सौवक्की देवी के अतिरिक्त राजा के सात सी पत्तियाँ 
और थी। महारानी सीवत्छी ने अपनी साथ सौ सपत्नियो को वुलाकर कहा--राजा विर्त 
हो गया है, हम उसे देखने चले | तुम सब श्गार करो, सुसज्जित हो जानो, वासनामव 
हाव-भावो का प्रदर्शन कर राजा को रागानुवद्ध बनाने का प्रयत्न करना है।” रावियों ने 
पटरानी के कथनानुसार वैसा ही किया। उन्होंने उत्तमोत्तम वस्त्र घारण किये, भाभू 
पहने, श्युगार किया । उन्हे साथ लिये सीवछी देवी महल की सीढियो पर चढ़ने लगी | 

राजा महल से नीचे उतर रहा था। महारानी ने, अन्‍य रानियो ने उसे कल लए 
दे उसे पहचान नही पाई। उन्होने सोचा कोई प्रत्येक बुद्ध होगे, महाराज को उपदेश 
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आये होंगे। प्रव्नजित वेष मे राजा महल से नीचे उत्तर आया। रानियाँ महल के भीतर गईं । 
राजा के दशयन-कक्ष में शय्धा पर उसके बाल कटे पडे थे, शगार की साज-सज्जा का सामान 
विखरा था। महारानी ने यह देखकर अनुमान लगा लिया कि जिप्ते वह त्था रानिया प्रत्येक 
बुद्ध समझे थी, वह प्रत्येक बुद्ध नही था, राजा ही था। उसने अपनी सपत्नियो से कहा-- 
“चलो, हम राजा को मनाए, आक्ृष्ट करें, रोके ।” 

वे सब नीचे आगन में आईं। सबने अपने सिर के केश खोल लिये, उन्हे अपनी पीठ 
पर फैला लिया। छात्ती पीटने लगी, अत्यन्त झोक पूर्ण, विषादपुर्ण स्वर भे कहने लगी--- 
“महाराज ! रुकिए, ऐसा मत कीजिए। आपके वियोग मे हमारी क्या दशा होगी, कुछ तो 
सोचिए ।” 

रादियो को जब इस प्रकार रोते-बिलखते देखा तो समस्त नागरिक भी उसी प्रवार 
रोने-पीटने लगे | नगर का वाप्रावरण बडा दु खपूर्ण हो गया। राजा इन सब स्थितियो के 
बावजूद अपने सकलप से विचलित नही हु भा। 


एक और उपक्रम 


महारानी सीवकी देवी बहुत रोने-पीटने, चीखने-चिल्लाने पर भी जब राजा को 
नही रोक सकी तो उसने एक उपाय निकाला। उसने सेनाध्यक्ष को बुलाया और उसे आदेश 
दिया--“जाओ, राजा जिस ओर चला जा रहा है, उससे आागे-आगे पुरातन गृहो, जीर्ण 
मकानो, घास-फुस आदि से आग लगवा दो, खूब घुआ करवाओ।॥”? 
सेनाध्यक्ष ने महारानी के आदेश का पालन किया। आग घघकने लगी, आकाश मे 
धूआँ छा गया। मद्दारानी सीवकछी राजा के समीप पहुँची, उसके चरणो मे गिर पडी, करण 
स्वर मे बोली-. 
“वे समा अग्गिस्सा जाला कोसा उयूहन्ति भागसो । 
रजत जात्तरूपघ्व्व मुत्ता वेजुरिया बहू ।॥ 
सणयो सखभुत्ता च वत्थिक हरिचन्दन | 
अजिन दन्तमण्ड च लोह फाव्ठायस बहु। 
एहि राज ! निवत्तस्सु मातेत विनसा धन ॥* 
मिथिला नगर के घरो मे आग लग गई है। उससे लपर्टें निकल रही हैं। राज्यकोश 
जलते जा रहे हैं। रजत, स्वर्ण, मोती, वैडूयं, शख, विविध रत्न, कपडे, पीत चन्दन, चमड़े 
को चीजे, हाथी दाति के पात्र, सामान, लोह-निभित वस्तुएँ, ताम्न-निर्मित वस्तुएँ अग्नि मे 
भस्मसात हो रही हैं। राजन्‌ ! आप आए। इस अग्नि-काण्ड को रोकें, जिससे आपकी 
सम्पत्ति ध्वस्त न हो। 
वोधिसत्त्व ने कहा---'देवी | तुम क्या कहती हो ? सुनो--- 
सुसुक्त वतत जीवाम येस नो लत्थि क्डिचिन । 
मिथिलाय ऊयूहमानाय न में किड्िच अचयूहथ ॥* 
जिनके कुछ गपना होता है, उनका ही जलता है। हमारा कुछ नही है, हम गकिष्न्चन 
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अपनी भा के पास शयन करने वालो विभूषालकृत कुमारिके ! तुम्हारे एक हाथ से 
आावाज नही होती, ऐसा क्यों  ” 


कुमारिका ने उत्तर दिया-- 


4इमस्मि में समण ! हत्थे पटिमुक्का दुनीधरा । 
सरधाता जायते सहो दुतियस्सेव सा गति॥ 
इमह्म मे समण हत्थे पटिमुक्को एकनीधुरो। 
सो भदुतियों न जनति मुनि भूतों न तिटुठति ॥ 
विवादपत्तो दुतियों केनेको विवदिस्सति। 
तस्स से सम्गकामस्स एकफत्तमुपरोचतत ॥* 
श्रमण | क्‍या नही देखते, मेरे एक हाथ मे दो ककण हैं। परस्पर सघर्षण से दाव्द 
उत्पन्न होता है। दो का होना ही आवाज होने का हेतु है। मेरे दूसरे हाथ मे केवल एक ही 
ककण है। एकाकी ककण ध्वनि नही करता, नि शव्द रहता है। दो का होना विवाद उत्पन्न 
करता है। एक का किससे विवाद हो। श्रमण ! तुम स्वर्गाकाक्षी हो, एकाकी रहना ही तुम्हे 
रूचिकर प्रतीत होता रहे, यही उत्तम है ।” ६ 
उस ननन्‍्ही-सी वालिका की बात महाजनक ने सुनी। महारानी के समक्ष उसकी 
चर्चा करते हुए, उसने कहा --“कुमा रिका द्वारा जो बात कही गई, वह तूने शुनो ? यह 
> वास्तविकता है | दो होने से ऐसी ही स्थिति होती है। देखती हो, यहाँ दो मार्ग हैं। एक से 
तू चली जा, एक से में चला जाऊ ।” 
महारानी ने कहा-- “अच्छा, स्वामिन्‌ ! तुमजो कहते हो, वह उचित है। तुम 
दाहिनी ओर के मार्ग से चले जाओ, मैं वाईं ओर के मार्ग से जाती हूँ ।” 
महारानी ने बोघिसर्व को प्रणाम किया और उससे कुछ दूर जाकर खडी हो गई, 
किन्तु, वह मागे पर चल नही सकी । पति के वियोग-बनित छोक को सह पाने मे उसने अपने 
को असमथ पाया। वह पुन राजा के पीछे हो गई । उसके साथ-साथ एक गाँव मे प्रविष्ट 
द्ुई। 
बोधिसत्व भिक्षार्थ पर्यटन करते हुए एक क्यरीगर के द्वार पर पहुचे, जो बाँसो को 
सीधे, सम्तुलित करने का काम करता था। महारानी भी उसके पीछे-पीछे चलती हुई एक 
तरफ छडी हो गई। 
महाजनक ने देखा, वह कारीगर अगीठी मे वाँस को गर्म करता था, काजी से 
भिगोता था। फिर एक भाँख बन्द कर दूसरी आँख से उसे देखता हुआ सीधा करता था। 
बोधिसत््व ने उससे पूछा-- 
“एवं नो साधु पस्ससि उसुकार ! सुणोहि में । 
यदेक चचखू निर्गय्ह जिव्हमेकेन पेबलसि॥* 
कारीगर | क्या तुम्हे ऐसे--दोनो आँखो से देखने से ठीक नही दिखाई देता, जिससे 
तुम एक आँख को बन्द कर दूसरी से वाँस का टेढापन देखते हो!” 
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कारीगर ने उत्तर दिया--- 
“ह्ीहि समण | चद्खूसि विसाल विय खायति | 
असम्पत्ता पर लिछग मुल्जुभावाय कप्पति हा 
एकड्च चक्खु निरगणग्ह जिव्हमेकेन पेक्सतों। 
सम्पत्वा परम लिडग उजुभावाय कप्पति॥ 
विवादपत्ती उतियो केनेको विवदिस्सति। 
तस्स ते सम्यकामस्सथ  एकत्तमुपरोचत ॥* 
श्रमण ; दोनो नेंत्रो से देखते है तो हमे विस्तीर्ण दिखाई पडना है। वाँम को सीवा 
करने के लिए उसके ठेढें भाग का पता लगाना होता है। एक नेत्र को वन्द कर एक नेत्र हे 
देखने पर थास का टेढापन स्पष्ट दिखाई पढता है। यो देखकर मैं वाँस को सीचा कर लेता 
हैं । दो होने से विवाद उत्पन्न होता है। एक किससे विवाद करे। राजन ! तुम स्वर्गाकाक्षी 
हो, तुम्हे एकाकी रहना रुचिकर हो। में यही कामना करता हूँ।” 
राजा ने महारानी से कहा--“सुमने सुना, कारीयर क्या कहता है? भट्ठे | दा 
होने से ऐसी ही स्थिति उत्पन्त हंती है । यहाँ दो मार्ग हैं। इतमे से एक तुम ग्रहण करो, एक 
मैं ग्रहण करता हूँ। तुम भनीं-माँति समझ लो--अब न मैं तुम्हारा पति हूँ और न तुम 
मेरी पत्नी ही । हमारा अब कोई लौकिक सम्बन्ध नही है ।” 
अन्तत:ः जब महारानी ने देखा कि राजा किसी भी स्थिति मे अब वापस नही लौटेगा 
तो बह अत्यन्त शोकान्वित हुई । वह उस अपरिसीम वियाद को सह नहीं सकी । दोनो हाथो 
से क्पना वक्षस्थल पीटने लग्री। मूच्छित होकर रास्ते मे गिर पड़ी। 
राजा ने जब देखा कि सीवब्ठो मृच्छित हो गईं है तो वह अपने पैरो के विधानों को 
मिटाता हुआ सघत धन मे प्रविष्ट हो गया। मन्त्रियो ने रानी को हो मे लाने हेतु उक्तकी 
देह पर जल छिडका, उसके हाथों तथा पैरो को मत्रा | रानी होम में आई। रानी से 
मन्थत्रियों से पूछा--“महाराज कहाँ गये हैं ? ” 
मन्नियों ने कहा--“देवो | हम नही जानते ।” 
रानी ने कहा--/'उनकी खोज कराओ।” 
रानी के आदेशानुसार परिचर महाराज को खोज करने इधर-उवर दौडे, परन्तु, 
महाराज दिखाई नहीं दिये। है 
महाजनक ने बन मे प्रविष्ट होने के पश्चातू ध्यान-साथवा द्वारा एक सप्ताह के 
भीतर अभिज्ञा तथा समापत्तियों का घाम किया । 
महारानी सीवब्यी के लिए अब कोई उपाय नहीं था रे 
निदसय किया। उसका जिन-जिन स्थानों पर महाराज के (2 बा िकन  प 
हेतु उसने वहाँ -बहाँ चैत्यों का निर्माण करवाया। उनका युगल 2! गीत 
हाश अर्चना की। लत वह सैन्य सहित मिथिला लौट आई आमों के बगीचे ल्‍303% 
पुत्र दीर्घायुकार का राज्यधिपेक किया । स्वयं >टृपि-अन्रज्या स्वीकार की। वही 


7 उसने वापस लौटने का 
पृष्य स्मृदि 
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तत्त्व : आचार कथानुयोग]  कथानुयोग--नमि राजधि : भमहाजनक जातक ६०३ 


में रहती हुई वह घ्यान-साघना करने लगी। उसे योग विधि का अभ्यास सघा, घ्यान-लाभ 
हुआ। देह त्याग कर ब्रह्मलोक गामिनी हुई । 


उपसहार 

तथागत --सगवान बुद्ध ने सिक्षुओ को सम्बोधित कर कहा--/“भिक्षुओ ' तुम्हे मैंने 
यह कथानक इसलिए बतलाया है, जिससे तुम जान सको कि तथागत ने न केचल इस जन्म 
मे बरन्‌ पहले भी अभिनिष्करण किया है । जिस समय की बात यह मैंने कही है,उस समय 
सारिपृत्त नारद था। मौदूगलायन मिगाजिन था। क्षेमा मिक्षुणी कुमारिका थी। भानन्द बाँस 
का कारीगर था। राहुल-माता यज्ञोधरा सीवकी थी। राहुल दीर्घायु कुमार था। राजा 
महाजनक तो मैं ही स्वय था। 
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१५. बाघ का चमड़ा ओढ़ सियार; सौहचम्म 
जातक : सीहकोत्थुक जातक : ददुर जातक 


नकली आवरण से कुछ समय लोग भूलावे मे रह सकते हैं, किन्तु, जब असलियत 
प्रकट हो जाती है, तो नकल्नी भावरण द्वारा लोगी को ठगमे वाला बड़ा कष्ट पता है, 
तिरस्कृत होता है, उसे कही-कह्ी अपनी जान से हाथ घोना पढता है । 

वास्तविकता कभी न कभी प्रकट हो ही जाती है; क्योकि कृत्रिमता का सरक्षण 
व्यक्ति चिरकाल तक नही कर पाता । न चाहते हुए भी उसकी स्वाभाविकता उस्तके स्वर, 
व्यवहार आदि द्वारा भी व्यक्त हो जाती है । 

उपयुक्त तथ्य की द्योतक भास्यायिकाएँ कथात्मक साहित्य में अनेक रूप मे प्राप्त 
होती है । 

जैन आगम-वाइमय के अन्तर्यंत्त वृहत्कल्प साव्य एवं भृत्तिपीलिका में एक ऐसे 
सियार की कहानी है, जो बाघ का चमडा भोढे था | गले मे घटी बेंधी थी। उसके इस वकली 
रूप को असली जानकर चीते तक उससे भयभीत हो, भागने लगे। सिह को जब वास्तविकता 
का पत्ता चला तो उसने सियार को तत्क्षण मार डाक्षा । 

बौद्ध-वाह्रूमय के अन्तर्गत सीहचम्म जातक, सीहकोत्युक जातक तथा वहुर जातक में 
इसी आजय की कथाएं है। 

सीहचम्म जातक में एक ऐसे गधे की कहानी है, जो प्रिह-चर्म भोढ' था। सब 
भयभीत थे । वह धान और जो के खेतो मे खुशी-खुशी चरता, किन्तु, रेकने पर जब उप्तका 
रहस्य खुल गया तो गाँव वासियों ने उसे पीट-पीट कर जात से मार डाता। 

सीहफोत्यूक जातफ मे श्र गाली-प्रसूत सिंह-शावक की कथा है, जो आाकार-प्रकार मे 
अपने पिता सिंह के सदृक्ष था, पर, उसका स्वर उत्तकी माता श्वगराली के समान था। एक वार 
वह शगाली-प्रसूत सिह-प्षावक झछगाल के स्वर मे बोला तो उसके सिंह्दी-पसूत भाई को बढा 
आश्चर्य हुआ। उसमे पिता से जिज्ञासा की। पिता नें सारा रहस्य अकट किया और श्गाली- 
प्रसूत क्षावक को समभाया कि फिर कभी ऐसा मत करना । तुम्हारे स्वर से असलियत पकट 
हो जाएगी, वन के सिंह जान जायेगे कि यह स्टगाल हैं। तुम सकट में पड जानोगे। 

बहर जातक मे हिमाद्वि प्रवेवासी सिंह और म्टृगाज्र की कथा है। वर्षा होने पर 
जब हृ्षोन्मत्त सिंह गरजने लगे तो तिकटवर्ती गुफा मे रहने-बाले खयाल से नही रहा गया। 
वह भी अपने आप को दैसा प्रदर्ित करने हेतु अपनी बोलो में चौखने लगा। 

अपने साथ चीखते-चिल्लाते एक श्टगाल को छुनकर छिद्दों के मन में बी हो 
हुई--यह अधम भाणी हमारे स्वर में स्वर मिलाकर गरजने की स्वाग कर रहा ह्दै। 
ने गरजना बन्द कर दिया। ं 

इन तीनो जातको के कथानक के सन्दर्भ मे कोकालिक नामक भिक्षु है, वो दा 
था, किन्तु अपना सामर्थ्य एवं योग्यता न जावता हुआ भी तस्वर सुल-पाठ का हे उब के 
था । जब भी बहू, सुत्न-पाठ के लिए उद्यत होता, यभावद्‌ रुप मे पाठ नहीं कर पाता, 
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समक्ष उपहासास्ण्द होता, उसकी अयोग्यता प्रकट होती | इसी परिप्रेक्य भे शास्ता ने पूर्व 
जन्म के प्रसग गृहीत कर गधे और श्वगाल की कथाएँ कही। 
जैन और बौद्ध--दोनो मे ताच्विक क्थ्य अभिन्न है, क्लेवर तथा रूप मे भिन्‍नता है। 
कथाएँ, जो यहाँ उपस्थपित हैं, जन-साधारण के लिए मनोरजक भी हैं तथा वोघ- 
वर्घक भी । 


बाघ का चसड़ा ओढ़े सियार 


एक किसान था। उसने अपने खेत मे गन्ना बोया | गस्‍्ने की फसल वड़ी अच्छी हुई। 
कुछ सियार उस क्षेत मे आने लगे, गन्ने खाने लग्मे, नुकसान करने लगे। 


झेत फी रक्षा 

किसान को वडी चिन्ता हुईं, यदि सियारो का खेत में आते रहने का, गन्ने खाते 
5हने का ऐसा ही क्रम चला ठो मेरी फसल चौ५ट हो जाएगी। ये सियार सारा गन्ना खा 
जायेगे। उसन सौ चा, इन सियारो को खेत मे आने से रोकने का एक ही उपाय है, खेत के 
चारो ओर भैं खाई छुदवा दूँ । 


स्ियार फा खाई में निपतन 


यो सोचकर उसने खाई खुदवा दी। एक बार का प्र सग है, एक सियार खाई को लाघने 
का प्रयत्न करता हुआ खाई से गिर पडा। क्सान ने देखा । उसने उसे खाई से वाहर 
निकलवाया । उसके दोनो कान काट दिये, पूंछ काट दी। उसे बाघ का चमडा ओढा दिया । 
उसके भज्ने मे एक घटी वाँध दी । ऐसा कर उसे छोड दिया । 


भय का भूत 


चह सियार जगल मे भागा । उसके साथी सियारो ने उस्ते देखा । पहचान नही पाये। 
थे उसका अजनबी रूप देखकर, उसके गले मे बेंघी घटी का विचित्र झ्द सुनकर डर गये, 
भागने लगे । 

उन भागते हुए सियारो को मार्ग मे भेडिए मिले। मसेडियो ने उन सियारो को जब 
यो भागते हुए देखा तो उनसे पूछा---“तुम इस प्रषार क्यो भाग रहे हो २” 

उन्होने क्हा-- “एक अजीब प्राणी अद्भुत शब्द करता हुआ भागा आ रहा है। तुम 
भी भाग चलो” 

भेडिए सियारो का कथन सुनकर भयात्रान्त हो गये | उनके साथ भाग छूटे । 

भागने हुए सियारो और भेंडियो को आगे जाने पर बाध मिले । उन्होने भी पूछने 
पर जब उनसे विचित्न भ्राणी के सम्बन्ध मे सुता तो वे डर गये, भागने लगे। 

_ गो सियार, स्ेंडिएओर बाघ भय के मारे मागे जा रहे ये कि आगे उन्हे चीते मिले। 

चीतो ने उनसे भागने का कारण पूछा, उन्होने पूर्ववत्त जैसा ही चताया--एक अजीब प्राणी 
आ रहा है। चीते भी उन्ही की ज्यो उतके साथ-साथ भागने लगे । 


छियार भौत के मुंह मे 
रास्ते मे एक सिंह बैठा था। उसने सियारो, भेडियो; बाघो और चीतो को भागते 
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देखा । उसे बडा आइचर्य हुआ। उसने उससे यो भागने का कारण पूछा । उन्होने वताया-- 
“'एक विचित्र प्राणी भागा आ रहा है, पीछा कर रहा है। भागने के सिवाय उससे बचने का 
और कोई चारा नही है ।” यो कहकर फिर से भागने लगे। 

सिंह अपने स्थान पर बैठा रहा। कुछ ही देर मे वह घष्टीवाला सियार की धण्टी 
आवाज के साथ दौडता हुआ उधर से आ निकला। सिह उसके वजनीक गया। उसे देखा। 
उसे भट पता लग गया, यह तो सियार है! उसने उसे ऋपट कर दबोच लिया और मृत्यु के 
मुख में पहुँचा दिया ।* 


सीहचम्स जातक 
अज् फोकालिक 


कोकालिक भिक्ष्‌, जो बहुश्रुत नही था, अपने सामथथ्य को नही जानता हुआ पस्वर 
सूच-पाठ करना चाहता था। भिक्षुओ ने परीक्षार्थ उसे वैसा करने का अवध्र प्र दान किया। 
कोकालिक ने भिक्षु-सघ के मध्य पाठ करने का उपक्तम तो किया, पर, उसमे असफल रहा। 
अत. लज्जित होकर वहाँ से चला ग्रया। इस प्रकार उसने स्वय ही अपनी अज्ञता प्रकट 
कर दी। 

ऐसा होने पर एक वार भिक्षु परस्पर वार्तालाप करते थे कि देखो, फोकालिक की 
भज्ञता हमे शात नही थी, उसने सवय द्वी उत्ते प्रकट कर दिया । 

घास्ता उधर आये। उन्होने भिक्षुओं से पूछा कि वे क्‍या बात कर रहे ये ? 

भिक्षुओ द्वारा उस सम्बन्ध मे बताये जाने पर शास्ता ने कहा पुर्वे जन्म में भी कोका- 
लिक ने ऐसा ही क्या था। 


बोधिसरव का फूषक-कुल में जन्म 

शास्ता ने उसके पूर्व जन्म की कथा का यों आास्यान किया--- 

पूर्व कालीन प्रसग है, वाराणसी मे राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। तब बोधिसत्त्व 
का कृषक -कुल मे जन्म हुआ। बड़े होने पर कृषि ह्वारा अपनी आजीविका चलाने लगे। 


ग्रदेंम जोर सिह-चर्म 

उस ससय एक वणिक्‌ एक गर्दभ पर अपनी विक्रेय सामग्री लादे, व्यापारार्थ गाँव- 
गाँव घूमता था। वणिक्‌ के पास सिंह-चर्म था। वह जहाँ भी जाता, गर्देम की पीठ पर से 
अपना सामान उतार लेता। ग्दंभ को सिंह-चर्म से आवुत कर--उसे सिंह का चमडा पहना 
कर धान और जौ के खेतो मे चरने के लिए छोड देता | खेती की रक्षा करने अर किसान 
जय उसे अपने खेतो मे आया देखते तो उसे सिह समझ कर डर के मारे उसे बाहर हांकने नही 
भ्रातते । गर्दभ मजे से यो खेतो मे चरता रहता । 

एक दिन वह वणिक्‌ घूमता-घामता एक ग्राम-द्वार पर आया । वहाँ ठहए। गर्दम 
की पीठ पर से सामन उता रा। स्वय अपना प्रात.कालीन भोजन पकाने की तैयारी की 
लगा । उसने गर्दम को सिंह-चर्स पहना दिया और पास ही एक जो के खेत भें चरवें 
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छोड दिया । जो खेत की रखवाली कर रहे ये, उन्होने उसे सिंह समका। भय से उसके पास 
नही गये। वे तत्काल अपने घर आये, सव को यह खबर दी | गाँव के लोग शस्त्र लिये ढोल 
पीठते हुए, शल बजाते हुए इघर आ निकले, जोर-जोर से शोर करने लगे। गर्देभ ने देखा-- 
येमुझे मारेंगे। बह मौत के डर से घबरा गया | भीतिवदश बह जोर जोर से रेंकने लगा। 
बोधिसत्त्व, जो कूषक के रूप मे थे, जान गये कि यह घिह नही है, गरदंभ हैं। तब उन्होने 
निम्नाकित गाया कही--- 

“मेतं सोहस्स मदित, न ध्यग्धस्स न दीपिनो ! 

पारतो सीहचम्मेन, जम्मो भदति गद्बमो ॥ 

यह सिंह का नदित--स्वर नही है और न यह बाघ का स्वर है और न चौते का ही। 

यह तो सिंह-चमं से प्रवृत--सिंह-चर्म से ढका हुआ--सिंह का चमडा पहना हुआ अधम 
गर्देभ रेंक रहा है ।”* 


गर्दस का अणान्त 


गाँव के लोगो को जब यह मालूम हुआ, उनका डर निकल गया। उन्होने उस यघे को 
पीट-पीट कर उसकी हष्टियाँ चूर-चूर कर दी। उन्होने उस पर से पघ्िह-चर्म उतार लिया 
और उसे लेकर गाँव लौट आये । 
उस वणिक्‌ ने जब अपने गर्दम को यो सकट मे पडे देखा तो उस्तने निम्नाकित 
गाथ। कही -- 
०चिरम्मि खो तं खादेय्य, गद्रमो हरित यवं | 
पादतो सोहचम्मेन, रवमानोद दूसयि॥ 
गर्वेध | चिरकाल तक सिंह-चर्म से प्रावृत तू हरे-हरे जी चरता रह । तुने अपने ही 
रब---स्थर था आवाज द्वारा अपने आपको सकट मे डाल दिया, नष्ठ कर दिया ।” 
वर्णिक्‌ के यो कहते-कहते गद्स वही गिर गया और मर गया। वणक्‌ उस्ते वही 
छोड़कर चला गया। 


भगवान्‌ मे कहा--“उस समय जो गर्दभ था, वह भिक्षु कोकालिक है, पण्डित कृषक 
तो मै ही था।” 


सोहकोत्थुक जातक 
कोकालिक फी अयोग्यता 


एक दिन अनेक बहुश्रुत भिक्षु धमं वाचना कर रहे थे। मिक्षु कोकालिक ने भी चाहा, 
चह घर्-वाचना करे, यद्यपि वह जैसा करने मे सक्षम नही था। उसमे चैसी योग्यत्ता नही 
थी। भिक्षुओ ने परीक्षा की दृष्टि से उसे धर्म-बाचना का अवसर दिया। उसने भिक्षु-सघ के 
मध्य घर्म-वाचना करने की हिम्मत तो की, पर, बह अज्न था, सफल नही हो सका । प्रथम 
गाथा का एक पद कहते ही अटक गया, चडा लज्जित हुआ, वहाँ से चला गया। सिक्षओ ने 
देखा---कोकालिक ने स्वय ही अपना अज्ञान प्रकट कर दिया। ड़ 

एक बार भिक्षु प्रसगवश यही वात कर रहे थे, इतने मे श्वास्ता उघर पघार गये। 
उन्होने वार्तालाप के सम्बन्ध से सिक्षुओ से पूछा । सिक्षुओ ने बतल्ाया। तब शास्ता उनसे 
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बोले---/“इस कोकालिक ने इस समय दी ऐसा नही किया, पूर्वे जन्म भे भी इसने अपनी 
बोली द्वारा अपना रूप प्रकट कर दिया था।” 


बोधितस्व सिह के रूप सें 


शास्ता मे पूर्व-जन्म की कथा इस प्रकार कही -- 

पुर्वे फाल का वृत्तान्त है, वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता भा। तब 
बोधिसत्त्व ह्विमालय-प्र देश भे सिह के रूप मे उत्पन्त हुए । वहाँ एक ऋगाली के सहवात से 
उनके एक पुत्र पैदा हुआ। उस शावक्क का रग, उसके अयाल, उसकी अगु लियाँ-- पजे, नाखून, 
उसका दैहिक आकार -- स्वरूप---ये सब अपने पिता सिंह के सदृक्ष थे। उसका स्वर अपनी 
भाता झगाली जैसा था। 


शुगाली-प्रयूत सिह-शाचक्ष का स्वर 
एक दिन की बात है, वर्षा हुई थी। सिंह बडे प्रसन्‍त थे। वे दहाड-दहाड कर गरण 
रहे थे, सिहोचित क्रोडा-रत थे । शव गाली -परसूत सिहद-शावक के मत में आया-- मैं भी ग्णता 
करू । यह सोच उसने भी गरणने का उपक्रम किया, पर, उसका स्वर तो छुगाल-जैसा था। 
उसे सुनकर सब सिंह नि श्षव्द हो गये। उस श्वगाली-प्रसूत झ्ावक्र के जतक सिंह का एक 
स्वजाति-प्रसूत--- सिही से उत्पत्न पूत्र भी था । उसने उस ख्गाली-असूत लिह-शावक का 
स्वर सुनकर अपने पिता से प्रइन किया-- 
“सीहडगुली सीहनखो, सीहपाठपतिद्िउओ । 
सो सीहो सीहसड्घम्हि, एकों नदति अमूजथा ॥ 
जिसकी अंग्रुलियाँ, नाखून तथा पैर सिंह सदुश है, वह सिंह-समुदाय में अन्‍्यथा-- 
अन्य प्रकार से नाद--आवाज कंसे कर रहा है ? ख्गाल की ज्यो कैसे बोल रहा है ? 
यह सुनकर मृगराज के रूप मे विद्यमान बोधिसत्त्व ने कहा--/'पुत्र | यह तेरा भाई 
है, पर, झगाली से प्रसूत है। इसका आकार-प्रकार तुक जैसा है तथा इसका स्वर इसकी 
माता शुगाली-जैसा है। 


भुगराज द्वारा शिक्षा 


मृगराज ने फिर ख्युगाली-पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे ख्िक्षा देते हुए 
कहा--- 
“मा हव॑ं भदि राजपुत्त ! अप्पसद्ों बने घस ! 
सरेन् रवो त॑ं जनेय्यु , न हिं ते पेसिको सरो ( 
राजकुमार [ तू कभी उच्च स्वर से मत बोलता | इस धत में चास् करते हुए तू 
सदा अल्पश्षब्द रहना---कस बोलना, घीरे वोलना। जन्यवा तुम्हारे स्वर हे यहाँ के सिह 
जान लेंगे कि तृम सिह नही हो, श् गाल हो, क्योकि तुम्हारा स्वर पैतुक--पिता-जैसा बही 
है, माता जैसा है ।” ५५2 
खगाली-पुत्र से अपने पिता से यह सुन कर फिर कप्ती उच्च स्वर से बोलने का 
दु.साहस नही किया। 
शास्ता ने कहा-- “सिक्षु कोकालिक तब घुगानीनुत्र था। राव सिद्दी-अरयूत 
स्वजातीय पुत्र था। सिहराज तो मैं ही था ।* 
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ददर जातक 


दंसी कोकालिक 

एक समय की घटना है, भिक्षु-सघ के मध्य बहुश्रुत भिक्षु सस्व॒र सूच-पाठ कर रहे 
थे। ऐसा प्रतीत होता था, मानो मन.शिला के नीचे थुवा सिंह गर्जना कर रहे हो। उनकी 
स्वर लहरी ऐसी लगती थी, मानो आकाश्न से गया उत्तर रही हो । 

कोकालिक नामक एक भिक्षु था| वह वहुश्रुत नही था, किन्तु, दभवश अपने को 
बहुश्ुत मानता था। उसे अपने तुच्छ ज्ञान का भान नही था, इसलिए वह जहाँ भिक्षु पाठ 
करते, वहाँ स्वय भी पाठ करने की आकाक्षा लिये चला जाता और सघ का वाम न लेता 
हुआ--सघ के प्रति आदर न दिखाता हुआ कहने लगता कि मिक्षु मुझे पाठ नही करने देते । 
यदि वे मृझे पाठ करने दें तो मै चाहता हूँ, मैं मी पाठ करू । और भी वह जहाँ कद्दी जाता, 
यह बात कहता रहता । 


कोकालिक की परीक्षा . असफलता 

कोकालिक की यह वात भिक्षु-संध मे फेल गई। भिक्षुओ ने विचार किया--अच्छा 
हो, कोकालिक की परीक्षा हो जाए। यह सोचकर उन्होने उससे कहा---'“आयुष्मन्‌ 
कोकालिक | आज भिक्षु-सघ के समक्ष तुम सूतर-पाठ करो ।” अभिमानवक्ष कोकालिक ने 
अपना बल एवं सामथ्यं नही पहचाना | उसने मिक्षुओ का अनु रोध मान लिया । वह बोला--. 
भाज धिक्षु-सघ के समक्ष मैं पाठ करूया ।/ 

कोकालिक ने अपनी झुचि के अनुरूप यवागू--चावलों के माड का पान किया, 
भोजन किया, सूप पान किया | सायकाल-- सुर्यास्त के समय भिक्षुओं को धर्म-अ्रवण की 
सूचना हुई। मिक्षु-सघ उपस्थित हुआ। कोकालिक ने कुरड के पृष्प के समान काषाय-वस्त्र 
धारण किये, कनेर के फुल जैसा लाल रग॒ का चौवर ओढा । वह भिक्षु-सघ के बीच भे गया। 
उसने स्थविरो को प्रणाम किया। वहाँ एक अलक्कत रत्न-खचित मडप था। उसके बीच मे 
उत्तम भासन विछा था। कोकालिक चित्राकित पद्ा द्वाथ में लिये पाठ करने हेतू ज्योही 
आसन पर बैठा, उसकी देह से पसीना छूटने लगा | उसने पाठ करने का छु साहस तो किया, 
किन्तु, वह पहली गाथा एक चरण ही कह सका | उसके आगे वह कुछ भी नही बोल सका। 
भोचक्का-प्ता रह गया । जो उसे स्मरण था, वह भी उसकी अन्तदुबलता के कारण विस्मृत 
हो गया । पहलो गाथा के प्रथम चरण के आगे वह कुछ भी पाठ नही कर सका। वह कॉपने 
लेगा। मासन से नीचे उतर आया । अपनी असमर्थता और असफलता पर वह लज्जित हो 
गया । भिक्षु-सघ के बीच से उठकर वह अपने परिवेण---आवाध्ष-स्थान मे चला गया। एक 
पन्य बहुशुत भिक्षु ने यथावत्‌ रूप मे सुशर-पाठ किया। 
जे हे घटना से सिक्षु-सघ को यह ज्ञात हो गया कि कोकालिक बहुश्नुत नही है, वह 

। 

एक दिन भिक्ष घर्म-सभा भे परस्पर चर्चा कर रहे थे कि कोकालिक के तुच्छ शान के 
सम्बन्ध मे हमे कुछ ज्ञात नही था। उसने बोलकर स्वय ही अपनी अश्ता व्यक्त कर दी। 
घेरे शास्ता उधर पधारे | उन्होने पूछा-“भिक्षुओं ! इस समय क्‍या वार्तालाप करते 


भिक्षुओ ने अपने द्वारा कृत वार्तालाप का प्रसग निवेदित किया । 


६१० जायम और व्रिपिलक : एक भनुआऔीलन [ खब्ड: ३ 


शास्ता बोले---“निलुओ ! कोकालिक ने न केदल वोलकर अनी अपनी छझिठि 
उद्धाटित की है, अतीत में भी इसने बोलकर यो ही अपनी व्यस्तविकद्ा प्रकट की थी।” 


बोधित्तत्व हिमाद्वि-प्रदेश में सह के रूप में 

आस्ता ने इस अका र कहकर पूर्व-जन्म का वुत्तान्त सुनाबा-- 

पूर्व काल का प्रसंग है, वाताणनी में सादा हह्मतत्त राज्य करा णा। उम्त धरम 
घीश्दित्त्व हिमादि-श्रदेश मे सिह के रूप में उत्पन्न हुए। वे वहाँ के सिंहों के अविपत्ति दे। 
बहुत से सिंहों केसाथ वे रचत-गुडा में द्रिवास करते थे। रजत़-गुहा के समीप ही 
एक गौर गृहा थी, जिसमे एक ख्याल निवास कन्‍ताथा। एक डिय की बात है, पाती 
घर्सा । सब सिंह प्रद्नन्तता से सिंहराड की बुहा के दान पर एक्वहूए। वे सिंहनाद करने दरें, 
निहोचित कीड़ा करने खगे। 


श्गाल की चिल्लाहद 
समीपस्य बुहावासी ख्याल ने बह सब सुना। उससे नहीं नहा गया। ब्ह प्री अपने 
आपको वैसा प्रद्थित करने का दंभ दिये चिल्लाने लगा। सिंहों ने उत्तका चिल्दाना मुदा। 
उन्होंने मन-ही-मत क्षहा---यह ह्ठगाल भी हमारे साथ झाव्गज लगाने का-- मरने ना उप- 
कऋम कर रहा हैं। उन्हें स्लानि अनुभव हुई । उन्होंने गरडना बंद कर व्या । 
जब त्िह णे चुप ही गये दो »दिसत्व--मिंहराज के पत्र सिंह-घावक ने कहा-- 
“ात् ! क्या कारण है, ये सिंह, दो अब तक गर्जचा करते हुए चिंह-छोढा ने अभिरद ४, 
एकाएक किस्ती का स्वर सुनकर चुप हो गये । तव मिह-झावर ने विम्तान्दि बाध्य लहीं-- 
“को नु घौट्देन भहता, अभिनादेति दहरवा 
कि सीहा स पदिनंदन्ति, को सामेसो सिग्राधिनु ! 
नृयाध्य्रित्ति ! बह क्षौन है, जो कउने महत्‌ शब्द दारा--होरू-जोद में अीछता हम 
डटर पर्वत को अनिनादिद कद रहा है। उसका धाद घुनकर चिंह शदिवाद क्यों नहीं हन्दे 
चुप क्‍यों ही गये है ? 
सिंहदाज ने अपने पृद्द ने कह्ला-- 
“श्षत्ममों सिगनातानं, सियालो ततत ! वस्चतिव 
जातिमत्य लिगरुच्धन्ता, त॒प्ही सोहा समच्छरे।॥ा नि 
पुत्र ! बह सूच-जानि ै--पम्रु ऊति के ऋवन--तीच--विस्वटोटिल खगाद का 
रहा है। सिंह उसकी अब्म छाति केअध्ि जुमुप्ता का माद सिये चुए हो यये हैं। खगाद 5 
स्टर के साथ स्वर मिलाते वे ब्रीडा का अचूमव रन्‍्ते हैं!” है: 2 
भगठान्‌ ने कहा--“मिलुओ : स्पेकालिक ने न देवल इस सनम ही बपना उप 
हारा बण्ने आपको श्रकट किया है, बदन बचा 
पहने भी ऐसा किया है।” क्रोलाधिल हैं। उप 
शात्ता बोले-- “उत्त समण छो ख्याल था, वह कौल्ायदित हू। इठ 
शावव राहुल है । उच्च सनण पस्रिंहाध्य मैं ही था। 


| 


प 


4 
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काम, भोग जागतिक जीवन मे सबसे बडे आकपंण है। उन्हे छोड पाना निदचय ही 
बहुत कठिन है। यौवन वैभव बर प्र भुत्व--यदि इन तीनो का योग हो तो फिर कहना ही बया। 
वैेषयिक्‌ लिप्साओं को लाँघ पाना अशक्यप्राय होता है। यद्यपि यह सत्य है, किन्तु, महापुरुषो 
की प्रेरणा, मार्भदशन और अनुग्रह हारा यह अद्यक्य भी शक्‍्य वन जाता है । भारतीय साहित्य 
में इसके अनेक उदारहण प्राप्त है। 

जैन-वाझुमय मे मगघ नरेश श्रेणिक के पुत्र मेघकुमार तथा बौद्ध-धर्म-वादमय मे शाक्य 
राजा छुद्धोधन के पुत्र, भगवान घुद्ध के वैमात्रिक कनिष्ठ जाता नन्‍्द का जीवन इसके 
ज्वलन्त भ्रतीक है। 

भगवान्‌ महावीर की धर्म-देशना श्रवण कर मेघकुमार का हृदय भावोद्वेलित हो 
जाता है । अनुपम मोग, जो उसे प्राप्त थे, विषवत्‌ परिहेय प्रत्तीत होने लगते हैं। वह उच्च 
सस्‍्कारी तरुण था। भ्रमण-दीक्षा स्वीकार करने को सकल्पवबद्ध हो जाता है। पारिवारिक 
चाधातों का अपाकरण क दीक्षा ग्रहण करता है, भगवान्‌ महावीर का अन्तेवासी वन जाता है । 

नन्द की प्रन्नज्या कुछ और ढंग से होती है। उसके सत्सस्कार सुषुष्त थे। उन्हें उद्वुद् 
करने का भगवान्‌ बुद्ध स्वय प्रयत्व करते है। उसके न चाहते हुए भी वे उस्ते. भिक्क बना 
लेते हैं। 

राजपुत्र मेघकुमार दीक्षित जीवन की प्रथम रात्रि मे ही अधीर हो उठता है। सुख- 
सुविधाओं मे पले-पुसे जीवन मे, असुविधाएँ जो एक श्रमण के जीवन में पग्र-पग्ग पर उपस्थित 
होती रहती हैं, केलपाना सचमुच बडा कार्य है। मेघकुमार मन-ही-मन चाहता है, वह 
वापस घर लौट जाए। 

नन्द तो भिक्षु-जीवन के प्रति अनिच्छुक था ही। अनिन्य सुन्दरी पत्नी नन्‍दा मे उसकी 
तीब्रतम आसक्ति थी। भगवान्‌ बुद्ध का अनुगमन करते समय वह उ ससे कहता आया था कि 
उसके मुख-मण्डन (चन्दन और सुरभित पदार्थों द्वारा मुखाकित लेप्य-सज्जा) सूखने से पूर्वे 
ही वह लौट आयेगा। नन्द अत्यन्त व्यधित था, वह कहाँ फेंस गया। पहले ही दिन वह श्रमण 
जीवन की कठिनाइयो से बुरी तरह घबरा गया। 

भगवान्‌ महावीर जैसे मेघकुमार की अन्तव्येथा तत्क्षण समझ गये, भगवान बुद्ध 
ने भी तन्‍द की मन स्थिति को भाप ल्िया। 

भगवान, महावीर ने मेघकुमार के अन्तर्भावो का परिलोकन कर उसे उसके पूर्व- 
भव का आशख्यान सुनाते हुए, जहाँ उसने हाथी के भव मे सकट की घडी मे अत्यन्त नितीक्षा 
तथा साहिष्णुता का परिचय दिया था, धर्मोपदेश ढवारा उसे सयम मे स्थिर रहने को उत्परे- 
रित किया। मेघ॒कुमार का अन्तर्वल जाग उठा | वह सयम मे तन्‍्मय हो गया। भि क्षु-प्रति- 
मसाज की आराधना एवं अतेकचिघ घोर तपर्चरण द्वारा वह अपने साधु जीवन को उत्तरोत्तर 
उजागर करता गया। 

भगवान बुद्ध ने ननन्‍द की कासाकुल, मोहाकुल मन स्थिति के परिमार्जन ह्देतु 
एक दूसरी पद्ध त्ति अपनाई। उन्होने उसे देविक भोगो कि विलक्षणता का अनुभव कराकर, 
जो घर्माचरण द्वारा त्रम्य हैं, सासारिक मोगो की तुच्छुता का भाव कराया। जागे उद्ते त्याग 
की गरिमा की प्रतीति कराते हुए इन्द्रिय संयम और. वितर्क-प्रह्मण का उपदेश दिया। फलत, 


ध्श्र आगम और त्रिपिटक : एक अनुश्लौलन [ लण्ड : ३ 


भल्द की भोग-काक्षा का सर्वेथा विलय हो गया। वह चिर अम्यस्त वासना से चिमुक्त हो 
गया। धर्माराधना में लीन हो गया। उसने अपना परम लक्ष्य प्राप्त किया । 

दोनों कथानक, जो यहाँ वर्णिति हैं, “भोग पर त्याग की विजय' के अद्भुत 
उदारहण हैं। 

कथांगों में स्व- स्व-पर॒परानुरूप भिन्‍नता रहते हुए भी दोनो का भूल लक्ष्य, जो 
सयभ की स्थिरता में सन्निहित हैं, एक है। 


मेघकुमार 
राजगृह-नरेश श्षेणिक 
जम्बु द्वीप के अन्तगंत दक्षिणार्थ भरत मे राजयूहू नामक नगर था। राजयूह के 
उत्तर-पुर्व दिशा भाग मे---ईसान कोण में ग्रणशील नामक चैंत्य था। राजपृह में श्रेणिक 
नामक अत्यन्त प्र तापी राजा राज्य करता था। उसके अनेक रानियाँ थी। उस्तकी नन्‍्दा 
नामक रानी से अमयकुमार नामक पुत्र उत्पन्त हुआ, जो अत्यन्त वुद्धिमान्‌ था। वह अपने 
पिता को राज्य ज्ञाप्तन में बहुत बडा सहयोग करता था, अमात्य का कार्य करता था। 


भमहारानी धारिणि . स्वप्त 


राजा श्रेणिक की पटरानी का नाम घारिणी था। वह बहुत सुकुमार एवं रूप-लावण्य 
युक्त थी । एक समय का प्रसग है, घारिणी अपने भवन मे सुखपूर्वक शब्या पर सो रही थी। 
अध्य राति के समय जब वह न गहरी थीद में थी, न जाग रही थी, तव उससे एक स्वप्न 
देखा | सात हाथ ऊँचे, चाँदी के शिखर के समान उज्ज्वल सौम्य, प्तौम्याकार, ब्ीता 
विलसित श्वेत हस्ती को नम स्थल से अपने मूँह मे प्रवेश करते हुए देखा। वह जगी | इस 
उत्तम स्वप्न से प्रसन्‍न हुईं। अपने पति राजा श्रेणिक को जगाया। हाथ जोडकर स्वप्न की 
बात कही । राजा प्रसन्‍न हुआ । वह वोला---/“इप्त स्वप्न से तुम्हे पुत्र -रत्त का लाग होगा । 
बह पुत्र वढा पराक्रमी होगा ।” रानी यह सुनकर असन्न हुई। 

राजा ने सभा का आयोजन किया । स्वप्म आस्त्र के पढितो को बुलाया। पढितो ने 
बताया--.'“रनी के यश्षस्वी पुत्र होगा। उन्होंने कहा---“बह पुत्र राज्य का अधिपति होगा 
अथवा अपनी मात्मा को संयम से अनु भावित करने वाला अनग्रार होगा ।” राजा यह धुतकर 
वढा भ्रसन्‍त हुआ। राजा रानी के पास आया और उसने उसे यह सब कहा | 


धारिणी का दोहद 


जब रानी गर्भवती होने के दो महीने व्यतीत हुए, तव उसको अकाल-मंध करा 
दोहद उत्पन्न हुआ । उसने सोचा--पाँच वर्णो वाले मेष हों, विजली चमक रही हो, मेघध कस 
रहे हो, बरस रहे हों, पृथ्वी धास से युक्‍त हो ऐसे वर्षा काल में जो माताएं स्नात फट, 0 
कर्म कर, कौतुक-मंगल कर अपने पति के साथ वैभार पिरि के प्रदेशों में विहार करता के 
वे घन्य हैं। । 
संकोच वश रानी ने इस सम्बन्ध में चर्चा नही की।! रवि पूर्ण न होने के / 
घारिणी मानसिक दृष्टि से सन्तप्त हो गई। उसकी सेविकानों मे राजा श्रेणिक से यह 
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निवेदित किया। यह सुनकर राजा घारिणी के पाम आया पूछा--“सुम छु खी घयो हो।” 
धार-बार अनुरोध करने पर घारिणी ने कारण बताया । राजा रानी का दोहद पूर्ण करने का 
उपाय सोचने लगा, पर, समभ में नहीं आया । राजा चिन्तित हो गया। अभयकुमार स्नान 
आदि करके राजा के पास आया, राजा को चिन्तित देखकर अमयकुमार ने कारण पूछा। 
राजा मे कारण बताया । अभयकुमार वोला--“मैं अपनी छोटी माता घारिणी के इम अकाल 
दोहद को पूरा करने का भ्रयास करूँगा ।” 

अभयकुमार सोचने लगा--यह देव सम्बद्ध उपाय के विना पूरा नही होगा । उसे 
याद आया, सौ धर्म कल्प मे रहने वाला एक देव मेरा पूर्व मव का मित्र है। महान, ऋद्धि- 
शाली है। मुके चाहिए कि मैं पोपघशाला मे पोषध स्वीकार कर, ब्रह्मचयें घारण कर, आभूषण 
आदि का परित्याग कर, डाभ के विछौने पर स्थित होकर तीन दिन की तपस्या करू, अपने 
पूर्व भव के मित्र देव का मन मे चिन्तन करता हुआ स्थित रहेँ। वह देव मेरी छोटी मात्ता 
धारिणी का दोहद पूरा करेगा । अमयकुमार ने वैसे ही क्िया। उसके पूर्व भव के मित्र 
देव का आसन चलित हुआ। देव ने अवधि ज्ञान से देखा | देव अभयकुम।र के पास,प्रकट 
हुआ। आकाह मे स्थित होकर बोला---"मैं तुम्हारा क्या दष्ट कार्य करू २” अभयक्रुमार ने 
अपनी छोटी माता की इच्छा वतलाई, उसे पूर्ण करने का अनु रोध किया । देव ने वैसा करना 
स्वीकार किया । वैक्रिय समुद्घात हारा उसने वादल, बिजली, वर्षा--ये सब बाविर्भूत 
क्यि। उसने अभयक्रुमार के पास आकर कहा कि मैंने वह सव कर दिया हैं, जो आपने चाहा । 
आप अपनी माता से कहला दीजिए । अभयकुमार राजा श्रेणिक के पास आया और निवेदन 
किया । राजा रानी के पास आया और उसे अपना दोहद पुरा करने को कहा। रानी से 
स्नान आदि किया। वस्त्र-आभूषण घारण किये। सेचनक नामक गन्ध हस्ती पर बह आरूढ 
हुई । राजा श्रेणिक भी गन्‍थ हस्ती पर आरुढह़ हुआ। रानी धारिणो का अनुगसन किया। वे 
बैभार पवत पर आये । वहां के दृष्य देखे, मनो रजन किया। रानी ने अपना दोहद पूर्ण किया। 
थे भपने भवन मे लौट आये। 

तत्पश्वात्‌ अभयकुमार पोपषघक्याला मे आथा। अपने मित्र देव का सत्कार-सम्मान 
कर उसे विदा किया | देव ने अपनी माया को समेटा और वह जहाँ से आया था, चही 
चला गया। 


मेघकुमार का जन्म 


राजा धारिणी अपने दोहद की पूर्ति से वहुत प्रसन्‍न हुईं। नौ महीने साढ़े सात दिन 
न्यतीत होने पर उसने एक सर्वाग सुन्दर शिशु को जन्म दिया दासियो ने राजा को यह 
शुम समाचार सुनाया । राजा ने प्रसन्‍त होकर उनको पुरस्कार दिया, गहने दिये और उन्हे 


दासता से मुबत किया | उनके लिए ऐसी आजीविका कर दी, जो उनके वेटो-पोतो तक 
चलती रहे । 


राजा ने श्रेणिक ने पुत्र-जन्म की खुशी मे दस दिन तक समारोह मनाया! बहुत दान 
दिया। तत्पद्चात्‌ उस बालक का पहले दिन जात कर्म सस्फार हुआ। यथासमय अन्यान्य 
सस्कार किए गए। वारहवें दिन राजा ने वहत वडे भोज बा आयोजन किया, जिसमे मिन्नों, 
चन्घुमो, अपने जातीयजनो भादि को आमत्रित किया । राजा ने कहा, जब यह बच्चा गर्भ 


न. 
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में आया था, तब इसकी माता को अकाल मैघ का दोहद हुआ था, इसलिए इसका नाम मेघ- 
कुमार होना चाहिए तदनुसार उसका मेघकुमार नाम रखा गया। 


राजसी ठाठ के साथ लालन-पालन 


मैघकुमार का राजसी ठाठ के साथ लालन-पालन होने लगा। जब वह आठ वर्ष का 
हुआ, माता-पिता ने उसे अच्छे मुहूर्त मे कलाचार्य-- शिक्षक के प्रास भेजा, जहाँ उसने ६२ 
कलाओ की शिक्षा प्राप्त की। राजा ने कलाचार्य को सम्मानित किया, पुरस्कृत किया तथा 
उसे जीविका के योग्य विपुल प्रीतिदान दिया। माता-पिता ने भेघकूमार के निमित्त थाढ 
बहुत छेचे, उज्ज्वल, द्युतिमय महल बनवाये। महलो को तजाया | एक विश्ञाल भवन 
मभेघकुमार के लिए विशेष रूप से वनवाया। वह सैंकडो स्तम्भो पर टिका था। वह वहुत सुन्दर 
और मनोहर था। 


आढ कन्याओ के साथ पाणिप्रहण 


उसके बाद मेघकुमार के माता-पिता ने अपने समान राजकुलों की आठ कन्याओ के 
साथ एक ही दिन मेघकुमार का पाणिग्रहण करवाया। मेघकुमार के माता-पिता मे उसने 
कनन्‍्याओ को आठ करोड रजत, आठ करोड़ स्वर्ण, अवेक दासियाँ, रत्न, मणि, मोती आदि के 
रूप में प्रीत्तिदान दिया | 

मेघकुमार ने प्रत्येक पत्नी को एक-एक करोड रजत और एक-एक करोड स्वर्ण 
दिया | सेघकुमार अपनी पत्नियो के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। 


भगवान्‌ महावीर का दर्शन : दीक्षा को भावना 


उस समय भगवान्‌ महावीर पद-यात्रा करते हुए एक गाँव से दूसरे गाँव होते हुए 
राजगृह नगर में आये | गुणशील नामक चैत्य मे रुके | मेधकुमार को जिज्ञासा हुई। भगवान्‌ 
महावीर का पर्दापण हुआ, जानकर वह वहूत प्रसन्‍न हुआ ! मेघकुमार स्तान आदि कर ते यार 
हुआ । भगवान्‌ के दर्शनार्थ युणशील वामक चैत्य मे आया। भगवान्‌ को चन्दत-तमन किया । 
भगवात्‌ ने घर्म-देशना दी। श्रुत-घर्मं तथा चारित्र-धर्म का विश्लेषण किया। मेघकुमार 
अत्यन्त प्रभावित हुआ | उसने भगवान्‌ से तिवेदन किया--/मैं माता-पिता की आजा लेकर 
आपके पास दीक्षा ग्रहण कहूगा ।”' भगवान्‌ वोले --“जिससे तुकके चुख उपजे, वैसे करो। 
उसमे विलम्व मत करना।” 


साता-पिता की खिन्‍नता - घर में रहने का अनुरोध 


सेधकुमार मग़वान्‌ को वन्‍्दन-नमन कर, उनका स्तवन कर, अपने घोडो के रस पर 
सवार होकर माता-पिता के पास आया और कह्दा---/मैं भगवान्‌ महावीर के पास मुप्ि-दीक्षा 
ग्रहण करना चाहता हूँ।” उसकी माँ यह सुनकर बहुत खिन्‍्न हुई और घड़ाम से भूमि पर गिर 
प्रडो। वह भेघकुमार से बोलौ---'तू हमारा इकलौता बेटा है। हमे वहुत प्रिय है। जब तक 
हम तुम्हारे माता-पिता जीवित हैं, तुम सांसारिक सुखो को भोगो। जब हम काल |त हो 
जाएँ, तुम्हारी आयु परिपक्व हो जाए, वेटो-पोतो आदि के रुप मे वण-वृक्ष अभिवधित हो 
जाए, उस समय तुम भगवान्‌ के पास प्रन्नज्या स्वीकार करता ।” 


तत्व 8 आचार: कथानुयोग ] कथानुयोग--मेघकुपार सुन्दर नन्‍्द ६१५ 
मेघकुमार का दुढ़-संकल्प 


भेचकुमार बोला --' यह जीवन क्षण-भगुर है। चिद्युत की चमक के समान चचल गौर 
मस्थिर है, जल के बुदबुदे के समान है, स्वप्न-जैसा है। इसलिए कौन जानता है, कौन पहले 
जायेगा और कौन बाद मे जायेगा । इसलिए मुझे दोक्षा लेने की कृपा कर आज्ञा दीजिए ।” 

माता-पिता ने मेघकुमार को फिर से कहा --+'अपनी रूप-ल!वण्य-युक्त पत्नियो के साथ 

सुखद भोगो, वाप-दादो से चले आये राज्य को भोगो, खूब दान करो, खूब वाँटो, यो सासा- 
रिक सुख भोग कर दीक्षा लो ।” 

मेधकुमार ने कहा --“जो आप कह रहे है, वे सव नश्वर है |” 

माता-पिता ने कहा--“बैटा ! निग्रेन्थ-प्रवचन सत्य है, पर, वह्‌ बहुत कठिन है । 
उसका पालन करना तलवार की घार पर चलने के समान है! सर्दी, गर्मी, भूल, प्यात, बात, 
पित्त, कफ तथा सन्निपात से होने वाले रोग, दु ख आदि तुम सहन नही कर सकोगे। इसलिए 
अपना विचार छोडो।” मेघकुमार वोला--”साधारण लोगो के लिए आप जो कहते है, वेसा 
ही है, विन्‍्तु, घीर तथा दुढ-मकल्प-युकत पुरुषों के लिए सयम का पालन करना कुछ भो 
कठिन नही है। मैं यह सब करूगा। आप भुमे प्रश्नज्या ग्रहण करने की अनुमति दीजिए ।” 


भाता-पिता हारा स्वोक्ृति 


जद माता-पिता ने देखा--मेघकुमार अपने मिद्चय पर दृढ है तो उन्होने उससे 
कहा कि हमारी यह आन्तरिक इच्छा है कि कम-से-क्म एक दिन के लिए तो राजा बनो। 
भेश्रकुमार माता-पिता की भावना को मान देते हुए मौन रहा । तत्पश्चात्‌ राजा श्रेणिक ने 
मेधकुमार का राज्याभिपेक किया | 


भेघकुमार फी दीक्षा 


माता-पिता ने मेघकुमार से कहा--“थपुत्र ! वतलाओ, हम तुम्हारी कौन-पी इच्छा 
पूर्ण करें।” मेघ ने कहा कि कुतिकापण (जहाँ सव प्रकार की वस्तुएँ होती हैं, वेसी अलौकिक 
देवाधिष्ठित दुकान) से रजोहरण एवं पाथ मगवा दें, काश्यप नापित की मुण्डत हेतु चुलवा 
दें। श्रेणिक ने अपने कौटुम्बिक जनो को आज्ञा दी कि तुम खजाने से तीन लाख मोहरें लेकर, 
उनमे से दो लाख मे रजोहण तथा पात्र लाओ और एक लाख मोहरें नाई को देकर उसको 
बुला लाओ। राजा की आज्ञानुसार उन्होने वैसा ही किया। राजा ने नाई से कहा---'सुग- 
न्धित गन्योवदक से अच्छी तरह हाथ-पैर धो लो, फिर चार तह किये हुए सफेद कपडे से मूँह 
बाँधों और मेघकुमार के बाल दीक्षा के योग्य चार अगुल छोडकर काट दो ।” नाई ने राजा 
की आशा का पालन किया । मेघकुमार की माता ने उन केशो को उज्ज्वल वस्त्र मे ग्रहण 
किया। उन्हे सुगन्धित गनन्‍्धोदक से घोया। उन पर गोशीर्ष चन्दन छिंडककर उन्हे सफेद 
वस्त्र मे बाघा | वॉबकर रत्त की डिविया मे रखा | उस डिविया को पेटी मे रखा, इस मावना 
से कि विशेष उत्सवो के अवसर पर ये मेश्रकूमार के अन्तिम दर्शन के प्रतीक होगे । भेधकरुमार 
रे विधिवत्‌ स्नान कराया। वस्त्र, आभूषण पहनाए। मेवकुमार ते पुष्प मालाएँ घारण 

। 

राजा ने अपने सेवको को एक पालकी तैयार करने की आज्ञा दी। सेघकुमार 

पालकी पर आरूढ हुआ। मेधकुमार की माता पालकी पर दाहिनी ओर बैठी! दोनों ओर 
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दो युवत्तियाँ चदर वौजने लगी | पूर्व दिशा मे एक थ्रुवत्ती पंखा लेकर खढी टई। एक यवती 
सेघकूमार के आश्तेय दिशा-कोण में पानी की भारी लेकर खट़ी हुईं। एक हजार पुमषों ने 
पालकी को उठाया | समारोह के साथ मेघकुमार वहाँ से चला । भगवान्‌ महावीर के पात्त 
आया। पालकी से नीचे उतरा। भेघकुमार के सात्ता-पिपा ने भगवान्‌ महावीर को वन्दन- 
नमस्कार कर कहा---“हमारा इकलौता पुत्र मेघकुमार संसार भे विरक्त है। आप से 
प्रश्नज्या ग्रहण करना चाहता है। देवानुप्रिय ! हम आपको शिष्य की भिक्षा दे रह हैं, कृपा 
कर स्वीकार करें।” भगवान्‌ महावीर ने उनका कथन स्वीकार किया | मेघकुमार भरगवार 
भहावीर के पास से ईशान कोण मे गया। अपने गहने, माला आदि उतार कर हिये। माँ ने 
उन्हे सम्हाला । माता-पिता भगवान्‌ को वन्दन-नमस्कार कर जिघर से जाये, दधर ही लौट 
जाये । 

उसके वाद मेघकुमार ने स्वयं ही पच्रमुप्टि लोच किया। बह भगवान्‌ महावीर के 
पास आया उन्हे दाहिमी ओर से तीन वार प्रदक्षिणा की, बन्दन-नमस्कार किया | भगवान 
सहावीर से दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। भगवान्‌ ने स्वय मेघकुमार को दीक्षित 
किया तथा आचार-धर्म की थिक्षादी। मेधकुमार ने वहसव सुना और उसे अगीकार 
किया । 


दीक्षित जीवन की पहली रात : घवराहुद : अधीरता 

जिस दिन मेघछुमार दीक्षित हुआ, उसी दिन सायंकाल श्रमणों के लिए रात्रि में 
सोने हेतु दीक्षा की ज्येष्ठता के अनुक्तम भे शयन-स्थानों का विभाजन हुआ। म्ेवछुमार का 
सोने के हिस्से का स्थान द्वार के समीप आया। श्रमण नत्रि के प्रथम तथा अन्तिम पहर में 
वाचना, पुच्छता, परावर्तत आदि के लिए, उच्चार-प्रश्नवण आदि के लिए वार-वार आते- 
जात रहे। वार-वार आने-जाने से मेश्कुमार से टकरा जाते, किसी के पैर टकरा जाने, कित्ती 
के मस्तक टकरा जाते। किन्ही-किन्‍्ही के पैरो की घुल से वह भर गया | कोई-कोई मेघदुमार 
को लांघकर ठो-दो तीन-तीन वार आये गये। इससे मेघकुमार लम्बी रात में पल-भर के 
लिए भी अपनी आँखें रहीं मूंद सका । 

मेधकुमार के मन मे विचार आया, मैं राजा श्रेणिक और रानी घारिणी का पुत्र 
हु। जब में अपने घर में था, लव सभी साथु मेरा सम्मान करते थे । मधुर वाणी मे मेरे माय 
वातनाप करते ये, परन्तु, जब मैं गृहवास छोड़कर दीक्षित हो गया, तव से ये साधु मेरा 
आदर नही करते । ये राज़ के पहले और पिछले भाग में मुर्के लॉवते हुए आाते-जाते रहे, 
जिससे मुझे रात भर जरा भी नींद नहीं आई। सवेरा होने पर मैं श्रमण मगवान्‌ महावीर के 
पास जाऊंगा । यही मेरे लिए अच्छा होगा । 

मेघकुमार थो विचार कर हु खित हो ग्रया। वह रात मेघकुमार ने नरक की 
तरह बिताई । दिन उगा। वह श्रमण भगवान्‌ महाव्येर के पास आबा। वन्दत-नमस्कार 
किया और भगवान्‌ के पास स्थित हो वह उतकी पर्युवास्नना करने लगा । 


भगवान्‌ महावीर हारा उद्वोधन हु 

भगवान्‌ मेघकुमार से वोले--“मेघ ! तुम राव के पहले और पिछले भाग में नाबुओ! 
के आाते-जाते रहने के कारण जरा भी नींद नहीं ले सके । तब तुम्हारे मन में ऐसा विचार 
भाया कि मैं जब गृहस्य में था, तव साधु मेरा आदर करते थे, किन्तु, जब से दीक्षित हुआ हू, 
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वे मेरा कुछ भी आदर नही करते । तुमने वह रात नरक की ज्यों व्यतीन की । यो किमी तरह 
वह रात विता कर तुम जल्दी-जल्दी भेरे पास आये हो | क्यो, मेघकुमार ऐसा ही हुआ न ?” 
मेघकुमार वोला--“भगवन्‌ ! आप जैसा कहते हैं, वैसा ही हुआ ।” 


पुर्थे भव: गजराज धुमेदप्रभ 

इस पर भगवान्‌ ने कहा--“मेघ ! इस जन्म से पूर्वंगत तीसरे भव में वैतादय 
पर्वत की तलह॒ंदी मे तुम एक यजराज ये | वनचरो द्वारा तुम्हारा नाम सुमेरुष्रभ रखा गया 
था। तुम अपने सुमेरुप्रभ नाम के अनुरूप शख के चूर्ण के समान निर्मेल, दही के समान, 
गाय के दूध के झाग के समान, चन्द्र, जलकण, तथा रजत के समान उज्ज्वल, घवल थे | 
तुम्हरे सव अग॒सुगठित, संतुलित और समुचित थे । हाथी के रूप मे है मेघ ! तुम वहा 
बहुत-सी हथिनियो भौर छोटे-छोटे हस्ति-शावक-धाविकाओ से घिरे रहते हुए उनका 
माधिपत्य करते हुए, उनका लालन-पालन करते हुए निवास करते ये | हे भेघ ! तुम वे मत्त 
थे, श्ीडामग्न थे। भोग-प्रिय थे । पव॑ंत शिखरो पर, तलहटियो मे, वन खण्डो मे नदियों के 
समीपवर्ती वन भागो मे, वैसे ही अन्यान्य स्थानों मे तुम विचरण-विहार करते ये। बहुत से 
हाथियों के साथ तुम युथपत्ति के रूप मे बड़े आनन्द के साथ घूमते थे । 


भयानक आग 

“एक वार को बात है, ग्रीष्म ऋतु का समय था। वृक्षो की पारस्परिक रगड से आय 
उत्पन्न हो गई। वृक्षो की सुखी पत्तियाँ तथा सूखे कूडें-कर्कट से वह आग भयानक रूप मे 
जल उठी | सयथोग वश उस समय हवा भी जोर से चलने लगी, जिससे सारा जबल घधक 
उठा। दिक्षाओं मे सर्वत्र ध्रुरआँ ही घुआँ हो गया। खोखले वृक्ष भीतर ही भीतर जलने लगे । 
हिरन भादि आंग में जले हुए पशुओ के शव से नदी नालो का पानी सडने लगा। प्रु-पक्षी 
बुरी तरह क़न्‍दन करने लगे। पश्ु-पक्षी प्यास से पीडित होकर मु हू फाडकर इवास लेने लगे। 
सारा पव॑त मानो व्याकुल हो उठा । 

' मेघकुमार | जैसा मैंने कहा, तव तुम सुमेदभ्रभ हाथी के रूप मे थे। तुम भी व्याकूल 
हो गये। बहुत से हाथियो, हथिनियों भौर बच्चो के साथ घवराहट से इधर-उबर 
दिक्षाओ-विदिशाओं मे बरी तरह दौड भाग करने लगे। तुम बहुत ही भूले, प्यासे, थके-माँदे 
थे। मपने भूड से विछुड गये | दावानल' की ज्वालागो से, गर्मी से, तृपा, क्षुत्रा से तुम अत्यन्त 
पीडित भयभीत और अस्त हो गये | तुम्हारा मूँह सूल गया। तुम अपने को बचाने के 
लिए इपर-उघर दौडने जगे। उसी सम्रय तुम्हारी नजर एक सरोबर पर पडी, जिममे 
पानी बहुत कम था | कीचड ही कीचड था | प्यास के मारे पानी पीने के लिए तुम उसमे 
विना घाट के ही उतर गये । तुम पानी तक नही पहुँच सके और बीच मे ही कीचड मे फेंस गये । 
मैं पानी पी लूँ, ऐसा सोचकर तुमने अपनी सूड फैलाई, किन्तु, वह पानी तक नही पहुच 
सकी | तुमने कीचड से अपना क्षरोर बाहर निकालने के प्रयास मे जोर मारा | उससे और 
ज्यादा कीचेड मे फस्त गये । 


युवा हाथी द्वारा वेर-स्मरणःदन्त-प्रहार : मृत्यु 
._“एक युवा हाथी, जिसे तुमने कमी अपनी सूड, पैर और दातों से मारा था, पानी 
पीने हेतु उस सलेवर मे उतरा । उस यरुवा हाथी ने ज्यो ही तुम्हे देखा, पहले का बैर उसे 
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रात्रि मे भी जब अत्यधिक वृष्टि हुई, तुम वहाँ गये, घास, पेड, पौधे, लताएँ आदि उखाड़ 
कर, फेक कर उसे साफ किया । तुम उस क्षेत्र मे विचरण करने लगे। अत्यन्त हिममय, 
शीतमय हैमन्त ऋतु व्यतीत हुई। ग्रीष्म ऋतु आई। बडी भयकर गर्मी थी! सव कुछ सूख 
गया। प्यास के मारे पष्ु इधर-उघर भटकने लगे। 


दावानल , खरगोश पर अनुकस्पा 


“पग्रौप्म ऋतु तो थी हो, वन भे आग लग गई। तेज हवा चलने लगी। दाव।रित चारो 
भोर फैल गई। सव ओर भय परिव्याप्त हो गया | है मेघ | तुम दावाग्नि की लपटो से घिरने 
लगे। भयभीत हो गये। दावा ग्ति से रक्षा हेतु पहले तुमने घास आदि हटा कर जो मण्डल बनाया 
था, वहाँ जाने का विचार करने लगे । बहुत से हाथियो, हथनियो आदि के साथ उस ओर 
दोडे। वहाँ पहले ही दावाग्नि से बने के लिए बहुत से सिह, बाघ, भेडिये, चीते, भालू, हरभ, 
गीदड, विलाव, कुत्ते, सुभर, खरगोश, लोसडी आदि अनेक जानवर घबराकर आ घंसे थे, 
तुम वहाँ पहुँचे और जहाँ थोडी जगह मिली, वही ठिक गये | कुछ देर बाद तुमने देह 
खुजलाने के लिए अपने एक पैर को ऊँचा उठाया। उसी समय अन्य बलवान प्राणियों की 
धक्कापेल से एक खरगोश उस खाली हुई जगह में आ बैठा। तुमने पैर से देह 
खुजलाने के वाद नीचे देखा तो वहाँ खरगोश दिखाई दिया। पैर नीचे रखने से खरगोश 
मर जायेगा, यह सोचकर तुमने अनुकम्पा से प्रेरित होकर अपना पैर ऊँचा अधर उठाये 
रखा। अनुकम्पा के कारण तुम्हारा ससार परीत---परिमित हुआ तथा तुमने मनृष्य का 
आयुष्य बाँधा | वह दावार्नि ढाई रात दिन तक उस वन को जलाकर श्ञान्त हो गई। 
थे पशु, प्राणी जो दावाग्नि से बचने के लिए उस मण्डल में ठिके थे, दावाग्नि के शान्त 
हो जाने पर वहाँ से वाहर निकले। दे बहुत मूखे-प्यासे थे, भोजन-पानी की खोज मे भिन्‍न- 
भिन्न दिशाओ में चले गये। 


विपुल वेदना पित्त-ज्वर अवसान 


“मेघ ! उस समय तुम बहुत दुर्वल, वहुत परिश्रान्त, मूछे-प्यासे, दैहिक शक्ति से हीन 
चलने-फिरने मे अक्षम एक दूठ की ज्यो स्तव्घ रह गये, जडवत्‌ हो गये । मैं तेजी से चला चलू, 
यो सोचकर तुमने अपने ऊपर किये पैर को फैलाया । छडाम से भूमि पर ग्रिर पडे । तुम्हारा 
शरीर विपुल वेदना युक्त हो गया । तुम्हें पित्त-ज्वर हो गया । सारा शरीर जलने लगा। तुप्त 
तीन रात-दिन तक इस विषम वेदना को भोगते रहे । अन्त मे सौ वर्ष का अपना आयुष्य पूर्ण 
कर तुमने शरीर छोडा। यहाँ जम्बूद्वीप के अन्तवर्ती मारत वर्ष मे राजगूह नगर मे राजा 
श्रेणिक वी रानी घारिणी की कोख से पुत्र के रूप भे उत्पन्न हुए । युवा हुए। विरक्‍त हुए । 
सब कुछ छोडकर , गृह त्याग कर भिक्षु हुए। 


उत्मेरणा 


“जरा सोचो, जब तुम हाथी के रूप मे थे, तुम्हे सम्यकत्व रूपी रत्न प्राप्त नही था, 
उस समय भी तुमने अनुकम्पा-वद्य अपना पैर अघर में ही रखा, उसे नीचे नही रखा। इस 
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समझ तम उच्च कल मे उनमे हो, विशिष्ट पुत्प हो, भप्रत्नजित ध्रमण हों । फिर एक राह्॒के 
पहले व अन्तिम पहर में हुई अचुविया को नही सह सके, हिम्मत हार गये, बढा बाइक है।” 


आवन्दाञ : रोमांच: स्थिरता 


भ्रिक्ष मेचकुमार ने जब प्रभु महावीर से यह वृत्तान्त सूता, उसके परिषामों में 
वियद्धता का संचार हआ, उसे जाति-स्मरण न्ान हुआ। इससे उसको देराग्य हो गया। 
उसकी माँखों में आनन्द के आँचू आ गये। वह रोमाजित हों उठा गह भगवान्‌ को वनन्‍्दर- 
चमन कर वोला--“#भुवर ! मैं ज्ाज से अपने ढे नेत्रो के अतिरिव्त अपना समस्त शरीर 
श्रमण निन्नैच्णो के लिए समपित करता हूँ ।” उससे पुत्र: श्रमण भगवान्‌ महावीर को प्र घमत 
व्वा, वन्दन-वमन किया और उनसे पआ्रार्थ ना की-“नगवन्‌ | मुक्के पुन" दीक्षा प्रदान ऋरें। 
भसगदान्‌ महावीर ने मेण्दुमार क्ये पुनः दीक्षित क्या और उद्े मुन्रिरचर्जा का उपदेश दिय। 
भेबक्मार से रगवान्‌ बय उण्देश मलीनांति स्वीकार किया। उह उसी प्रकार चलने दगा। 
मेघकमान ने मयवान की सवा में रह ग्यारह अंगों का अव्यण्त क्या | एक दिन, दी दिन, 
तौन दिन, चार दिन, पाँच ठिन, आदि से लेकर अमेमास, पृृर्णमात्त बादि का तप करते हुए 
आत्मा को भावित्र किया । 

भगवान्‌ ने राजयूह नगर से ग्रुणणील चैत्य से पस्थान किया। वैसा कर अदेल 
लतनपदो में वे विहार करने लगे । एक दिन मेवकुमार ने भगवान्‌ का वल्दद-दमन कर कहा-- 
“प्रभुवर ! मैं आपकी अनुमति से एक मासिक सिल्ष-अत्िमा बगीक्गर करना अहता हूँ। 
जगवान्‌ महावीर ने कहा--- तुम्हें जेसा सुख उण्ले, करो ।” मेघकुमार भगवान्‌ महावीर की 
अनुमति प्राप्ण कर एक मामिक्त चिकु-प्रत्तिमा स्वीकार कर विजर्प ररते लगा । एक मातकि 
॑निज्-प्रत्तिमा वा भी भाँति परिपालन कर उसने भगवान्‌ की अनुमति छे दो मास वी, तीन 
मास की, आर मास की, पाँच मास की, छ माल की, चात मास पंथ, फिर पहली कर्घात्‌ 
काठवीं रात अद्वोरात्र की, नोचीं सात अहोराव की, दसवीं जात अद्दीरात्र की, ग्यारह 
तथा वारहनीं एक एक अहीराब की--बाहि प्राचेमाला का विविपूर्वक पालन क़िव्य ) 

फिर भगवान्‌ को वन्‍्दन-तमन कर मेघदुमार ने विबेदव किया--“भगवन्‌ $ हैं गुप- 
रत्व---संवत्सर! नामक ठप फरना चाहता हूँ।” 


गुण- रत्त-संवत्सर तप : ऊपर तप : चमाधि-मरण 


मेछकुनार ने भयवान्‌ की कनुमति से गुण-रत्त सव्त्धर ठप परिपूर्ण किया | कौर थी 
बहुत प्र व्यर के तप क्खि । घोर तप के कारण उसका घरटीर बहुंठ दु्दल ओऔर ह्ड्डिग्ं छा 
ढांचा मात्र रह यब्य। भयवान्‌ सहादीर ज्हिर करद हुए राजयूह पके | मेव्कदार ने एल 
दिल कर्व रात्रि के समय चिल्द किया, मैं दरीर से वहुत ल्मदोर होयवा हैँ भा 
महादीर को दत्दन-तमन कर उसकी आया के चमावि रस आप्त तल बच्दः प्न्पा 
हे अनुणणिव होकर, भगवान्‌ महावीर क्यो वत्दन-तमस्कार कर वह उनतगी सन्विधि मे 35 


गण। भगवान्‌ ने दात्त में उनके मद में जो विच्यर आया था. उते दतदाद हुए कही 


१. इच्ध ठप में तरह मास बौर प्तरह दिल उपकात्त के होठे हैं, दिहत्तर विद 
क्के । णों सोलह मात्र में बह ठ० पूरा होठा है। 


शी 4 |] 


ह्वान 
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ऐसा हुआ न ? मेघकुमार वोला---“हाँ, भगवन्‌ ऐसा ही हुआ ।” भगवान्‌ ने उसे वैसा करने 
की अनुमति ४दान की। मेघकुमार ने वेसा ही किया। एक मास की सलेखना द्वारा आलो- 
चना, प्रतिक्रमण पूर्वक उसने देह-त्याय किया। साघुओ द्वारा जिज्ञासा किये जाने पर भगवान्‌ 
महावीर ने बताया कि मेघकुमार विजय नामक अनूत्तर महा विमान मे देव के रूप मे 
उत्तन्न हुआ है । वहाँ उसकी तीस सागरोपम आयुधष्य-स्थिति होगी । 

गौतम के पुछने पर भगवान्‌ महावीर ने कहा कि मेघकुमार महा विदेह क्षेत्र मे जन्म 
लेकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिव्‌ त्त होगा, सब प्रकार के दुखो का अन्त करेगा ।* 


सुन्दर नल्द 

कपिल ग्रोतम 

कपिल गौतम नामक मुनि थे । तप करने के लिए उन्होने हिमालय के अंचल मे 
साश्रम का निर्माण किया। सुन्दर लताओ, सघन वृक्षों तथा कोमल तृणों से वहाँ की मूमि 
आच्ठन्न थी। बडी सुहावनो, मनोहर और पावन थी । चारों ऋतुओ मे फूलने वाले, फलमे 
वाले कुसुम युक्त तथा फलयुक्‍त वृक्ष वहाँ विद्यमान थे। नीवार धानन्‍्य एवं फलो से जीवन 
निर्वाह करने वाले शान्त, उदात्त एवं निराकाक्ष तपस्वी वहाँ रहते थे । वे बडे शान्तिप्रिय एव 
साधना-प्रवण थे। ऐसा लगता था, मानो वन मे कोई आश्रम हो ही नही । इतनी निर्वाध 
शाल्ति एवं नि स्तब्घता वहाँ थी । 


इृध्वाकुवशीय राजकुमार आभ्रम से 


कतिपय इक््वाकृवशीय राजकुमार शान्तिमय जीवन जीने के लिए अनुकूल तथा 
उत्प्रेरक उस आश्रम से प्रवास करने की उत्तता लिये आये। उनका वक्ष स्थल सिंह की 
तरह चौंडा था, भुजाएँ लन्‍्बी थी, गभीर व्यक्तित्व था, प्रकृति सौम्य थी। उन द्वारा 
आश्रम मे आये जाने का एक कारण था। उनके पिता के दो रानियाँ यी। वे बडी रानी 
केपुत्र थे। बडे योग्य थे। छोटी रानी के भी एक पुत्र था, जो वहुत चंचल आयोग्य 
और मूल था । छोटी रानी ने राजा से अपने उस पुत्र के लिए राज्य का बचन ले लिया। 
इन बडे राजकुमारों ने बल-पु्वेक राज्य स्वायत्त करना उचित नही समभझा। उन्होंने 
सोचा--पिता ने छोटे भाई को राज्य देने का सकल्प कर लिया है, हमे उसमे जरा भो वाधा 
नही डालनी चाहिए। अपने पिता के वचन की, सकल्प को रक्ष। करनी चाहिए। पुत्र के नाते 
हमारा यही करत्तंव्य है । 


गौतस गोत्र . शाक्य अभिधा 


आश्रम के अधिनायक कपिल गौतम उनके उपाध्याय हुए। ये राजकुमार यद्यपि 
कौत्स गोत्रीय थे, पर, अपने गुरु के गोत्र के जनुसार गौतम योत्रीय कहलाये | 

उन राजकुमारो ने जिस स्थान पर प्रवास किया, वह क्षाक के वृक्षो से आच्छादित 
था। इस कारण वे छ्ञावय कहलाने लगे । 


शी 
१ ज्ञाता धर्म कथाग सूत्र 
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फपिलवस्तु का निर्माण 
यौतस ने अपने वश्च-क्रम के अनुरूप उनके सस्कार किये। उनको समृस्धिमग, वैभवभय 


तथा सुस्तमय बनाने की आकाक्षा से एक विन मुनि गौतम जलपूर्ण घट लेकर आकाश मे उहे। 
उन्होने राजकूमारों को सम्बोबित कर कह्ा--- “अक्षय जल से परिपुर्ण इस घट से मैं भमि पर 
जल की घारा गिराता जाऊँगा। ठुम लोग उसका उललघन न कर उसका अनसरण करते 
रहो ।” राजकुमारो ने उनकी आज्ञा धिरोधाये की । भ्रुरु को प्रणाम कर वे है तगामी बोडों 
से युक्त, मलकूत रथी पर सवार हुए । भुनि दूर-हुर तक आश्रम के चारो और जल की घारा 
गिराते गये । राजकुमार उनका बनुसरण करते गये । 

यी विज्ञाल भू-भाग का चक्कर काट लिये जाने पर मुत्रि ते राजकुमा रो मे कहा-- 
“मेरे स्वर्यंवासी होने पर जल द्वारा सिक्‍त तथा रथ के चकको से अकित इस भूमि पर एक 
नगर की रचना करना।” कुछ समय वाद मुनि का देहावसान हो गया। राजकूमार बड़े हरे 
गये थे। वे युद्ध-चिद्या मे निपुण थे, अत्यन्त वलदाली थे, भौमाग्यशाली थे । मुनि कपिल 
गौतम के स्वर्गताम हो जाने पर अन्य तपस्वियों ते उस वन को छोड दिया तथा तपस्या 
हेतु मे हिमालय १२ चले गये। 

राजकुमारो ने अपने पुण्य-्प्रभाव से वढी-वडी ऋडद्धिया श्राप्त की । उन्होने वस्तु कन्ता 
के भर्मज्ञ क्षिल्पियो द्वारा एक विशाल तयर का निर्माण कराया। भवन, प्रास्ताद, चाजार, कूप, 
वापी, तडाग, उद्यान, उपवन, विश्वामयूह आदि सभी अपेक्षित स्थाव, साधन और सुविधाओं 
से युक्‍त वह नगर कपिल ऋषि के आश्रम के स्थान पर बसा था, इस कारण उसका वाम 
कपिलवस्तु रखा गया। 


महाराज घुद्धोघन 
राजकुमारो मे जो सबसे बडा था, उसका राज्याभिषेक कर वहाँ का राजा वनाया। 
बहू नगर, जो आारुपास के प्रदेश के साथ एक राज्य का रूप लिये था, ऋमक्ष: उत्तत होता 
गया। राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, सर्वतोमुख्ी विकास होता गया। कमग वहाँ 
एक-से-एक वढकर, उत्तमोत्त म घ्म पृवेक शासन करने वाले राजा होते ग्रगे। उसी प्ष 
परम्परा में आगे चलकर घुद्धोधरन नामक राजा हुआ, जो उत्तम राजगुणो से युक्त था, विधु 
वैभवश्ञाली, सौम्य वथा विनीत था। उदात्त गम्भी र, पावनवृत्ति मुक्त, सास्विक, नीति तिपुण, 
घीर, एव सुन्दर था। उसके राज्य में सव प्रजाजन घुछ्ी ये । राज्य-व्यवस्था बहुत रतन थी। 
अन्याय एवं अनीति से वह राज्य घून्य था। 


सिद्धार्थ और तन्‍द का जत्स 

राजा की बडी रानी का नाम महामाया था। वोधिसर्त 
पुत्र के रूप में जन्म लिया। उसका नाम सिद्धाये रखा गया। 

राजा की छोटी रानी के भी पुत्र हुआ। उसका नाम नन्‍दे रखा गया। वहें बडा हे 
था; अत. वह सुन्दर नन्‍द कहा जाता था। राजसी ठाठ5 से दोनो का लालन-पीौपण 5 
सथासमय सभी संस्कार सपन्‍न किये गये । उन्होंने विद्या, कला ऐवे खिल्प का हे री 
आप्त खिया। सिद्धार्थ का सशोधरा तथा मन्‍्द का मुल्दरी नत्श नामक राजखुमारी कै ते 
विवाह हुआ । 


ज्व ने उतके गर्म से राजा के 
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धर्मे-चक्र प्रवर्तन 


सिद्धार्थ ने सासारिक सुखो की क्षणभगुरता समझ कर झाध्वत शान्ति का पथ 
अपनाया । वे सर्वेस्व त्याग कर साधना के पथ पर निकल पडे। उन्होने यथासमय अपना लक्ष्य 
पूरा किया। वे दिव्य ज्ञान से ज्योत्तिमय हो गये। शारवत, सम्पूर्ण, निरतिशय बोधयुक्त-- 
सम्यक्‌-सम्बुद्ध होकर उन्होने सत्य का जो साक्षात्कार किया, बहुजन हिताय, बहुजन-सुखाय 
मानव-मेदिनी मे उसे व्यापक रूप मे प्रसृत करने हेतु धर्मं-चक्र का सप्रवर्तत किया । 


भगवान्‌ बुंद़ कपिलवस्तु मे 

एक बार थे अपने विहार-क्रम के बीच अपनी जन्ममूमि, अपने पितृ नगर कपिल- 
बस्तु मे आये । लोग उनके दद्दंनार्थ उमड़ पडें, उनके विराट दिव्य व्यक्तित्व से, धर्मपदेद्य से 
प्रभावित हुए। 

भगवान्‌ बुद्ध हा रा कपिलवस्तु भे किये जाते धर्मोपदेश की बडी सुन्दर फल-निष्पत्ति 
हा रही थी। विश्ञाल जन-समुदाय के साथ-साथ बुद्ध के ज्ञाति-जन, राज-परिवार के सदस्य 
भी उन द्वारा समुद्बोधित घर्म-सिद्धन्तो के प्रति आकृष्ट हुए । 


पतन्‍्द फास-भोग-निमग्न 


उनका छोटा भाई ननन्‍्द काम-भोगो मे निमग्न था, अपनी प्रियतमा जनपद-कल्याणी 
परम सुन्दरी नन्‍्दा के साथ सुख-विहार मे अनवरत निरत था। केवल काम-भोग ही उसका 
जीवन था। घर्मं के प्रति उसका कोई आकर्षण नही था। 


भगवान्‌ का ननन्‍्द के घर सिक्षार्थ आगसन निर्गममन 


एक दिन भगवान्‌ अपने भाई नन्‍्द के घर भिक्षा के लिए आये। मुँह नीचा किये 
वीतराग-भाव से कुछ देर वहाँ खडे रहे । नन्‍द महल के उपरी प्रकोष्ठ मे अपनी प्रियतमा के 
साथ सुक्त-विलास मे अभिरत था। सेवको एवं परिचारको ने भगवान्‌ की ओर कोई ध्यान 
नही दिया। भगवान्‌ भिक्षा के विना ही वहाँ से लौट गये। 


दासी हारा सूचना 


एक दासी प्रासाद पर खडी थी । वह खिडकी से नीचे देख रही थी। उसने भगवान्‌ 
चुढ्ध फो वहाँ से खाली हाथ निकलते हुए देखा। उसे वह अच्छा नही लगा। अपने स्वामी के 
लिये भी उसे यह अगौरवास्पद प्रतीत हुआ । यह स्वय भगवान्‌ चुद्ध की गरीमा से आहृष्ट 
थी। इसलिए उसके भक्ति-विनत हृदय पर इससे आधात लगा । वह तत्काल नन्‍द के पास 
भाई और उनसे निवेदन करने की आज्ञा मायी। ननन्‍्द ने कहा--- 'बतलाओ, क्या कहना 
चाहती हो २! 
दासी वोली-...“कुमार ! हम पर अनुग्रह करने हैतु भगवान्‌ हमारे घर पधारे, किन्तु, 
यहाँ आदरपूर्ण बचन, आसन तथा भिक्षा--कुछ भी प्राप्त नही हुआ। सुने वन की ज्यो यहाँ 
से खाली लौट गये।” ननद ने ज्यो ही यह सुना कि मह॒षि अपने घर मे आकर बिना आदर- 
सत्कार पाये वापस लौट गये, वह काँप उठा, बहुत खिस्न हुआ । 
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नन्‍्द हारा भपषनान्‌ बुद्ध का अनुगमन 


ननन्‍द ने अपनी पत्नी से कहा---“मैं गुरु को प्रणाम करने, उन्हे अपनी 
करने जपना चाहता हूँ, मुके जाने की आज्ञा दो ।”” सुन्दरी नन्‍्दा ने का 
दर्शनाथ जाना चाहते हैं, मैं आपके इस पावन घ॒र्म-कृत्य मे वाघा नहीं डाल सकती। भायें- 
पुत्र ! जाए, किन्तु, भत्मन्त शीत्ष लौट आएं । जब तक मेरे मुख का विशेषक---चन्दन,कैसर, 
गोलोचन आदि सुरभित पदार्थी का चिलह्लाकनमय लेप सुख व जाए, इतने श्षीघ्र लौट थाएं, 
देरत करें।” तन्द ने कहा-- ऐसा ही कहूगा ।” हं 

नत्द ने महल से प्रस्थान किया। भगवान्‌ बुद्ध की भक्ति उसे आगे की ओर सीचती 
थी तथा भार्या का अनु राग उसे वापस महल की ओर खीचता था । अनिश्चयावस्या में वह न 
आगे ही बढ पाता था और न पीछे ही लौट पाता था।* 

मन मे दृढ़ तिएचय कर वह महल से छीज् नीचे उतर जाया । भगवान्‌ अधिक दूर द 
चले जाएं, शीघ्र ही उनके दशेन कर वापस धर लौट आऊ, अपनी ग्रेयती से मिलू, य सोधकर 
क्षम्बी-लम्बी डर्यें रखते हुए आगे वढा । उसने देखा-मगवान्‌ कितने भहात्‌ हैं, कपित- 
धस्तु मे भी, जो उनका पित्तृतगर है, न उन्हे सम्मान की कामना है, न सत्कार की। बे 
अभिमान से अतीत, सरल भाव से आगे बढ रहे है 

लोगी की भारी भीड थी। सब के मन भगवान्‌ के प्रति अत्यन्त श्रद्धा-नत थे। भीड 
के कारण तत्द भगवान्‌ को प्रणाम मही कर सका । 


धषवान्‌ को अणमन . निवेदन 

भगवान्‌ तो सब कुछ जानते ही ये । नन्‍द घर जाने को उन्मुख था। उसे सन्मार्ग पर 
लाने हैतु, तदर्थ यृहीत करने हेतु भगवान्‌ ने अपनी इच्छा से दूसरा मार्ये लिया, जो जब- 
मुक्त था, एकान्त था। नन्‍्द ने यह देखा । वह भग्रवान्‌ के पास आांया। उनकी प्रणाम 
किया | विनअ्रतापूर्वंक झुक कर भगवान्‌ से उसने निवेदन किया--/जब मैं अपने प्रासाद में 
ऊपर था, मैंने सुना--भगवान्‌ मुझ पर कृपा कर पधारे, भगवान्‌ का कुंछ भी स्वागत" 
सत्कार नही हो सका। भुझे वड़ा दु ल हुआ मैं सेवको, परिचारको को डांटता हुआ जल्दी" 
जल्दी भगवान्‌ की सेवा में यहाँ पहुचा। साघु-प्रिय भिक्षुश्रेष्ठ! मुझ पर अनुग्रह कर मेरी 
प्रियता हेतु आपका भिक्षा-काल मेरे घर पर व्यनीत हो, आप मेरे घर पर पार कर सिक्षा 
भ्रहण करें ।”! 

नन्द ने अत्यन्त विन्य,स्नेह तथा आदर के साथ अपने नेत्र ऊँचे उठाये, भगवान्‌ की 
और देखा | भगवान्‌ ने कुछ ऐसा इग्रित किया, जिससे उसे प्रतीत हुआ, अभी भगवान्‌ क्रो 
आहार-कृत्य नही करना है । 





१ ते गौरव बुद्धगंत चकपे, 
भार्यातुराग. पुनराचकर्ष | 
सो5निदचयास्वापि ययौ न तस्थों, 
तरंस्तरडगेष्विच राजहूस: # 

--सौन्दरनन्द ४. ४२ 
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भगवान हारा प्रदत पात्र नन्‍्द के हाथ 

नन्‍्द ने सोचा-- भगवान्‌ को प्रणाम कर वापस अपने घर लौट जाऊँ कमलपन्न 
सदृद्ष सुन्दर, मृदुल नेत्रयुवत सुगत ने उस पर अनुग्रह करने हेतु अपना पात्र उसके हाथ में 
पकडा दिया । नन्‍्द हवका-वक्‍्का रह गया, कुछ समझ नही सका | वड़ें भाई के प्रति, उस 
भहान भाई के प्रति जो चुद्धत्व प्राप्त कर जगत मे सर्वोपरि थे, उसके मन मे अत्यधिक भषादर या । 
अत बह उनके प्रभाव से पात्र हाथ मे लिये उनके पीछे-पीछे चला तो सही पर उसका मन 
घर में अठका था। चह चाहता था, किसी तरह यहाँ से छूट कर अपने घर चला जाऊं, 
ऐसा सोचकर वह मार्ग से कुछ दूर हटने लगा। बुद्ध से यह कब छिपा रहता । जिस मार्ग 
हारा नन्‍द चले जाने की वल्पना बिये था, उन्होने अपनी विशिष्ट ऋद्धि द्वारा उस मार्ग- 
हार को जावृत्त कर दिया । वे जानते थे, तन्‍्द का ज्ञान अभी मन्द है। उसका क्लेद---रज 
तीव्रता लिये है, उसके मन में सासारिक भोगो के प्रति आसक्ति है, फिर भी उसमे मोक्ष-बीज 


प्रच्छन्त रूप भे विद्यान है। वह मोक्षका--निवाण का पात्र है। अतएवं उन्होंने उसको 
विशेष रूप से अपनी ओर मोडने का प्रयास किया ! 


वैराग्य-प्रेरणा 

नन्द प्रत्ययनेयचेता था । वह जिसे प्रत्यक्ष--आश्रय या आधार बना लेता, उसी में 
बह तललीन हो जाता। भव ठफ वह काम रागात्मक स्नेह---रस मे तन्मय था, बुद्ध उसे दूसरा 
मोड देना चाहते थे, वे उसकी दिशा बदलना चाहते थे | उसे वैराग्य की ओर प्रेरित करना 
चाहते थे। एतदर्थ वे ध्रयत्नशील थे। वे उसे विदह्वार मे ले गये थे। करुणापूर्ण दृष्टि से 
भगवान्‌ ने उसकी ओर देखा, अपने चक्राकित कर-तल से उसके मस्तक का स्पर्दा किया। 
उन्होने उससे कहा--सौम्य ! जब तक हिल काल पास-नही आता, तव तक अपनी बुद्धि को 
शाम मे लगाओ। काम-भोग स्वप्न के समान नि सार हैं। मन वडा चचल है। वह उस ओर 
दौढता जा रहा है, उसे रोको । जो योग के अभ्यास तत्त्व का साक्षात्कार कर लेता है, वह 
मृत्यु का भास नही पाता । 

और भी वहुत प्रकार से भगवान्‌ बुद्ध ने नन्द को सत्‌ छिक्षा प्रदान की। ननन्‍्द ने 
दुख पूर्ण हृदय किन्तु उत्साह पूर्ण बाणी द्वारा उसे स्वीकार किया। 


नन्‍द कौ प्रश्नज्या 

भगवान्‌ ने नन्‍्द वा प्रमाद, अज्ञान तथा अविवेक से उद्धार करने की भावना से 
उसके कल्याण की मावना से उसे घर्मं का सत्पात्न समझते हुए आनन्द को कह्ा--नन्‍्द को 
प्रश्नज्या ग्रहण कराओ | आनन्द ने नन्‍्द को बुलाया । नन्‍्द घीरे घीरे उसके पास जाया और 
बोला---मैं प्रश्नज्या नही लूगा । यह सुनकर आनन्द ने भगवान्‌ बुद्ध को कद्दा--नन्द प्रव्नज्या 
सेना नही चाहता । 

भगवान्‌ बुद्ध नन्द से बोले--अरे अजितेन्द्रिय ! क्‍या तुम नही देखते, मैं तुम्हारा वड़ा 
भाई प्रव्न॒जित हुआ हैं। भेरे पीछे और भी परिजन, शाक्यवज्ञीय तरुण क्षत्रिय श्रन्नजित हुए हैं 
अपने अनेक वन्धु-बान्धव धर में ही रहकर ज़्तो की आराघना कर रहे है। शायद तुम्हे उत् 
भद्दान्‌ राजपियों के सम्बन्ध में ज्ञान नही है, जिन्होने हँसते हंसते सासारिक सुखो को लात 
भारकर तपोमूमि का आश्रय लिया। उन्होने शादवत शान्ति पाने की आकाक्षा से काम-मोगो 
की अवेहलना की। तुच्छा, नि.सार, नगण्य काम-भोगो मे उनकी असक्ति नही रही। 

नत्द ! जो मैं तुम्हे कह रहा हूँ, उसे समको। जिस प्रकार एक हितेप्सु वैद्य रोगी 
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का हित साधने के लिए उसे पकड़ कर अश्निय भौषधि देता है, उसी प्रकार मैं 
लिए अप्रिय, किन्तु, हितकर वचन कह रहा हूँ। जब तक यह जीवन 3328: हे 
छ्ारीरिक अवस्था योग-विधि साधने में सक्षम है, तव तक अपनी बुद्धि को श्रेयस में लगाओ. 
सत्कमंमय बनो ।/” हु 
भगवान्‌ बुद्ध द्वारा इस प्रकार उद्वोधित्‌, उत्प्रेरित किये जाने पर नन्‍्द बोला--..मीं 
आपके वचन का पालन करूया ।/” 
तब आनन्द नन्‍्द को, जो भीतर ही भीतर छटपटा रहा था, वहाँ से ले गया। नन्‍्द 
के नेत्र अश्रु-प्लावित थे। वह बडा विषण्ण था। आनन्द ने उसके मस्तक के छात्र जैसे विस्तीर्ण 
सघन, कोमल केश काटकर पृथक्‌ कर दिये | उसे कापाय--गेदएँ वस्त्र पहना दिये। न चाहते 
हुए भी उसे भिक्षु बना दिया । 


सुन्दरो नन्‍दा की व्यया 


उधर महल मे उसकी पत्नी सुन्दरी नन्‍्दा अत्यन्त वन्यधित थी। उसके क्षोक का क्‍या 
कहना--- वह बार-बार रोती, म्लान हो जाती--कुम्हला जाती, चिल्लाती--'ीख पडठती, 
म्लान हो जाती---गलानि से भर जाती, पगली की ज्यो इधर-उधर फिरने लगी, खड़ी हो 
जाती, विलाप करने लगती, ध्यान करने लगती--कुछ सोचने लगती, कभी क्रोध से उन्मत्त 
हो जाती, गले मे पडी मालाएँ खीच कर तोड डालती, मूह को स्वय ही काट जैती, अपने 
वस्त्र फाड डालती।* 

रो-रोकर उसने अपनी माँखें सुना ली । एकमात्र विज्ञाप, विषाद, शोक गौर आक न्दन 
ही उसके पास रह गया था। वह अपने बापको नितान्त अश्नह्याय तथा अनाथ अनुभव करती 
थी। वह किकर्त॑व्या विमूढ थी । 


भाड़ी के दो चककों के बीच 

भगवान्‌ बुद्ध के आदेझ से नन्‍द ने शास्त्र-विधि पूर्वक श्रमण का वेष तो धारण कर 
लिया, किन्तु, उसके चित्त मे श्रामण्य टिक नही पाया। वह एकओर काम-सुख में आसकत था, 
दूसरी ओर भगवान्‌ बुद्ध के अनुशासन मे बेंघा था। वह अपने को गाड़ी के दो चक्‍को के वीच 
में आया हुआ-सा अनु भव करता था। 

बह बार-बार याद करता था कि उसकी प्रियतमा ने डवडवाए नेत्रो से कितने स्वेह 
के साथ कहा था कि उसके विशेषक सुखने के पहले-पहले में उसके पास पहुँच जाऊ। जो 
स्थिति बनी, उसमे यह अब कितनी व्याकुल, आतुर और उद्विग्न होगी। 

पर्बत के नि्कीर पर आसन लगाये यह घिल्षु निधिकार-भाव से ध्यान मे रत है। अतीत 
होता है, इसका मन मेरी तरह किसी मे आसकत नही है; इसलिए यह अत्यन्त धान्त है। 


१. रुरोद मम्ली विरुराव जम्लौ, 
बअआम तस्थो विललाप दछ्यो। 
जकार रोष विचवकार भमाल्य, 
अकत॑ वक्‍त्र विचकर्ष वस्त्रम्‌॥ 

-+सौन्दर सनन्‍द ६.३४ 


सैश्य : आचार : कंथानुयोग ] कथानुयोग--मेघकुमार - सुल्दर नन्‍्द द्२७ 


अऋन्द द्वारा अहापोह 

बसन्‍्त की शोभा बिखरी है। कोयलें मघुर स्वर से वोल रही है, पर, यह दुसरा भिक्ष॒ 
मनोगोग पूर्वक श्ास्त्राध्ययन मे लगा है। इनसे जरा मी प्रभावित नही होता । अवद्य ही 
इसकी प्रियतमा इसका चित्त आकृष्ट नहीं करती । सचमुच यह भिक्ष्‌ वड़ा स्थिर चेता है, 
इलाघनीय है। 

मैं ऐसा नही कर सकता। मैं अपनी प्रियतमा के आकपंण का उल्लंघन नहीं कर 
सकता । मैं ही क्या, वडें वडे ऋषि-मुनि भी ऐसा नही कर सके। इसलिए मैं अपने घर लौट 
जाऊगा। क्योकि जिसका चित्त ध्यान से, योग से, साधना से बन्यच्र भटकत्ता रहता है, वह 
सिक्षु-वेष घारण किये रहे, वह संर्वंथा अनुचित है। 

जो भिक्षा का पात्र लिये है, सिर मुडाए है, गेरुए वस्त्र पहने हुए है, पर, जिसका मन 
उत्तेजित है, अधीर है, वह तो केवल देखने मात्र का चित्राकित दौपक सदुद्द अग्रथार्थ भिक्षु 
है।' 

जो घर से तो निकल गया है, पर, जिसके मत से काम-राग नही सिकला, जो कापाय 
वस्त्र तो धारण करता है, पर, जिसके कृषाय-- चैतप्तिक मल--क्रोच, मान, माया, लोभ 
जैसे दोष अपगत नही हुए, जो भिक्षा का पात्र तो घारण करता है, किन्तु, जो उत्तम गुणो का 
का पात्र नही बना, वह भिक्षु का वेष घारण किये हुए भी सही माने मेन भशिक्षु है गौर न 
गृहस्थ ही है। उसका योग भी नष्ट हो गया तथा ससार भरी नष्ट हो गया है।' 

कहा जाता है, कुलीन व्यक्ति एक बार भी यदि भिक्षुवेष धारण कर ले तो उसे 
नही छोडना चाहिए। यदि वह छोडता है तो यह अनुचित है, यह विचार भी सगत नही है। 
जिसके आदक्षों एवं सिद्धात्तो का पालन ही त करे, वैसे श्रमण-वेष को माचर लोक-लज्जा से 
ढोये चलना म अपने प्रति न्याय है और न सिद्धान्त के प्रति ही न्याय है। अनेक ऐसे राजा हुए 
हैं, जो चन को छोडकर वापस गपने घर चले गये, इसलिए ज्यों ही त्थागत भिक्षा हेतु 


बाहर जायेंगे, मैं ये गेशए वस्त्र यही छोडकर अपने घर लौट जाऊँगा, क्योकि चचल चित्त और 
इस पविन्र वेष का कोई मेल नही है । 


एक भिक्षु द्वारा मन्‍्द को समझाने फा असफल प्रयास 


सन्‍्द घर जाने की व्याकुलता मे बड़ा उद्धिग्स था। इतने मे एक भिक्षु उसके पास 
आाया | उसने मित्र-भाव से नन्‍्द को कहा--“नन्द ! अपने मन की बात मुझे कहो । तुम्हारी 


१. पाणी कपाल मसवधाय विधाय सौण्ड्य, 
सान॑ निघाय विकृतं परिधाय वास.) 
यस्थोद्धवों न घृतिरस्ति न ब्वान्तिरस्ति, 
चित्रप्रदीप इन सोइस्ति व नास्ति चैद ॥_ 
७ ४डच 
३. यो नि सृतरच न घ॒ नि सूतकामराग , 
कापायमुदवहति यो न ८ निष्कपाय: | 
पात्रविभत्ति च गुण च पात्रभूतो, 
लिएडग वहन्नपि स नव गृही न भिक्षु: ॥ 
+--सोन्दरनन्द ७.४९ 


द९८ आगम और भिपिटक ; एक अनुशीलन [ष्ड : ३ 
क्या इच्छा है ! मैं चाहता हूँ, तुम्हें घीरज बंधा सकू ।” घिक्षु के सहानुभूति पूर्ण ध्दों ते 
नन्‍्द को कुछ बल मित्रा | वह अपने हाथ से भिक्ष का हाथ थामे उसे वन मे दूसरी और थे 
गया। वहाँ एक सुन्दर लता-मडप था। दोनो वहाँ बठ गये । 

नन्‍्द का संस तैजी से चल रहा था, अत वीच-वीच में कुछ रकते हुए उस 
कहा--““मुझे वनवास मे कोई सुख नहीं मिलता। अपनी भार्या के बिना मेरा 0३५8 
नही है । मेरी घर जाने की तीत्र उत्कंठा है।” 

उस भिक्षु ने कहा -- “तन्द ! तुम्हारा विचार ठीक नही है। तुम जिक जाल ते विकत 
कर यहाँ आये, फिर उसी जाल मे फेंसना चाहते हो। ससार की नश्वरता तथा भोगों की 
क्षणभगुरता के सम्बन्ध में तुम्हे इतनी वार समझाया गया है, समझते ही नही।” 

मरणासन्‍्न रोगी जैसे हितेप्सु चिकित्सक की वात नही सुनता, उसी प्रकार मन्द ने 
उस भिक्षु की वात नही घुनी । 


भगवान्‌ से निवेदन 


बह भिक्षु हृदय का पारखी था। उसने समझ लिया, चैतत्िक चचलता तथा भोगो- 
न्मुक्षता के कारण नन्द घर्मे से विमुख्न है। उसे समफ्ापाना भेरे लिए सभव नही है । यह सोच 
कर वह प्राणीमात्र के हिताकाल्षी, भाव-वेत्ता, तत्वज्ञ भगवान्‌ बुद्ध के पास भाया, उन्हे नन्‍्द 
की भन्त.स्थिति निवेदित की-..नःद भिक्षु के उत्त म न्रतो का त्याग कर देना चाहता है। बह 
अपनी भार्या को देखना चाहता है, अतएंव उसकी वापस अपने घर लौटने की इच्छा है। 
वह निरानन्द है, बडा दु सी है।” 


भगवान्‌ हारा नन्‍द का हतप पकड़े आकादा-सार्ग से गसने 


भगवान्‌ बुद्ध ने यह सुना । वे नन्‍द का मोह तष्ट कर देता चाहते थे, उततका उदार 
करना चाहते थे। अतः अपने ऋड्धि-वल का सहारा लिये उन्होंने तन्‍्द का हाथ पकड़ा और 
उसे लेकर वे आकाण में उड गये । आकाश-मार्ग से दोनो शीघ्र ही हिमालय पर पहुंच गये, जो 
हरे-भरे वृक्षो, कोमल लताओ, सरित्ताओं, सरोवरों एवं निर्भरों से सुशोभित था। जिनकी 
इन्द्रियाँ शान्त थी, मन शान्त था, ऐसे मुनिगण द्वारा वह सेवित था। 


कानी वानरी 


नन्‍्द ने चारो ओर अपनी दृष्टि दौडाई । उसकी तजर वहाँ पेड पर बँठी एक बावरी 
पर पड़ी, जो वातरो के समूह से भटक कर अकेली रह गई थी, जो एक मास से कानी थी। 
ब्रढी बदधुरत थी। 


कानो वानरी और घुन्दरी भच्दा की छुलना 
भगवान्‌ ने कह्ा--/नन्‍्द | जरा बतलाओ , रुप-माघुरी मे, सौन्दर्य मे, १०४३५ 
में इस कामी बावरी और तुम्हारी प्रियतमा सुल्दरी तत्दा में कौन अधिक श्रेष्ठ है” ॒ 
थो पूछे जाने पर नन्द के मुंह से हँसी छूट पडी--“मन्‍्ते ! आप गया पु खे हैं| 
कहाँ घह आपकी वधू परस सौन्दर्य प्रतिसूत्ति मेरी प्रियतमा सुल्दरी चन्‍्दा बोर कहा कुद़प 
कानी बन्दरिया, जिसके बैठने से मानों पेड भी स्लानिन्ञ कष्ट पा रहा ही। 


तत्त्व आचार कथानुयोग ] कथानुयोग--मेघकुमार सुन्दर नन्‍्द द२६ 


परम लावण्यबती अप्सराएँ . नन्‍द स्तभित चिसुग्घ 


ननन्‍्द से यह वात सुनकर मगवान्‌ आकाश्ष-मार्ग द्वारा और ऊपर चलते गये, और ऊपर 
चलते गये । वे देवराज इन्द्र के नन्दन-बन मे पहुँचे | नन्दन-वन की श्ोमा, आमा, थुति, 
कान्ति तथा सुन्दरता का कोई पार नही था। परम लावण्यवती अप्सराएँ वहाँ अव्खेलियाँ 
कर रही थी, जिन्हे सदा मविच्छिन्न यौवन प्राप्त रहता है। अप्सरागो के अनिल्य सौन्दर्य 
तथा उनके अप्रतिम आकर्षणमय हास-विल्लास, हाव-भाव देखकर नन्‍्द स्तभित हो गया। 
इनका अत्यन्त माधुर्यमय सगान सुना तो वह विभुग्ध हो उठा । देह-यष्टि की सुषमा के साथ- 


साथ उनकी स्वर-माधुरी भी अद्वितीय थी | वह उनमे अपने आपको भूल गया, अत्ति आसक्त 
हो गया। 


प्रज्ञा-प्रसार्जन का प्रयोग 


भगवान्‌ बुद्ध का यह एक प्रज्ञा-प्रसुत प्रयोग था। जैसे कोई मनुष्य मैले वस्त्र का 
मैल निकालने के लिए उसे राख से और मधिक मैला वना लेता है, उसी प्रकार भगवान्‌ बुद्ध 
ने नन्‍द के राग का परिमार्जन, ध्वस करने हेतु उसमे और अधिक राग उत्पन्त किया। नन्‍्द 
का मन, जो अब तक अपनी सुन्दर स्त्री मे अटका था, उसके अनुराग मे बँधा था, वहाँ से छूट 
गया और इधर देवागनाओं मे लग गया। 

भगवान्‌ बुद्ध की तो यह लीला ही थी। उन्होने फिर नन्‍्द से पूछा--““बतलाओ, 
इन अप्सराओ तथा तुम्हारी पत्नी मे कौन अधिक सुन्दर है ?” 


नन्‍्दा ओर अप्सराभो की तुलना 


नन्‍द ने फिर एक बार छत अप्सराणो मे मन गडाकर उनके प्रति अत्यधिक रागा- 
सक्‍त होकर मगवान्‌ बुद्ध को कहा---““भन्ते ! जैसे वह कुरूपा, कानी बन्दरिया आपकी बच 
के--मेरी पत्नी सुन्दरी नन्‍्दा के समक्ष अत्यन्त तुच्छ है, उसी प्रकार आपकी वधू अपरिसीम 
सौन्द्यं शालिनी इन अप्सराओं के आग्रे रूप और लावण्य मे सर्वंथा तुच्छ है। एक समय 
था, मेरे मन मे सुन्दरी नन्‍्दा को छोडकर और किन्ही स्त्रियो के प्रति माकर्षण नही था, 
इसी तरह अब इन अप्स रा को छोडकर मुझे! किसी की चाह नही है |” 


अप्ध राओं का शुल्क : तपत्या, घर्मांचरण, शोल 

भगवान बुद्ध बोले-..“मैं जो कह रहा हैं, कान खोलकर, मन एकाश्र कर सुनो--यदि 
तुम इन अप्सराणो की इच्छा करते हो तो जानते हो, इनका शुल्क देना होगा, दोगे ? ” 

नन्‍्द बोला--“हाँ, भन्ते| दूगा। कैसा शुल्क चुकाना होगा, बतलाइए।” 

भगवान्‌ ने कहा-.../ तपस्या, अविचल धर्माच रण, अप्रमत्ततया शील का प्रतिपालन-... 


यही इनका छुल्क है। यदि ऐसा करोगे तो मैं इस वान का प्रतिम्रु--जामिन हूँ, ये अप्सराए 
तुम्हें अवदय आ्राप्त होगी ।” 


नन्द ने कहा--“भन्ते | ठीक है। मैं निश्चित रूप से वह करूगा, जो आपने बतलाया।" 
भगवान्‌ का नन्‍्द के साथ आकाद से अवतरण 


तत्तश्चातू भगवान्‌ बुद्ध नन्द को लिये हुए आकादा से उतरे, भूमि पर आए। 


६३० ढागम और त्रिपिठक : एक अनुज्षीलन [ खण्ड : है 

नन्‍्द ने अप्स राओ को पाने का लक्ष्य लिये अपने को कठोर धर्माचरण मे लगा दिया। 
अपने चचल, दुर्दात्त चित्त का नियमन किया, इन्द्रियो का सयम किया। तस्मय भाव से 
संयम का पालन करते रहने से उसे बडी शान्ति का अनुभव होता था। किन्तु, उसके ऐसे 
परम पवित्र, उत्कृष्ट धर्मांचरण का लक्ष्य ऊँचा नही था। वह स्वयं की अप्सराओ कौ पाने 
के लिए ही यह कर रहा था । 


आनन्द का अनुरोध 


आनन्द ने देखा-- नन्‍द अपनी स्त्री की जासक्ति से छूट गया है। सयममय जीवन 
के मनियम-परिपालन मे सुदृढ है। वह ननन्‍्द के पास आया, उससे वोला--“आयुष्मन्‌ |! तुमने 
इन्द्रियों का निग्नह किया, उन्हे जीता, नियन्त्रित किया, तुम स्वस्थ हो गये, नियमानपालन मे 
सुस्थिर हो गये। बहुत अच्छा हु भा, यह तुम्हारी उत्त म कुल-प र॒परा के सर्वेथा अनुरूप हुआा। 
पर, एक वात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक सन्देह है। यदि तुम मुझे कथन 
योग्य समझते हो तो मैं तुमसे सानुनय अनुरोध करता हूँ, मुझे बतलाओ । में तुम्हारा मन 
दुखाने के लिए नही पूछ रहा हूँ, तुम्हारे श्रेयस्‌ के लिए पूछ रहा हैं। लोग कहते हैं कि तुम 
अप्सराओं को प्राप्त करने के लिए घर्मं का आचरण कर रहे हो। क्या यह सत्य है था ऐसा 
कहने वाले तुम्हारा मिथ्या उपहास कर रहे है ? यदि यह सत्य है तो मैं इस रोग को दूर 
करने की मौषधि तुम्हे बतलाऊ और ऐसा कहने वालो की घृष्टता है तो मैं उन्हें दोष दू।” 

आनन्द के मुख से निकले शब्दो द्वारा नन्‍द के हृदय पर एक हलकी-सी चोट पहुची। 
वह चिन्तित दही गया । उसने लम्बी सास छोडते हुए अपना मुँह नीचा कर लिया। 

आनन्द ने उसके इग्रित से उसका मानसिक सकरुप समझ लिया। वह उसे सन्मार्गं 
पर लाने के लिए उससे ऐसे अप्रिय वचन कहने लगा, जिनका परिणाम सुखद था। 

“सन्द ! तुम्हारे चेहरे की भाव-भगिमा से मैं समझ गया हूँ, तुम किस प्रयोजन पते 
सयम तथा घ॒र्म का आचरण कर रहे हो | जव मैं इस पर सोचता हूँ तो तुम पर हसी आंती 
है। तुम दया के पात्र प्रतीत होते हो ।” 


भोग के लिए घर्माचरण . सहज एक सोदा े 

“कामोपभोग के लिए तुम सयम, नियम का भार ढो रहे हो। यह तो लगभग वैसा 
ही है, जैसे कोई मनुष्य बैठने के लिए एक चजनदार पत्थर को अपने फन्मे पर रखे अपने 
साथ-साथ ढोए चले ।” 

“तुम उस व्यापारी के सदुश हो, जो लाभ अजित करने के लिए पण्य--माल खरीदता 
है, भाव बढ जाने पर बेच देता है। तुम्हारे द्वारा किया जाता घर्माचरण महज एक सौदा है। 
कितना भादचर्य है, हु ख है, तुम्हारा ब्रह्मचयें-पालन अन्रह्मचार्य के लिए है। तुम्हारा सर 
इचरण सुख-मोग के लिए है। इससे शान्ति नही मिलती । धर्म सौदा नही है, वह एक साधन 
है, भोग-निरपेक्ष आनन्द, परम आनन्द पाने का मार्ग है। दे 

“रोग के प्रतिकार से उपलम्यमान सुस्त तथा परितोष पाने की कामया ' का 
कोई पुरुष रोग की आकाक्षा करे, उसी प्रकार का क्‍या तुम्हारा यह तक लि ही. 
विषय-तृष्णा के रूप मे, तज्जन्य, कृत्रिम, अस्थिर सुख के रूप मे हु ख का अन्दर 
हो । 


«लन्द ! तुम्हारा हृदय काम की अग्नि से दग्ध हो रहा है। छुम केवल 3५33 
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न्रत ढो रहे हो। तुम्हारा मन भीषण अब्नह्मचर्य से व्याप्त है। फिर इस बाह्य ब्रह्मचर्य से क्या 
सवेगा ? किन 

“यदि तुम सच्चा आनन्द चाहते हो ती अपना मन अध्यात्म से जोड़ो | प्रद्मान्त, 
निर्मल, आध्यात्मिक आनन्द के समान और कोई जाननन्‍्द नही है।* 

“तुम्हारा मन स्वर्ग के काम-भोगो से अनवरत आहत है। क्या तुम नही सोचते, 
वहाँ की अवधि पूर्ण हो जाने पर, वहाँ के सुख-मोगो से च्युत हों जाने पर कितना दुख 
होता है। वास्तव मे स्वर्ग परिणाम-सरस नही है, परिणाम-विरस है, नदवर है, मात्र 
एक विडम्बना है।” 


सन बदला . अप्सराएँ सन से मिकलों 

आनन्द हारा उद्वोधित होकर मन्‍द का मन बदला । उसका मन स्वर्ग में उनका था, 
अब वह उस उलभन से छूट गया। जैसे, अप्सराओ को देखकर उसने अपनी प्रियतमा को 
विस्मृत कर दिया था, उसी प्रकार काम-मोगो की अनित्यता समक कर उन अप्सराबो को 
सपने मन से निकाल दिया । उसके मन मे सवेग--भव-वैराग्य का उद्रेक हुआ । वह काम- 
राग से व ऊँचा उठ गया। 


इुच्धिय-संय्म और जितर्क-प्रहण का उपदेद 

तथागत ने नन्‍्द को जब ऐसी स्थिति में देखा, वे उससे वोले-- “लन्द ! तुम्हारा मन 
विवेक-पूरित हो गया है। तुमने श्रेयस का पथ अपना लिया है | तुम्हारा जन्म सार्थक है। माज 
तुमने जीवन का महान्‌ जाभ अजित किया है। मैं जो चाहता था, उस लक्ष्य को साधने हेतु 
बल-पूर्वक मैंने तुमको अपनी ओर खीचा, मेरा प्रयत्न आज सफल हो गया है। मैं कृताये है 
और तुम भी कृतार्थ हो।” 

तत्पदचात्‌ भगवान्‌ वुद्ध वै नन्द को शील तथा इन्द्रिय-सयम का विशेष रूप से उपदेश 
दिया, मध्यम प्रतिपदा का रहस्थ समकाया, वितर्क-प्रहाण का माय बतलाया, मैत्री एवं 
करुणा की गरिमा प्रकट की, आर्य-सत्यो की व्यास्या की । 


घिर-अभ्यस्त वासना से विनिमुक्त 

नम्द ने अत्यन्त श्रद्धा, विनय और आदर के साथ सुना, हृदयगम किया और उनको 
प्रणाम कर साधना द्ेवु, आत्तरिक दोष-विनाष हेतु वह वन मे चला गया । वहाँ योगास्यास 
में निरत हो गया। चिर-अम्यस्त वासना से सर्वथा विनिर्मृक्त होने के लिए परम पवित्र, 
सचेग पूर्ण भावना से अनुप्राणित रहने लगा, सत्‌ चिन्तन भे लीन रहने लगा। आन्तरिक 
कालुष्य अपगत हो गया । निर्वेद की ज्योति जगमग्रा उठी। तत्पदचात्‌ वह कृतकृत्य होकर 
एक दिन भगवान्‌ बुद्ध के पास आया। भक्ति-नत होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा-....''मैं 
पथअ्रष्ठ था, आप जैसे परम तेजस्वी, ओजस्वी पथ-प्रदर्शधंक के उपदेश से मैं सनन्‍्मार्य पर 
आरूढ हो गया हैँ ।” 


१ रिस्सा थदि ते तस्मादध्यात्मे घीयता मन.। 
प्रशान्ता चानवद्या च, नास्त्यध्यात्मममा रति,॥ 
--सौन्दरनन्द ११ ३४ 


धर आगम और तरिपिटक एक अनुशीलन [खण्ड : ३ 


प्रश्रज्या सफल 

भगवान्‌ बुद्ध ते कह्ा---/जितात्मन्‌ ! आज तुम्द्वारी प्रत्रज्या सफल हो गई है, क्यौकि तुमने 
अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। आज तुम्हारा शास्त्र-ज्ञान सफल है, क्योकि तुम्हारा 
जीचन शास्त्रानुगत घर्मांचरणमय हो गया है । जाज तुम्हारी बुद्धि उत्कृष्ट है, क्योकि तुमने 
अपने द्वारा अपने को साध लिया है। जो तुमने प्राप्त किया है, तुम औरो को भी उसका लाभ 
दो। तुम नगर मे जाओ, धर्म का उपदेश दो ।7 


त्तमसाच्छुएत जनों फो पथ-दर्दान 

“ससार में वही मनुष्य उत्तम से उत्तम है--सर्वोत्तम है, सर्वेश्रेप्ठ है, जो उत्तम 
निष्ठामय सद्‌ धर्म को प्राप्त कर अपने श्रम की परवाह न करता हुआ टूसरो को धर्म का पथ- 
दर्शन दे, धर्म हारा उन्हें धन्ति का मार्ग बताए । 

“स्थिरात्मन्‌ ! तुमने अपना काये तो साथ लियर। उसे छोडकर अव दूसरों का कार्य 
साधो । क्षज्ञानमय अधेरी रात में भठकते-हुए तमसाच्छन्न लोगो के मध्य ज्ञान का दीपक 
प्रज्वलित करो । 

“'ुम्हे ऐसा करते देख लोग विस्मित होकर कहने लगे--अहो, किवना भारचये है, वह 
ननन्‍्द जो कभी रागासकत था, कितना ऊँचा उठ गया है, विमुक्ति की चर्चा कर रहा है, दु खो 
से छूटने का--मोक्ष का उपदेश दे रहा है ।/”* 

ननन्‍्द ने भगवान्‌ की आज्ञा श्विरोधाय की । जैसा भगवान्‌ ने वत्ताया, वैसा ही किया, 
वैसी ही उत्त म फल-निष्पत्ति की । 


सुन्चरी नन्‍वा हारा भ्रन्नज्या 

नन्‍्द की पत्नी सुन्दरी नन्‍दा पति के वियोग में अत्यन्त दुःख, शोक और व्यथा से 
जीवन विताती रही अत्तीक्षा की भी एक अवधि होती है। बहुत समय तक जब उम्रका प्रिय- 
तम नन्द वापस नही लौटा तो क्रमणः उसकी आशा के तन्‍्तु टूटते गये । उसने देखा, उसके पत्ति 





१ इहोत्तमेम्योषपि मत" स तृत्तमो, 
थ उत्तम घम्ममवाप्य नैप्ठिकम्‌ । 
अचिन्तयित्वात्मगतं परिश्रम, 
शर्म परेम्योडयुपर्देप्टू मिच्छति ॥ 
विहाय तत्मादिह कार्यमात्मन , 
कुरु स्थिरात्मन्‌ू ! परकार्यमप्यथों! 
अमत्सु सत्त्वेप्‌ तमोी बृनात्मसु, 
श्रुतप्रदीपो निशि धार्यतामयम्‌ ॥ 
श्रवीतु त्तावत्पुरि विरिमतों जन., 
स्वयि स्थिते कुर्बति धर्मदेशना-। 
भहोी. बताब्चर्यमिद  विमुक्तये, 
करोति रागी यदय कथामिति ॥ 

--ध्ौन्दर सनन्‍्द १८- ५६-५८ 
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के अतिरिक्त और भी अनेक शाक्यवशीय राजपरिवार के तरुण, किशोर प्रत्नजित हो गये है । 
भगवान्‌ ने अपने सुकुमार राजकुमार राहुल तक को प्रव्न॒तित कर निया है। महाराज घुडो उन 
की मृत्यु के बनम्तर महाप्रजापति गौतमी भी भ्रग्नजित हो गई। चुन्दरी नन्‍्दा के मस में 
आया--मेरे वश के, राजपरिवार के लगभग सभी प्रमुख जब प्रबज्या ग्रहण कर चुद्रे है। 
मेरे लिए अब धर में क्या रखता है? में घर मे रहकर लव क्या करूंगी ? 


लावण्य की दुर्गंत ' ज़रा भे परिणत्ति 


सुन्दरी नन्‍्दा भी प्रव्गरजित हो गई, भिक्षुणी वन गईं, उन्तु, उसने यह अ्रहज्या श्रद्दा 
में नही ली, प्रव्नजित पारिवारिक जनो के प्रति अपने प्रेम तथा ममत्व के कारण ली | 
उसे अपने अप्रतिम सौन्दर्य का अब भी गर्व था। उसमें वह आमसकर्त थी । 

भगवान्‌ बुद्ध के समीप जाने मे वह कतचतती थी, मिभफती थी, क्योक्ति चह जानती 
थी कि भगवान्‌ बाह्य सौन्दर्य को सदोप बताते हैं। भगव्न्‌ बुद्ध समझते ये दि सुन्दी सन्दा 
ज्ञान पाने की उपयुक्त अधिशारिणी है। अतएव उन्होंने महाप्रदापनि गौतमी मे दहा दि 
सभी भिक्षुणियो को सुचित करो, वे उपदेश लेने हेतु रूमझ उनके ममक्ष आए। भिक्षुणियां 
आती गईं, उपदेद लेती गईं । जब सुन्दरी नन्‍्दा की वारी आई तो उसने स्वय न आकर अपनी 
प्रतिनिधि के रूप मे एक दूसरी भिक्षुणी को भेजा। तथागत ने कहा--“कोई भी निक्षुणी 
अपनी कोई प्रतिनिधि न भेजे, स्वय जाए।” बाध्य होकर सुन्दरी ननन्‍्दा भगवान्‌ के समक्ष 
उपस्थित हुईं । भगवान्‌ ने अपने अलौकिक, विलक्षण योग-बल से उसे एक अदुभुत लावण्य- 
मयी नारी के दर्शन कराये। सुन्दरी नन्‍्दा उसका अभूतपुर्व, अदृष्टपुर्व लावण्य देखकर चबित 
रह गई । कुछ ही क्षण वाद भगवान्‌ ने उस परम रूपवती लावण्यमयी नारी का जरा-जर्जर 
हूप दिखाया | तस्प्रसूत दुर्देशामय दुद्य उपस्थित किया। सुन्दरी नन्‍्दा एजाएक सिहर उठी। 
उसके मन पर आधात लगा। उसे जीवन वी अनित्यता का अनु नव हुआ, दुनिवार जरा का 
आभास हुआ, दू ख का साक्षात्तार हुआ, अपने सोन्दर्य का गये जाता रहा।उसवा चित्त 
वैराग्य में सस्घित हुआ। 


भगवान्‌ द्वारा नन्‍्दा को उपदेश 


भगवान्‌ बुद्ध ने जब यह देखा तो उसको निम्नाक्ति रूप में धर्मोप्रदेश दिया-- 
“तन्दा ! यह शरीर अशुुचि--अपवित्र है, व्याधियो छा ममूह है---रोगो से परिव्याप्त है। 
तू इसव। यथार्थ रूप देख । अपना चित्त एकास कर भचीभाँनि समाति में अवस्थित होतर 
तू अशु म भावना का चित्त मे चिन्तन कर । देह शी अशुभता, बशुचिता पर ऊहायोह कर--- 
सुन्दरता को परिणति जरा-जर्जरतठा, क्षीपत्ता और कुछपता में है। अदर्शनीय, जुगुप्मनीय, 
घृणायोग्य इस नारी का रुप कुछ हूं, क्षण पूर्व अचु।म आागा से विनासित था। नुम्हार। भी 
शरीर ऐसी ही गुणवर्मिता लिये हुए हैं। उसवे सौन्दर्य का जो पा णाम दोख रहा है, तेरे 
सौन्दर्य का भी वैसा ही परिणाम होगा। उसे भूतो मत, यह तो दु न्थिता में भरा है, अपवि- 
भता से आपूर्ण है। इसकी स्व॒मावत यही प-णात्र हैं। जिन्हें ज्ञान नही होता, थे ही इस 
शरीर को अशभिनन्दन योग्य तथा प्रिय समनते है । 

“नन्दा ! तू अहनिश्न तन्द्रार'हैत होगर--अमाउशरपर होकर एस शरीर पा छोश्षण 
कर, इसके यवार्व स्वरूप का दर्रंत व“ । ऐसा क'ने से तुम्हे वास्‍्तविम दान प्राप्प होगा, 
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जिसके सहारे तुम सुन्दरता के मोह से छूट जाओोगी, सत्य का साक्षात्कार करोग्री[" 


सम्यक् बोध : उद्यार 

सुन्दरी ननन्‍दा मे भगवान्‌ का यह उपदेश बडी श्रद्धा से सुना। उसे सम्यक बोध प्राप्त 
हुआ। उसने अपने उदुगार व्यक्त करते हुए कहा--“मैंने शास्ता का उपदेश श्रवण क्िया। 
अतन्द्रित होकर-- प्रभाद रहित होकर मैंने उस पर चिन्तन-मन्यन किया। इस देह का जो 
घास्तविक स्वरूप है, मैंने यथावत्‌ रूप मे--बाह्य तथा आस्यन्तर उसे वैसा ही पाया, 
अनुभव किया | 

इस धारीर के भ्रति मेरे मन मे निर्वेद--वैराग्य उत्पन्त हुआ, मैं राग्र से छूट गई, 
मैंने धवरोर से अपना ममत्व तोड दिया। 

“मैं पुरुषार्थलीन हूँ, भआासकित घून्य हूँ, उपश्यान्त हूं, में निर्वाण की दिव्य शान्ति का 
साक्षात्कार कर रही हूँ। में अपने को निर्वाणमय, परम शान्तिमय अनुभव करती हूँ ।” 


१. थेरी गाथा ८र-घर्ट 
२. आधार---सौन्दर नन्‍्द : अदवघोष, येरी गाया: पंचम बे । 


तत्त्व : आचार : कथानुयोग | कथानुयोग---सिंह और शक्षक ; निम्नोध मृग जातक ६३५ 
१७. सिंह और ठाठाक : निग्रोध मृग जातक 


भारतीय कथा-साहित्य मे पणु-पक्षियो की कहानियों का बडा सुन्दर समावेद्या है। 
साहित्य के इतिहास से यह स्पष्ट है, पाठको ने इन कहानियों मे बडा रस लिया । यही कारण 
है, पचततन्र जैसां कथा-ग्रथ जिसमे पशु-पक्षियो की कहानियो का वेपुल्य है, विष्व भर मे 
समाहत, प्रसृत और अनेकानेक भाषाओं मे अनूदित हुआ। 

जैन एवं बौद्ध-वाडमय मे ऐसी कथाएँ बहुत हैं। जात्तक फथाओ मे अनेक स्थानों पर 
वोधिसत्त्व द्वारा पशु-पक्षियो की योनि भे जन्म लेने का उल्लेख है, जहाँ वे एक उत्तम, आदणं 
पात्र के रूप मे वणित हैं । 


व्यवहार भाष्य मौर वृति मे एक सिंह और शद्क की कथा है। अन्यत्र भी यह कथा 
अनेक भाषाओं मे भाष्य है। सिंह द्वारा स्वच्छन्द, अनियन्त्रित मृग-सट्दार रोकने हेतु मृग सिंह 
को इस वात पर सहमत कर लेते हैं कि वे नित्य उसके पास एक-एक प्राणी भेजते रहेगे, वह 
मृगवघाय स्वय न आए । 

एक बार का भ्रसग है, एक शशक की घारी जाई। छाद्क ने अपनी बुद्धिमत्ता द्वारा 
सिंह से सदा के लिए मूगो का पीछा छुडा दिया | उसने चतुराई से सिंह को एक कूए भे 
उसकी परछाई दिखला कर, उसे दूसरा सिंह बताकर उत्तेजित कर दिया ।- सिंह ने कूए मे 
छलाग लगा दी । 

निष्नोध-नातक मे भी इसी आशय की कथा है। यह कथा एक अन्तिम परीर-- 
वर्तमान शरीर या जीवन के जनन्तर निर्वाण प्राप्त करने के सस्कार युक्त उत्तम शीलचती 
श्रेष्ठि-कन्या की सन्दर्भ कथा के साथ वहाँ उपस्थित है । 

उस कथा में सिंह के स्थान पर हिसक पात्र भूग मास-लोलूप राजा है। वह हर रोज 
भूगो फा मंघाधूध वघ करता है। अनन्त: प्रतिदिन एक एक मृग राजा को भेजे जाने का 
समभौता होता है। मृगो के भेजे जाने का क्रम चलता है। 

एक दिन एक गाभिन भृगी की घारी आती है। उसके इस सुझाव पर कि उसके पेट मे 
बच्चा है, जिसका जन्म हो जाने के पदचातू थे दोनो अपने समय पर मरने को जायेंगे, उसे 
गर्िणी की अवस्था मे न भेजा जाए, बोधिसत्त्व, जो यूथपति निम्रोष मृग के रूप मे उत्पन्न थे 
करुणावश उस गाभिन हरिणी के वदले स्वय जाते हैं। उनके क्षमा, मैत्री एवं करणापूर्ण 
जीवन से भ्रभावित राजा उनके विनयाचार से प्रेरणा प्राप्त कर समस्त भूगो को अभय-दाव 
दे देता है। मृगो का यो उससे सदा के लिए छुटकारा हो जाता है । 

बात यही समाप्त नही हो जाती, निग्रोघ मृग के अनुरोध पर राजा चतुप्पद, खेचर एव 
जलचर--सी श्राणियो को अभय दान दे देता है। इस प्रकार निग्रोष मृग के रूप मे विद्यमान 
वोधिसत्त्व की प्रेरणा से राजा अहिसा एवं करुणाशोल जीवन स्वीकार कर-लेता है। 

घारी-बारी पषु भेजने की प्रक्रिया, जो व्यवस्थित जीवन-पद्धति से जुडी है तथा 
हिसोचत सिंह एवं राजा से छुटकारा कथा का प्रमुख कथ्य है, जो दोनो मे उपस्थित है । 

निष्नोध जातक गत कथा विस्तीर्ण है। उसमे भाव-प्रेषणीयत्ता की सामग्री पर्याप्त 
रूप मे विद्यमान है। 


सिंह और दशक की कथा में दशक के चातुर्य के कारण वन के जीवो को सिह से 


झ्र्द आद्रम बौर त्रिपिटक : एक अनुश्ीलन [छष्ड: 


जैक 


छुटन्पना शाप्त होता है, क्योंकि सिंह वही च्ह॒ठा, जैचा पूर्व व्घत है, वह छत्वाँग दगाकूर 
मर लाता है । 

निशेद्व नथ की कथा में राज्य व्चिमान रहता है, ल्न्नि, हपनी ओर से वह उब्कों 
अनव-दान हे देता है। यो छुटकारा होता है, जो अपना वैशिप्टून दिव्ने है। 


सिह और क्षशक 
एुे ढन »ा। उससे एक सिह नहता था। उद्चे हरिप दवा मांस बहुत प्रिग या, बढ़ा 
रुचिकर था। वह नोज इन्णि मारता कौर रूदा | यो कपेक्षित, बनपेक्षित् न्हुठ हरिप मरते 
नह 


व मूः के उन्हेंदे विवेब्न 
किणा---' सछग्मिन ! हम हन सोज बन मे के छु ऋ >।: व्यपके खाने हेन भेजते सह, दाप इस 


म््ज 


स्वीरूदि दे टी । 
उद्विदित उन से एक :यी सिंह के पास पहुँच दादा । ज्ह उम्र मारत्र खा लेता। 
बहू कम चलता रहा 


चातुर्द का चमत्लार 


कन में इक दद्ध झण्मत था| ब्थाक्म उसकी ठारी व्य्। उसने दान बुन्दन्द पहुंचने 
क धाम पहुँचा, तव सरऊ विव्ल चुका ध्य। सिंह बहुठ छुट 


म्ज] 
हुआ वन्‍चद्रा--“नीच ? आने में इतना दिलम्द्र ऊँसे हुआ ? 
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खन्‍ग्ोंग झट 


सुदल्र चिंह छोछ से रा कक गण उठते खत्गोश् मे कहा: 
“अली, दु्के ददकाकों, वह दुष्ट नहाँ हूँ ? अभी कमी दुद्धि ठिकाने चग्ादा है पके 
बचा, पिह उसके पीछे-पीछे चचा। 5ुछ इच चने पर एड दु. 
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आया। खरगोश सिंह से बोला--.“राजन्‌ ! वह दूसरा सिंह इसी स्थान पर रहता है । आप 
कुए की चाठ पर बैठकर दहाडिए | आपकी दहाड सुनकर वह भी दहाडेगा ।”” 

सिंह ने मन-ही-मन कल्पना की, वह मुझ से डर गया है, निश्चय ही वह कूए मे चला 
गया है। उसने ग़जंना की | कूए मे उप्तकी जावाज की प्र तिध्चनि हुई | उसने प्रतिगर्जेना 
चुनी | कूए के भीतर काका तो उसे अपनी परछाईं दिखाई दी। उसने सोचा - यही बह दूसरा 
सिंह है, जिसने खरगोश को यहाँ आने से रोका था | वह उत्त पर आक्रमण करने के लिए कुए 
में कुद पडा और अपनी जान गेंवा दी !* 


निग्नोध मृग जातक 

सन्वर्भ-कथा 

राजगृह भे एक अत्यधिक सपत्तिशाली सेठ था। उसके एक कन्या थी। उस कन्या के 
विचार बडे स्वच्छ एव पवित्र थे। उसके सस्कार अति परिष्कृत तथा उत्तम थे। वह अन्तिम 
दारीरा थी--व्ंमान-जीवन मे प्राप्त शरीर के अनन्तर निर्वाण प्राप्त करने के सस्कार 
लिये थी। उसके मन मे मोक्ष प्राप्त करने की भावना उसी भ्रकार प्रज्वलित हुई, जैसे घट 
मे दीपक प्रज्वलित होता है--घट के भीतर भप्रज्वलित दीपक से जिस प्रकार घटाकाश मे 
प्रकाश परिव्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार उसक मन में भुमुक्षु भाव व्याप्त हो गया! 

ज्यो-ज्यो वह बडी हुई, उसका मन ससार से ऊबने लगा। उसके मन मे प्रव्नजित 
होने का भाव जागा । उसने एक दिन अपने मा-वाप से कहा--“माता-पिता घर भे मेरा 
मन नही लगता। मैं बुद्ध निरूपति धर्म मे प्रश्नज्या ग्रहण करना चाहती हूँ, जो मोक्ष की ओर 
ले जाने वाला (सन्माग) है। आप मुझे प्रव्नज्या दिलवाए।” 

भाता-पिता ने कह्ा--“अरी | क्‍या बोलती हो ? यह वेमव-सपन्‍त कूल, तू हमारी 
इफलौती बेटी, हम तुम्हे प्रनश्नजित नही होने देंगे |” 

श्रेष्ठि-कन्या ने अपने माता-पिता से बार-बार प्रार्थेना की, पर, उसे उनकी स्वीकृति 
प्राप्त नही हो सकी | कन्या सोचने लगी--मात्ता-पत्ता आज्ञा नही दे रहे है। खेर, मैं 
विवाहित हूगो, ससुराल जाने पर अपने पति को मुझे प्रव्नज्या दिलाने हेतु सहमत 
करूंगी। 

कन्या जब सवयस्क हुई, उसके माता-ण्ति। ने उसका विवाह कर दिया। वह पति के 
घर चली गई । पति को देवता मानती शील तथा सदाचार पूर्वक बह ग्रहस्थ मे रहने 
लगी। पत्ति के सहवास से उसके गर्भ रहा, किक्तु, उसे गर्भ रहने का पता नही चला । 

तभी की वात है, नगर मे एक विशेष उत्सव मनाये जाने की घोषणा हुईं। सभी 
नगरवासी उत्सव भनाने मे लग गये। देवताओ के नगर की ज्यो वह नगर सजा था, किन्तु, 
उस स्त्री ने ऐसे बुहत्‌ उत्सव के समय भी न अपने शरीर पर चन्दन, केसर आदि सुगधित 
पदार्थों का लेप ही किया, व उसे अलकारो से सजाया ही। वह अपने सहज वेश मे ही 
पयंटन करती रही । 

उसके पत्ति ने उससे पुछा---“मद्रे ! सभी नगरवासी उल्लास के साथ उत्सव मना 
रहे हैं, तू अपने को सुसज्जित एव अलक्टत नही कर रही है, क्या कारण है ?” 


१. आधार----व्यवहार भाष्य ३ २९-३० तथा वृत्ति पृष्ठ ७ अ 
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चह बोली---बारय॑! इस शरीर में वत्तीस अकार की गदगियाँ? भरी 

विभूषित करने से क्या । यह शरीर न तो देव हारा निर्मित है, न ब्रह्म डा हक 
यह स्वर्ण-रचित है, न यह मणि रचित है, न हरिचन्दनमय हैं, न यह पुृडरीक, कमल उत्पत्त 
आदि से उत्पन्न हुआ है और न यह अमृतमय ओऔदपधि से आपूर्ण है थ यह तो थदगी से 
उत्पन्न हुआ है  मातृ-पित्र-सयोग के फलस्वरूप अस्तित्व मे आया है । यह अनित्य है। 
मरन होना, झ्ीर्ण होना, नप्ट होना इसका स्वभाव है। यह तृष्णा-जनित है, यह ब्मद्ान में 
चूद्धि करने वाला है---इसका अतिम आश्रय इमशान है। यह शोक, विलाप भादि का ह्ैतु 
है। सब प्रकार के रोगो का घर है| दंड-कमे-भोग में यह अ्रवृत है। इसके भीतर ग्रदगी 
भरी है। इसके बाहर सदा गदगी रिसती रहती है। यह कीटाणुओ का आवास है । मृत्यु ही 
इसकी परिणति है। सबको यह जैसा दीखता है, वैसा नही है । उसका स्वरूप यह है-- 


“अदूठी - नहारु - संयुत्तीि,  तच-मंस-विलेपनो । 
छबिया कायो पटिच्छन्नो, यथामूत्त न दिस्सति ॥ 
अन्तपयुरों उदरपुरों यक्रपेलस्स . बत्पिनो। 
हृढ्यस्स पप्फासस्स, ववक्‍कस्स पिहक्स्स चया 
सिंघाणिकायखेलस्स,. सेदल्स  मेदस्स चा। 
लोहितस्स लसिकाब, पित्तस्स चर वसाय च॥॥ 
अथस्स नवहिं सोतैहि, भसुचि सवति सब्बदा। 
सअविखम्दा अक्खि गूथगों, कण्णम्हा कण्णयूथगों ॥ 
सिंघराणिका च नासातो, मुखेन वमति एकदा। 
पित्त सेम्ह ना वमति, कायम्हा सेदजल्लिका॥ 
अयस्स सुसिर सीसं, मत्यलुकूगेन पूरिता 
सुभतो न मज्जति बालो, अविज्जाय पुरक्खतों । 
अनत्तादीनवो कायो, विसरुक्खसभूपमो । 
आवासो सब्ब रोगान, परुझ्मी दुल्खस्स केंवलो॥ 
सचे इमस्स कायस्स, अन्तो वहिरतो सिया। 
दण्ड नूनगहेत्वान, काके सोंगे चर वारबे॥ 
दुग्गन्थी असुची कायो, क्ुणपो उक्करूपमी। 
निन्दितों चक्खूभुतेह्ि, कायो वालाभिनन्दितों ।” 


यह घरीर अस्थियो और नाडियो का संयोग है । यह मास के लेप से गुक्त है। ऊपर 
चमड़ी का आवरण चढा है । इसका वास्तविक रूप हमे दुष्टिगोचर नही होठा । यह आन्त, 
आमाणय, यकृत, वस्ति, हृदय, फुप्फुत, वृकक, प्लीहा, घिधानिका, थुक, स्वेद, मंद, रक्त, 
लसिका, पित्त तथा वस्ा---चर्बी से परिपूर्ण है। इसके ऐसे नौ ल्ोत हैं, जिनसे नित्य भन्दगी 
फऋरती रहती है--जैसे आँखों से आँखों का मैल, कानो से कानो का मैल, नाक से नाक का मेल, 
मुख से कभी-कभी वमन, पित्त तथा कफ, देह से स्वेद--पसीना प्रवहणशील रहता है। इतका 
मस्तक छिद्रमय है। उसकी खोपड़ी के भीतर मज्जामय गूदा भरा है। अविद्या--वनान से 


१. सत्तीपद्ठान सुत्त, मज्किम निकाय 
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आवृत जनो फो यह शरीर जुमावना और मोहक प्रतीत होता है, पर, वास्तव मे यह विष के 
वक्ष जैसा है, विपुल दोषों से युक्त है, सब रोगो का आलय है, केवल दु.ख-पुज भात्र है हि 
यदि सथोग से इस धारीर का आभ्यन्तर भाग बहिगत हो जाए तो नि.सन्देह कोए और कुत्ते 
उसे खा जाने को रपट पढें, उन्हे डंडो से भगाना पडे | यही कारण है, पण्डितो ने---द्रष्टाओ 
पे, ज्ञानियो ने इसे दूषित गध युक्त, अपवित्रतायुक्त, कूडें-कर्कंट जैसा बतलामा है, इस 
मल्लीसस छारीर की निन्‍्दा की है। इसे वे ही प्रशासनीय मानते है, जो अज्ञानी हैं ॥ 

“आयें पुनत्र ] इस भलिन, नष्वर दारीर को आमूषित-विभूषित करने से क्या होगा। 
क्या वह वैसा ही नही होगा, जैसा गदगी से आपूर्ण घट के बाहर सुन्दर चित्राकन हो ।”? 

श्रेष्ि-पुन्न ने अपनी पत्नी के ये वचन सुनकर कद्टा--“भद्रे ! यदि तुम्हे यह शरीर 
इतना दोष पूर्ण प्रतीत होता है, तो तू फिर भ्रव्नज्या ग्रहण क्यो नही कर लेती ?” 

बह बोली-- “यदि मुझे प्रत्नजित होने का सुमअवसर मिले तो आज दही वैसा कर 
सकती हूँ ।” 

है >नल पत्ति बोला---“बहुत अच्छा, मैं तुम्हे प्रश्नज्या ग्रहण करवाऊगा ।” 

श्रेष्ठि-पुत्र ने इस पुण्य अवसर के उपलक्ष्य मे महादान--मत्यधिक दान दिया, 
महा सत्कार--महत्‌ अभिनदन, सम्मान का आयोजन किया। वह परिवार की अनेक 
महिलाओं के साथ अपनी पत्नी को भिक्षुणी विहार मे ले गया। वहाँ देवदत्त की पक्षानुगा 
भिक्षुणियो के पास उसे प्रव्नज्या ग्रहण करवाई भ्रन्नज्या ग्रहण करने का जो उसका बचपन से 
सकल्‍प था, आज वह पूरा हुआ। वह अत्यन्त सन्तुष्द हुईं। 

ज्यो-ज्यो समय बीतता गया, उसका गर्म परिपक्व होता गया, बढता गया | उसकी 
इन्द्रियो की आकृति मे परिवर्तेत आने लगा। हाथो, पैरो तथा पीठ में भारीपन आया। 
उसका उदर-पटल स्थूल होने लगा। भिक्षुणियो ने जब यह देखा तो उससे पूछा---“मायें ! 
तू गर्वती-जैसी प्रतीत होती है । कहो, क्या बात है ?” 

वह बोली--“आये ! इस सम्बन्ध मे में कुछ नहीं जानती, किन्तु, भेरा शील-- 
आचार मल्षुण्ण है--मखण्डित है।” 

वे भिक्षुणियाँ उसे देवदत के पास ले गई और उससे पूछा--.“आय॑ ! इस सत्कुलीन 
नारी ने घड़े प्रयत्त से अपने पति को सहमत कर प्रद्नज्या ग्रहण की, किन्तु अब ऐसा प्रतीत 
होता है, यह गर्भचती है। आये ! हमे सही मालूम, यह गर्म इसके गृहस्थ काल का है या 
प्रत्रज्या ग्रहण करने के वाद का । हम अब कया करें २?” 

देवदत्त वुद्ध---समग्न वोधयुक्त--ज्ञान युक्त नही था। क्षमा, मैत्री तथा करुणा का 
भी उसमे अभाव था। अतएवं उसने सोचा---मैं इस नव प्रश्॒जिता भिक्षुणी का वेश उत्तरवा 
दूँ, अन्यथा लोग मुझे निन्‍्ध समगे। वे कहेक्रेंगे--देवदत्त की पक्षानुगा एक भिक्षुणी अपनी 
कृक्षि मे गे लिये फिरती है। वेवदत उस ओर कुछ ध्यान ही नही देता, इस बात की उपेक्षा 
करता है । 

देवदत्त ते उपस्थित विषय पर गहराई से चिन्तन नही किया। पाषाण-खण्ड को 
जैसे उलटा दिया जाए, उसी प्रकार उसने कहा--“उसका भिक्षु-वेश उतरवा लो, उसको 
बहिष्कृत कर दो ।” सिक्षुणियो ने उसका कथन सुना। दे उठी, प्रणाम किया और अपने 
विद्वार मे चसी गईं । 


जब यह स्थिति उस तदण सिक्षुणी के समक्षआई तो उसने अन्य भिक्षुणियों से कहा--.. 
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जाये स्थविर देवदत्त बुद्ध नही है और न मैंते उनकी अनुयायिनी होकर 
है। मैं तो लोकाग्र, सम्यक सम्बुद्ध-- तथागत की अनुयायिनी कक ही कक 
यह जानती ही है, श्रक्रण्या मु कितती कठिमता से प्राप्त हुई है। इसका विलोप मत करो 
मुझे क्पत्रे साथ नो, भगवान्‌ बुद्ध के पास जेतवन चलो । | 
है शिक्षृणियो से उसे साथ लिया। राजगृह प्ले जेतवन पैतालीस थोजन दूर था। 
ये चलकर वहाँ पहुंची। उन्होंने भगवान्‌ को प्रणाम किया, त्तारी घटना उन्हे विवेदित को । 
भगवात्‌ बुद्ध ने विचार किया--यद्यपि इस भिक्षणी का गर्भ गहत्थ-काल का है 
किन्तु, अन्य मतानुयायी जब इसे मेरे भिक्षणी-सघ मे देखेंगे तो कहेगरे कि श्रभण बीत 
देवदत्त द्वारा परित्यक्त भिक्षुणी को साथ लिये घूमते है। ऐसा श्रवाद त उठे, इसलिए इस 
विषय का परिषद मे, जब स्वय राजा भी उपस्थित हो, निर्णय किया जाना चाहिए। 
तदनल्तर एक दिन कोशल-न्रेश प्रसेवजित्‌, ज्येष्ठ अनाथ पिण्डिक, कनिष्ठ अनाथ 
पिण्डिक, महा उपासिका विश्वास्रा एव विश्वुतत महाकुलो को बुल्वाया। सायफाल चतुविध 
परिषद्‌ एकन्न हुई। शास्ता ने स्थविर को सबोधित कर कहा--''उपालि! चतुरविध परिषद्के 
मध्य इस करे का परीक्षण किया जाए ।” 
उपालि ने कहा---“भन्ते | जैसी आपकी आज्ञा।” उपालि परिषद्‌ के मध्य यया। 
अपने आसन पर बैठा । 'राजा की उपस्थिति मे मंहा उपासिका विज्ञाखा को वहाँ बुल्वाया | 
उसे यह कार्य शौपा, कहा-- “विज्या्ें) यह्‌ १रुण भिक्षुणी अमुक मास, अमुक दिन प्रत्नणित 
हुई । तुम परीक्षण कर यथार्थ रूप मे पता लगाओ फि इसका गर्भ इसके श्रव्नजित हामे से 
पहले का है या बाद का ।” 
विज्ञाखा ने यह कार्य स्वोक।र किया। उसमे परीक्षा विधि हेतु कनात तनवा दी। 
परीक्ष्य भिक्षुणी को कवात के भीतर ले गईं। उसके हाथ, पैर, नाभि तथा उदर देखा, 
परीक्षण किया, महीवी और दिनों की गणना की। यो परीक्षा कर विश्वय किया कि इसके 
ग्हस्थ-काल मे यह गर्भ रहा है। | 
विज्ञास्ता उपालि के पास आईं तथा उन्हे वस्तुस्थिति से जवगत कराया। उपाति ने 
चतुर्विघ परिषद्‌ के मष्य उस भिक्षुणा को निर्दोष घोषित किया। इस प्रकार निर्दोष धोषित 
की गई भिक्षुणी ले भगवान्‌ एवं भिक्षु-सध को प्रणाम किया तथा वह भिक्षुणियों के साथ 
विद्दार मे चलो गई। यथासमय गर्भ का परिप्राक हुआ । उस भिक्षुणी ने एक बत्यन्त 
प्रतापशाली पुन्न को जन्म दिया। 
एक दिन राजा भिक्षुणियों के विहार के पास से निकल रहा था।उसने जिशू का 
स्व॒र सुना । अपने अमात्यों से जिज्ञासा को॥ अभात्यों ने बताया--“राजनू ! उम्त गरुवा 
भिक्षुणी ने पुत्र को-जन्म दिया है। यह उसी झ्िशु की बावाज है ।* 
राणा बोला -- “भिक्षुणियो को बच्चो का लालन-पालव करने में असुविधा होती है। 
भत: इस बालक का लालन-पालन .हम करवायेगे। यो कहकर राजा ने उस बच्चे को अपने 
पास भगवा लिया और राजकुमार के सदृध्ष उसके लासन-पालन की व्यवस्था की । 
राजा ते वालक को यथावत्‌ रूप मे पालने-पोसने के लिए सदी स्थियो को सौंपा । 
नामकरण के दिन वालक का साम काश्मप रखा गया । राजकुमार की ज्यों लालन-पालन 
होने के कारण बहू: कुमार कादयप के नाम से विश्वुव हुला। केवल सात वर्ष की आयु मे 
उसने क्षास्ता के पास प्रश्नज्या ग्रहण की । धीस वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसने उपसम्पदा 
प्राप्त की। बहू यथाकाल सुयोग्य धर्मोपदेशक हुआ । 
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भगवान्‌ ने भिक्षुओं से कहा--“मेरे सुयोग्य सुन्दर धर्म-कथित श्रावको मे अन्ते- 
वासियों मे कूमार कादयप सर्वोत्तम है !” यो कहकर भगवान्‌ ने कूमार काइयप को सर्वश्रेष्ठ 
पद प्रदान किया। कालान्तर मे वम्मिक सूत्र सुनने पर कूमार काइयप को अहुँत्‌ पद अधिगत 
हुआ। उसकी भिक्षुणी माता ने भी विपक्षयना भावना ह्वारा--ध्यान-योग द्वारा अग्र-फला 
अहँतू-पद प्राप्त किया । कुमार काश्यप स्थविर बुद्ध शासन रूपी गगन मे पूर्ण चन्द्र की ज्यो 
उद्योतित हुए । 

एक समय की वात है, भगवान्‌ बुद्ध भिक्षाटन से लौटे, मोजन किया, भिक्षुओं को 
उपदेक्ष दिया और गन्धकछुटी मे प्रविष्ट हुए। मिक्षु उपदेश भ्रहण करने के बाद अहनिष्ठ 
कआवासोपयोगी अपने-अपने स्थानों मे गये | दिन व्यतीत हुआ। सायथकाल घर्म-सभा मे एकत्र 
हुए। भिक्षु परस्पर वार्तालाप करने लगे---आयुष्मानो ।देवदत्त वुद्धत्व-प्राप्त नही है । उसमे 
शान्ति, मैत्री एव करुणा नही है। यही कारण है कि उसने क्षणमर में कुमार काश्यप स्थविर 
और स्थविरी मा को वहिष्कृत कर दिया। यो उनके धर्म-जीवन का विनाश ही कर 
दिया किन्तु सम्यक्सम्बुद्ध तो धमंराज है, क्षमा मेत्री और करुणामय संपदा से समायुक्‍त हैं। 
उन्होने उन दोनो को आशय दिया, कितना अच्छा किया। इस प्रकार कहते हुए वे मिक्षु 
भगवान, घुद्ध के भुणो की प्रशसा करते थे। 

भगवान्‌ धर्म-समा में आये। आसन बिछा था। उस पर बैठे और पूछा--“पिक्षुओ ! 
यहाँ बैठे हुए तुम क्या वार्तालात करते थे ?” 

भिक्षु बोले---“भन्ते | आपके ही ग्रुण-कथन मे सलग्न थे।” 

भगवान्‌ ने कहा--“घिक्षुओ| तथागत ने न फेवल इस जन्म में ही बरन्‌ पूर्व-काल 
मे भी इन दोनो को आश्रय दिया था ।/' 

सिक्षुओ ने भगवान्‌ से पूर्व जन्म की वात प्रकट की अस्यर्थता की। भगवान्‌ ने 
उसका वर्णन यो किया--- 


बोधिसत्त्व निप्रोध सु" रूप से 

पूर्व समय का प्रसग है, वाराणसी मे राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। बोघिसत्व उस 
समय मृग-योनि मे उत्पल्त हुए । जन्म से ही उस मृग का रग स्वर्ण जेसा था। उसके नेत्र 
सणि-गोलक सदृष् थे । उसके सीग चाँदी के से वर्ण के थे। उसका सुस्त रक्त-बर्ण की दुशाल- 
राशि जैसा था। उसके हाथो तथा पैरो के अग्रभाग ऐसे ये, मानो लाक्षा से रजित हो । 
उसका पूंछ चमरी गाय के पूंछ के समान था। उमका द्वरीर घोडे के बछेरे जितना था | वह्‌ 
पाँच सौ मृगो से परिवृत वन से विहार करता था। उसका ताम निग्रोष मुगराज था। 

यहाँ से अविदुर--अधिक दूर नही, कुछ दी दूरी पर एक अन्य मृग- यूथपति भी रहता 
था | उसका नाम शाखामृग था। उसका भी वर्ण स्वर्ण-सदृश था। 


राजा की आलेट्प्रियतो 


उस समय वाराणसी का राणा आखेट द्वारा मूगो का वध करने मे बुरी तरह लगा 
था। मृग-मास के विना वह भोजन ही नही करता था। वह आख़िट मे सहायता पाने द्वेतु 
समस्त निगमो तथा जनपदो के लोगो को उनका काम छुडवाकर एकत्रित करता, उन्हें साथ 
ले आसेट के लिए जाता 
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लोगो ने आपस मे विचार किया--यह राजा हर रोज हमारा काम छुडवा-देता है। 
हमारा काम दकता है --काम में बाबा आात्वी है। अच्छा हो, हम उद्यान में घास वो दें, नल 
रख दें। बहुत से मृगो को उद्यान मे प्रविष्ट करा दें । फिर द्वार बद कर दे, उन्हें राजा को 
सौंप दें । यह विचार सवको अच्छा लगा । उन्होंने अपना विचार क्रियान्वित किया। उद्यान 
में घास वोया, जल रखा। यथा समय घास उग्र शाया | फिर वे नगर के बहुत से लोगों को 
साथ लिए, बहुत प्रकार के दास्त्र लिये बन में अविष्ड हुए । उन्होने मृगो को नियत्रित करने 
हेतु योजन भर स्थान को घेरा । फिर घेरे को क्रमशः कम करते गये । अन्त भे उन्होने निग्रोष 
मुग और शाखा मृग के आवास-स्थानो को धेर लिया। वहाँ मृग-समूह थे । मृगो को देखकर 
दे लोग पेड़ो, लताओ-कुओ एवं भूम को मुद्गरों से पीटने लगे । इघर-उघर जो मृग्र छिपे थे, 
उन्हें भी यों कोलाहल द्वारा बाहर निकाला। वे तलवार, शक्ति, घनुप बादि अस्वास्य 
लिये हुए थे, प्रह्मरोद्यत से थे। मृग-समृह भयभीत हो गये । इस प्रकार उन लोगो ने शोर 
ओऔर थस्त्र-मय के सहारे भूगो को उद्यान में अ्विष्ठ करा दिया। उद्यान का हार बंद कर 
दिया । 

तदन्तर वे राजा के पास आये और निवेदन किया--“राजन्‌ ! प्रतिदिन आपके साथ 
जाते रहने से हमे अपने कार्य मे वाधा होती है । इसलिए हमने वन के मृयों को आपके उद्यान 
में प्रविष्ट करा दिया है । भव से आप ययेच्छु उनका शिकार करें, मास खाए। यो राजा से 
निवेदित कर, उनसे आज्ञा लेकर वे वापस“अपने स्थानों को लौट गये | 

राजा उद्यान में आया, भृगो को देखा । उनमे निग्रोघ मृग तथा शाखा मृग को, जो 
स्वर्ण जैसे वर्ण के थे, अभय-दान दिया। तब से निरन्तर कभी राजा स्वयं आता, एक मृग 
का विकार कर ले जाता, कभी उसका पाचक आकर मृग्र मार ले जाता। मृग ज्यो हां घनुप 
को देखते, डर कर भाग छूटते | दो-तीन आधात खाकर ज्ययित होते, क्षत-विक्षत होते भौर 
मर जाते। मृग-पमूह ने वीधिसत्व को, जो निम्नोध मृग के रूप में थे, यह वात कही | 


एक-एक घारी-बारी से 

निग्रोध मृग ने थासख्ता मृग को बुलाया और कहा--“सौम्य ! प्तिदिन मृद्र मारे जा 
रहे हैं। मरना तो अवदय है ही, अत: अब से कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि मृग्ो पर बाण द्वारा 
बार न किये जाए। घर्म-यण्डिका स्थान यलच्छेद करने के स्थान पर भूगो के एक-एक कर 
स्वय पहुँच जाने की वारी बाँध दी जाए। एक विन तुम्हारे यूथ मे से एक मुग जाए, एक 
दिन मेरे यूथ में से एक मृग जाए। यह क्रम निरन्तर चलता रहे | घाला मृग ने इसे स्वीकार 
कर लिया। 

इस व्यवस्था के अन्तर्गत जब जिस मृग की बारी जाती, वह धर्म-गण्डिका पर जाकर 
वहाँ अपना मस्तक रखे पडा रहता । पाचक वहाँ आता भर उसे निहत कर से जाता। 


गर्भिणी सृगी की बारी 

एक दिल थाखा मृय के यूय मे से एक ऐसी सृगी की वारी आई, जो गर्भिणी थी। 
बह जपने यूथ पति शाखा मृय के पास्त जाकर वोली--“स्वामी [ से गर्भिणी हूँ 2 उलनन्‍न 
होने के बाद हम दो प्राणी वारी-बारी से जायेंगे। तब तक मुझे मत भेजिए । मेरे स्थान पर 
आज किसी और को भेज दीजिए ।” शाखा भूग बोला--/मैं तेरे स्थान पर और किल्ी को 
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नही भेज सकता । तू जाने, तेरी कठिनाई जाने, मैं वया करूँ, जाओ। 

ज्ाखा मृग ने जब उस गाभिन मृगी पर दया नही दिखलाई, तो वह वोधिसत्व-- 
निग्नोघ मृग के पास पहुँची तथा वही वात कही, जो छाखा मृग से कही थी। तिम्नोध मृग 
बोला--.“अच्छा, तु चली जा, तेरी बारी टालने की व्यवस्था के रूगरा ।” भृगी चलो गई । 


गर्भसिणो के बदले निम्नोध मृग 


निग्नोष मृग स्वय घ॒र्मं-गण्डिका पर गया और उस पर अपना मस्तक रखकर लेट 
गया । पाचक आया। उसने देखा, राजा हारा अभय-प्राप्त मृगराज गण्डिका पर अपना 
भस्तक टिकाये पडा है, क्या बात है ? वह तत्क्षण राजा के पास गया, राजा को स्थिति से 
अवगत कराया। राजा उसी समय रथ पर मारूढ होकर अपने परिजनव्‌ द के साथ वहाँ 
आया । निग्नोध मृग को वहाँ पडा देखा तो उससे पूछा---“सौम्य मृगराज ' मैंने तो तुस्े 
अभय-दान दिया है, फिर तू स्वय यहाँ क्यो आया ? 


समस्त प्राणियों के लिए भमय-दाव 


निग्रोध मृग बोला--“महाराज ! एक गर्भिणी मृगी की आज बारी थी। उसने 
मेरे पास आकर कहा कि उसके बच्चा हो जाने तक उसकी बारी किसी बन्य को दे दी जाए। 
मैं एक का मृत्यु-दु ख किसी दूसरे पर कैसे डालता ? अतएवं भुझे यद्दी उचित लगा कि 
अपना जीवन एसे दे दूँ, उसका सरण अपने पर ले लू। -इसीलिए में यहाँ पडा हूँ। इसमे 
और कोई सझ्यय आप न करें ।” - 

राजा बोला--.'स्वर्णोपम वर्णपेत मृगराज ! मैंने तुम्हारे जैसा क्षमाशील, मैत्रीयुकत 
तथा करुणाशील व्यक्ति मनुष्यों मे भी नही देखा। मैं परितुष्ट हूँ। उठो, में तुम्हे मौर 
गर्भिणी मृगी को असय-दान देता हैं। , 

“राजन ! हम दोनो को तो अभय-दान प्राप्त हो जायेगा पर बेचारे अवष्णिष्ट मृग 
क्या करेंगे / ”? ; 

स्वामी--"बाकी के मृगो को भी मैं अमय-दान देता हूँ। 

“राजन्‌ ! यो केवल उन मृगो को तो अभय प्राप्त हो जायेगा, जो उद्यान भे है पर, 
बाकी के मृगो का क्या होगा ?” 

स्वामी-...'मैं उनको भी अभ्य-दान देता हूँ ।” 

॥ “राजन ! इस प्रकार मृग तो अभय प्राप्त कर लेंगे पर अन्य चौपाये प्राणी क्या 

करेंगे ?” | 

स्वामी--.'मैं सभी चौपायो को अभय-दान देता हूँ ।” 

“राजन चौपाये प्राणी तो अभय हो जायेगे किन्तु वेचारे पक्षी ? ” 

स्वामी--”पक्षियो को मी जमय-दान देता हूँ।” 

“राजन ! पक्षी तो मभय प्राप्त कर लेंगे किन्तु जलवासी जन्तु क्या करेगे २! 

स्वामी--"मैं जल मे रहनेवाल्े प्राणियो को भी अभय-दान देता हूँ ।”” 

यो वोधिसत्व ने राजा से सभी प्राणियों के लिए अभयदान की याचना की, राजा 
ने स्वीकार किया । वोधिसत्त्व उठे, राजा को पच झीलो मे सप्रतिष्ठ किया और कहा--.. 
“राजन्‌ ! धर्म का आचरण करो, न्यायपूर्ण कार्य करो। भाता-पिता, पुत्र-पुत्री, ब्राह्मण- 
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गृहपति, निगम एवं जनपद के लोगो के साथचघर्मे का व्यवहार---धर्मानुरूप वर्तन करो। 
ऐसा करने से देह त्याग कर तुम सुग्रति प्राप्त करोये, स्वर्ग प्राप्त करोगे ।” 

इस प्रकार राजा को घुद्धलीला-अन्तर्गेत घर्मोपदेश देकर वह कुछ दिन उद्यान में 
रहा। फिर मृग-यूथ के साथ वन मे चला गया। उस भूगी ने फूल जैसे सुकुमार पुत्र को जन्म 
दिया । जब वह मृग-शावक्त खेलता-खेलता शाखा मृग के पास चला जाता, तब उसकी माता 
उसे रोकती और कहती --“बेटा ! फिर कभी उसके पास मत जाना, केवल निग्रीघ मृग के हो 
निकट जाना ।” वह मृगी इस प्रसग पर निम्नाकित गाथा कहती-- 

“तिग्रोधष मेव  सेवेय्य, न साखमुख सबसे । 

निग्नोघस्मि भत सेय्यो, यब्चे सालस्मि जीवित ॥/ 

“बेटा ! तू तथा अन्य जो भी अपना हित चाहे, निम्रोध मुग की ही सेवा करे--उसी 
की सन्तिधि मे रहे, शाखा मृग के पास सवास न करै--.-न रहे। शाखा मृग के आश्रय मे 
जीने की अपेक्षा निम्नोध मृग की सन्निधि में मरना कही श्रेयस्कर है---उत्तम है ।” 

कुछ ही समय मे एक समस्या खडी हो गईं। सभी मृग अमय-प्राप्त थे। वे लोगो के 
खेत खाने लगे । किसान यह जानते हुए कि ये अभय-प्राप्त मृग हैं, उन्हें मारते नही, भयाते 
नही, लोग राजा के प्रागण मे एकत्र हुए । उन्होने इस सम्बन्ध मे शिकायत को। राजा ने 
कहा---“मैंने प्रसत्नता पूर्वक निम्रोध मृथ को सबके लिये अभय-दान का बर विया है, मैंने 
प्रतिन्ना की है। मैं अपने राज्य का त्याग कर दू, यह मुझे स्वीकार है किम्तु मैं अपनी प्र तिशा 
भग्न नही कर सकता। भेरे राज्य मे किसी मृग को मारने की छूट नही है। जाओ ।” 

निग्रोध मृग ने उपरोक्त बात सुनी । उसने सब मृग्ो को घुलाया, इकट्ठा किया और 
उन्हे समझाया कि अब मे वे किन्‍्ही के खेती को न खाए। मृग्ों ने यह स्वीकार किया। 
फिर निम्नीथ मृग ने मनुष्यों को कहलाया कि अब से वे रक्षा हेतु खेतो के बाड़ व लगाएँ । वे 
केवल अपने अपने खेतो को घेर कर निद्वग्नी के रूप मे पत्तों की कढी लगा दें। तब से पत्तो 
की ऋरद्दी लगाने का क्रम चला। ऐसा हो जाने पर कोई भी मृग निशानी के रूप मे बेंघी पत्तो 
की भण्डी को नही लाधता । वोधिसत्त्व का उन्हे ऐसा ही उपदेश था । 

इस प्रकार मृग-समूह को उपदेश देकर, अपने जायुष्य-अमाण जीवित रह वोधिसत्व 
स्वकर्मानुरूप परलोकवासी हुए। वोघिसत्त्व के उपदेशानुरूप पुण्य कार्य करता हुआ राजा भी 
अपने आचीर्ण फर्मो के अनुसार परलोकवासी हुआ। 

शास्ता ने कहा--“इस प्रकार मैंने केवल इस जन्म मे ही इस स्थविरी तथा भुमार 
काश्यप को आश्रय नही दिया है, पूर्व-जन्म मे भी इन्हे आश्रय दिया है।” 

शास्ता ने बताया-..-“देवदत्त उस समय झाखा मृग था। देवदत्त की परिषद्‌ शाला 
मूग की परिपद्‌--.मडली थी | स्थविरी उस समय भुगी थी। स्थविरी-पुत्र कुमार काइया 
उस समय मृग-पुत्र था। स्थविर आनन्द उस समय राजा था। निग्रोध मृग के रूप मे तो र्म 
ही उत्पन्त हुआ था। 
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कथा-साहित्य मे ऐसे मित्रो के अनेक आख्यान प्राप्त हैं, जिन्होने अपने विद्वस्त 
गौर ईमानदार मित्रों के साथ विदवासघात किया, छल एवं षड्यन्त्र द्वारा उनका घन 
हठपने का प्रयत्न किया। ऐसी कहानियाँ अधिकाझ्तः वाणिक्‌-मित्रो की मिलती हैं। वे साथ 
में व्यापार करते हैं अथवा व्यापारार्थ प्रयाण करते हैं। व्यापार मे घनारजन करते हैं। लोभी 
मित्र के मन मे पाप जागता है। घह ऐसे हथकडे अपनाता है, जिससे वह दूसरे मित्र का धन 
हडप सके । अन्तत रहस्य प्रकट हो जाने पर वह किस प्रकार लाछित और लज्जित होता 
है--ऐसे तथ्य इन कथाओं मे मनोरजक रूप मे आास्यात हुए हैं। 

जैन साहित्य मे ऐसी वहुत कहानियां हैं। आवदयक चूणि तथा घमेरत्म प्रकरण टीका 
मे वर्णित दो जैन कथानक यहाँ उप स्थापित है। पहले मे एक ऐसे विश्वासघाती मित्र का वर्णन 
है, जो सारा का सारा अपने हिस्से का और अपने मित्र के हिस्से का गड़ा खजाना हडप लेने के 
लिए धोखा करता है। गुप्त रूप मे सारा खजाना निकाल लेता है, उसके स्थान पर कोयले 
रख देता है। “शर्के शादूय समाचरेत्‌” के अनुसार सच्चा मित्र भी एक ऐसा नाटक रचता है 
कि उसकी सारी पोल खुल जाती है। 

दूसरे कथानक के रूप मे सुमित्र एवं बसुमित्र नामक ऐसे दो मित्रो का वर्णन है, जो 
एक साथ व्यापार करने जाते हैं। 

खली वसुमित्र रास्ते मे ही घर्म-अधर्म की धर्चा का प्रसग खडा कर, शर्त रख जाल- 
साजी द्वारा सुमित्र का सारा धत हड़प लेता है! 

सुमित्र भाग्यशाली था। सारा घन तो चला गया, किन्तु भाग्य साथ देता है। उसका 
घिहूल की राजकुमारी के साथ विवाह हो जाता है। घत-वैसव, मान-सम्माव की कोई कमी 
चड्दी रहती। वसुमित्र वहाँ आ पहुंचता है। सुमित्र की सम्पत्ति देखकर घह ईर्ष्या से जल- 
भुन जाता है। उसे मरवाने का पश्यल्त रचता है, किन्तु दैवयोग से उसमे वह स्वय ही फेस 
जाता है, वेमौत मारा जाता है| 

बौद्ध वाड्मय के अन्तर्गत कूटवाणिज नामक दो जातको मे वर्णित इसी प्रकार के दो 
आख्यान यहाँ उपस्थापित हैं। पहले से एक ईमानदार भला मित्र अपने दूसरे मित्र के यहाँ 
घरोहर के रूप भे लोहे के पाँच सो फाल रखता है। दूसरा विश्वासधाती मित्र उन्हे चहे 
ला गये, ऐसा बहाना वनाकर हडप जाना चाहता है। ि 

दूसरे से एक धूर्त वनिया अपने मित्र को ठगने के लिए बपने पित्ता को एक वक्ष के 
कोटर मे छिपाकर अपने पक्ष भे देंव-वाणो उद्घोषित कराने का जात रचता है। 

. दोतों ही जगह उन छली मित्रो की सच्चे मित्रो द्वारा किये गये तत्समकक्ष बुद्धिनत्ता- 

इण व्यवहार से पोल खुल जाती है | 

ये कथाएँ रोचक होने के साथ-साथ बड़ी छिक्षाप्रद हैं। 


कपटो सिन्र 
दो मित्र 


दो मित्र थे। एक बार का भ्रसग है, उन्हें किसी स्थान पर गड़े घन का खजाना 
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प्राप्त हुआ । दोनों ने उसे वहाँ से निकाल कर ले जाने पर विचार किया। दोनो को ऐसा 


जचा कि यह खजाना हम आज न ले जाए; उत्तम मुहूर्त, घुभ वेला मे ले जायेगे! यो सोचकर 
दोनो अपने-अपने स्थान पर चले गये। ४ ' 


विववासघात 


उन दोनो मित्रो मे एक बडा कपटी था। उसके सन मे पाप पैदा हुआ--अपने मित्र 
को मालूम न होने देकर मैं अकेला ही सारा 'खजाता हडप लूं। ऐसा विचार कर वह गुप्त 
रूप मे घहाँ गया, जहाँ खजाना गडा था। उसने खोदकर उस जगह से गडा घन निकाल लिया 
उसके स्थान पर कोयले रख दिये । | 


घन के बदले कोयले 


वह घन लेकर अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद दोनो मित्रो ने खजाना निकालने 
हेतु उत्तम मूहृते,' घुभ वेला निष्दितत की । तदनुसार वे खजाना निकालने उस स्थान पर 
आये, जहाँ वहूं गडा था | खोदने पर वहाँ घन के बदले कोयले मिले | ३ 

छली मित्र बनावटी निराक्षा के स्वर मे बोला---““मित्र | क्या किया जाए, हम बड़े 
अभागे है, स्वय ही घन के कोयले बन गये ।”' 

यह सुनकर वहमित्र जो सच्चाई पर था, सब समझ गया, पर घुप रहा। वह गंभीर 
था।। उसने कोई उत्तर नही दिया। हे 
जेसे फो तेसए 

दोनो अपने घर लौट आये | सत्यनिष्ठ मित्र ने, जिसके साथ घोल्ला हुआ, अपने घर 
मे अपने उस कपटी मित्र की ठीक उसी के आकार -प्रकारानुरूप एकप्रतिमा निभित करवाई, 
जिसे देखने पर लगे, मानों साक्षात्‌ वह सदेह हो । उसमे अपने धर मे दो पालतू वन्दर रखे 
यह हर रोज उस प्रतिमा पर बन्दरो के खाने योग्य वस्तुएँ रक्ष-देता | बन्दरों को खुला छोड 
देता । वे उस प्रतिमा पर चढ जाते, वहाँ रखे हुए खाद्य पदार्थ खरा जाते, उस पर नाचते, 
कूदते, अठखेलियाँ करते । 

एक दिन की बात है, सच्चे मित्र ने कपटी मित्र के बालकों को अपने घर आमन्त्रित 
९७४ । उनको भलीभाति भोजन कराया। भोजन कराकर उन्हें किसी गुप्त स्थान में छिपा 

या । 

काफी समय हो गया, बालक जब वापस घर नही पहुँचे, वह कपटी पुरुष बडा 
चिन्तित हुआ। बालको की खोज करने हेतु वह अपने मित्र के आवास-स्थान पर भाया। 

संत्यनिष्ठ मिश्र मे अपने कपटी मित्र की प्रतिमा को उस स्थान से पहले ही हटा दिया 
था। अपने कपटी मित्र को कहकर कि जरा ठहरो, देखते हैं, उस स्थान पर विठा दिया। 
बन्दरो को खुला छोड दिया। वे रोजाना के अम्यस्त थे ही, किलकारियाँ मारते हुए उसके 
मस्तक पर चढने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे। है 

बहू घोला---“यह सब क्‍या है? तुम 2: कर है" हो?” 

मित्र ने कहा--“भरे ! ये तुम्हारे प्यारे बालक है।” 

कपटी मित्र भललाता हुआ बोला---“अरै क्या कहते हो, बालक भी कभी बन्दर बने 


सुने हैं ? 
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सच्चे मित्र ने कट से जवाब दिया--“कहो न, खजाने का क्‍या हुआ ? क्या कभी 
खजाना भी कोयला बना सुना है ? 


अवच्चना 

श्रेष्ठिपुन्न सुसिन्त 

श्रीपुर नामक नगर था। वहाँ बडे-बडे सम्पत्न व्यापारी तथा घनी सेठ-साहुकार 
निवास करते थे | उसी नगर मे समुद्रदत्त नामक सेठ था। वह अत्यन्त वैभवक्षाली था, 
साथ ही साथ उदारहृदय दानक्षील भी । उसके एक पुत्र था। उसका नाम सुमित्र था। अपने 
पिता के सदगुणो और विशेषताओं के अनुरूप वह उत्तमोत्तम गुणयरुक्त था, सुयोग्य एवं 
धर्मातुरत था, अपने नाम के अनू रूप वह एक अच्छा और साथियो का हित चाहने वाला 
मित्र था--शब्द से ही नही , अर्थ से भी, अभिप्नाय से भी सुमित्र था| 


घसमित्र 


उसी नगर मे वसुतिन्न नामक एक अन्य सेठ का लडका था। सुमित्र के साथ उसकी 
मित्रता थी। वसमुमित्र केवल कहने भर को मित्र था, वह वस्तुवृत््या अमित्र था अथवा मित्र 
के रूप भे ऊपर से प्रिय दीखने वाला मघुर शत्रु था । 

बसुमित्र का यह स्वभाव था, वह सामने बडी मीठी बातें करता, पीछे से मित्र 
का सदा अहित सोचता । वहू पीठ पर छुरा भोकने वाला कलुवित वृत्ति का व्यक्ति था। 

एक बार दोनो मिले। सूमित्र ने कहय--“मित्र हमारे पास पैतृक सम्पत्ति तो बहुत 
है। उसका सूख-मोग अब तक हम करते रहे हैं। मेरा विचार है, विदेश जाकर व्यापार कर 
स्वय अपने पुरुषार्थ तथा वृद्धि द्वारा घनोपाजन करे। अपने द्वारा उपाजित सम्पत्ति के भोग 
का अपना एक विशेष आनन्द है। 


श्यापारा् अस्थान 
दोनो ने अपने माता-पिता तथा पारिवारिक जनो से स्वीकृति प्राप्त की। व्यापा- 
रार्थ ग्राडियो मे पण्य सामप्री--माल लादा । दोनो से अपने-अपने सार्थ--काफिले तैयार 


किये और रवाना हुए। यात्राक्रम मे अपने काफिलो के साथ बे दिन भर चलते, सायकाल 
जहा पहुँच पाते, वहाँ विश्राम करते । 


घन हड़पन फी चाल 


एक बार का प्रसग है, शाम को किसी गाँव मे उछनका पहाुव लगा था। दोनो मित्रो के 
बीच घ॒र्मं गौर अधर्म के सम्बन्ध मे चर्चा चल पडी। सू मित्र धर्म के पक्ष मे था और बसमित्र 
अधर्म के पक्ष मे । छ 

सुमित्र कहने लगा--“घर्म जीवन का, जगत्‌ का आधार है। वह सर्वोपरि है। इस 
नष्वर जगत्‌ मे धर्म ही एक सारमूत पदार्थ है। उसी के वल पर यह पृथ्वी गौर आकाश 
ह्कि हैँ 77 
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वसूमित्र ने प्रत्युत्तर मे कहा--“सुमिश्न ! जो तुम्हारी दृष्टि मे अधम है, वास्तव मे 
जगत्‌ मे वही सुख का आधार है। उसमे रचे-पचे लोग सुख पाते है। धर्मं के लिए, सत्य के 
लिए जूभने वाले सदा दु.खी दिखाई देते हैं।” 
बहस आगे बढ़ी | दोनो मित्र इस वात पर जोर देने लगे कि अपना-अपना पक्ष प्रमा- 
णित किया जाए----सिद्ध किया जाए। 
इस बीच वशुमित्र बोला-.“यह विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। हम इस पर केवल 
शाष्क चर्चा नही करेगे। हमे इसमे जय-पराजय की &ार्त रखनी होगी ।” 
सुमित्र--“बोलो, वसुसित्र | तुम क्या शर्ते रखना चाहते हो ?” 
वसुमित्र --“यदि मेरा पक्ष प्रवल रहा, तुम्हारा पक्ष दुबंल रहा तो तुम्हारी सारी 
सम्पत्ति, माल मैरा हो जायेगा ओर तुम्हारा पक्ष प्रवल रहा, भेरा पक्ष निबंत् रहा तो मेरी 
सारी सम्पत्ति और माल तुम्हारा हो जायेगा ।” 
यदि हिम्मत हो तो बात आगे बढ़ाओ। 
सुमित्र---“मुझे स्वीकार है ।”* 
वसुमित्र--“मुझे भी स्वीकार है।” 
सुमित्र -- “हमारा मध्यस्थ कौन होगा ? किसका पक्ष प्रबल है, किसका निर्बेल है, 
कौन विजेता है, कोन पराजित है, यह निर्णय कौन देगा 2? 
वसुमित्र ने बात को और पक्‍की करने की दृष्टि से कहा---“सुमित्र | एक बार फिर 
सोच लो, दारतं बड़ी है। हमारी हार-जीत के बीच मे हमारी मित्रता नही आयेगी । इसमे 
जो भी जीतेगा, सारी सम्पत्ति उसकी हो जायेगी, पराजित को इसमे जरा भी ननु-नच नहीं 
करना होगा।” 
सुमित्र-...“'किसी भी तरह का सन्देह मत करो, हमारी शर्त पक्की है।” 
दोनो ने हाथ मिलाया, झर्तं पर वचनबद्ध हुए । 
वसुमिनत्न वोला-- “साध्यस्थ्य या निर्णय के सम्बन्ध भे ऐसी बात है, अगले दिन मार्य 
मे जो भी गॉँव पड़ेगा, वहाँ के लोगो को हम मध्यस्थ बनायेंगे। हमारे दोनो के पक्ष मे सुनने 
के बाद वे जो भी निर्णय देंगे, हम सहर्ष स्वीकार करेगे ।” 
सुमित्र बोला-...“बहुत्त अच्छा, हम ऐसा ही करेगे।” 
प्रात काल हुआ। काफिला चला । सायकाल वे एक थाँव मे पहुंचे। कच्चे मकान थे, 
गाँव छोटा सा था । 
वसुमित्र के मन मे पहले से हो यह घढ्यन्त्र था कि गाँव वाले धर्म, अधर्मे के सम्बन्ध 
मे गहराई से कुछ जानते नही है। वे स्थूल दृष्टि के लोग है। मैं उन्हे अधर्म के बाहरी 
प्रभाव की बातें बताकर आसानी से अपने पक्ष में कर लूंगा। , 
सुमित्र सरल था । वह तो सभी को अपने समान ही भद्ग एवं घामिक सानता था। 
उसने मन ही मन कहा--“पक्ष धर्म का ही प्रबल रहेगा । घर्मे के शाइवत शान्तिप्रव, सुस्तप्रद 
स्वरूप से कौन इनकार करेगा ।”” 
सुसित्र एवं वसुमित्र ने उस गाँव के लोगो को बुलाया बुद्ध, तरुण सभी एक जगह 
एकत्रित हुए । हे 
वसुमित्र गाँव वासियो से बोला---“हम दोनो मिंत्र है। घर्मं और अधम पर हमाटा 


तत्व: आचार : कथानुयोग ] कथानुयोग--कपटी मित्र . भ्रवचना . कूट वा० जा० ६४६ 


पक्ष, विपक्ष भे वाद-विवाद चल रहा है। अपने-अपने पक्ष उपस्थित कर हम आप लोगो से 
यह निर्णय लेना चाहेंगे कि कौन सा पक्ष प्रबल है तथा कौन सा दुर्बेल। जाप लोगो को जैसा 
उचित लगे, बताए ।” 

गाँव वासी दोनो के मूँह त्ताकने लगे। उनमे से एक वृद्ध पुरुष ने कहा--"तुम दोनो 
अपना-अपना पक्ष उपस्थित करो। जैसी हमारी जानकारी और समभ है, उसके झन्ुतार हम 
लोगो को जैसा ठोक लगेगा, हम कहेंगे ।”” 

पहले वसुमित्र ने अधर्म के समर्थत मे अपना पक्ष रखा--./'बन्धचुओ ! भाज हम सब 
जगह यह भत्यक्ष देखते हैं कि जो चालाकी से, छल-कपट से दुसरो को ठगते है, घोखा देते है, 
वे सुखी हैं, मालामाल है। जो असत्य द्वारा, अनीति द्वारा, प्रवचना हारा अपना काम बना 
लेते है, सब उन्‍्ही को सफल एवं सुयोग्य मानते हैं। वैसे लोगो के जीवन मे कोई कमी नही 
रहती । यह अधमं का ही फ्रताप है। क्योकि ये सारे कार्य अघर्म पुवंक ही सघते है, घर्म पूर्वक 
नही 7 

एक वयोवुद्ध भ्रामीण बोला-- “ठीक कहते दो माई ! हम लोग तो जाये दिन ऐसी 
घटनाएं देखते है, पाप करने वाले लोग सुख से अपना जीवन चलाते हैं, घामिक कष्ट पाते 
हैं । इसी गाँव मे एक व्यक्ति है, जिसने चोरी से, वेईमानी से मेरी फसल काट ली) आज 
वह वहुत सुखी है । उसकी गायें, मैसे गेहें की बालें चरती है और मेरे वच्चो को मरपेट रोटी 
नही मिलती | धर्म का फल दु ख है, अधर्म का फल सुख है, यह मैं प्रत्यक्ष देखता रहा हूँ ।” 

सुमित्र ने धर्म के समर्थन मे अपना पक्ष रखते हुए कहा---''भाइयो ! यह विषय जरा 
गहराई से समभने का है । भौतिक सुख, द्ु.ख, सम्पत्ति, विपत्ति इन सबका कारण अपने कृत 
कर्म हैं। अभी जो सूख भोग रहे है, यह उनके पूर्वांचरित कर्मो का फल है। जब पुण्य क्षीण 
हो जायेंगे, तो थे सुख मिट जायेगे। ममी जो बेईमानी, छल धोखा, असत्याच रण, हिंसा आदि 
दुष्कर्म करते हैं, उनका परिपाक होने पर दुःखात्मक फल भोगने द्वोते हैं। दरअसल घर्मं आत्मा 
का विषय है। उससे आत्मा को छान्ति प्राप्त होती है। वह ऐसी अनुपम शान्ति है, जो बाह्य 
पदार्थों से ध्राप्त नही हो सकती। धर्म का अन्तिम फल नितान्‍्त सुखप्रद है।” 

सुमित्र की वात तो बडी सारगर्भित थी, किन्तु स्थूल दृष्टि से देखने वाले ग्रामीणों के 
मन मे वह जमी नहीं। उनमे से एक किसान खडा हो कर योला--“कर्मं-फल की वात तुम 
कहते हो, उसे फिसने देखा है ”? आगे होने वाले फल कौन देखेगा ? कव देखेगा ? यह तो हम 
प्रत्यक्ष साफ साफ देखतें है, पाप करने वाले सूख प्राप्त करते हैं तथा घ॒र्म करने वाले दुश्ख 
भोगतें हैं ।' 

इस प्रकार काफी समय तक चर्चा चलती रही, ऊहापोह होता रहा, भन्ततः लोगो 
ने वसुमिच्र के ही पक्ष का समर्थन किया । उन्होने अघम के पक्ष को प्रवल माना, घर्म के पक्ष 
को दुर्बंल माना | 

ग्रामीणों के इस अभिमत का अर्थ सुमित्र की पराजय तथा वसुमित्र की विजय था। 
तदनुसार चसुमित्र ने सुमित्र की समस्त सम्पत्ति और माल, जो सी उसके साथ था, अपने 
अधिकार भे कर लिया, उसके सार्थ को अपने सार्थ मे मिलां लिया। 

वसुमित्र सुमित्र से वोला--“देखा अधघम का प्रभाव ! मैं जो कुछ था, उससे दुगुना 
दो गया तुम्हारे पास जो कुछ था, वह तुमने धर्म के नाम पर ग्रेवा दिया। अब जाओ, घ॒र्म 
के नाम की माला फेरो, धर्म द्वारा सुख भोगो। अब तुम्हारे पास कुछ भी नही बचा है। 


६५० आगम और तिपिटक : एक अनृश्ीलन [ शष्य: ३ 


अब मेरे साथ चल्नकर क्या करोगे ? व्यापार तो घन से होता है ।”” 

सुमित्र ने कहा---“वसुमित्र ! तू जीत गया, मेरी सम्पत्ति, क्षामान, माल--सब 
तुम्हारे अधिकार में आ गया, इसे भी धर्म का ही, सत्य का ही, प्रत्नाप मानो। मैं घ॒र्म पर 
अडिय रहा, तुमको सारा घव, वैभव सम्हला दिया। यदि मैं अनीति, असत्य और अधमे पर 
उतर भाता तो तुम्हे एक कौडी भी नहीं मिलती ।”” 

“तुम क्या कहते हो, मैं स्वय ही ठुम्हारे साथ नही जाऊँगा । अकेला जादेंगा। अपने 
भाग्य की परीक्षा करूगा ।/ 


भार्योदय : राजकन्या से विवाह 


सुमित्र अकेला निकल पड़ा। उसका न सगी था भौर न कोई साथी । धर्म के सम्बल, 
साहस गौर घेय॑ के साथ बह एकाकी अपने पथ पर जाग्रे बढ़ता ग्रया । समोग ऐसा रहा, मार्ग 
में किसी सार्थवाह का सार्थ भी नही मिला, जिएके साथ वह आराम से किसी नगर मे पहुँच 
पाता । पर, उसने हिम्मत नही छोडी, बागे चढता गया । चलते, रुकते, ठहरते, भागे बढते 
वह एक ऐसे वन में पहुँच गया, जो समुद्र के प्रास था। 

सन्ध्या की स्वर्णिम वेला थी । सूर्य अस्तोन्मुख था। समुद्र मे उसका प्रतिथ्रिम्ब पड़- 
रहा था । बड़ा भव्य एवं मनोज्ञ प्रतीत होता था। सुमित्र एक वट वृक्ष के नीचे बैठा प्रकृति, 
जगत्‌ का सौन्दयय निहार रहा था । उसने सोचा, ज्यों ही मेरे अद्युम कर्म परिमुक्त हो जायेंगे, 
मेरे जीवन में मी ऐसा ही सौन्दर्य और उद्योत प्रस्फूटित होगा। धुल्त औौर ढु-खल तो जीवन 
के दो पहलू है। जैसे सुख के दिन चल गये, बसे ही दुख के भी दिन चले जायेंगे, पुन: मच्छे 
दिन आयेंगे । सभव है, पहले से और अच्छे भाएं। सुख एवं दुःख का कारण मानव स्वय है, 
भत. पतंमान स्थिति में न मुझे शोक है और न चिन्ता ही। साहस के साथ सब सहूगा । 
यह नवकार मत्र का उच्चारण करता हुआ वही सो गया | उसे नीद भा गई। 

नींद के बीच सुमित्र की सहसा आँख खुली | उसे पेड पर बैठे कुछ पक्षी परस्पर बात 
करते प्रतीत हुए। पेड़ पर एक गरुड पक्षी का परिवार था। सुमित्र पश्चु प्रक्षिपों की बोली 
समझता था | उसने उन पक्षियों की बातचीत पर कान दिया । 

गरुड पक्षी के बच्चे ने अपने पिता से पुछधा--'तात ! आज आपको अपने नीड मे 
लौटने मे धडा विलम्ब हुआ । क्या कारण था ? आप कहा झुक गये 2” 

गरड मे कहा--आज में सिंहल द्वीप मे कुछ देर रुक गया। मैंने वहाँ एक विनक्षण 
घटना देखी । धिहरथ नामक सिहलद्वीप का राजा है। उसकी रानी का नाम पदुमावती है| 
उसके एक कन्या है। उसका नाम मदन रेखा है। बह रति के सदृक्ष रूपयती है, सभी 
उत्तमीत्तम गुणों से युक्‍तत है। इस समय वह नेत्र-पीडा से वहुत ढु.खित है। अनेक कुशल 
चिकत्सको मे भरसक प्रयत्न किया, पर, उसे नेत्र-पीडा से मुक्त नही कर सके। राजा ढोल 
वजवा कर यह घोषित करा रहा है कि मेरी पुत्री की नेश्र-पीडा को जी दूर कर वैगा, उसे 
स्वस्थ कर देगा, मैं उसके साथ उसका विवाह कर दुगा, अपना आधा राज्य उसे दे कह 
अब तक वैसा कोई पुरुष नही पहुँचा, जो उसे स्वस्थ कर प्रात ) राजकुमारी पीड़ा सै बु 
तरह कराह रही है ।* बूटियों 

पक्षि-शावक ने कहा---“तात ! आपको तो वनौपधियो--णड़ी- का बढा ज्ञान 


है। राजकुमारी की नेत्र-पीडा कैसे दूर हो सकती है ? ” 
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गरुड बोला--.मैं जानता तो हूँ, पर मेरे जानने से कया बने । खेर, फिर भी बतला 
तो दूँ । देखो जिस दुक्ष पर हम बैठे हैं, एक लता उसके तने से लिपटी है। उसकी पत्तियो का 
चर्ण पाती मे घोलकर नेत्र मे डाला जाए तो किसी भी प्रकार का नेत्र-रोग, नेत्र-पीडा 
तत्क्षण दुर हो जाए। पर, कोई मनुष्य इस रहस्य को जाने तव न।” 

गरुड की पत्नी ने निराक्षापूर्ण सास छोडते हुए कहा---'कंसी विडम्बना है, मनुष्य 
वनौपधि-प्रयोग द्वारा मनुष्य को स्वस्थ कर सकता है, पर वह्‌ वनोषधि का रहस्य जानता 
नही । हम पक्षी वनीषधि का रहस्य जानते है, पर कुछ कर पाने मे अक्षम हैं।” 

सुमित्र वरगद के तीचे यह सब सुन रहा था। उसने गरुड द्वारा उद्घाटित रहस्य 
जान लिया। वह प्रात काल शीघ्र उठा, नित्य-छृत्य से निवृत हुआ। नवकार-मंत्र का जप 
किया। बरगद से लिपटी हुई लता की पत्तियाँ तोडी, अपने दुपट्टे के कोने मे बाँधी । वैसा 
कर वह समुद्र के तट पर बैठा । अब उसका छुमोदय-काल आने को था। वैसा होने पर सहज 
ही अनुकूल सयोग प्राप्त हो जाते है। 

सिहल दीप की ओर जाने वाला कोई जहाज वहाँ आय।। जहाज का स्वामी बडा 
सज्जन था । उसने सुमित्र को जहाज में बिठा लिया । सुमित्र जहाज द्वारा सिहल द्वीप की 
राजधानी सिंहल नगर भे आ गया । राजकुमारी की नेत्र -पीडा दूर करने वाले के साथ उप्तका 
विवाह करने तथा उसे सिहल द्वीप का आधा राज्य देने की घोषणा का पटह---डोल सुनाई 
दिया | सुमित्र पटह के समोप पहुँचा । उसने उसका स्पर्श किया, जिसका अभिश्नाय था कि 
मैं यह कार्य कर सकता हूँ । 

सूमित्र को राजकर्मचारी राजमहल मे ले गये। जैसा गरुड पक्षी ने बताया था, उसने 
लता की पत्तियों का चूर्ण बनाया, उसे पानी मे घोला, राजकुमारी के मैत्रो मे डाला, नेत्र-पीडा 
तत्काल ठीक हो गई। राजा, राज परिवार और सभी लोग बडे प्रसन्‍त हुए । राजा ने मपनी 
घोषणा के अनुसार मदनरेखा का पाणिग्रहण सुमित्र के साथ कर दिया। उसे आधा राज्य 
देने का सकलप प्रकट किया। राजा ने सुमित्र को रहने के लिए पृथक्‌ एक सुन्दर प्रासाद दे 
दिया। रक्षक दल, नौकर, नौकरानियां समी अपेक्षित साधन-सुविधाओ के साथ उस प्रासाद 
में टिकवाया । सुमिन्र अपनी पत्नी मदनरेखा के साथ अपना पृण्य-फल भोगता हुआ सुख 
से वहाँ रहने लगा । < 

उधर उसके मित्र वसुमित्र ने विदेश मे व्यापार किया, प्रचुर घन कमाया। वह भू- 
भार्ग से अपने नगर श्रीपुर वापस लौटने का विचार कर रहा था कि उसे एक सामुद्रिक 
व्यापारी--समुद्रो पर होते हुए व्यापार करने वाला वणिक्‌ मिला । उसने वसुमित्र से कहा--. 
“वबसुमित्र ! तुम ब्यापारी हो । व्यापारी साहसी होता है। साहसी भौर उत्साहों जनो का 
ही सौभाग्य साथ देता है। मैं व्यापारार्थ सिंहल द्वीप की यात्रा पर जा रहा हैँ। तुम भी मेरे 
साथ चलो। वहाँ रत्न बहुत कम मूल्य मे प्राप्त द्वोते हैं।” 

वसुमित्र वोला--.एकाकी जाने का तो मेरा विचार मही था और न मैं वैसा साहस 
ही कर पाता । पर, तुम जा रहे हो, तुम्हारे साथ मैं अवश्य जाऊया।” 

बसुमित्र ने अपनी पण्य सामग्री--माल जहाज मे भरवाया | उसके साथ जहाज द्वारा 
सिहल द्वीप पहुँचा। अपने ठहरने की व्यवस्था की। माल रखने हेतु उसने भाडे पर एक 
गोदास लिया। उसमे माल रखा। बाजार मे गया। वहाँ उसकी दृष्टि अद्वारूढ सुमित्र पर 
पडी । वह आगे-आगे चल रहा था। उसके पीछे-पीछे उसके अगरक्षक चल रहे थे। वसुमित्र ने 
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उसको ध्यान से देखा, पहचाना--यह सुमित्र ही है। वह आदचर्य से चौक उठा | उसने चहाँ 
भीड मे खडे एक मनुष्य से पूछा---“यह कौन है, जो इतनी शान से, ठाट-बाट से अश्वारुढ 
हुआ जा रहा है ? 

नागरिक ने कहा --““ठुम परदेशी मालूम पडते हो । इवध्ीलिए नही जानते । यह हमारे 
राजा का जामाता सुमित्र है।” 

यसुमित्र मन ही सन कहने लगा---/“इसने भी खूब किया । यहाँ आकर राजकुमारी 
से विवाह कर जिया, राजा का जामाता वन गया। एक वार तो शर्तें लगाकर इसका सारा 
घन, माल हथिया लिया था, अब इसे और देखूगा ।” 

वसुमित्र यथासमय सुमित्र के घर गया। दिल्लावी प्रेम से उसके साथ वडी चिकनी- 
अपडी वाते करने लगा | कहने लगा---“'सुमित्र | मैं तुम्हारे बिना नही रह सका । इसलिए 
मैंने इतनी दूर तुम्हे खोज लिया, तुम्हारे पास भा गया । अब वतलागोी, यहाँ सदुराल में ही 
निवास करोगे या मेरे साथ श्रीपुर चलोगे ?” 

सुमित्र वीला--" ससुराल मे नही रहुँगा, अपने घर चलूगा, जिसमे भेरी पत्नी को मेरे 
माता-पिता--अपने सास-ससुर की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो। तुम वापस कब 
जाओोगे ।” 

वसुसित्र-- "कल तो यहां पहुँचा हैँ । वस माल विक जाए, जितनी देर है।” 

सुमित्र --“अपने ससुर राजा सिंहरथ से कहकर तुम्हारा सभी माल राज्य करो से 
मुक्त करवा दू । अपना माल राज्य के गोदाम मे भरवा देने को तैयार रखो। मैं व्यवस्था 
करता हूँ ।” 

वसुमित्र मन में आगे का ध्यान करते हुए लुमित्र से वोला---"ऐसा नही करेंगे। 
अपने ससुर राजा सिंहरथ से मेरा परिचय मत कराना। मुझे एक व्यापारी हैप्तियत से ही 
व्यापार करने दो ।/ 

सुमित्र- “जैसा तुम उचित समभझो। पर, मुझसे समय-समय पर मिलते अव्य 
रहा करो ।”” 


वसुभिन्त का पड्यस्तर 

वसुमित्र ने सुमित्र के साथ भोजन किया, कुछ देर उसके साथ रुका | वापत्त अपने 
ठिकाने पर आया। सुमित्र का वैमव, सम्पत्ति, सम्माव, अतिष्ठा वेखकर वह भीतर ही भीवर 
कुडने लगा। वह अपने मन में यह दुष्कल्पना करमे लगा कि जिस किसी तरह हो, इसे घोला 
दू, इसके विरद्ध कोई पट्टयन्त्र रचवाऊ कि यह जीवन तथा सम्पत्ति--दीनो से हाथ धो 
बेठे । 

उसने राजा सिंदरथ से मिलने की योजना बनाई। बह बडा घूर्त और वाचाल था। 
उसने कुछ उपहार लिये । राजा से मिला | उपहार भेंट किये। राजा प्रसन्‍त हुआ । उसके बाद 
भी पह राजा के यहाँ जाता-आता रह्दा । राजा के साथ उप्तका अच्छा परिचय, सपक हो 
गया। एक दिन वह राजा के साथ एकान्त में बैठा था। अनुकूल अवसर देखकर उसने राजा से 
कहा---““महाराज ! कूछ समय से मत में एक वात थी। आपको कहना चाहता था, पर 
कहने का साहस नही हुआ । गाज साहस कर वह बात मैं माप से कहचा चाहूँगा । कृपया सुनें, 
क्या आप जानते हैं, आपका यह जो जामाता है, कौन है ? ” 
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राजा बोला--”वह्ष आदि जानने का अवसर ही उपस्थित नहीं हुआ। वयोकि 
मैं प्रतिशावद्ध था कि जो मेरी पुत्री की नेत्र-पीडा मिटा देगा, उसके साथ मैं उसका विवाह 
कर दूंगा । अपनी प्रतिज्ञानुसार अपनी पुत्री उसे ब्याह दी। तुम उसके कुल, वह आदि के 
सम्बन्ध मे जानते हो तो बतलाओ ॥” 

वसुमित्र-“राजन्‌ ! मैं इसके वष्ष आदि के सम्बन्ध मे भलीभाँति जानता हैं, इसके 
खानदान को जानता हूँ। मैं भी श्रीपुर का निवासी हूँ और यह भी श्रीपुर का निवासी है।”” 

“महाराज ! यह चाण्डाल-जाति का है। भाग्यशाली है, गौरवर्ण है, रूपवान्‌ है, 
किन्तु जन्म तो चाण्डाल के घर मे हुआ ।” 

राजा--'सवंनाश हो गया। एक चाण्डाल मेरा जामाता बना | इसे अपनी स्थिति, 
कुल-परम्परा आदि पर गौर करना था, मुझ्के सब वताना था। इसने ऐसा कुछ भी नही किया। 
बडा धोखा हुआ। खैर, वसुभित्र | तुम अभी जाओ, जैसे भी हो मैं देखूगा, स्थिति से 
निपटूगा।” 

वसुमित्र वहाँ से अपने ठिकाने पर लौट आया ! उसने सोचा--“मेरा निशाना ठीक 
लगा | अब सुमित्र जिन्दा नही बचेगा ।” 

राजा बहुत चिन्तित एव उद्विग्त हुआ। उसने अपने मन्नी को वुलाया। सारी बात 
उससे फट्ठी और अपना अभिमत्त प्रकट किया---“मन्त्रिवर ! मेरा मन इस घटना से बहुत 
व्यथित है। जो भी हो, चाहे मेरी पुत्री विधवा ही क्यो न हो जाए, मैं इस चाण्डाल को 
जामाता के रूप मे स्वीकार किये नही रद्द श्कता और न इसे अपना आधा राज्य ही दे 
सकता हूं ।” 

अन्न्री-“राजन्‌ | अब हो भी क्‍या सकता है, वात तो सारी बन गईं। आप बतलाए, 
क्या किया जाए।” 

राजा--“मन्त्री ! कोई गुप्त योजना बनाओ और उस चाण्डाल की हत्या करवा 
दो | मैं राजकुमारी को वाद मे सब समझा दूगा। 

कुछ सोचकर मनन्‍्त्री बोला--“मुझे एक युक्ति सूफी है। कल हम लोग राजसभा मे 
एक नाटक आयोजित कराए। जामाता को भी नाटक देखने आमन्त्रित करें | छुदूम वेष मे 
मेरे आदमी वहाँ पहले से तैयार रहेगे, वो अ्ेरे मे उसकी हत्या कर डालेंगे। किसी को कुछ 
भनक तक न पड़ेंगी।” राजा ने मन्त्री की योजना पसद की | मन्त्री अपने घर लौट आया। 

राजकुमारी मदन रेखा अपने माता-पिता से मिलने राजमभहल में आईं। अन्त पुर मे 
उसने अपनी मा से मेंट की । अब उसे अपने पिता से मिलकर वापस अपने निवास्त स्थान को 
जाना था। उसकी पालकी राजमहल के दरवाजे पर तैयार थी | 

राजा ने कहा-.-“पुत्री ! तुम्हारा भाग्य बडा मिम्न निकला । 

राजकुमारी---_“तात [ ऐसा क्यो कहते हैं ? मैं अपने को बहुत भाग्यशा लिनी मानती 
हूँ। मुझे ऐसा पति मिला है, जो रूप, ग्रुण, सौन्दर्य आदि लाखो मे एक है। तात | फिर मेरे 
भागय को आप निम्त-- मन्द क्यो कह रहे हैं ? ” 

राजा-- “पुत्री ! एक बात बताओ, क्‍या तुमने अपने पति के किसी आचरण मे, 
व्यवहार भे, सप्ाषण मे कभी कोई अकुलीनोचित वात तो नही देखी ? 

राजकुमारी-- “चन्दन मे कभी दुर्गेन्‍्ध होगी, यह कल्पनातीत है, सूर्य मे कमी किसी 
ने छिद्र देखा ? वैसा कभी नही होता । उसी प्रकार मेरे पति मे अकुलीनोचित प्रवृत्ति कीसे 
हो सकती है ? वे उच्च, उज्जवल कु मे उत्पन्न हैँ । उनकी प्रत्येक चेष्ठा, प्रत्येक कार्य, 
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प्रत्येक व्यवहार उनकी कुलीनता के ओतक है।” 

राजा ने अपनी पुत्री को बिदा किया। मत से वही रखा जो भन्‍्वी के साथ सोचा 
था--वसुमिन्न द्वारा थोपे गये मिथ्या आरोप पर विश्वास किये सुमित्र के वध की व्यवस्था फो 
यथावत्‌ रखा। राजघधर्म और कर्तव्य के नाते भौचित्य तो यह था कि राजा मामले की, 
सशयापन्न स्थिति की भलीमाँति खोज, छान-बीन तथा जाच-पडताल करता, करवाता, 
वस्तुस्थिति का पता लगवाता, फिर निर्णय लेता। पर, भावावेश मे राजा ने चैसा कुछ 
सही किया। 


अपने घड्यन्न्र का स्वयं शिकार 


संयोगवद् तभी वसुमित्र सुमित्र के घर पहुँचा । सुमित्र कही जाने की तैयारी मे था| 
उसे वैसा करते देख वसुमित्र ने पूछा--/“मित्र ! मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ और तुम यहाँ 
से निकलने की तैयारी कर रहे हो, क्या बात है ?” 
सुमित्र-. मित्र ! आज तुमको भी मेरे साथ चलना होगा । राज सभा मे एक 
त्ताटक का मायोजन है। मैं वहाँ आमन्न्रित हूँ। यद्यपि तुमने मुझे अब तक रोके रखा था कि 
मैं अपने ससुर राजा सिंहरथ से तुम्हारा अपने मित्र के रूप मे परिचय कराऊँं, पर आज मैं 
तुम्हे अपने मित्र के रूप मे नाटक दिखलाने अवदय ले जाऊँगा।” 
वसुमित्र ने अपने कपड़ों पर मलजर डाली और बोला---“ये कपडे“'* [| में फंसे 
जाऊँगा ? कपडे घुरे नही है, किन्तु तुम्हारे साथ जाऊ, इस योग्य भी नही हैं।” 
सुमित्र--“कपडो के लिए क्‍या वात है, तुम ये मेरे कपडे पहन लो और चलो ।/ 
कैसा योग बन रहा है--'वसुमित्र ने सुमित्र की पोशाक पहन ली। उसे उस पोशाक 
में देक्षकर कोई भी नही कह पाता कि यह राजा का जामता सुमित्र नही है। दोनो राजस्तमा 
में गये। ताटक का प्रदर्शन यथासमय प्रारभ हुआ । दद्शॉंको के कक्ष मे हलकी सी रोशनी 
थी। मंच पर नृत्य एव गान चल रहा था। मन्‍्त्री के छुदुमवेषी अनुचरो ने वसुमित्र को राज- 
जामाता छुमिनत्र समझा और उसकी हत्या कर डाली ॥7 
ज्योही यह घटित हुआ, सभा मे कोलाहल मच गया । राजा ने समझा, उसका जामता 
सारा गया। एकाएक अपनी पुत्री के वैधव्य का विकराल दृश्य उसी आँखो के सामने उपस्थित 
हो गया, जिसकी कल्पना मात्र से वह अवाक्‌ रह गया। यह करवा तो दिया किन्तु वह 
अन्तर्वेदना से चीख उठा-..''हाय मेरी पुत्री विधवा हो गई।” 
मदन रेखा पिता के पास दौडी आईं और बोली--“पिताजी ! कौन विधवा हो 
गई ? किसकी पुत्री विधवा हो गई ? आप किसकी बात कर रहे है ?” 
राजा---“लैरे पति की हत्या हो गई बेटी ! बहुत बुरा हुआ ।” 
राजकुमा री--“आप सामने देखिए न, आपके जामाता उधर बैठे है, घोक से रो रहे 
है | अभी जिसका वघ हुआ है, वह इनका मित्र था, इन्ही के लगर का एक श्रेष्ठि पुत्र था। 
व्यापारार्थ यहाँ आया था । पहले इन्ही के साथ व्यापार करता रहा था।” 
राजा सिंहरथ को सारी घटना का, वस्तुस्थिति का ज्ञान हुआ। चह यह परिचय 
प्राप्त कर बहुत प्रधनत हुआ कि उसका जामाता श्रीपुर के श्रेष्ठो समुद्ददत्त का सौमाग्य- 
शाली पुत्र है । वसुमित्र ने उसका अनिष्ट करने के लिए उस पर मनगरढन्त, मिथ्या आरोप 
लगाया। ! 
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राजा ने सुमित्र से कहा--"“ऐसे दुष्ट दुभित्र के लिए क्यो रोते हो? उसने सदा 
तुम्हारे रास्ते मे काँटे ही काटे बिछाये, तुम्हारे साथ प्रवधन्चना ही प्रवधघ्त्चना की। अच्छा 
हुआ, पाप कटा ।7 

महाराज ! वह कुमित्र था उसने कुमित्र का कार्य किया। मैं तो सुमित्र हैं, मुफ्े 
सदा सुभित्र के रूप मे ही रहना चाहिए। दुर्जेन होते हुए भी उसकी दु ख़द मृत्यु पर सेरा मन 
खिन्‍न हुआ है । पर, कर्म-सयोग ऐसा ही था । 


सुसिन्र का भीपुर आगमन 


कुछ समय सिंहल द्वीप मे आनन्द पूर्वक रहने के अनन्तर सुमित्र बडे ठाट-वाट से 
अपनी पत्नी सहित श्रीपुर आयो। माता-पिता तथा परिजनवु द को अत्यन्त हर्ष हुआ । 
नागरिक जन ऐसे सत्पुरुष को पुन प्राप्त कर बडे प्रसन्‍न हुए । 

वसुमित्र अपने पापो के कारण मरकर मनरकगामी हुआ। सुमित्र ने सासारिक सुख, 
समृद्धि भोगते हुए। धघामिक जीवन जीते हुए अन्त मे चारित्र भ्रहण किया, वह शिवपुर का 
राही बना ।१ 


फट घाणिज जातक 
फूट व्यापारी तथा पडित प्यापारी 


श्रावस्ती नगरी में कूट व्यापारी तथा पडित व्यापारी सज्ञक दो वाणिज्योपजीवी 
पुरुष निवास करते थे। उन्होने हिस्सेदारी से व्यापार करना गारम्भ किया। सामान की 
पाँच सौ गाडियाँ भरी । थे व्यापारार्थ पूर्व से पद्चिचम घूमे, व्यापार किया, बहुत लाभ 
फमाया। फिर खावस्ती लौटे | 

पडित व्यापारी कूट व्यापारी से योला--“'मित्र | हम मपना सामान, अजित लाभ 
बाँट लें।7 | 


फूट व्यापारी का दुष्तिचन्तन 


कूट व्यापारी मन ही मन विचार करने लगा--यह बहुत समय तक भेरे साथ 
व्यापारार्थ घूमता रहा है। वहुत दिनो तक सुख से शयन तथा उत्तम भोजन नही मिला है। 
यह काफी थका है । अब अपने घर आ गया है | तरह-तरह के उत्तमोत्म पदार्थ खायेगा। 
इससे उसे अजीर्ण होगा और यह मर जायेगा। तव जो कुछ हम कमाकर लाये हैं, वह अकेले 
भेरा ही हो जायेगा । अंतएव वह कूट व्यापारी बेंटवारा करने मे टालमटोल करता रहा। 
कभी कहता---नक्षत्र उत्तम नही है, कभी कहता--दिन छुभ नही हैं, फिर देखेंगे। इस तरह 
घह टालमटोल मे समय व्यतीत करने लगा ।” 


पडित ध्यापारी शास्ता की सेवा मे 


पढित व्यापारी ने उसे बहुत कह-सुनकर बटवारे के लिए त॑यार किया, बटवारा 
करवाया। तदनन्तर बह हाथ में सुगन्घित फुबों की माला लिए शास्ता के पास गया, पूजा- 
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वन्दना की, एक ओर बैठ गया । श्ास्ता ने पुछा--“बाहर से कब भाये ? ” 
वडित व्यापारी वोला---“भते ! मुझे आये आघा मास व्यतीत हो गया है।” 
शास्ता बोले-- “तो यो इतनी देर कर तथाग्रत की सेवा मे कैसे आये ?” 
पडित व्यापारी ने सारी घटना का वर्णन किया। श्वास्ता बोले--..“उपासक ! यह 
न केवल इस जन्म में बंचक व्यापारी है, पहले भी यह वचक व्यापारी ही था।” 


कूट व्यापारी के पूर्ष-जन्स की कथा 

पंडित व्यापारी ने शास्ता से जब उसके पूर्व-जन्म की कथा कहने की प्रार्थना की तो 
शास्ता ने वताया--/'पुर॑ं समय की वात है--वा राणसी मे राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। 
तब वोधिसत्त्व का अमात्य-कुल मे जन्म हुआ। वे ऋ्रमश- बडे हुए। उस राजा के विनिदचय- 
अमात्य--मुकदमो का निर्णय करने वाले अधिकारी--.“न्यायाधीज्ञ के पद पर नियुक्त हुए।” 


लोहे के फाल घूहे सा गये 

तभी की बात है -- दो वनिये, जिनमे एक ग्रामवासी था, दूसरा नगरवातसी था, 
परस्पर मित्र थे। प्रामवासी वनिये ने नगरवासी वनिये के पास अमानत के रूप में पाँच सो 
लोहे के फाल रखे । नगरवासी वनिये ने उत फालो को बेच दिय्य, उनकी कीमत उगाह ली। 
जिस स्थान पर फाल रखे थे, वहाँ चूहो की मेंगनियां विखेर दी। कुछ समय व्यतीत हुआ ।” 
ग्रामवासी वनिया नगरवासी बनिये के पास आकर बोला----“मुर्क मेरे फाल दे दो।” नगर- 
वासी घूर्त वनिये दे प्रामवासी वनिये को चूहो को मेंयनियाँ दिखलाते हुए कहा--“क्या 
किया जाए--तैरे फाल तो चूहे खा गये।” 

ग्रामबासी वनिया चोला--“अच्छी बात है, खा गये तो खा गये। बूहो हारा खा 
लिये जाने पर तुम क्या कर सकते हो | यों कहकर वह नहाने के लिए जलाशय की बोर 
जामे लगा । नगरवासी बनिये के प्रुत्र को भी अपने साथ ले गया। मार्ग मे उसने उच्त घ्च्चे 
को अपने किसी मित्र के घर मे विठा दिया और मित्र से कहा कि ध्यान रखें, यह बालक 
कही जाने न पाए। वह जलाशय पर नहाया। नहाकर अपने मित्र घूर्ते वनिये के घर आाया। 

धूर्त बनिये ने पूछा---'मेरा बेटा कहाँ है ?” 


बच्चे को चिड़िया उठा ले गई 

आमवासी वनिया बोला---“मैं तेरे बेटे को जन्ाशय के तट पर विदाकर जल मे 
डूबकी लगा रहा था कि इतने मे एक चिडिया आईं, बच्चे को पजो में उठा लिया, तत्काल 
आकाश में उड गई, मैंने बहुत हाथ पीटे, बहुत चीखा-चिल्लाया, वहुत औैष्टा की, पर चिडिया 
से वच्चे को नही छुडा सका ।/” 

नगरवासी बनियांँ कहने लगा--/“तू भूठा है। चिडिया कभी वच्चे को उठाकर ते 
जाती है ? ऐसा होता चही ।* 

ग्रामवासी व्यापारी ने उत्तर दिया--/“मित्र ! जो भी ठुम कहो, असम्भव भी लगे, 
पर क्या करू, तेरे बच्चे को तो चिड़िया ही उठाकर ले गई है।” 


स्पायालय में सुकदमा 
नगरवासी बनिया ग्रामवासी बनिये को धघमकाता हुआ बोला---/'तु मनुण्य-घातक 
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है, दुष्ट है, चोर है। अभी मैं न्यायालय मे जा रहा हूं ' सारा फैसला वही होगा ।” यो कह 
कर वह न्यायालय की ओर चला । 

ग्रामवासी वनिया भी तुम्हे जो ठीक लगे करो, कहता हुआ उसके साथ-साथ 
न्यायालय में गया । न्‍्यायासन पर विनिद्चय-अमात्य के रूप मे बोधिसत्त्व विराजित थे। 
घूतं व्यापारी ने उनसे निवेदन किया-- “स्थामिन्‌ ! यह मेरे वेटे को साथ लेकर सरोवर पर 
स्तान करने गया। स्नान कर जव वापस लौटा तो मेरा बेटा उसके साथ नही था। मैंने पूछा, 
मेरा बेटा कहाँ है ! यह कहता है, चिडिया उसे पंजो मे उठाकर आकादय मे उड गई। 
भाप इस मुकदमे का निर्णय करें ।” 

बोधिसत्त्व ने ग्रामवासी बनिये से पूछा---''क्या यह सत्य है ?” 

उसने कहा--“स्वामिन्‌ ! मैं बच्चे को साथ लेकर नहाने गया | चिडिया द्वारा उसे 
उठाने की बात सच ही है।” 

बोधिसत्त्व बोले--.''क्या इस जगत्‌ मे चिडिया वच्चे को उठाकर ले जाती है ? ” 

“स्वाभिन्‌ ! मेरा भी आपसे सविनय पूछना है कि यदि चिडिया वालको को उठाकर 
नही उड सकती तो कया लोहे के फाल मूषिक खा सकते हैं ? 

वोधिसत्त्व पुछने लगे---“तुम्हारे कहने का क्‍या अभिप्राय है ?” 

“स्वामिन्‌ ! मैंने इन नगरवासी बनिये के घर मे लोहे के पाँच सौ फाल घरोहर के 
रूप मे रखे | यह कहता है कि तुम्हारे लोहे के फाल मूषिक खा गये | ये उन्तकी मेगनिया हैं। 
ऐसा कहकर यह भुझे मेगनिया दिखाता है। स्वामिन्‌ ! यदि मूषिक लोहे के फाल खा सकते है 
तो घिडिया भी बच्चो को लेकर आकाषा भे उड सकती हैं। यदि मूषिक फाल नही खाते तो 
विडिया तो क्या, बाज तक भी वच्चो को नही ले जा सकते । जो यह कहता है कि तेरे फ़ाल 
भूषिक खा गये, मूषिको ने फाल खाये या नही, कृपया इसका परीक्षण करे, मेरे मुकदमे का 
निर्णय करें।” 


बोधिसत्व हारा फैसला 
बोधिसत्तव को प्रतीत हुआ, इस आमवासी वणिक्‌ ने शठ के प्रति शठता का 
भाधरण कर घू्ते वणिक्‌ को निरस्त करने की बात विचारी द्वोगी। तव उन्होने निम्नाकित 
गायाएँ कही -- 
“सठस्स  साठेय्यमिद॑ सुचिन्तित, 
पर्योडितं... पतिकूटस्स. कफूठ। 
फालण्चे. अवेय्युं मूसिका, 
कस्सा कुमार कुछला नो हरेय्यूं ॥ 
कूटस्स हि। सन्ति कूठकूटा, 
भवत्ति च्ापि निकतिनो निकव्या। 
देहि पु्नदुठ फालनदठत्स फालं, 
भा ते पुत्तमहासि फालनदओों।” 
छठ के प्रति जो छठतापूर्ण व्यवह्वार सोचा है, शठ की दृष्टि से वह ठीक है! कुटिल 
को परास्त करने के लिए कुटिलता का जाल फैलाया गया है। यदि मूपिक लोहे के फाल 
खाए तो चिडिया बच्चो को क्यो नही आकाश मे /ले]उडे । 
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ऐसे लोग हैं, जो कुटिल के प्रति उसी की ज्यो क्ुटिलता का व्यवहार करना जाने है, 
भायावी के साथ माया करना जानते है । पुत्र के लिए बिलखने वाले वणिक्‌ ! जिसके फाल 
तुमने गायब किये है, दे दे । उसके फाल उसे मिल जायेंगे तो वह फिर तुम्हारे पुत्र को क्यों मे 
जायेगा--तुम्दे तुम्हारा बेटा सौप देगा।” 
नगरवासी वणिक्‌ बोला--“मैं इसके फाल इसे सम्हलाता हूँ यह मेरा पुत्र मुझे 
लौटा दे ।”* 

ग्रामवासी वणिक ने कहा--“स्वासिन्‌ । मैं इसका बेटा देता हूँ। यह मेरे फाल लौटा 
दे 8 

यो जिसका बेटा खो गया था, उसे उसका बेटा मिल गया, जिंसके फाल गायब हो 
गये थे, उसको उसके फाल मिल गये। दोनो ज्यापोरी अपने-अपने कर्म वुसार आगे गये । 

शास्ता ने कहा-..-“इस समय का कूटिल व्यापारी तब का कुटिल व्यापारी था, पंडित 
व्यापारी ही तब का पडित व्यापारी था। मुकदमे का निर्णय करने वाला विनिश्चय-अमात्य 
मैँंहीथा। 

कट वाणिज जातक 

दो साभेदार 

श्रावस्ती नगरी मे दो व्यक्ति साम्रेदार के रूप मे व्यापार करते थे। वे गाड़ियों मे 
सामान लादकर व्यापारार्थ देहातो मे गये। ज्ञाभाज॑न किया। वापस लौटे। उन दोनो में जो 
ठग बनिया था, वह सोचने लगा---यह मेरा साकरेदार यात्रा में बहुत समर्य तक ययेष्ट 
भोजन तथा झयन आदि न मिलने के कारण कण्ट फ्ेलता रहा है। यह घर में तरह-परह के 
स्वादिष्ट पदार्थ भर पेट खायेगा, अजीण्ण से पीडित होगा, मरेगा। तव मैं अजित सब 


सामान कौ, अजित सपत्ति को तीन भागों मे वादूँगा। एक भाग उसके बच्चो को दूगा और 
दो भाग मैं स्वय लूँगा । 


घूर्त बनिये की दुभविना ; ु 

जब भी बँटवारे की बात चलती, वह धूर्त निया आज बटेंगे, कल बाटेंगे, यो 
टालमटोल करता, बेटवारा करना नही चाहता। पढित---चतुर बनिये ने उस वनिये पर, 
जो बेंटवारा करना नही चाहता था, जोर डाला, बँटवारा करवा लिया । वैसा कर वह भिंक्षु- 
विहार मे गया। वहा झ्ास्ता को--भगवान्‌ बुद्ध को प्रणाम किया, कुशल-कैम हृथा | 
भगवान्‌ ने कहा---''तुमने इतनी देर की, तुम्हे आये बहुत समय हो गया। बुद्ध की सेवा मे 
इतनी देर से उपस्थित हुए ? ” 

उस पढित बनिये ने सारी धात भगवान्‌ से, निवेदित की | है 

भगवरनू बोले-..उपासक। यह बनिया केवल इस जन्म मे ही ठग नही है, उस 
मे भी यह ठग था। इस समय इसने तुझेठगना चाहा, पूर्व जन्म मे भी यह पढितो को-- 
चतुर जनो को ठगने का प्रयत्त करता रहा ।” 


बोधिसत्त्व का वणिक्‌-कुल में जेंम्म ह हि है 
यो कहकर भगवान्‌ ने इसके पूर्व जन्म की कथा कही--/पूर्व समय की घटना ई 
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वाराणसी मे राजा ब्रह्मदत राज्य करता था।-उस समय वोधिसत्त्व वाराणसी भे वणिक्‌- 
कुल मे उत्पन्न हुए। चामकरण के दिन उनका नाम पंडित रखा गया। सवयस्क होने पर वे 
एक दूसरे वणिक्‌ के भागीदार के €प में व्यापार करने लगे | उस'टूसरे वणिक्‌ का नाम 
मतिपडित था। उन दोनो ने वाराणसी -मे पाँच सौ गाडियो पर विक्रेय सामान लादा, देहात 
में गये, व्यापार किया, लाभारज॑न किया । वे दोनो वापस वाराणसी लौठे | ल्‍ धर 
अनित लाभ जा 

सामान के अजित लाभ के बेंटवारे का समय आया | मतिपडित नामक वणिक्‌ 
बोला---” मुझे दो भाग मिलने चाहिए, इसलिए कि तू पडित है, में अतिपडित । पडित एक 
भाग का अधिकारी होता है, अतिपॉडत दो का ।/” 

प्रडित नामक वणिक्‌ ने कहा--“जरा विचार करो, क्या हम दोनो का भंडमूल-.. 
मूल पूजी, वैलगाडी आदि सांधन एक समान नही रहे हैं ? वे सभी तो एक सदृद्य थे, फिर _ 
तुम दो भागो के अध्कारी कंसे हुए।” हि 

अतिपंडित नामक बनिया बोला-- “अतिपडित होने के कारण मुझे दो भाग मिलने 
चाहिए ।” बात बढ़ती गई | उसने ऋगडे का रूप ले लिया । 


इुरपाय 2 

अतिपडित ने मन-ही-मन एक उपाय सोचा । अपने पित्ता को एक वृक्ष के कोटर मे 
विठाथा। उसने कहा कि हम दोनो वृक्ष के पास आयेगे औौर पूछेंगे, तब यही कहना कि 
अतिपडित को दो भाग मिलने चाहिए। 

अतिपडित नामक वनिया पडित नामक बनिये (वोधिसत्त्व) के पास जाकर 
बोला---“सौम्य ! मुझे दो भाग मिर्ले, यह उचित है या अनु चित है, इसका रहस्य वृक्षदेवता 
जानते हैं। आओ, हम उनके पास चलें, उनसे पूछें।” यो कहकर, उसे सहमत कर, उसे 
साथ लिए वह वृक्ष के समीप गया जौर वृक्ष को सम्बोधित कर वोला---“आर्य वृक्ष देवता ! 
हमारे संघर्ष का आप निर्णय करे।” 

बुक्ष के कोटर मे स्थित अतिपडित के पिता ने बोलने का स्वर बदलकर कहा-- 
“तुम्हारा कैसा भगडा है, वतलाओ ।” 

चह वोला--'आरये ! यह पडित है और मैं अतिपडित | हम दोनो ने भागीदारी मे 
व्यापार किया | अव हम अजित ,लास को बाँटना चाहते है। कृपया निर्णय कीजिये--... 
किसको क्‍या मिलना चाहिए ? 

वृक्ष के कोटर मे छिपा अतिपडित का पिता बोला--“पडित को एक भाग मिलना 
चाहिए और अतिपडित को दो ।/ 

बोघिसत्त्व ने जब सघर्ष का ऐसा निर्णय सुना तो विचार किया कि यहाँ देवता है 
अथवा अदेवता, मुझे इसकी जाँच करनी चाहिए । यह सोचकर दे पुवाल लाये, वृक्ष के कोटर 
में भरा, उसमे खाग लगा दी । आग घघकनो छुरू हो गई, आगे वढने लगी। अतिपदित के 
पिता का बरीर जलने लगा। वह अपने अधजले शरीर के साथ वृक्ष के ऊपर चढ गया, 


उसकी डाली पकंड कर लटक गया। लटकता हुआ भूमि पर गिर पडा। घरती पर ग्रिरकर 
घह बोला--- 
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“साधु खो पष्डितो नाम, नत्वेष अतिपण्डितों। 
अतिपण्डितेन पुर्तेन, मनम्हि उपकूलितों॥ 
जो वास्तव में पांडित्य से युक्त होता है, किसी भी कार्य के कारण-अकारण को सही 
जानता है, वही श्रेष्ठ है। जो केवल नाम से अति पडित होता है, वास्तव मे पाडित्य युक्त 
नही होता, कुटिल होता है, वह श्रेष्ठ नही होता । भेरे इस अतिपडित नामक पुत्र ने, जो 
केवल नाम का अतिपडित है, वस्तुतः कुटिल है, मुझे पूरा जला दिया होता, मैं तो अधजला 
ही इधर से छूठ पाया हूँ ।” 


घन का समान विभाजन 

फिर उन दोनो ने बराबर-बराबर धन, सामान आदि बाँटा | वे यथासमय काल- 
घ॒र्म को प्राप्त हो कर अपने-अपने कर्मो के अनूसार परलोक गये । पूर्व समय भे जो कुटिल--- 
जालसाज व्यापारी था, वह इस समय का कुटिल व्यापारी है, पंडित सज्ञक व्यापारी तो मैं 


ही था।” 
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१९. बिजय-विजया : पिप्पली कुमार- 
भद्गा कापिलायिनी 


विकारोत्पत्ति के साघनो की विद्यमानता के बावजूद विकार-शून्य बने रहना, वास्तव 
मे अदूभुत आत्मशक्ति का परिचायक है। जैन-बाड्मय के अस्तगंत विजय-विजया का 
कथानक एक इसी प्रकार का चामत्कारिक भ्रसग है। दोनो विवाहित है, पत्ति-पत्नी है। एक 
साथ रहते हैं, यहाँ तक कि एक ही शय्या पर दयन करते हैं, किन्तु, जल मे निर्लष कमल 
की ज्यो वे वासना से लिप्त रहते हैं। इतना और, वे इसे प्रकट तक नही होते देते । 
कन्वर्ष-दर्प-दलने विरला मनुष्या --यह उवित उन पर यथावत्‌ चरितार्थ होती है । 

बौद्ध-साहित्य मे इसी प्रकार का पिप्पलीकुमार और भद्ठा का कथानक है। वे 
भी दोनो पति-पत्नी हैं । साथ मे रहते हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं भौर उसी प्रकार एक 
शब्या-शयन करते है, किन्तु, उनका जीवन अस्रण्ड ब्रह्मचर्य लिए होता है। 


दोनो ही कथधानको मे कथानायको के जीवन का उत्तर भाग पभ्रन्नजित जीवन मे 
पर्यवसित होता है । 


विजय और घिजया भ्रतिज्ञाबद्ध थे, जिस दिन उनके ब्रह्मच्य-पालन का रहस्य प्रकट 
हो जायेगा, वे गृहृ-त्याग कर देंगे। ज्योह्टी एक घटना-विशेष के प्रसग मे वह प्रकट होता 
है, वे प्रश्नज्या का पथ स्वीकार कर लेते हैं । 

पिप्पलीकुमार तथा भद्गां कापिलायिनी के गृह-त्याग का कारण एक वार्ता-प्रसग ह 
बनता है। खेती मे, गृह-कार्य मे होते प्राणि-वघ-मूलक पापों का दायित्व इन श्रमिको, 
परिचारको और परिचारिकाओ पर नही है, जो उन्हे करते हैं। सेवक-सेविकाओ का इस 
आद्षय का कथन कि वह सब तो वे अपने स्वामी और स्वामिनी को आज्ञा से करते हैं, उनका 
फल वे कैसे भोगें, सुनने ही दोनो अपने-अपने स्थान पर चौंक पडते हैं, पापमय जगत्‌ का 
परित्याग करते हैं, बुद्ध की शरण प्राप्त करते हैं। 

विजय एवं विजया द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य स्वीकार करने के घटना-प्रसण का 
बद्भुत वैदिष्द्य है, जिससे कथानक की प्रेषणीयता बलवत्तर हो जाती है। विजय प्रतिमास 
शुक्ल पक्ष के पन्द्रह दिन ब्रह्मचयें-पालन का ब्रत लिए था तथा विजया के प्रतिमास कृष्ण पक्ष 
के पन्द्रह दिन अव्नह्मचय का प्रत्याइयान था। दोनो इस सम्बन्ध मे परस्पर अनभिज्ञ थे। 
ज्योही रहस्य खुलता है, वे यह सोचकर स्तमित हो जाते हैं--दोनो के दो पक्षो के त्याग 
की शखला मे सारा जीवन ही सिमट जायेगा । किन्तु, दोनो का आत्मबल उद्बुद्ध होता है, 
सयोगवश भआरप्त इस अप्रत्याधित दुष्कर प्रसग को वे हँसते-हँसते सहज लेते हैं मौर शान से 
निभाते हैं। 

भद्रा और पिप्पलीकुमार, जैसा कथानक मे वर्णित है, ब्रह्मचर्य के प्रति प्रारम्भ से 
ही इतने निष्ठाशील हैं कि विवाह की बात तक सुनना नही चाहते । ज्योही वैवाहिक-प्रसग 
उपस्थित होता है, वे अपने दोनो कानो मे अंग्रुलियाँ डाल लेते हैं । 


जैन गौर बौद्ध दोनो कथानको मे, जो यहाँ व्षित है, यत्किब्चित्‌ पारिपाश्विक 
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भिन्‍नता के बावजूद भूल कथावस्तु में अभिन्‍नता है । दोनो संकल्प-शक्ति की दृढ़ता के परि- 
चायक है और ब्रह्मचयं-साधना मे अभिरत स्त्री-पुरुषो के लिए निवचय ही बडे शररक है। 


विजय-बिजया 

श्रेष्ठी अहूँद्दास 
बहुत पहले की वात है, कच्छ देश में अहंद्यास नामक एक सेठ था। वह धाभिक, 
सौम्य और भद्र था। उसकी पत्ती-- सेठानी का नाम भी, उंसंके अपने नाम के अनुरूप 
अहुंदासी था। वह असाधारण रूपवती होने के साथ-साथ अत्यन्त घममनिष्ठ, व्यवहार- 
कुदाल तथा सदाचार-परायण थी । 


हज द् ् डर 


श्रेष्ठिकुमार विजय 

श्रेष्ठी अहुंद्दास के केवल एक पुत्र था। उसका नाम विजय था । वह्‌ बडा योग्य तथा 
सच्चरित्र था। सौम्यता, सहृदयता, करुणा, सेवा आदि ग्रुण उसे पैतृक परपरं। से प्राप्त थे। 
धर्म के प्रति उसकी अडिय निष्ठा थी। उसे सत्सग की सहज अभिरुचि थी। जब भी अवसर 
- मिलता, वह साधुओो के दशेन, सान्निष्य एवं उपदेश!का लाभ लेता। 


बरह्मचर्य की भेरणा आंशिक प्रत्यास्यान 


एक बार का प्रसग है, एक्‌.मुनि, धर्मोपदेश कर रहे थे। उन्होने, अपने प्रवचन मे 
ब्रह्मचर्य का वडे सुन्दर तथा प्रेरक शब्दों मे विवेचन किया । ब्रह्मचर्य की महिमा का बखान 
किया। उन्हीने कहा क्कि वे निदचय ही घन्य है, उनका भनुष्य-भव साथंक है, जो भ्रह्मचर्य 
का श्रद्धा एव आत्मवल द्वारा पालन करते है। , हि | 
श्रेष्ठिपुन्न विजय घम्म-परिषद्‌ मे उपस्थित था। वह मुनि के उपदेश से बहुत प्रभावित 
हुआ । वह मन-ही-मन सोचने, लगा---कितना अच्छा हो, मैं श्रह्मचर्य की साधना कर सकू। 
यह बडा कठोर ब्रत है । इसकी समग्र, निरपवाद साधना बडी दुष्कर है, किन्तु, अपने सामश्ये 
एव शक्ति के अनुरूप आशिक साधना मुभे अंबंदय करनी चाहिए। वैचारिक अद्दापोह और 
चिन्तन के पदचातू विजय ने यह निदुचय किया कि जोवन मर प्रत्येक मास मे परद्रह दिन 
उसे ब्रह्मचयं का अखण्ड पालन करना है।' अंपने इस मानसिक सकलप के अनुरूप उससे 
मुनिवर से प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष के पन्द्रह दिन जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचर्य-पालन का ब्रंत 
स्वीकार किया । ! द ह 
विजय सौम्य, क्तंव्यनिष्ठ तथा विवेकंग्ील था | उसका दैनन्दिन जीवन-करम बढ़े 
समीचीन एवं सुव्यवस्थित रूप मे चलता था। मार्नव-जीवन की महत्ता से वह सम्यरू 
- अवगत था। अतः धर्म के अनुरूप सा स्विक चर्या, स्दृव्यवहार और शालीनता उसके जीवन 


के सहज अभग थे । | 


धनवाह्‌ श्रेष्ठि-कन्या विजया से विवाह ' न ४ 

कच्छ देश मे धनवाह नामक सेठ था। उसके एक' पुत्री थी । उसका नाप्त विजया 
था। वह वहुत सुन्दर, सुयोग्य तथा' सुशील थी। कितना श्रेष्ठ सयोग था--वाप्त एव 2ुण 
दोनो मे अपने अनुरूप विजय के'साथ विजया केग सम्बन्ध मिद्िचत हुमआा। दोनो सुसम्पान 
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और समृद्ध परिवार थे। सब प्रकार का सुख-सौविष्य था। यथासमय घछुभ मुहूर्त मे विजय 
और वबिजया का विधाह-सस्कार सानन्‍्द, सम्पन्त हुआ-] + 


प्रथम मिलन 
घुक्ल पक्ष ह्वावद्गी तिथि थी। सुहागरात की सुमधुर वेला थी। विजय मन-ही-मन कुछ 
वेचैन-सा था। -सुहावती सुहाग-रात मे मिलनोत्सुक अियतमा को वह कैसे समक्का पायेगा । 
यह बेला शुक्ल पक्ष की पूणिमा के बाद आत्ती ती कितना अच्छा होता। 
विजय जितेन्द्रिय था। वह पवित्र विचारो का घनी था। वह देंहिक के साथ-साथ 
मानसिक ब्रह्मचयं का भी सम्यक्‌ आराघक था, अत. उसकी आकुलता कामुकता-जनित नही 
थी, पत्नी की सभावित मनोव्यथा भौर निराशा-असूत थी । 
दोनो का माधुयंमय मिलन हुआ । उत्सुकता, प्रहु्ष, प्यार, स्नेहमय, तादात्म्य सुखद 
साहचय॑ एवं सरस आकर्षण के मुक आदान-प्रदान मे वे युगल प्रेमी तन्‍्मय थे | विजय बिजया 
के मुखचन्द्र का सुधा-पात करता हुआ अघाता नहीं था। विजया नारी-सुलभ लज्जा से 
भुख नीचा किये पति के प्रति स्वेस्व-समर्पण का स्नेहल उपहार लिए बैठी थी। 
विजय ने मौन तोड़ा भौर कट्दा--"प्रिये | आज की यह प्रतीक्षित रजनी इसी रूप 
मे अवसान पाए--तुम्हारे मुख-चन्द्र की सुधासिक्त ज्योत्स्ता भे सराबोर होता हुआ मैं 
एक्टक उसे निहारता रहूँ ।” 
विजया समभ नही सकी, उसका प्रियतम क्या कह रहा है। उसकी नि शब्द जिशञासा 
उसकी सोत्सुक मुखमुद्रा के कारण विजय से छिपी नहीं रह सकती। उसने कहा--- 
प्रिय | हमारे मघुर मिलन मे केवल तीन दिन का विलम्ब है। तीन दिन का काल ही 
कितना होता है। ऋट बीत जायेगा, पर, तुम फुछ बोलती नही हो, क्या वात है?” 
विजया ने कहा--“'स्वामिन्‌ | तीन दिन की कोई बात नही है। मधुर मिलन की 
प्रतीक्षा मे तीन दिन तो क्या, तीन मास भर तीन वर्ष भी कुछ नही हैं। मिलन की प्रतीक्षा 
का अपना अनुपम एवं अनिरवंचनीय सुख है। यह आप जो रहस्यात्मक-सी भाषा में कुछ 
कहते जा रहे हैं, मैं उठका अभिप्राय समझ नेही पा रहो हूँ | इस प्रतीक्षा के पीछे क्या दासी 
. का कोई मपराध है ? अथवा ओर कोई विश्लेष हेतु है, यह रहस्य उ्द्घाटित करने की क्रपा 
कीजिए। 


रहस्पोद्घादन 

विजय ने कहा--/'तुम तो सौम्य-हृदया हो। तुम्हारे से कभी किसी अपराध की 
गादाका ही मैं नही मानता । वस्तुत बात यह है, विवाह से पूरे एक प्रसय बना---एक मुनि 
के उपदेद से उत्प्रेरित होकर मैंने उनसे एक 5तिज्ञा ली कि प्रत्येक मास के छुवल पक्ष के 
पत्द्रह दिन मे ब्रह्मचयें का पालन करूँंगा। छुक्‍्ल पक्ष के जब केवल तीन ही दिन तो 
अवशिष्ट हैं।' 

विजय के मुख से ज्योही यह सुना, बिजया स्तृब्ध रह गईं। धरती मानो उसके पैरो 
के नीचे से ल्लिसकने लगी। उसके नेत्रो से आँसू हपक पडे। केवल उसके मूह से इतना हो 
निकला-...स्वासित्‌ |? 

यह दृंध्य देखकर विजय चौक गया। वह कुछ भी समफ् नही सका, यह क्या हो गया । 
कुछ गम्भीर होकर उसने विजया से कहा--“प्रियतमे ! तुम एकाएक इतनी घबरा गई । 


दर्द्ड आगम और त्रिपिटेंक : एक अनुशीलन [खण्ड : ३ 


अभी तो तुमने तीन वर्ष तक की मधुर प्रतीक्षा की चर्चा की थी। फिर ऐसा विच्नन ऐसी 
अस्थिरता, ऐसी व्याकुलता; यह सब क्यो, में कुछ भी नही समझ पा रहा हू?" 


भाग्य का विश्वित्र खेल 


“नाथ | भाग्य और संयोग की अप्रत्याशित, अपरिकल्पित विडम्बना ने मुझे सहसा 
भककोर दिया। उसका आघात मैं मेल नही सकी, अस्थिर हो गई। स्वामिन्‌ ! अब 
हमारा लौकिक अर्थ मे वैवाहिक मिलन जीवन में कभी नही होगा।” 

विजय हतप्रभ-सा हो वोल उठा---“'विजया [ कया कहती हो ? 
के स्नेह-सपृक्‍त, सहज, सुकोमल तन्तुओ से सयोजित मधुर के वि बा 
रहेगे ? मैं समझ नही पा रहा हैं, यह कैसी विडम्बना है ?” 

स्वामिनू ! पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। महीने में पन्‍््रह दिन आप ब्रह्मचर्य 
का पालन करें और पन्द्रह दिन में करूँगी। हमारा समस्त मास ब्रह्मचयं की आराधना मे 
ही व्यतीत होगा। मास की ही ज्यो बपे व्यतीत होगा । एक ही क्यो, ऐसे अनेक, अनेकानेक 
वर्ष व्यतीत होते जायेंगे । हम विवाहित ब्रह्मचारियों के जीवन का यही क्रम रहेगा। हमे 
मोंग की सुखानुभूति को, जिसका भूल वासना मे है, त्याग के अनन्य भानन्द में, जिसका 
उत्स माध्ष्मा की निर्मेलावस्था है, वदल देना होगा।” 

“अब भी मैं नही समझ सका प्रिये ! तुम क्या कहना चाहती हो २” 


आदिक म्रत की जीवन-त्रत मे परिणति 


“स्वामिन्‌ जैसा आपके साथ घटित हुआ, लगभग वैसा ही मेरे साथ मी घटित हुमा । 
वचपन की वात है, मैंने एक साध्वी से ब्रह्मचर्य की महिमा सुनी | आजीवन प्रत्येक मास के 
कृष्ण पक्ष के पन्द्रह दिन ब्ह्मचर्य का पालन करने की उसने प्रतिज्ञा ग्रहण की। कितना 
विलक्षण, विचित्र सयोग बना, आश्चिक ब्रत समग्र, प्रतियूर्ण, अखंड व्रत के रूप मे परिणत हो 
गया । ब्रत तो ब्॒त ही है । उसमे कही कोई छूट या गृजाइश की बात नही होती | 

“यह वैसा सयोग बना, जिसे एपणामय लोक-भाषा में दु.खद कहा जा सकता है, 
किन्तु, अध्यात्म का ओज सजोये हमे इसको सुखद रूप भे परिणत करना होंगा। मैं इसे 
अजवक्‍्य नही मानती । आत्मा से निश्चित रूप से अनुपम, अपरिमित, अगाघ शबकित है। ” 

विजय--. “भाग्य का कैसा विचित्र खेल बना, एक पक्ष पूरा जीवन ही बन गया। 
आत्मा की अप्रतिम शक्तिमत्ता की जो बात तुमने वही, मैं उससे सर्वधा भहमत हूँ । वह त्तो 
एक अपरिहार्य सत्य है । हमे आत्म-ओज का संवल लिए इस कल्पनातीत किन्तु, उपस्थित 
सयोग को सार्थक्य देना ही होगा और मुके विव्वास है, हम वैसा कर पायेंगे ” 


घिजया का सुझाव 
विजयान्‌-...“स्वामिन्‌ ! भेरे मन भे सहसा एक विचार उठा है। आपसे अनुनय-पुर्वक, 
आादर-पूर्वक निवेदित करना चाहूँगी। जरा विचारिए, हमारी वश-परम्परा भी तो चलनी 
चाहिए । लौकिक कर्तव्यता का यह तकाजा है । वह कैसे चलेगी ? 
“मैं हादिक प्रसन्‍नता के साथ आपसे अनुरोध करती हूँ, आप दूसरा विवाह कर 
लोजिए। समन्तानोत्पचि कर पितृ-ऋण से उऋण वनिए। ज्रत भी पालिए, ससार भी 
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भोगिए। मेरे कारण अपने ससार को मत उजाड़िए, जीवन को नीरस मत बनाइए | मैं 
आपको जो यह कह रही हूँ, हृदय से कह रही हैँ । यह शिष्टाचार मात्र नही है। आपकी 
दूसरी पत्नी को मैं अपनी छोटी बहिन समझूगी। मुझसे उसको बडी बहिन का प्यार प्राप्त 
होगा, इसे आप निद्िचत मानिये। मैं आपके जीवन मे सरसता देखना चाहती हूँ। आपके प्रति 
भेरे मन मे विद्यमान स्नेह तथा समपंण का यही तकाजा है, आपका सुख ही भेरे लिए सुख 
बन जाए ।/ 


अतकित सयोग ३ एक सोमाग्य 


विजय ने कहा--“विजया £ तुम निदचय ही विजया हो। एपणा, लिप्सा और वासना 
को जीत पाने मे तुम वस्तुत" विजया हो । जयशीला हो । तुम्हारी सहृदयता, उदारता एव 
छुमेप्सुता असाधारण है, पर, तुम्हारा प्रस्ताव मुझे स्वीकार नही है । मैं दुसरा विवाह नहीं 
करूँगा । बतकित रूपेण उपस्थित सयोग के कारण, जिसे मैं एक सौभाग्य कट्ढेया, जीवन भर 
के लिए ब्रह्मचर्योपासना का सुअवसर प्राप्त हो गया। 

“जन्म-जन्मान्तर भे हम न जाने क्रितनी बार भोगो मे मनुरत रहे, पर, कभी तृप्ति 
हुई ? घुत डालने से यदि अग्नि बुके तो भोगों से तृप्ति हो, अत. त्याग का आनन्द लेने का 
जो यह अवसर बना, मैं इसे कभी नहीं खो सकता | 

“तुमने वश-वृद्धि या वश-परम्परा चलने की बात कही, इस सम्बन्ध में मेरा विचार 
अन्य है। पूर्व पुरषों का नाम, सुकीति, यशस्विता सन्तान से नही होती, सत्यकार्य से होती 
है। यदि मैं उत्तमोत्तम कार्य करूँगा, यो सहज ही मेरे पूर्व पुरषो का नाम उजागर होगा, 
सब चिरकाल तक आदर के साथ उसे लेते रहेंगे । 

“विजया ! यह क्यो मूल जाती हो, सनन्‍्तति ऐसी भी हो सकती है, जो अपने दुष्कृत्यो 
से अपना भी, अपने पूवे पुरुषो का भी नाम डुबो दे, उजागर करने के बदले कलकित कर 
दे, अत. मेरी आस्था निष्प्राण रूढियो मे नद्दी, सत्कृतित्व मे है ।* 

विजया ने अपने पत्ति को पुन समझाया---“जीवन की मजिल बहुत दूर है, रास्ता 
बहुत लम्बा है, जापको एक लोकिक सम्वल लेना ही चाहिएं। इसमे कुछ मी अनौचित्य 
नही है ॥! 


भोग के साहचर्य का त्याग के साहचर्य मे परिणमन 


"“विजया ! मुझे तुम्हारी बातो से अभिनव प्रेरणा प्राप्त हुई है, मेरी सुपुप्त आत्म- 
शक्ति जागरित हुई है। जब एक घुकुमार नारी आजीवन कठोर ब्रह्मचयं-म्रत का सोत्साह, 
सोल्लास पालन कर सकती है, तो फिर एक पुरुष वैसा क्यो नही कर सकता । वह तो 
पौरुष का, पुरुषार्थ का प्रतीक है, अत* मोग को उद्दिष्ट कर जुडा हमारा साहचर्य बब 
त्याग मे भी साहचर्य बना रहे, ऐसा मेरा सुदृढ मिदचय अन्त:संकल्प हैं | मैं मी यावज्जीवन 
बरह्मचर्य का पालन करूँगा। ब्रता राघन के पुनीत पथ पर दो जीवन-साथियो के रूप मे हम 
सदा गतिशील रहेगे, अब से यही हमारा जीवन-फ्रम होगा।” 

पर्याप्त चिन्तन, विचार-विमदों तथा ऊहापोह के अनन्तर इस नवदम्पति का यही 
आत्म-निर्णय रहा कि गृहस्थ मे रहते हुए वे अखण्ड, निरपवाद ब्रह्मचर्य की आराघना करते 
रहेगे। उनका जीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का जीवन होगा । 


६६६ * आगम और (त्रिपिठक : एक अनुझीलत [ कषण्ड: ३ 


दोनो मे १रस्पर यह भी निएचय किया कि वे इस रहस्य को कही, कभी प्रकट वही 
करेंगे । किसी भी अ्रकार जिस दिन यह प्रकट हो जायेगा, वे, मुनि-धर्म स्वीकार कर लेंगे. 
प्रत्नजित हो जायेंगे । | | हि ] 


ब्रह्मचर्य को अखण्ड आराघना 


तलवार की घार पर नगे पैर चलने जैसा दुष॑र, दुष्कर व्रत स्वीकार कर विजय भौर 
विजया आत्म-विजय के अभियान पर चल पड़े। श्रह्मचर्य की अखण्ड, अक्षुण्ण आराधना 
करते हुए वे गृहि-धर्म का सम्यक्‌ अनुसरण करते रहे। ' 

अनुपम अन्तः-स्थिरता तथा विलक्षण आत्म-पराक्तम का जाज्वल्यमात प्रतीक उनका 
जीवन एक निराला जीवन था । 'साथ-साथ रहना, खाना-पीना, हँसना-बोलना, एक ही 
स्थान में शयन करना; इत्यादि नित्य-क्रम यथावत्‌ चलते रहने, पारस्परिक सामीप्य बे 
रहने के बावजूद उनका जीवन जल-कमलवत्‌ निर्लेप था। वे कभी काम-बिकार से अभ्याहत 
नही हुए। सूर्य की तपती हुई किरणो से भी बर्फ ८ पिघले, अग्नि के निकट रखे जाने पर 
भी घास न जले, अहि-नकुल पास-पास रहते हुए भी न लड़, ऐसी स्थिति इस नवदम्पत्ति की 
थी। तरुण अवस्था, स्वस्थ क्वरीर, धन-वैधव एवं सुख-सुविधा के साधनों का वैपुल्य, यह 
सब होते हुए भी वे सदा काम-भोग से'अतीत रहे, वासना से ऊँचे उठे रहे, यही उनकी 
विशेषता थी, जो लाख में किन्‍ही को प्राप्त हो सकती है। गृहस्थ भे रहते हुए भी तितीक्षा 
की उच्चत्तम स्थिति व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, विजय और विजया इसका सप्राण उदाहरण 
धे। 5 ह 

यह सब चल रहा था, केवल आात्म-शान्ति के लिए, आत्म-परितोष के लिए। 
किसी को इसकी भनक तक नही थी । णा 


श्रेष्ठी निनदास फा सन.-सकल्प 


एक महत्वपूर्ण प्रसण उपस्थित हुआ। अयदेक्ष की राजवानी चम्प्ा मे जिनदास ताक 
सेठ था। वह द्वादश ब्रतघारी अ्मणोपासक था। पच महाव्रतघारी ताघुओ के प्रति उसकी 
जगाघ भक्ति थी । साधुओ को देखते हो उसका द्वृदय खुशी से खिल उठता । 

श्री निमल मुनि केवली चम्पा पघारे। अपने शिष्य-समुदाय सहित नगर के बहिवेर्ती 
उद्यान में ठहरे । तागरिक जन केवली भगवान्‌ को वन्दत करने गये। सेठ जिनदास भी 
गया । केवली भगवान्‌ ने धर्म-देशना दी । सबने सुनी ! जिनदास केंवली भगवान्‌ के मुल्लार- 
बिन्द से नि:ःसृत उपदेशासूत का पान कर परम आह्वादिव था। 

उपदेश की परिसमाप्ति के अनन्तर जिनदास ने केवली मगवान्‌ से समकित तिवेदत 
किया---“भगवान्‌ ! मेरी यह हादिक उत्कण्ठा है, तीम्र भांवना है, मैं चौरासी हजार 

: मुनिवृन्द को एक साथ पारणा कराऊें, उन्हे भिंक्षा अ्रदान करने का सौभाग्य भाप्त कह 

प्रभो | बया मेरी यह उत्कण्ठा, सेरा यह मनः-सकत्प पूर्ण होगा * ) दे 

केवली भगवान्‌ ने कहा--”'देवानुपिय ! बड़ा कठिन कार्य हैं, जो ४१78९ 
प्रतीत होता है। इतने मुनि उपस्थित हो, स्ामान्यत यह कल्पना मे बाहर है । कर 
भी तरह यह संभव हो सके तो इतने भुनियों को दिया जाने वाला विपुल होता" 
भोजन. सर्वया शुद्ध हो, यह भी एक प्रदन है; अतएवं यह चुताध्य बसा प्रतीत चह्दी 
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- श्रमणोपासक जिनदास के मन पर एक ठेस-सी लगी । उसने निराशा के स्वर मे 
कहा-..'प्रभो ! क्या मेरा मन -प्कल्प अपूर्ण ही रद्देगा, पूरा नही होगा ?” 
+ क्रेवली बोले--“सच्चे मन से किया गया सकलप कभी अपूर्ण- नहीं रहता 
जिनदास [! :-. 

* जिनदास ने सोचा---भगवान्‌ जिन दाब्दो मे यह कह रहे है, उसमे आश्ा-की झलक 
है, मेरे मन -सकल्प के सफल होने का सकेत है । 

जिनदास ने केवली भगवान्‌ से पुन निवेदन किया--“प्रभो ! फिर मेरा यह' मन - 

'सकलप किस प्रकार पूर्ण होगा ? ” 


संकल्प पृति का रूप 


मुनि विमल केवली वोले-.“'कैवल दो व्यक्तियो को भक्ति तथा आदर के साथ 

पारणा कराने से, भोजन कराने से तुम्हारा संकरप पूरा हो सकेगा ।* 
“४... जिनदास को आश्चयें हुआ | उत्सुकता बढीं। मुक जिज्ञासा भी । 

अपना भाशय स्पष्ट करते हुए केवली मगवान्‌ ने कहा---'ऐसे दम्पत्ति--पति-पत्नी, 
जिनमे एक प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष मे तथा एक प्रत्येक मास के क्रृष्ण पक्ष मे ब्रह्मचर्य का 
पालन करे, यो सम्पूर्ण मास, सम्पूर्ण वर्ष और सम्पूर्ण जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचयं का पालन करे, 
वे चौरासी हजार मुनियो के तुल्य होते है। उनको पारणा कराने का, भोजन कराने का 
उतना द्वी महत्त्व है, जितना चौरासी हजार मुनियो को आहार कराने का ।” 


विजय-विंजया का नामोद्घाटदन 


जिनदास सुनकर अत्यन्त प्रसत्न हुआ। किन्तु, उसे मन-ही-मन ऐसा सशय हुआ कि 
ऐसे पति-पत्नी उसे कहाँ मिलेंगे, जिन्हे भोजन कराकर बह अपना मन-सकल्प सार्थेक कर 
सके। उसे कोई उपाय नही सूका । तव उसने केवली भगवान्‌ से फिर जिज्ञासा की-..“ऐसे 
- परम पविन्न ब्रह्मचयं के परिपालक, भाराघक पति-पत्नी कहाँ प्राप्त होगे भगवन्‌ [* 
कैेबली ने कहा--'“कच्छ देश मे बहुंद्यास नामक सेठ है। उसका पुत्र विजय तथा 
पुत्र-वध्‌ विजया ऐसे ही ब्रह्मचर्य ब्रती दम्पत्ति हैं। गृहस्थ मे रहते हुए भी वे सम्पूर्णरूपेण 
ब्रह्मचर्य की आराघना मे निरत हैं । उनकी भक्ति एव आदर करने से, उनको पारणा कराने 
से, भोजन कराने से तुम्हारा मन -सकलप पूरा होगा।” 
है सेठ जिनदास यह जानकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ | वह अपने परिजन-व्‌ द सहित 
कच्छ देश गया। वहाँ जाकर उसने विजय एवं विजया की चारित्रिक गरिमा तथा कठोर 
भ्रताराधना की चर्चा करते हुए उनकी मुक्त-कण्ठ से प्रशसा की । विजय तथा विजया की 
साधना तो आत्म-कल्याण के लिए थी।न उन्होने कभी इसकी चर्चा की और न बैसा 
करना कभी आवश्यक या अपेक्षित ही माना, इसलिए कच्छ के लोगो ने एक दूर देशवासी 
सम्श्नान्त श्रेष्ठी के मुख से उनकी ऐसी प्रशस्ति सुनी तो उन्हे वडा भादचर्य हुआ। विजय 
बोर विजया को वडा सकोच था। उन्होने कभी नही चाहा, उनका शील, उप्र ब्रह्मचर्या- 
राघन प्रचारित-प्रसारित्त हो 
सेठ जिनदास ने वृहत जन-समुदाय के वीच सेठ अहंद्यास को सम्बोधित कर कहा--- 
'ब्रेष्ठिकर ! आप नही जानते, आपका यह पुत्र एव पुत्रवधू कोई सामान्य उपासक नही हैं। 


६६८ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [ संप्ड : ३ 


ये ब्रह्मचय-ब्रत के महान्‌ आरायक हैं, अखण्ड ब्रह्मचारी हैं। विवाहित होकर भी सम्पूर्णस्‍पेण 
ब्रह्मचर्य का परिषालन करने-वाले इस भरत क्षेत्र मे अद्वितीय हैं। इनकी भक्ति करने का, 
भादर करने का, इनको पारणा कराने का, भोजन कराने का उतना ही फल है, जितना 
चौरासी हजार मुनियों कौ भक्ति तथा आदर करने का और उन्हे पारणा कराते का, 
भाह्वार देने का फल होता है। यह कैवली भगवान्‌ श्री विमल मुनि ने प्रकट किया है।” 


सभिनन्वन : पारणा 

ज्योही लोगो ने सुना, विजय एवं विजया अख॒ण्ड ब्रह्मचर्य के आराघक हैं, बाल- 
ब्रह्माचारी है, सब के सव आशइचयें-चकित हो गये | सबका मस्तक सम्मान एवं श्रद्धा से भूक 
गया। हैं 

सेठ जिनदास ने विजय तथा विजया को भक्ति एवं श्रद्धा-पुर्वंक पारणा कराया, 
भोजन कराया। इस प्रकार अपना मन.-सकल्प पूर्ण किया । अपनी सकत्प-पूर्ति से उसके हर 
का पार नही रहा | जन-जन द्वारा बिये जाते विनय और विजया के जय-नाद से भाकाश 
गूँजे उठा। 


विजय-विजया आमण्य की ओर 

विजय और विजया ने परस्पर विचार किया---हम दोनो ने निएचय किया था, 
जिम्न दिन हमारा यह रहस्य खुल जायेगा, हम ससार मे--यहस्थ मे नहीं रहेगे, श्रमण धर्म 
स्वीकार कर प्रन्नज्या ग्रहण कर लेंगे । केवली मगवान्‌ द्वारा यह रहस्य उद्घादित कर दिये 
जाने पर आज वह स्थिति उपस्थित हो गई है। भव हमे अपने निर्णय के अनुसार वैसा ही 
फरना चाहिए। 

न चाहते हुए भी जो परिस्थिति उत्पन्त हुई, उससे उन्हे इसलिए परितोप था कि 
इसके कारण सयम-प्रहण करने का स्वत्त: प्रसग वन सका। अन्यथा सन्दिग्ध था, वैसा अवसर 
प्राप्त होता या नही। उहोने मन-ही-मन कहा --हमारे लिए यह बडा उत्तम हुआ । सयम की 
आराधना करेंगे, हमारा मनुष्य-मव सफल होगा। अपने जीवन के चरम लक्ष्य की पृर्ति में 
हम उत्तरोत्तर आगे बढते जायेंगे । 


उज्ज्वल, निर्मल चारित्य की आराधना 

उन्होने बडे उच्च, उत्कृष्ट आत्म-परिणामों द्वारा समम स्वीकार किया। वे मुनि 
विजय तथा साध्वी विजया के रूप में परिणत हो गयगे। 

वे उज्ज्वल, निर्मल चारितश्य की आराबता करमे लगे । कठोर तप, नियम, स्वाध्याय, 


ध्यान, व्युत्स्गं आदि द्वारा आत्म-मार्जन, आत्माम्युदय एवं आत्मोत्कर्प के पथ पक हा 
बढते गये | अपने जीवन का सार्थक्य साधा! उत्कट ब्रह्मचयरिावना में भारतीय इतिद्वात 


निदचय ही यह एक अद्भुत उदाहरण है।”* 





१. आधार---उपदेश्प्रासाद 
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पिष्पलीकुसारभद्रा कापिलायनी 

जम्मजात संस्कार 

मगघ देश रू प्रसग है। वहाँ महातिथ्य नामक ब्राह्मण-ग्राम मे कपिल नामक 
ब्राह्मण रहता था । उसके एक पुत्र था। वह बडा सुन्दर, सुकुमार और सौम्य था। उसका 
नाम पिप्पल्लीकुमार था। उसमे वैराग्य के जन्मजात सस्कार थे। वह क्रमश बडा हुआ | जब 
बहु बीस वर्ष का हुमा माता-पिता ने चाहा, वे उप्तका विवाह करें । उन्होने पुत्र के समक्ष 
यह प्रस्ताव रखा । माणवक पिप्पली ने अपने दोनो कानो मे अग्रुलियाँ डाल ली | माता-पिता 
से कहा-- “मुझे यह मत सुनाइए। मैं विवाह नही करूगा ब्रह्मचर्य-वास करूगा, प्रश्नजित 
होऊगा १ 

माता-पिता ने ज्योही पिप्पलीकुमार के मुख से यह सुना, वे स्तब्घ रह गये। 
इक्लौता प्यारा बेटा विवाह न करे, इसकी कल्पना मात्र से उनका रोम-रोस काँप गया। 
उन्होने कहा--.“'पुत्र | ऐसा कंसे हो सकता है ? तुम्ही तो हमारे एक मात्र जाशा केन्द्र हो ।* 


स्वं-पुत्तलिका 

पिप्पलीकुमार माता-पिता की मनोदक्षा देखकर बडा चिन्तित हुआ, किन्तु, वह दृढ 
सस्कार-सम्पन्त था, सकलप का घनी था। मन-हो-मन यह दृढ़ निरुचय किये रहा कि वह 
वैवाहिक जीवन स्थीकार नही करेगा। वह अपने माता-पिता को भनेक प्रकार से समभाता, 
किन्तु, उसके समझाने का उनके मन पर कोई असर नही होता। वे बार-बार विवाह की रट 
लगाते रहते। पिप्पलीकुमार विनय-पूर्वक अस्वीकार करता रहता। 

पिप्पलीकुमार ने विचार किया---मातता-पिता ममता-वक्ष मेरी बात नही मानते, 
भत भुझे कोई ऐसा उपाय खोजना चाहिए, जिससे सहज हो यह प्रसग टल सके । 

उसने खूब सोच-विचार कर स्वर्णकार से एक परम रूपबती स्वर्ण-कन्या का निर्माण 
करवाया । उसे लाल वस्त्र पहला कर, विधिध भ्रकार के पृष्पो एव आभरणो से आभूषित कर 
बह अपने घर लाया। माता-पित्ता को भूलावे मे डालने की भावना से उसने उनसे कहा-- 
“यदि ऐसी कन्या मिले तो मैं विवाह करू, अन्यथा नहो।” वह मन-ही-मन समझता था, 
ऐसी कन्या कही भी प्राप्त नही होगी। विवाह का प्रसण स्वयं टल जायेगा। उसे अपना 
सकल्प पूर्ण करने का अवसर सहज ही प्राप्त हो जायेगा। 


कन्या की खोज 


पुत्र के मुह से यह सुतकर माता-पिता का मन हे से खिल गया। उन्होने सोचा--- 
ऐसी कन्या खोज निकालेंगे, माणवक का विवाह रचायेंगे। 

खूब घनाढ्य थे ही। अपने विदवस्त गाठ ब्राह्मणों का एक पर्यटक-दल बनाया। उन्हे 
चह स्वर्ण-कन्या सौपी और -कहा--“जहाँ भी ऐसी जाति, गोत्र, कुलक्षील युवत ऐसी कन्या 
मिलते, सम्बन्ध निदिचत करो। कोई चिन्ता नही, जो भी व्यय हो, गाँव-गाँव और नगर-नगर 
को छान डालो ।” 

पर्यंटक-दल उस स्वर्ण-प्रतिमा को लिये निकल पडा । गाँव-गाँव, नगर-नगर घूमता 
गया, पर, वैसी कन्या कहाँ प्राप्त हो। उन्हे यो घूमते देख अनेक लोगों को कृतृहल होता, 
अनेक जन उपहास करते, किन्तु, पर्यटक दल के लोग इसकी कूछ चिन्ता किये विना अपने 


द्छ० बागम और त्रिविटक - एक अनुशीजन [ खण्ड: ३ 


स्वामी की इच्छा-पूर्ण करने का लेक्ष्य लिये अविश्वान्त रूप में घूमते रहे | उसी कम के बीच 
जब वे एक नगर मे पहुँचे तो वहाँ लोगो ने कहा---/“मठ देध जाओ ऐसा रूप वही मिचेगा 
गौर कही मत भटको ।” 

पयटक-दल वो एक सहारा मिला । वह चलता-चलता मद्र देग्य पहुँचा | पर्यटक ढल 
के लोग स्वर्ण-प्रतिमा-जैसी कन्या की खोज में मद्र॒दंश में घमने लगे ।१ 


जद्रा कापिलायनी की दाईं : परिचय ” 

एक वार का प्रसंग है, वे ब्राह्मण घूमते-घूमने मद्ददेश के चागल् नामक नग्रर के 
बाहर एक सरोवर पर टिके | क्ष्वर्ण-प्रतिमा को एक ओर रखा। पागल तयर के कौभिक 
गोबर द़ाहाण की कन्या भद्गा कापिलायनी की दाई स्ररोवर के घाट पर नहाने आई। उत्की 
दृष्टि स्वर्ण-प्रतिया पर पडी। उसे आवब्चर्य हुआ--भहठ्ा कितनी ड्निग्धून्य है, थी यहां 
आकर खडी है। गह सोचकर वह पास आई और पीठ पर धण्ण्ड म्यरा। तब उसे पता चला, 
वह तो स्त्र्ण-प्रतिम। है। वह बोली--.“मैंने सम भा था, यह मेरी स्वामिनी है, यह तो मेरी 
स्वामिनी भद्गा के कपड़े लेकर चलने-वाली दासी जैसी भी नहीं है ।” 

यह देख, सुनकर क्राह्मणें को बडा कंतूहल हुआ | वे उसके पास आये, उसे घेर कर 
पृछने-लगे--.../'क्या तुम्हारी स्वामिनी ऐसे रूप की है ? ” 

ढाई ने कहा--- “मेरी स्वासिनी इस स्वर्ण-प्रतिसा से ल्हीं त्री युनी, हवार गुन्रे, लाख 

शुनी रूपवती हैं । उसकी सह विशेषता है, वार ह हाथ विस्ती्ण घर में बैठे नहने पर भी उद्धत्री 
देह-धृति में अन्ब्क्ार मिठ जाता है, दीपक की कोई आवध्यकता नहीं रहती।” 


अद्वा छा बाप्दान - 

ढाई ने पर्यटड-दल के लोगों से पूछा--स्वर्णमवी 
भ्रय्येजन हैं 2” द्राह्मण ने सादा बृचान्ध कहा और वे 
पास बाये। उसने उनका स्वायन लिव्य। सारी बात ववलाकर 


जाति एवं बैरत्र मे अपने तृत्ण णह सम्बन्ध उसके पिता को अच्छा लगा। उत्तर भट्टा दे 
विवाह के व्यय मे पूछा । भद्रा थे अपने ठोनो क'नो से अंगयू लियाँ डालकर बह्ठा--मैं सह 

नहीं सुनना चाहती। मैं ग्विह नहीं वरूंगी, अ्न्नन्य्य स्वीकार कहूसी ] 
पिठा छे हृदय पन नहसा एक नीपण व्यधात लगा । उसे उह कल्पना 
उसकी फूल-मी घुकुमार बेटी कठोर ब्रह्मचर्ब-दाम स्वील्गर किये रहने हा 
है। उसने भह्ा को वार-वार समभाग्, किन्तु, नद्रा अपने पब्ल को इंहसता 
डिवाह करना क्ठापि स्वीकार नहीं है। ऐसा हंते हुए भी भह्मा के णिता ने, 26 
चलकर समभ जायेगी, इस व्यधा से पर्यटक-दल के लोगो को नद्ा के विवाह का सा 
दे दी वान्दान (सगाई) का उस्तूद कर ढिवा दवा डिवाह की तिथि निश्चित मर हा त 
णर्यटक-दल गपना खक्ष्य पूर्ण हुआ जान बड़ा परितृष्ठ हुआ। वह कक फ हलक के 

लग यथ्यसमण वापस मगरछ पहुँचा। वित्र-दम्पति को सादा बृत्तान्त ठुतासा | न्‍् 


मद्रदेद्य से ही छाती है| 
2. सबी तथा चिताव नदियों के बल्‍्च के अदेश की पहचान मत्रदेय ते की हाः ड्दै 
२ अलाओल 


हे 


रे 


तक नहीं दी 
संलल्व लिये 
सही हि उसे 
बन्न्या आये 


बा 
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जो स्वप्न सजोया था, उसके पूर्ण होने के आसार उन्हें नजर आने लगे । उन्हे अपार हे 
हुआ। उन्होने पर्यटक-दल को पुरस्कृत कर बिदा किया । है 


भद्रा-पिप्पलीकुमार : चिन्तित 
* घटनाक्रम के इस नये मोड से पिप्पलीकुमार वडा चिन्तित हुआ । वह दुविधा से 

पड़ गया, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। उधर भद्गा की भी वैसी ही स्थिति थी। दोनो के 
सन मे यही था; कंसे भी हो, विवाह का प्रसग टले। दोनो के मन मे एक ही विचार उठा, 
पत्र लिखें और उसमे अपने संकल्प का स्पष्ट रूप मे उल्लेख करें। 

पिप्पलीकुमार ने भद्दा को लिखा--“मैं प्रक्षज्या के लिए क्तनिश्चय हूँ। भुझसे 
विवाह क्यो करना चाहती हो ? उससे तुम्हारा क्या प्रयोजन है ?” ठीक ऐसा ही पत्र भद्रा ने 
पिप्पलीकुमार कौ सम्बोधित कर लिखा कि मैं विवाह करना नही चाहती। आजीवन ब्रह्मचय 
घास करूंगी । मुझसे आप क्यो विवाह करते हैं ? उससे आपका क्‍या सघेगा ? 
पन्न-परिवर्तन 

दोनो ने अपने विदवस्त पतश्र-वाहको को पन्र सौपे और उन्हे गुप्त रूप मे यथा-स्थान 
पहुँचाने के आदेश दिये। पिप्पलीकुमार का पतन्न-वाहक भगघ से मद्रदेश की ओर चल पडा 
तथा भद्रा का पत्र-वाहक मप्रदेश से मगरघ की ओर रधाना हुआ | चलते-चलते ऐसा सयोग 
बना, दोनों पत्र-बाहक, जिनमे एक पूर्व दिल्ला मे और दूसरा पदिंचम दिशा से चल रहा था, 
मार्ग मे एक स्थान पर मिले, एक वृक्ष की छाया मे बैठे । दोनो का परस्पर परिचय हुआ । 
दोनो बडे आइचर्यान्वित थे, कैसा विचित्र सयोग है, एक पिप्पलीकृमार की ओर से भद्दा को 
तथा दूमरा भ्रद्रा की ओर से पिप्पलीकृमार को पन्न पहुँचाने जा रहा है। दोनो जानते थे, 
भद्रा और पिप्पलीकुमार के वेवाहिक सम्बन्ध की बातचीत है! दोनो का माथा ठनका । कही 
वसता घर उजड न जाए, इसलिए दोनो ने परस्पर परामश कर यह निश्चय किया कि पत्र 
खोल लिये जाए । अस्तु, उन्होने पत्र खोले । उन्हे पढा तो उनके पैरी के नीचे की घरती 
खिसकने लगी | यह जानकर वे बडे व्यथित हुए कि पिंप्यलीकुमार और भद्ना दोनो ही ब्रह्मचर्य 
वास के लिये कृतसकहल्प हैं। यह सम्बन्ध नही हो पायेगा । सासारिक ममतावश उनके मन 
मे आया कि पत्र बदला दे, इन पन्नो के स्थान पर दूसरे पत्र लिखें। उत्त पन्नो को उन्होने फाड 
डाला | जगल-मे फेक दिया । उन्होने वैचाहिक सम्बन्ध जोडने के लक्ष्य से दूसरे पत्र लिखे, 
जिनसे दोनो की ओर से एक-दूसरे के प्रति पृथकू-पृथक्‌ ऐसा भाव व्यक्त किया गया कि जो 
भी स्थिति हो, मुझे तुम्हारे साथ विवाह स्वीकार है। 

पत्र दोनो के पास पहुँचे | दोनो को वडा आहचमे हुआ--ब्रह्मचयवास और विवाह; 


यह कैसा रहस्य है | और कोई उपाय नही था। निद्िचित तिथि पर वडे आनन्दोत्साह एवं 
पाज-सज्जा के साथ पिप्पली कुमार और भद्ठा का विवाह हो गया। 


भरथत्त राधि --विचित्र स्थिति 


प्रथम राचि--..सुहाग रात्रि का समय था । शयन-कक्ष सजा था। मभद्दा तथा पिंप्पली- 
डुआर शयन कक्ष मे आये। दोनो की ओर से एक ही प्रय॒त्व था--वे एक-दूसरे से अस्पृष्ड 
रहे। भद्दा चाहती थी, पिप्पलीकुमार उसका स्पर्श न करे तथा पिप्पलीकृमार चाहता था, 
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भव्रा उसका स्पर्श न करे। कुछ देर तक यह स्थिति चलती रही । दोनो एक-दूसरे 
समभ सके। पर जिज्ञाप्ता हुई । एक-दूसरे को नही 


गुहि-णीवन में धुर्ण ब्रह्मचर्य का संकल्प 

सारी वात सामने आईं। तब उन्हे समभते देर नही लगी कि उनके पत्र बदल दिये 
गये । खेर, फिर भी दोनो ने धन्तोष माना और परस्पर निद्चय किया कि वे यूहस्थ मे रहते 
हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्णत. पालन करेंगे। उनका समग्र वाहा-सम्बन्ध पति-पत्नी का 
रहेगा। शयच भी एक ही दाय्या पर करेंगे, किन्तु, अपना ब्रह्मचर्य अखण्डित रखेंगे। एक शब्या 
पर सोते हुए वे दोनो अपने मध्य एक पुष्पमाला रखेंगे। मत मे वासना का उदय होते ही 
माला मुरभा जायेगी। 

वे गृही के रूप मे रहने लगे / दोनो का ब्रह्मचये-व्रत अखण्ति रूप मे चलता रहा। 
बाह्य रूप से उनके पति-पत्नी सम्बन्ध भे कोई प्रतिकूलता प्रतीत नही होती थी। माता-पिता 
शान्त थे उन्हे परितोष था, बेटा और बहू सुख से रह रहे है। उन्होने घर-गृहस्थी तथा 
व्यापार-व्यवसाय का सारा उत्तरदायित्व बहू और बेटे को सौंप दिया। पिप्पलीक्षुमार खेती 
ओऔर व्यापार सम्मालमे लगा तथा भद्दरा घर का सब कार्य, व्यवस्था देखती थी! जब तक 
माता-पिता जीवित रहे,यह सब चला 


रोमांचक घड़ी 

पिप्पलीक्रुमार एक दिन अपने गहनो से सजे घोडे पर सवार होकर खेत पर गया । 
खेत लोगो से घिरा था। वह खेत की मेड़ पर खडा हुआ। उसने खैत पर नजर दौडाई तो 
देखा, हलो द्वारा विदारित स्थानों मे कौए आदि पक्षी कीडो-केचुओ को विकाल-निकाल कर 
खा रहे ये । उसने अपने आदमियो से पूछा--''भाइयो ! ये क्‍या खा रहे है ? * 

उन्होने कहा---“ये कीडो-केंचुओ को खा रहे है |” 

पिप्पलीकुमार बोला---/“इनका पाप किसको लगेगा ? 

उन्होने उत्तर दिया-- “आय ! इनका पाप आपको लगेगा। हम तो आपके आाज्ञा- 
कारी अनुचर है। 

यह सुनते ही पिप्पलीकुमार विचार-मग्न हो गया। उसने मन-ही-मन नि३चय किया 
कि सारी सम्पत्ति, धन-धान्य आदि भद्गा को सौंपकर प्रश्नजित हो जाऊगा। 

इसी प्रकार का प्रसग॒भद्रा के साथ भी घटित हुआ । भद्गा ने तीन घडे तिल सुखाने 
के लिए दासियो द्वारा फैलाये गये। वह दासियों के साथ वहाँ बेठी, तिलो मे स्थित कीडो को 
पक्षियो द्वारा खाये जाते देखा ! उसने दासियी से पुछा-- “ये क्या खा रहे हैं ? ” 

दासियाँ बोली-..“आययें ! ये कीड़े खा रहे हैं? ” 

भद्वा ने पुछा--/“यह पाप किसकी होगा ? ” 

दासियो ने कहा--”आर्ये ! यह पाप आपको ही होगा । हम 
माप कहती हैं।” 

भद्दा सहसा चौंक उठी-यह सारा पाप मुझको लगता है ! मुझे तो मात्र चाई 
हाथ कपडे तथा चालौ भर---लगभग सेर भर भात की आवश्यकता है। यह सब मैं क्यो 
करू । यदि ऐसा ही क्रम रहा तो हजार जन्म मे भी मैं इनसे उन्‍्मुक्त नहीं हो पाऊगी। भाई 
पुत्र ज्यो हो आयेगे, उनको धन-वंभव, घर-गुहस्थी सॉयकर है प्रश्नज्या स्वीकार कहूंगी। 


तो वही करती है, यो 
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प्र ्ज्या 

पिप्पलीकुमार स्तानादि से निवृत्त होकर आया, सुन्दर पलग पर बैठा । उसके लिए 
चक्रवती जैसा भोजन सजा था | उसने भद्ना के साथ भोजव किया। फिर दोनों एकान्त मे 
बैठे 

दोनो ने अपना मन सकलप परस्पर प्रकट किया। दोनो ने एक-धुूसरे पर गृहि-जीवन 
मे टिके रहने के लिए वहुत जोर डाला, किन्तु, दोनो ही उच्च सस्कारी एवं दुढ संकल्पी ये। 
अपने निध्चय पर अडिंग रहे। दोनो ने यही निर्णय किया कि जब हम दोनो का सन इतना 
धिरक्‍त है, तो उत्तम यही होगा, हम दोनो ही भ्रश्नजित हो जाए । 

सोचने लगे, इतनी विपुल सम्पत्ति का क्या किया जाए ? यदि किसी को देंगे तो न 
जाने उसका बह कैसा उपयोग करेगा। सभव है, वह उसका पाप-क्ृत्यो में व्यय करे , इस- 
लिए यही समुचित होगा, हम इसे ज्यो-फा-त्यो छोड दें, इसे चाहे जो ले, चाहे जैसा हो । 
हमारा उससे कोई सम्बन्ध न रहे । 

ऐसा निद्चित कर उन्होने मिट्टी के भिक्षा-पात्र मंगवाये। दोनों ने एक-दूसरे के केश 
काटे | अपना सकल्‍प दुहराया--ससार मे जो भहंन्‌ है, उन्हे उद्िष्ट कर अनुसूत कर हम 
यह प्रश्नज्या स्वीकार करते हैं। उन्होने कोली मे पात्र डाले। उसे कन्घे से लटकाया। महल के 
नीचे उतरे | धन-दौलत, माल-अप्तवाब जो जहाँ था, उसे वही छोड भपनी मजिल की और 
चल पडे । घर के कमंचारियों, दास-दासियो आदि मे से किसी को इसकी भनक तक न 
पडी । 

चलते-चलते भाणवक पिप्पलीकुमार ने भव्रा से कहा--“हम दोनो को साथ चलते 
देखकर लोग सोचे, अपना चित्त दूषित करे--ये प्रत्रजित होकर भी साथ चलते है, पृथक्‌ 
नही हो सकते। लोग पाप से अपना मन' विक्ृत कर नरकगामी हो सकते है, इसलिए उत्तम 
यही है, हम अब अलग-अलग रास्तो से घलें | एक रास्ता तुम लो, एक मैं लू ।” 

भद्ठा ने कहा--“आये ! आपका कथन सर्वेथा समुचित है। प्रन्नजित पुरुषों के लिए 
स्त्री का साथ रहना धाघा-जनक है। हमारा साथ चलते रहना दोपपूर्ण प्रतीत होगा, अत 
हम अलग-अलग हो जाए ।” यह कहकर भद्गा ने पिप्पल्ीकुमार की तीन बार प्रदक्षिणा की, 
बन्दन किया, हाथो से अजल्नि वाँधे कहा-.लाखों कल्पो से चला आता साथ हम आज सर्वथा 
छोड देगे। पुरुष दक्षिण जात्तीय है, अत आप दक्षिण का--दाहिनी ओर का रास्ता ले । 
स्त्रियाँ वाम जातीय है; अत मैं बाईं ओर का रास्ता लेती हूँ। यो कह कर, नमन कर भद्गा 
ने बाया रास्ता लिया। माणवक पिप्पलो दायें रास्ते से चल पडा । 


तथागत की गरिसा > 


तब सम्यक्‌ सबुद्ध तथागत वेणुवन महृविद्दार के अन्तर्गत गन्ध कुटी मे अवस्थित थे। 
उन्हे ध्यान मे दुष्टिगोचर हुआ--पिप्पली माणवक और भद्गा कापिलायनी अपार सम्पत्ति 
का परित्याग कार प्रव्नज्यापथ पर समारूढ हैं। मुझे स्वथ उनकी अगवानी करनी चाहिए | 
भगवान्‌ ने स्वय अपने पात्र-चीवर उठाये। वहाँ विद्यमान अस्सी महास्थविरों मे से किसी के 
भी समक्ष कुछ चर्चा नही की। वे गन्ध कूटी से मिकले।तीन गन्यूति --कोश सामने आये, 
राजगृह एवं नालन्दा के मध्य बहुपप्रक नामक वटवृक्ष के नीचे आसन लगाकर स्थित हुए । 
पिप्पली माणवक मद्दाकादयप ने उन्हें देखा | सोचा, ये हमारे शास्ता होगे, इन्ही को उदिष्ट 


धो 
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कर हम प्रव्नजित हुए है। जहाँ से शास्ता दृष्टियत हुए, वही से वे विनत होकर घत्ते 
तीम स्थानी में वन्दन किया, भगवान्‌ के समीप आये, निवेदित किया--..'भन्ते ! आप भेरे 
बास्ता है---गुरु है ! मैं आपका श्रावक हेँ---श्षिष्य हूँ /” भगवान्‌ ने उन्हे पधावत्‌ उपदिष्ठ 
कर उपसम्पदा प्रदान की ।” है 


चीवर-परिवर्तेन 


भगवान्‌ ने महाकाहयप को अपना अनुचर श्रमण बनाया । शास्ता की देह महापुरुषो- 
चित वत्तीस उत्तम लक्षणों से युक्त थी। महाकाश्यप की देह में सात उत्तम लक्षण थे। जैसे 
किसी बड़ी नौका से बंघी डोगी उसके पीछे-पीछे चलती जाती है, उसी प्रकार महाकाश्यप 
शास्ता के पीछे-पीछे कदम वढाते जाते थे। शास्ता ने थोडा राषघ्ता पार किया। मार्ग से हट- 
कर उन्होने कुछ संकेत किया, जिससे लगा, वे वृक्ष के नीचे बैठना चाहते हैं। स्थविर ने यह 
जानकर कि शास्ता की बैठने की इच्छा है, अपने द्वारा पहनी हुई सघाटी को उतारा, उसके 
चार पर्त किये, उसे बिछा दिया | श्ास्ता उस पर बैठे । चौवर को हाथ से छूते हुए, मलते 
हुए बोले --“कादयप ! तुम्हारी यह रेशमी सघाटी कोमल है? ” महाकश्यप ने सोचा--श्षास्ता 
भेरी सघाटी की कोमलता की चर्चा कर रहे हैं। स्यात्‌ धारण करना चाहते हाँ। उन्होने 
कहा--“'भन्ते आप इस सघाटी को घारण करे ।” शास्ता वोजे---“कादयप ! फिर तुम क्या 
पहनोगे ? ” 

काक्ष्यप ने निवेदन किया---“भन्ते ! यदि आपका वस्त्र भुके प्राप्त होगा तो पहन 

गा। 

ध शास्ता ने कहा---'“यह मेरा चीवर, जो पहनते-पहनते जीर्ण हो गया है, जो पासु- 
कूल है--फटे चीथडो को सी-सी कर जौडने से बना है, क्या तुम घारण कर सकते हो ? 
यह पहनते-पहनते जीर्ण बता दुद्धों का चीवर है। अल्पग्रुण पुरुष इसे धारण करने में समर्थ 
नही होता। सक्षम, धर्माचुत्तरण में सुदृढ, आजीवन पांसुकूलिक पुरुष ही इसे धारण करते का 
अधिकारी है ।” 

यो कहकर शास्ता से स्थविर मह्माकादयप के साथ शीवर-परिव्तन किया। मगवात्‌ 
बुद्ध ने स्थविर महाकादयप का चीवर धारण किया और स्थविर वे भगवान्‌ का चीवर 
पहना। स्थविर महाकाश्यप को इसका जरा भी अहकार नही हुआ कि उन्होने चुद्ध-वीवर प्र( प्त 
कर लिया है, अब उनके लिए क्या करना अवशेष है ! वे केवल सात दिन पुथग्जन--अप्राप्त 
तत्वसाक्षात्कार रहे । आठवें दिन वे प्रतिसवित्‌ सम्पन्न हो गये, अहँत्‌ पद शाप्त कर लिया 
लिया । 

भगवान्‌ बुद्ध के जीवन की यह एक महत्त्वपूर्ण ऐविहासिक घटना मानी जाती है। 

इससे पिप्पली माणवक्र--स्थविर महाकाद्यप के अत्यन्त सस्कारी एवं पवित्र जीवन का 
पता चलता है। 


बुद्ध-संघ सें प्रतिष्ठा 

महाकाध्यप बडे विद्वानू थे। वे बुद्ध-सुक्तों के 
बुद्ध के निर्वाण प्रसय पर ने मुख्य निर्देशक रहे हैं। पाँच 
करते जिस दिन भर जिस समय मे चिता-ल्थल पर पहुँचते 


ध्याख्याकार के रूप मे प्रसिद्ध रहे है 
च॑ सौ भिक्षुओ के परिवार से विद्वर 
इचते हैं; उसी दित, उसी समय दुद्ध 


तत्त्व.आाचार कथानुयोग] कथानुयोग--विजय-विजया , पिप्पंलीकुमार-भद्दा कापि० ६७४५ 


की अन्त्येष्टि होती है।* 

मजात बात्रु ने इन्ही के सुझाव पर राजगृह मे बुद्ध का धातु निधान (अस्थि गर्भ ) 
बनवाया, जिसे कालान्तर मे सम्नाटू अशोक ने खोला और बुद्ध की घातुओ को दूर-दूर तक 
पहुँचाया ।* हर 

ये महाकादयप ही प्रथम वौद्ध सगीति के नियामक रहे है ।? 
सिक्षूणी झद्रा कापिलार्यनो 

भद्रा ने भी एक परम उच्च साधनावती भिक्षुणी के रूप मे अपना जीवन अत्यन्त 
तित्तिक्षा-भाव से व्यतीत किया । प्रस्तुत ग्रथ के प्रथम खण्ड मे जैसा उल्लेख हुआ है, चुद्ध ने 
एतदरग वर्ग मे अपने इकतालीस भिक्षुओ तथा बारह सिक्षुणियो को नाभग्राह अभिनन्दितत 
किया है एवं पृथक्‌-पृथक्‌ गुणों मे पृथक्‌-पथक्‌ भिक्षु-भिक्षणियों को अग्रगण्य बताया है । 

भिक्षुणियों में अग्रगण्याओ की चर्चा के प्रसग मे बुद्ध ने कहा--“मिक्षुओ ! पूर्व जन्म 
की अनुस्मरणकरारिकाओं में भद्दा कापिलायनी अग्रगण्या है ।** 


इस प्रकार पिप्पलीकुमार., तथा भद्ठा ने सिक्षु महाकादयप और भिक्षुणी भद्रा कापि- 
लायनी के रूप मे अपना साधनामय जीवन सार्थक बनाया । 


१ दीघनिकाय, महापरिनिव्वाण सुत्त। 

२३ दीघनिकाय-अट्ठुकभा, महा परिनिज्वाण सुत्त। 

३. विनयपिटक, चुल्लवग्ग, पच्रश्तिका खन्धक | 

४. अयूत्तर निकाय, एकक निपात, १४ के आधार पर | 

४ आगम और त्रिपिटक . एक अनुश्दीलन, खण्ड १, पृष्ठ २५५ 


६ आधार---थैरगाया अकट्ठथा ३०, सयुत्त निकाय अट्कथा १५ १ ११, अगुत्तर निकाय 
बदुठकथा १ १४, बुद्धचर्य्या पृष्ठ ४१-४५ | 


इ्छच आागम और विपिटक : एक जनुशीलन [खण्ड : ३ 
२० चार प॒त्येक बुद्ध  जेन एवं वौद्ध-परम्परा में 


चार प्रत्येक बुद्धों की मान्यता जैन परम्परा का एक मुल्य अ्रत्तंग है। वी 
परम्परा में एक ही विमान से चार ठेवों का एक साथ च्यूत होना, आर विभिन्‍न राजाओं के 
रूप मे उत्पन्त होना, चार राजाबों का एक-एक विद्येप निर्मित से प्रदिदुद्ध होना तथा 
विहार-चर्या में चारो का एक यक्षायतन में आ मिलना, इस प्रसंग की विश्लेयताएँ हैं | उत्तरा- 
ध्ययन के अनुयार कर#ण्दू कलिंग देश्ष में, द्विमुख पाञ्चाल देश में, तमि विदेह देय में और 
नव्गनि नान्धार देय में हुए ।१ इनके अ्रतिवुद्ध होने के चर निमित्त यथाक्रम से दृषन्न, इन्द्र- 
व्वज, कंक्ण व आजअवूहा बताए गये हैं । इन चार पत्येक् बुद्धों के जीवन-वृत्त व जीवद-असंग 
उत्तराध्ययन के व्यान्या ग्रंथों मे पर्याप्ठ रूप से मिलते हैं।* थे चार प्रत्येक दुदध कालक्रम ही 
दृष्टि से कब हुए, वहू ठीक से कह प्राना कठिन हैं। इस विपय में नाना विद्वानों की धादा 
धारणाएं हैं। 
डा० हेमचन्द्र राय चौबरी ने अपने ग्रंथ '्पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनशिएंट इण्डिया! 
में बौद्ध जातव्तें में वणित् श्रत्येक्त बुद्धों की चर्चा करते हुए उन्हें पार्षद की ण्स्म्परा में बताया 
है। उसी धारणा के आधार पर उनका काल-निर्णय भी उन्होंदे किया है 7? 
इतल्हिासविद्‌ श्री विजयेन्द्र नूरि ने अपने 'ती्थंकर महावीर भाग-२'* में राय चौकरी 
की उक्त घारणा का खंडन किया है ।* 
डा० हीरालाल जैन ने चार प्रत्येक घुद्धों मे से एक करकण्डू कया समय ई० यू० घ०० 
से ५०० के मच्ण का माना है एं 
डॉ० ज्णेत्ति प्रसाद जैन का नानना है--क्रकप्डू चरित के नाण्क कलिंग के धक्ति- 
थाली नरेथ ररखऋ्रण्दु भी ऐतिहासिक ब्यकित हैं। थे त्ीयेन्र पादर्द के तीर्य में ही उत्पन्न हुए 
थे, और उन्हीं के छपास कभ मथा उस युग के आदर्ण नरेश थे। न्यजपाद का त्याग कर उन 
मुनि छे रूप में उन्होंने ठण्स्ण की ओऔर चुदयति प्राप्त की, ऐसा वाया छात्ा है ः ठैरापुर 
वादि की बुफाओ से प्राप्त पुराद्ाक्ष्विक चिह्नो से तत्तम्वन्ची दैन बनुश्रुति प्रमाधिद होती है। 
इनके बनिरिकत पाओ्चाल नरेद्य दुर्सूख या हिमुल्ल, जिदर्भ नरेश भीन ओर बान्धर नरेश नाम- 
डित्त था नागाति, तीर्थंकर पादर्व के अनुवायी अन्य तत्तालीन नरेद थे ।7 ह हे 
दियम्बर विद्वान्‌ क्री कामता अस्ताद जैन ने भी रसूकपण्डु रादा को पाउदें-परम्परा के 
अन्यर्यत ही माना है ।* 
34५७७» ५७०७५०७७४४०क ७५३५७ ७७५५»७५++ ३७५५५» क ५७ ७५+५५०००५५३५०३७»५० ३०००, 
(६. करकण्ड कलिगेसु, पंचालेनु थे दुम्मुह्दो । 
नमीराया विदेहेसू यान्ध्यरेसु य नग्यई ॥ 
--उच्राध्ययन अब्याय (६८, गादा ४४० 
३. सुख बोला टीका पत्र १३३-१४४, निर्मुक्ति गाथा २७० 
३. पाँचवाँ संस्करण, पृष्ठ ६४६. 
४. पृ७ ५७४. 
५- मुनि “कणयामर कृठ करकप्दु चरिक की भूमिक्प, पू० ६५- 
६. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, पू० ४६-४७. 


७. भग्रगान्‌ यादबंदाण लरकप्दु प्रजरुघ, पूृ० ३६०-३६१. 


तैत््य आचार * कधानुयोग | कंथानुयोग--चार प्रत्येक बुद्ध जैन एवं बौद्ध-परम्परा मे ६७७ 


स्थिति थह है कि दिगम्बर परम्परा मे इवेताम्वर परम्परा की तरह चार पत्येक वुद्धो 
की मान्यता ही प्रतीत नहीं होती, 'कणयामर' मुनि रचित “करकण्डु चरिभर दिगम्बर 
परम्परा का भुख्य और मान्य ग्रथ है। कणयामार भुनि के लिए दक्षवी शताब्दी के कवि होने 
की सभावना व्यक्त की जाती है। कणयामर मुनि ने करकण्ड का पाइव प्र त्तिमा से साक्षात्‌- 
कार होना लिखा है। पाद्व से साक्षात्कार होने की बात कही नही कही है । इससे स्पष्ट 
होता है कि दिगम्बर परम्परा के अनुसार भी करकण्डू का काल पाद्दव के पश्चात्‌ महावीर 
तक कभी का हो सकता है । डा० हीरालाल जैन ने भी शायद इसी आदाय से करकण्डु का 
काल ई० पू० ८०० से ५०० तक मान लिया है। पादवे का निर्वाण-काल ७७७ ई० पु० का 


है ! 

इवे वाम्बर-परम्परा में एसद्विषयक स्थिति कुछ भिन्न है। चारो प्रत्येक बुद्धो के 
नाम व राज्य आदि से तो उनका काल नही पकडा जा सकता, पर, उन चारो से सम्बन्धित 
अन्य कतिपय पात्र उनके काल को समझाने मे मदद करते हैं, जैसे करकण्डु को पद्मावती 
रानी और दधिवाहन राजा का पुत्र माना गया है । पद्मावती राजा चेटक की कन्या थी | 
द्िवाहन चन्दनवाला के पिता थे । चन्दनवाला की माता घारिणी दघिवाहन की ही एक 
अन्य रानी थी, अत- पद्मावती रानी व चम्पा के राजा दधिवाहन भगवान्‌ महावीर के 
समसामायिक से होते हैं । है 

द्विमुख प्रत्येक बुद्ध की पुत्री मजरी का विवाह उज्जयिनी के राजा चडप्रदयोत 
साथ हुआ, ऐसा माना जाता है। चडप्रद्योत भी भगवान्‌ महावीर के समसामयिक थे । 

इस प्रकार दो प्रत्येक बुद्ध महावीर के निकटवर्ती समय मे होते हैं, तो दो अन्य प्रत्येक 
बुद्धों का भी उसी युग मे होना स्वत सिद्ध हो जाता है, क्योकि चारो प्रत्येक बुद्धों के जन्म, 
दीक्षा मादि एक ही समय मे माने गये हैं। 

उक्त चारो भत्पेक बुद्धो के भगवान्‌ पाइर्व से साक्षात्कार का भी सम्मुल्लेख नही है । 
महावीर से या मौतम आदि से साक्षात्कार का भी कही उल्लेख नही है। इस स्थित्ति मे पादर्य 
और भहावीर के अन्तरालवर्ती समय मे ही ये हुए हैं, ऐसा सगत लगता है। महावोर के 
निकट का समय यहाँ तक भी हो सकता है कि महावीर के सर्वज्ञ होने तक भी ये वर्तमान 
रहे हो। ये महावीर के संघ मे सम्मिलित हुए, ऐसा कोई श्रमाण भी नहीं मिलता और ऐसा 
होना कुछ अन्य प्रमाणों से बाधित भी है । 

इन्ही चार प्रत्येक बुद्धो का वर्णन बौद्ध-परम्परा के जात्तक-साहित्य मे भी कुछ एक 
रूपान्तर से मिलता है। जिपिटक साहित्य और आगम साहित्य के समान-प्रकरणो के विषय 
में यह एक निदिचत-सा तथ्य है कि पादवे-परम्परा मे भ्रचलित घटना-प्रसग ही दोनों परम्प- 
राओ मे सगहीत हुए हैं। इस स्थिति मे यह तो मान हो लेना पड़ता है कि प्रत्येक बुद्ध किसी 
काल मे हुए हो, थे पाइवं की परम्परा से ही आवद्ध रहे हो। महाधीर द्वारा चतुविध सघ की 
स्थापना के वाद भी तो अनेक आग्रभिक स्थलों मे पाह््वापत्यिक निग्नेथो का वर्णन माता ही 
है। वे अमेक निश्रैथ महावीर की परम्परा मे दीक्षित होते रहे है। अनेक न भी होते रहे हैं।* 

_आाषद्य नियुक्षित के अनुसार पादर्वापत्यीय स्थविर भुनिचन्द्र महत्वीर की बविद्यमानता 
मे पाइवे परम्परा के अन्तर्गत ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। उनका दिष्य समुदाय उनके बाद भी 
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जीवित रहता है, पर, उनका महावीर के तीर्थ में सम्मिलित होने का कोई विवरण नही 
मिलता ।* अतः यहाँ तक मी सम्भव तो है ही कि महावीर की वर्तमानता से भी ये चार 
प्रत्येक बुद्ध पार्श्व-परम्परा मे ही सिद्ध-घुद्ध हुए हो । 

प्रस्तुत सदर्भ मे एक बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि ऋषि भाषितत प्रकीर्णक 
में ४५ प्रत्येक बुद्धो का विवरण है, ऐसा, माना गया है उनमे से २० भगवान्‌ अटिनेमि के 
तीर्थ मे, १५ भगवान्‌ पाइव के तीर्थ मे और १० भगवान्‌ महावीर के तीर्थ मे हुए।? पर, इन 
चार प्रत्येक बुढो का उन ४५ मे कही भी नामोल्लेख नहीं है। भूल आग्रम साहित्य मे भी 
इन्हे प्रत्येक बुद्ध के रूप भे उल्लिखित नहीं किया गया है। सर्व प्रथम उत्तराष्ययन की 
निर्यूबित मे इनके प्रत्येक बुद्ध होने का उल्लेख मिलता है। दिग्रम्बर साहित्य मे तो इन्हें प्रत्येक 
बुद्ध माना ही नही गया है। इस स्थिति मे सम्भव है, इनके समान बोध-निमित्तो के बाघार 
पर इनके प्रत्येक बुद्ध होने की व एक ही काल मे होने की धारण उत्तराध्ययन व्यास्या-ग्रथो 
धीरे-धीरे विकसित हुई हो । 

कालक्रम की दृष्टि से इस विषय मे हम यथार्थ बिन्दु पर न भी पहुँच पाएं तो भी इसमे 
सन्देह नही कि इन चारो राजाभो के प्रकरण अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। बौद्ध मान्यताओं 
के साथ इन्हे देखना और भी जिज्ञासावर्धक और आकर्षक है। नीचे दो कोष्ठको द्वारा दोनो 
मान्यताओ के मुनभूत तथ्य प्रस्तुत किए जाते है। उनका पारस्परिक साम्य निदिचत हो दोनो 
परम्पराओ के किसी आदि सम्बन्ध का सूचक है। दोनो परम्पराओ का वह आदि सम्बन्ध 
भगवान्‌ पाहवें तक सीधे-सीघे जाता है। भगवान्‌ पाए के जीवन-घृत्त का सर्वाधिक महृत्त्व- 
पूर्ण पहलू है कि महाघीर और दुद्ध इन दोनो की परम्पराएँ पाएवं परम्परा से लाभान्वित व 
समुद्ध हुई हैं। 
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२: हिमुख पाज्चाल काम्पल्थ जय इन्द्रष्वज , 
३. नमि विदेह मिथिला. युगवाहु ककण 
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२ इसिभासिय पढमासगहिणी गाथा- १. 
पत्तेय बुद्धि मिसिणो, वीस तित्ये अरिट्वृुणेमिस्स । 
पापस्स थ पण्णरस वीररस बविलिणमोहस्स ॥ 
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'कणयामर' भुनि कृत 'करकण्डु चरिभ' के अनुसार करकण्दु के पिता का नाम दन्ति- 
वाहन एव माता का नाम पदुमावती है। उक्त दोनो चम्पानगरी (अग देश) के ही राजा- 
रानी बताए गए हैं, पर, पद्मावती को चैठक-केन्या न बतला कर कौश्षाम्बी के राजा वासु- 
पाल एवं रानी वसुमती की कन्या बताया गया है। कथा के मूलभूत तथ्य एवेत्तास्थर मान्यता 
के अनुरूप हो है। कुछ एक नये व भिन्‍न घटना -प्रसग भी है। एंवेतास्वर परम्परा चारो प्रत्येक 
बुद्धों को मुक्त हुए सालती है | उक्त चरित के अनुसार करकण्दु सर्वार्थ सिद्ध विमान मे 
उत्पन्न हुआ माना गया है। 

श्वेताम्बर, दिगम्बर व बौद्ध इत सभी परम्पराओ मे उक्त चार भ्रत्येक बुद्धों के 
विषय मे जो कुछ मी मिलता है, उसमे इवेताम्बर-परम्परा का वर्णन अधिक व्यवस्थित व 
विस्तृत है । उत्तराध्ययन निर्यूद्तित मे इन चार प्रत्येक बुद्धों के पारस्परिक सलाप का भी 
सम्मुलेख है । 

क्षिति प्रतिष्ठित नगर के यक्षायतन मे चारो ने चार दिक्षाओ से प्रवेश किया | चारो 
चार दिल्लाओ से अवस्थित हुए | यक्ष ने सोचा, मैं किसकी ओर पीठ रखू ? अच्छा यही है 
कि मैं किसी की ओर पीठ न रख, मैं चारो ओर मुँह कर लूं। उसने वैसा ही कर लिया । 

करकण्ड खुजली से पीडित था। उसने एक कोमल कण्टुयन से कान को खुजलाया 
गौर कण्डुयन को सग्रह-बुद्धि से एक ओर छिपा लिया। द्विमुख ने यह सब देखा तो कहा--- 
“राजपें | राजमहल और समस्त भोग-सामग्री का परित्याग करके आप शिक्षु वने और इस 
तुच्छ वस्तु का संग्रह ?” 

इस पर करकण्डू कुछ कहना चाहते थे, पर, इसी बीच नमि राजषि ने द्विमुस्त से 
कहा --“राजएें | आपने सत्ता का त्याग किया, अब यह दूसरो पर हुकूमत बयो हो रही 
है। इस पर नग्गजित ने द्विमुख को लक्ष्य करके कहा--*'जो सब कुछ छोड़ चुके है, वे पर 
की निन्‍दा कैसे कर सकते हैं ?” इस पर करकए्ड प्रत्येक बुद्ध ने कहा--“'मोक्ष-मार्ग मे प्रवृत्त 
साघु महित-निवारण के लिए जो कहते है, वह स्वेथा निर्दोष होता है।” अस्तु, इन चारो 
प्रत्येक बुद्धों के जीवन-वृत्त भी पठनीय एवं मननीम हैं। 


जैन परम्परा में--अत्येक बुद्ध फरफण्डु 
जध्स 


अम्पा नामक नगरी थी। दधिवाहन नामक वहाँ का राजा था। दधिवाहन की 
दा ये भाम पद्मावती था। वह लिच्छिवि गणराज्य के अधिनायक महाराज चेटक की 
पुत्री थी। 

रानी गर्भवती हुईं। गर्भावस्‍था मे उसके दोहद--एक विशिष्ट मनोरथ पेदा 
हुआ। वह उसे प्रकट नही कर सकी । प्रकट करते उसे लज्जा का अनुभव होता था। दोहद 
पूर्ण न होने से बह भीतर ही मीतर कुठती गई। उसका शरीर सूखकर काटा दो गया । राजा 
बडा चिन्तित हुआ । उसने बहुत आग्रह के साथ रानी के मन की बात प्रृद्धी । तव रानी ने 
अपनी जाकाक्षा राजा के समक्ष व्यक्त कर दी | 

जैसाकि रानी का दोहद था, रानी राजा की वेक्ष-मूषा मे सुसज्जित होकर गज आरूढ 
हुई। राजा स्वय रानी का छत्रवाहक बना | वह रानी के मस्तक पर छत्र लगाये ख़डा 
रहा। रानी का यही मनोरथ (दोहद) था, जो पूर्ण हुआ। सयोग ऐसा बना, वर्षा होने 
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लगी । हाथी जगल की बोर भाग उठा । इस आकस्मिक घटना से राजा दघिवाइन और 
रानी पद्मावती धवरा गये | हाथी भागा जा रहा था। सामने एक बरगद का पेड था। 
राजा ने रानी को समझाया, ज्योही हाथी वरगद के पेड के नीचे से निकले, बरगद की 
जाखा पक्‍ड लेना। जैसा राजा ने अनुमान किया था, हाथी वरगद के नीचे पे मिकला। 
राजा फुर्तीचा था। उसने फट वरगद की एक शाखा पकड़ ली, पर, रानी से वैसा नही हो 
सका । हाथी रानी को लिए भागता गया। राजा दधिवाहन वरगद के पेड़ से लटककर बच 
तो गया, किन्तु, वह एकाकी रह गया । रानी के विरह में वह बहुत दु खित हुआ। 

हाथी भायता-भागता थक गया । वह एक निर्जन वन मे रुका । वह बहुत प्यासा 
था। उस्ते एक सरोवर दिखाई दिया। वह पानी पीने के लिए सरोवर पर गया। रानी को 
अवुकूल अवसर प्राप्त हो गया। वह फौरन हाथी से नीचे उतर गई तथा सरोवर से दूर हो 
गई । 

रानी किकतंन्यविभूढ थी। वह नही जानती थी, कहाँ जाए, क्या करे । वह इघर- 
उधर दृष्टि फैलाने लगी | उसे जब कुछ भी सूक्त नही पडा तो वह भयभीत हुई एक दिल्ला 
वी ओर आगे बढ़ी । कुछ दूर चलने पर उसे एक तापस दृष्टियोचर हुआ | वह उसके निकट 
गई गौर उसको प्रणाम किया । तापस ने रानी का परिचय जानना चाहा। रानी ने बा 
दिया कि वह चम्पा-तरेश दधिवाहन की पत्नी तथा लिच्छिवि-अधिवायक महाराज चेटक वी 
पुत्री है । तापस बोला-.'मैं भी वेशालिक महाराज चेटक का सम्रोत्रीय हूँ | तुम किसी वात 
का भय मत करो ।” तापस ने रानी को आध्यासन दिया, घीरज बेंधाया, फल डिये। रानी ने 
फुल जाकर भूख मिटाई। रानी को साथ लिए तापस वहां से चला। कुछ दर जाने के बाद 
उसने रानी से कहा---“देखो, यह ग्राम की समीपवर्ती भूमि है, हल-कृष्ट--हल से जुती हुई 
है। मैं ऐसी भूमि पर नहीं चल सकता दन्तपुर नगर पास ही है । वहाँ दन्तवक राजा राज्य 
करता है । तुम निडर होकर वहाँ चली जाओ। वहां कोई अच्छा साथ प्राप्त हो जाए वो 
चम्पापुरी चली जाना।” 

रानी पद्मावती तापस के निर्देशानुसार बन्तपुर पहुँच गई। वहाँ एक आश्रम था, 
जिसमे साध्वियाँ टिकी थी । पद्मावती उनके पास गईं, उनको वन्दना की । साध्वियो के 
पूछने पर पद्मावती ने अपने पत्ति, पिता, ससुराल, पीहुर आदि का सब पर्चिय बता दिया, 
किन्तु, जपने गर्भवती होने का परिचय नही दिया। 

साध्वियो के संसर्य तथा उपदेश से रानी पद्मावती को ससार से विरक्षित हो गई। 
उसने भ्रश्नज्या स्वीकार कर ली । उसका गर्म बढ़ता गया । गर्भ के वाहरी लक्षण अक्ट होने 
लगे। महत्तरिका-...प्रधान साध्वी ने जब यह देखा तो रानी से इस सम्बन्ध में जिज्ाना की। 
रानी पद्मावती ने, जो अब साध्वी थी, सारी बात सच-सच बता दी। महत्तरिका ने द्र्स 
बात को प्रकट नही क्या, छिपाये रखा। यथासमय प्रसव हआ, पुत्र उत्पन्त हुआा | लाब्हीं 
रानी ने उस नव प्रयुत बालक को रत्व कवल मे लपेटा, अपने नाम से अक्तत मुद्विता कह 
पहना दी और उसे 5ह इमणान मे डाल भाई। इमशानपाल जब उबर बाया तो दत्त सा 
कंबल में लपेटी हुई वस्तु को उठावा, थझिषु को देंखा, उसे ले जाकर अपनी पतली कोदे 
दिया। साध्यी रानी जब उपाश्रय में पहुँची, तब साध्डियोंने उसके गर्म के सम्बन्ध | 
जिशासा की । रानी ने उनसे क्हा--”मृत्त शिक्षु जल्मा था, मैने उत्ते बाहर फेक दिया हैं ' 
रानी ने इमशानपाल की पत्नी के साथ घीरे-घीरे मित्रता कर ली। 


तत्त्व आचार - कथानुयोग] कथानुयौग---चार प्रत्येक दुद्ध जैत एवं बौद्ध-परम्परा मे ६८१ 


श्मशानपाल ने बालक का नाम अवकीर्णंक रखा । बालक ए्मशानपाल के घर मे 
बडा होने लगा। वह वाल्यावस्था मे बडे विचित्र खेल खेलता । अपनी समान आयु के बालको 
बीच वह कहता--मैं तुम लोगो का राजा हूँ। मुझे कर अदा करो | एक बार अवकीर्णक 
की देह मे सूखी खाज हो गई। वह अपने सहचरो से कहता---तुम अपने हाथ से मेरे खाज 
करो । इससे उसका नाम करकड्‌ पड गया। 


राज्य-प्राप्ति 


फरकडु साध्वी पद्मावती के प्रति, जो उसकी जन्मदात्री माँ थी, जिसका उसे कोई 
ज्ञान नही था, घडा अनुराग रखता था । साध्दी के हृदय से उस वालक के प्रति महज ममता 
थी ही, वह भिक्षा में प्राप्त मोदक आदि मिष्ठान्न उसे दे ढेसी । 


बालक क्रमण वडा हुआ | श्मशानपाल द्वारा पालित-पोषित हुआ था, बडे होने पर 
इमशान की रखवाली करने लगा। 

इसशान के पास ही बास का एक जगल था । एक वार की घटना है, दो साधु उघर 
से निकल रहे थे | उनमे से एक साधु दण्ड के लक्षणो का विशेषज्ञ था। उसने बात ही बात 
मे यह प्रकट किया कि अमुक-अमुक लक्षण युक्त दण्ड जो ग्रहण करेगा, वह राज्य का 
अधिपत्ि बनेगा। करकडु तथा एक ब्राह्मण कुमार, जो वहाँ खडे थे, दोनो ने थह वात सुन 
ली। सुनते ही तत्क्षण ब्राह्मण कुमार गया भौर बसे लक्षणो से युक्त बास का दण्ड काट 
लाया। करकडु उससे घोला--“इस बाँस का स्वामी मैं हूँ, क्योकि यह वाँस मेरे इमशान मे 
पैदा हुआ है, वढा है। दोनो मे विवाद होने लगा। दोनो न्यायालय मे न्याय प्राप्त करने गये । 
न्यायाधीश का निर्णय करकडू के पक्ष मे हुआ | उसने करकण्डु को वह दण्ड दिला दिया। 

ब्राह्मण बहुत भुद्ध हुआ । चाण्डाल-परिवार को सभाप्त कर देने का जाल रचा। 
चाण्डाल को किसी प्रकार इसका पता चल गया। वह अपने सभी पारिवारिक जनो के साथ 
काचनपुर चला गया। काचनपुर के राजा की मृत्यु हो गई थी। वह निष्पुत्र था। वहाँ की 
प्रथा के अनुसार राजा के चयन हेतु घोड़ा छोडा गया | घीडा स्रीघा चाण्डाल के वर की 
भोर गया, वही जाकर रुका । घोडा कुमार करकंडु के पास पहुँचा । उसकी परिक्रमा की 
और उसके समीप ठहर गया। राज्य के सामन्‍्तगण घोडें वग पीछा करते हुए वहा भाये। 
कुमार करकडु को वहां से ले गये | उसका राजतिलक हुआ। वह काचनपुर का राजा 
घोषित कर दिया गया। 

ब्राह्मणकुमार को जब यह ज्ञात हुआ कि करकडु काचनपुर का राजा हो गया है 
तो वह एक ग्राम प्राप्त करते की आशा लिए करकड्‌ के पास आया । उसने चम्पा राज्य मे 
एक ग्रास प्रदान करने की याचना की । करकडु ने चम्पा नरेश दघिवाहन को एक पतन्न लिखा, 
जिसमे उसने उनसे अपने राज्य मे ब्राह्मणकुमार को एक गाँव दे देने का अनुरोध किया। 
त्राह्मणकुमार पत्र लेकर दघिवाहन के पास उपस्थित हुआ । दघिवाहन को पत्र दिया | 
दधिहाहन ने पत्र पढा । उसने इसे अपना अपमान समझा । उसने करकड़ की भर्त्सना की । 
ब्राह्मणकुमार वापस काचनपुर आया, राजा करकंडू को सारी बात निवेदित कौ । करकड 
नाराज हुआ । उसने चम्पा पर आक्रमण कर दिया । 


दपरे आगम भौर त्रिपिटक : एक अनुशीलन [ खण्ड ४ ३ 


पिता-पुत्र का परिचय 


साध्वी रानी पदूमावती ने सुना कि करकदु और दब्षिवाहन के थीच युद्ध ठन गया 
है। युद्ध मे होने वाले नरसहार की कल्पना से रानी ठिठक उठी । वह विहार कर चम्पा 
गई। उसने दधिवाहत और करकडु का परस्पर परिचय कराया कि दे पिता-पृत्र हैं। युद्ध 
रुक गया। राजा दधिवाहन को ससार से वैराग्य हों गया। उसने अपना सारा राज्य 
करकंडु को सौंप दिया और स्वय भ्रव्रज्या ग्रहण कर ली । 


बूढ़े बेल की दुरवस्था . प्रेरणा जान 

करकड को गायो से, वछडो से वहुत प्यार था । एक दिन वह अपना गरोकुल--- 
ग्रोशाला देखने गया | उसकी दृष्दि एक दुबले-पतले वछडे पर पडी | वह दयाद हो गया । 
उसने आदेश दिया कि यह वछडा बहुत कमजोर है, इसकी माँ का सारा दूध इसे ही पिलाया 
जाए। जब यह बड़ा हो जाए तो अन्य गायो का दूध भी इसे दिया जाए । गोपालो ने राजा 
का आदेश स्वीकार किया। वछडें को पर्थाप्त दूध मिलने लगा | वह खूब वढने लगा, परिपुष्ट 
होने लगा | वह तरुण हुआ । उसमे वेहद॒ वल था। राजा उसे देक्षकर अत्यधिक असन्म 
होता था । 

कुछ समय व्यतीत हुआ | एक दिन राजा फिर गोकुल में भाया । उसने देखा--.. वही 
बछडा, जो कभी युवा था, खूब हृप्ट-पुप्ट भीर अत्यन्त सशक्त था, आज बढ़ हो गया है। 
उसके नेत्र मीतर धंसे जा रहे हैं! उसके पर कमजोर हो गये हैं और वे चलने मे नडखडाते हैं। 
उसका बल क्षीण हो गया है । दूसरे छोटे-बड़े भाते-जाते बैल उसे ढकेल जाते है । आज वह 
विधज्य हुआ सव सहन कर रहा है। कितना परिवर्तन भा ग्रया है उसमे | उस बूढ़े वैल्न को 
देखकर राजा को ससार की परिवर्तनशीलता तथा नश्वरता का ययार्थ भान हो गया । उसे 
ससार से वैराग्य हुआ, वह प्रत्येक बुद्ध हुआ ।* 


प्रत्येक बुद्ध करगति 


गान्धार नामक जनपद था। उसमे पुण्ड्वर्धन नामक नगर था। वह ग्रान्धार जनपद 
की राजघानी था। वहाँ सिंहरथ वामक राजा राज्य करता था | 


मद्व-परीक्षण 


एक समय का प्रसंग है । उत्तरापथ से अपने किसी मिश्र राजा की ओर से गान्वार- 
राज को दो अदव उपहार मे भ्राप्त हुए। अव्यो के परीक्षण हेतु एक दिन राजा तथा राजकुमार 
उन पर आरूढ हुए। अनेक अद्वारोही, पदाति सैनिक साथ थे । 

जिस अश्व पर राजा सवार था, वह वकरक्षिक्षित था । लगाम खीचने से वह अत्मन्त 
तेज दीडने लगता, लगाम ढोली छोड़ देने से घीमा हो जाता, रक जाता। दाजा को यह 
ज्ञान नही था। अद्व दौढा जा रहा था। राजा ने उसे घीमा करने के लिए लगाम खीची। 
अदव और तेज हो गया। राजा ज्यों-ज्यो लगाम खीचता गया, गदंव उत्तरोत्तर तैज होता 
गया। यो दौडत्ता-दौड़ता वह एक भयावह वन मे पहुँच गया। 

राजा ने हार कर ज्यो द्वी लगाम ढीली छोडी, अह्व घीमा हो गया, रुक गया | 


१. --उत्तराध्ययन सूच् १८-४६ सुखबोधा टीका। 
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विद्याघर-कन्या से भेंट : परिणय 

राजा बहुत परिश्रान्त था । देह से पसीना चू रहा था। वह गूख एवं प्यास से 
व्याकुल था। घोडें से नीचे उतरा | उसे एक पेड से बाँध दिया । राजा ने जल की खोज मे 
इघर-उधर दृष्टि दौडाई। उसे पास ही एक भरना बहुंता दिखाई दिया | वह वहाँ आया। 
जल पीया। वहाँ कुछ फलाचछन्न वृक्ष थे। उसने फल तोडे, खाय्रे, अपनी क्षुधा शाल्त की । 

पास ही एक पर्वत था । सायकाल हो चुका था। राजा विश्वाम देतु उपयुक्त स्थान 
की खोज मे पर्वत पर चढा। वहाँ एक भव्य भवन दृष्टियोचर हुआ। एकान्त वन मे पर्वत पर 
महल देखकर राजा आधएचर्यान्वित हुआ। वह कुतुहल वश्ष प्रासाद मे प्रविष्ट हुआ। बहाँ 
एक अत्यन्त रूपवती कन्या बैठी थी। राजा की उस पर दृष्टि पडी । वह हृपित हुआ । 
कन्या ने भी राजा को देखा । दोनो एक-दूसरे की ओर आक्ृष्ठ हुए। दोनो मे परस्पर अनु- 
राग हो गया । 

राजा ने उस कन्या से पूछा--“भद्बे | तुम कौन हो ? मैं तुम्हारा परिचय जानना 
चाहता हूँ ।” 

कन्या बोली-- “पहले मेरे साथ परिणय-सूत्र मे आाबद्ध हो जाओ, फिर मैं सब 
बतलाऊँंगी। राजन्‌ ! मैं तुम्हारी प्रतीक्षा मे थी। 


राजा कुछ समझ नही सका, किन्तु, कन्या की सौम्यता एवं सहृदयता को देखकर 
उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पाणिग्रहण हो गया। रात्रि व्यतीत हुईं । प्रात - 
काल हुआ । 


चित्तश्ञाला का निर्माण 


कन्या ने राजा को अपना वृत्तान्त इस प्रकार सुनाना प्रारम किया--पुरावर्ती 
इतिवृत्त है, क्षितिप्नतिष्ठ नामक मगर था। वहाँ जितद्तत्रु नामक राजा राज्य करता था। 
राजा कलानुरागी था। एक वार उसके मत भे विचार उठा, एक ऐसी चित्रश्नाला का निर्माण 
कराऊं, जो भद्भुत हो, अद्वितीय हो । उसने देशदेशान्तर से कुशल चित्रकार बुलाये। उनमे 
एक वृद्ध चित्कार भी था। उसका नाम चित्रागद था। यद्यपि वृद्धावस्था ने उसे जर्जर कर डाला 
था, किन्तु, उसकी कला में मानो जादू था । तुलिका-चालन में उसे अद्भुत कौशल प्राप्त था। 
राजा ने चित्र बनाने हेतु उन चित्रकारों को अलग-अलग एक समान स्थान दिये। चित्रकार 
चित्र-निर्माण मे सलरन हो गये । 

“बुद्ध चित्रकार के एक कन्या थी | वह बहुत सुन्दर थी, युबती थी। उसका नाम 
कनकमजरी था। वह अपने पिता की सेवा करती थी | पिता चित्रशाला मे कार्य रत रहता। 
वह उसके लिए अपने आवास-स्थान से भोजन बनाकर लाती, उसे खिलाती | 


लापरवाह अब्वारोही 


एक दिन की बात है, कवकमजरी भोजन लिए अपने घर से आ रही थी। मार्ग मे 
एक अद्वारोही अपने अइ्व को वायु-वेग से दौढडता हुआ जा रहा था। अदव को अत्यन्त तेज 
दौढते देख रास्ते चलती महिलाएँ, वालक भय से ठिठक गये। घोडें की ठापो से अपने को 
बचाने हेतु थे दूर हटकर खडे हो गये। वह कन्या घोड़े की चपेट मे मा जाने के भय से 
घबरा गईं। उसने भी मार्ग छोड दिया, एक दीवार के सहारे खड़ी हो गई। नागरिकों के 


दर्पोड मागम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [छप्ड: ३ 


आवागमन की जरा भी परवाह न करते, अधाघूघ घोडा दौडाते अष्वारोही के इस व्यवहार 
पर उसे बडा कोच आया, जिसे वह भीतर ही भीतर पी गई । 

वह भोजन लिए अपने पिता के पास भाई उसे देखकर उसके पिता ने अपना कार्य 
कुछ देर के लिए वन्द्र कर दिया । तूलिका एक ओर रखी तथा उस कन्या से कहा--..पुत्री ! 
मैं सौचादि से निवृत्त होकर श्लीघ्र ही आ रहा हूं ।” 

पिता की यह अव्यवस्थायूर्ण चर्या कन्या को अच्छी नही लगी, किन्तु, वह कुछ बोली 
नही। 


अवृभुत खित्र 


बूढ़ा चित्रकार जब शौचार्थ बाहर गया तो उस कन्या ने उसकी तूलिका अपने हाथ 
मे ली और अपने पिता को चित्राकन हैतु दी गई मूमि पर एक मयूर-पिच्छ का चित्र अक्रित 
किया। कन्या में चित्रकारिता का अद्मृत कौशल था । उसने चित्र मे ऐसा सूक्म कलापूर्ण 
रंग-समन्तिवेश किया कि वह चित्र चित्र नहीं लगता था, वस्छुत मगूर-पिच्छ ही प्रतीत 
होता था। 

निर्मीयमान चित्रणाला का निरीक्षण करने हेतु राजा उधर आया । दूर से ही मयूर- 
पिच्छ के चित्र पर उसकी दृष्टि पडी | उसे ऐसा अ्रतीत हुआ, मयगुर-पिच्छ वहाँ रखा है। 
उसके मन में आया, वह उसे उठा ले | वह चित्र-भित्ति के समीप आया । उसने भयूर-पिच्छ 
को उठाने हेतु ज्योही दीवार पर हाथ रखा, हाथ दीवार से टकराया। तब उस्ते अनुभव 
हुआ कि उसे भ्रम हुआ, यह तो चित्र है, मयूर-पिच्छ नही है ! वह मन-ही-मन बडा त्रज्जित 
हुआ। 


चार सूख 

कनकमजरी यह देखकर हँस पड़ी और सहसा उसके मूँह से निकला--“मेरी खट्वा 
के चारो पाये पूर्ण हो गये ।” े 

राजा भन-हो-मन बड़ा कसमसाया। वह कन्या द्वारा कहे गये वाक्य का अर्थ नहीं 
समझ सका । उसने उससे पूछा---/“कल्याणी ! मैं नही समझा, तुम क्या कहती हो ? तुम्हारी 
खट्वा के चार पाये क्या है ? वे किस प्रकार पूर्ण हो गये ? ” विधि ु 

कन्या मे मुस्कराते हुए कहा--“महानुभाव | सुनो, मैंने चार मूर्ख देखे हैं। मुर्क 
वे बड़े विचित्र लगे 7 

राजा ने पूछा--..''वें चार मूर्ख कौन-कौन से हैं ? ” 

कन्या वोली-...“पहला मूर्ख इस चित्रशाला का विमपिक यहा का राजा है। यहाँ 
तरुण चित्रकार भी कार्य करते हैं, वृद्ध चित्रकार भी कार्य करते हैं। यह स्पष्ट हैं, तारुण्य 
एवं वाक्य मे कार्यक्षमता में अन्तर जा जाता है। तरुण जिस स्फूर्ति से कार्य कर सकता 
है, वृद्ध के हाथो मे, अंगुलियों मे वैसी शक्तित कहाँ से बाय, किन्तु, राजा इसका 'आधबम 
कर तरुण तथा वृद्ध--सभी चित्रकारों को चित्राकन हैतु समान भूमि -; पिचतिअदेश 
है, तदनुसार ही उन्हे पारिश्नमिक देता है। यह मूर्खता नही तो क्या है ? 

_ राजा को लगा, कन्या जो कह रही है, यथार्थ है। वह झर्मे से मानों गड़ गवा रे 

उसने कन्या की और गौर से देखा, कहा--“अच्छा, अब वतलाओं, दूसरा सूर्ड कौन हैं 
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कन्या ने कहा--./'मैं अपने पिता के वास्ते मोजन लिए आ रही थी। राजमार्ग पर 
एक अष्वारोही हवा की ज्यो अपना धोडा दौडाये जा रहा था। राजमार्ग तो सबके लिए 
है । महिलाएँ, वच्चे, बूढ़े --सभी उस पर चलते हैं। सबका यह अधिकार है | उस पर घोड़ा 
इतना तेज नही दौडाया जाना चाहिए। राजमार्ग पर घोडे को यो दौडाये ले चलना अनु- 
चित है, अव्यावहारिक है । वैसी स्थिति मे कोई भी उसकी चपेट मे जा सकता है, चोट खा 
सकता है, क्षत-विक्षत हो सकता है, पर, उस लापरवाह अध्वारोह्दी मे इतनी बुद्धि कहाँ ? ” 

राजा ने फिर पुछा---“तीसरा मूर्ख तुम किसे मानती हो ? 

कन्या बोली--“तीसरा मूर्ख वृद्ध चित्रकार भेरा पिता है! मैं अपने आवास-स्थान 
से उसके लिए ताजा भोजन तैयार कर लाती हूँ, जब उसे भोजन करने को कहती हें, 
तब यह शौचादि से निवृत्त होने चला जाता है। जब निवृत्त होकर लौठता है, भोजन 
तब तक ठण्डा हो जाता है। मेरा पिता इतना तक नही समझता कि भोजन लाने के समय 
तक उसे शौच आदि नित्य-कृत्यो से निवृत्त हो जाना चाहिए ताकि वह गर्म-गर्म भोजन कर 
सके । वृद्धावस्था मे ताजे, स्फूर्तिआऋ्द भोजन का आनन्द लेना चाहिए। वह यह जानता ही 
नही। अत वह मूर्ख नही तो क्‍या है ?” 

राजा बोला--“भद्दे ! चौथा मूर्ख तुम किसे कहती हो ?” 

कन्या कहने लगी---/ बुरा मत मानना, राजन्‌ ! चौथे मूर्ख तुम हो।” कन्या के नेतो 
में शरारत थी, व्यस्य था । 

राजा ने पूछा---"बतलाओ, मैंने क्या मूर्खता की ?” 

कन्या ने कहा--“तुम यहाँ आये। भित्ति-प्रदेश पर मयूर पिच्छ की आकृति देखी | 
उसे लेने को भपटे | इतना तक नही समभः सके कि भित्ति पर मगर-पिच्छ केसे हो सकता है ? 
यहाँ मोर कैसे वेठ सकता है? किस प्रकार पख गिरा सकता है। ऐसा विचारशून्य 
उत्तावज्ञापन, आाकुलता क्‍या मूखंता नही है ?” 

राजा चित्रकार की कन्या के वाक्‌-चातुर्य और चुद्धि-कौश्षल पर विस्मित हो उठा। 
राजा ने मन-ही-मन सोचा--कन्या असाधारण रूपयती तो है ही, अद्भुत बुद्धिमती भी है। 


राजा ने एक बार उस पर सोत्सुक दृष्टि डाली तथए मन्द मुस्कान के साथ वह वहाँ से चला 
गया । 


कनकमंजरी के साथ विवाह 


राजा चित्रकार की कन्या के व्यवितत्व से बहुत्त प्रभावित हुआ। उसने उसे अपनी 
जीवन-सगिनी बनाने का निदचय किया। उसने वित्रकार को बुलाया और अपनों भावना 
उसके समक्ष प्रकट की। चित्रकार ने सकूचाते हुए, किन्तु, भीतर ही भीतर अत्यन्त 
प्रसन्‍तदा का अनुभव करते हुए राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया। दोनो का बडे आनलन्‍्दोल्लास 
के साथ विवाह हो गया। 

पर्वतथासिनी सुन्दरी ने, जो विद्याघर-कन्या थी, अपने प्रियतम राजा सिहरथ को 
इतना कहकर उत्सुकतापूर्ण नेच्रो से उसकी ओर निहारा। 

राजा भागे सुनने को उत्कण्ठित था, बोला--"परिये | बतलालो, फिर क्या 

ह्रगा श बे 

विद्याधर-कल्या घोलो---“महाराज ! कनकमजरी राजा की अत्यन्त प्रिय रानौ हो 


ह्दद्‌ बाग्म और त्िपिटक : एक अनुशीदन 


गई। साला उस पर सुन्ध था । उसे बहुत प्यार करता था। रा के थौर ही अटल 
दानियाँ थीं।ते यह देख सौमिस्य डाहबद मन-ही-मन कनल्मकरी से ईव्स करते लगी 
कह ऐसी कप्पेल-अहिपित बादें गढने चर्ची, सत्य दक प्हुँकाने लगीं, डिस्द्े सदझय जय म| 


0 23 हक हे लिये 5 जा जय अब 
कपकमंजरनी से हट झाएं। क्‍वल्‍मंजरी चेरावनियोें क्येश्नेदुश्चेग्ठाएँ दिस न नह बन्ों । 
उससे इसे ऋपने लिए एक खतरा माना) वह बुद्धिमती ठो थी ही, उससे दादा को उदा कपने 


बश् में रखने का उपाय खोचा । 


सोचक कहानी ऋम 


एक वार आए फर्दंय है, रात क्ये राजा क्‍नकमंजरी & महल में छागा , उम्रादा5 


लिया, थब्या पर म्रो गया | लरबसंजरी को एक दात़ी थी। बह सदेली की ज्यें उच्च वही 
मुँह लगी थी। नानी के शत वाई, बैठी, वोली--- स्थदिनी ! नींद नहीं वा रह है। 
हम्दी सात कैसे क्ठेगी ? छाज कोई नहानी कह 2 


शाजा ने णोंही राँखें मूँद सखी थीं। उसे सींढ नहीं आई <४ी! उदके मद ह भी 
र्हानी सुनते की उत्कप्ठा छादी | उसने कप्ने के नींद झा जाने न्य-द् दर्द लिणि, किन्टु, 


झाँखें दन्द्र किये उक्त जापता सोया रहा । 
कनक्नंदरी बह मद झादती थी। वह अण्नी ओजवानुद्धाद ऐसा ही अआहती थी। 
उच्नने न्दह्ानी कहना उारमन किया । 


प्यार की कर्तो|डी 
एक धधिल था । उद्चज्ी एक पुद्धी दी | वह अत्यन्द रजूदी थी 3 
उपर न्यैने कहीं एन वसविक-पुद्र के स्ाद उसका विदाह घन्वन्ड दिब्चित किय्य | पिदा ने 








लक किम 
उस्तलए सम्बन्ध कअन्‍्णद स्थिर क्िया। उद् हाई ने श्नसि कौर 


नब्णित। 





न्द __॥ 
मिः डैने चर जाहें है. जिद >च्यार अपना मुह 
इूसरे ने सोच्ा--नें ऋनब्ब्गह्म छत घर जाके £ बढ च्च 35 कई 
0208 ० पे सुर की, उसे लपनी देह एन सत्य और वह अव- 
विनल्वलाऊँपा ै उसने बन्‍्या की दिता से नाक की, उसे बपनी बहू पर सत्ता का।ई ६ 
इन ही राच ! उसके प्णर में पायल बसा इंखण-झउकन भठकेव खचा। शक, 
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प्राप्त करूँ। यो सोचकर वह देवाराघना मे, तपदचरण मे लग गया। देव प्रसन्‍तर हुआ। उसे 
संजीवनी दी । वह हफ॑ से ताच उठा । तत्क्षण उस दमधान मे पहुँचा, जहाँ कन्या का दाह 
हुआ था। चिता स्थान पर संजीवनी-रस का छीटा दिया । वह कन्या अपना अनुपम सौन्दर्य 
लिए जीवित हो उठी । साथ-दही-साथ वह पुरुष भी जीवित हो गया, जो उसके साथ चिता 
में जल गया था | दूतरा पुरुष भी वहाँ आ पहुँचा, जो कन्या के प्रेम मे पागल होकर अवघूत 
बन गया था । 

कन्या एक थी, पुरुष तीन थे। तीनो मे से प्रत्येक की यह उत्कट कामना थी, कन्या 
का पाणिग्रहण उसके साथ हो। ठीनो मे पुत भीषण सघर्ष भच गया । 

रानी कनकमजरी ने इतना कहा, फिर वह रुक गईं। दासी बडी उत्कण्ठा के साथ 
पूछने लगी--“स्वामिनी ! बतलाएँ, कन्या का वास्तविक अधिकारी किसको माना जाए ?” 

क्नकमंजरी अपनी आँखें मलने लगी, कहने लगी---“परिश्रान्त हो गई हु, बड़ी 
नींद आ रही है। अत्र आगे नही कह सकती। कल कहूंगी।” 

राजा बिछोने पर लेटे-लेटे, आँखे मूँदे सव सुन रहा था। वह आगे की बात सुनने 
फो घडा उत्सुक था, किन्तु, बात बीच मे कट गई। उसे अप्रिय लगा। हल्का-सा रोष भी 
हुआ | उसने करवट बदली, सो गया, नीद आ गई ] 

राजा को कथा का उत्तर भाग, जो फल-निष्पत्ति लिए था, सुनने की बडी उत्कण्ठा 
थी। दूसरे दिन रात होते ही वह कनकमजरी के महल मे आ गया। पिछले दिन की ज्यो 
सोने का बहाना किया। दासी ने रानी से कहा--'स्वामिनी ! कल जो फहानी अधूरी 
छोडी थी, उसे पूर्ण करें । बतलाए, वह कन्या किसे प्राप्त होनी चाहिए ?” 

राजा बिछौने पर सोया था। करवटे बदल रहा था, किन्तु, उसने रानी की ओर 
कोन लगा रखा था । 

कनकमजरी ने कहा---'देखो, बहुत स्पष्ट है, जिसने देवाराघना कर सजीवनी 
प्राप्त की, कन्या को जीवन-दान दिया, वह उसका पितृस्थानीय हुआ। जो चिता मे जलकर 
संजीवनी का छीटा लगने पर उस कन्या के साथ जी उठा, सहजात होने के नाते वह उसका 
भाई हुआ । तुम ही सोचो, क्या किसी कन्या का अपने पिता या भाई के साथ विवाह हो 
सकता है ? कन्या का वास्तविक अधिकारी वह हैं, जो उसके प्रेम मे पागल हो, अवघूत 
स्‍के दर-दर की खाक छावता भटकता फिरा । कन्या उसे ही पत्नी के रूप में प्राप्त होनी 
चाहिए ।” 


दासी वोली--“स्वामिनी ! यह कहानी तो पूरी हो गई, रात काठने के लिए अब 
दूसरी सुनाओ ।” 


रतोंघी फा रोगी 


कनकमणरी ने दूसरी कहानी इस प्रकार प्रारम्भ की-...एक राजा था। उससे 
अपनी रानी के लिए अत्यन्त सुन्दर, सनोक्ष आभूषण बनवाने चाहे ) कुवाल स्वर्णेकारों को 
बुलाया । उन्हे आमूषण बनाने हेतु एक भूगभंगृह मे रखा। यहाँ सूरज की किरणें बिलकुल 
नहीं पहुँचती थी। बहुमूल्य मणियाँ निक्षिप्त थी। उनके दिव्य प्रकाश से मूगसंगृह निरन्तर 
आलोकमय रहता था। दिन-रात का मालूम ही नही पडता था। स्वर्णकार वहाँ स्थित हो 


आमूषण वनाने लग्रे । साथकाल हुआ । एक स्वर्णकार ने अपने साथियों से कहा---सध्या का 
समय हो गया है। अपना कार्य बद कर दें, विश्वाम करें।” 
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यह सुनते ही दासी वोली--“स्वासिनी ! क्या कह रही हो ? रत्नो की जगमगाती 
ज्योति से जब राष्रि दिवस का पता ही नही चलता था, तो उस स्वर्णकार को कैसे ज्ञात 
हुआ कि सायकाल हो गया। रत्नो का प्रकाश तो हर समय एक-सा रहता था |” 

रानी कनक्मंजरी ने थकान का वहाना बनाते हुए कहा--.आज इतना ही कहूँगी । 
नींद से मेरी आँखें मारी हो रही हैं। तुम्हारे प्रघव का उत्तर कब बतलाऊगी।” 

राजा चाहता था, इसका उत्तर सुने। उसका जी कसमसा रहा था, रानी बात को 
ऐसे मोड पर लाकर छोड देनी है कि उत्कण्ठा, जिन्नासा बनी की वनी रह जाती है, पर बह 
क्या करता, सो गया । 

रानी यह सव भाँप रही थी। उसने मन्द मुस्कान के साथ राजा की ओर निहारा 
तथा घोली---देव ! पन्श्रान्त तो नही हो गये ? कहानी कल्ल धूर्ण कहगी। आज रहने दें ।” 

राजा बोला-... नही प्रिये ! इतनी सरस कहानी, तुम्हारे मुख छे निकले इतने मधुर 
घाव्द, फिर परिश्रान्ति कैसी ? ऐसी मनोज्ञ, मोहक कहानियाँ सुनते-सुन ते तो मैं दण दिन भी 
नही थ्कू ।7 

पर्वत वासिनी कनक साला अपने पति राजा सिहरथ से कहती गई---“महाराज ! 
कनक मंजरी राजा को इतनी मधुर, प्रिय कथाएँ युनाती गईं कि राजा जितझत्रु उम्मे उसी 
प्रकार बंघा रहा, जैसे छीव र के जान मे मत्स्य बेच जाता है 7” 

राजा सिंहरथ वोला---“यसुन्दरी ! कथाएँ इतनी रोचक, आकर्षक और मनोहर है 
कि मेरा भी जी चाहता है, उन्हें सुनता जाके [” 

क्नकमाला बोली --.वहूत अच्छा, महाराज ! सुनिए थाये सुनाती हैं ।” 

तीसरे दिन रात्रि के समय राजा जितमत्रु नित्य की ज्यो महल में भा गया। विद्धोने 
पर सेट गया। दासी आई, रानी से वॉली--“महारानी ? कन्न की बाकी रही द्ात कहो, 
उस स्वर्णकार को सन्व्या हो जाने का कैसे पता चला 7? 

रानी बोली--' वह राधज्यन्ध था---उसे रतौंत्री की बीमारी थी । इसलिए बह केग्ल 
दिन में ही देख सकते मे समर्थ था। रात्रि में छिसो भी प्रकार का प्रकाश उसके लिए 
निरथ्थंक था। वह रात में कुछ की नही देख सकता था। अतएवं ज्योही सायकाल हुआ, उसे 
दीखना बन्द हो गया, जिससे उसने जान लिया कि अब सन्ध्या हो गई है ।” 

राजा मन-ही-मन प्रसन्नता से मुस्करा उठा । 


चौथिया चुकार 

ढासी ने रप्नी से कोई और नई कहानी सुनाने का अनुरोध किया। ु 

रानी कहने लगी--“एक राजा था | नगर में चोटी हुईं। ढो चोर पकड़ गये। 
गारक्षि पुर्प उन्हें राजा के पास लाये। राजा ने आदिय दिया---/इन्हे एक काप्ठ-मजूपा म 
बन्द करा दो और समुद्र मे बहा दो ।* 

राजपुदुयों ने वैसा ही किया । मंजूपा सागर की उत्ताल तरंगो पर बहने लगी! बहवी- 
बहती कुछ दिन में तट पर पहुंची। तट पर एक पुरुष खडा था। उद्चने मजुपा को उठाया। 
उसे खोला | उसमे उसे दो पुरुष बैठे मिले। खोलने वाला व्रडा विस्मित हुआ। उनेने 
पृछा--“तुम दोनो कितने दिन से डस मजूपा से बन्द हो है” 

उनमे से एक ने उत्तर दिया--/“आज चौव्ग दिन है ।” 
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दाती अपनी उत्सुकता नही रोक सकी, बीच में ही बोल उठी--/'मजूपा बन्द थी। 
उसमे सर्वथा अन्धकार था। सूरज के उगने, छिपने का कुछ भो पता नही चलता था। उप्तमे 
बन्द पुरुष को यह कैसे ज्ञात हो सका कि वह और उसका साथी चार दिन से मजूषा भे बन्द 

4 ॥ा 

नित्य की ज्यों आलस्य और परिश्रान्ति का भाव जताते हुए, माखें मसते हुए रानी 
ने कहऔ--“अब मुझे नींद नही भा रही है। आगे की वात कल कहेंगी।”” 

. अगले दिन फिर कहानी का क्रम चला। राजा श्या पर लेटा था। दासी ने गत 
दिन कही गई कहानी का सन्दर्भ प्रस्तुत करने हुए पूछा---“स्वामिनी | बतलाएं, मंजूया में 
बन्द पुरुष को चौथे दिन का ज्ञान कैसे हुआ ?” 

कनक सजरी ने सस्मित उत्तर दिया---“बहू पुरुष तुरीय ज्वर---चौथे दिन आने 
वाले दिषम ज्वर का मरीज था। उस दिन उसे ज्वर चढा, जिससे उसे पता चल गया--- 
मजूषा मे उसे और उसके साथी को वन्द हुए आज चौथा दिन है। 

रानो गौर दासी दोनो खिल-खिलाकर हँस पडी । नीद का बहाना किये, सोये राजा 
को भीतर ही भीतर हँसी भा गई। 

द्ासी ने रानी को फिर दूसरी कहानी कहने का अनुरोध किया। 
ऊंट और बबुल 

कनक सजरी कहने लगी---“मरुस्थल की बात है। एक छलट-सवार था। बह एक 
बन को पार कर रहा था। चलते-चलते विश्वाम हेठु वन मे रुका। ऊंट को चरने के लिए 
खुला छोड़ दिया। ऊँट चरता-चरता एक ऐसे स्थान पर पहुँच गया, जहाँ से उसकी दृष्टि एक 
बबूल के पेड पर पडी। बबूल खूब हरा-भरा था। उसकी पत्तियाँ खाने को ऊँट का जी लल- 
चाया। उसने अपनी गर्देव सीधी की। वबूल पर म्‌ह मारने का बड़ा प्रयत्त किया, किस्तु, 
उसकी गर्दंव बबूल की पत्तियो तक नही पहुँची | इस पर ऊंट को बडा गुस्सा जाया। उसने 
गुस्से के मारे बबूल पर मूत्र कर दिया और बह वहाँ से घला गया।” 

दासी ने झूठ पूछा---“महारानी ! यह कंसे हो सका २? ऊंढ की गर्दन सीधी करने 
पर भी जब बबूल तक नही पहुँच सकी, तो वह उस पर मृत्र कैसे कर सका ? ”” 

कन्क मजरी ने उब्सी सेते हुए कहा---“'वस, आज इतना ही, मैं बहुत परिश्रान्त 
हो गई हूं, आँखो मे नीद घुल रही है। इस समय ओर कुछ भी नही बता सकती, कल 
बताकेगी ।” 

दूसरे दिन रात्रि को पूरवंचतू कथा-प्रसय चला । दासी ने फिर चही वात पृछी--. 
“ऊंट के लिए बदूल पर मूत्र करना कैसे समव हो सका ?” 

रानी बोली---“वहाँ एक कच्चा, संकडा कु था | बबूल उसमे नीचे बहुत गहराई 
में अवस्थित था। ऊंट कुएँ के ऊपर खडा हुआ और उस पर मूत्र कर दिया।” 

यह सुनकर दासी खिल खिलाकर हँस पडो तथा वोली--./स्वामिनी ! भव कोई और 
कहानी सुनामी ।* 

कनक मजरी ने कृधिम ऋुँमलाहट प्रदक्षित करते हुए कहा--"*रोज ही रोज क्या 
४ हक १ क्‍या तुम बच्ची हो ? सिर्फ आज एक कहानी सुना देती हूँ, फिर नही 
सुन एँ ड़ 
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पारदर्शी शीशे की संजूवा 


एक सेठ था । उसके दो पत्नियाँ थी | उनमे से एक धनी माँ-बाप की बेटी थी। उसे 
अपने पीहर से बहुत से गहने मिले थे । वह उन्हे एक मजूषा मे बन्द रखती । मजूषा के ताला 
लगाये रहती । दूसरी गरीब माँ-बाप की बेटी थी | उसे अपने पीहर परे कोई बहुमूल्य ज्स्तु 
नही मिली थी ' अपनी सौत के आभूषण देखकर वह मन-हो-मन ईष्याविश दु.खित रहती। 
उसके मन मे आता, वह उन्हे चुरा ले। | है 

एक दार का प्रसंग है, वह घनी माँ-बाप की वेटी सेठ की पत्नी अपने पीहर ४ई। 
पीछे से उसकी सौत ने उसकी मंजूषा का ताला दूसरी चाबी से खोलने की चेष्टा की । चाबी 
लग गई। उसने गहने निकाल लिये। फिर पूर्ववत्‌ ताला लगा दिया । 

कुछ दिन व्यतीत हुए । जिसकी मजूषा से आभूषण चुरा लिये गये थे, बह सेठानी 
पीहर से वापस लौटी | दूर से ही अपनी मजूषा पर ज्योही उसने नजर डाली, उसे मालूम 
पड गया--उसकी मंजूषा से आभूषण निकाल लिये गये गये है। उसे यह अनुमान करते देर 
नही लगी कि उसके गहनो की चोरी उसकी सौत द्वारा हुई है। वह जोर-जोर से कोलाहल 
करने लगी | गाँव के लोग जमा हो गये। उसकी सौत की तलाशी ली । सौत के पास सारे 
के सारे गहने मिल गये । 

दासी ने रामी से जिज्ञासा की कि मजूषा को खोले बिना ही सेठानी को कैसे ज्ञात 
हो गया कि उसमे से गहने चोरी चले गये हैं ? 

रानी ने सदा की ज्यो बात टाल दी, कहा---““कल बतलाऊगी। 

दूसरे दिन रात को दासी द्वारा पूछे जाने पर सुमधुर हास के साथ रानी ने कहा--- 
“वह मंजूषा पारदर्शी शीशे से बनी थी । अत. उसके भीतर जो भी बस्तुएँ होती, खोले बिना 
ही ज्यो-की-त्यो दिखाई पड जाती | चोरी करने वाली सौत को इसका ध्यान नही था!” 


इंध्या फी जाग 

इस प्रकार राजा जितशनत्रु रानी कनकमंजरी द्वारा कही जाती मधुर रुचिकर कथाओ 
से आक्षष्ट रहता। उन्हे सुनकर मन में बडा प्रसन्‍न होता। यो वह हर रोज उसके महल मे 
भाता रहता। 

दूसरी रानियो के मन से रानी कनकमजरी के प्रति बडी ईर्ष्या उत्पन्न हुईं। वे 
परस्पर कहती-- “राजा ने हम सबका, जो उच्च कुलोत्पन्न हैं, लावण्यमयी हैं, एक प्रकार से 
परित्याग ही कर दिया है। एक सामान्य चित्रकार की पुत्री कनकमजरी के प्रेम मे राजा 
पागल बना है। लगता है, उसने राजा पर कोई मन्न्रोपचार, जादू-टोना कर रखा है। तभी 
तो राजा पूरी तरह उसके वष्ष मे है।” 

सय रानियो ने परस्पर विमश्षे-परामर्ण कर ऐसा निदवय किया--जैसे भी हो, कनक 
भजरी के प्रति राजा के मंन मे दुराव उत्पन्न कर देना चाहिए। उन्होने अपनी दासियो को 
भी इस ओर सावधान कर दिया | वे सब कनकमजरी के छिद्र, चूटियाँ देखने मे सतर्क रहने 
सतगी। 


पैनी सुझ 
एक दिन की बात है, दूसरी रानियो की दासियों ने देखा, दोपहर के समय रानी 
फनकमजरी अपने महल के एक बन्द कमरे मे जीर्ण-कीर्ण वस्त्र धारण किये एकाकिनी बैठी 


नल 
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थी, कुछ ग्ुनगुना रही थी। दासियो ने रानियो को यह सूचना दी | जैसा रानियो को भ्रम था, 
उन्होने समझा, निदपचय ही कनक मंजरी जादुगरनी है। वह राजा पर कोई जादु-कामन का 
भ्योग कर रही है । उन्होने राजा को उसके विरुद्ध मडकाने का इसे अच्छा अवसर समझा। 
वे राजा के पास गईं और उसे क्षिकायत की--“जाकर जरा देखिए तो सही, आपकी प्रेयसी' 
आपके,लिए क्या कर रही है ? वह जादुगरनी है। आपको अपने वश मे बनाये रखने हेतु अभी 
वह कोई मन्त्रोपचार करने मे लगी है।. ,. 

राजा को यह सब जानने की उत्कट जिज्ञासा हुईं। वह ततक्षण महल के उस प्रकोष्ठ 
के पौस गया । द्वार के छिद्र मे से उसने देखा, कनकमजरी ने दैसे ही पुराने वस्त्र घारण कर 
रखे थे, जैसे वह राजा के साथ विवाह द्वोने से पूर्व अपने पिता के घर मे पहनती थी। देखकर 
राजा आदचर्य-चकित हो गया। कनकमजरी कुछ ग्ुनभुना रही थी। राजा कान लगाकर 
सुनने लगा । 

फनकमजरी अपने आपको सबोधित कर इस प्रकार कह रही थी--.'कनक मजरी ! 
आज रानी है। विपुल वैभव की स्वामिनी है । अनेक सेवक-सेविकाएं तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा 
करते रहते हैं, किन्तु, वैमव और ऐशवर्य की चकाचौघध मे तु भ्रान्त मत हो जाना । तुके स्मरण 
रहता चाहिए---तु एक गरीब चित्रकार की बेटी है। राजप्रिया, राजरानी बनकर तुझे गर्व 
से इतराना नही है । ये रत्न, हीरे, मोती, मानिके--सब कृत्रिम शोमा के हेतु हैं। मात्र इस 
जड शरीर का सौन्दर्य बढाते हैं। सच्चा सौन्दय, सच्ची शोमा एवं अलंकृति तो शील, सदा- 
चार, विनय तथा सौजन्य है, जिनसे आत्मश्री वृद्धिगत होती है।” 

राजा ने जब कनकमजरी के आत्मोद्गार सुने तो वह ह-विभोर दो उठा---कितना 
उच्च चिन्तन, कितने शालीन विचार रानो के है। वास्तव मे दूसरी रानियो ने विद्वेषयद् 
भेरे मन मे भेद उत्पन्न करने का कुत्सित प्रयत्न किया है। 

राजा के मन मे कनकमजरी के प्रति जो स्नेह था, और अधिक वढ गया | उसने उसे 
पटरानी पद पर अधिष्ठित किया] 

कनकमाला अपने पुर्व-चुत्त का आख्यान करती हुई राजा सिहरथ से कहने लगो--. 
“महाराज ! राजा जितशत्रु और पटरानी कनकृमंजरी अत्यन्त आनन्दोत्साह पुर्वेक राज्य- 
सुख का भोग करने लगे। कनकभजरी परम वुद्धिमती होने के साथ-साथ बड़ी घर्मनिष्ठ भी 
थी । उसकी प्रेरणा से राजा मे विमलघोष नामक आचार्य से श्रावक-व्रत स्वीकार किये, रानी 
भी यथाविधघि श्राविका बनी । दोनो धर्माचरण करते हुए रहने लगे ।”” 

कनक मजरी की रोचक कथा सुनने-सुनते राजा सिहर॒य ने कनकमाला से कहा--- 
“सुन्दरी ! कनक मजरी क्ती वास तो तुमने कही, अब अपने विषय में भी तो कहो।” 


जीवन के सोड़ 


कनकमाल्ला मन्द स्मित के साथ वोली---“राजनू्‌ | जरा घैयें रखें। अब अपने प्रसग 
पर आ रही हूँ। सुनें--कनक मजरी का पिता चित्रकार चित्रागद भर गया। मर कर वह 
व्यन्तर जाति के देव के रूप मे उत्पन्न हुआ। कुछ समय के अनन्तर कनक मजरीका भी 
लिघन हो गया। कन्क मंजरी ने वैत्ादय पव॑त पर दृढ्शक्ति नामक विद्याघर के यहाँ पुत्री 
के रूप में जन्म लिया। उसका नाम कनकभाला रखा गया। कनकमाला ऋमश वडी हुई। 
तारुष्य मे पहुँचते-पहुँचते उसका रूप, लावण्य सौ भुना, हजार गुना बृद्धियत्त हो उठा। एक 
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दिन इन्द्र तामक विद्याघर युवक की दृष्टि उस पर पड़ी। उसके सौन्दर्य पर वह विमोहित 
हो उठा | उसने उसका अपहरण कर लिया। अपहृत कर वह उसे इस पर्व॑त पर ले आाया। 
इस भव्य प्रासाद का निर्माण किया | उसके साथ विवाह करने के उद्देदय से इस वेदी की 
रचना की, जो आप यहाँ देख रहे है। विध्याघर युवक इन्द्र कमनकमाला के साथ बडे छार्ड-बाट 
से विवाह करना चाहता था। उसने विवाह की तैयारियाँ शुरू की ! कनकमाला के एक भाई 
था । उसका नाम कनक ज्योति था। वह अपडूर्ता युवक का पीछा करता हुआ इस पर्वत पर 
पहुँच गया । उसने अपहर्ता को ललकारा। दोनो भिड़ गये। युवा थे, पराक्रमी थे, दोनो एक 
दूसरे के हाथ मारे गये । ;;ं 
कनकमाला ने अपने भाई को जो उसे मुक्त कराने आया था, जब मृत देखा तो बहुत 
घवरा गई। इतने में एक देव प्रकट हुआ। उसने उससे कहा--“बेटी ! घबरातओ नही, मैं पूर्व 
जन्म का तुम्हारा पिता हूँ। मैं पिछले भव मे चित्रकार चित्रांगद था, तुम भेरी पुत्री कनक 
मजरी थी । अब तुम निर्भय रहो मैं तुम्हारी स्रहायता करूगा। तुम्हे जरा भी कष्ट नही 
होने दूंगा ।/ इतना कहकर वह देव अन्तहित हो गया। 
कनेकमाला कुछ आश्वस्त हुई । वहाँ रहने लगी | उघर उसका पिता विद्याघर दृढः 
घक्ति पुत्र और पुत्री के वियोग मे बडा दुःखित हो उठा । वह उनकी खोज करता करता उस 
पर्वत पर आया। उसने देखा---उसके पुत्र कनक ज्योति का शरीर खण्ड-खण्ड पड़ा है। 
उसकी पुत्री कबकलता का सिर कटा है, एक पेड से लटक रहा है। वह अत्यधिक शोकाहत 
हुआ | ससार की नए्वरता उसके समक्ष नग्न नृत्य करने लगी। उसके मन मे वैराग्य उत्पन्न 
हुआ । पूर्वे जन्म की स्मृत्ति हुईं। वह प्रतिबद्ध हुआ | संसार का परित्याग कर दिया, साधु 
हो गया । 
कुछ देर बाद जब प्रश्नजित विद्याघर दृढशक्ति ने इस पर्वत की ओर गौर से देखा तो 
उसे यह प्रायाद दुष्टिगोचर हुआ। उप्तने अपनी पुत्री कनकमाज्ा को वहाँ घूमते हुए देखा 
वह विस्मित हो उठा--यह क्‍या रहस्य है ? इतने मे वह व्यन्तर देव प्रकट हुआ । उसने 
सारा रहस्य उद्घाटित करते हुए बताया कि यह सब उसकी माया थी | 
यह सुनकर साधु ने कहा--..*“बहुत जच्छा हुआ । इस निमित्त से मै ससार की मोह- 
माया से छूट गया।” कनकमाला भी भुनि के पास आई, दर्शन किये। मुनि मे धर्मोपदेश दिया, 
आशीर्वाद दिया। फिर मुनि आकादा-मार्ग द्वारा नन्‍्दीश्वर द्वीप की दिक्ला मे चला गया। 
कमकमाला ने अपने पूर्व जन्म के पिता व्यन्तर देव से कहा---'पुर्वे जन्म मे तुम मेरे 
पिता थे। इस जन्म के पिता ने संसार-त्याग कर दिया है। अब तुम ही मैरे पिता हो। मुझे 
रूपनानू, पराक्रमी, सम्पन्त और शालीन मनोवाडण्छित पति दो । 
देव ने कनकमाला को आएवस्त करते हुए कहा--“बेटी ! चिन्ता मत करो। कुछ 
समय पदचात्‌ सिंहरथ नामक राजा यहाँ आयेगा। वह ओजस्वी, तेजस्वी, बलसम्पन्न और 
सीन्दरय्य सम्पन्न है। बही तुम्हारा पति होगा |” हि 
यह कहकर कनकमाला राजा के मूंह की ओर निहारने लगी, उसके भावोको पढ़ने 
लगी। उसने अनुभव किया, राजा के मन में विस्मय, हर एवं उल्लास के भाव उठ रहे 
थे। उसमे राजा के चरणों मे अपना मस्तक भुकाया और वोली-- ”स्वामिन्‌ ! वह कनकमाता 
मैं ही हें, और कोई नही। मैं क्य से आपकी प्रतीक्षा मे उत्कण्ठा लिये बैठी हूँ। आज का 
दिन मेरे लिए परम सौभाग्य का दिन है। मेरी मन.कामना पूर्ण हुई।” विद्याधर-कन्या हारा 
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हाथ मे पहने हुए रत्नो से जडे कंगन पर मुक्ताओ द्वारा अंकित “कमकमाला' ताम पर राजा 
की सहसा दृष्टि पडी | राजा की खुशी का पार नही था। ऐसी दिव्य सौन्दर्यमयी, स्नेहमयी 
पत्नी पाकर बह हु से भूम उठा। 


सुलभुप दास्पत्य हु 
/ राजा सिहरथ कमकमाला के साथ वहाँ आनन्द पुर्वक रहने लगा। इस अपूर्व हर्षो- 

ल्तॉस मे राजा अपने राज्य, परिवार, परिजन--सबको मानो भूंल-सा गया। यो एक मास 
का समय चन्द क्षणो की ज्यो व्यत्तीत हो गया। 

राजा का अपने राज्य की ओर ध्याव गया उत्तते सोचा-- कही ऐसा न हो, मुझे 
अनुपस्थित देखकर मेरे शत्रु मेरा राज्य हथिया लें। उसने कनकमाला से कहा--.“सुन्दरी ! 
अब हम अपने राज्य मे चलें, बहुत समय हो गया। 

उसी समय बह व्यस्तर देव प्रकट हुआ, बोला--राजनू ! मेरे लिए मेरी पुत्री 
कनकमाला दी एकमात्र स्नेह-सम्बल है | उसके विना मैं नही रह सकता। कनकमाला भी 
यही रहे, तुम भी यही रहो। मैं तुमको आकाशगामिनी विद्या सिखला देता हूँ, जिसके सह्दारे 
तुम स्वल्प समय मे ही अपने राज्य मे जा सकते हो। वहाँ के कार्यों का निरीक्षण कर यहाँ 
शोध्न घापस लौट सकते हो ।” 


नगगति ५ नरगति 


राजा ने देव का भ्रस्ताव स्वीकार किया | उससे आकाक्षयामिनी विद्या प्राप्त की । 
छीज्न ही वापस लौटने का घायदा कर राजा अपने राज्य भे आाया। सभी परिजन अत्यन्त 
इृधित हुए। दो-घार दिन व्यतीत हुए, राजा को कनकमाला का वियोग असह्य जान पडा । 
बह पक्षी की ज्यो जाकाश मे उडता हुआ पव॑त पर पहुँच गया। 

राजा ने ऐसा क्रम स्वीकार किया, वह दिन मे अपनी राजघानी भे रहता और 
रात को अपनी प्रियतमा कनकमाज़ा के पास परववेत पर पहुँच जाता । पर्वत या नग पर भाते- 
जाते रहने के कारण वह नगगति या नग्यति कहा जाने लगा। उसका यह नाम इतना 
विख्यात हो गया कि सिहरथ के स्थान पर अब सब उसे नग्गति के नाम से पुकारने लगे। 

राजा ने उस पवृत पर एक विशाल नगर बसाया । नगर का नाम नग्गतिपुर रखा। 
उसे अपनी राजधानी बनाया । वह बहा अपनी रानी कनकमाला के साथ सानन्‍्द सासारिक 
सुख मोगता हुआ रहने लगा, राज्य करने लगा। 


अन्तर्बोध का जागरण 


एक बार का प्रसग है, वसन्त ऋतु का आगमन हुआ | प्रकृति हरीतिमा, सुषमा और 
सीन्दयें से भूम उठी। वृक्ष लिस उठे। लताए इठलाने लगी |अभिनव आमज्र-मजरियाँ 
झाखाओ पर मूमने लगी | कोकिलाओ के कूजन से वनराजि मुखरित हो उठी। जन-जन में 
उल्लास छा गया। लोग जानन्द-निमरत हो वन-क्रीडा हेतु जाने लगे। 

सुन्दर, मोहक वातावरण ने राजा नग्गति को भी उत्मे रित किया। उसमे वन-विहार 
करने का उल्लास जागा। अपने अमात्यो, घामन्तो तथा सैनिको के साथ वह तदर्थ निकला । 
सहल्नो नागरिक अपने प्रिय राजा के साथ हो गये । 
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राजा एक भाज वृक्ष के नीचे से ग्रुजरा | आम्र-शाखाओ पर सुकुपार, सुरमित 
मजरियाँ खिली भी । उनकी भीनी-मीनी गन्ध से राजा का भन उत्फुल्ल हो उंठा। 
मजरियो के भार से कुकी हुई णाखाएँं राजछव का स्पत्े करने लगी। राजा ने अपत्य हाथ 
ऊँचा उठाया, एक मजरी तोडी, उसे सुधा | सुरभि से राजा आह्वादित हो उठा। पृह भागे 
मिकल गया। हे ॥ 

राजा के पीछे-पीछे चलते अमात्यों ने, सामस्तो ने, अधिकारियों ने भौ मौजेरियाँ 
तोडी । पीछे सैनिक थे। उन्होने चाहा, वे भी मजरियाँ तोड़ें, किन्तु, मज॑रियाँ समाप्त हो 
बुकी थी। तब उन्होने मस्ती से आज़-वृक्ष की छोटी-छोटी धालागो को ही तोड लिया। 
उनके बाद नागरिक भी अपने को रोक नही सके । वे वृक्ष पर चढ-चढ कर धाखाएँ, कोपल, 
पत्ते--जो भी हाथ आये, तोड़ते गये। यो थोड़ी ही देर में लोगो दे वृक्ष को बुरी तरह नोच 
डाला । कुछ देर पूर्व लहलहाता हरा-भरा वृक्ष कुछ देर चाद एक निष्पन्र, निष्थुष्प बगा दूढ 
हो भया। 

दिन भर राजा नग्गति ने वन-विहार किया | साथकाल वह वापस मुद्ठा । उसी वृक्ष 
के पास से गुजरा | सहज ही ऊपर की ओर निह्दारा, वृक्ष के स्थान पर उसके ककाल जैसा 
नगा ढूंठ उसे दृष्टिगोचर हुआ, जिसके न शालाएँ थी, न टहनियाँ थी, न मजरियाँ थी, न 
कोपलें थी और न पत्ते ही थे। थोड़ी ही देर में ये सव विलुप्त हो गये | राजा विस्मय: 
विमुग्च हो उठा--क्या से क्या हो गया ? जो वृक्ष भीनी-भीनी गन्ध से महक रहा भा, हरा- 
भरा था, बडा सुहावना और लुभावना था, जिस पर भौरे मडरा रहे थे, कोयलें बोल रही 
थी, भव कुछ भी नही था । राजा विचार मे पड गया। 

साथ चलते अमात्य, सामन्‍्त राजा का आशय समभ गये । उन्होने वह सब बताया, 
जो घटित हुआ। राजा अन्तर्मूखीन हुआ । तल स्प्षी चिन्तन मे पैठने लगा, चल्तु-स्वर्य, 
जगत्‌ के स्वरूप पर ऊहापोह करने लगा। उसे अनुभूत हुआ---निश्चय ही यह जगत्‌ 
अगादवत है, अस्थिर है । इसका सौन्दर्य, वैभव सब विनद॒वर है। जी हम आत काल देखते 
है, मध्याह्ष मे वैध्ा नही दीखता । वह मिट जाता है। जो मध्याह्ञ में देखते है, वह सायकाल 
कहाँ रहता है ? इस जगत्‌ मे रूप, तारुण्य, लानण्य, ऐह्वर्य--कुछ भी स्थिर नहीं है, सव 
क्षणमग्ुर है। कौन जाने, जीवन के हरे-भरे वृक्ष को यह कराल काल किस समय नीच डाले, 
ध्वस्त कर दें। 

राजा का चिन्तन उत्तरीत्तर ऊष्वेमुश्ती होता गया। उसे जाति-स्मरण ज्ञान हो 
यया, अपना पूर्व भव माद हो आया । उसमे अन्तर्बोध जागरित हुआ । वह पतिदुद्ध हो गया। 
उसने अपने पुत्र की राज्य सौंप दिया। वह वापस महल में नही गया। बही से वन की ओर 
निष्क्मण कर गया, श्रमण हो गया | देवों ते उसे ्रमणोचित वस्त्र, पाते भादि मैंट ० 
यो राजा मग्गति अत्येक बुद्ध हुआ, साध्य-सिद्धि में तत्मय हुआ, जनपद--विद्वार के 
लगा ?*१ ड् 

है 


प्र || 
१. आधार-- उत्तराष्ययन सूत्र, चवम अध्ययन, कमल सयमाचार्यक्ृत टीका 
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प्रत्येक बुद्ध चसि 


इसी पुस्तक के 'नमि राजपि . महाजनक जातक' प्रकरण के अन्तर्गत प्रत्येक बुद्ध चसमि 
का समि राजधि के रूप मे विस्तृत वर्णन है। जब वे दाह-ज्वर से पीडित थे, तब रानियाँ 
उनके लेप हेतु चन्दन घिसती थी । चन्दन घिसते समय हाथो के हिलने से ककण परस्पर 
टकरती थे। वेदना-विज्लल राजा को वह भावाज बडी अग्रिय तथा कष्टकर प्रतीत 
दो थी । 

7. रातियों ने अपने हाथो से कंकण उतार दिये। सौभाग्य के प्रतीक के रूप मे वे केवल 
एक-एक कंकण पहने रही । इससे आवाज द्ोना बन्द हो यया। इसी घटना से नमि राजधि 
को अन्‍्तर्ज्ञान हुआ । उन्होंने अनुमव किया---सुख अकेलेपन मे है, दन्द्र मे सुष्त नही है! वहाँ 
दु.ख दी दुःख है। वे प्रत्येक बुद्ध हो गये । 
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प्रत्येक बुद्ध द्विमुख 

पांचाल-नरेद् जय 

पाचाल नामक देश था । उसमे काम्पिल्य नामक नगर था। बह्‌ पाचाल ड्रेश की 
राजधानी था । वहाँ के राजा का नाम जय था। उसका जन्म हरिवंशकुल मे हुआ था। राजा 
जय की रानी का नाम गुणमाला था। + 

एक दिन का प्रसग॒ है, राजा सभागृह में बैठा था। अपने राज्य, वैभव सच्चा एव 
सपत्ति से वह प्रभुदित था। उसने अपने दूत से पूछा---“जगत्‌ मे क्या कोई ऐसी वस्तु है; जो 
मेरे यहाँ नही है, अन्य राजाओ के यहाँ है।” “ 

दूत बोला---““राजन्‌ ! आप के यहाँ और तो सब है, किन्तु, चित्र-सभा नही है ” 


चित्र-सभा : महासुकुट 

राजा ने ज्योही यह सुना, फौरत चित्नकारों को बुलाया तथा चित्र-सभा का निर्माण 
करने का उन्हे आदेश दिया। चित्र-सभा के कार्य का शुभारम हुआ । नौव डालने हेतु जमीन 
की खुदाई होने लगी । खुदाई आगे से आगे चल रही थी कि पाँचवें दिन जमीन मे से एक 
रत्नमय, देदीप्यसान महासुकूट निर्यंत हुआ। खनन-कार्य से सलसरत कर्मकरो ने राजा को 
सूचित किया। राजा यह जानकर बहुत हर्षित हुमा । चित्र-सभा के निर्माण का कार्य चलता 
रहा । कई दिन चला। चित्र-समा बनकर तेयार हो गईं। 


भहामुकुट के कारण हिस्रुख 
छुभ मुहर्ते भे राजा ने चित्र-सभा मे प्रवेश किया। मागलिक वाद्य बज रहे थे। 


उनकी ध्वनि चित्र-सभा को गूजा रही थी। राजा ने आनन्दोल्लासमय निनाद के बीच उस 
महामुकुट को मस्तक पर घारण किया । मद्दामुकुट का कोई ऐसा विचित्र प्रभाव था कि 
उसके घारण करते ही राजा के दो मुख) दृष्टिगोचर होने लगे। इस कारण लोगो मे वह 
“द्विमुख' के नाम से प्रसिद्ध हो गया । 


सदनसमंजरी का जन्म 

समय बीतत्ता गया। राजा के सात पुत्र उत्तन्‍न हुए, किन्तु, कन्या एक भी नही हुई। 
राती गुणमाला इससे बडी खिन्‍्न तथा उन्‍्मनस्क रहने लगी। कन्या श्ाप्त करने का लक्ष्य 
लिये वह मदन सज्ञक यक्ष फी उपासना करने लगी । उसकी भक्ति एवं आराघना'से यक्ष 
परिदुष्ट हुआ। उसके वरदान से रानी के एक कन्या उत्पन्त हुईं। मदत यक्ष के वरदान से 
उत्पन्त होने के कारण कन्या का नाम मदनमजरी रखा गया। 


चण्डप्रथोत और हिसुख का युद्ध 
उस समय उज्ज॑यिनी मे राजा चण्डप्द्योत राज्य करता था। उसने पाचाल-नरेक्ष 


द्विमुख के यहाँ महामुकुट होने की बात सूनी । उसने छ्विम्ुख के पास अपना दूत भेजा | दूत के 
दारा हिमुख को यह कहलवाया कि अपना महामुकुट उज्जयिनी-नरेश चण्डप्रद्योत को सौंप 


दीजिए, अन्यथा युद्धार्थ सन्‍नद्ध हो जाएं । 
राजा द्विमुख ने उज्जयिनी-मरेश चण्डप्रद्योत को यह उत्तर भिजवाया कि यदि 


उज्जयिनी-नरेद् मुझे अनलगिरि हस्ती, अग्निमीर रथ, शिवा देवी तथा लोहजघ लेखाचार्य 
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दे दें त्तो अपना महामुकुट उनको दे सकता हूँ। 

दूत वापस उज्जयिनी गया। उससे राजा वण्डशद्योत को वह संदेश कहा, जो पाचाल- 
नरेध्ञ ने उसके साथ भेजा था। चण्डप्रदोत द्विमुख की यह माग सूवकर बहुत कुंद्ध हुआ। 
उसने अपनी चतुरगिणी सेना के साथ पाचाल-नरेश्व द्विमुख पर आक्रमण कर दिया। चण्ड- 
प्रद्योत पाचाल-देश की सीमा पर पहुँचा । वहाँ स्कत्धावार की रचता की--छावती कायम 
की । अपनी सेना को गदड-व्यूह के रूप में सुस्थित किया। राजा द्विमुख भी अपनी 
चतुरंगिणी सेना के साथ सीमा पर आ डटा । उसने अपनी सेना को सागर-व्यूह के रूप मे 
सृव्यवस्थित किया | 


उअण्डप्रदोत पराजित बनन्‍्वी 


दोनो भोर से भीषण थुद्ध होने लगा । ट्विम्ुख के महामुकुट का ऐसा प्रभाव था कि 
उसकी सेना को जीता नहीं जा सका। चण्डप्रद्योत की सेना पीछे की ओर भागने लगी। 
चण्डप्रद्योत पराजित हो गया। द्विमुल्ल के सैनिको ने उसे बन्दी बना लिया। उसे कारागृह मे 
डाल दिया गया 


चण्डप्रश्ोत तथा मदनमजरी का विवाह 

एक दिन सयोगवश राजा चण्डप्रथोत ने राजकुमारी ए्दनमजरी को देख लिया। 
यह उसके सौन्दर्य पर मुग्ध हो यया | उसके मन मे उसके प्रति अनुशाग उत्पन्न हो गया। 
बह उसके प्रत्ति इतना मोहासक्त हो गया कि रात्त मे उसे नीद नही आई । वडी कठिनाई से 
रात बीती। प्रात:काल राजा द्विम्रुल कारागृह भे चण्डप्रद्योत को देखने आया । उसे चण्ड- 
प्रदोत खिन्‍न एवं उदासीन दिलाई दिया। ट्विमुख ने जब उसकी खिन्तता भौर उदासीनता 
का कारण पूछा तो चण्डप्रद्योत ने सारी वात सद्दी-सही बतला दी। उसने इतना और कह 
दिया कि यदि उसे मदनभजरी प्राप्त नही दो सकी तो वह अग्नि मे कूद कर अपने प्राण दे 
देगा | चण्डप्रधोत की बात से द्विमुख प्रभावित हुआ। उसने अपनी कन्या का पाणिग्रहण 
चण्डप्रद्योत के साथ कर-दिया। चण्डप्रद्योत अपनी नव परिणीता रामी को लेकर उज्जयिनी 
चला गया । 


इन्त-महोत्सव 

एक समय का श्रसंग है, काम्पिल्य नगर मे इन्द्र-महोत्सव का आयोजन हुआ | 
राजाज्ञा के अनुसार नागरिको द्वारा इन्द्रधनूष की स्थापना की गई। उसे तरह-तरह के 
फूलो, घटियो, मालाओ तथा आमूषणो द्वारा सजाया गया | नगरवासियों ने उसकी सोल्लास 
पूजा की । उस समारोह के उपलक्ष्य मे नृत्य होने लगे, गान होने लगे। लोग आमौद-प्रमोद 
में उल्लसित तथा आनन्द-निमस्त थे। एक सप्ताह तक यह समारोह चलता रहा। पृणिमा के 
दिन राजा विमुस ने इन्द्रध्वज का पुजन किया | 


घ्वज-फाष्ठ का दुध््य घैराग्य 


इन्द्र महोत्सव समाप्त हुआ। लोगो ने आभूषण आदि मजावट की सारी सामग्री उस 
पर से उतार ली तथा घ्वज-काप्ठ को राजमार्ग पर फेंक दिया। एक दिन राजा की उधर से 
सवारी निकली। उसने देखा, वह काप्ठ, जिसका इन्द्रध्वज में उपयोग हुआ, भाज मल-सुत्र 
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से, गदगी में पडा है । कहाँ आतन्दोल्लासमय पुजा और कहाँ यह स्थिति ! राजा को ससार 
के वास्तविक स्वरूप का बोघ हुआ | उसके मन मे संसार से विरक्ति उत्पन्न हो गई । बह 
प्रत्येक चुद्ध हुआ, पचमुण्टि लोच कर प्र ब्नज्या स्वीकार की ।* 


बोद्ध परम्परा में (क्ुम्भकार जातक) 


“अभ्बाहुमद वनभन्‍्त रस्मि******” कामुकता को निगूहीत करने के सन्दर्भ मे शास्ता 
ने यह गाथा तब कही, जब वे जेतवन मे विहार करते थे । 
कथानक इस प्रकार है-- 


शास्ता द्वारा सिक्षुओं का कास-तिकार से परिरक्षण 


श्ावस्ती मे पाँच सौ गृहस्थ-मित्र थे। उन्होंने मगवान्‌ बुद्ध का धर्मोपदेश सुना। 
उन्हे विरक्ति हुई। सभी ने भगवान्‌ से प्रव्नज्या ग्रहण की, उपश्रम्पदा प्राप्त की 

वे एक ऐसे घर मे ठहरे हुए थे, जिसमे करोड बिछे थे। अध॑-रात्रि का समय था। 
उनके भन में काम-सकल्प---कामुकता के भाव उत्पन्न हुए शास्ता ने यह जाना। उन्होने 
तीन बार दिन मे, तीन बार रात मे--यो दिन-रात में छ. बार उघर गौर कर, उन्हे 
जागरित कर, अ्रक्ृतिस्थ कर उनकी उसी भ्रकार रक्षा की, जिस प्रकार मुर्गी अपने अण्डे की 
रक्षा करती है, चवरी गाय अपने पूछ की रक्षा करती है, माँ अपने प्यारे बेटे की रक्षा करती 
है और काना अपने एक नेश्न की रक्षा करता है। जब जब-उतन भिक्षुओ के मन भे काम- 
सकतल्प उत्पन्न होते, उसी समय शास्ता उचका निग्रह करते, दमन करते । 

एक दिन शास्ता ने भिक्षुओ के सन मे उस अर रात्रि को उत्पत्न काम-सकल्प पर 
विचार किया। उन्हे लया--यदि यह सकल्प--काम वासना का भाव भिक्षुओ के सन मे घर 
कर गया, तीज हो गया तो यह उनके भहंतू-दक्षा पाने के हेतु को विच्छिन्न कर डालेगा। भभी 
मैं उनके इस कामुकतामय सकल्‍्प का उच्छेद करू, उन्हे अहंत्‌-दक्शा प्राप्त कराऊ। 

भगवान्‌ गन्धकुटी से बाहर आये । स्थविर आनन्द को बुमाया और आदेश दिया--- 
“करोड चिछे घर मे टिके हुए समग्र भिक्षुओं को बुलाओ, एकत्र करो।” आनन्द ने वैसा 
किया। थे भिक्षु वहाँ एकत्र हुए। 


कास-सफल्पो के दमन फा उपदेश 

भवगान्‌ बुद्धासन पर विराजित हुए, उन्हे सम्बोधित कर कहा---/भिक्षुओ ! ऐसा 
उद्यम करते रहना चाहिए, जिससे मन मे सकल्प-विकल्प उठे ही नही। उठे तो उनके वशगत 
नही होना चाहिए। काम-सकल्पो की, काम-वासना की जब वृद्धि हो जाती है, तो वह शत्रु के 
सदुद्य अपना विन्ताश कर डालती है। यदि मन में जरा भी कामुकता का भाव पंदा हो वो 
तत्क्षण भिक्षु को चाहिए, वह उसे दमित करे। पुराने पढितो ने--भ्रज्नाशील ज्ञानी जनो 
ने जरा-जरा-सी वस्तुओ, अति सामान्य स्थितियों या घटवाओ को देखकर प्रत्येक-बुद्धत्व 


अधिगत किया। है न 
यो कहकर भगवान्‌ ने पूर्व जन्म की कथा का--पत्येक बुद्धों का वर्णन किया-- 


१. आधार---छत्त राष्ययन सुत्र, १८.४६ सुखबोधा टीका । 


तत्व: आचार . कथानुयोग] कैथानुयोग--चार प्रत्येक बुद्ध जैन एवं बौद्ध-परम्परा मे ६६६ 


बोधितत्व दारः कुम्तकार के घर जन्म 
पूर्व समय का प्रसग है, वाराणसी मे राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था, बोधिसत्त्व ने 
वाराणसी के हवार-ग्रास से --नगर के प्रवेक्ष-द्वार के समीप बसे गाँव मे एक कुम्भकार के घर 
“से जन्म लिया । बडे हुए। विवाह हुआ। एक पुत्र हुआ, एक पुत्री हुईं। अपना परम्परागत 
भुम्भका र-व्यवसाय करते हुए वे परिवार का पालन करने लगे। 


प्रत्येक बुद्ध करण्डु 
तभी की बात है, कलिंग सामक राष्ट्र था। दन्‍्तपुर नामक नगर था, जो उसकी 
राजधानी थी। बहाँ के राजा का नाम करण्डु था। एक दिन राजा अपने बहुत से परिजनो, 
: तथा नागरिकों के साथ कीडा विनोद हेतु उद्यात मे जा रहा था। उसने एक भाम का पेड 
देखा, जो फलो से लदा था। राजा हाथी पर आरूढ था। उसने हाथी पर बैठे-बैठे ही अपना 
हाथ बढ़ाकर उस पेड़ से एक जाम तोड लिया । राजा उद्यान के भीतर पहुँचा, वहाँ मगल- 
छिला पर बठा, जिनको जो देना था, दिया, आम स्ताया। 

- राजा के साथ जो लोग थे, उन्होने सोचा--हम भी आम खाए। मन्त्री, ब्राह्मण- 
गूहपति आदि ने आम गिराये और खाये। जामो का तोडा जाना जारी रहा। पीछे से जो लोग 
भाये, वे पेड पर चढे, गोगरी से उसे पीटा, डालियो को छिल्न-मिन्‍्त कर डाला, तोड-मरोड 
डाला, कच्चे आमो को भी गिराया और खाया | 

दिन भर राजा उद्यान मे क्रीड़़ारत रहा, मनोरजन , मैं लगा रहा। सायकाल अपने 
सूरुज्जित हाथी पर आहड हुआ और उद्यान से चला । जाते समय जिस वृक्ष से आम तोडा 
था, उस वृक्ष को देखा । राजा हाथी से उतरा, उस वृक्ष के नीचे गया, उसकी ओर दुष्टिपात 
किया और विचारने लगा--यह वही वृक्ष है, जो आज युवह देखने मे बडा मनोश्न और 
सुन्दर था, फल्तो से लदा था। अब वही फलो से रहित है, छिन्न-भिन्‍न है---तोडा-मरोडा 
हुआ है, बड़ा असुन्दर--भद्दा प्रतीत होता है। 
पास में ही एक और आम का पेड था। वह फल-रहित था। पर, वह अपनी 
स्वाभाविक अवस्था मे वडा सुहावना लगता था, मुण्डमणि पर्वत की तरह सुन्दर लगता था। 
राजा चिन्तन की गहराई मे पैठने लगा। सोचने लगा--फल युक्त होने से ही पहले वृक्ष 
की देसी दुर्गंति हुई। यह गृहस्थ-जीवव फलथुक्त वृक्ष के तुल्य है। प्रश्नज्या फल रहित वृक्ष 
के तुल्य है। जो घन-सपन्न है, वैभवयुक्त है, उसे भय है। जो अकिज्चन है---जिसके पास 
कुछ भी नही, उसे कही कोई भय नही है। मुझे भी चाहिए, में फल रहित वृक्ष के समान 
बनू। 

न्‍ यो फलयुकत वृक्ष का ध्यान करते हुए राजा ने वहां वृक्ष के नीचे खडे-खड़े ही अनित्य, 
इ:घ एवं अनात्म--इन तीनो लक्षणों पर चिन्तन-मन्यन किया। उसमे विपक्यना-माव 
जागरित हुआ, अमियद्धित हुआ । उसे खड़े-खड़े प्रत्येक बोधि-ज्ञान प्राप्त हो गया। वह धुन - 
पुन, चिन्तन करने लगा--माता को कुक्षि रूप कुटी का मैंने नाथ कर दिया है, तीनों लोको 
में जन्म होने की समावना को मैंने छित्न-भिन्‍त कर दिया है, ससार रूप कर्दममय स्थान 
का मैंने परिशोधघन--परिष्कार कर दिया है, अस्थियो का प्राचीर मैंने तोड दिया है। भय 
पुत्र मैं जन्म भे नही आऊगा। इस प्रकार चिन्तन में लीन, सव आभरणों 'से विभूषित वह 
राजा वहाँ खडा रहा। 


७०० आगमस और विपिटक : एक बनुशीलन [खब्ड : ३ 


अमात्यों ने कह्ा--“महाराज ! आप खड़े हैं, बहुद्र समय हो गया।” 

“मैं राजा नहीं हूं, प्रत्येक-बुद्ध हैँ ।” 

“देव ? अत्येक-छुद्ध आपके सदझ्य नहीं होता।” 

“दे कैसे होते हैं ? ” * 

“उनके मुख तथा मस्तक के केण मुष्ठित द्वीते हैं । वे वायु-विदलित भरेघों से तथा 
राहु से मुक्त चन्द्र के श्रदृश होते हैं। वे हिमालय-प्रदेश में तन्दमूल पर्वत पर निवास 
करते हैं। 

“राजन ; अत्गेक बुद्ध इस प्रकार के होते हैं।” 

उसी समय राजा ने अपना हाथ उठाया, उससे मस्तक का स्पर्थ दिया। तत्कण गृहस्य- 
बेष विनुप्त हो गया, श्रमण-वेष आविर्भूत ही गया। रे 

योग युक्‍त भिक्षु के तीन चीवर, एक पात्र, एक छुरी-बाकू, एक सूई, एक काय-बन्यन 
तथा एक जल छानने का वस्त्र-थे आठ परिष्कार होते हैं । 

ये आठ परिष्कार उसको देह पे संत्रग्न ही प्रकटित हुए । वह आकाश में खड़ा हुआ, 
लोगों को बर्मपिदेश दिया भौर ग्राकाण-मार्ग द्वारा उत्तर हिमालय-प्रदेश में नन्‍्दभुल पर्वत 
पर चला गया । 


प्रत्येक बुद्ध नग्गजी 

ग्ान्थार नामक राष्ट्र था। तक्षशिला नामक नगर था, जो गान्धार राष्ट्र की राज- 
घानी था। वहाँ के राजा का नाम नग्गजी था। वह राजमहल की छत पर सुल्दर आतन पर 
बैठा था । एक स्त्री को देखा | वह अपने एक-एक हाथ में एक-एक कंगन पहने थी। वह बैठी 
घुगन्धित पटार्थ पी रही थी। एक-एक हाथ में एक-एक कंगन था, वह किससे टकराएं, 
किससे रगढ़ें खाए, अत: कोई आवाज नहीं होती थी। थोड़ी ही देर बाद पौधे हुए 
सूगन्वित पदार्थ को समेटने हेतु उसने अपने दाहिने द्वाथ का कगन बाँयें मे डाल लिग्रा ! 
दाहिने हाथ से उसे समेटते हुए पीसने का काम नी जारी रखा। अब बायें हाथ में दीनों कंगन 
थे। युगन्धित पदार्थ पीसते समय द्वाथ हिंलते रहने के कारण परस्पर ध्कराते थे, आवाज 
करते थे। राबा ने उन दो कंगनों को आपस में टकदाते देखा, भावाब करते सुवा। वह 
सोचसे लगा---जव कंगन अकेला था, तब वह किसी से रगढ़ नहीं खाता था, टकराता नहीं 
था, आवाज नही करता था । अब दो द्वो जाने से वे परस्पर टकराते हैं, आवाज करते हैं। 
यही स्थिति संसार के प्राणियों की है। जब वह अकेला होता है, किसी से टकरातां नहीं, 
थान्‍्त रहता है। में कष्मीर तथा गरान्वार--दों राज्यों की स्वामी हूँ। दो राज्यों के 
निवास्तियों को उनके अमियोगों पर फैसले देता हूँ। मुर्के चाहिए, अकेले कंगन की तरहशान्त 
होकर, दूसरों पर अपने फैसले न योपकर मैं अपना ही अवेक्षण करता हुआ; चिस्यन मनन 
करता हुआ रहता रहूँ। यों वरत्यर टकराते कंगनों का ध्याव करते-करत उत्तर अनित्य, 
हुःख एवं अनात्म---तीनों पर विज्ञार किया, मत्यत-मनन किया | उम्में विप्यना-भाव 
जाया, बद्धित हुआ । उसने बैठे-बठे प्रत्येक बोचि का साक्षात्कार कर लिया। 

आये प्रत्येक-बुद्ध करण्डु की ज्यों सब घटित हुआ। 


३१, ठी चीवरबनच पत्तों च, वासि सूची च॑ बन्‍्यर्न । 
परिस्सावणेन अढ्टेत, युत्तोगरल्म विकलुतो। 





तत्व: आचार : कथानुयोग] कथानुयोग--चा र भत्येक बुद्ध - जैन एव बौद्ध-परम्परा मे ७०१ 


प्रत्येक बुद्ध निभि 
विदेह नामक राष्ट्र था। मिथिला नामक नगरी थी, जो उम्रकी राजधानी थी। 
वहाँ के राजा का नास निमि थां। एक दिल प्रात.कालीन भोजन के पश्चात्‌ वह राबमहल 
के भरोद्ले के पास खड़ा था । मध्रियों से घिरा था। वह करोखे से गली की ओर देख रहा 
था। एक चीज़ ने एक सूनी दुकान से मास का एक दुकड़ा उठा लिया और वह आकाश मे 
छड गई। इधर-उधर के गीघ आदि पक्षियों की उस पर नजर पड़ी। वे वह मास का टुकड़ा 
उससे छीनने के लिए ऋपटे, उसे अपनी चौोचों से विद्धझ--क्षत-विक्षत करने लगे, परो से 
ताडित करने लगे, पंजों से आहत करने लगे । वह चील ये आधात नही सह सकी । उसने वह 
मांस का टुकडा गिरा दिया। उसे एक दूसरे पक्षी ने उठा लिया। आक्रामक पक्षियों ने चील 
का पीछा छोड दिया और उत पक्षी का पीछा किया । उसके साथ भी उन्होने वैसा ही 
किया, जैसा चील के साथ किया था। उसने भी उस मास के टुकडे को गिरा दिया। किसी 
दुसरे पक्षी ते उसे उठा लिया । उसकी भी वही हाज्त हुई। उसे भी पक्षी उसी प्रकार सताने 
लगे तो उसने भी गिरा दिया। राजा ने यह सब देखा, भवेक्षण किया, चिन्तन किया, 
अन्त. प्रतीति हुई---जिस-जिस पक्षी ने मास के टुकडे को पकड़ा, वह सताया गया, उसे 
कष्ट हुआ | जिस-जिसने उसे छोडा, उसकी तकलीफ मिठ गई, उसने सुख की सास ली । 
इसी प्रकार ससार के पाँच काम-भोगो को जो-जो ग्रहण करता है, उसे कष्ट होता है, जो 
छोडता है, उसे सूख होता है। बहुत के पास तो काम-भोगो के साधारण, सीमित साधन हैं, 
मेरे वास तो विपुल हैं, सोलह हजार नारियाँ मेरे जन्तःपुर मे हैं जिस प्रकार उस चील ने मास 
के टुकड़े को छोड दिया, उसी प्रकार मुझे पाँचो काम-भोगों का परित्याग कर देना चाहिए, 
सुश्त एव आनन्द के साथ रहना चाहिए | 
* राणा खढा-खडा थो चिन्तन की गहराइयो मे पहुँचता गया। उसने अनित्य, दु:ख एव 
अनात्म---तीनों पर विचार किया, उससे विपदयना की भावना जागरित हुई, अभिवद्धित 
हुई | यो खडे-खडे ही उसे अत्येक-बोधि का साक्षात्कार हुआ । 
आगे प्रत्येक बुद्ध करण्डु की ज्यो ही सब घटित हुआ। 


प्रत्येक बुद्ध दुर्मुख 

उत्तर-पाण्चाल नामक राष्ट्र था। कास्पिल्य नामक नगर था, जो उत्तर पाश्चाल 
को राजधानी या। वहाँ के राजा का नाम दुर्मुख था। प्रात:कालीन भोजन कर चुकने के 
बाद राजा अपने महल के भरोसे फे पास खडा था। गहनो से सजा था। अपने मत्रियों से 
घिरा था। वह भरोले मे राजमहल के प्रागण की ओर देख रहा था। उत्ती समय गोौपालको 
से बज का -- गोशाला का दरवाजा छोला । साड गोशाला से निकले। कामुकता वक्ष उन्होंने 
एक गाय का पीछा किया । एक तीखे सीगों वाले वलिप्ठ साड ने एक दूसरे साड को जाते 
देखा । ज्यो ही वह समीप आया, कामेर्ष्या वक्ष कुंद़ हो उसने अपने तीक्ष्ण सीगो से उसकी 
जघा पर भहार किया। प्रद्वार भयानक था। उसके जोर से आहत साड की आते बाहर निकल 
भाईं | उसी क्षण उसके प्राण-पश्चेरू उठ गये । राजा ने यह देखा, अन्तर्मन्‍्थन चला---सारे 
श्राणी, क्‍या पश्चु, क्या सनुष्य काम-वासना के कारण दुःख भेलते हैं, दुर्दशा-प्रस्त होते है । 
अभी यह साड कामुकता के कारण ही मृत्यु का ग्रात्त बना । अन्य प्राणी भी काम-वासना के 
कारण ही भयाकान्त रहते हैं, काँपते हैं। मुझे चाहिए, प्राणियों को विचलित कर देने बाते, 
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अस्थिर वना देने वाले इन काम-भोगों का मैं परित्याग कर दू। 
यो चिन्तन-क्रम मे राजा गहरा पैठता गया, अनित्य, दुःख एवं अचात्म पर विचार 
किया, उसमे विपश्यना-भाव उद्मूत हुआ, वृद्धियत हुआ | खडे-खडे ही वह प्रत्येक बद्ध ह्दौ 
गया। 5 
भागे प्रत्येक चुद्ध करण्डु की ज्यो सब घटित हुआ । 


प्रत्येक बुढ्धों द्वारा बोधिसत्व को अपना-अपना परिचय 

एक दिन का प्रसग॒ है, चारो प्रत्येक बुद्ध भिक्षाटन का समय ध्यान में रखकर 
ननन्‍्दमूल पर्वत से निकले। अनुतप्त सरोवर पर आये। नागलता की टहनी से दातुन किया, 
शौच आदि से निवृत्त हुए। मनः शिला तल पर खड़े हुए । उन्होने चीवर धारण किये। बुद- 
बल द्वारा वे आकाछ् मे ऊँचे उड़े, पचरग्रे बादलो को चीरते हुए वे वाराणसी नगरी के द्वार- 
ग्राम के पास ही कुछ टहुर आकाझ से नीचे उतरे | वहाँ वे एक माराम के स्थान पर रुके, वस्त्र 
ठीक किये, पात्र लिये, गाँव मे प्रवेश किया | भिक्षार्थ पर्यटन करते हुए बोचिसत्त्व के घर के 
दरवाजे पर पहुंचे । | 

वोधिसत्त्व ने उनको देखा । बड़े प्रसन्‍न हुए । उन्हे अपने धर मे लिया लाये, आसन 
बिछाये, उन्हे विठाया | दक्षिणोदक समपित किया, श्रेष्ठ भोजन परोसा। एक ओर बैठकर 
इन चारो मे सघ-स्थविर को नमस्कार कर पूछ्चछी --शन्ने.! आपूकी प्रम्नज्या अत्यन्त शोभान्वित 
है । आपकी इन्द्रियाँ प्रश्चान्त हैं। आपकी छवि-- देह-च्युति, आभेशुल्दर है । किस बात का 
ध्यान कर आपने यह प्रश्नजित जीवन स्वीकार किया ?” संघ-स्थविर की ज्यो वह ओरो के 
भी पास गया। और क्रमशः सबको प्रणास किया, वही पूछा, जो सघ-स्थविरे: से पुछा था। 
चारो भ्रत्येक बुद्धो ने अपना-अपना परिचय बताया--वे अमुक-अमुक नगर में अमनूक्त-अमुक 
नाम के राजा थे। उन्होने यह भी बताया कि वे किस प्रकार प्रत्येक बुद्ध हु ए, ९५2०४ ४ न्त 
हुए। प्रत्येक ने सक्षेप मे अपनी-अपनी घटना का साराश बताया । एक ने कहा--“जगल 
एक आस का वृक्ष देखा । यह हरा-भरा था । फलों से लदा था | ऊँचा उठा था। मैंने देखा--- 
फल्लो के कारण वह विभगरन कर दिया गया--तौड़-मरोड दिया गया। उसे देखकर मैंने 
भिक्षाचर्या--भिक्षु-जीवन स्वीकार किया ।* 

दूसरे ने कहा---“सकुद्ाल कारीगर द्वारा निर्मित सुन्दर कगन-युगल को एक नारी ने 
एक-एक कर अपने द्वाथो मे पहन रखा था । एक-एक हाथ से एक-एक होने से वे नि क्षव्द थे-- 
कोई आवाज नही करते थे। किन्तु, जब दोनो एक हाथ मे आ धन पहल लिए गये तो वे 
जब्द करने लगे । यह देखकर मैंने भिक्षाचर्या--भिक्षु-जीवन स्वीकार कियां। /* हि 

तीसरे ने कहा---““मास का टुकड़ा ले जाने वाले एक एक पक्षी को वहुत से पक्षि 





१५ अम्वाहमद वनमन्त रघ्मि, 
नीलोभास फलितं संविरुलहं। 
तमदइसं फ़लह्वेतुविभर्गं, 

त दिस्वा भिवखाचरिय चरामि ॥ 

२. सेल सुभदृठ नरवीर-निद्िठत, 
नारी युग घारयि अप्पसद। 


दुतियड्च आगम्य अहोसि सही, 
त दिस्‍्ना सिकखाचरिय चरामितारा 
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ने क्रमश मारा, कष्ठ दिया। यह देखा और मैंने भिक्षाचर्या--भिक्षु का जीवन अंगीकार 
किया 7” 

चौथे ने कहा---“मैंने एक उत्तमवर्णे---उत्तम आभायुकत, शक्तियुक्त साड को 
गोसमृह के मध्य देखा । फिर काम-बासना के कारण उसी साड को मृत देखा। यह देखकर 
मैंने प्षिक्षार्या--भिक्षु-जीवन अगीकार किया ।”* 

बोधित-व ने चारो ,्त्येक बुद्धो का कथन सुना। उनकी स्तुति की--“भन्ते ! यह 
उत्तम ध्यान आप ही के योग्य है। आप घन्य हैं |” 

चारो प्रत्येक बुद्धो ने घर्म कथा कही---धर्मोपदेश दिया । वोधिसत्त्व ने श्रवण किया। 
प्रत्येक-बुद्ध अपने स्थान पर चले गये । 


वोधितत्त्व प्र्नज्यार्थ उचत 

बोधिसत्त्व ने अपना प्रात.कालीन भोजन किया। वह सुख पूर्वक बेठा, अपनी पत्नी 
को धुलाया, उससे कहा -- “भद्दे ! ये चारो प्रत्येक बुद्ध राजा थे। राज्य का परित्याग कर 
ये प्रश्नजित हुए । अब ये अकिड्चन हैं--सर्वस्त्र त्यागी हैं, निर्वाघ हैं--किसी भी प्रकार की 
बाधा से आक्रान्त नही हैं, निविष्न हैं, प्रव्नज्या का--त्यागमय जीवव का आनन्द ले रहे 
हैं। मैं एक सामान्य जन हूँ । नौकरी द्वारा जीवन-निर्वाह करता हूँ । क्यो मैं गृहस्थ मे फेसा 
रहूँ | तुम बच्चो का पालन-पोषण करों, घर मे रहो। : 

“देखो--कलिंगराज करण्डु, ग्रान्धारराज नग्गजी, विदेहराज निमि, पाव्चालराज 
दुर्मुक्ष-इन चारो राजाओं ने अपने-अपने राप्ट्रो का--राज्यों का परित्याग कर, 
अकिड्चन--भर्वथा परिग्रह-शून्य होकर भ्रव्रज्या ग्रहण की। 

“यें प्रज्वलित अग्नि की ज्यों तेजस्वी देवतामों के समान हमारे यहाँ आये । इनको 
हमसे देखा। भार्गवि ! मैं भी काम-भोगमसय उपाधियों का परित्याग कर एकाकी विचरण 
करूगा--.प्रश्नजित जीवन स्वीकार कझगा ।/ 2 


१दिजथ दिज कुणपमाहरन्त, 

एक समान बहुका समेच्च । 
-  आहारहेतु परिपातयिस्‌ , 

ते दिस्वा भिवखाचरिय चरामि॥झ्ा 

२ उसभाहमह यूथस्स मज्मे, 

चलक्कक्‌ वण्णचलूपपन्न । 


तमहस कामहेतु-वितुन्न, 
त दिस्वा भिवलाचरिय चरामि वादा 
है, करकण्डुनाम कलिड्गान, ग्रान्धोरानझूच नग्गजी, 

निमि राजा विदेहानं, पछझ्चालान च इुम्मुखों। 

एते रट्ठानि दित्वान, पव्वजिसु अकिज्चना ॥५॥ 
सब्बे पि में देवसभा समागता, 
अग्गि यथा पजजलितो तथेविमे। 
अहम्पि एको व चरिस्सामि भग्गवि, 
हित्वान कामानि यथोविकानि ॥६॥ 
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कुम्मकारो पति से पूर्द प्रश्नजित 

जब कुम्भकारी ने अपने पति का कथन सुना तो वह बोली--“स्वासिन ! उब से 
प्रत्येक बुद्घों का वृत्तान्त सुना, तब से मेरा चित्त घर में परितोय नहीं पाता।”. 

उसने कांगे कहष्टा--//वही समय है, अन्य बहीं। पण्चात्‌ मुझे कोई अनुध्ास्ता--- 
उपदेध्य प्राप्त सही होगा। भागेब ! मैं भी पुरुष के हाथ से---व्याघ के हाथ से छूटी पत्निणी 
की ज्यो एकाकिनी विचरण करुंग्ी--प्रक्रझित हगी 7? 

बोचिसत्त्व ने उम्तकी वात सुती । वे चुव रहे। उनकी पत्नी की इच्छा अपने पति पे 
ण्डले ही अ्श्नलित होने की थी। इसलिए उसने एक चालाकी की | वह बोली --स्वामिन्‌ ! भे 
पानी लेने जा रही हूँ। आप बच्चो की देखभाल करें ।” उसने घड़ा लिया, पनिहारिन की तरह 
चली | कुछ टूर जाने के वाठ उसने भागकर नगर की सीमा पार की। वहाँ तपस्चियों का 
माश्रम था। जाश्नम में पहुँची और प्रद्वज्या स्वीकार की ॥ 

वोधिसत्त्व को जब यह ज्ञात हुआ कि कुंश्रकारी नहीं कायेगी तो वे वच्चों का स्वर 
वालन-पोपषण करने खगे। हि 


सोधित्तत््व द्वारा अपने बच्चों की परोक्षा 


बच्चे कुछ बड़े हुए, होश सम्हाला | तवउदकी मप्प्क की परीक्षा के लिए वोविसत्त्व 
ने एक दिन भाव पकाते समय कुछ कच्चे रख दिये, एक दिन कुंडुओले रख दिये, एक दिन 
भलीभाँति पकाये, एक दिन अधिक गीले रख दिये, एक दिन अलूने रख दिये, एक दिन अधिक 
नमक डाल दिया । जब-जव ऐसा हुआ, तद-तव बच्चो ने कहा--/ धाव ! भात आज कच्चे 
हैं, आज कुछ गीले हैं, आज ठीक पके हैँ, आज अधिक गींले हैं, आज भलूने हैं, आज़ बहुत 


नमक युक्‍त हैं।” ४. 
वोधिसत्त्व उन्तर देने--““हाँ, तात! ऐंसे ही हैं।” वे सोचने लगे---बच्चे अव समभदारेः 


हो गये हैं। वे कच्चा, पका, ग्रीला, अलुना, अधिक्र नमकीन--इत्यादि जानने लगे हूँ। 
बब ये अपने भनन्‍ीसे, अपनी क्षमता के सहारे जी सकेगे। इसलिए बन मेरे प्रत्रवित होने का 
उपयुक्त समय है। 


ऋषि-प्रग्र्या-परिप्रहण : ध्यान-सिद्धि 

वोबिसत्त्व ने बच्चे अपने सम्बन्धियों को सौंपे और उनसे कहा कि छाप इनका भली- 
भाँति पालन-पोषण करते रहें | प्रारिवारिक जनो को रोते-क्लपते छोड़कर उत्हीते ऋषि- 
प्रत्नज्या स्वीकार की | नगर के सीमाचर्ती स्थान पर रहने लगे। एक दिन वें वाराणसी मैं 
भिलाठन कर हे थे। गृहस्थ-काल की उनकी पत्वी--परिन्रालिका ने उनको देखा। उठछन 
उनको प्रणाम किया और बोली--. “आर ! लगता है, बच्चों का सविप्य आपने विलुप्त कर 
दिया ।” वोधितत्त्व ने कहा---“ऐसा मत सोची | मैंने बच्चो का भविष्य नप्ठ नहीं किण। 





२ बवमेव कालों न हि£ अबको अत्तवि, 
अनुसासिता में न भवेब्य पचे्छा। 
अहम्पि एका चरिस्यामि अभग्यव, 
सकुणीव मुत्ता पुरिसस्य हत्या।णा 


“तत्त्व . आचार . कथानुयोग] कथानुयौग---चार प्रत्येक बुद्ध . जैन एव वौद्ध-परम्परा से ७०४ 


बच्चे जब भला-बुरा, हित-अहित समभने योग्य हो गये, तय मैंने प्रव्नज्या स्वीकार की। तुम 

उनका फिक्र मत करो। भ्रश्नजित जीवन की सम्यक्‌ आराधना मे प्रसन्‍नतापुर्वक लगी रहो। वे 
बोले-.../बच्चे यह जानने लगे है, अमुक पदार्थ केच्चा है, पका है, सलवण है---सलोना 
है--समुचित नमक युक्त हैया अलवण है--अलोना है। उनमें ऐसी योग्यता था गई है। 
यह देखकर मैं सिक्षाचर्या मे--मिक्षु जीवन मे प्रव्नजित हुआ हूँ । तुम सुखपुरवंक सिक्षाचर्या 
भे--प्रत्रजित जीवन में अभिरत रहो। मैं भी अभिरत हूँ ।/* 

वोधिसत्त्व मे उस परिब्नाजिका को इस प्रकार उपदेद दिया और धर्म की आराधना 
मे प्रौर्साहित किया। परिप्नाजिका ने आदर एवं श्रद्धा के साथ उपदेश ग्रहण किया। वह 
वोधिसत्त्व को प्रणाम कर, जहाँ जाना था; चली गई। उस दिंत के अनन्तर फिर वे एक 
दूसरे से नहीं मिले । घोधिसत्त्व ने ध्यान-सिद्धि प्राप्त की। वे ब्रह्मणलोक गामी बने । 

शास्ता ने इस प्रकार उन पाँच सौ भिक्षुओ के सम्मुख सत्य का प्रकाशन किया । 
भिक्षुओ ने स्वीकार किया। फलत: उन्होने अद्ृत्व--अहत्‌-भवस्था प्राप्त की । 

शास्ता ने कहा--..““राहुल-माता यश्ञोघरा उस समय परित्राजिका थी। उत्पलवर्णा 
पुत्री थी। राहुलकुमार पुत्र था तथा प्रश्नजित तो मैं ही था ।” 


गान्धार जातक 
ी प्रत्येक बुद्ध यान्धारराज तथा विदेहराज के सम्बन्ध में घ्राग्धार जातक मे जो वर्णन 
आया है, वह कुमकार जातक मे प्रतिपादित घटनाक्रम से भिन्‍न है | जानकारी हेतु सक्षेप मे 
उसका यहाँ उल्लेख किया गया है । 


राहुव्वारा चच्र का प्रास * गरान्धारराज को वेराग्य 
पूृणिमा की रात थी। गाधार देश का राआ अपने राज-प्रासाद की ऊपरी सतह पर 
मन्रियो के साथ मत्रणा कर रहा था। रात का प्रथम प्रहर था। चाँदनी प्रतिक्षण बढती ही 
प्रतोत हो रही थी। राजा राज-मन्त्रणा मे घुलता जा रहा था। सहसा चाँदनी घटने लगी। 
घट्ते-घटते चह इतनी कम हो गई, मानों चन्द्रमा अस्त ही हो रहा हो। राजा का ध्यान 
टूटा | माकाक्ष की मोर भाका, देखा, चाँद भी झिखर पर है और जाकाश्न मे बादल भी नही 
हैं। राजा विस्मित भाव से मत्रियो की ओर भाकने लगा । किसी मन्‍्त्री ने कहा --“राहु के 
द्वारा चन्द्रमा प्रसित हुआ है। आज चन्‍्द्र-प्रहण है।” 
राजा के मन पर एक धमका-सा लगा--- इतना स्वच्छ और परिपूर्ण चन्द्रमा, उसका 
भी राहु के द्वारा ग्रहण ? चन्द्रमा गयन का राजा है। मैं पृथ्वी का राजा हूँ । उसका ग्रहण 
*राहु कर सकता है तो मेरा ग्रहण काल (मृत्यु) के द्वारा कभी हो सकता है। राजा को 
विराग हुआ । जगत्‌ और जीवन की नदवरता को उसने जाता । अग्रले ही दिन वह समग्र 
राज-वैभव को ठुकरा कर भिक्षु बन कर राजमहंल से निकल पडा । 


विदेहराज प्रेरित 


सुदृर देशों मे वात फैल गई--गाधार-नरेश भिक्षु वनकर घर से मिकल पडा है। 





१. जाम पवक जानन्ति, अथों लोण अल्लोणक। 
तमहं दिस्वान पब्यजि, चरेव त्व चरामहं ॥५ा। 
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विदेह-देक्:के।राजा-ने; ग्रह संग्राद/-सुना 4--्॒रघार:>बौर -विदेह.7राज्य: में; मैत्री-सम्बन्ध 

था ॥उम्रपत्ते+मिल्न:सज़ा >के”सिक्षु- बनने _ क़ी--नात- केक 48००२ मा कह 
ईर्भिक्षुच कर राजन्महल:से निकल-पड़ा। दोनो शाजपि साधना; मे, लीज़ हो-गए | अपने- 
प्राँवि- का भेंद-मिटने +ऊँगा | झ्यान; आत्म-वित्तन-औरः कपाय--विलिगीषा मेहही-'वे रमने 
लिगे।.7] कल हु ज्वञ "या 6 काश + क्यो शिपि -- सछ्ला. फ्ीफ उबर पर्स 
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7 दिष्ाचकि नए *ह ह सजा हि 
ह। ““आकाथ मे-अमण करतेहुए दो ग्रह जैसे एक-राशि पर)आ जाते हैं; ड्रोतो 'सजपि भी 
“आकस्मिक रूप- से ८एक-दूसरे से मिल गए ।-समान॒ चर्या के- कारण दोनो-में-म्लाम़ीप्य हो गठ़ा। 
साथ-साथ परिभ्रमण करने सगे । एक-दूसरे के अतीत को जानते -की.जिज्ञता /किसी के-मुन 
' मे नही हुई ।/ दोनों;ही मास्मा- के अन्तर' आलोक: मे अमण करते ये-] -एक-दिन दोनो ही 
रार्जाप एक घने वृक्ष की छाया से-णात्त विहार कर्‌ रहे थे-]-राव हो गई । गाक्ाग मे चन्द्रमा 
फउय,आया। समग्रपृथ्वी:चांदनी से ऋछ्ता कल अर- गई.।. रात-पूणिमा-की थी।-उस दिन भी 
खन्द्र-प्रहण हआ। ग्रांघार के सूजूषि, को:मपने अभिनिष्कमण, की,वत याद्‌ आाई। गांधार 
के राजपि ने क्हा---“मेरे अभिनिष्करमण मे यह चन्द्र-प्रहण ही निमित्तवगा था ।” 
विदेह के राजपि ने कहा--/'क्या!आप ही ;ज्धार के राजा थे ? ” 
हरि इंत्तरामिलोग-अर्मी ही गांघार-तरेश था | आप भी “तो बताये, [भिश्लृव्पय ये से पूर्व 
नाप कक थे रिट के 7. भे 380 द7 “पाए इगारात्गह हा, के 
उत्तर मिला--.“मैं विदेह देश का राजा था और आपके धं॑टता-प्रसंग'कोसुतकर 
भिक्षुवन गया। हम दोनो मित्र राजा थे। हम. परस्पर कभी मिले नही थे, पर, हमारा 
परम्परागत सम्बन्ध घनिष्ठ मित्रता का था।” परस्पर के सम्बन्धी को वे अभिनिष्कमण की 
>मवगति दोनो के लिए ही बाल्लादप्द रही । दोनो का आत्मिक सामीष्य रे! सघन हो 
गेयो। है हा. मे वरडाए़ वह है हट > क -4) , ७ का + - :; 
4 74 ह 
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.. दोनो राज॑धि परिश्रमृण' करते हुए एक ऐसे श्रदेश भे पहुँचे; जहां अधिकांथ चोग 
'मर्लोना ही भोजन क्यो करते थे। दोनो राजपियो के श्ी' फिंज्ा मे अलोना हीं भोजन 
मिलता | बांध्यर राजापि उसे सह घये प॒विर्देह 'धर्पि हहै वही सके।'वे तेलोते मोजेन्के 
कर्ण ल्ल्िमिलाए से रहते । एक दिन विदेह राज्धिको किसी दोततों नें दमक लेने का 
आंध्रह किया ।'राजपि'ने बहुत सारा चमक बर्हण कर लियाय गठरी मे बॉड्केर अपने प्र 
रत लिया | सोचा---अव 'अलोनेपत की कोई चिन्ता नहीं, ऊँवे तक गह काम आता रहेगा। 
विजन ये कि मिखू के सिर संईई चर्जित' है, पर अपनी भानर्सिक इुर्वर्लता के कर्ण उसे 
छोड़ नही सके । एक इिनेसर्नी संजय सोजन के लिए बैठे) भोजन अलोवास्यात विदेह 
राजधि ने नमक की गठरी निकाली। अपने भोजन में चमक डालना बुदू क्तया। शविर 
| छजपि रह सब देल कर विस्मित भी हुए, कुब्ध भी हुए। दोनो मे वार्वालिप ठवे गम 
/ 4-7 अंधार रीजाव--: “अरे | यह वेया; 'जपने “तो निर्भकाकी गैठर्स रेंख छोड़ी है ? 
भिज्लुचर्या के विद्द्ध ऐसा आचरण ? अच्डड है. ॥ 7 कद «2 औगह इर० शठरी कै 
विवेह राजवि--..“मेरे से अल्लोदूा, , ज़ोजत़; कृह्दी-लायेा जाता | नमक कु चठरी पात 
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रख लेने मे कौन-सा बड़ा दोष दो गए डी है, झाजिर स्वर्ण, रजत था रत्न- 


राक्षि तो नही है ?” 
गाघार राजधि--“यह क्या ? दोषारोपण भी और उच्का आग्रह भी ! आप सिक्षु 
नही हैं। केवज पेटभरू हैं| क्या विदेह देश का राज पैट-भराई के लिए छोड़ा है ? बया यही 
आपकी सांघाहै का तारत7 ते भी क्‍या हि गा व वेब उप न्‍ा 
फे <णे: विर्देह राजीधि-)-“ लेप मेरी सार्थनी को धानतै हैं)! भरे "पेटे-भरू बताते हैं । भाप 
को ही देखंत, किला क्रीघ "आपको पी रहादे। कितने - सपशच्दो! का श्रयोग! जाप 
मेरे लिए"कर रहे है । नभक की गठरोी ' रेखे लेने भाषे सें: मेरे! अंसेग्रह' की साधनी/डूंडती 
है, दोकिया "आपके आवेद यूणें व्यवेहारों से ओपकी'लर्हिसी की साधना नही दूटती ? भाप 
भर दर इर्कूमेत” करत हैं; धगी छुंसरों पर! हुकूमत करने के सिएआपने!गार्घार देश का रोज 
/है १२ एक वी! या _म्पच्ण यड़ाती , "री + शाधार # हयी )] उकक 0 + » 
गे गार्णाधारर्सबव संमलेय अपने अपिकी क्षाम्त करते हुए वे)बीले-/ आप: ठी के कहते 
हैं। मैने अपनी अहिंसा की साधना को खण्डित किया है। मुझे आप परे लेनुशोसेन करने:की 
फिोईणअपेर्ता 'नही।थी वे ब्छा होतो; मी छापने को हरे सस्हालि के ;रखताजाप क्षमावील हैं । 
सुझे अपनी भून्त के लिए क्षमासकरेएँए काम! फ़माए्घ ६ छह कि है गत." व एए ए ४३ 
सुनते ही विदेह राजधि भाव-विभोर हो गये। उन्हें भी अपना दोष दीखने लगा । वे 
भाधघार नरैष् से बोले --“आप तो महक़्द )(मैने.हहुत ही तुष्छता का परिचय दिया। आपने 
तो हुकूमत वया की, मेरे ही हित के लिए सब कुछ कहा। मैंने गठरी रखकर असंग्रह की 
साधना तोडी घोर अभी आवेश मे आकर अहिसा की साधना तोड़ी। आप पूज्य है)भुसे कता 
करें|” यह कहते,हुए लिदेहरराजधि शाधार/प्ाजूपि के ज़रणो) मे गिर, गये । गघार-राजधि 
।गै।अदे,चवुकर बपनी बाँहो से, भर, लिया ।,होनो, का हृदय मर. गया | ग़ला रुष गया। 
आँखें सेजल् हो गईं। दोनो बपने आपको दोषी जताते सहे-क्षौद, मूक स्वर मे एक-दूसरे से 


+ मा, मांगते है| ४। 8॥4॥ | है । | 6६ ॥ मे आय 


शो कटा कह वाई उ्सान्व वीक (॥ ए५ ॥फ जिरेझमार ।७४ ०7४८ ॥ ॥७+- | ४ 
वश श्र अत माषजा काल ॥ था क्‍छदतात्या # ६ था ॥ वा ब्रार 33 
प्रा । छागओए 3503 20239] वेज़कर 
रा लिप प्रेड्ित,हो,जाज़ा दयकतू. करता, ॥है|कि /अतुष्गा गग कया सग [दी 
"जिए-भाजा जि ज़वाहहै।, नमक होशठ री का रह देना, व्यजूत करता है, अस्ज्ाद की सानना 
है और इसमे कभी-कभी बड़े-बड़े योगी मो असफल रह ड़, हैं। ग़ांधार .देश के 
शा ले एकता, कहे एप नक्िए की पता, ० पर शाह है लिए डय- 
मगाजये॥ क्र पतंग हो गये | तालाय सह हुमा, सा भक्‌ , सपृर्ण 
806६ मदन (। >जिक्ष [| ४] 0: 4 ह। ष, पर+ 4 “ द्‌ ॥ ने गँहुते 
है! गे पूच । हि लिदेह षि, भी्‌ ६ होते; 2१ जूता ३ पर करते [3)4॥ कि 8+ 
ज्ञ छपी पूनो के सीक़ाए जे बे (20200 निद्न्न आ। सफलता है ॥]0 ॥ ] ,/ 
ना कागीार वास्तव) क्लाप'दड कक्रँतिा। क्र क्ध को क ] | घर ३) ।/ गद्य ए 
भा वार पक जार एव क्रो 3) क्वान जाए ह का की के । ५, $ एज ब॥क । सेता।। ।॥ धर 
कि वध के | गु० नाप , पद 7 हि की वागधक छवि शाह स्कों "॥ा $ मगा 849 
॥ वर्घेहार फतह व 'नल्लान'् वसितम सिय० 'ूछाक सी ॥0 वात) अप तप परकफ 
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2२१. कल्यणममित्र 


भारतीय संस्कृति भे धर्म, जो जीवन के परिष्करण, उन्तयन तथा उत्पान का 
पर्यायवाची है, का सर्वोपरि स्थान है। कोई किसी का भौतिक किया लौकिक दप्टि से 
कितना ही उपकार करे, किसी को घाभिक अन्युदय की दिया में प्रेरित करने, धर्ममय 
साधनामय, तपोमय जीवन से जोड़ने के रूप में किये जाने वाले उपकार की तुलना में बहुन 
सावारण है। श्रमण-संस्क्ृति मे ऐसे पुरुष के लिए, जिसके कारण किसी भी तरह किसी को 
धर्माराथना में लगने का सुअवसर प्राप्त होता है, 'कल्याणमित्र' कहा गया है। यह दाच्द 
बडा महत्वपूर्ण भाव लिए है। सांसारिक मित्र, लिनका सम्बन्ध प्राय: पारस्परिक स्वाधिक 
आदान-प्रदान आदि पर टिका है, बहुत मिलते हैं, किन्तु, भर्मे में प्रेरित करने वाले मित्र 
बहुत कम प्राप्त हीते हैं। 

जेन तथा बीद्ध-वाइमय के वन्तर्गत 'कल्याणमित्र” घब्द विभिन्‍न परिप्रेक्यों में एक ही 
भाव में प्रयुक्त हुआ है, जो,यहाँ उपस्थापित प्र॒स॑गो से स्पष्ट है! 


-जब-परम्परा 


अग्निशर्मा 


जम्बू द्वीप मे अपर विदेह देश के अन्तर्गत क्षितिप्रतिष्ठ नामक यगर था। वहाँ के 
राजा का नाम पूर्णचन्द्र तथा रानी का नाम कुमुदिनी घा। उनके गुणसेन नामक पुत्र था । 
यह वचपन से ही अत्यन्त विनोदप्रिय था । 

उसी नगर में एक पुरोहित था। उसका नाम यज्ञदत्त था। वह धर्मगास्त्रों का शाता 
था। लोगो में उसका बढ़ा सम्मान था | उसकी पत्नी का नाम सोमदेवा था। उसके अग्नि 
शर्मा नामक पुत्र था। वह देखने में वड़ाकुरूप था। राजकुमार ग्रुणसेन उत्ते कुतृह॒लवश 
बहुत तंग करता था ! कभी-कभी उसे गये पर बिठा देता] बहुत से ब्ालकी से घिरा हुआ वह 
उसका बहुत प्रकार से परिहान करता। उसके मस्तक पर छत्र के रूप में जीर्ण सूप रखवा 
देता। उसे भहाराज बच्द से सम्बोधित करता, उसका उपहास करता। यो उसे राजमार्न 
पर इबर-उबर घुमाता। 

राजकुमार ग्रुणसैन द्वारा श्रतिदिन यों सताये जाने पर अग्निश्र्मा के मन में चसार से 
विरवित उत्पत्त हो गई । वह नयर से निकल पड़ा। चलते-चलते एक महीने वाट वह 
सुपरित्तोप नामक त्पोचन में पहुँचा । वहाँ एक तपस्वी-कुल का निवास था। बार्जेव कौप्डिन्च 
नामक तपस्वी उसके प्रध्यन थे अग्तियर्मा ने उनके दर्शन किये। वह उनसे बहुत अ्भ्ावित 
हुआ । अपनी दुखयूर्ण ग्राथा उनसे कही । उनके उपदेश से उसदे तदापस-दीक्षा ग्रहण की तथा 
भ्रतिजा की कि समस्त जीवन-पर्यन्द में एक-एक महीने का उपयास कर्वंगा । मालिक उप 
वास की समाप्ति पर पारणें के दिन मैं जिस गूह में पहले-पहल प्रवेश करूंग्रा, उस प्रथम गृह 
से प्रथम वार में यदि चिक्षा श्राप्म हो जायेगी तो मोजन ग्रहण करूँगा, अत्यथा वापस लौट 
जाऊंगा तथा फिर बिना पारणा किये ही पुन. अपने मासिक उपयास-कम मे लग वाऊगा। 


तस्व . मांचार . कथानुयोग ] +- कथानुयोग-- कल्याणमित्र छ०ग्& 


अग्निक्षर्भा अपनी प्रतिज्ञानुतार तपसवी जीवन व्यतीत करने लगा। वैसा करते उसे 
बहुत समय बीत गया। तपोवन के निकट वसन्तपुर नामक नगर था। वहाँ के निवासी उस 
तपस्वी से बहुत प्रभावित थे। वे उसका बडा घादर करते ये। उसके प्रति भवित रखते ये । 

इधर क्षितिप्रतिष्ठ नगर से राजकुमार गुणसेन ग्रुवा हुआ। उसके पिता राजा पूर्णचन्द् 
ने उसका विवाह कर दिया | उसे राज्याधिषिक्त कर राजा महारानी, के साथ तपोवन मे 
चुला गया । कुमार भुणस्तेन राजा हो गया। ५. ४82 


राजा गुणसेव ॥। 

एक बार राजा भ्रुणसेन वसन्‍्तपुर आया। वसन्तपुर,के नागरिकों ने राजा का अभि- 
सनन्‍्दन किया। राजा मे नागरिकों को यथायोग्य सम्मानित किया। दूसरे दिन राजा अह॒वारूढ 
होकर भ्रमण हेतु बाहर निकला। वह घूमता-घामता एक सहल्नाम्रवन उद्यात मे रुका । इस 
बीच दो तापसकुमार नारगरियो की टोकरी लिए उघर आये। राजा को उनसे समीपवर्ती 
आश्रम के सम्बन्ध मे जानकारी मित्री। राजा के मन मे आश्रम के कुलपति आर्जेव कौण्डिन्य 
के दर्शन करने की उत्कणष्ठा जागी। वह उनके तपोवन मे गया। कुलपत्ति के दर्शन किये। 
उनके साथ आलाप-सलाप किया। उत्तको विनयपूर्वक समस्त तपस्वियों के साथ अपने घर 
भोजन ग्रहण करने का अनुरोध किया। 7 + 7: 

कुलपति ने अग्नि द्ार्मा के तप क्रम से राजा को अवगत कराते हुए. कहा कि उसे 
छोडकर हम तुम्हारे यहाँ भोजन का आमन्त्रण स्वीकार फरते हैं । 


ह 


एक प्रसंग ४ । हे 

उस महान्‌ तपस्थी का परिचय सुनकर राजा के मन मे उसके प्रति बहुत श्रद्धा 
उत्पन्न हुई। राजा ने कुलपति से प्रार्थना की कि मैं ऐसे महान्‌ तपस्वी के . व्शन करना 
चाहता हूँ । कुलपति ने बतलाया कि समीपवर्ती आज्नवृक्षों के वीचे वह तपस्वी ध्यान मे रत्त 
है | तुम वहाँ जाओ, उसके दर्शन कर सकते हो । 

राजा कुलपति के बताये स्थान पर गया। वहाँ तपस्वी अब्निश्र्मा पद्मासन में बैठा 
था। उसके दोनो नेत्र स्थिर थे। उसका चित्त-व्यापार भ्शाल्त था | बह घ्यात मे अभिरत 
था। 

तपस्थी को देखकर राजा 'अत्यन्त हृषित हुआ। उसने उसे नमस्कार किया । तपस्वी, 
से राजा को आाक्षीवर्दि दिया, स्वागत किया। राजा तपस्त्री के निकट बैठा तथा जिज्ञासा 
की---महात्मन्‌ | आप बड़ा दुष्कर तप कर रहे हैं। इसका क्या कारण है ? ऐसी प्रेरणा 
कंसे प्राप्त हुई ? है है 

तपस्वी गरित हर्मा बोला---मैं अत्यन्त दरिद्र था। दारिदुय घोर दु.खमय होता 
है। उसके कारण व्यक्ति औरो द्वारा तिरस्कृत होता है। मैं कुहूप था, जिससे व्यक्ति 
उपहा्तनीय होता है। इन दो कारणो के साथ-साथ महाराज पुर्णचन्द्र का पुत्र गुणसेन नामक 
कल्याणमित्र भी मेरे वैराग्य का कारण बना ।” 

ज्योही राजा दे भुणसेव वाम सुना, उसे आदका हुई, गुणसेन तो उसी का नाम है, 
तपस्वी का कया आदाय है ? 

राजा ने तपत्वी अग्निष्र्मा से पुझधा--/दरिद्रता का दु.ख, निरस्कार, उपहास आदि 


७१० हमलेक्ाकलीर व्रिपिटकड एक अनुशोसर्न 7फिटाजक * जवाशलष्दारुक 


तौप्थापके इंस दुष्कर7तंपंद्चरंणीकेः कारण हि।सकते हैंए किन्तेए महाराज पूर्णनरद्र का पुत्र 
गुंणसेंन' आपके सिल्याणमिंत के रूम जेनइसका का रंगनीसिकार । बना) कृषयो बतलाए हे 
। £ फाइस परे अस्निदर्मि जोलो-+०/गुणलेल मिस कत्प्रणमिककितो प्रकार है। सुनी जे; 
पुरुषाउत्तम कोटि के कीते हैं। वे हुवपरंस्धमसाएघना मेहनत है पाजो+मपिमरीकोरि ज्ेज होते हैं, 
के दूध्वरोसे प्रेरणा वी फ्रीकारुघमाचारणःमे लगते हैतितराजो भिंध साकेंटिः के होते।हैं। वे किसी 
भी प्रकार से धर्माराघना मे नही लगते। ॥॥%४ ड्रि तण> हॉगिंगूर हफ़कू । [फ़ पज़ज़ 
“ससार एक का रागृह की ज्यो है। जीव बन्दी की तरह उसमे जकड़ा हुआ है। जो 
ऐसे कारागारबद्ध जीव को धर्म भे प्रेरित करता है, घह निःसन्देह कल्याणमित्र हैंतिशूर तण7 
-भी० १ राज्ाने जिर्वःअरितशर्मी/के मुजा्से गहासुन्ाएती उसेस्जपमेग्बचप्रन कापसाफ़ा घटना: 
कम स्मरण हो आये सकी मस्तकाग्सज्जासिाभुककयिगीग्यह बिलार-६एमहीत्मतूत। 
गुंणसेन ने आपको घेरा रचना प्रे पकिस प्रकार घे रिते किया ?कितफते उज्भाफ फुट गढ़ १ 
॥$ शा अर्नित्शर्मानने कहो महानुक्षार्थ प्रतसेमेभुर्मेः मनेर्कअकिशकेप्रेरणाएँ' दी, घिनकी 
मैंनेटधेम रार्घेना के निर्मिश्त|कि'रूप मे ईवीकाई किये ॥(तिगी जिकायार # झवलफ के ागठा5 
+४ ८ शाजाुणसेन मेश्मन-दीलभन किही77 “यहतपत््वी कितना महानुप्हे फइसनेमिरेद्वार्स 
किये।गंये” अनु चिर्त व्यबंद्धिरःकी भी उपकसहाएूबी प्रेरेणाप्फे रूपामे स्वीकार किया (| फीफ 
राजा ग्रुणसेन ने तपस्वी को अपना परिचय दिभा/#केह- ट्री महहापामात्याहिंतते 

आपको:संन्ताप्त दिया, धीडाः द्ीगर् दस्तक मे सुंणसेत्र भहीकूँ/अग्रुणसेत हूँ ।॥फफ% 
तपस्वी अग्निशयर्मा' बीली*+-५राजमररण्मै/आापका स्वगितें: कर्ता हूं एज आपकी 
अगुणसेन फंसे मानूं। मैं अपने धुर्ववर्ती जीवन को जब देखता हूँ तो वह भुके बडा निम्न 
प्रतीत होता है। दूसरों द्वारा दिये गये अन्न पर मेरा जीवन निर्मर था। आपकी ही फरेंगा कि 
मैँ-यह तपरोमयात्रिभृततिश्राप्त'क सकायवाउस असुज्नछ आप-मेफि कलसिशमित्रु-हैदः सफने मुझे 
घरमंमथ जीवन से ज़ोफ़/दिश्ाड्मा 7 फेंकी किंग # कीशन्टू # 7क्ा ५ ॥ रह का 
75 » राजा गुणप्ेन प़्वोजी+--४महीक़ात।. भैफ़ावीस्तवासे महाक्‌ हैं ।7 फी।।2कू । | फरार 
। 5 किक ऊक रोक कीछ तीशा हर फट । है 

पर्क # काशिप्जए कमझफझले७ शीछाएक छोद्ध/पहान्परा एाए? पिफ के ऐीएकतु हाफ 


तथेणते हारा ओभिन्द को शिंक्षेतिरत 7 //7ल्‍-कही 77 # की 7 र्क कीछछ । ॥7 
00 शा आह कप शहर ह पाप है पक 


वा 455४7 है 2 रथ, 
20007 0707 8///42 57 ला 


लहर, १08 
हि । हीना तो अहम गा का 
जा पता प फ््ध रा 27 स्गीगकि 
चिन्तन तथा मनन करता है, उसका अभ्यास करती' ५५ कर 


मिल जल लि जान बाज कम 002 228 आमिर । पैक किक 
7 हहमराइन्वकञ प्रवमञक) कल ै४रराएे कशशहतीड किए किलर 


होजाना मानो है का---श्रमण-धर्म का भांघा 72027 2] जाना: है। (४ 


तत्व ?ै धीचोर : कथादुयौग ] 7 गस्ट्रा० के क्रयानुयोग--स्कल्येणिसिंत् ७३६० 


किस प्रकार अम्यास करता है।झट्रे प्रली(धांक़ि्रमक्नोय क़ानस्ुए फ्॒रवह भिक्षु विवेक--सम्पक्‌ 
ज्ञान, वैराग्य तथा निरोध--दु.खावरोध की दिशा मे प्रेरित करने वाली, गतिशील करने 
वाली सभ्यक्‌ दृष्टि का चिन्तन-मनन करता है, अभ्यास करता है, जिससे मुक्ति सघती है। 
अर्शीगए' बह विवेकपलिाग्एवं/निरोघ की दिशा मे प्ररितत्तश्ाग्रतिप्नील- कर॒ते| वाले सम्यक्‌ 
>का'चिन्तन/मनूच्एवकक्षम्यास करता।हैकजिससे,सुवित,्ञप्तत्के है। ऐ फरह पे हि के $ 
७ । 7 लहविशेक/बैग्ाय वज्ना किरोष की दिशाएनी-मेरित:2कर,॒तिफोी का 
सस्थकू>वाचाका --श्ना्े:कर्माक्ा/ का, ज़िन्तत़ सननृ-और,अज्ञास/कर्ता है? जिससे मुक्ति, 
फद्ित .होतीःहै ॥$# »फ्रव-६ # भी; जनक फ त्रारर शोर परधाओ पंदा उतर 
हर (माह विवेक, ब्रैख़स्त:तश्ा निरोघ,की द्विद्या,मे अरित:एवं गतिशीज़करने-वाज़े:समाक़: 
व्यायांभ के चिन्तंन-मन्तन /करता:है; जिससे। भुवित:सुलज होती. हैव पे: ह़दापन फ सार छॉट 
मग॒वह व्रिवेक, वेशाग्म तथएनिर्रोप्त फ्री विशा मे-प्रेटितएवग्रतिशील/कह्ीवालो सम्वक्त: 
स्मृति का चिन्तन-मनन करता है, अभ्यास करता है, जिससे मुक्ति साधित होती है। 
“वह विवेक, बैराएय तथा निरोकि की धिश7-म प्रेरित एव गतिशील करने वाली 
सम्यक्‌ समाधि का चिन्तन-मनन करता है, अस्यास करता है, जिससे मुक्ति सुलभ, झोती, है) | 


ह#४ ॥/जातन्द! शिमुकों इस अकार का. कल्याणमित 8 कह अत है. हू भिल आर्य 
मार्ग को आराधना' साधना करता श्र 


अशिक ५ 
आनन्द टी बात की : डी पे हो बीमा के कप | $ 758" व उकागार 


शहाचये कु हा 2 हू डे 
या 


हो जाते हैं, मरणशील प्राणी मरण॑ से छूटे ज आओदियें/निपतितो 
पा पल एज मर 


ऑरन्द _ इस प्रकेर कल्याणमित्र को प्रोप्त होना मौतों अेहालरय का--प्रामर्ण्य/ 
साधना का सर्वथा सध जाना है।”* 2 

हशडाए व » ज्ूहए द्रावी दशक 7यूर- 77४० ३२,, २७ दि।८--नलजाओ ८ ,४८ 
छठ 9 का यश फछ्ठ । $ किप्रण्शी शिकेका 0, ॥5 775 इडहए 3फृध ए+ 7७ 
क ।/०7 7757 फ7फ़र ,उगपफ कि ब्श6़ 

फ्््र। कष्क की 28० कर के। पध फिप मर छ ऋ्रष्छु--कणागीर ४ 
मा व है व विशेी्तुर'--+ जननी कग क्कू रह (-ऊल्माक कीजिए एनाए ए कपन्णर 
श्ीरिणश का कल्‍ऊण्क ईफ्रेफ़ ह कफपर-, ४ हँ 8 । का >क् पक स्फ्ाए ट्रैक सर 
$ किक सी ॥फिख्की कि #7४६० | फिर 

कहकर पै,प्याज्ष पचर मं । 8 पक ठावातिए पार बज कप -न्पर्भीग्मआछ छ्े 





बा 


70 का बचे - कक र्ूध्क रक्‍्क्‍ह्4५ «७ हक कफ 4: दिएफ या श्य्य (8॥ फि नए 
हाह हे गए आफ गम, के फि ६ 7 ।४ "ऊड्डि कि ।4, 5७ हूड़हि 
-. 5& 7४०7 पपिचछ 


के +कछए--पष्फेए ८ 


का फ्रह + के रा अकसर >> कफ 
॥ है तन ऊँडठ व हे शक्ति जी 


उन्फुड नव आशा | १7 प्र क्भष् 


कण ययगेज्ाइलिलरल कफ पाप, का सप्ाष्ट वाजिक कर | ॥, कफ 7 
| 


कफ 
? 
ड 


फ़ 
१. सर्युक्त निकाय, दूसरा भाग, उपड्ढसुत्त ४३ श्र 


७१२ मागम और निपिटक : एक अनुशीलन [ खण्ड : | 
२२. चक्र वर्ती के रत्न 


सैद्धान्तिक मान्यताओं के सन्दर्भ मे जैसे जैन-दर्शन और वौद्ध-दर्शंन मे काफी सामीप्य 
है, वैसे ही कतिपय विशिष्ट पात्रों के स्वरूप-निर्धारण मे भी बहुत कुछ सादृश्य परिलक्षित 
होता है। दोनो ही परम्पराभरो मे भौतिक वैभव, सत्ता और क्वक्ति के उच्चतम प्रतीक के 
रूप मे चक्रवर्ती का वर्णन आता है। चक्रवर्ती को अनेक विशेषताओं मे एक उसके रत्न है। 
रत्न का आाद्यय भ्ति उत्तम, प्रभावापन्‍्न, फार्य-साधक वस्तु-विशेष से है। यद्यपि दोनो के 
रत्नो की सख्या मे तो अन्तर है, जैन परम्परा मे चक्रवर्ती के चवदह रत्न माने गये हैं, जबकि 
बौद्ध परम्परा मे चक्रवर्ती सात रत्व वणित है। सस्यात्मक दृष्टि से यह विशेष भेद है, किन्तु, 
दोनो परम्पराओ मे रत्नो का जो, जितना वर्णन आया है, उसमें परस्पर काफी सादुश्य है। 

जेन-परम्परा 
चवबबह रत्त 

१ चकरटन--यह चक्रवर्ती की आयुधशाला मे प्रादुर्भूत होता है। चक्रवर्ती जब 
पट्‌-खण्ड-विजय के मधियान पर होता है, तव यह सेना के आगे-आगे चलता है, उसका 
सार्यदर्शन करता है। चक्रवर्ती उस द्वारा शत्रु का द्विरइक्तेद भी कर सकता है । 

२. छम्नरत्न--इसका आयाम-विस्तार---लम्बाई-चौडाई बारह योजन होती है। 
छुत्राकार अवस्थित होता हुआ यह चक्रवर्ती की सेना का धीत, वर्षा एवं आतप परे बचाव 
करता है । छत्र की ज्यों इसे समेठा जा सकता है | 

३ दण्डरत्न--विषम, ऊबडखाबड़ रास्तो को यह समतल बनाता है। इसके द्वारा 
वैताहूय पर्वत की दोनो दिश्लाओ के द्वार उद्घादित होते हैं, चक्रवर्ती उत्तर भरत क्षेत्र मे 
पहुँचता है ! ॥ 

४. असिरत्त--इसकी लम्बाई पचाम अगुल, चौढाई सोलह अग्रुल्त तथा मोटापन 
आधा अग्रुल प्रमाण होता है। इसकी धार बडी तीक्ण होती है । उतर द्वारा यह दृरवर्ती 
शबत्रुओ को विनष्ट, ध्वस्त कर सकता है । 

४, मणिरत्न---यू रण और चाँद की ज्यो यह रत्न अधेरे को दुर करता है। से 
मस्तक १२ घारण करने से मनृष्यक्ृत, देवकृत एवं तिर्यचू-हत--पशु-पक्षियों हारा किये गये 
उपसर्ग कोई असर नही कर सकते । इसे हस्ति-रत्न के दाहिने कुभ-स्थज्न पर प्रस्थापित 
करने से अवश्य ही विजयोपलब्धि होती है। ड 

६ काकिणीरत्न--यह चार अग्रुल-परिमित होता है। इस द्वारा चक्रवर्ती वेताढय 
पर्वत की गुफा मे उनपचास मडलों की रचना करता है। प्रत्येक मडल का प्रकाश एक-एक 
योजन पर्यन्त्र बिस्‍्तीर्ण होता है। चकवर्ती इसी रत्न द्वारा ऋषभकूट पर्वत पर अपना बाम 
उत्कीर्ण करता है। 

७. अर्मरत्तन--चक्रवर्ती द्वारा सप्रवर्तित दिविजयाभियान के समय यह सल 
नदियों को पार कराने दैैतु मौका के रूप मे परिणत हो जाता है। अचार्य राजाओ, स्लेच्छी 
प्रा मुसलघार, घोर वर्षात्मक उपद्रव किये जाने पर यह सेना की रक्षा करता है। 


तत्त्व - आचार : कथानूयोग ] कथानुयोग---चक्रवर्ती के रत्त ७१३ 


थ. सेनापतिरतन--यह चक्रवर्ती की सेना का अधिनायक होता होता है। वासुदेव 
के तुल्य वलशाली होता है । चक्रवर्ती की ओर से यह चार खण्डो की विजय करता है। 

९ गायापतिरत्न--यह चक्रवर्ती, उसकी सेना एव परिजनवु द हेतु उत्तम खान-पान 
की व्यवस्था फरता है। - 

१० वर्धेकिरत्न--यह चक्रवर्ती के लिए, सेना के लिए, परिजनवृन्द के लिए आवास- 
ठहरने के स्थान की व्यवस्था करता है। 

११ पुरोहितरत्न--यह ज्योतिविद्‌, स्वप्नशास्त्रश्, निभित्तज्ञ एव लक्षणज्ञ होता है। 
दैविक आदि उपसर्ग उपक्षान्त करने द्वेतु शान्ति कर्म करता है। 

३१६३ स्त्रोरत्न--यह सर्वांग सुन्दरी, अखण्डयौवता, ऋतु-अनुरूप दैहिक वेशिष्ट्यवती, 
सर्वथा पुष्टि तुष्टिकरी तरुणी होती है। ठीम्न भोगावलिक कर्मो का उदय लिए रहती है। 
चक्रवर्ती इसमे अत्यधिक अनु रक्त होता है। 

१३. अदवरत्म--यह उत्तम घोडा एक क्षण मे सौ योजन पार कर जाने का सामर्थ्य 
लिए होता है। यह कर्दममय, जलाच्छुन्न, पर्वतीय, गह्धरमय विषम स्थलों को सहज ही 
लाघ जाने मे सक्षम होता है। 

१४, हस्तिश्त्न---इन्द्र के वाहन ऐरावत गजराज की ज्यों यह समस्त उत्तम गुणों 
से समायुक्त होता है । 

भारत के षट्खण्ड विजयाभियान मे इन रत्नो का बडा साहाय्य रहा ।* 


बौद्ध-परम्परा 
साते रतन 


तथागत ने कहा---"आनन्द | कुशावती के राजा महासुदर्शन के पास सात रत्न थे | 

“आनन्द ! एक बार का भ्रसनग है, उपोसथ-पूथिमा की रात थी! राजा महासुदर्शन 
उपोत्तथ-ब्रत स्वीकार किये था । उसने मस्तक से पानी ढालते हुए स्नाम किया। स्तान कर 
वह अपने प्रासाद की सबसे ऊंची मजिल पर गया । यो जब वह वहाँ स्थित था, तो उध्के 
समक्ष नासि-नेमि सहित अपने पूर्ण आाका२-प्रकार के साथ चक्र-रत्व जाविर्भ त हुआ । 

“जब राजा ने उसे देखा, उसके मन मे विचार उठा--थो सुना है, उपोसथ-यूणिमा 
की रात्रि के समय जो क्षत्रिय राजा मस्तक पर जल ढालते हुए स्नान कर, उपोसथ ब्रत रखे 
प्रासाद की सबसे ऊपर की मजिल पर जाता हैं, वर्हा स्थित होता है, जिसके समक्ष सहस्न 
आरो से युक्त चक्न-र॒तन आविर्भमूत होता है, वह चक्रवर्ती होता है। मेरे समक्ष चक्र-रत्न 
बाविर्भूत हुआ है, मैं चक्रवर्ती राजा हूँगा। 

“आनन्द ! राजा महासुद्शन अपने आसन से उठा | उसने अपना उत्तरीय भपने 
कम्बे पर रखा | अपने दाहिने हाथ मे सोने का जल-पाछ लिया। उससे चक्र-रत्न का अभि- 
पक किया, कहा--“चक्र-रत्न ! मैं जापका स्वागत करता हूं, आप जयशील हो |”? 

“आनन्द ! वह चक्त-रत्न पूर्व दिशा की ओर रथाना हुआ। राजा महासुदर्शव अपनी 
चातुरणिणों सेना लिये उसके पीछे-पीछे चला । चलते-चलते चक्र-रत्न जिस प्रदेश मे रुकता 
राजा अपनी सेना के साथ वही पड़ाव डालता । ह 


१ जम्बूद्वीप प्रशप्ति सूत्र, वक्षस्कार ३ सूच ४१-७० 


हि एफ कं ऑनमसझोर/जिंपिंटेक . एक अनुक्षीलका [गा 7 ।झक्छ छू 
। “८४ “आनन्द खबर्क-रत्न पुवीदिययागमि बह केकी)राज0महासुक्तभी छह ैज्ेव डाले 


या, पूर्व विधावर्ती' साज्यो के राजा? उसके पास आये “और” कहने लक है अंहराक ]-ककते 
बन । हमे ऑईक्ष बीजिए।? 72 76 3 किक हू घा--फ> छीयासोर 5. हर 

“महाराज महासुदर्शन ने उचको कहा--“आपके राज्यों मे ऐसी व्यवस्था हो की 
लोग जीवर्गहिसा न करें. चोरी न करें, भोगासिक्त हो दुराचार के करें, अर्त्य भाषण न करें, 
मदिरा आदि मादक वस्तुओ का सेवन न करें, काम/पभीर्य उचित रूप में सीमितर्श्ये मैं 
सेवन करें कीट 7 फ7 कह ठीडी क्ाजासासक्त की सञाफि० 5 - ४५ #रद्रा 395 

“उन राजाओं ने महारार्जे सुदश्न का ओदेशेल्वीकार किया ओज॑न्द | यों वे यूके 
विंशावर्ती राज्यों के राजा महा राज सुदंगन के-अनुयुवेतक--मॉडिलिंक-- “अधीनस्थ राजा हो 
गये.। पर «हे आपका का 7ञ# के जिन फऋफि ॥ 5 कि (3 श्य्गउ नमेए फड्क 

“आनन्द ) तत्पद्चात्‌ उस चक्र-रत्न ने पूर्वीःसंमुद्धे में डुबकी लगाई; दक्षिण विशों में 
कोहर निकला, ठहंस ।/फिर[उसेने क्रमर्श.7' वक्षिश दिवावर्ती; पर्चिंम- दिंश्ावर्ती तथा उत्तर 
विंशावर्त्री 'समुद्रो मे'डटूबकीः लगाई १ उनसे दाहरे।निकलाआ- उन-उन म्रदेशो मे. ठहर राजिकी 
महासुदर्णन अपनी चातुरगिणी सेना के साथ उसके पीछें-पीछेफ रहाति जिम*जिंत ।प्रदेशोः 
मे चूक्रत्त कमछ१। रुकताफराजी महासुदह्न ःवहु+वहाँ+अपनी ससेना;काऊ पड़ाव ड़ालता । 
दक्षिण दिशा के, पदिचम दिद्या के तथा उत्तर दिया के राज्यों के जो राजा थे/'वें क्रमूथ: पूर्वक 
दिल्ला के राज्यो के, राज़ाओएफ की ज़्यो, महास्जु.-गहासुदबंन|क्रे: 7 स ध्याये।। - महासुदर्शन ने 
उनको भी वैसा ही कहा, जैसा पूर्व दिशा के राजाओं को कहा था । उन्हींने राजा का आदेश 
स्वीकार किया । उसके अनुथुक्तक---माऊलिक राजन गये । 

“आनन्द [! इस प्रकार वह चक्त-रत्न समुद्र-पर्यन्त समग्र भूमडल का विज्ञद्र भ्राफ़ 
शुणावती लीड गाय] ।मृहारात खुलपुन केरल पर पास से दरजाजे के शक जी न्याय 
प्रोंगूण था, जिस अगव पर वंदकर, जा न्यु यु कर्ता 34 चकऋषरत्न वहाँ आया और उस 
भोगण मे इस प्रकार युहथुर रूप. मे, बह गा; माप तीज मे होड़ आय हो। रुप कर कट 
के इस प्रकार हाँ बन्द वर बा पऱ कद नमक हज जम उाक पहे अप किए हु 

/आहन्द ; इस मकर यजा महसचुद कक 2389 %/7४: ४:80 9-4] 

+5 7. आनन्द ।/तदनुत्तद राजा महासुदबन: के यहा, हो व, हश्तियुज.चंज क हस्ति-रत्न 
4 3... छू 4,3 ॥ + ३३ +7#4 १९ 2747% ९/॥ 77 
ह:9920% 6 00३४६ 20:0%///0 702९२ वंदियालीशा-नक 
अन्तरिक्ष मे गमन कटने में समर्थ थ्रा। ब्रह अली-मतरिआ शिक्षित ,किये गये हतुझ/आातिओह 
हाथी के छुल्य था।- ़ ही ५ एक- घट 4 दए आारिए, कस न्‍ा ४ लिए 47 [६ 
“आनन्द ! प्रश्िक्षित-सुझिक्षित हार्थी को सज़ाडी बड़ी कच्छी होड़ी है 8 8म ६: 
है;! हस्ति-रत्त को देखकर राजा मृन:मे बुड़ा हृथित हुआ. न ॥ , ५ 7 इ्दासाब्' 
.7 +.. राजा उस हाथी-के परीक्षण,हैतु: परत काल उस पर अरूह हुआ ।,बुछ् ही हिद्र 
हाथी ने समुद्र पर्यदुत पृथ्वी . का.चक़्कर लगा-डाला ।-बह शीक्न,. ही हाज़ा को डिपाइगाककि 
चौोड़ आया। राजा ने अपना, प्रात्यूजष--अ]त:काज्न:क्ाहल्का_-मोजन-वावत+कुशावती में 
किया! :. « -, - ४7-हैंक- ३.7 िरिति एल हट गजल 
“आनन्द ! राजा महासुदर्शन के यहां ऐसे.हस्ति:रंत्त/का प्राय हट ।7% पप्ार 
“आ्तद [ तत्पवचात्‌ महाराज महासुदर्शन के यहाँ बलाहक सश्वराज नामक 
अद्वरत्न का प्राकदट्य हुआ | वह बड़ा उज्ज्वल ,था॥ उसका मस्तक कामाधापी ज्राल मूल क्री 


तहद उसकचोर : कथानूयोग [जीतुरः कण्कथरसुयोगी-रवि्रततील्कि रत्न एफ 


ज्योत्येत बहू।निक्षिक्टा | ऋण्ियुतत थान्‍्माीकाकेः मे: गमनकेरने मे सर्मेथ।प्या नह भली- 
भाँति प्रशिक्षित किये गये उत्तमा जोतीयअश्वासद्व्प्थर [587 7--9फ्राछ-#क पिशाः 
फी आयछ्षाईव्द पर प्रक्षिक्षित-सुशिक्षितत्तीय पर सवारी करना अंडा अच्छा'होताएे। सुखभद 
होंता हैं ।रजाटउिसेदिस्धकर्र मन मे बंडासहेपित हुआ ए । हि ह्वाए ।या6ड्ू उत्याह पक पीर 
“उस अह्व के परीक्षेणनदेतु-्राजाउपप्त:राले' #ंदस पर सेवरर हुआ 7 कुछ ही देदग्मे5 
उस भव ने समुद्रे।पत्नत्त पृथ्वी का चककश्लगाडिलं॥। वह की घ़ही-राजाज्कों शिग्ने कुशावती 
लौट आया। राजा ने दरहपपिपर्नकिरार्जथोनी मेप्षित रु शं कियेः ऐ"--कत # रार' 
हैं फिए फामन्दप्कीराजए मंहासुररर्णन के पहा से मदव-्रनेपका ओोसवि हुआ पूप 
हुए गाज का नितक-फिए राजा के यहीं मीणि/रसे-+वेदुरय मर्णि---नोलिम  प्रकेटि हुमा हूँ! 
उज्ज्वल, उत्तम जाती तैय॑क्िष्टकीण-' “आठ पहुले युक्त थी ।थह बंड सुन्दरता से तराज्ञा' 
हुआ था, स्वच्छ था, कोभाम्वित थी।लाई सि-स्िय को संघ विशेषताओों से धृवत था । उस 
मणि-रल्न के उद्योत का विध्ता रे शवारग्कोर एक यॉजिन परयेस्त था गा ह| +चसा.' 
फीस श्नक्ककलदी सजी महा सुवेशन ने उस म्रण-सेन के परीक्षण 'कासिमिप्राय लिये मपनी 
सीहुए्मिया सत्ता को सिस्जणा विया उत्त मेड रस को सैसी के ध्वज घर वध ए अधिकार 
कार्लोसशेत में रजेल्ने सेन केससाय प्रसयोरत किया मे हफ्क ठ 908 पांए न 7फ्रिउ पक । हर 
“आनन्द | उंसारनि कर इतनी उधोवकर्शि धारक चोरी मोर के ग्रामवी सं के 
उसादेखनीसं्स म झतार्षक दिवाहो-गया।ई। एस समर वे अपने अंपते का में लग गये ।. 
“आनन्द [ राजा महासुदर्शन ऐसे 'विव्य नेशिःरत्ते का देखकर बडी ग्ंसमन हुऔ ५ * 
“आनन्द उसके धीदे सकी-रंसन को द्रांदुर्भाव?हुओ ] वेहे सेत्री धत्यन्त' तपेधेती, दले- 
नीयेए-दिखतेऋहने वीर्य? घन की! परिंयलिंगने -वपती तैचा परम सु्दर्स थी. वंई भे अधिक 
लम्बी थी, न अधिक ठिगनी थी , न अधिक कृश--दुवली थी तथा न अधिक स्थेले मोल 
हीप्थी ऐैवहन बहुंतीकृाली' थी; सतत बहुते भोरोथो | उसको! थेणे 'मंनुध्यो के,वर्ण से' उत्कृष्ट, 
बंढान्चढां तथा वेतो। बे से मुंछे ्यूनें था 7 ७ ए५ 8 । $#्र ' दरड्ात 7७ ताप पर के 
पक  धलिन्दा? उस स्त्री केक्षरीर कस्ििश इतना कोमल] मुंदुँने था, भानो पं के फोर 
हो ] 88१६ * फ़ाड़े ३१ ए ऋू-४- ०" वाण्फी॥ 
“आनन्द ! उसके शरीर की यह विशेषता थी, वह छ्ीत ऋतु मे गर्भ रहता, उष्ण 
ऋतु मे ठण्डा रहता । 
“आनन्द ! उसको देह से चन्दन जैसी तथा सुख से कमल जैसी सुरभि निकलती । 
“आनन्द ! वह स्त्री-रत्त--सुन्दरी सज़ा से पहले उठती और पीछे सोती । वह राजा 
का भादेद सुनने को प्रतिक्षण तत्पर रहती। उसका आचरण, कार्ये-व्यापार सब राजा के 
मन के अनुकूल होता | वह मघुरभाषिणी थी। 
“आनन्द ! वह सुन्दरी राजा मे इतनी अनुरत थी कि उसे मन से भी कभी दूर नही 
करती थी, देह से दूर करने की तो बात ही कहा ? 
“आनन्द | राजा महासुदर्शन ऐसे स्थी-रत्ल को प्राप्त कर मन मे वड़ा हंपित था | 
“तदनन्तर आनन्द [ राजा के यहा गृहपति-रत्न प्रकट हुआ । अपने पुूर्वालित कुशल 
पुण्य कमों के फलस्वरूप से उसे दिव्य नेत्र प्राप्त थे, जिनसे चह सस्वामिक---जिनके 


स्वामी--मालिक विद्यमान हो, ऐसे निघानो को ज़था अल्प प्रिक-उपजिनेकु,स्वामा-- मालिक 
विद्यमान न हो, ऐसे निधानों को देख लेजे मे धक्षम हा हा 


बुक ाघ्घड तमेच्की इरज्ज 


७१६ आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन [ खष्ड : ३ 


“बह राजा के समक्ष उपस्थित हुआ और बोला--./राजन्‌ । आप कुछ बिन्ता न करें 
आपकी अथें-व्यवस्था---धन सम्बन्धी सारे कार्य मैं सम्हालूँगा ।! | 

“ह्ााराज भहासुदर्शन ने गृहपत्ति का परीक्षण करना चाहा। वह उसे साथ लिये 
नोका पर आरूढ 'हुआ। जब नौका गया की धारा के बीच में पहुँच्री तो राजा ने उसे 
सम्बोधित कर कहा---'गृहपत्ति ! मुक्के स्वर्ण चाहिए, रजत चाहिए।' 

“गुहृपत्ति वोला--'महाराज | हम नौका को एक तट पर ले चलें [? 

“राजा ने कहा--“गरूहपति ! मुझे सोना, चाँदी यही चाहिए ।! 

"आनन्द ! यूहपत्ति-ग्त्न ने अपने दोनो हाथो से जल का स्पर्श किया तथा उसमे से 
सोने और चाँदी से भरे हुए घडे निकाले, राजा को दिये तथा पुछा---'राजन्‌ ! क्या यह 
यथैष्ट है? क्या इतने से काम चलेगा ? क्या आपको इससे सन्तोप है? 

“राजा ने कहा---“यह यथेष्ट है, मुझे इससे सनन्‍्तोष है ।! 

“आनन्द ! गृहपत्ति-रतन की प्राप्ति से राजा बहुत हषित हुआ | 

“आनन्द ! फिर परिणायक-रत्व---उत्तम कारबारी --समर्थ कार्य निर्वाहक प्रार्ट्सूत 
हुआ। वह पण्डित---अन्नाश्षील, व्यक्त--सुभ-बूक का धनी तथा भेघावी--प्रखर बुद्धि युक्त 
था। बह स्वीकरणीय -स्वीकार करने योग्य व॑स्तुओ को स्वीकार करने मे, त्याज्य-- 
त्यागने योग्य---छोड़ने योग्य वस्तुओ को छोडने मे समर्थ था--योग्य था। 

“बह राजा महायुदर्शन के पास आया और बोला--“राजन्‌ ! आप कोई चिन्ता न 
करें, में समग्र कार्यों का सम्यक्‌ निर्वेहण करूँगा ॥ 

“आनन्द ! राजा परिणायक-रत्न को प्राप्त कर बडा हथित हुआ | 

“आनन्द ! इस प्रकार राजा भमहासुदर्शन को सात्त रत्न प्राप्त हुए। वह उनसे युक्त 
था, प्रसन्‍त था /* 

भगवान्‌ तथागत ने सिक्षुओं को संबोधित कर क॒हा--“मभिक्षुओं ! चक्रवर्ती राजा 
के यहाँ सात रत्न प्रादुर्मून होते हैं। सबसे पहले चक्र-रत्न का प्राकदट्य होता है। उसके पश्चात्‌ 
ऋमशः हस्ति-रत्न प्रकट होता है, स्त्री-रत्न प्रकट होता है, गृहपति-रत्त प्रकष्ट होता है तथा 
परिणायक-रत्न प्रकट होता है ॥”* 


१. दीघनिकाय, महासुदस्सन सृत्त २९४ । 
२ सयूच निकाय, दूसरा भाग चक्‍कवत्ती सुत्त ४५५"२- 


तत्व : आचार : कथानुयोग ] कथानुयोग---तैल भरा कटौरा ७९७ 


२३. तेल भरा कठौरा 


चिन्तन की सूक्ष्ता एवं गहनता तथा तदनुकूल चर्या का उपपादन अमण-सस्कृति की 
अपनी असाधारण विशेषता है। वह मात्र बाह्याचार या कर्मकाण्ड मे आस्था नही रखती | 
उसका चिहृवास अन्त.परिणामों के परिप्कार तथा सम्मान मे है, जिससे जीवन की ऊषध्वे 
गामिता का सीधा सम्बन्ध है । आदचर्य है, किन्तु सत्य है, बहुत बड़े वेमव तथा सम्पन्तता 
के आधिपत्य के वावजूद एक व्यक्ति अमृच्छा के कारण अपरिश्रह, अल्प परिग्रह की भूमिका 
में स्थान पा सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अल्पतम परिग्रह का स्वामी होते हुए भी 
आसकत भाव के कारण महापरियग्रह्दी हो सकता है। जैन एवं बौद्ध-वाइमय मे तेल भरे पात्र 
का एक बहुत सुम्दर दृष्टात्त है। वहू इस तथ्य पर विक्षद प्रकाश डालता है, जो यहाँ उप- 
न्यस्त्त है। 

जेन-परम्परा 


है 
चक्रवर्तों भरत भीर स्वर्ण कार 


एक बार का प्रसग है। आद्य तीथंकर भगवान्‌ ऋषभ विनीता नगरी के बाह्य 
उद्यान भे विराजित थे। समवसरण लगा था। लोग उनकी घमम-देशना सुनने मे तन्‍्मय थे । 

भगवान्‌ ने अपनी देशना के अन्तर्गत परिग्रह का बिवेचच किया। अल्प परिग्रह तथा 
महापरियग्रह का भेद बतलाया और कहा, महापरिभ्रह नरक का हेतु है। 

भगवान्‌ की धर्म-देशना सुत रहे जन-समुदाय मे चक्रवर्ती समञ्राद्‌ मरत भी था तथा 
बिनीता नगरी का एक स्वर्णकार भी उपस्थित था। स्वर्णकार निर्धध था। वह अपने को 
अल्पपरिग्रही, अल्पाररभी समभता था। सज्ादू भरत के राज्य तथा वैभव को देखते वह 
उसे महापरिय्रही, मह्ारंभी मानता था । 

धर्म-परिषद्‌ में उस स्वर्णकार ने भगवान्‌ से जिशासित किया कि सस्तार-चकर से 
पहले वह भुक्त होगा या भरत ? 

भगवान्‌ सर्वदर्णी ये, सवंश ये। उन्हें सब कुछ साक्षात्‌ दृश्यमान तथा प्रतीयमान 
था। स्वर्णकार के मन मे जो विचार आया, वह उन्हे अज्ञात नही था। वे जानते थे, स्वर्ण- 
कार परिग्रह का वास्तविक आशय नहीं जानता । वह स्थूल परिग्रह को ही परियग्रह मानता 
है। वह नही समझता कि वास्तविक परिग्रह तो पूर्च्चा या आसक्ति है। भगवान्‌ का भपत्ति 
शा शब्दावली मे उत्तर था--“भरत भल्परियग्रही तथा अल्पारभी है। पहले वही मुक्त 

!॥ ॥! 

स्वर्णकार ने यह सुना । वह चुप दो गया, किन्तु, उम्तके मत मे अन्त्न्द्र मच गया । 
सोचने लगा--सम्जाट्‌ भरत पट्लण्डमय भूमण्डल का शासक है, विशाल परिवार का धनी 
है। उसके पास अपार घन-दौलत है, बहुत बड़ी सेना है। भगवान्‌ ने उसे अल्पपरिय्रही, 
अल्पारभी फैसे कहा ? यह कैसे सम्भव है ? कही भगवान्‌ के मन में ममता या पक्षपात तो 
नहीं आया ?' स्वर्थकार यो सकल्प-विकल्प मे ड्यने-उतरने लगा । 

भगवान्‌ की धर्म-देशना समाप्त हुईं। समस्त नर-मारी अपने-अपने निवास-स्थानों 


&/9 ह्र्न १ ड्वि म्राग्मम कर तिमिद्क दर एक अनु क्षी लुक पूरा घा डर ॥गख्ण्क तार 


को चले गये । स्वर्णकार भी अन्तद्वेन्द्र शान्‍्त नही 
उसे भगवान्‌ के वचन से ह 2५772 464 २270: 2 4 भग्मी से बनाता 
विपुल सपत्ति की तुलना करने लगा। दृष्टि की स्थूलता के कारण वह भन-ही-सन कहने 


व क्र क्र पाक, 3 कै ४ ]9 9 समता मेरे साधन, ते मेरा हि की सुचना मे 


। पृक् छए १र्छ तत्ता भ नही. हैः | शिहिप ४ है प' । कार के [0६ रा! 

3 20:2५ पक्षपात, के जारण, ही भगवान, ने इृपयक्त, ॥० .3॥ पे 

॥ ४ गर्ध्न कार, वह. १२४५] कर, गई | जहां कक र पर रा 
भेभी 


|65)] 
॥। धा ए ४७% छूट हो है! वष्ठ एलठ्ार हु जा गत 4 एवीह गे 
फ्रिफ, पप ही, अपन झा गुलिलिशों ।॥७ ह्याऊ की हु ध्य पा हू (./ 82 डर 


लत कि सपशरह भहायपी पार पा ५६0७ 
“अगनान ४ ॥६ सैणकार हारा लगाया जाता मिध्या आप गरम की बहुत मेरा अतीत हुआ. 
भरत तिलमिला उठा | ॥ 9 ५ 


भरत विवेकश्लील था । वह जानता था, स्वर्णकार अज्ञ है, मदबुद्धि है, मिथ्या आग्रह 
लिये है । तर्क--युक्ति ढ्वारा समझारयेजीमे पैर घिहे सन से अपनी बात नही छोड पायेगा । 
अतः सप्नाट भरत ने एक विश्येष युक्त द्वारा स्वर्णकार को अमान: दिह॥ एम्नेज्डसे 
यूज़सभा मै बुलाया स्वर्णकार आया,।, उसे सम्बोधित, कर सुझादू, बोला जानते हो, 


१५॥॥ 48 |) $॥ 
कृवर्ती पर अज्त्य का षारीपण का का मी पीता दि ॥ ॥7]7 हर करता व एछ 


॥। 7 पोदी,स्वर्णकार ने यहू,सूना, उसके प्राण खुल गये.। उसका है पीला पड़ 
गया। वह थर-थर काँपने-लगा। वह समझआाटू, को बार-बार हाथ जोड़कर कषा-य्राज़ना के 
ज़गा,। ।. , | * ४ * _॥ 3, #* ने ६६ ४॥ सल- नम ि ) 777 


हा दी 24 दे 2० पित्त हक कहा हम करा पे 

स्वर्णका र से को आस हथेली ृ 22/% 4 गुग री गा] मीआ सं पा 3 ड 
#जारो तथा मुहल्लो |का 205 र वापस राजसभा | हे हो 
फ़ी ऋषट्टारे से बाहर 997 । / हप कक क्र रे 000 

-घुण्ड दिया जायेगा। शस्त्र-सज्ज्ति सै निक़ तुम्हारे साथ- चनग[ए पर एप खक्षए 

गन सबासिक भरे पलिर की! एचली पई उ्ंये सीरी मरग॑र्री में” घृभंना, वापस 





शाजसभा में पह ॥. गरनदंधप ह| मोना शरद की धीर परे बर्तता थी | स्कोर हा रौमि: 
सैर कांप उस, फिर 6 '्षार्ट 60! शी थी सिरसका उंरस्लेगिं केरने मे किसके 
"शम॑शयंर पह विवेण कर ते की करार हवेली "पर लिय विनीती मगर से बसें की 
मंनेकत पढ़ी 8 उप िपारि उपकि'सर्चि माय चने लेंगे । 7 7 तर £ 


विनीता सम्राद भरत की राजधानी था । अत्यन्त समृद्धिमयी नगरी थीं। पवित्र 
'बिदि उल्लास चीयो! पे करवा रहे थे, टधिमत मनी रम पुल तेंथा गुर 
शो बंल रहा थागे जोगी मे टिेल्थास 7 धर्वीप्त थी । नेयेगो भिशशये सुन्दर्रियों, की 
विश्हाध छीया था| शहर वा? जिसे शांकिपटेएव' अभोवित दए बिता! बल 
सरकता?मकनु, ध्वरेकार को 4ह अरे मही दीलां मे उं्तके कर्ता में भर कक 
लहरी पडी और न नतंकियों के भरधेदेशो को मन सर्मो हट ही सभी मेनोंश दे या के 
ककिपेधंकबेप बह धसिसंधाकिर भी उनकी घोर नहीं देखे पायी पे उ्सेंका ध्योर्न पूरी तरह ते 


कत्व !झाफ़ार « कयानुयोग ॥ शीश उतभातुपोगं+-शैं० भक्ाक़टौरा ग्श्‌ः 


क्ेड़टौरे परलागाहयातए पृछवजानप्री। पा किद्रदिपल की एकमीकुदक़दोरैक्से खषको ती 
उछ्ते मौते के घा्याउतार दिया जायेगाग मुत्यु।कीटविभीषिका से वह बेंत्र हीते; हुए भी विर्त 
तथा कर्ण होते हुए भी वधिर हो गया था। 
कद हे राजमार्यों बौराह? मीन शिएई मुहस्तो से भ्रमण कर स्वर्णकार वापस 
भा में लौट जाया । उसकी हथेली पर ठिका तल का कटौरा ज्यों कीत्ीं रखाँवोँ। 
५५ ही पुर भी, बद बा ही हि व पी । पिएं है-घाद है मादेश से 
स्वर्णकार के जी में जी क्षाया॥ माहो+ उपके गयेहुएजाग़ 
बाप लोड आगे,हो)। उसने, छुक़ ीजँस ली।। 8 ॥70६॥ का | ४ 
# ध्रेशरदुवीसार कहो स्वप्रकार। ! मत ब्याज, ५ ॥कों 


६4% 


गलत फिर 7/ज़ाद !,मे कुछ भी नही वैख[पाया || ० +। + था (५ 
॥ है 'तुम यह के कहते हो गग़री,मे बनेक उत्सव थे।तुच-गान, बढ़े।बढ़े 
शआयोणन पे । ठुम सगीत नही सुन सके, देख पके । यह कमे  , ,,( 
५ ॥  अवकार- रा, | मुझे.तल के अपनी में मजाक पी । मेरा 
40872 ॥ज हे का सतत मी हि टी /.४/ (4 
॥।५ कार भहाराण | बसा भी नहीं हुआ। मुझे इहरम भर के 
वतितित हुए 5 [४ तुला ॥०७ [४ का किला पर शो 
भ्फ़ शो +4]] न ] 0 हि 
का न) 'ै पा क्षण ॥॥थ धर अपना, हु, 4७ ॥६ क्र ५ 
१ ना मं रा के ही, व मेरी यही ।ईहियो शक्ति भव 
हो मठ हर हे मई रेत कर गहिको ग्रारितरती के को निशा, 
दिया। मुझे न कुछ दीखा, न झुछ सुनाई दिया। (वा 0 8# प४४ ॥५॥/ 
(। ॥ रेजैलहा या लगाए । हार करो, एवम की मौत हा जब हल 
भीषण दृश्य तुम्हारे सामने रहा तो जन्म“्जाभाह्र मेहोते,दीक़ी मौत का, कितना भारी 
भय होगा | ५ (.# 45 +४॥ | & ॥ः ॥[+%॥% '! 4 | 
। +' मैं अनेक जन्मों की मत्यु का मत अनुभव करड़ा है।'मैं जानता हूँ, जिक्त हिं.साय 
की /विश्नीपिका सपनी काली/आाया किये छुड़ी दै॥। अपती हसः बात्तरिक़ अनुभूति के कारण 
सपने विशञालूराज्य, पिपुलवैशुक, करपा॥। सप्रत्ि तथा; भरे-पूरे पृहिचार ग्ेममैं मूच्छित-- 
'आसवत वी, होता,। (मु पी गुल सपमु| छडी द्िक्ाई देती दै॥ वा. तेरा, संग हल- 
क्षेछित है। चवर्ती यजाढह़, पक थपुवह्ार मे गुमे तहसद- शज्ा पढ़ता है जो कका- 
दृष्ट्या अपेक्षित है, किन्तु, मेस मृत छुपे हुमा उही;/कता बह. ॥काते ' 
स्वर्णंकार को आँ़ो पर जो अज्ञान का आवरण पडा था, वह सहझ्य दूर हट गया। 
का मानसिक कालृष्य घुल गया । उसने हुग़वान्‌ पर जो मिय्या-दोषारोपण किया, उसके 
लिए उसे मन-ही-मत बडा हु. उपके अशुधारा व उंसका 
72000 07 
ग्रह का पर ७०, ।, अल्पारधी 
हैं। भाप तुलना मे मेरे पाठ खुद ५ मेरे पर है जे मारकत 


है, गुष्चित है, झविए यह रही, मेप मुह ही हित है हार के बुचतो मे 





छ्र० बायम और व्रिपिटक : एक अनुश्यीलन [ खण्ड 2३ 


मैंने संघय किया, यद्ट बहुत बड़ा पाप मुझसे वन पड़ा। मैं अपने इप्कत्य की निन्‍दा करता हूँ, 
गर्डा करता हूँ ।/ यों कहकर स्वर्णकार भरत को प्रणाम कर अपने घर खोट गया )* 


श्ोद्ध परस्परा 
जनपद-कल्याणो 


एक समग्र का असंग्र है, भगवान्‌ तथायत मुम्धभ चामक जनपद के अन्तर्गत सुम्मो के 
सेदक नामक नगर में विराजित ये । हु 

इन्हनि भिक्षुओ को अपने पास बुलाया और उनसे कहा--/मिक्षवी ! यदि जदपद 
कल्याणी---परम रुपवर्ती वेध्या कहीं आती है त्तो उसके आने की बात सुनते ही उसे देखने 
हेतु लोगो की भारी भीड़ लग जाती है। भिक्षुओ ! जनपद-कत्याणी का चृत्य तथा संगीत 
इत्तना मनोरम एवं आकर्षक होता है, जब वह चृत्य करने लगती है, गात गाने लगती है हो 
उसका चृत्य देखने हेतु, गीत सूनने हेतु लोगो के समूह टूट पड़ते हैं। 

“नृत्य एवं संगीत से आक्ृष्ट हौकर एक पुरुष वहाँ आता है। जैसे हर कोई ह्वोता है, 
बह जिलीवियु है--जीवित रहने की इच्छा तिये है---जीना चाहता है, मरने की इच्छा नहीं 


3८ ५, 


करता, जागतिक सुखों का भोग करना चाहता है तथा अपने को दुःखों से बचाये रखना 
चाहता है| 

“अत्यधिक रुचि एवं उत्मुकता के साथ जतप्रद-कल्याणी का नृत्य देखने तथा संग्रीत 
सुनने में तन्‍्मय बने उस पुरुष से कहा जाए--पुरुष ! यह ऊपर तक तल से पूरी तरह 
भरा क्दीरा है। इसे उठानों ! इयलिए तुम्हें जनपद-कल्याणी और लोगों की भीड़ के 
भव्य से निकलना है, जागे वटना है। तुम्हारे पीछे एक खड्गष्गरी पुरुष चलेगा। जहाँ पात्र 
से जरा भी तैल छलका, नीचे गिरा, वहीं पर तत्लषण वह खड्गवारी तुम्हारा मस्तक घड से 
अलग कर देंगां, काट गरिरायेगा। 

#पभ्रक्षुतं ! कया तुम समझते हो, वह पुरुष थीड़ी भी लापरवाही कर तैस-पात्र से 
जरा भी चैंठ नीछ छुलकने देगा, गिरने देया ?? 

सिक्षू बोले--“नहीं भन्ते ! वह जरा नी तल बाहर नहीं छलकते ठगा ।* 

भगवान्‌ ने कद्वा--“यह उपमा---दुष्टान्त तुम लोगों को समकाने के लिए है। तल 
से ऊपर तक भरा पात्र कायगता स्मृति का प्रतीर्क है। भिक्षुनों ! अचएवं तुममें से प्रत्येक को 
सदा थह सोचने, ध्यान रखते रहना चाहिए कि मैं कायगता स्मृति से अनुभावित हूँगा, 
उमवा अमख्य्स करूंगा, उसे स्वायत्त करूँग्रा, उसे सावुंगा, उसका अनुष्ठान करूँगा, उनका 
मलीभांति परिचय कहूंग्रा, उसे सम्यक्‌ रूप में क्रियाशाल बनाऊेंगा । 

“प्रिक्ुओ ! तुमको इप्ते हृदर्बगधम करना चादहिए।” 


। 
१. आधार-- (क) उदाहरण माला, खण्ड १ (श्री ववाहिराचार्य) 
(श्र) जैन कथामाला भाय १८, पृष्ठ ४४-४६ 
(ग) ऋषभद्ेव : एक परिशीलन, पृष्ठ २६१५-६८ 
(घ) जैन इतिद्वास की ध्राचीन कथाएँ पृष्ठ ३१- 
३. संबूच निकाब, दूसरा भाग, जनपद सुत्त ४४५-२०१०- 
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संग--देखें, दादक्षागी | 

क्षकल्पनीय--सदोष | 

अकेवली--कैवलज्ञान-प्राप्ति से पूर्व की अवस्था | 

अक्षीण महानसिक लब्धि--तपस्या-विदेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य झबित। प्राप्त 
अन्न को जब तक तपस्वी स्वय न खा ले, तब तक उस बन्‍न से शतदाः व संहद्तद्ष" 
व्यक्तियों को भी तुप्त किया जा सकता है। 

अगुदलधु --त बड़ापन और ते छोटापन। 

अघातो-कर्म--आंत्मा के ज्ञान आदि स्वाभाविक गुणों का धात न करते वाले कम 
अपघाती कहलाते हैं। वे चार हैं---१, वेदनीय, २- आयुष्य, ३. नाम और ४ गोत्र। 
देखें, घातीकर्म । 

अधित--निर्जीव पदार्थ 

अधेलक--वस्त्र-रहित । अल्प वस्त्र। 

श्रच्युत--वा रहवाँ स्व । देखें, देव । 

क्दृठस तप- तीन दिन का उपवास, तेला। 

धणुत्नतत---हिंसा, असत्य, स्तेय, अग्रह्मचर्य और परिग्रह का यथात्षवित एकदेशीय परिश््याग । 
यह शील गृहस्थ आवको का है। 

अतिनार--ब्रत-मग के लिए सामग्री संयोजित करना अथवा एक देश प्ले व्रत खण्डित 
करना। 

अतिशय--सामान्यतया मनुष्य में होने वाली असाधारण विशेषताबओों से भी अत्यधिक 
विशिष्टवा । 

अनगारघसं--अपवाद-र हित स्वीकृत द्रत-चर्या । 

भष्यवसाय--विचार । 

अनशग---यावज्जीवन के लिए बारो प्रकार के आहारो का त्याग करना। 

अतिहारिभ--देखें, पादोपगमन | 

४ और सेनापति। युद्ध-प्रसंग पर इन्हे गन्घर्व-नतंक मादि बच कर लड़ना 
पखता है। 

अस्तराय कम --जो कर्म उदय में आने पर प्राप्त होने वाले लाभ आदि में बाधा 
डालते हैं। 

क्षपवर्धन---फर्मो की स्थिति एवं लनुभाग--फननिमित्तक शक्ति में हानि। 
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अपबि्चिस मारणान्तिक संलेखना--मृत्यु के समय कषायो का उपशमन कर झरीर-मुच्छा से 
दूर होकर किया जाने बाला अनशन । 
अप्न तिकर्ें--अनशन में उठना, बैठना, सोना, चलना आदि शारीरिक क्रियाओ का अभाव . 
यह पादोपगमन अनशन मे होता है । 
अभियम---साधु के स्थान मे प्रविष्ट होते ही श्रावक्र द्वारा आचरण करने योग्य पाँच विपय। 
वे हैं-“-१. सचित्त द्रव्यों का त्याग, २ अचित द्र॒व्यो को मर्यादित करना, ३ उत्त-ास्तग 
करना, ४ साधु दृष्टिगोचर होते ही करवद्ध होना और ५ मत को एक्ाग्र करता । 
अभिप्रहु--विशेष प्रतिज्ञा । 
अभिजाति---परिणाम । 
अरिहन्त---राग-छेप रूप शत्रुओ के विजेता व विद्विष्ट महिमा-सम्पन्न पुरुष । 
क्रर्थायम--शास्त्रो का अर्थरूप। 
भहूँतु---देखें, अरिहन्त । 
अधधिज्ञान--इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना, केवल आत्मा के द्वारा रूपी द्वब्यो को 
जानना । 
अमवसपिणी काल---कालचक्र का वह विभाग, जिसमे प्राणियों के सहनन भौर प्रस्थान 
क्रमश हीन होते जाते हैं, आयु और अवगाहना घटती है तथा उत्थान, कर्म, वल, 
वीये, पुदपाकार तथा पराक्रम का ह्ास होता जाता है । इस समय मे पुदगलो के वर्ण, 
कस्ध, रस और स्पर्ण भी हीन होते जाते हैं। शुभ भाव घटते हैं मौर भशुभ भाव बढ़ते 
जाते हैं। इसके छ आरा--विभाग हैँ: १. सुबम-सुषम, २« सुपम, हे सुपम-दु पम, 
४. दु पम-सुषम, ५ दृश्पम मौर ६ दु.पम-दढ्ु पम । 
अब स्वापिनी--गहरी नीद | 
असंस्यप्रदेशी-- वस्तु के मविभाज्य अंज को प्रदेश कहते हैं। जिसमे ऐसे प्रदेशी को संख्या 
असख्य हो, वह असव्यप्रदेशी कहलाता है। प्रत्येक जीव असख्य-अदेश्ली होता है । 
माकाशातिपातौ--विद्या था पाद-लेप से आकाश-गरमन करने की झक्ति अथवा आकादा से 
रजत आदि इस्ट या अनिष्ट पदार्थ-वर्षा की दिव्य शक्ति। 
आगारघर्म---अपवाद-सहित स्वीकृत ब्रत-चर्या। 
माचार-धर्म-प्रणिघि--वाह्य वेष-भूपा की प्रघान रूप से व्यवस्था। 
मातापचा---श्रीष्म, शीत आदि से झरीर को तापित करना ! 
झात्म-रक्षक--इन्द्र के अंग-रक्षक | इन्हें ्रतिक्षण सन्‍नद्ध द्वोकर इन्द्र की रक्षा के लिए अस्छुत 
रहना होता है। 
आंमवर्षोध लब्धि--ठपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक विव्य शक्ति। अमृत-ल्तान गे 
जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार तपस्थी के सस्पर्ण मात्रा से रोग समाप्त हू 


ज़त़ि हैं। 


दत्व: आचार : कयानुयोग ). प्रिह्षिष्ट-( 'जैन पारिभापिक शब्ययोष.. ७२४ 


लायविल पढ़मान तप--जिस (५ में रघा हुआ या भुता हुआ अन्न पानी में सियो कर केवल 
एक बार ही क्ाया जाता है, उसे आयबिल कहते हैं। इस तप को ऋमश बढ़ाते 
जाना। एक आायंबिल के बाद एक उपवास, दो आयविस के बाद उपवात, तीन 
आयवित के दाद उपवास, हंस प्रकार क्मझ्, सौ आयबिल तक बढ़ाना और बीच- 
बीच में इस तप मे २४ वर्ष, ३ महीने और २० दिन का समय लगता है। 

आरा-विगाग। 

आरोप्य--वौढ़ो का स्वगे। 

क्ात्तत्यान--प्रिय के वियोग एवं धप्रिय के सयोग भे विन्तित रहना। 


प्राशातता--पुरुवनो पर मिथ्या आक्षेप करना, उतकी अवज्ञा करना या उनसे अपने आपको 
बड़ा मानता । 

ब्राभव-ऊर्म को आकर्षित करने वात्ते आत्म-परिणाम । कर्मग्रमन का द्वार । 

इच्छा परिमाण वत---भावक का पांचवां व्रत, जिसमे वह परिग्रह का परिमाण करता है। 

ईर्या--देखें, पमिति। 

इत्तर गुण--मृत्त गुण की रक्षा के लिए की जाने वाली प्रवृत्तियाँ। साधु के लिए पिष्ड- 
विद्ुद्धि, समिति, भावना, तप, प्रतिमा, अभिप्रह बादि। श्रावक के लिए दिशाव्रत 
बादिं। 

उत्तराप्त॑र--उत्तरीय। 

हत्सपिणी-कालघक का बह विश्ाग, जिसमे प्राणियों के झहतन कौर सस्वान क्रमशः 
बधिराधिर धुम होते बाते हैं, माय ओर अवगाहना बढ़ती धातो है तथा उत्थान, 
क्षमं, बल, दी, पुरंषाकार मोर पराक्रम की वृद्धि होनी जाती है। दृत समय में 
प्राणियों की तरह पुद्गल्ों के वर्ण, गर्य, रस भर स्प भी क्रमश धुपन होते जाने 
हैं। बशुभतम भाव अशुमतर, अधुभ, शुभ, शुभतर होते हुए शुभवम होते जाते हैं। 
शवसपिणी काल मे क्रमश हात्त होते हुए व हीनतम अवस्था था जाती है सौर इसमे 
रुत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए क्रमश उच्चतम अवरदा भा जाती है। 

उत्मृत्र प्रस्यणा--पयार्थता के विरद कथन करना | 

झदीरण-निश्चित समय से पूर्व ही कर्मों का उदय । 

इद्वरतत--कमो की स्थिति एवं धमुभाग--फ़तनिमित्तक शक्ति मे वृद्धि। 

इपयोग-घैतना का ध्यापार-ज्ञान और दर्शन। श्ञान पांच हैं--१ मतति, २ श्र, 
३ अवधि, ४. मन पयंव और ५ केवल । हु 

उपॉग--अगो के विषयों को स्ट करने के लिए श्रुतकेवली या पूवंधर आदायों द्वारा रखे 
गये भागम । इनकी संझ्या बारह है--१ उबवाई, २ रायपस्तेणिय ३ जीवा- 
पघिगम, ४. पत्रवेणा ५ त्रियपणयी, ६ जम्बृदीप पणततों ७. घन्द प्रणत्तो 
८ निरयावततिया, ६ कत्मावत्ततिका, १० पुक्तियों, १३ पृष्पदृत्रिया और 
१३ वह्हिसता। 
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ऋणुजड़--स रल, किन्तु तात्पर्य नही समझने वाला | 
ऋश्ुप्राश्च---सरल और बुद्धिमान । सकेत मात्र से हार्दे तक पहुँचने वाला । 


एक आह्टोरात्न प्रतिमा--साधु द्वारा चौविहार प्रष्ठोपवास में ग्राम के बाहर प्रलम्बभुज 
होकर कायोत्सर्ग करना । 


एक रात्रि प्रतिमा--साधु रा एक चौविद्ार अष्टम भवत मे जिनमुद्रा (दोनो पैरो के बीच 
चार अंग्रुल का अन्तर रखते हुए सम अवस्था भे खड़े रहना), अलम्ब बाहु, अभिमिष 
धयन, एक परुदूगल निरुद्ध दृष्टि और भुके हुए बदन से एक रात तक अ्रमादि के बाहर 
कायोत्सगं करना। विद्विष्ट संहनन, घुति, महासत्त्व से युक्‍तत भावितात्मा गुरु द्वारा 
भनुज्ञात होकर ही इस प्रतिमा को स्वीकार कर सकता है। 

एफ साटिका-- बीच से बिना सिला हुआ पट (साटिका), जो बोलते समय यतना के लिए 
जैन-श्रावकों द्वारा प्रयुक्त होता था। 

एकादज्ञांगी--देखे, द्वादशागी । एकादक्षाभी मे दुप्टिवाद सम्मिलित नही है। 

एफाचली तप--विधेष आकार की कल्पना से किया जाने वाला एक प्रकार का तप । 
इसका क्रम यंत्र के अनुसार चलता है। एक परिपाटी (क्रम) मे १ वर्ष २ महीने और 
२ दिन का समय लगता है। चार परिपाटी होती हैं। कुल समय ४ वर्ष ८ महीने भौर 
८ दिन का लगता है। पहली परिपाटी के पारणे में विक्रृति का वर्जद आवदयक नही 
होता । दुसरी मे विकृति-वर्जन, तीसरी में लेप-त्याग भौर चौथी मे भायबितर आवद्यक 
होता है । 

मौद्देशिक--परित्राजक, श्रसण, निम्रेन्‍्ध आदि सभी को दान देने के उद्देष्य से वनाया गया 
भोजन, वस्त्र अथवा मकान | 

औत्पातिकी भ्रुद्धि--भदुष्ट, अश्वुत॒ व अनालोचित ही पदार्थों को सहता ग्रहण कर कार्यरूप 
मे परिणत करने वाली घुद्धि । 

कनकावली तप--स्वर्ण-मणियो के भुषण विशेष के आकार की कल्पना से किया जाने वाला 
तप॥ इसका क्रम यत्र के अनुसार चलता है। एक परिपाटी (क्रम) में १ वर्ष ५ 
महीने और १२ दिन लगते हैं। पहली परिपाटी मे पारणें मे विक्ृति-वर्जन आवश्यक 
नही है। दूसरी में विक्ृति का त्याग, तीक्षरी मे लेप का त्याग और चौथे मे भायबिल 
किया जाता है। 


करण--कत, कारित और अनुमोदन रूप योग-व्यापार | 

कर्मे-- आत्मा की सत्‌ एवं असत्‌ श्रवृत्तियों के द्वारा आाकृष्ट एवं कर्म रूप मे परिणत होने 
वाले पुदूगल विशेष । 

कल्प--विधि, आचार । 

कल्प युक्ष---वे वृक्ष, जिनके द्वारा भूख-प्यास का दामन, मकान व पात्र की पूर्ति, प्रकाश व 
अग्नि के अभाव की पूर्ति, मनोरजन व आमोद-अमोद के साधनों की उपलब्धि सहज 
होती है। 
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कामिक बुद्धि---स तत अभ्यास और विचार से विस्तार प्राप्त होने वाली वृद्धि । 

किल्विषिक----वै देव जो अन्त्यज समान हैं। 

क्ुत्रिकापण--तौनो लोकों में मिलने वाले जीव-अजीव सभी पदार्थे जहाँ मिलते हो, उसे 
कुत्रिकापण कहते हैं। इस दुकान पर साधारण व्यक्ति से जिसका मुल्य पाँच रुपया लिया 
जाता था, इब्म-श्रेष्ठी आदि से उसी का मूल्य सहस्न रुपया और चक्रवर्ती भादि से लाख 
रुपया लिया जाता था । दुकान का मालिक किसी व्यन्तर को सिद्ध कर लेता था । वही 
व्यन्तर वस्तुओं की व्यवस्था कर देता था| पर अन्य लोगो का कहना है कि ये दुकानें 


व.णक्‌-रहित रहती थी। व्यन्तर ही उन्हें चलाते थे,और द्रव्य का मुल्य भी वे ही 
स्वीकार करते थे । 


कौर समुद्र-- जम्बूढ्ीप को आवेष्टित करने वाला पाँचवाँ समुद्र, जिसमे दीक्षा-प्रहण के 
समय तोथ॑डूकरो के लुचित-केदा इन्द्र द्वारा विसर्जित किये जाते हैं। 


सादिम---मेवा आदि खाद्य पदार्थ । 
भगच्छ--साधुमों का समुदाय । 
गण--कुल का समुदाय---दो आचार्यों के द्िण्य-समूह । 


गणधर - लोकोत्तर शञान-दर्शव आदि गुणो के गण (समूह) को घारण करने वाले तीर्थंड्‌ करो 
के प्रधान शिष्य, जो उचकी याणी का सूत्र रूप से सकलन करते हैं। 


गणिपिटक-- हादशागी आचार्य के श्रुत की मल्‍जू होती है; बत उसे गणिपिटक भी कहा 
जाता है। 


शायापति --गृहपति --विधाल ऋद्धि-सम्पन्त परिवार का स्वामी | वह ध्यवित जिसके यहां 
कृपि और व्यवसाय--दोनो कार्य होते,हैं । 


गुणरत्त (रयण) संवत्सर तप--जिस तपमे विशेष निर्जरा (गुण) को रचना (उत्पत्ति) 
होती है या जिस तप में निर्जरा रूप विशेष र॒त्नो से बाधषिक समय बीतता है | इस क्रम 
मे तपो दिन एक वर्ष से कुछ अधिक होते हैं, अत. सवत्सर कहलाता है। इसके क्रम से 
प्रथम मास में एकान्तर उपवास, द्वितीय मास मे पष्ठ भक्त, इस प्रकार क्रमश 
बढ़ने हुए सोलहूवें महीने मे सोनह-सोलह का तप किया जाता है। तप काल मे दिन 
मे उत्कुटुकासन से सूर्याभिमुख्ध होकर आतापना ली जाती है भौर रात मे वीरासन से 
वस्त्र-रहित रहा जाता है। तप में १३ मास ७ दिन ज़ग्ते हैं भौर इस अवधि मे ७६ 
दिन पारणे के होते हैं। 


पुणबत्त--श्रावक के बारह ब्तो मे से छठ, सातवाँ और आवठवाँ गुणव्रत कहलाता है। देखें, 
बारह ब्रत । 


गुर चातुर्मासिक प्रायडिचत--प्रायदिचत का एक प्रकार, जिसमे चार महीने को साधु- 
पाँय का छेद-...अल्पीकरण होता है। 


शुरु भासिक प्रायदिचत--प्रयदिचत का एक प्रकार, जिसमे एक मह्दीने की चाधु-पर्याय का 
छुंद--अल्पीकरण होता है। 


छरे८ आग्म और त्रिपिटक एक अनुशीलन [ बण्ठ : ३ 


गुरलघु--छोटापन और बड़ापन । 

प्रैवैयक -देखें, देव । 

भोघरौ--जैन मुनियो का विधिवत्‌ आहार-पाचन । भिक्षाटन | माधुकरो । 

शोत्र कसं-- जिस कर्म के उदय से जीव उच्च-नीच शब्दों से अभिहित किया जाये। जाति, कुल, 
बल, रूप, तपस्या, श्रुत, लाभ, ऐण्चर्य आदि का अह न करना उच्च गोत्र क्म-बत्थ के 
मनिमित्त बनता है और इनका अह नीच गोत्र कर्म-बन्ध का निमित्त बनता है। 

ग्यारह प्रतिभा--उपासकों के अभिग्रह विशेष ग्यारह प्रतिमाएँ कहलाते हैं। उनके माध्यम 
से उपासक क्रमश. आात्माभिमुख होता है । ये क्रमक्न: इस प्रकार हैं: 
१. दर्शन प्रतिमा--समय १ मास । धर्मं मे पूर्णतः रुचि होना। सम्यगत्व को विशुद् 


रखते हुए उसके दोषो का वर्जन करना । 

२. ब्रत प्रतिमा--समय २ मास । पाँच अगुन्रत और तीन ग्रुणब्रत को स्वीकार करना 
तथा पौषधोपचास करना । 

३. सामायक प्रतिमा--समय ३ भास। सामायक भौर देश्ावकाशिक ब्रत स्वीकार 
करना । 

४. पौषघ प्रतिमा---समय ४ मास। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पृणिमा को 
प्रतिपूर्ण पीषध करना । | 


४ कायोत्सग्गं भ्रतिमा--समय ४ मास । रात्रि को कायोप्सग॑ करता । नसन न 
करना, राति-भोजन न करना, धोती की लाग ने लगाना, दिन मे ब्रह्मचारी 
रहना और रात मे अन्नह्वाचमें का परिमाण करना । 

६ ब्रह्मचर्य प्रतिमा--समय ६ मांस | पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन। 

७. सचित्त प्रतिमा--समय ७ मास | सिचित्त आहार का परित्याग । 

८ आरम्भ प्रतिमा---समय ५ मास । स्वय आरमस्भ-समारमभ्भ न करना । 

€ प्रेष्य प्रतिमा---समय & मास। नौकर आदि अन्य जनो से भी आरम्मन्समारम्म 
न करवाना । 

१०, उदिष्ट वर्जन प्रतिमा--समय १० मास। उद्दिष्ट भोजन का परित्याग। इस 
अवधि मे उपासक कैशो का क्षुर से मुण्डन करता है या शिखा धारण करता है। 
घर से सम्बन्धित प्रदन किये जाने पर “मैं जानता हूँ या नही” इन्ही दो चावय 
से अधिक नही बोलता | 

११. श्रमण भूत प्रतिमा--समय १६ मास । इस अवधि में उपासक क्षुर से मुण्डन ये 
लोच करता है। साधु का आचार, बेब एवं भण्डोपकरण धारण करता है। के 

ज्ञातिवर्य से उसका प्रेम-बन्धव नहीं दूटता ; अतः वह भिक्षा के लिए शातिजनों 
ही जाता है । 
अगली प्रतिमाओ मे पूर्व प्रतिमाओ का प्रत्यास्याम तद्त्‌ आवश्यक है। 


घातोकर्म--जैन धर्म के अनुसार ससार परिभ्रमण के हैसु कर्म हैं। मिथ्यात्व, अविरत प्रमाद 
कषाय और योग के निमित्त से जब आत्म-अरदेशों मे कम्पन होता है तब जिस कषतर 
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आत्म-प्रदेश द्ोते हैं, उसी प्रदेश मे रहे हुए मननन्‍्तानन्त कर्म योग्य पुदूगल आरमा के साथ 
क्षीर नीरवत्‌ सम्बन्धित होते हैं। उन पुदूगलों को कर्म कहा जाता है। कर्म घाती और 
भधाती मुख्यत दो भागों में विभवत होते हैं। आत्मा के ज्ञान आदि स्वाभाविक गुणो का 
धात कहलाते हैं। वे चार हैं. १. ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, ३. मोहनीय और 
४ अन्तराय। 

पकफरल॑--चकवर्ती के चौदह रत्नो मे पहला रत्न । इसकी धार स्वर्णमय होती है, आरे 
लोहिताथ रत्न के होते हैं औौर वाभि वज्जरत्नमय होती है।सवरकार परिपूर्ण भोर 
दिव्य होता है। जिस दशा मे यह चल पडता हैं, चक्रवर्ती की सेना उसकी अनुगामिनी 
होती है । एक दिन मे जहाँ जाकर बहू रुकता है, योजन का वह्दी मान द्वोता है। चक्र 
के प्रभाव से बहुत सारे राजा बिना युद्ध किये ही और कुछ राजा युद्ध कर चक्रवर्ती के 
अनुगामी हो जाते हैं। 

चक्रवर्ती--चक रत्न का घारक व अपने युग का सर्वोत्तम दलाध्य पुरुष | प्रत्येक अवसविणी.. 
उत्सपिणी काल मे तिरसठ छालाका पुरुष होते हैं-- चौदीस तीर्थद्कर, बारह चक्वर्ती 
नौ-नो वासुदेव, बलदेव और नौ प्रतिवासुदेव | चक्रवर्ती भरत क्षेत्र के छह खण्ड का 
एक सात अधिपति--प्रशासक होता है। चक्रवर्ती के चौदह रत्न होते हैं-- १ चक्र, 
२- छत्र, ३ दण्ड, ४. असि, ५. मणि, ६ काकिणी, ७. चर्म, ८. सेनापति, € गाथापति, 
१०. वर्धकी, ११ पुरोहित, १२ स्त्री, १३. अह्ब और १४. गज । नव निधियाँ भी 
दोती हैं। 

उष्चर--जहाँ चार से अधिक मार्ग मिलते हैं। 

शुर्गति--नरक, तियंश्व्च, मनुष्य जौर देव आदि स॒वो मे भात्म की सथृति । 

चतुर्देशपूर्व---उत्पाद, अग्नायणीय, वीर्यप्रवाद, अध्तिनास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, 
आत्म भ्वाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यात प्रवाद, विद्या प्रवाद, कल्याण, प्राणवाय, किया 
विशाल, लोकविन्दुसा र । ये चौदह पूर्व दुष्टिवाद नामक वारहवें अगर के अन्त्ंत हैं । 

चरम---अन्तिस । 


धातुर्याम---चार महात्नत | प्रथम तीर्थकुकर और अन्तिम तीर्थह्रुकर के अतिरिक्त मध्यवर्ती 
बाईस तीर्थंदकरों के समय पाँच महाब्रतों का समावेश चार महात्रतों मे होता है। 


चारण ऋद्धिधर--देखें, जघाचा रण, विद्याचारण । 
चारित्र--आत्म-विशुद्धि के लिए किया जाने वाला प्रक्ृष्ट उपष्टस्भ | 
चौदह्‌ रत---देखें, चकयर्ती । 


चौदह विद्या-- पडग (१. शिक्षा, २. कल्प, रे. व्याकरण, ४ छन्द, ४. ज्योतिष और 
६ निरुकत), चार वेंद (१. ऋग्‌, २ यजु, ३. साम कौर ४. अथवव ), ११ भीमाता 
१२ आल्वीक्षिकी, १३ घमंशास्त्र बौर १४ पुराण 

चोबीसी--अवसपिणी या उत्सपिशी मे होने वाले चौवीस तीर्थक्कर | 


छुट्ठ (घष्ठ) (स) तप--दो दिन का उपवास, वेला । 


छ३० आगम गौर त्रिपिटक . एक मनुशीलन [खण्ड : ३ 


छुद्मसत्थ--धातीकर्म के उदय को छदम कहते है। इस अवस्था मे स्थित आत्मा छद॒मस्थ कह- 
लाती है । जब तक आत्मा को केवलज्ञान की प्राप्ति नही होती, तव तक वह छुद॒मस्थ 
ही कहलाती है । 


जघाचरण लब्धि-- अप्टम (हेला) ठप करने वाले भिक्षु को यद्द दिव्य शवित प्राप्त ही 
सकती है । जा से सम्बन्धित किसी एक व्यापार से तिय॑ क्‌ दिशा की एक ही उड़ान 
भे वह तेरहवे रचकवर द्वीप तक पहुँच सक्ता है| पुन: लौटता हुआ वह एक कदम भाठवें 
नन्दीध्वर ढीप पर रख कर दूसरे द्वीप मे जम्धूद्वीप के उसी स्थान पर पहुँच सकता 
है, जहाँ से कि वह चला था। यदि वह उडान ऊष्व॑ दिशा की हो तो एक ही छलाग मे 
वह मेरुपवेंत के पाण्डुक उद्यान तक पहुँच सकता है और लौटते समय एक कदम नावन- 
बन में रख कर दूसरे कदम मे जहाँ से चला था, वही ण्हुंच सकता है ! 


जम्बूहीप---भसरूण द्वीप और भसख्य समुद्र हैं । प्रत्येक द्वीप को समुद्र औौर समुद्र को हीप घरे 
हुए है। जम्बूह्वीप उन सबके मध्य में है। यह पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक- 
एक लाख योजन है। इसमे सात वर्षक्षेत्र हैं-- १ मरत, २ हैमवत, ३. हरि, ४ विदेह, 
४५ रम्यक ६ हैरण्यवत और ७. ऐरावत | भरत दक्षिण मे, ऐगव्त उत्तर भे भौर विदेह 
(महाविदेह) पूर्व व पश्चिम में है । 

जहलौपध लब्धि--तपस्या विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति) तपस्वी के कानो, 
आँखो और क्षरीर के मैल से समस्त रोग नप्ट हो जाते हैं। 


जातिस्मरण ज्ञान---पूर्व-जन्म की स्मृति कराने वाला ज्ञान । इस ज्ञान के बल पर व्यवित्त एक 
से नी पूर्व -जन्मो को जान सकता है। एक मान्यता के अनुसार नौ सौ भव तक भी जात 
सकता है। 


लिन--राग द्वेप-रूप अत्रुओो को जीतने वाली आत्मा ; भहंतू, तीर्थद्कर आदि इसके पर्याय- 
बाची है| 


जिनकह्पिक-- गच्छ से असम्बद्ध होकर उत्कृष्ट चारित्र-्मावना के लिए प्रयत्वशील होना। 
यह आचार जिन तीथ॑झूऋरों के आचार के सवृश कठोर होता है; अत. जिनकल्प कहा 
जाता है। इसमे साधक जरण्य आदि एकान्त स्थान मे एकाकी रहता है। रोग आदि के 
उपाणमन के लिए 5यरन नही करता । शीत, भ्रीष्म आदि प्राकृतिक कष्टो से विचलित 
नही होता | देग्, मनुष्य, तिर्यचनच आदि के उपसयों से मौत होकर अपना भागे नही 
बदलता । अभिग्नहपुर्वक भिक्षा लेता है और अह॒निश ध्यान व कायोत्सर्य में लीन रहता 
है। यह सावना सहननयुकत साथक के द्वारा विशिष्ट ज्ञान-सम्पन्त होने के अनन्तर ही 
की जा सकती है । 


जिन-मार्ग---लजिन द्वारा प्ररूपित घर्म 
जीताचार---पा रपरिक जाचार। 
जीव - पचैन्द्रिय प्राणी । 


वे दे स॒त्यन रील, रति-यग्रुक्‍तत 
जुम्मक---ये देव स्वेच्छाचारी होते हैं। सदेव प्रमोद-युक्त, त क्रीड़ाशील, 
ओर बुदीलरत रहते हैं । जिस व्यक्ति पर कुद्ध हो जाते हैं, उसका अपयद्य करते हैं और 
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जो इनको तुष्ट रखता है, उसको यश प्रदान करते हैं। ये दस प्रकार के होते है--१ 
अन्न जुम्भक, २ पान जृम्भक, दे वस्त्र जुम्भक, ४. गृह जुम्भक, ५ शयन जुम्भक, 
६ पुष्प जुम्मक ७ फल जूम्भक, ८ पुष्प-फल जृम्भक, € विद्या जुम्भक और १० 
अव्यक्त जुम्भक । भोजन आादि मे अभाव और सद्भाव करना, अल्पता और अधिकता 
करना, सरसता और नीरसता करना, जूम्भक देवो का कार्य होता है। दीर्घ वैत्तादय, 
चित्र, विचित्र, यमक, समक और काड्चन परवव॑तो मे इनका निवास रहता है और एक 
पल्योपम की स्थिति है। लोकपालो की आश्वानुसार ये त्रिकाल (प्रात्त. मध्याक्न साय) 
जम्बूद्वीप मे फेरी लगाते है और अन्न, पानी, वस्त्र, सुव्णादि घातु, मकान, पुष्प, फल, 
विद्या व सवंसाधारण वस्तुओं की रक्षा करते हैं। ये व्यन्तर हैं। 

ज्योतिष्क--देखें, देव । 

ज्ञान---सामान्य-विशेषात्मक पदाथे के सामान्य धर्मो को गीण कर केवल विशेष घधर्मो को 
ग्रहण करना । 

शात्ावरणीय कर्मे--आत्मा के ज्ञान गुण (वस्तु के विशेष अववोध) को आच्छादित करने 
घाला कर्म । 

तत्त्व--हाद । 

सम प्रभा--देखें नरक । 

तालपुद विष--ताली बजाने भे जितना समय लगता है, उतने ही समय मे प्राणनाश करने 
वाला विप। 

तियेंक्‌ गति--तियब्च गति । 

तीर्थेक्कर--तीथ्थ का प्रवर्तत करने वाले आप्त पुरुष । 


तीर्थशूफर गोत्र नासकर्म--जिस नाम कर्म के उदय से जीव तीर्थंडूकर रूप मे उत्पन्न 
होता है । 

तोर्थ---जिसमे संसार समुद्र तेरा जा सके । तीर्थडकरो का उपदेश, उस्तको धारण करने वाले 
गणघर व ज्ञान, दर्शन, चांरिव को घारण करने वाले साधु, साध्वी, श्रावक तथा 
श्राविका रूप चतुविध सघ को भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थदकर केवल ज्ञान प्राप्त 
करने के अनन्यर ही उपदेश करते है और उससे प्रेरित होकर मव्य जन साधु, साध्वी, 
श्रावक और श्रवाविकाएं बनते हैं । 


तुत्तीय सप्त अहोराभ्र प्रतिसा--साधु द्वारा सात दिन तक चौविहार एकान्तर उपवास; 
गोदुहासन, वीरासन या आज्रकुब्जासन (अआम्र-फल की तरह वक्राकार स्थितिमे 
बैठना) से ग्रामादि से वाहर कोयोत्सर्ग करना | 

तेजोलेदया -उष्णता-प्रधान एक सहारक छावित (लब्धि) विशेष । यह शक्ति विशेष तप से 
ही प्राप्त की जा सकती है | छह महीने तक निरन्तर छठ-छठ तप करें। पारणे मे नाखून 
सहित मुदृठी भर उडद के वाकुले और केवल घुल्लू मर पानी ग्रहण करें। जातापना 
भूमि मे सूर्य के मम्मुख ऊरष्वेमुखी होकर आतापना ले । इस अनुष्ठान के अनन्तर तेजो- 
लेश्या प्राप्त होती है। जब वह अप्रयोगकाल मे होती है, 'सक्षिप्त' कहलाती है भौर 
प्रयोग-काल मे “विपुल” (विस्ती्ण ) कहलाती है । इस शक्ति के वल पर व्यक्त १ अय, 
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२: वंग, ३ मग्धघ, ४ मलय, ५ मालव, ६ अच्छ, ७. वत्स, ८ कौत्स, ९. पाठ, १०. लाट 
११. वच्च १२. मौलि, १३. काशी, १४ कौशल, १५ अवाघ, १६ सभमत्तर आदि 
सोलह देशों की घात, धघ, उच्छेद तथा भस्म करने मे समर्थ हो सकता है कं तेजोलेद्या 
के प्रतिघात के लिए जिस शक्ति का अ्रयोग किया जाता है, उसे शीत तेजोलेश्या कहा 
जाता है। 
जआायघस्त्रिद्यू--गुरु-स्थानीय देव । 
त्रिदण्डी तापस--सन, वचन और काय रूप तीनों दण्डो से दण्डित होने वाला तापस। 
दर्शन---सामान्य-विज्ेपात्मक पदार्थ के सामान्य घर्मों को गोण कर केवल विश्ेप धर्मों को 
ग्रहण करना । 
दया म तप--- चार दिन का उपवास, चोला । 
दिक्कुसारियाँ--ती थ॑द्धूकरो का भ्रसूति कम करने वाली देवियाँ । इनकी संख्या १६ होती है। 
इनके आवास भी भिन्‍न भिन्‍न होते हैं। आठ अधोलोक मे, भाठ ऊर्वेलोक--मेंरुपवँत 
पर आठ पूर्व रुचकाद्वि पर, जाठ दक्षिण रुचकाद्वि पर, आठ पश्चिम रुचकाद्रि पर, बाठ 
उत्तर स्चकाद्वि पर, चार विदिद्या के रुचक प्॑त पर और चार रुचक द्वीप पर रहती 
है । 
वियूविरति व्रत---यह जैन श्रावक का छट्ठा द्त है। इसमे श्रावक दस दिश्ञाओं मे मर्याद्य 
उपरान्त गमनागमन करने का त्याग करता है। 
विशाचर --पथ-अप्ट (पत्तित) शिष्य । 
बुःपस-सुषम---अवसपिणी काल का चौथा आरा, जिसमे दु.ख की अधिकता ओर सुर की 
अल्पता होती है । 
देव--ओऔपपातिक प्राणी । थे चार प्रकार के होते हैं--१. भुवनपति, २, व्यतर, ३. ज्यो- 
तिप्क और ४ वैमानिक | 
१. भूवनपति--रल्लप्रभा की मोटाई मे वारह अन्यर हैं | पहले दो खाली हैं। शेप दस' 
मे रहने वाले ? असुरकुमार, २. नाग्रकुमार, है- सुपर्ण कुमार, ४. विद्यत्कुमार, 
४५ अग्निकुमार, ६ द्ोपकुमार, ७ उदधिकुमार, 5. दिकुकुमा र, €. वायुकुमार और 
१०. स्वनितकुमार देव। ये बालक की तरह मनोरम क्रान्ति से युक्त हैं; जत. इनके नाम 
के साथ कुमार शब्द संयुक्त है । इनके आवास भुवव कहलाते हैं; अतः ये देव भुवनपति 
है । 
२- व्यतर--पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्तर, किपुरुष, महोरग, गन्‍्धवे मादि। 
हे. ज्योतिष्क---चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा 
४. वैमानिक--वैमानिक देव दो प्रकार के होते हैं---१. कल्पोपपन्‍न मौर २. कत्पातात 
कल्प का चात्पये है--छमुदान, सन्तिवेश, विमान जितनी फैली हुई पृच्वी, आर 
इंद सामानिक आदि के रूप मे बस्‍्धी हुई व्यवस्थित मर्यादा । वे वारह हैं--६- सौषम, 
२- ईशान, 3, सनत्कुमार, ४. महेन्द्र, ५ ब्रह्म, &« लांतक, ७. बुक 5 सहत्नार 
€. गानत, १०. प्राणत, ११. आरण बौर १२- अच्चुत। 
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सौधर्म और ईशाम मेरुपवँत से डेंढ रण्जू ऊपर कमश दक्षिण और उत्तर मे समा- 
नान्तर हैं। सनत्कुमार और माद्देन्द्र मी सौधर्म और ईशान के ऊष्वे भाग में समानान्तर 
हैं। ब्रह्म, लातक, शुक्र और सहलार उनके ऊपर क्रमश एक-एक हैं। जआानत गौर 
प्राणत दोनो समानान्तर है। आरण व अच्युत भी उनके ऊपर समानान्तर हैं। 
कल्पोपपन्‍न देवो का आयु-१रिमाण इस प्रकार है 
जघन्य एक पल्योपम व उत्कृष्ट दो साभरोपम, 
. जघन्य साधिक एक पल्योपम व उत्कृष्ट साथिक दो सागर, - 
, जघन्य दो सागर व उत्कृष्ट सात सागर, 
जघमन्य साधिक दो सागर व उत्कृष्ट साधिक सात सागर, 
जघन्प सात सागर व उत्कृष्ट दस सागर, 
» जघन्य दस सागर व उत्कृष्ट चौदह सागर, 
जधन्य चौदह सागर व उत्कृष्ट सतरह सागर, 
जघन्य सतरह सागर व उत्कृष्ट अठा रह सागर, 
» जघन्य अठार हू सागर व उत्कृष्ट उनन्‍नीस सागर, 
जघन्य उन्‍नीस सागर व उत्कृष्ट बीस साथर, 
जधन्य बीस सागर व उत्कृष्ट इककीस सागर, 
१२ जधन्य इक्कीस सागर व उत्कृष्ट वाईस सागर । 
कह्पातीत का तात्पर्य है--जहाँ छोटे-बडे का भेद-भाव नहीं है। सभी अहमिस्द्र है। 
वे दो भागों मे विभक्‍त है १ ग्रैत्रेंचयक और २ अनुत्तर | आयमो के अनुसार लोक का 
पैर फैलाये स्थित मनुष्य की तरह है। ग्रेवेयक का स्थान ग्रीवा---गर्देत के पास है, अत 
उन्हें भंवेयक कहा जाता है | वे नौ हैं १ भद्ठ, २ सुभद्ग, ३ सूजात, ४. सौमनस, 
५ प्रिय-दशन, ६. सुदर्शन, ७ अमोघ, ८, सुप्रतिवुद्ध और € यशोघर । इनके तीन जिक 
हैं, और प्रत्येक भिक में तीन स्वर्ग हैं। २ अनुत्त र--स्वर्ग के सब विमानों मे ये श्रेष्ठ 
हैं; भत इन्हे अनृत्तर कह्ठा जाता है। इनकी सस्या पाँच है १ विजय, २. वेजयन्त, 
जयन्त, ४ अपराजित और ५ सर्वार्थसिद्ध । चार चारो दिशाओं मे हैं और सवर्भिसिद्ध 
उन सब के बीच मे है। 


१२ स्वर्य कल्पोपपन्‍न के और १४ स्वर्ग कल्पातीत के हैं। इनकी कुल सस्या २६ है। 
सब मे ही उत्तरोत्तर सात वातो की वृद्धि और चार बातो की हीनता है । सात बातें इस 
प्रकार हूँ . 

१ स्थिति--आयुष्य | 

२ प्रभाव--रुष्ट हो कर दुख देना, अमुग्रहक्षीथ हो कर सुख पहुँचाना अणिमा- 

महिमा आदि सिद्धियाँ और वलपूर्वक दुसरो से काम करवाना--चारों ही प्रकार 

का यह प्रभाव उत्तरोत्तर अधिक है, किन्तु कषाय मन्दता के कारण वे उसका उप- 
योग नही करते हैं। 

३. चुख---इन्द्रियो द्वारा इष्ट विधयो का अनुभव रूप धुख | 

४. चुति-- झरोर और वस्वासूषणो की कान्ति 

#- लैदया विशुद्धि --परिणामों की पवित्रता | 


का जी ढक थबड मई 0  ल७ 
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६. इन्क्रिय-विषय---दृष्ट शब्द-रूप आदि इन्द्रियज-विषयो को दूर से ग्रहण करने की 
दाक्ति 
७. अवधि---अवधि व विभग-ज्ञान से जानने की शवित | 
चार बातें इस प्रकार हैं, जो क्रमश- हीन होती जाती है 
१. गति-- गन करने की छाक्षित एव भ्रवृत्ति । उत्तरोत्तर महानुभावता, उदासीनता 
और गम्भीरता अधिक है | 
२. शरीर-भवगाहना---शरीर की ऊँचाई । 
३० परिवा र --विमाम तथा सामानिक आदि देव-देवियो का परिवार । 
४. अभिमान--स्थान, परिवार, शक्ति, घिपय, विभूति एवं आयु का अहकार | 
देवाधि देव ---देखे, अरिहन्त । 
देशात्रती--त्रतो का सर्वरूपेण नही, भपितु किसी अश मे पालन करने वाला । 
डब्यलिगी--केक्ल बाह्य वेष सू वा । 
हायदा प्रतिमा--देखे, भिक्षु प्रतिमा । 


हावश्ांगी--तीरथंट्क रो की वाणी का गणघरो द्वारा ग्रत्थ रूप मे होने वाला सकलन अंग 
कहलाता है । वे सल्या मे बारह होते है, अत: उस सम्पूर्ण सकलन को द्वादशागी कहा 
जाता है। पुरुष के शरीर मे जिस प्रकार मुख्य रूप से दो पैर, दो जंघाएँ, दो उछ, दो 
गात्राद्ध (पर्व), दो बाहु, एक गर्दन और एक मस्तक होता है; उसी प्रकार शुत-हूप 
पुरुष के भी बारह अग है । उनके नाम हैं : १. भाभारग, २. सुयगडाग ३ ठाणाग, 
४. समवायाग, ५. विवाहपण्णत्ती (भगवती), ६. णायाधम्म कहाओ ७. उवासगदसाग, 
८. अन्तगडदसाग ६ अणुत्तरों ववाइय, १०. पण्हावागरण, १६१ विपाक' और 
१२ दिद्विवाय। 

द्वितीय सप्त अहोराज्र अ्तिमा--साधथु द्वारा सात दिन तक चौविहार एकान्तर उपवास, 
उत्कुटुक, लगण्डशायी (केवल सिर गौर एड़ियो का पृथ्वी पर स्पश्शों हो, इस प्रकार पीठ 
के बल लेटना) या दण्डायत (सीथे दण्डे की तरह लेटना) होकर ग्रामादि से बाहर 
कोयोत्सर्ग करना | 

दि साधसिकी से ध्प्त सासिकी प्रतिमा-साधु द्वारा दो मास, तोन मास, चार मास, पाँच 
मास, छह मास, सात मास तक आह्ार-पानी की क्रमशः दो, तीन, चार, पाँच, घह, 
सात दत्ति प्रहण करने की प्रतिज्ञा । 

मनन्‍्दीदवर दी१--जम्बूद्वीप से आठवाँ द्वीप । 

नसोत्थुणं-- अरिहन्त और सिद्ध की स्तुति। 

नरक--अधोलोक के वे स्थान, जहाँ घोर पापाचरण करने वाले जीव अपने पापों का फल 
भोगने के लिए उत्पन्न होते है, नरक सात है--- 


१. रत्न प्रभा--कृष्णवर्ण भयकर रत्तो से पृर्ण, है 
२. वार्करा प्रभा--भाले, वरछी आदि से भी अधिक तीक्ष्ण ककरो से परिपूर्ण । 
३. बालुका प्रभा--भड़मूजे की भाड़ की उष्ण बालू से सी अधिक' उष्ण बालू । 
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४. पक प्रभा---रक्‍त, मांस भोर पौव जैसे कीचड से व्याप्त । 

५ धूम्र प्रभा--राई, मिर्च के धुएँ से भी अधिक खारे घुएँ से परिपूर्ण 
६ तम प्रमा--घोर अन्धकार से परिपूर्ण 

७ महातम प्रमा--घोरातिधघोर अन्धकार से परिपूर्ण । 


नागेख--भूवनपति देवो की एक निकाय का स्वामी देखें, देव । 

निकाचित--जिन कर्मों का फल्न बन्ध के अनुसार निदिचत ही भोगा जाता है। यह सब 
करणो के अयोग्य की अवस्था है। 

वित्यपिण्ड--प्र तिदिन एक घर से आहार लेना । 

“बिदान--देखें, शल्य के अन्तर्गत निदान हाल्य । 

नि्रस्थ प्रबचषन--तीयंडकर प्रणीत जेन-आगम | 


निर्जरा--तपस्या के द्वारा कर्म-मल के 5च्छेद से होने वाली आत्म-उज्ज्वलता । 
निर्हारिस--देखें, पादोपगमन । 

निद्लव---तीर्थद्टकरो हारा भ्रणीत सिद्धान्तो का अपलापक। 

नेरयिक माव--नरक की पर्याय | 


पंच्रमुष्ठिक लुंचन-- मस्तक को पांच भागो मे विभकत कर वालो का लूचन करना । 
है 


पाँच विध्य --केवलियो के आहार प्रहण करने के समय प्रकट होने वाली पाँच विभूतियाँ । 
१ नाना रत्न, २ वस्त्र, ३ गन्धोदक, ४ फूलों की वर्षा और ५ देवताओ द्वारा 
दिव्य घोष। 


पण्डित सरण--सर्वेत्रत दक्षा मे समाधि मरण | 


पदानुसारी लब्धि--तपस्था-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य दाक्ति। इसके अनुतार 
भादि, मध्य या मन्त के किसी एक पद्य की श्रुतिया शप्ति मात्र से समग्र ग्रन्थ का 
भवबोध हो जाता है । 


परीषह--साधु-नीवन मे विविध प्रकार से होने वाले शारीरिक कष्ट । 
पर्याय-- पदार्थों का बदलता हुआ स्वरूप । 


पल्योपभ--एक दिन से सात दिव की आयु वाले उत्तर कुरु मे पैदा हुए बोगलिको के केशो 
के अप्तस्य खण्ड कर एक योजन प्रमाण गहरा, त्रम्वा व चौडा कुमाँ ठप्ताठस भरा जाये । 
बह इतना दवा कर भरा जाये, जिससे अग्नि उसे जला न सके, पानी भीतर घुस न सके 
ओऔर-चक्रवर्ती की सारी सेना भी उस पर से गुजर जाये तो भी वह अश मात्र लचक न 
खाये। हर सौ वर्ष पदचातू उत्त कुएँ मे एक केश्च-खण्ड निकाला जाये। जितमे समय मे 
वह फुआ खाली होगा, उत्तते समय को पलल्‍्योपम कहा जाएगा। 

पादोपयसस--.अनशन का बह प्रकार, जिसमे साधु द्वारा दूसरों की सेवामो का और स्वयं 
की चेष्टाओ का त्याग कर पादप-बुक्ष की तरह निदचेप्ट होकर रहना। इसमे चारो 


भाहारो का त्याग जावद्यक है। यह दो प्रकार का है--१- नि्हारिम और २ अनि- 
हारिम । 
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१ निर्हॉरिम--जो साथु उपाश्य मे पादोपग्रमन अनशन करते हैं, मृत्यूपरास्त उनका 
शव संस्कार के लिए उपाश्षय से बाहर लाया जाता है; अत्र वह देह-त्याग निर्हारिम 
कहलाता है। निर्हार का तात्पर्य है---त्राहुर निकालना । 
२. अनिर्हारिस---जो साधु अरण्य मे ही पादोपगसन पूर्वक देह-त्याग करते हैं, उनका 
दाव सस्कार के लिए कही बाहर नही ले जाया जाता; वह देह-त्याग अनिर्हारिम 
कहलाता है । 
पाप---अक्षुभ कर्म-पुदूगल । उपचार से पाप के हैतु भी पाप कहलाते हैं। 
पारिणासिकी बुद्धि---दीघंकालीन अनुभवों आधार पर प्राप्त होने वाली बुद्धि । 
पाइवेनाथ---कैवल साधु का वेष घारण किये रहना, पर आचार का यथावत्‌ पालन नहीं 
करना | 
पादवेनाथ-संतानीय--भगवान्‌ पादर्वनाथ की परम्परा के। 
पुण्य--शुभ कर्मे-पुद्गल । उपचार से जिस निमित्त से पुण्य-बन्ध होता है, वह भी पुण्य कहा 
जाता है। 
पौषध (पोवास)--एक बहोरात्र के लिए चारों श्रकार के आहार ओर पाप पूर्ण प्रवृत्तियों 
का त्याग । 
प्रशष्ति आदि विद्या--१. भ्रज्गप्ति, २. रोहिणो, ३ वज़श्यखला, ४ कुलिशाहकशा, 
४ चक्रेण्वरी, ६, नरदत्ता. ७ काली, ८ महाकाली, €. गौरी, १० गान्धारी, 
११. सर्वास्त्रमहाज्वाला, १२. मानवी, १३. वैरोग्या, १४ अच्छुप्ता, १५ मानसी और 
१६ महामानसिका----बे सोलह विद्या देवियाँ है। 
प्रतिच्ोदना---मत से प्रतिकूल वचन । 
प्रतिसारणा--मत्त से प्रतिकूल सिद्धान्त का स्मरण | 
प्रत्याए्यान---त्याग करना । 
प्रस्युषधार--तिरस्कार | 
प्रथम सप्त अहोरात्र प्रतिमा--साधु दवरा सात दिन तक चौविहार एकान्तर उपवास; 
उत्तानक या किसी पादव से शयन या पालथी लगाकर ग्रामादि से वाहर कायोत्स्गं 
करना। 
प्रचचन-प्रभावनता---नाना प्रयत्नो से घर्म-शासन की अभावना करना 
प्रवतिनी---भाचाये द्वारा निदिष्ट वैयाबृत्व आदि घामिक कार्यों मे साध्वी-प्रमाज को प्रवृत्त 
करने वाली साध्वी--अभुत्वा । 
प्रवृत्त परिहार (पारिवृत्य परिहार)--शरीरान्तर भवेद । 
अवृत्ति चाहुक--- समाचारो को प्राप्त करने वाला विशेष कर्मकर पुरुष । 
प्रण--हीन्द्रिय (लट, अलसिया आदि), त्रीन्द्रिय (जू, चीटी मादि) और चतुरिन्द्रिय (टीड, 
पत॒य, अमर आदि) प्राणी | जीव का पर्यायवाची शब्द 
प्राणत--दसवाँ स्वर्य । देखें, देव । 
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प्रायश्चित्त--साघना मे लगे दृषण की विशुद्धि के लिए हृदय से पदचात्ताप करना। यह दस 
प्रकार से किया जाता है । 
१ आलोचना--लगे दोष को गुरु या रत्नाष्कि के समक्ष यथावत्त्‌ निवेदन करना। 

२. प्रतिकमण--सहसा लगे दोषी के लिए साधक द्वारा स्वव. प्रायश्चित करते हुए 
बहुना---मेरा पाप मिथ्या हो । 

३ तदुमय---आलोचना और प्रतिक्रमण | 

४ विवेक--अनजान मे आधाकर्म दोष से युवत्त आहार आदिओआ जाये तो ज्ञात होते 
ही उसे उपभोग मे न लेकर उसका त्याग कर देना । 

५ कायोत्सगँ--- एकाग्र होकर शरीर की ममता का त्याग। 

« तप--अनश्यव आदि बाह्य तप । 

७ छेव--दीक्षा-पर्याय को कम करना । इस प्रायष्तिचत्त के अनुसार जितना समय कम 
किया जाता है, उस अवधि मे दीक्षित छोटे साधु दीक्षा पर्याय में उस दोपी साथ से 
बडे द्वो जाते हैं। 

८ मूल--पुनर्दीक्षा। 

६ अनवस्थाप्य--तप विशेष के पदचात्‌ पुनर्दीक्षा । 

१० पारब्चिक--सघ-बहिष्कृत साधु द रा एक अवधि विशेषातक साधु-वेष परिव्तिर 
कर जन-जन के बीच अपनी आत्म-निन्‍्दा करना । 

प्रीतिदान--शुभ सधाद लाने वाले कर्मकर को दिया जाने वाला दान । 

बन्ध-- जात्मा के साथ कर्म-पुद्गलो का घनिष्ठ सम्बन्ध । 

ब्रलदेघ--थासुदेव के ज्येष्ठ विमात्‌ बन्धु | प्रत्येक अवसर्पिणी-उत्सपिणी काल मे नौ-नौ होटें 
हैं। इनकी भाता चार स्वप्न देखती है। वासुदेव की मृत्यु के बाद दीक्षा लेकर घोर 
तपस्या आदि के द्वारा आत्म-साघना करते है। कुछ मोक्ष जाते हैं और कुछ स्वंगारम॑ 
होते हैं। 

यबादर फाय योग--स्थूल का्यिक प्रवृत्ति । 

बादर सम योग--ल्यूल सानसिक प्रवृत्ति । 

बादर वचन योग--स्थूल वाचिल प्रवृत्ति । 

बाल तपसवी--.अज्ञान पूर्वक ठप का अनुष्ठान करने वाला | 

मालसरण--अज्ञान दकशा---अविरत दच्षा में मृत्यु । 

बेला---दो दिन का उपदास। 

ब्रह्मलोक--पाँचवाँ स्वर्थ । देखें, देव । 

भष्त- प्रत्यादणान---उपद्रव होने पर या न होने पर भी जीवन-पर्येन्तर तीन या चार आहार क 
त्याग । 

भव्र भ्रतिमा--ध्यानपूर्वक तप करने का एक प्रकार । पूर्व, दक्षिण, पद्िचम और उत्तर दिश 
की भोर मुख कर क्रमश. प्रत्येक दिल्ला मे घार-चार भरहर तक ध्यान करना। यह 
प्रतिमा दो दिन की होती है। 

सवसिद्धिक--मभोक्ष-प्राप्ति को योग्यता वाले जीव ३ 


दा 
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भव्य--देखें, भवसिद्धिक 

भाव--मौलिक स्वरूप । विचार | 

भावितात्मा--संयम से लीन शुद्ध आत्मा 

भिक्षु प्रतिमा--साथुओ हारा अभिगम्रह विशेष से गाचरण। ये प्रतिमाएँ बारह होती हैं। 
पहली प्रतिमा का समय एक मास का है। दसरी का समय दी का, तीसरी का तीन 
साम, चौथी का चार मास, पाँचवी का पाँच मास, छठी वा छह मास, सातवीं का सात 
मास्र, जाठवी, नवी, दसबवी का एक-एक सप्ताह, ग्यारहवी का एश्न अहोरात्र और 
वारह॒वी का समय एक रात्रि का है। पहली प्रतिमा मे आहार-पानी की एक-एक दत्ति, 
दूसरी में दी-दी दत्ति, तीसरी मे तीन-तीन दत्ति, चौथी में चार-चार दत्ति, पचियी में 
पाँच-पाँच दत्ति, छठी मे छह-छह दत्ति, सातवी में सात-मत्त दत्ति, आठदी, नवी और 
दसवी में चौविहार एकान्तर गौर पारणे मे आयबिल, ग्यारहवीं मे चौविहार छटुठत्तम 
भौर वारहवी में अट्ठमतम आवश्यक है। आठवी, नी, दसवीं, ग्यारहवी और 
वारहवी श्रतिभा का विस्तुत विवेचन देखें, क्रमण: प्रयम सप्त महोरात्र प्रतिमा, 

एक द्वितीय सप्त अहोरात्र प्रतिमा, तृनीय सप्त अहोरात्र अतिमा, एक भहोरात्र प्रतिमा 
रात्रि प्रतिमा में । इन प्रतिमाओ के अवलम्वन में साधु अपने द्रीर के ममत्व को स्वंधा 
छोड देता है और केवल आत्मिक बलख की ओर ही अग्रप्तर रहता है। दैन्‍्व भाव का 
परिहार करते हुए देव, मनुष्य और तिर्येच सम्बन्धी उपसर्यों को समभाव से सहसा है । 

भुवनपति-- देखें, देव 

भूत्त--वृक्ष आदि प्राणी। जीव का पर्याववाची शब्द । 

सल---चित्र-फलक हाथ भे रखकर आजीविका चलाने वाले भिक्षाचर | 

सतिज्ञान--इन्द्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान । 

सनःपर्यव--मनोवर्यणा के अनुसार मानसिक अवस्थामो का ज्ञान । 

भत्यु--वर जादि फल का चूर्ण । 

झाहकल्प---काल विशेष | महाकल्प का परिमाण भगवती सूत्र में इस प्रकार है--गंया नदी 
पाँच सौ योजन लम्बी, आधा योजन विस्तृत तथा गहराई में भी पाँच सो घनुप है। 
ऐसी सात गगाओ की एक महायगा, सात महायंग्रणो की एक सादीच गंगा, स्लाठ 
सादीन यग्राबो की एक मृत्यु यय्रा, सात मृत्यु गंथाओों की एक लोहित गंगा, साव लोहित 
गंगाओं की एक अवती गया, सात झवती गंमाओी की एक परमावती ग्रया; इस अकार 
पूर्वापर सब मिला कर एक लाख सतरह हजार छह सी उन्चास गंग्रा नदियाँ होती हैं। 
इन यंग्रा नदियों के वालू-कण दो पकार के होते है-- १- सुम्म और २- बादर । पुद्म 
का यहाँ प्रयोजन नही है वादर कणो में से सौ-सी वर्य के वाद एक-एक कण बिकाला 
जाये। इस कम से उपर्युवत यगा समुदाय जितने समय में रिक्‍च होता है, उत्त समय को 
मानस-सर प्रमाण कहा जाता है । इस प्रकार के तीव लाख मानस-त्तर प्रमाणों का एक 
महाकल्प होता है । चौरासी लाख भहाकल्पी का एक महामानस होता है। मानसनसर 
के उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीन भेद हैं। मल्िमनिकाय, सन्दक सुत्तन्त, २-३-६ मे 
चौरासी हजार महाकल्प का परिमाण अन्य अकार से दिया गया है। 
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भहानिप्रेत्प--तीथंडकर | 

महामद्र प्रतिमा--ध्यानपुर्वक तप करने का एक प्रकार । चारो ही दिशाओ मे क्रमश. एक- 
एक अह्दोरात्र तक कायोत्सर्ग करना ॥ 

सहाप्रतिमा तप--देखें, एक राति प्रतिमा । 

भहा विवेह क्षेत्र--देखें, जम्बूद्रीप । 

भहावत---हिंसा, असत्य, स्तेय, अन्नह्मचयं और परिग्रह का सतसा, घाचा, कर्मणा जीवन- 
पर्येन्त परित्याग । हिंसा आदि को पूर्ण त्याग किये जाने से इन्हें महाव्रत कहा जाता है। 
गृहस्थवास का त्याग कर साधना मे प्रवुत्त होने वालो का यह शील है। 

महातिह्‌ निष्कोड़ित तप--तप करने का एक अ्रकार। सिंह गमन करता हुआ जैसे पीछे भुड 
कर देखता है; उसी प्रकार तप करते हुए भागे बढ़ना और साथ ही पीछे किया हुआ तप 
भी करना । यह महा और लघु दो प्रकार का होता है। प्रस्तुत क्रम मे अधिकाधिक 

- सोलह दिन का तप होता है और फिर उसी क्रम से उतार होता है। समग्र तप में १ वर्ष 

६ महीने और १८ दिन लगते हैं । इस तप फी भी चार परिपाटी होती हैं। इसका क्रम 
यन्र के मनुसतार भलता है। 


, आऑण्डलिक राजा--एक मण्डल का अधिपति राजा । 


भामुषोत्तर पर्वेत--जस्बूद्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र है, लवण समुद्र को घेरे हुए घातकी- 
खण्ड है, घातकीखण्ड द्वीप को घेरे हुए कालोदधि है और कालोदधि को घेरे हुए पुष्कर 
द्वीप है। पुष्कर द्वीप के मध्योमध्य मामुषोत्तर पर्वत है, जो द्वीप को दो भागो मे विभकक्‍त 
करता है। मनुष्य-लोक एवं समय क्षेत्र की सीमारेखा मी यद्दी पर्वत बनता है। इस पर्वत 
के बाहर जधाचारण, विद्ञाचारण साधुओ के अतिरिक्त कोई भी मनुष्य देव-शक्ति के 
आचलम्बन बिना नही जा सकता । 


सार्ग-ज्ञानादिरूप मोक्ष-मार्ग । 


भातिकी भिक्षु भतिमा--साधु द्वारा एक महीने तक एक दत्ति (आहार-पानी के ग्रहण से 
से सम्बन्धित विधि विशेष) आहार और एक दत्ति पानी ग्रहण करने की प्रतिज्ञा। 
मिथ्यात्व--तरव के प्रति विपरीत श्रद्धा | 


भमिध्यादर्श न दाल्य -- देखें, घल्य । 


भूल भुण--वे ब्रत, जो चारिश्ररूप वृक्ष के मूल (जड) के समान होते हैं। साधु के लिए पाँच 
समहात्रत और श्रावक के लिए पाँच अणुद्गत मूल गुण हैं। 


सेदपर्वेत की, चूलिका -- जम्बूद्वीप के मध्य भाग में एक लाख योजन समुन्तत व स्वर्ण-कान्ति 
मय पर्वत है। इसी पर्वत के ऊपर चालीस योजन की चूलिका----चोटी है। इसी पर्वत पर 
सद्रशाल, नन्‍्दन, सौमनस और पाण्ड्क नामक चार बन हैं, भद्शाल घन धरतो के बराबर 
पर्वत को घेरे हुए है । पाँच सौ योजना ऊपर नन्‍्दन वन है, जहाँ क्रीडा करने के लिए 
देवता भी आया करते हैं। बासठ हजार पाँच सौ योजन ऊपर सौमनस वन है। भूलिका 
के चारों ओर फैला हुआ पाण्डुक वन है। उसी बन से स्वर्णभय चार शिलायें हैं, जिन 

. "र तीड्करो के ज़त्म-महोत्सव होते हैं। ह़ 
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भोक्ष--सर्वंथा कर्म-क्षय के अनन्तर आत्मा का अपने स्वरूप मे अधिप्ठान । 
यवसध्यचन्त्र %तिमा-- छुवल पक्ष वी प्रतिपदा से प्रारम्भ होकर, चन्द्र कला की वृद्धि-हानि 
के अनुमार दत्ति की वृद्धि-हानि से यवाकृति मे सम्पन्त होने वाली एक मास दी प्रतिज्ञा] 
उदाहरणार्थ--शुक्ल पक्ष वी ग्तिपदा को एक दत्ति, द्वितीया को दो दत्ति और इस 
प्रकार क्रमश एक-एक दत्ति बढाते हुए पृणिमा को पन्द्रह दत्ति ! कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा 
की चीदह दत्ति और इस प्रकार कमण एक-एक दन्ति धटाते हुए चतुर्दशी को केवल एक 
दत्ति दी खाना । अमावस्या को उपवास रखना । > 
योग---मन, वचन और शरीर की भ्रवृत्ति। 
थोजन-- चार कोध परिमित भू-माग। चक्रवर्ती भरत ने दिगूविजय के लिए जब प्रस्थान 
किया तो चक्ररत्न सेना के आगे-भागे चल रहा था। पहले दिन जितनी भूमि का अव- 
गाहन कर वह रुक गया, उतने भ्रदेश को तब से योजना की सज्ञा दी गई। 
योगलिक---मानव सम्यता से पूर्व की सम्यता जिसमे मनुप्य युगल रूप जन्म लेता है। वे 
शक कहलाते है। उनकी आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति कल्प-वृक्ष द्वारा 
ती है। 
रजोहरण---जैन मुनियो का एक उपकरण, जो कि भूमि-प्रभाजन गादि कामो में आता है। 
शाष्ट्रिय--वह प्राधिकारी, जिसकी निर्युबित आन्त की देख-रेख व सार-सम्भाल के लिए की 
जाती है | 
रुचककर हीप--जग्वूद्वीप से तेरहवाँ दीप । 
लघु चादुर्मातिक प्रायश्चित--प्रायश्चित का एक प्रकार, जिसमे तपस्या आदि के माध्यम 
से दोप का शोधन किया जाता है । है 
ल्घुसिह निष्कोड़ित तप--तप करने का एक प्रकार । सिंह गमन करता हुआ | जैसे पीछे मुड कर 
देखता है, उसी भ्रकार तप कन्ते हुए भागे बढ़ना और साथ ही पीछे किया हुआ तप भी 
करना। यह लघु और महा दो प्रकार का होता है। शरस्तुत क्रम मे अधिकाधिक नौ 
दिन की तपस्या होती है और फिर उसी क्रम से तप का उतार होता है। समग्र तप मे 
६ मह|ने और ७ दिन का समय लगता है। इस तप की भी चार परिपाटी होती है । 
इसका क्रम यत्र के अनुसार चलता है । (चित्र परिश्षिप्ट-९ के अस्त मे देखें।) 
लब्धि---आत्मा की विषुद्धि से श्राप्त होने वाली विशिष्ट शक्ति । 
लव्धिघर--विशिप्ट शवित-सम्पन्न | 
लातक---.छठा स्वर्ग । देखें, देव । 
लेदया--योगवर्गणा के अन्तर्गत पुदूगलो की सहायता से होने वाला आत्म-परिणाम | 
लोक--घर्मा स्तिकाय, भधर्माध्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुदूगल और जीव की 
भवस्थिति । 
लोकपाल---सीमा के संरक्षक ! प्रत्येक इन्द्र के चार-चार होते हैं। ये महद्धिक द्ोते हैं और 
अनेक देव-देवियो का-प्रभुत्व करते हैं 
लोकान्तिक--पाँचवें ब्रह्मस्वर्ग मे छह प्रतर हैं। मकानों मे जैसे मंजिल होती है, वैसे ही स्व्गों 
मे प्रतर होते हैं । तीसरे अरिष्ट प्रतर के पास दक्षिण दिल्ला मे तसनाड़ी के भीतर भार 
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दिशाओो मे और चार ही विदिशञाओ मे आठ कृष्ण राजियाँ हैं। लोकान्तिक देवो के 
यही नौ विमान हैं। आठ विमान आठ कृष्ण राजियो मे हैं और एक उनके मध्य भाग 
में है। उनके नाम हैं * १ अर्ची, २ अचिमाल, ३ वैरोचन, ४ प्रमकर, ५ चन्द्राभ, 
सुर्याम, ७ घुक्ताभ, ८. सुप्रतिष्ठ, ६. रिष्टाभ (मध्यवर्ती) लोक के अन्त में रहने के 
कारण ये जोकान्तिक कहलाते हैं। विषय-वासना से ये प्राय. मुबत रहते हैं, अत्त देवधि 
भी कहे जाते हैं। अपनी प्राचीन-परम्परा के अनुसार तीथंड्करो की दोक्षा के अवसर 
पर ये प्रेरित करते हैं। 


वक़जड़---शिदित किये जाने पर भी अनेक फुतकों द्वारा परमार्थ की अवहेलना करने वाला 
_ तथा बक्रता के कारण छल्तपुर्वक व्यवहार करते हुए अपनी मूखंता को चतुरता के रूप 
में प्रदर्शित करने वाला । 


चज्यमष्य चन्द्र प्रतिता--कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारम्म होकर, चन्द्रकला की हानि-वृद्धि 
के अनुसार, दत्ति की द्वानि-बुद्धि से वज्ाकृति मे सम्पन्न होने वालो एक मास की 
प्रतिज्ञा। इसके प्रारम्म मे १५ दत्ति और फिर क्रमश घटाते हुए अमावस्था को एक 
दत्ति । घुबल पक्ष को प्रतिपदा को दो और फिर क्रमश, एक-एक वबढाते हुए चतुर्दशी 
को १५ दत्ति और पूृणिमा को उपवास । 


वर्षीदान--तीर्थंड्करो द्वारा एक वर्ष तक प्रतिदिन दिया जाने वाला दान । 


वशुदेव---पूर्व भव मे किये गये निदिचत निदान के अथुसार नरक या स्वर्ग से आकर वासुदेव 
के रूप मे अवतरित होते हैं। प्रत्येक अवसर्पिणी-उत्सपिणी काल मे ये नौ-नौ होते हैं । 
उनके गर्भ मे माने पर माता सात स्वप्न देखती है। छारीर का कर्ण कृष्ण होता है 
भरत क्षेत्र के तीन खण्डो के एकमात्र अधिपति---भ्रश्ासक होते हैं। प्रति वासुदेव को 
मार कर ही त्रिखण्डाधिपति द्वोते हैं। इनके सात रस्न होते हैं: १ सुदर्शन-चक, 
२. असोध खड्ग, ३- कौमोदकी गदा, ४. घनुष्य अमोध चाण, ५ ग्रुणघ्वज रथ, 
६ पुष्प-माल्ा और ७ कौस्तुममणि | 


विकुर्वंण लब्धि---तपस्या-विदेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति ! इसके अनुसार नाना 
रूप बनाये जा सकते हैं। शरीर को घागे की तरह इतना सूक्ष्म बनाया जा सकता है 
कि वह सुई के छेद मे से मी निकल सके। शरीर को इतना ऊँचा बनाया जा सकता 
है कि मेरुपयंत भी उसके घुटनो तक रह जाये। झरीर को वायु से भी अधिक हल्का 
और वज्ज से भी भारी बनायाजा सकता है। जल पर स्थल की तरह भौर स्थल 
पर जल की तरह उन्मज्जन किया जा सकता है। छिद्र की तरह पर्वेत के बीच से बिना 
रुकावट निकाला जा सकता है मोर पवन की तरह सर्वत्र अदृश्य बना जा सकता है। 
एक ही समय मे अनेक प्रकार के रूपो से लोक को भरा जा सकता है। स्वतन्न व 
अतिकूर प्राणियो को वश में किया जा सकता है । 


विजय अनुत्तर विमान ---देखें, देव । 


विद्याचरण लब्धि--षष्ठ (बेला) तप करने वाले भिक्षु को यह दिव्य शक्ति प्राप्त हो स 
ह कती 
है। भ्रुति-विह्वित ईघतू उपष्टम्म से दो उडान मे जाठवें नन्‍्दीदवर द्वोप तक पहुँचा जा 
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सकता है । पहली उड़ान मे मानृषोत्तर पर्वत तक जाया जा प्कता है। वापस लौटते 
समय एक ही उडान मे भूल स्थान पर पहुँचा' जा सकता है। इसी प्रकार ऊर्घ्व दिशा 
की दो उड़ान मे मेर् तक और लौटते समय एक ही उडान मे प्रस्थान-स्थान तक पहुँचा 
जा सकता । 

विप्रुषौषध लब्धि---तपस्या-विद्येप से प्राप्त होने वाली एक दिव्य शक्ति। तपस्वी के मल- 
सूत्र भी दिव्य औषधि का काम करते है । 

विभंग ज्ञान--इन्द्रिय और मन की सहायता के विना, केवल आत्मा के द्वारा रूपी द्रव्यो को 
जानना अवधि ज्ञान है। मिथ्यात्वी का यही ज्ञान विभग कहलाता है। है 

वीतरागता विराधक--गृहीत ब्रतो का पूर्ण रूप से आराघन नही करने वाला । अपने दुष्कृत्यो 
का प्रायदिचत करने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाला। 

वेनपिक बुद्धि--ग्ुरुओ की सेवा-छुश्रूषा व विनय से प्राप्त होने वाली बुद्धि। 

धैमानिक--देखे, देव । 

बैयावृत्ति--आचार्य, उपाध्याय, दौक्ष, ग्लान, तपस्‍्वी, रथविर, साधमिक, कुल, गण भौर 
सघ की आहार आदि से सेवा करना । 

देशवण--कुबेर । 

ध्यन्तर---देखें, देव । 

धतपाक तेल---विविध औषधियों से भावित शत बार पकाया गया अथवा जिसको पकाने मे 
शत स्वर्ण-मुद्राओं का व्यय हुआ हो । 

दाय्यातर--साधु जिस व्यक्ति के मकान मे सोते है, वह शय्यातर कहलाता है। 

दाल्य--जिससे पीडा हो । वह तीन प्रकार का है: 

१. माया शल्य--कपट-माव रखना। अतिघार॑' की माया पूर्वक आलोचना करना 
था ग्रुरु के समक्ष अन्य रूप से निवेदन कंरना, दूसरे पर भूठा आरोप लगाना । 

२. निदाय दाल्य---राजा, देवता आदि की ऋद्धि को देख कर या सुन कर मन, मे यह 
अध्यवसाय करना कि मेरे द्वारा आचीर्ण ब्रह्मचयं, तप, आदि अनुष्ठानो के फल- 
स्वरूप मुझे भी ये ऋद्धियाँ प्राप्त हो । लय 

३. मिथ्यादशेन शल्य--विपरीत श्रद्धा का होना । 

शिक्षात्षत---धार-वार सेवन करने योग्य अभ्यास प्रधान ब्रतो को दिक्षात्रत कहते हैं। ये चार 
हैं: १. सामायिक ब्रत, २. देक्षावकाशिक व्रत, ३ पीषधोपवास ब्रत और' ४. अतिथि 
सविभाग ब्रत। दर 

शुक्ल ध्यान-- निर्मल प्रणिधान---समाधि-अवस्था । इसके चार प्रकार हैं: १. पृथकत्व वितक 
सविचार, २ एकत्व वितर्क सविचार, ३. सुक्ष्म क्रिया प्रेतिपाती भर ४. समुच्छिन्त 
क्रिया निवुत्ति । 

शेषकाल---चातु्मास के अतिरिक्त का समय । लक 

बलेशी अवस्था--.चौदहवें गुणस्थान मे जब मन) वचन और 'कार्य योग का निरोध हो जाता 
है, तब उसे दलेशी अवस्था कहते हैं । इसमे ध्यान 'की पराकाण्ठा के कारण मेरू सदुश 
निष्प्रकम्पता व निरचलता भाती है । 
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ओऔदेवो--चक्रवर्ती की अश्रमहिपी | कद से चक्रवर्ती से बेवल चार अंग्रन छोटी ट्रोनी है । 
एवं सदा नवयौबना रहती है। इसके स्पर्शमात्र से रीगोपशान्ति हो जाती है। इसके 
सच्तान नही होती । 

श्रुत शान--शब्द, सकेत आदि द्रव्य ध्रुत के अनुसार दृमरों को समभाने मे सक्षम गति ज्ञान! 

श्रुतत भवित--भ्रद्ावतत श्रुत ज्ञान का अनवद्य प्रसार व उसके प्रति होने वाली जन-अरचि 
को दूर करना । 

धलेष्मौषध लब्धि--तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य धवित। इसके छनुसार 
तपस्वी का इसेष्म यदि कोढी के दरीर पर भी मला जाये तो उसवा गोद समाप्त हो 
जाता है और शरीर स्व्ण-वर्ण हो जाता है । 

चद्‌ आवश्यक--सम्पग ज्ञान, दर्शन भौर चारित्र की आराधना के लिए आत्मा द्वारा करने 

योग्य किया को पट्‌ आवश्यक कहा जाता है । वे छह है * 

१ सामायक--समभाव से रहना, सब के साथ आत्मतुल्य व्यवहार फरना । 

२ चतुविद्वस्तव---चौवीस तीथंडकरों के गुणो का भवितपूर्वक उलीतन करना) 

३० बन्दना---मन, वचन और शरीर का वह प्रशमस्त व्यापार, जिसके द्वागा पुज्यननों 
के प्रति भक्ति और बहुमान प्रकट किया जाता है । 

४. प्रतिक्ररण--प्रमादवक्ष घुभ योग से अघुभ योग की ओर प्रवृत्त हो जाने प२ पुन, 
शुभ योग की ओर अग्रसर होना। इसी प्रकार अद्युम बोग से निउत्त फोपर उनरो- 
त्तर छुम योग की ओर प्रवृत्त होना | सक्षेप में -- अपने दं।पो की आलोचना। 

५ कायोत्सगें--एकाग्र होकर शरीर वी ममना वा त्याग करना । 

६ प्रत्यास्यान -- किसो एक अवधि क लिए पदार्ध-विशेष हु त्याग । 

सक्रमण--सजातीय प्रकृतियों का परस्पर में परिवर्तन । 

संघ--गण समुदाय--दो से अधिक आचार्यों के धिप्प-समूह | 

सज्ञी गर्म --मनुप्य-गर्भावास | आजीविको का एक पारिभाषिक शब्द । 

संथारा--अन्तिम समय मे आहार आदि का पन्हिार 

संभिन्‍नश्रोत्‌ लब्धि--तपस्पा-विशेष से प्राप्त होने थाली एक दिव्य घवित | इसने #नुस्तर 
किसी एक ही इन्द्रिय से पाँचो ही उ+्द्रियो फे विषयो यो युगपत्‌ प्रहय दिया जया सजपा 
है। चक्रवर्ती की सेना के फोलाहल में शस, भेरी आदि बिनिन्न यायो के घोर-पुल् से 
भी सभी घ्वनियों को पृथक्‌-प्यक्‌ पहचाना जा सकत्ता हैं| 

संयूथ निकाय--अनन्त जीदो का समुदाय । बाजी विकों का एक परारिलाणिक शब्द । 

सतेखना---शा रीरिक तथा मानसिक एकाग्रता से फथाया:दें था शसन बार हुए मपश्या 
फरना। 

संवर--.फर्म ग्रहण करने वाले आत्म परिणामों का निरोध । 

संस्यान--बाका र विशेष । 

संहनन--ध रीर फी जस्पियो या दृद्द बन्धन, शारोन्शि दस । 

सचेलक---वस्थप-सहित । बहुमूल्य वस्थ-सर्ति । 
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घत्व--पृथ्वी, जल, अग्नि व वायु के प्राणी । जीव का पर्यायवाची झब्द । 

सन्निवेश---उपनगर। 

झप्त सप्तभिक प्रतिमा--यह प्रतिमा उन्‍्चास दिन तक होती है। इसमे सात-सात दिन के 
सप्तक होते हैं। पहले सप्तक मे प्रतिदिन एक-एक दत्ति अन्न-पानी एवं क्रमश. सातवें 
सप्तक में भ्रतिदिन सात-सात दत्ति अन्म-पानी के ग्रहण के साथ कायोत्सगग किया 
जाता है । 

सप्रत्तिकमें-- मनशन में उठना, बैठना, सोना, चलना आदि शारीरिक क्रियाओं का होना । 
यह क्रिया भक्‍त-प्रत्याख्यान अनक्षन में होती है। 

समय---काल का सुद्मतम अविभाज्य अंश । 

सभवसरण-- तीर्थडकर परिषद अथवा बह स्थान जहाँ तीर्थद्कर का उपदेश हीता है। 

सप्तातारी -- साघुओ की अवदय करणीय क्रियाएँ व व्यवहार । 

ससाधि वान--आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, शैक्ष, रलान, तपस्वी, मुनियो का आवश्यक कार्य 
सम्पादन कर उन्हे चेतसिक स्वास्थ्य का लाभ पहुँचाना। 

समाधि-मरण--श्रुत-चा रित्र-बर्म मे स्थित रहते हुए निर्मोह भाव मे मृत्यु । 

समिति--सयम के अनुकूल प्रवृत्ति को समिति कहते है, वे पाँच हैं--.१. ईर्या, २. भाषा, 
३. एषणा, ४. आदान-निक्षेप और ५ उत्सग। 

१ ईर्या--ज्ञान, दर्शन एंव चारितर की अभिवृद्धि के निमित्त युग परिमाण भूमि को 
देखते हुए तथा स्वाध्याय व इन्द्रियो के विपयो का वर्जन करते हुए चलना। 

२. भापा--भापा-दोषो का परिहार करते हुए, पाप-रहित एवं सत्य, हित, मित 
और असदिग्ध बोलना । 

३. एपणा--गवेषणा, ग्रहण और ग्रास-पसम्बन्धी एपणा के घोषो का वर्जन करते हुए 
आहार-पानी आदि औधिक उपधि और शझाय्या, पाट भादि भौपग्रहिक उपधि का 
मन्वेषण। 

४. आदान-निप--वस्क्षेत्र, पात्र आदि उपकरणों को सावधानी पूर्वक लेना व 
रखना । 

४५ उत्स्गं--मल, मूत्र, खेल, थूक कफ आदि का विधिपूर्वक पूर्वेदृष्ट एवं प्रमाजित 
निर्जीव भूमि पर विसर्जन करना। 

समुज्छित्तक्रियानिवृत्ति--शुवल ध्यान का चतुर्थ चरण, जिसमे समस्त क्रियाओं का निरोध 
होता है। देखें, घुक्ल ध्यान | 

सस्पक्त्व---यथार्थ तत्त्व- श्रद्धा । 

सम्यवत्वी -- यथाथं तत्त्व श्रद्धा से सम्पन्न । 

सम्यक्‌ दृष्टि-- पा रमाधिक पदार्थों पर यथार्थ श्रद्धा रखने वाला । 

सम्यग्‌ वर्शन---सम्यवस्व--यथार्थ तत्त्व-श्रद्धा 

सर्वतोमत्र प्रतिमा--सर्वत्तोभद्न प्रतिमा की दो विधियों का उल्लेख मिलता है। एक विधि 
के अनुसार कमक्य. दक्षो दिशाओं की और अभिमुख होकर एक-एक भहोरात्र का 
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कायोस्सर्ग किया जाता है। भगवान्‌ महावीर ने इमे ही किया घा, ऐसा उत्तेसा मिलना 

है। दूसरी विधि के अनुमार सघु और महा दो भेद होते हैं । 

१--लघु सर्वतोभद्र प्रतिमा-- अको की स्थापना का वह प्रवार जिममे सब भर से 
समान योग आता है, उसमे सर्वतोभद्र बहा जाता है। उस तथ वा उपवास से 
आरम्भ होता है और फ्रमदा' बढते हुए दवाददा भवत तक पहुंच जाता है। दमरे 
क्रम में मध्य के अंक को भादि अक मान कर चला जाता है और पचि खण्ठों भें 
उसे पूरा फिया जाता है | जागे यही श्रम चलता है। एक पर्पाटी वा फालमान 
इ के १० दिन है। चार परिपाटियाँ होती हैं।इसका क्रम यन्त्र के अग्रुधार 
चलता है! 





२ महा सर्वतोभद्र प्रतिमा--इस तप वा आर्म्म उपयाम से होता है और श्रम 
बढते हुए पोडश भवत तबः पहुँच जाता है।बटने वा इसवा भ्रम भो मर्वतोभ 
वी तरह ही है। अन्तर केवल उतना ही है कि नपु में उल्दृष्ट तेष द्रादश भरन 
है और इसमें पोडण भवत । एव. परिषाटी था बमान ह दर्चं १ मीना और 
१० दिन है | चार परिपाटिया होती हैं। उसबा क्रम यन्त्र के अनुसार चससाहै। 


छ्डद आयम और त्रिपिटक ६ एक अनुक्षीसन [लण्ड : ३ 


सहासबंतोभव्र प्रतिमा 





सर्वार्थंसिद्ध--देखें, देव 

स्वो'धष लकब्धि--तपस्या-विशेष से प्राप्त होने वाली एक दिव्य झवित। वर्षा का वरसता 
हुआ व नदी का वहता हुआ पानी और पवन तपस्वी के शरीर से सस्पृष्ठ होकर रोग- 
नाशक व विप-सहारक हो जाते है। विष-मिश्चित पदार्थ यदि उनके पात्र या मूंह भे 
आता है, तो वह भी निरधिप हो जाता है। उनकी वाणी की स्मृति भी महाविष के 
दामन की हेतु बनती है। उनके नख्र, कैश, दाँत आदि श्रीरज वस्तुएँ भी दिव्य भीषधि 
का काम करतो हैं । 

सहस्नपाक तेल--नाना औषधियों से भावित सहस्ष वार पकाया गया अथवा जिसको पकाने 
में सहस्न स्वर्ण-मुद्राओ का व्यय हुआ हो । 

सहस्तराकल्प---आठवा स्वर्ग । देखें, देव । 

सागरोपस (सागर)---पल्योपम की दस कोटि-कोटि से एक सागरोपम (सागर) होता है। 
देखें, पल्योपम। 

साधभसिक--- समान घधर्मी 

सामानिक--सामानिक देव आयु आदि से इन्द्र के समात होते हैं। केवल इनमे इच्त्व 
नही होता । इन्द्र के लिए सामानिक देव अमात्य, माता-पिता व गुरु आदि की तरह 
पृज्य होते है । 

सामायिक चारिन्र--सर्वथा सावद्य-योगो की विरति । 

सावच--पाप-सहित्त । 

सिद्ध--कर्मो का निर्मल लादा कर जन्म-म रण से मुक्त होने वाली आत्मा । 

सिद्धि--सर्व कर्मो की क्षय से प्राप्त होने वाली अवस्था | 

सुषम-दुधम---अवसपिणी काल का तीसरा आरा, जिसमे सुख के साथ कुछ दुख ४ 


होता है । 
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सुषम--अवसपिणी काल का दूसरा आरा, जिसमे पहले आरे से सुख मे कुछ न्यूनता आरम्म 
होती है । 
सुषम-सुधम --अवसर्पिणी काल का पहला आरा, जिसमे सब प्रकार के सुस्त ही खुल 
होते हैं। 
सृक्स क्रियाउप्रतिपाति--शुक्ल ध्यान का तृतोय चरण, जिसमे सूक्ष्म प्रीर योग का आश्रय 
देकर दूसरे जाकी के योगो का निरोघ होता है। देखें, शुक्ल ध्यान 
सूत्र-आगभ शास्त्र । 
सृत्रागभ--मूल आगम-क्षारक्ष 
सोधर्म--पहला स्वर्ग । देख॑, देव । 
स्तातक--वोधिसत्त्व । 
स्थविर--साधना से स्खलित होते हुए साधुओ को पुन. उसमे स्थिर करने वाले। स्थविर 
तीन प्रकार के होते हैं १ प्रश्नज्या स्थविर, २ जाति स्घविर और ३ श्रुत स्पविर। 
१ प्रव्नज्या स्थविर---जिन्‍्हे प्रश्नजित हुए बीस वर्ष हो गये हो । 
२ जाति स्थविर--जिनका वय साठ वर्ष का हो गया हो। 
३ श्रुति स्थविर-..जिन्‍्होने स्थानाग, समवायाग आदि का विधिवत्‌ भाने प्राप्त कर 
लिया हो। 
स्थविर कल्पिक--गच्छ मे रहते हुए साधना करना | तप और प्रवचन की प्रभावना करना। 
दिष्यो मे ज्ञान, दर्शन और चारित्र आदि गुणो को वृद्धि करना । बुद्धावस्था में जपावल 
क्षीण हो जाने पर आहार और उपधि के दोपो का परिहार बरतें हुए एक हो स्थान 
भें रहना । 
स्थावर---हित की प्रवृत्ति और अहित की निवृन्ि के लिए गमन करने मे असमर्थ प्राघी। 
स्थित्तिपतित---पुत्न-जन्म के अचसर पर कुल क्रम के अनुसार मनाया जाने वाला दस दिन ना 
महोत्सव | ह 
स्वादिभ-.सुपारी, इलायर्च भादि मुखवास पदार्थ । 
हल्ला --गोवालिका लता के तुण की समानाकृति का कीट विशेष । 


परिशिष्ट-२ 
बौद्ध पारिभाषिक दाब्द-कोदा 


सकुशल धर्म --सदेव बुरा फल उत्पन्त करने थाले घ॒र्म पाप कर्म । 

अग्तिशाला--पानी गर्म करने का घर | न 

मधिकरण समय--उत्पन्न कलह की शान्ति के लिए बतलाये गए आचार का लघन भी 
दोष है । 

अधिष्ठान पारसिता---जिस प्रकार पर्वत सब दिशाओ से प्रचण्ड हवा के भोके लगने पर भी 
न कापता है, न हिलता है और अपने स्थान पर स्थिर रहता है, उसी प्रकार अपने 
अधिष्ठान (दुढ निदचय) मे सर्वेतोभावेन सुस्थिर रहना । 

अध्वनिक---चिरस्थायी । 

अनवदस्तव--विपाक- रहित । 

अनगामी--फिर जन्म व लेने वाला । काम-राग (इन्द्रिय-लिप्सा) और श्रतिघ (दूसरे के 
प्रति अनिष्ट करने की भावना) को सर्वेथा समाप्त कर योगावचर भिक्षु अनागामी हो 
जाता है ।, यहाँ से मरकर त्हालोक मे पैदा होता है भौर वही से अहूत हो जाता है। 


अनादवासिक---मन को सन्‍्तोष न देने वाला । 


ममियत--मिन्षु किसी श्रद्धानु उपासिका के साथ एकान्त मे पाराजिक, सघादिसेस और 
पाचित्तिय--तीन दोषो मे से किसी एक दोष के लिए उसके समक्ष प्रस्ताव रखता है। 
सध के समक्ष सारा घटना-वृत प्रकट होने पर दोषी भिक्षु का, श्रद्धालु उपासिका के 
कथन पर, दोफ का निर्णय किया जाता है भौर उसे प्रायश्चित करवाया जाता है। वह 
अपराध (तीनो) नियत न होने पर अनियत कह्दा जाता है। 
अनुप्रज्ञष्ति--सम्बोधन । 
अनुशासनी यप्रातिहार्थ---सिक्षु ऐसा भनुशासन करता है---ऐसा विचारो, ऐसा भत् विचारो; 
* भन में ऐसा करो, ऐसा मत करो; इसे छोड दो, इसे स्वीकार कर लो | 
अनुषव--श्रुत्ति। 
अनुश्ावण---ज्ञप्ति करने के अनन्तर सघ से कहना---जिसे स्वीकार हो, वह मौन रहे, जिसे 
स्पीकार न हो, वह अपनी भावना व्यक्त करें । 
अपायिक--दुर्गं ति मे जाने वाला। 
भामिजाति---जन्म । 
समिन्ना--दिव्य शक्ति | अभिज्ञा मुलत' दो प्रकार की है---१ लौकिक और २, लोकोत्तर | 
लौकिक अभिज्ञाएँ पाँच और लोकोत्त रअभिज्ञा एक है : 
१. ऋद्धिविद्ध-अधिष्ठान ऋद्धि (एक होकर बहुत होना, बहुत होकर एक होना), 
विकुरवण ऋद्धि (साधारण रूप को छोडकर कुमार का रूप या नाग का रूप दिखलाना, 
नाना प्रकार के सेना व्यूहों को दिस्ललाना आदि), मनोमय ऋद्धि (मनोमय छारीर 
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न्ध्ण 
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बनाना ), शान-विस्फार ऋाड्धि, समाधि-विस्फार ऋद्धि (ज्ञान और समाधि की उत्पत्ति 
से पहले, पीछे उसी क्षण या ज्ञान के या समाधि के अनुभव से उत्पन्न हुई विशेष 
घक्ति); आरय॑ कर्म ऋद्धि (प्रतिकूल भादि सज्ञी होकर विहार करना), विपाकज 
आऋद्धि (पक्षी आदि का आकाश मे जाना आदि), प्रेण्यवान्‌ की ऋद्धि (चक्रवर्ती 
आदि का आकाश से जाना), विद्यामय ऋदद्धि (विद्याघर आदि का आकादा से 
जाना ), सिद्ध होने के अर्थ मे ऋद्धि (उस-उस काम मे सम्यक्‌-प्रयोग से उस-उस काम 
का सिद्ध होना) -ये दस ऋद्धियाँ है, इसको प्राप्त करके भिक्षु एक होकर बहुत 
होता है, बहुत होकर एक होठ है, प्रकट होता है, अन्तर्घान होता है। तिर कुद्य--- 
अन्तर्धान ही दीवार के आर-पार जाता है, तिर.प्रका र--अस्तर्घान हो प्रशकार के पार 
जाता है, तिर पर्वत -पांशु या पत्थर के पर्व के पार जाता है, भाकाश मे होने के 
समान बिना ठकराये जाता है, जल की भाँति पृथ्वी मे गोता लगाता है, पृथ्वी की 
भाँति जल पर चलता है, पाँखो वाले पक्षी की तरह आकाछ्ष मे पालयी मारे जाता 
है, महातेजस्वी सूर्य और चन्द्र को भी हाथ से छूता है भौर मलता है, ब्रह्मलोको 
को भी अपने दारीर के बल से वक्ष मे करता है, दूर को पास करता है, पास को दूर 
करता है, थोडे को बहुत करता है, वहुत को थोडा करता है, मधुर को अमघुर करता 
है अमघुर मधुर आदि भी, जो-जो चाहता है, ऋद्धिमान्‌ को सब सिद्ध होता है। 
यही स्थिति अवलोक को वढा कर उस ब्रह्मा के रूप को देखता है और यही स्थिति 
उनके शब्द को सुनता है तथा चित्त को भली प्रकार जानता है। शरीर के तौर पर 
चित्त को परिणाम करता है और चित्त के तौर पर शरीर को परिंणत करता है । 


३. दिव्य-श्रोत्र-घातु--विशुद्ध अमानुष दिव्य श्रोत्र घातु अर्थात्‌ देवताओं के समान 


कर्णेन्द्रिय से दूर व समीप के देवों ओर मनुष्यों के शब्दों सुन सकता है । इस अभिकज्ञ 
को प्राप्त करने वाला भिक्षु यदि ब्रह्मलोक तक भी शख, मेरी, नगाडी आदि के शब्द 
मे एक शोर होता है, तो भी अलग करके व्यवस्थापन की इच्छा होने पर 'पह शल 
का दाब्द है; “मेरी का शब्द है', ऐसा व्यवस्थापन कर सकता है । 


, चेतोपये-ज्ञान--दूसरे प्राणियों के चित्त को अपने चित्त द्वारा जानता है। सराग 


चित्त होने पर सराग-चित्त है, ऐसा जानता हैं। वीताराग चित्त, सद्देष-चित्त, वीतहेष 
चित्त, समोह-चित्त, वीतमोह-चित्त, विक्षिप्त-चित्त स्विप्त-चित्त, मह॒द्गत-चित्त, 
अहमद्भत-चित्त, स-उत्तर-चित्त, अनुत्तर-चित्त, समाहित (एकाग्र) चित्त, 
असमाहित-चित्त, विमुक्त-चित्त और अमुक्त-चित्त होने पर बैसा जानता है। 


, पूर्वेनिवानुस्मृति-ज्ञान---अनेक प्रकार के पृर्वे-जन्मों का अनुस्मरण करता है। एक 


जन्म को भी, दो जन्म को भी यावत्‌ सौ, हजार, सौ हजा र*** * अनेक संवर्ते-कल्पो 
को भी अनेक विवर्त-कल्पो को भी, अनेक सवर्त-विवर्त-कल्पो को भी स्मरण करता 
है। तब मैं अमुक स्थान अर्थात्‌ सव, योनि, ग्रति, विज्ञान की स्थिति, सत्तवों के रहने 
के स्थान या सत्त्व समूह मे था। इस नाम का, इस गोत्र का, इस आयु का, इस 
आहार का, अमुक प्रकार के सुख-दु ख का अनुभव करने वाला व इतनी भायु वाला 
था। वह सेच्युत होकर अमुक्त स्थान में उत्पन्त हुआ। वहाँ ताम आदि'** “त्था। 
वहाँ से च्यूत हो अब यहाँ अमुक क्षत्रिय या ज्नाह्मण कुल में उत्पन्त हुआ हूँ। तैथिक 
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(पूसरे मतावलम्बी) चालीस कल्पो तक, प्रकृति-अआवक (अग्न-धावक और महा- 
श्रावक को छोडकर ), सौ या हजार कल्पो तक, महाश्रावक (अस्सी ) लाख कल्पो 
तक, अग्न श्रावक (दो) एक गसख्य लाख कल्पो को प्रत्येक बुद्ध दो असर्य लाख 
फल्पो फो और बुद्ध बिना परिच्छेद ही पूर्वजन्मो का अनुस्मरण करते हैं। 
च्युतोत्पादन-ज्ञान-- विशुद्ध अमानुष दिव्य चक्षु से मरते, उत्पन्न होते, हीन अवस्था 
में आये, अच्छी अवस्था मे आंये, अच्छे वर्ण वाले, बुरे वर्ण वाले, अच्छी गति को प्राप्त 
बुरी ग्रति को प्राप्त, अपने-अपने कर्मो के अनुसार अवस्था को प्राप्त, प्राणियों को 
जान जेता है। वे प्राणो दरीर से दुराचरण, वचन से दुराचरण और मन से दुराचरण 
करते हुए, साधु पुरुषों की निन्‍दा करते ये, मिथ्यादुष्टि रखते थे, मिथ्यादुष्टि वाले 
काम करते थे। (अव)वह मरने के वाद नरक ओर दुगर्गंति को प्राप्त हुए हैं मौर वह 
(दूसरे) प्राणी झ्रीर, वचन और से सदाचाह करते, साघुजनो की प्रशयसा करते, 
सम्यक्‌ दृष्टि वाले. सम्यगू-दृष्टि के अनुकूल आचरण करते थे, अब अच्छी गति और 
स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं-“-इस तरह छुद्ध अलौकिक दिव्य चक्षु से-"* - जान लेता है। 
६ आश्रव-क्षय--आश्रव-क्षय से आश्रव-रहित चित्त-विमुक्ति, प्रश्ञा-विमुक्ति को इसी 
जन्म मे स्वय जान फर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरता है। 
अहँतू--भिक्षु रूपराग, मरूपराग, मान, ओौद्ध त्य और अविद्या के बच्चन को काट गिराता है 
और अहंत्‌ हो जाता है । उसके सभी क्लेश दूर हो जाते हैं भोर सभी भाश्रव क्षीण 
हो जाते हैं। शरीर-पात के अनन्तर उसका आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाता 
है, जीवनस्नोत सदा के लिए सूख जाता है और दु ख का अन्त हो जाता है। वह 
जीवन-मुक्त व परम-पद की अवस्था होती है । 
अविचीर्ण---न किया हुआ। 
अवितर्फ-विचार-ससमाधि--जो वितक मात्र मे ही दोष को देख, विचार मे (दोष को) न देख 
केवल वितर्क का प्रहयण मात्र चाहता हुआ प्रथम ध्यान को लाँघता है, वह अवितकों- 
विचार मात्र समाधि को पाता है। चार ध्यानो मे द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ ध्यानों की 
एकाग्रता अवितकक-विचार-समाधि है। 
अविची सतरक--आठ महान्‌ नरको से से सबसे नीचे का नरक; जहाँ सौ योजन के घरे मे 
प्रचण्ड आग धघकती रहती है । 
अव्याकृत --अनिर्वंचनीय । 
अष्टाडिगक सार्ग--१. सम्यक्‌ दृष्टि, २ सम्यक्‌ सकल्‍्प, ३ सम्यक्‌ वचन, ४ सम्यक्‌ कर्मान्त, 
५ सस्‍्यक्‌ झाजीव, ६ सम्यक्‌ व्यायाम, ७ सम्पक्‌ स्मृति और ८. सम्यक्‌ समाधि। 
आकाजश्ञानन्त्यापतन---चार अरूप ब्रह्मतोक मे से तीसरा ? 
आकिचन्यायत्तन---चार अरूप ब्ह्मलोक मे से तीसरा ? 
आजायेक्त--धर्म । ४ 
आजानीय---उत्तम जाति का। 
आवेशना प्रातिहायें--न्यास्या-चमत्कार | इसके अनुसार दूसरे के मानसिक सकल्‍पो को अपने 
चित्त से जान कर प्रकट किया जा सकता है। हि 


न 
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आनत्तर्य कर्म ---१ मातृ-हत्या, २. प्रितृ-हत्या, ३. अहंतू-हत्या, ४. बुद्ध के शरीर से लू 


बहा देना और ५. संघ में विग्रह उत्पन्त करना; ये पाँच पाप आननन्‍्तय कर्म कहलाते 


है । इनके अनुष्ठान से मनुष्य उस जन्म में कदापि क्षीणाश्रव होकर मुक्त नही हो 
सकता। 


आहुपुर्वी कथा--क्रमानुसार कही जाने वाली कथा। इसके अनुसार दान, णील व स्वगे की 
कथा कही जाती है। भोगो के दुष्परिणाम बतलाये जाते हैं तथा क्लेश-त्याग और 
निष्कासता का माहात्म्य प्रकान्षित किया जाता है। 


भआपत्ति--दोष-दण्ड । 


जाययंसत्य-- १. दुःख, २. ढु ख-समुदाय--दटुःख का कारण, ई-दुख निरोध---दुख का 
नाए ४ दु'ख निरोध गामिनी प्रतिपदा-- दुःख-नाधा का उपाय | 


आश्रव---चित्त-मल । ये चार हैं--काम, भव, दृष्टि भौर अविद्या 

आस्सतस्त--भादवासन अ्रद । 

इन्द्रकील--शत्रु के आक्रमण फो रोकने फे लिए नगर द्वार के समीप दृढ व विश्याल प्रस्तर या 
लौह-स्तम्भ। 

ईत्झाना---बर्मी सबत्‌ । 

उत्तर कुद---चार द्वीपो मे एक द्वीप । 

उत्तर-मनुष्य-धर्म--दिव्य शक्ति । 

उदान--आननन्‍्दोल्लास से सन्‍्तो के मूँह से निकली हुई वाक्यावलि । 


उन्तरी त् विद्याएँं-- १. श्रुति, २. स्मृति, ३ साल्य, ४. योग, ५. न्याय, ६ वेशेषिक ७ गणित, 
८. सगीत्त, € वैद्यक, १०. चारो वेद, ११ सभी पुराण, १२. इतिहास, १३ ज्योतिष, 
१४, मन्र-विद्या, १५ तक, १६. तब, १७. युद्ध विद्या, १८ छन्‍्द और १६. सामुद्रिक। 

उपपारसिता--साधन मे दृढ सकल्प होकर बाह्य वस्तुओ का परित्याग करना | उपपार- 
मित्ा दस होती है। 

उपदास सबतेतनिक--शात्ति प्रापक । 

उपसम्पवा--श्रामणेर द्वारा घर्मं को अच्छी तरह समझ लिये जाने पर उपसम्पदा-सल्कार 
किया जाता है। सघ के एकत्रित होने पर उपसम्पदा-प्रार्थी आमणेर वहाँ उपस्थित होता 
है। सघ के बीच उसकी परीक्षा होती है। उत्तीर्ण होने पर उसे सघ मे सम्मिलित कर 
लिया जाता है। तव पम्ते वह सिक्षु कहलाता है और उसे प्रातिमोक्ष के अन्तर्गत दोसी 
सत्ताईस नियमों का पालन करना होता है। बीस वर्ष की आयु के बाद ही किसी की 
उपसम्पदा हो सकती है। 


उपस्थान-शाला---सभा-गृह । 
उपस्थाक---सहचर सेवक । 
उपेक्षा--ससार के प्रति अनासक्त-भाव ! 
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उपेक्षा पारमिता--जिपत प्रकार पृथ्वी प्रसन्नता भोर अप्रसन्‍नता से विरहित होकर अपने पर 
फेंके जाने वाले छुचि-अशुचि पदार्थों की उपेक्षा करती है, उसी प्रकार सदेच सुख-दु ख 
कै प्रति तुल्यता की भावना रखते हुए उपेक्षा की चरम सीमा के अन्त तक पहुँचना। 
उपोसथ-- उपासक क्सी विशेष दिन स्वच्छ कपडे पहिन किसी बौद्ध विहार मे जाता है। 
घुटने टेककर भिश्षु से प्रार्थना करता है--भन्‍्ते / मैं तीन शरण के साथ आठ उपोसथ 
शील की याचना करता हूँ । अनुग्रह कर आप मुझे प्रदान करें। नह उपासक क्रमश, तीन 
बार अपनी प्रार्थना को दुहराता है । मिक्षु एक-?क शील कहता हुआ झरुक्‍ता जाता है 
और उपासक उसे दुहराता जाता है । उपासक समग्र दिन को विहार मे रहकर, शीलो 
का पालन करता हुआ, पवित्र विचारों के चित्तन में ही व्यतीत करता है । कितने ही 
उपासक जीवन-पर्यन्त आठ शीलो का पालन करते हैं। वे भाठ शील इस प्रकार हैं 
१. प्राणातिपात से विरत होकर रहूँगा, 
२: अदत्तादान से विरत होकर रहूँगा, 
३- काम-भावना से विरत होकर रहूंगा, 
४ मृबावाद से विरत होकर रहूंगा, 
५ मादक द्रव्यो के सेवन से विरत होकर रहुंगा, 
६ विकाल भोजन से विरत होकर रहूंगा, 
७ नृत्य, गीत, वाद्य, अदलील हाव-भाव तथा माला, यध, उबटन के प्रयोग से, शरीर 
विभूषा से विरत होकर रहूँगा और 
८ उच्चासन और सजी-घजी छ्षम्या से विरत होकर रहूंगा । 
उपोस्तथागार--उपोसथ करने की शाला । 
ऋड़िपाद (घार)--सिद्धियो के प्राप्त करने के चार उपाय--छन्द (छुन्द से प्राप्त समाधि ), 
विरिय (वीर॑ से प्राप्त समाधि), चित्त (चित्त से प्राप्त समाधि), वीमसा (विम्ष से 
प्राप्त समाधि) । 
ऋषद्धि भातिहार्य--योग-वल से नाना 'चमट्कारिक प्रयोग करना । इसके अनुसार भिक्षु एक 
होता हुआ मी भनेक रूप बना सकता है। और अनेक होकर एक रूप भी वना सकता 
है। चाहे जहाँ आाविर्भूत हो सकता है और तिरोहित भी हो सक्ता है। बिना टकराए 
दीवाल, प्रकार और पर्वत के आर-पार भी जा सकता है, जैसे कि कोई आकाह मे जा 
रहा हो। थल्र मे जल की तरह गोते लगा सकता है। जल-तत्र पर थल्र की तरह चल 
सकता है। आकाझ्ष मे भी पक्षी की तरह पलथी मारे ही उड सकता है। तेजस्वी सूर्य व 
चन्द्र को हाथ से छू सकता है तथा उन्हें मल सकता है और ब्रह्मतोक तक संशरीर पहुँच 
सकता है। 
मऔपपातिक--देवता और नरक के जीव । 
फ्रथावस्तु--विवाद | 
करणा--ससार के सभी जीवो के प्रति करुणा-भाव 


फकल्प--असस्य वर्षों का एक काल-मान। ये चार प्रकार के हैं--१. सबर्त कल्प, २. सब 
स्थायी कल्प, ३ विवर्त कल्प और ४: विवर्त स्थायी कल्प। स्वत कल्प से प्रतय और 
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विवर्न बत्प में सृष्टि का क्रम उत्तरीत्तर चलता है। देवो के आयुष्य आदि कप के 
हारा मापे जाते हैँ । एक योजन लम्बा, चौड़ा और गहरा गड्ढा सरत्ो के दानो मे «५ 


के पश्चात्‌ प्रति सौ वर मे एक दाना निकालने पर जब सारा गड्ढा खाली होता है तव 
जितना काल व्यतीत होता है. उससे भी वल्प का काल-मान बढ़ा है । 


कल्पिक कुटिया--भण्डार । 


काय स्मृति-- भिक्षु अरण्य, वृक्षमूल या शुन्ग्गयार में बंठता है। आसन मार काया को सीव 
रखता है! स्मृतिपूर्चक व्वास लेता है और स्मृतिप्र्चंक ही ध्चास् छोड़ता है| दीघव्वाप् 
लेते समय और छोडते समय उसे पूर्ण अनुभूति होती है। हृत्व व्वास लेते समय और 
छोडते समय भी उसे पूर्ण अनुभूति रहती है । सारी काया की स्थिति को अनुभव कनत 
हुए श्वास लेते और छोड़ने की श्रक्रिया का अभ्यात्त करता हैं। कायिकी ध्वद्कार 
(क्रियाओं) को रोक कर ब्वास लेने गौर छोहने का अभ्यास करता है। इस अबार 
प्रमाद-रहित, तत्पर और संयम युवत हो व्हिर करते समय उसके लोभपूर्ण स्वर व०- 
हो जाते है। चित्त अभ्यन्तर में ही स्थित होता है, एकाग्र होता है और समाहित हे 
है 


कार्यापण---उस समय का सिक्का । 


फुतृहलशाला---वह स्थान, जहाँ विभित्न मतावलम्बी एकत्र होकर घर्मं-चर्चा करते हैं थो 
जिसे सभी उपस्थित मनुप्य कौतृहलपूर्वक सुनते हैं। 


कुशल धघर्म--दस घोमन नैतित्र सस्कार, जो भले कार्यों के अनुष्ठान के प्रत्येक क्षण में विद्य 
मान रहते हैं । पुण्य कर्म 

प्लेश--चित्त-मल । 

कफियाबादी---जो क्रिया का ही उपदेश करता है । 

क्षान्ति पारमिता---जिस प्रकार पृथ्वी अपने पर फेंकी जाने वाली थुद्ध, अशुद्द, सभी बच्युने' 


को सहती है, क्रोध नही करती ; अ्रसन्‍नमना ही रहती है; उसी श्रकार सान-भप+ 
सहते हुए क्षान्ति की सीमा के अन्त तक पहुँचना । 


क्षोणाप्षच---जिनमे वासनाएं क्षीण हो । यह अहंत्‌ की अवस्था है। 
गमिक--अस्थान करने वाले मिक्षु। 
घटिकार---महात्रह्मा 


चक्ष रत्व-- चऋबर्ती के सात रत्नों में पहला रत्न, जो सहस्त्र करों का, नाभि नेमि से युक्त 
सर्वाकार परिपूर्ण और दिव्य होता है । जिस दिया मे वह चल पडता है, चक्रवर्ती 
घेना उसकी अनुगामिनी हो जाती है । जहाँ वह रुकता है, वही ठेवा का पड़ाव हप 
है। चक्र अभाव से बिना युद्ध किये ही राजा अनुयायी बनते जाते हैं और चक्रवर्ती उन 
पंचणील का उपदेश देता है। 


चतुम॒धुर स्वान---चा र मधुर चीज हैं---घी, मक्खच, मधु और चीनी---इतमे स्नान । 
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चक्वर्तो--१ चक्र रत्व, २ हस्ति रत्न, ३ अश्व रत्न, ४ मणि रत्न, ५. स्त्री रत्त, ६ गृह- 
पति रत्न, ७ परिणायक' रत्न, इन सात र॒त्तो और १. परम सौन्दर्य, २ दीर्घायुता, 
३ नौरातकता, ४ ब्राह्मण, गृहपतियों की प्रियता इन चार ऋद्धियो से थ्रुक्‍्त 
महानुभाव। 


चक्रवाल--समस्त ब्रह्माण्ड मे असरूय चक्रवाल होते है। एक चक्रवाल एक जगत्‌ के रूप मे 
होता है, जिसकी लम्बाई-चौडाई १२,०३,४५० योजन तथा परिमण्डल (घेरा) 
३६,१०,३५० योजन होता है। भ्रत्येक चक्वाल की मोटाई २,४०,००० योजन होती 
है तथा चारों मोर से ४,८०,००० योजन मोटाई वाले पानी के घेरे से आधारित है। 
पानी के चारो ओर ६,६०,००० योजन मोटाई वाले वायु का घेरा है | प्रत्येक चक्रराल 
के भध्य मे सिनेरझू नामक पर्यत है, जिसकी ऊँचाई १,६८,००० योजन है। इसका आधा 
भाग समुद्र के अन्दर होता है और आघा ऊपर । सिनेरू के चारो ओर ७ पर्वत मालाएँ 
है--१ युगन्धर, २ ईसघर, हे करविका, ४. सुदस्सन, ५. नेमिघर, ६ विनतक और 
७ अस्सकण्ण। इन पर्वतो पर मद्दा राज देव और उनके अनुचर यक्षों का निवास है। 
चक्रवाल के अन्दर हिमवान पर्वत है, जो १०० योजन ऊँचा है तथा ८४,००० छिखरो 
वाला है चक्रवाल-शिना चक्रवाल को घेरे हुए हैं। प्रत्येक चक्वाल मे एक चन्द्र और 
एक सूये होता है। जिनका विस्तार क्रमश" ४९ तथा ५० योजन है। अध्येक चक्रवाल में 
अयस्त्रिश मवन, असुर मवन तथा अवीधिमहानिरय हैं। जम्वूद्वीप, अपरगोयान, पूर्व 
विदेह तथा उत्तर कुर---चा र महाद्वीप हैं तथा प्रत्येक महाद्वीप ५०० छोटे द्वीपों के द्वारा 
घेरा हुआ है। चक्रवालो के बीच लीकान्तरिक निरय है। सूर्य का प्रकाश केवल एक 
चक्रवाल को प्रकाक्षित करता है,बुद्ध के तेज से समस्त चक्रवाल प्रकाशित हो सकते हैं। 


चातुद्वीपिक---घार द्वोपो वाली सारी पृथ्वी पर एक ही समय बरसने वाला मेघ । 


चातुरंहाराजिक देवबता--१ धृतराष्ट्र, २. विरूढ, ३ विरूपाक्ष और ४ वेश्रवण चातु्महा- 
राजिक देव वहलाते हैं। मनुष्यों के पचास बर्ष के तुल्य चातुर्महाराजिक देवो का एक 
अद्दोरात होता है। उस अहोराच से तीस अहोरात्र का एक मास, बारह मास का 
एक वर्ष और पांच सी वर्ष का उनका आयुध्य द्वोता है। ये देवेन्द्र क्र के अधीन होते 
हैँ । 
चातुर्पाम --महावीर का घार प्रकार का सिद्धान्त! इसके अनुसार--- 
१ निम्नेन्ध जल के व्यवहार का वारण करता है। 
२ निग्रेन्थ सभी पापों का वारण करता है। 


३ निग्न॑न्ध सभी पापो के वारण से धुतपाप हो जाता है । 


१ सज्मिमनिकाय २-५-१ तथा ३-३-६ और सुत्तनिपात, महावग्ग, सेलसुत्त के अनुसार 
धक्रवर्ती का सातवां रत्व परिणायक रत्त है और दीघविकाय, महापदान तथा चकत- 
वति सीहनाद सुत्त के अनुसार सातवाँ रत्न पुत्ररत्त है। 
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४ मिग्न॑न्ध सभी पापो के वारण मे लगा रहता है । 
-“दीघनिकाय, सामज्जफल सुत्त, १-२ 
दीघनिकाय, उदुम्वरिक सीहनाद सुत्त के अनुसार चातुर्याम इस प्रकार है: 

१ जीव-हिंसा न करना, न करवाना और न उसमे सहमत होना । 

२. चोरी न करना, न करवाना और न उसमे सहमत होना | 

३. भूठ न बोलना, न बुलवाना और न उसमें सहमत होना । 

४ पाँच प्रकार के काम-भोगो मे श्रवृत्त न होना, न भ्रवृत्त करना और न उनमे सहमत 
होना । 

चार हीप--सुमेर पर्वत के चारो ओर के चार द्वीप। पूर्व मे पूर्व विदेह, पदिचम में अपर 
गोयान उत्तर में उत्तर कुरु और दक्षिण मे जम्बूद्वीप । 

कअारिका--धर्मोपदेश के लिए ग्रमन करना । चारिका दो प्रकार की . होती है-- १ त्वरित 
चारिका गौर २. अत्वरित चारिका | टूर घोधनीय मनुप्य को लक्ष्य कर उसके बोध के 
लिए सहसा यमन 'त्वरित चारिका' है और ग्राम, निगम के क्रम से प्रतिदिन योजन 
अर्थ योजन मार्ग का अवगग॒हन करते हुए, पिण्ड चार करते हुए लोकानुग्रह से गमन करन 
व्अत्वरित चारिका' है ! 

चौवर--भिक्षु का कापाय-वस्त्र जो कई टुकडो को एक साथ जोड़कर तैयार किया जाता 
है | विनय के अनुसार भिक्ष के लिए तीन चींवर धारण करने का विघान है : 

१. अन्तरवासक---कटि से नीचे पहिनने का वस्त्र, जो लूंगी की तरह लपेटा जाता 
है । 

>. उत्तरासग--पाँच हाथ लम्बा और चार हाथ चोडी वस्त्र जो घरीर के ऊपरी भाय 
मे चदर की तरह लपेटा जाता है । 

३. सघादी--इसकी लम्बाई-चौड़ाई उत्त रामग की तरह होती है, विन्तु यह दुहरी सिली 
रहती है। यह कन्घे पर तह लगा कर रखी जाती है ! ठण्ड लगने पर या अन्य किसी 
विशेष प्रसंग पर इसका उपयोग क्या जाता है| 

बैत्यगर्भ--देव-स्थान का मुख्य भाग । 
छन्‍्व--राग । 

जंधा-विहार---टहलना । 

जस्ताघर-- स्तानागार । 


जम्वृढीप--दस हजार मोजन विस्तीर्ण भू-भाग, जिसमे चार हजार योजन प्रदेश जल से भरा 
है; अतः समुद्र कहलाता है तीन हजार योजना मे मनुष्य बसते हैं। क्षय तीन हजार 
योजन में चौरासी हजार कूटों से शोभित चारो ओऔर बहती हुई पाँच सो नब्यों से 
विचित्र पाँच सो योजन समुन्नत हिमवान्‌ (हिमालय) है। 


जाति-संग्रह--अपने परिजनो को अतिबुद्ध करने का उपक्रम ! 


तत्त्व : आचार: कथानुयोग] परिद्िष्ट-२ * बौद्ध पारिमाषिक दब्द-कोण. ७५६ 
शानवर्शन -- तत्त्त-साक्षात्कार । 


शप्ति--सूचना । किसी कार्य के पूर्व संघ को विधिवत्‌ सूचित करना---यदि संध उचित सम 
तो ऐसा करे। 


तावतिस [प्रयस्न्रिद्द) वेवता--इनका अधिपतति देवेन्द्र शक्त होता है। मनुष्यों के पचास वर्ष 
के बराबर एक अहोरात्र होता है। ऐसे तीस अह्दो रात्र का एक मास, बारह मास का 
एक वर्ष होता है ऐसे वर्ष से हजार दिव्य वर्षो का उनका आयुष्य होता है। 


तुषित्‌ वेबता--तुपित्‌ देव-भवन मे बोधिसत्त्व रहते है। यहाँ से च्युत होकर वे ससार मे 
उत्पन्न होते हैं और बुद्धत्व की प्राप्ति कर परिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। मनुप्यो के चार 
सौ वर्षो के समान इनका एक अहोरान्र होता है। तीस भहोराघ का एक मास और बा रह 
मास का एक वर्ष । ऐसे चार हजार दिव्य वर्षो का उनका आयुष्य होता है। 


चुह्लच्चय--बडा अपराध | 


वाक्षिणेय--परलोक में विश्वास करके देने योग्य दान दक्षिणा कहा जाता है। नो उस दक्षिणा 
को पाने थोग्य हैं, वहू दाक्षिणेय है । 


बदाबल---१ उचित को उचित और अमुचित को भनुधित के तौर पर ठीक से जानना, 
२ सूत, बतमान, भविष्यत के किये हुए कर्मो के विषाक को स्थान और कारण के साथ 
ठीक से जानना, ३ सर्वत्र ग्रामिनी प्रतिपदा को ठीक से जानना, ४ अनेक घातु 
(ब्रह्माण्ड), नाना धातु वाले लोको को ठीक से जानना, ५ नाता विचार वाज़े प्ररणियो 
को ठीक से जानना, ६ दूसरे प्राणियों की इन्द्रियो को प्रवलता और दुर्बलता को ठोक 
से जानना, ७ ध्यान, विमोक्ष, समावि, स्मापत्ति के सक्‍लेश (मल), व्यवधान (निर्मेल+ 
करण) और उत्थान को ठीक से जानता, ८ पुवे-जन्मों की बातो की ठीक से जानवा, 
€ मलौक्कि विषुद्ध, दिव्य चक्षू से प्राणियों को उत्पन्न होते, मरते, स्वर्ग लोक मे जाते 
हुए देखना, १० आश्रवो के क्षय से आश्रव रहित चित्त की विभुक्ति और श्रज्ञा की 
विभुक्ति साक्षास्‍्कार ! 


वश्षसहस्त्रबरह्माण्ड--वे दस हजार चक्रवाल जो जातिक्षेत्र रुप चुदक्षेत्र हैं। 


दान पारसिता---पानी के घड़े को उचट दिये जाने पर जिस प्रकार वह विल्कुल खाली हो 
जाता है, उसी प्रकार घन, यहा, पुत्र, पत्नी व शरीर आईि का भी कुछ चिन्तन न करते 
हुए आने वाले याचक को इच्छित वस्तुएँ प्रदान करना । 


दिव्य चक्षु--एका ग्र, शुद्ध, निर्मेल, निष्पाप, क्लेश-रहित, मृदु, मबोरम और निश्चल चित्त 
को पाकर प्राणियों के जन्म-मृत्यु के विषय मे जानने के लिए अपने चित्त को लगाना। 


दीर्घ भाषक--दीघनिकाय व ण्ठस्थ करने वाले प्राचीन आचाय॑ । 
टुक्कट का दोष-दुष्कृत का दोप | 
देशना--.-अपराध स्वीकार । 
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द्रोण--भानाज नापने के लिए प्राचीन काल मे प्रयुकतत माप। यह ताली से बडा होता है। 
४ प्रस्थ-- १ कुडवा और ४ कुडवा 5१ द्रोण होता है ।* एक प्रस्थ गरीब पाव भर माना 
गया है, अत. एक द्रोण करीब ४ सेर के बराबर होना चाहिए। 


धर्म--धर्म ओर दक्ष के बारे में भिन्‍व-मिन्‍न स्थानों पर, मिल्त-भिन्‍न लोगो को भिन्‍न-भिन्‍न 
परिस्थितियों मे ब्रुद्ध द्वारा दिये गए उपदेवा | इन्हे सूत्र भी कहा जाता है । 
धर्म कथिक---धर्मोपदेश क । 
धर्मंचक्र-प्रवतंन---मगवान बुद्ध ने पचवर्यीय भिक्षुओ को जो सर्चप्रथम उपदेश दिया था, वह 
घर्मन्नक्र-प्रवर्तन सून कहा जाता है। 
धर्म चक्षु--धर्मे ज्ञान । 
घर्मता--विशेषता | 
घर्मरंधातु--मन का विपय । 
धर्म पर्याप-- उपदेश । 
घरस-विनय--मत | 
धारणा -- अनुश्रावण के अनन्तर संघ को मौन देख कर कहना--“सघ को स्वीकार है; भवः 
मौन है, मैं ऐसा अवधारण करता हूँ!” 
घुतवदी--त्यागमय रहन-सहन वाला। घुत होता है, घोये वलेश वाला व्यक्ति अथवा ब्लेशो 
को घुनने वाला घर्म। जो घुताग से अपने बलेशो को घुन डालता है और दूसरी को घुताग 
के लिए उपदेध करता है, वह घुत और घुतवादी कहलाता है । घुताग १३ है 
१ पराशुकूलिकाइग--सडक, व्मक्षान कूडा, करकंट के ढेरी और जहाँ कही भी घूल 
(पाणु) के ऊपर पड़े हुए चिथडो से बने चीवरो को पहिनने की अतिज्ञा। 
२० चैचीवरिकाकह्षय---केवल तीन चौवर--सधाटी, उत्तरासय और अन्तरवासक को 
घारण करने की प्रतिज्ञा । 
३ पिण्डपातिकाइग--मिक्षा से ही जीविका करने की प्रतिज्ञा । 
४ सापदास चारिकाछूग--बीच मे घर छोडे बिना एक सिरे से लेकर इँसरे प्रिरे तक 
भिक्षा करने की प्रतिज्ञा | 
४. एकासनिकाइग-- एक ही बार भोजन करने की अतिज्ञा | 
६ पा्रपिण्डकाइग---दुसरे पात्र का इन्कार कर केवल एक ही पात्र में पडा पिण्ड प्रहण 
करने की श्रतिज्ञा । 


१ आचायें हेमचन्द्र, अभिधान, चिन्तामणि कोश, ३।५५० । े 
२, & 7. एप्र6फछ486 कीड7४8, (20708९, एबएसाहाओली फमागावाए- 


77. 454-70. 
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७ खलुपच्छाभत्ति काइुग---एक वार भोजन समाप्त करने के वाद खलु नामक पक्षों 
की तरह पदचात्‌-भराप्त भोजन ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा 


८ आरपण्यकाहग--अरण्य मे वास करने की प्रतिशा । 

£ वृक्षपुलिकाइग--वृक्ष के नीचे रहने की प्रतिज्ञा । 
१० अन्यवकाशिकाडग---छुले मेदान मे रहने की भ्रतिज्ञा। 
११ दमश्ानिकाइग--हमश्नान में रहने की प्रतिज्ञा । 


१२ यथासस्थिकाइग--जो भो विछाया गया हो, वह यथासस्थिक है। “यह तेरे लिए 
है” इस प्रकार पहले उद्देध्य करके बिछाये गये शयनासन को भ्रद्दण करने को 
प्रतिज्ञा । 


१३ नैसाद्याकाइग--विना लेठे, सोने और आराम करने की प्रतिज्ञा । 


ध्यात (चार)--प्रथम ध्यान में वितंक, विचार, प्रीति, सु औौर एकाग्रता, ये पाँच भग 
हैं। ध्येय (वस्तु) मे चित्त का दृढ प्रवेश्ष वितर्क कहलाता है। यह सन को घ्येय से बाहर 
नही जाने देने वाली मनोवृत्ति है। प्रीति का अर्थ है--मानसिक आनन्द । काम, ध्यापाद 
सत्यानमृद्ध, औद्धत्य, विचिकित्सा, इस पाँच नीवरणो को अपने में नष्ट हुए देख प्रमोद 
उत्पन्त होता है गौर प्रमोद से प्रीति उत्पन्न होती है। सुख का तात्पर्य है--फायिक 
सौस्य, प्रीति से शरीर शान्त हो जाता है और इससे सुख उत्पन्न होता है। एकाग्रता 
का अर्थ है---पमाधि। इस अकार फाम रहितता, अकुद्यल घर्मो से विरहितिता, सवितर्क 
सविचार और विवेक से उत्पन्न प्रीतति-सुख से प्रथम प्राप्त होता है । 


द्वितीय ध्यान मे घितक और विचार, इन दो अगो का अभाव होता है । इनके 
अभाष से आम्यन्तरिक प्रसाद व चिस की एकाग्रता प्राप्त होती है। द्वितीय ध्यान मे 
श्रद्धा वी प्रवल्नता तथा प्रीति, सुख औौर एकाग्रता की प्रधानता बनी रहती है । 


तृत्तीय ध्यान मे तीसरे अग प्रीति का भी अमाव होता है। इसमें प्रमुख तथा 
एकाग्रता की भ्रघानता कहती है। सुख की मावना साधक के चित्त भे विशेष उत्पन्न नही 
करती है। चित मे विशेष क्षान्ति तथा समाघान का उदय होता है । 


चतुर्थ ध्यान मे चतुर्थ अंग का भी अभाव होता है । एकाग्रता के साथ उपेक्षा और स्मृत्ति , 
ये दो मनोवृत्तियाँ होती हैं। इसमे शारीरिक सुख-दु ख का सर्वथा त्याग तथा राग-देप 
से विरहिंतता होती है। इस सर्वोत्तिम ध्यान मे सुख-दु ख़॒ के त्याग से य सौमनस्य-दौम॑- 
तस्थव के अस्त हो जाने पर चित्त सर्वेधा निर्मल तथा तिशुद्ध यन जाता है। 


भालि--बनाज नापने के लिए प्राचीन काल मे भ्युक्‍त माप, जो कि वर्तमान के डेंठ सेर मे 
बराबर होता था ।* 


लिदान --कारण । 





६ घुद्ध कालीन भारतीय नुगोल्, पृ० १५२। 
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निर्माणरति वेवता--ये देवता अपनी इच्छा से अपने भिन्न-भिन्न रूप बदलते रहते हैं। इसी 
मे उन्हे आनन्द मिलता है। मनुष्यो के आठ सौ वर्ष के समान इनका एक अह्दौरात्र होता 
है। तीस अहोराश् का एक मास और बारह मास का एक वर्ष । ऐसे आठ हजार दिव्य 
वर्षो का उनका आायुष्य होता है। 

निस्सरिगिय पाचित्तय--अपराध का प्रतिकार सघ, बहुत से भिक्षु या एक सिक्ष के समक्ष 
स्वीकार कर उसे छोड देने पर हो जाता है । 

सेगस--नगर-सेठ की तरह का एक अचेतनिक राजकीय पद, जो सम्भवत. श्रेष्ठी से उच्च 
होता है । 

नैर्याणिक--दु ख से पार करने वाला । 

नैवसंज्ञानास शायतब---चा र अरूप ब्रह्मलोक मे से चौथा । 


नेष्कस्म पारभिता--कारागार मे चिरकाल तक रहने याला व्यक्ति कारागार के प्रति स्नेह 
नही रखता गौर न वहाँ २हने के लिए ही उत्कण्ठिट रहता है; उसी प्रकार सब योनियाँ 
(मवो) को कारागार समभना, उनसे ऊब कर उन्हें छोडने की इच्छा करना । 


पंचश्चील---१. प्राणातिपात से विरत रहूँगा, २. भदतादान से विरत रहूंगा, ३ अन्नह्माचर्य से 
विरत रहूँगा, ४ मूषायाद से विरत रहूँगा और ५ मादक द्रध्यो के सेवन से विरत 
रहूंगा । 
पदढि सान---विचित्र प्रइनो का व्याख्यान । 
परनिभित वद्वर्तों देवता---इनके निवास-स्थान पर मार का आधिपत्य है। मनुष्यों कै 
सोलह सौ बर्ष के समाम इनका एक गहोरात्र होता है। तीस अहोराब का एक सास 
और बारह मास का एक वर्ष | ऐसे सोलह हजार दिव्य वर्षो का उनका आयुष्य 
ह्वोता है । 
परमार्थ पारभिता--साधना मे पूर्ण रूपेण दृढ़ सकह्प होना। प्राणोत्सगं भत्रे ही हो जाये, 
किन्तु संकल्प से विचलित न होना ! परामर्थ पारमिता दस द्वोती हैं । 
परिवेण---वह स्थान, जहाँ भिक्षु एकत्रित होकर पठन-पाठन करते हैं। यह स्थान चारो भोर 
से घिरा हुआ होता है और बीच मे एक माँगन होता है । 
पांच सहात्याग---घन, जग, जीवन, सन्‍्तान व भार्या का त्याग । 
पांच महाचिलोकन--तुषित्‌ लोक मे रहते हुए बोधिसत्त्व द्वारा अपने जन्म सम्बन्धी समय, 
द्वीप, वैद्य, कुल, मात्ता तथा उसके आयु-परिणाम के बारे मे सोचना ।, 
पांछुकूलिक--.-चीथडो से बने बौवरो को पहने की प्रतिज्ञा वाला । 
पाचि9त्तिय---आत्मालोचन पुर्वेक प्रायदिचतत करना । 


पाटिदेसनीय--दोबी भिक्ु सघ से निवेदन करता है--“मैंने निन्दनीय व अधुक्त कार्य किया 
है। मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ ।” 
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पारमिता--साधना के लिए दृढ सकल्‍्प होकर बैठना, जिसमे अपने शरीर की सार-मम्भाल 
का सर्वथा परित्याग कद दिया जाता है। पारमिता दस-होती है। 


पाराजिक--भारी अपराध किये जाने पर भिक्षु को सदा के लिए सध से निकाल दिया 
जाना । 

पिष्डपात--भिक्षु अपना पात्र जेक्रर गृहस्थ के ढ्वार पर खडा हो जाता है। उस समय वह 
दृष्टि नीचे किये और श्ान्त भाव से रहता है। घर का कोई व्यक्ति मिक्षा लाकर पात्र 
भे रख देता है मौर वह मरुंक कर भिक्षु को प्रणाम करता है। भिक्षु आश्ञी्वाद देकर आगे 
बढ जाता है। पात्र जब पूर्ण द्वो जाता है तो भिक्षु अपने स्थाव पर लौठ आता है । 
निमन्रण देकर परोसा गया भोजन भी पिण्डपात के अन्तगंत है । 


पिष्थपातिक--माधुकरी वृत्ति वाला । 

पुदूयल--व्यक्ति । 

पुर लक्षण---गृह-त्याग के पूर्व उद्यान-यात्रा को जाते हुए वोधिसत्तव को प्रत्नज्याथ प्ररित करने 
के लिए सहम्पति ब्रह्मा द्वारा बुद्ध, रोगी, मृत और प्रग्नजित को उपस्यित करना । 

पुथय्‌ जन--साधारण जन, जो कि आये अवस्था को भ्राप्त न हुआ हो । मुक्ति मार्ग की वे 
आठ आयें अवस्थाएँ हैं--श्रोतापन्न मार्ग तथा फल, सकृदागामी मार्ग ठथा फल, अना- 
गामि मार्ग तथा फल, बहँत मार्ग तथा फल । 

प्रज्ञाप्ति--विधघान | 

प्रशा--घून्यता का पूर्ण शान | अविद्या का नाश! 


प्रज्ञापारसिता---जिस प्रकार भिक्षु उत्तम, मध्यम तथा अधम कुलो में से किसी कुल को बिना 
छोडे, भिक्षा माँगते हुए अपना निर्वाह करता है, उसी प्रकार पण्डिन-जनो में सर्वदा 
प्रदन पूछते हुए प्रज्ञा की सीमा के अन्त तक पहुंचना । 


प्रतीत्प समुत्पाद--सापेक्ष वा रणतावाद। प्रतीत्य--किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर समुत्पाद, 
--अन्य वन्तु की उत्पत्ति। किसी वस्तु के उत्पन्न होने पर दूसरी बस्तु की उत्तत्ति ॥ 
१ रूप, २. वेदरा, ३ सजन्ञा, ४ सस्कार और ५ विज्ञान--ये पाँच उपादन स्वम्ध 


हैं। 
प्रतिपाद---मार्ग, ज्ञान 


प्रतिसंवित्‌ प्राप्त--प्रतिसम्भिदा प्राप्त प्रभेदगत शान प्रतिसम्भिदा है। ये चार हैं . 

१ अर्थ-प्रत्मिम्भिदा--हेतुफ्ल अथवा जो झुछ प्रत्यय मे उत्पन्न है, विर्याण, मढ्े गये 
का अर्थ, विधक और क्रिया --ये पाँच घर्म "अर्थ' गहताते हैं। उस अर्य रा 
प्रत्यवेक्षण करने वाले का उम अथ में प्रभेटगद ज्ञान अ्थु-प्र तिमम्मिरा है। 

२ धर्म-प्रतिमम्मिदा--जो गोई फ्ल को उत्पन्त रूरने वाला हैतु, आये-मार्म साएिद, 


बुधल, अकुशल--इन पाँचो को 'धर्म! कहा जाता है। उस पर्म भा प्रस्पदेशन 
परने बाले का उस पर्म का प्रभेदगत ज्ञान घमंप्रतिसस्भिदा है 
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३- निरक्ति-अतिसम्भिदा--उस अर्थ और उस धर्म में जो स्वभाव निरुवित हैं, 
अव्यकिचारी व्यवहार है, उसके अभिलाप मे, उनके कहने में बोलने में, उस कहे 
गये, बोले गये को सुन कर ही, यह स्वभाव निरुक्ति है, यह स्वभाव निरक्ति नही 
है----ऐसे उस धर्म-निरुक्ति के नाम से कही जाने वाली स्वभाव निरुमित मागधी 
सब सत्त्वों की मुल भाषा में प्रभेदगत ज्ञान निरक्ति-प्रतिसम्भिदा है। निरुकित- 
प्रतिसम्भिदा प्राप्त स्पर्श, वेदना आदि ऐसे वचन को सुन कर ही वह स्वभाव 
सं है, जानता है। स्पर्ण, वेदवा--ऐसे आदि को, वह स्वभाव निरुक्ति नहीं 

। 

४. प्रतिभान-प्र तिसम्भिदा--सव (विषयो) में ज्ञान को आलम्बन करके प्रत्यवेक्षण 
करने वाले के ज्ञान का आलम्धन ज्ञान है या यथोक्‍त उन ज्ञानो मे गोचर और 
कृत्य आदि के अनुसार विस्तार से ज्ञान, प्रतिमान-प्रतिसम्भिदा है। 


प्रर्यय-- सीमान्त । 


हि 


प्रत्यय---भिक्षुओ के लिए त्राह्म चस्तुएँ। १. चीवर, २. पिण्डपात, ३, शयनासन और 
४ ग्लान अ्रत्यय; भिक्षुओं को इन्ही चार भ्रत्ययों की आवश्यकता ह्वीती है। 

प्रत्येक बुढ्ध-- जिसे सब तत्त्व स्वत्त: परिस्फुटित होते हैं। जिसे तत्त्व-शिक्षा पाने के लिए किसी 
गुरु वी परतंचता आवश्यक नही होती । 


प्रतिमोक्ष--विनयपिटक के अन्तर्गेत्त भिष्खु पातिमोक्ख और भिकखुनी पातिमोक्स शीर्षक से 
दो स्वतन्त्र प्रकरण हैं। इनमें क्रमण दो सौ सत्ताईस और तीन सौ स्वारह नियम हैं। 
मास की अत्येक कृष्ण चतुर्देशी तथा पूर्णिमा को वहाँ रहने वाले सभी भिक्षु-संघ के 
उपोसधागार में एकश्ित होते हैं और प्रातिमोक्ष के दियमो की आवृत्ति करते हैं। 

प्ररतिहाय---चमत्कार । 

बल (पाँच)---श्द्धा, दीयें, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा 

जुदध-कोलाहल--सर्वज्ञ शुद्ध के उत्पन्न होते के सहल्ल वर्ष पर्व लोकपाल देवताबों द्वारा लौक 
में यह उद्घोष करते हुए घूमना--'आज से स्रहत्न वर्ष बीतने पर लोक में दुद्ध उत्तन्‍्त 


3:5. .॥ 


द्वोंगे। 

घुद्ध चीज--भविध्य मे घुद्ध होने वाला । 

शुद्धश्षी---धुद्धा तियय । 

बुद्धान्तर---एक चुद्ध के परिनिर्वाण के बाद से दूसरे बुद्ध के होने तक का बीच का समय । 


बोधिवृक्ष--वोघ गया का प्रसिद्ध पीपल-बृक्ष, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने परम सम्बोधि आप्त 
की थी । 

घोषिमण्ड---वोघ-गया के बुद्ध-मन्दिर का अद्ात्ता 

बोधिसस्व--अनेक जन्मों के परिश्रम से पुण्य कौर ज्ञान का उतना सचय करने वाला, 
बुद्ध होना निच्चय होता हैं 


जिसका 
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बोध्यंग्ग (सात )--स्मृति, धर्मंचिचय, वीर्य, प्रीति, प्रक्षब्धि, समाधि बौर उपेक्षा । 

ब्रह्मच्य फल--बुद्ध-घर्म | 

भ्रह्मदण्ड--जिस भिक्षु को ब्रह्मदण्ड दिया जाता है, वह अन्य चिक्षुओ के साथ अपनी इच्छा- 
नुसार बोल सब ता है, पर अन्य भिक्षुन उसके साथ बोल सकते है, न उसे उपदेश कर 
सवते हैं और न उसका अनुद्यासन कर सकते है । 

ब्रह्मचयें वास--.प्रश्नज्या । 

ब्रह्मघिहर-- मे त्री, करुणा, मुदिता और उपेदा भावना । 

भ्रह्मतोक--सभी देव लोको से श्रेष्ठ | इसमे निवास करने वाले ब्रह्म होते है । 

भवतच्छेद---भोजन न मिलना 

भवाधभ्र--छ्यान-योग का साधक अपने ध्यान के बल पर स्थूल जगत्‌ से सूक्ष्म जगत्‌ मे प्रवेश 
करता है। ऐसी गति मे वह ऐसे एक बिन्दु पर पहुंचता है, जहाँ जगतू की समाप्ति हो 
जाती है । यही बिन्दु भवाग्र कहलाता है | 

भिन्‍नस्तृप--नीव-रहित । 

भधष्यम्त प्रतिववा--दो अस्तो-- काम्य वस्तुओं में अत्यधिक लीनता और अत्यधिक वैराग्य से 
शरीर को कष्ट देना--के बीच का मारगे । 

सनोसय लोक -- देव लोक | 

भहृः अभिस धारिका--- देखें, अभिज्ना | 

भहागोचर---आराम के निकट सघन बस्ती वाला । 

भहाब्रक्का--प्रह्मालोक घग्सी देवो मे एक असरुय कल्प के आयुष्य वाले देव । देखे, ब्रह्मलोक । 

सहाभिनिष्फ्मण - बोधिसत्त्व का प्रन्नज्या के लिए घर से भस्थान करना | 

माणवक--ब्राह्मण-पुत्र 

सार--अनेक अर्थों मे प्रयुक्त | सामान्यतया मार का अर्थ मृत्यु है। मार का अर्थ क्लेदा भी 
है, जिसके वश्ञ में होने से मनुष्य मृत्युमय ससार को प्राप्त होता है। वशवर्ती लोक के 
देवपुत्र का नाम भी मार है, जो अपने आपको कामावचर लोक का अधिपति मानता 
था। जो कोई मी काम-मोगो को छोडकर साधना करता, उसको वह अपना छत्रु 
समभता और साधना-पथ से उस्ते विचलित करने का प्रयत्न करता | 

घुदिता--सनन्‍्तोष | 

जैत्नी--सभी के प्रति मि१-भाव। 

भैन्रो चेतो विमुक्ति--- 'धारे प्राणी वर-र हित, व्यापाद रहित, सुख॒पुर्वक अपना परिहण करें!” 
इस प्रकार मंत्री चित्त की विभुक्ति होती है। 


सैज्नी पारसिता--जिस प्रकार पामी पापी ओर पुण्यात्मा, दोनो को ही समान रूप से शीत- 
लता पहुँचाता है गौर दोनो के द्वी मैज़ को थो डालता है, उप्ती प्रकार द्वितेषी और 
बहवितेपी, दोनो के प्रति समान भाव से मैन्री-भाचना का विस्तार करना । 
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संत्री सहधत चित्त--मैत्री से समन्‍नागत (युक्त) चित्त । 
यष्ठि-- लम्बाई का माप। २० यष्टि-- १ वृषभ, ८० वृषम-- है गरावुत, ४ गावृत -> १ 
योजन । 
याम देवता--भनुष्यो के दो सौ वर्षों के बराबर एक अहोरात्र है। ऐसे तीस अहोरात्र का 
एक मास और बारह मास का एक वर्ष । ऐसे दो हजार दिव्य वर्षो का उनका आयुष्य 
द्ोता है । 
योजन--दी मील । 
लोकघातु -- ब्रह्माण्ड । 
घद्व्ती--परनि्भित वदच्यवर्ता देव-भवन के देव-पुत्र । 
वारधिक झ्ाटिका---वर्षा मे वस्त्र समय पर न सूखने के कारण वर्षा तक के लिए लगी के तौर 
पर लिया जाने वाला वस्य। 
विज्ञानन्त्यायन---चा र अरूप ब्रह्मलोक में से दूसरा | 
विदर्शना या विपव्यना---अज्ञा या सत्य का श्ञान जो कि संस्कृत वस्तुभो की अनित्यता, 
दु खता या अनात्मता के बोध से होता है । 
विद्या (तीन) -- परुन्वेनुवासानिस्सति बाण (पूर्व जन्मों को जानने का ज्ञान ), घुतुपपात बाण 
(मृत्यु तथा जन्म को जानने का ज्ञान), आधवक्‍्खय बाण (चित्त मत्रो के क्षय का 
ज्ञान )--ये तीन तिविधा कहलाती हैं। 
विनय--वह शास्त्र, जिसमे भिक्षु-भिक्ष्‌णियों के नियम का विक्षद रूप से सकलत किया गया 
है। 
विम्ुक्ति---मुक्ति । 
विधवकर्मा--तावतिश निवासी बह देव, जो देवो मे निर्माण-कार्य करने वाला होता है और 
समय-समय पर वाक्र के आदेशानुसार वह बुद्ध की सेवा मे निर्माण-कार्याथ उपस्थित 
होता है । 
विहार--मिक्षुओ का विश्राम-स्थान । 
घीर्य पारभिता---जिस प्रकार मृगराज सिंह बैठते, खडे होते, चलते, सदैव निरालस, उद्योगी 
तथा दृढमनस्क होता है, उस्ती प्रकार सब यौनियो मे वृढ उद्योगी होकर वीर्य की सीमा 
के अन्त तक पहुँचना । 
व्याकरण---भविष्य वाणी । 
व्यापाद--द्रोह । 
शिक्षापद--मसिक्षु-नियम । 
धील---हिंसा आदि समग्र गछ्ल्‍नित कर्मों से पूर्णत. विरति | काय शुद्धि । 
शील पारमिता---चम री जिस प्रकार अपने जीवन की परवाह व करते हुए 
सुरक्षा करती है; उसी प्रकार जीवन की धी परवाद्द न करते हुए 
लिए ही भ्रणबेद्ध होना । 


ए अपनी पूँछ की ही 
झील की सुरक्षा के 
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सत्य पारसिता--जिस प्रकार छुक्त तारा किसी भी ऋतु मे अपने मार्ग का अ्रतिक्रमण नही 
करता, उसी भ्रकार सौ-सौ सकट भाने पर व धन आदि का प्रलोभन होने पर भी सत्य 
से विचलित न होना । 

सन्निषपात--गोष्ठी । 

सन्नह्मचारी---गुरु-भाई | एक शासन मे प्रश्नजित श्रमण । 

समाधि---एक ही आलम्बन पर मन और मानसिक व्यापारों को समान रूप से तथा सम्पक्‌ 
रूप से नियोजित करना। चित्त षुद्धि 

समाधि-मावना--जिसे भावित करने पर इसी जन्म मे वोधि प्राप्त होती है । 


सम्बोधि--बुद्धत्व | 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध-पवेवित---बुद्ध द्वारा जाना गया। 
सर्चार्थंक सहामात्य--निजी सचिव | 
सल्लेख वृत्ति--त्याग वृत्ति। भगवान्‌ द्वारा बताये हुए भी निम्तित्त, अवभास, परिकथा की 
विज्ञाप्तियो को नही करते हुए अल्पेच्छता आदि गुणों के ही सहारे जान जाने का 
समय आने पर भी अवभास आदि के बिना मिले हुए प्रत्ययों का प्रतिसेवन करता है, 
यह परम सल्लेख वृत्ति है । 
निर्मित्ति कहते है--शयनासन के लिए भूमि ठीक-ठाक आदि करने वाले को---“भन्ते, 
क्या किया जा रहा है ? कौन करवा रहा है ?” यहस्थो द्वारा कहने पर “कोई नही” 
उत्तर देना अथवा जो कुछ दूसरा भी इस प्रकार का निमित्त करना | 
अवभास कहते है ““उपासको, तुम लोग कहाँ रहते हो ?” 
“प्रासाद मे भन्‍्ते !” 
“फिन्तु उपासको ? भिक्षु लोगो को प्रासाद नही चाहिए ?” हस प्रकार फह्दना 
अथवा जो कुछ दूसरा भी ऐसा अवभास करना । 
परिक्रया कहते है “भिक्षु सध के लिए क्षयनासन की दिक्कत है आा कहना, या जो 
दूसरी भी इस तरह की पर्याय-कथा है । 
सहम्पति ब्लह्मा--एक महात्रह्मा जिसके निवेदन पर बुद्ध ने धर्मं का प्रवर्तन किया। अनेको 
प्रसगो पर सहस्पति ब्रह्मा ने बुद्ध के दर्शन किये थे। काएयप बुद्ध के समय में वह सहक 
नाम का भिक्षु था और श्रद्धा आदि पाँच इन्द्रियो की साधना से ब्रह्मलोक मे महात्रह्मा 
के रूप मे उत्पन्न हुआ । 
सांदृष्टिक--दृष्टि (संदृष्ट) अर्थात्‌ दर्शन, सदृष्ठ के योग्य सादृष्टिक है। लोकात्तर धर्म 
दिखाई देते हुए ही ससार-चक्र के भव को रोकता है; इसलिए वह सादृष्टिक कहलाता 
॥ 
2 तरह से कहा यया। 
सुनिरसित---निर्माण रति देव-भवन के देव-पुत्र । 
सु-प्रवेवित--अच्छी तरह से साक्षात्कार किया गया। 
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१०६ सुूत्रकृताग (जेच आगम) शीलंकाचाय वृत्ति सहित, सं० पनन्‍्यात्ष प्रवर श्रीचन्द सागर 
गणि, ५० श्री गौडीजी पादर्वनाथ जेन देशसर पेढी, चम्बई, १६४६ 

११० सौस्दरनरद . 


१११ सपुत्त निकाय (हिन्दों जनुबाद) (भाग १-२) -अनु० भिक्षु जगदीश काइयप, 
तरिपटकाचार्य सिक्षु धर्म रक्षित, प्र ० महावोधि सभा, सारनाथ, वाराणसी, १६५४ 


११६ संयु्त तिकाय पालि (जतिपिडक) (४ खण्ड) स० मिक्षु जगदीश काइयप, प्र० पालि 
प्रकाशन मण्डल, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा १६५६ 

११३ संपुत्त विकाय अद्ठफया (सारत्पथकासिनो) . जाचाय॑ युद्ध घोष स्० एफ० एल० 
घुडवार्ड, प्र० पालि टेक्स्ट सोसायटी, लन्‍्दन १६२६-१६३७ 

११४ सांदय : 

११४, दिवि जातक * 

११६, असण सूभ : 

११७ हल्यिपाल जातक! 
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११८- हस्तिपाल जातक : 


११६ हरिवश पुराण: जिनसेन सूद, सं० पं० पन्‍नालाल जैन, प्र० भारतीय ज्ञान पीठ 
काशी १६६३ 


१२० त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्रम्‌ : आचार्य हेमचन्द्र प्र० जैन ध्म प्रसारक सभा, भाव- 
सचगर, १६०६- १3 


१२१ त्रिपष्टिवालाका पुरुष चरित्र (भ्रुनराती अनुवाद) (४ भाग) आचार्य हेमचन्द्र, 
प्र० जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर 


१२२ ज्ञात्ता धर्म कथा . 


अकुर 
भंगदेध 
बगुस्तर-निकाय 
बगुसिमात 
अनग कुसु भा 
बअनग भुन्दरी 
बरनय लवण 
अध्मत्ती 
अहूगगर 
भभारण बाद 
अंकुर 
श्षए'नतामाद 
सग्नि 

अग्नि कुमार 
अग्नि देय 
सगिनि शर्मा 
अगुत्तर निकाय 
अच्छु दत्त 
अचीणं-फर्म 
ब्रजपाल 
भजात छात्र 
अज्जनदेवी 
अर्जन मालाकार 
अर्जुन 

अणुग्रत 

अर्णंव 


शब्दानुक्रम 


554 
666 
76 
442, 420 
45! 
4535 
462 
429 
59 
73 
549 
69 
449 
्वव 
554 
402 
76 
346 
405 
348 


$6 553 
56, 442 
$44, 544 
29, 33 

26 


अतिमुयतक 
अतिमुफ्तफ चारण-पुनि 
बतियीय॑ं-राजा 
अतिश्वा 
भतेयासी-पिण्डोल 
अर्थ 

अपमाचरण 
अर्पभाष र ण-प्रकार 
अप्यात्म-रस 
अध॑ घन्री 

अनन्त वाद 
अनाथ 

भनाथ विण्डिक 
अनाशप्त 
बनाघृष्टि 
अनास्मय 
अनायं-धर्मा 
अन्तवासी 

अन्धक वेणु 
अ्न्घक वृष्णि 
अप्रतिहत्त गति 
अप्रमेय वल्ष मुनि 
अपाय-मुख 
अभयुदव-सोपान 
अभय कुमार 
अभिनिष्क्मण 
अभि जाति-पअ्रकार 
अभिधम्म पिढक 


50 
528 
440 
566 
50 
448 
88 
8 
68 
495 
68 
25 
3,59 


58 

37 
05 
469 
552 
495 
475 
459 


॥70 
62 
388 
4] 
76 


जद 


अभ्यास्यान 
अमम 
अमृतघोप सुनि 
अमात्य 
अमर विक्षेपवाद 
जयोध्य 
अरात 
अरिट्ठपुर-तगर 
अरिट्ठ जनक 
अरिण्ट-वृषभ 
भरिष्ट नेमि 
अरिष्टपुर 
अरिहित प्रभु 
अवकीर्णक 
अवधिज्ञान 
अवधूत 
अवब नाभिनी 
अवसान 
अविदया 
अवीची-नर॒क 
अवन्ती 
अवन्‍न्ती-राष्ट्र 
अश्वपाल 
अश्वरत्न 
अश्ञाग्वत वाद 
भस्तेय 
असितज्जन-नगर 
तसिरत्न 
भर्थे भरत 
अष्टा क्लिक-महोत्सव 
अष्टागिक-मार्ग 
भहिकुण्डल-राजकुमार 
अहिंसक 
अहिसा 
महंत 
भईत-पद 
अहूँस्व 
गह छास 
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7 
54 

467 

24 

73 

555 

7 

568 

589 

56 

533 

506 

464 

68! 

438 

686 

205 

85 

3, 60 
49 

584 

436 
398, 402 
74, 73 
69 

79 

552 

772 

46] 

43] 

67, 68 
429 

84 

3, 79, 83 
56 

360 

6 

66 


(खप्ड: हे 
अज्ञान 3 
अज्ञान-वाद 67 
आकरक-वाद 65 
आक्रिय वाद 70 
भागम 75 
आचार-घधर्म 66 
आचार्य 483, 83 
भाचार्य-प्रकार 83 
कालाचार्य 83 
घर्माचार्य 85 
जशिल्पाचार्य ]83 
आचीर्ण तप 497 
माचीणे-दोप 420 
आजेँव कौण्डिन्य 704 
आत्मस्थ 23 
भात्म पष्ठवाद 66 
मात्म प्रेक्षण 35 
आत्म विजेता ॥2 
आत्मा 24, 25, 538 
आत्मोच्छेद बाद 74 
आम्ल-भात 242 
आमलकल्पा-नगरी 64 
भायंत्व 83 
आराधन-पथ 33 
आलवक-यक्ष 727 
आलवी ढक 
मात्मव 0 
आस्मव-प्रकार 36, 98 
ड्डू 
इच्छा , 587 
छ््न्द्र महोत्सव 697 
इन्द्र-विद्याघर 692 
इन्द्राणी-रानी 499 
इन्दुमती 498 
इपकार-नगर 95 
ब् 389, 396 


इधुकार-राजा 


तत्व आचार। कथानुयोग] णब्दानुक्रम छ्घर्‌ 
ईशानैन्द्र 566 कपिल वस्तु 622 
कम्बुश पर्वत 450 
5 कर्म 23 
कर्म-क्लेश 8 
उग्नसेन 495, 524. कर्म-फल 27, 376 
उच्चिष्ट पिण्ड ]60 कर्म-काण्ड न5 
उच्छेद वाद 7] कर्म योतरि ४४॥ 
उत्तर पाच्चाल 40॥ कर्म-सत्य #2॥ 
उदुम्बरा 254. कर्मोपच यानिपेवक कियावाद 67 
उज्जयिनी 23, 677 प्रवण्डु कलिंग देदा 676 
उपकस 552 करण्डु-राजा 699 
उपसागर 553 करुणा 562 
उपाध्याय 483. करेरी-क्ुटि 59 
उपासक 3, 34 कल्याण-मित्र प0, 708 
उपासना 587 कल्याणी-नदी 485 
उपोस्थ-बत 594 कलह 7 
उन्‍नामिनी 205 कलिंग-राष्ट्र 699 
उलुडक-धब्दक 490. काकन्दी-वगरी 479 
काकिणी-रत्न 72 
ए काचन देप टू 806 
कादम्बरी ग्रुफा 542 
एकात्मयाद 65 काम्पिल्य 707 
ए्र्ण्य 560 .काम्पिल्यपुर 375 
कापिलायनी 670 
कक काम 29 
काम-गुण 6 
क्क-पत्र 458. कामेच्छा 29 
कचुखा-नदी 445. काम-वासना 29, 70 
कथ कथी 2 काम-भोग 5, 429, 36, 402, 70, 625 
कंस 494, 498, 552. काम-राग 627 
फंसमोज-राज्य 552. वावधिक धर्मा चरण 20 
कच्छ देश 662, 667. बाल-घर्म 374, 484 
कर्तेव्य-वोध 278 कालियाननाग 57, 520 
कमनक ज्योति 692. काल मत्ति-अटवी 560 
कनक मजरी 690, 683 कालमेन 555 
कनक माला 462, 530, 688 कानसंवर-विद्याघर 530 
कपिल 669 याविन्द-पण्डित 338 
कपिल गोतस-मुनि 62 


छ्दर्‌ 


कादियप 
किप्किन्चा 
कुंडिनपुर 
छुण्डलपुर 
कुन्ती 
कुख्जावारक 
कुदाल पडित 
कुछाल-जातक 
कुम्मका र-गातक 
कुम्मकारी 
कुमकरण 
कुमुदिनी 
कुलभूपषण-केवली 
कुबेर 
कुशन-मूल 
कुआवती 
कूटागर-पर्वेत 
कूट नीति 
कूट-वाणिज जातक 
कूट-दूसक जातक 
कृत्यू-जीव 
केशी-अब्ब 
कथी-कुमार-श्रमण 
केवट्ू-ब्राह्मण 
क्रेवल-मान 
केवल्य-महोत्मव 
कोकालिक-मिक्षु 
क्रोध 
कोविक-राजा 
कोभल-देघ 
कीधाम्नी 
कौथाम्वी-वगरी 
कोमिय-जातक 
कोष्ठक-चैत्य 
कौतुक मंगल-नगर 
कौस्तुभ मणि 
कौप्टिक 
कुष्ण 
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640 

460 

529 
443 
495 

545 
4१]2 

442 

698 

704 

450 

च्छव 

400 

528 

43 

या4 

बहा 

308 
658, 645, 655 
488 

83 

56 

68, 440 
293 

ब्बी 

539 

607 

7, 59, 543 
484 

7 

450, 547 
25 

426 

68 

434 

548 

526 

495 


कृप्ण-दैपायन 


गंगठत्त-मुनि 
ग़ग़न वल्‍लभ-विद्याघर 
ग्रज-सुकुमाल 
गणवर-गौतम 
गतियाँ 
ग़ान्चार 
गान्धार-जातक 
गान्वार-देश 
गान्धार-राष्ट्र 
गाथापति 
ग्राथापति रत्न 
मिरगरिट-अधभिसान 
गीत नगर 
भरुणमाला 
यूणवती 
गुणशील-चैत्य 
गूणसेन 

गुण ब्त 
गोपाल 
गोलकाल 
गौतमी 

गौरी 
चूहपत्ति-रत्व 
गृहस्थ-जीवन 
गहिि-धर्म 


चट जातक 
चट पण्डित 


चपकन्दायी 


बिण्ड:६ 


556 


50 
5096 
537 
489 
ब4 
682 
705 
705 
700 
35 
473 
249 
460 
696 
465 
62 
708 
433 
398 
233 
433 
42 
45 
699 
32, 666 


494 


584 


डे 


57, 52 


तत्व * आचार : कथानुयोग] 


चड़ प्रयोत-राजा 
चक्र रत्न 
अण्ड प्रद्योत 
अतुर रोहक 
पन्द्रगति -विद्याघर 
घन्द्र प्रहण 
च॒र्द्र देव 
चन्द्र मण्डल 
अन्द्र सा 
भम्द्र हास 
चन्द्र वतंसक-राजा 
चम्पा 
घम्पानगर 
घम्पा नगरी 
घमरत्त 
घक्षु दान 
भरण श्री 
चारित्य धर्म 
चाण्डल फुमार 
चातुर्याम-घर्म 
चखारित्र 
चारित्र-्गण 
चाणूर 
चिन्त 
चिन्त समूत जातक 
चिन्त मल 
विन्त-सभा 
चित्रागद 
चूडा मणि 
चूलनि प्रह्मदत्त-राजा 
चेतवन 
चेटक-राजा 
चैत्य 
चैत्य-वृक्ष 
चैततिक-विकार 


शब्दानु क्रम छघरे 

677 च् 
72, 73 छंबरु-जाकेक 205, 208 
696 छत रत्त 72 
2]। छत्रवासिनी-देवी 274 

429 

245 जे 
554. जठायुघ 446 
455 जनक-मरैद्ा 583, 428 
445 जन्म 449 
445 जम्बुमाली 454 
37 जरा कुमार अ4व7% 54 
666 जरा-मरण 
59] जरामन्ध 499 
586, 48, 483 जलन-राक्षस 365 
4]2 जय-राजा 696 
570 जाति मन्त 62 
465 जित पदुमा 44] 
565 जित ञास्त्रू 690, 683 
373 जिन दास 666 
]40.. जिन पालित 476 
32, 08 जिन रक्षित्त 476 
33 जीव 68, 449, ।72 ,।87 
495, 52। जीवन 633, 6]5, 7, 
5 70372 जीवन-रस 508 
37], 378 जीवन-लक्ष 93 
8 जीवन्य-श्वरीरबाद 68 
696 जीवयप्ा 499, 50] 
683. जेतवत 8, 489, 30 
273,452 जेतवन उद्यान 420, 59 
293 जैन-आगम 64 
6]  जेनीकरण 40 
677 जंन परम्परा ब2 

364 
586 त्त 


343 


तज्जीव-तच्छरीसार 65 


छ्पोड आागम और निपिटक ; एक अनुणीलन जिष्ड . ३ 
तथागत 672 द्वारचती 556 
त्याग 34 दि मंगलिका 85, 379 
तृपणा । दिवन्तिलक नगर 53 
तक्षश्चिला 700 दिव्य-माया . 353 
तामञ्नपर्णी-द्वीप 484 हिमुख 676 
त्तारा 449. दीघयु कुमार 596 
तितिक्षा-माव 675 दीघं॑ ताड 233 
तिरच्छान 9 दुख 4 
तय॑क-योति ]4 दु खबाद 4 
तीपैकर 56, 535 द्रुम ४ 537 
तैजोलिद्या 443. दुरात्मक 70 
तेरापुरा-गुफा 676 ह्वेप ग्‌ 
देवक-राजा हर्ष 
घ देवकी 507 
देवगर्भा 552, 494 
दण्डका रण्य 443. देव-माया 468 
दण्डकी-राजा 443. देव-योनि 550,6 
दण्ड रत्न 72 देव थोनि कारण एव 
दछर-जातक 609 देववाद 7 
द्िवाहन-राजा 679 देविन्द 290 
दन्तपुर 680, 699 देवोत्सव 48 
दन्तवक् 680 द्वरोणमुख 456 
दन्ति वाहन 679 द्वैपायन 543 
दमघोष 495 ध 
दक्पुर 436 घ्‌ 
दद्षरथ 469 
दक्ष रथ-जातक 427 घनदत्त 445, 666 
दश्शानन 444. घनरक-केबली 567 
हन्द-ढु ख 585 घनवाह-पैठ 662 
दृढरथ 567. घनी 259 
दृष्ट धर्म निमाणंवाद 74. घनुष मण्डप 43 
दान 57। घर्म 448, 564, 708 
दान महिमा 575 घम चक्र 623 
दान-क्षेत्र 56 घर्मदेशना 29, 46 
दामोदर द]4 घर्मंपरिषद 29 
दावाग्नि 649 धम्रकार 30 
दा््षनिक परम्पराए 64  घमलिशासन 384 
हवारिका 528  घम्मपद 49 


तत्व : आचार : कथानुयोग] शब्दानू क्रम ड्घप्र 
ध्यान _. 43. निग्रोध मृग-जातक 635, 637 
ड्यान-प्रकार_. 43. नित्यत्व-मनित्यत्ववाद 72 
ध्यान सिद्धि... 705, 388 नियवि वाद 67 
घारिणी .. 64, 496, 62, 69 निर्वेर भाव 354 
नजर निष्कमण 340 
न मनिमितज्ञ 56 
निर्वाण 23, 4], 63 
नदीष्वर 466 निर्वाण-पुख ]22 
नग्गतिपुर 693 
नगगति 693 पं 
नटग्राम 2 
नन्द 507, 622, 6]] पंचपरमेप्ठी 548 
नन्‍्द भोपा 552, 494 पंच तत्र-कथाग्रन्ध 635 
नन्दन-वन 629 पजर वद्ध 5 
नन्‍्दा 642 पव्डह-चादक 503 
नन्दादेवी 352. पण्डित 290 
नन्‍्दा-राजकुमारी 622 पडू जनपद 54] 
न्मि 585 पर्णशाला 59 
नमि विदेह-देश पद्म रथ-राजा 584 
नमुचि मन्‍्त्री 372 पदुम सरोवर 459 
नरक 5, 8 पदुमावती 679, 650, 677 
नरक योनि 6, 27 पदुमोत्तर 57 
नरक-्योति कर्मो !7 पद्म रुचि 466 
नयदत्त 465 परलोक 6, ॥87 
नयनानन्द 466 पर-परिवाद 7 
न्याय 627 परिग्रह 87 
नवकार 462, 545 परिणायक रत्न 76 
नश्वरता 682 परिपषद-प्रकार 479 
नखन-्सूत्र 572 पृथु-राजा 462 
नाग-गाथापत्ति 509 प्रदेक्षी-राजा $658 
नाग द्वीप 485. प्रभावती 537 
नागपाण 452 प्रमत्त छह 
नाथ 25 प्रमाद 70, ॥2] 
चारद 462, 600 प्रमादयुक्‍त 6 
नानि-्मेमि 73. प्रमादी | 
निगप्ठ गतपुन्त ]40.प्रडजित 290, ]]2 
निग्नेन्यन्दीक्षा ब9 प्रद्च-्या 575, 6०9 
निम्नेन्ध-प्रचचन 49, 65 भ्राज् 


34, 2८0, 222. 259 ५ 


छणद्‌ 


प्रज्ञा७प्रकर्ष 
प्रशास्ति-गान 
प्रद्युम्त 
प्रसेनजित 
प्रियमित्रा 
प्रेत-योनि 
प्रेम 

पाच जन्य 
पाचज्याल 
पाच्चाल चण्ड 
पाच्चा चण्डी 


पाच्चाल चण्डी-अभिषेक 


पाडव 
पाण्डु 
पाताल-लंका 
पाप 
पाप-फल 
पाप-स्थान 
पायसी- राजन 
पारणा 
पोलजनक 
पादवें ताथ 
पाच महाभूत 
पाँच महात्नत्त 
पाच जन्य शंख 
पिगुन्तर 
पितृ ऋण 
पिप्पली कुमार 
पुक्कूस 
पुण्डवर्घन 
पृतना 
पुनर्जन्म 
पुरोहित रत्न 
पुष्करिनी 
पुष्परथ 
पूर्णचन्द 
पुडरीकपुर 
पूर्ण भद्र-चैत्य 


आगम और त्रिपिटक : एक अनुशीलन 


240 

342 
530, 354 
640, 420 
' 565 
5 

7 

528 

324 

34 

370 

34 
3545 

495 

40 


7, 42, 2॥, 672 


40 
7, 8 
203 
667 
589 
१39 

64 

49 
532 


शा 


664 
669, 667 
289 

682 

573 

6, 27 
73 

23] 

595 

708 
462 

57, 484 


[खिष्ड ५३ 
पौषध 564 
पेशुन्य ग 

[.: क ) 

बर्घकिरत्त 7]3 
बत्स-तपस्वी 320 
बन्धुम ती-नगरी 60 
बनोषधि '... 224 
बक जम 466 
बंज्जपघ 436 
ब्यन्त र-देव 692 
धब्यवहा र-प्रकार 80 
बलभद्र 506 
बलदेव 554, 506 
बलराम 506 
वसुदतत 465 
वसुदत्त द्विणी 562 
बसुमित्र 645 
बसु 495 
ब्रह्मचर्य 34, [49, 79, 666 
ब्रह्म जाल सुत्त 64 


ब्रह्मवत्त 4!2, 492, 577, 579, 699, 424, 
640, 64] 


ब्रहद्रथ 495 
ब्रह्म-ज्ञा नी !१४॥ 
बादल-भरव 486 
बाल चन्द्रा हि 506 
बाला-हस्स जातक 476, 484 
बालि 448 
बालि खिल 438 
बालि-मुनि बब4 
बालू रस्सी 242 
बाह्ाण यृ7, 45, 53, 34, 55 
ब्राह्मण-वर्गं 49 
ब्राह्मंण-सस्कृति 45 
वृषभ-अरिष्ट 56 


तत्व : आचार “ कयानुयोग । 
बुद्ध 59, 62 
बुद्धि कोशल 23] 
420 
बुद्ध-वचन प्रकार प्र6 
बुद्धि-वल़ 276 
धुद्धि विलास 28 
युद्ध-तीला 43 
बुद्ध-शासन 426 
बुद-शील 343 


बोधिसत्व 56, 63, 72, 378, 362,486, 
657, 568, 224 


बोधिसत्व-करुणा 354 
वोधिसत्व-उद्घोधन *. 209 
बोधिसत्व-ब्रह्म रूप 852 
बोधिसत्व-विषवैद्य ॥24 
वोधिसत्व मार्ग दर्शन 386 
वोधिसत्व-वयापक्षी 492 
बोधिसत्व-राजकुमार 593 
बोधिसत्त्व-सिंहु 60 
बोधि-सान 699 
बौद्धीकरण ]40 
बौद्ध-परम्परा 4]3 
बौद्ध-पिटक 64 
बजोदर 454 
बन्घुभती - 60 
बन्घुमान 60 
वलभद्ग-मुनि 55 
बल राम 542 
बाहुनयुद्ध 59 
बहुपत्रक 673 
भर 
भगवद गण 356 
भगवान-अरिष्ट नेमि ॥2 
भगवान-तथागत 3 
भगवान-बुद्ध 59 
भगवान-बुद्ध अनुगसन 628 


पाब्दानुक्रम छदछ 
भद्रा 44, 476, 773, 
भद्रा कापिलायिनी 673 
भछिलपुर 509 
भरत कुमार 470 
भरत-नट #॥ है । 
भरत वैराग्य 460 
भरत-फ्षेत्र 495 
अब सागर 85 
भानु 528 
भामडल 429 
भाभर 528 
अआतृ-भाव 253 
भावनाएं 4 
भिक्षार्थी 87 
भिक्षु 82, 86, 88, 94, 93, 484 
भिक्षु जीव-भादनशें 86 
भिलु व्यवहार चर्या भा 
भीष्मक 529 
मूदत्त 372 
भेरी 539 
भें री-परिव्ाजिका 36] 
भोग 564 
भोग-काक्षा 6]2 
भोग-वासना 30 
भोग-योनि 27 
भोजन्बृष्टि 495 
सर 
मंकाकंस 552 
मवखरि 443 
मगल-वृषम थ्र्वा 
मगधदेश 669 
मगल मणि 289 
मग्रल रध्या 332 
मधवया 570 
मणि 240, 248 
मणि सेखला-परिरक्षिका 594 


छंद 

मणिरथ 584 
मणि रत्न 75, 772 
मबन्डिक [44 
मण्डन्य 54 
मण्डी कृक्षि 24 
भथुरा 495 
मदन भनजरी 696 
मदनाकूदा 462 
मदनवेगा 505 
मदन रेखा 650, 584 
मद्र-देण 670 
मद्य चपर्क 508 
अधुर्विगल 429 
मन 4, 625 
मनुष्य प्रेत 497 
मनृप्य योनि 6, 27 
मनृष्य थोनि कारण 7 
मल-कूप 90 
मल्लयुद्ध 59, 522 
मल्लिक 577 
मरणान्तर संज्न आत्मवाद 73 
मरणान्तर संज्ञ सेशावाद 75 
मरणान्तरा तंशवाद 43 
महत्व 667 
महाउम्मरग-जातक 24, 222 
महाकाव्यप 674, 497 
महाकव्यप-स्थविर 488 
महाजनक-कुमार 594 
भमहाजनक जातक 583,588 
महातिथ्य 669 
महापुरुष-लद॒यण 60 
मद्दावृहना 53 
महाविदेह 484 
महावी र-दर्क्षव 465 
महाराज श्रेणिक 469 
भहाशाल 39 
महासागर 553 


आंगस और त्रिपिटक . एक अनुशीलन 


महासिहनिष्कीडित 
भहासुर्वशन 
महीवध 

महीधर 

मृत्यु 
मृत्युपानोत्सव 
मृत्युकावत्ती 
मृणाल कन्द 
मुक्तत्व 

मुक्ति 

माकन्दी 
माठर-तोता 
मातंग-जातक 
मातग-पंडित 
मानसिक-धर्माचरण 
माद्री माया 
मांणवक पिप्पली 
माया सृपा 
मालाकार 
मिथ्या दर्शन 
मिथिला 

मिथ्या 
मिगाजिन 
मिन्र-द्रोह 
सित्र-भाव 
भुक्तावस्था 
मुनि 

मुनि-धर्म 
भ्रुनि-दल 
मुष्टिक 

मेघ कुमार 
मेघणाद 

मेघरथ 
मेघरथ-राजयोगी 
मेघवाहन 
मेघसेन 

मोक्ष 


लण्ड . ३ 


567 

73 

श्श 

439 

2, 8, 79 
297 

507 

466, 428, 
420 

376 

476, 487 
388 

4[, 50 
[| 

9 

+, 495 

673 

; 7 
597 

पर 

296, 428 583, 70 
3 

600 

278 

257 

63 

9, 92, 93 
666 

[42 

494 

67, 672 
450 

562 

567 

444 

567 

63, 730, 39, 23 


तत्त्व: आचार : कथानुयौग] 
यः 


यथार्थे दर्शन 
यव मज्मक 
यदुवश 
यमल 

यहा 
यश्योघरा 
यक्षोमती 
यक्ष 
यक्षा-दन्ड 
यज्ञ दत्त 
यज्ञशाला 
यादव-वश 
यक्षिणी 
याज्षवल्कय 
गरुगवाहु 
योतनिया 


रथनू पुर 
रथावती 


रत्नदीप 
रत्नजटी 
रत्नामा 
रत्वास्मव 
रति 

रजत गुहा 
रयणा देवी 
रहस्य 
झव्मि 
रुक्मिणि 
रुधिर-राजा 
रूप-लावण्य 
रूप-सुसमा 
राज-्छभत्र 
राजक्मारी-राजीमती 


हांग्दाधुक्रम है 


35 
237 
495 
544 
394 


372, 529 
46 

[57 

708 

]45 

495 

233, 484 
465 

584 

१4 


437 
320 
477 
450 
465 
ब44 


640 
476 
290 
529 
529 
504 
32 
32 


32 


राजकुमारी-भद्दा 
राजग्रह 
राजनीति 
राजषि नमि 
राजा उद्यन 
राजा-अदेक्षी 
राज-बह्मदत्त 
राजामतो 
राजोबाव जातक 
रावण 

राम पडित 

राम चरित 

राम चौधरी 
राक्षस द्वीप 
रोहक कथा 
रोहिणय्य 
रोहिणी 


लंका 

लोक 

लोक ससार 
लोभ 
लवण-समुद्र 
लेदया 
लेश्या-प्रकार 
लक्ष्मण कुमार 


लक्ष्मण मूर्न्चा 


बनमाला 
वरुण देव 
वसन्तपुर 
बृन्दावन 
बुद्धावस्था 


वासुदेव 


छ५8 


गवा 
69 
308 
583 
50 
॥64 
327 
॥2 
577, 579 
444 
469 
428 
676 
450 
7.5 है । 
357 
503 


बब4 
487 
407 


450 
39 
39 

469 

454 


439 

554 

709 

57 

377 99, 407 
495, 460, 554 


७86० 


वासुदेव कृष्ण 
वासना 
विकथा 
विजय-मुनि 
विजया-साध्वी 
विजयेन्द्रसरि 
विदेह राज 
विदेह राजधि 
विदेह राष्ट्र 
विजय-विजया 
विदर्मा 
विदर्भा-पुरी 
विनय 
विनय-पिटक 
विज्ञेय 
विन्धाटवी 
बिनीता नगरी 
विभीषण 
बविमलघोष 
विभल मुनि 
विमुक्त-सुख 
विरोध 
विश्वकर्मा 
विदवास 
विसवन्त-जातक 
विशल्या 
विवेक 


विद्याधर पारिनुख 
विद्याधरी घनवती 
वेगवती 

वेणुवन 
वेणुबन-उद्यान 
चैताढय 

चैदेही 

वराग्य 
वैराग्य-भाव 


आग्रम और त्रिपिटक : एक अनुशौलन 


-. 494 
646 

9 

668 
668 
676 

» 303 
706 
40], 584 
662 
429 
429 

6 

76 

83 

438 
747 
450 
69 
666 
425 
460 
40 

28 

ख 
456 

35 

505 
"'».. 506 
428 
673 

8 

429 
428 
307, 407, 77 
]42 


[ ख़ड़॥ ३ 
झा 

दांख 372 
शक्त 569 
शक्‌नि 53 
वातद्वार-जगर 54] 
शम्ब 445 
शस्बूक 445 
शरीर 68, 638, 06, 73 
दक्षि प्रभा 455, 504 
दश्ि मंडल 455 
दास्त्रु दमन 44 
शाखामृग 64] 
शाला-गाँव ॥7 
शाइवतवाद 72, 69 
दधास्ता 674, 484 
शास्ता-उपदेश 552 
शिवादेवी 539 
शिवि कुमार 568 
छिधि जातक 562, 567 
सवर-द्वार 36 
सवर-प्रकार ३6 
ससार 70 
ससार अनित्यता 472 
शिविराज 322 
जशिक्षि-राजा 368 
शिवि-राष्ट् 568 
क्षिणुपाल 529 
विक्षात्रत 29, 33 
घील 58, 69, 3, 34 
शील-न्रत 05 
घुक-शावक कक 
शुद्धोघन 44] 
धुद्धोघन-राजा 622 
क्षुममति 434 
झूर 495 


तत्व: भावार : कथानुयोग] दोब्देानुक्रम ४77 ७६१ 


शैलक के 48, 483, 480. ससार-सामर 26 
शौरि 495 सहजावस्था 63 
शोक 686 सहदेव 532 
सयम 95, 00, 40। सक्ष क-यक्ष ध 696 
सयम-यात्रा ]8 स्थ्रीरत्त 349, /43 
सब्यानुक्रम 74. स्वुवा 449 
सस्य-माव 354 ' सागल 670 
सखा-माव 257 सागर 553 
सग्राम-विजेता ]3 सान्‍्त बनन्‍्तवाद 73 
सत्‌-चर्या 408 सान्‍्तवाद -. 69 
सत्पथ-दर्शन तर ]0। साधना 43, 707 
सत्य 28, 79 85, 550 साधु 483 
सत्य भामा 57 साध्वियाँ 483 
सत्‌-शिक्षा हु 625. साक्ष्य-माव 354 
-स्थानाय 44. सिद्धार्थ 622 
सदाचार 69].. सिद्धार्थ सारथि 542, 550 
सनत्कुमार 373. सिद्धत्व 420 
सभूति 372. सिन्चुदेश - 495 
समूति मुनि 373 सिंह चर्मो 604 
समर्पण 665 सिहल द्वीप 650 
समवायाग 75 सिंह पुर 499 
सम्यक-दुष्टि -3, 34 सिंह रथ 499, 650, 688 
समाधि 43 सिरिषवत्स बहव 
'समाधिग्रुप्त हे 466 सीता-अग्नि परीक्षा 464 
समुद्रघात 48]. सीता-खोज 447 
समुद्रदत्त 647 सीता हु 430 
समुद्र विजय 499 सीता देवी थ 469 
समिषा 49 भसीता हरण 446 
समेरू प्रम 67 सिंह कोत्युक जातक 607 
सयत चेत्ता - 80 सीह चम्म जातक 606 
सरलता 37  सीहोदर 436 
सारि पुत्त 6 सुख 5ध7 
स्वर्ग 9 सुग्रीव 448 
स्वयभू 466 .सुघोष 528 
स्वयवर मड॒प 43। सुत्तनिपात 27 
स्वर्ण भूमि 593 सुत्त पिटक 49, 76 
सवस्सर-तप 620. सुदधन 445 


चरूपा 566 सुदर्शन त्यागी 428 


छहशर्‌ 


सुदर्शन नगर 
सुधर्मा 
सुल्दर नन्‍द 
सुनवखस्त 
सुनल्दा 


सेनक 
सौन्दर्य-गीत 
सेनापति रत्त 
सैय 

सेयविया 
सोमदैव 
सोमदेव-पु रोहित 
सोमदेवा 
सोमा 
सोमात् 
सोवली देवी 
सौजन्य 
सौवीर पुर 


आगरम और विपिटक : एक अनुशीलग 


584 ह्‌ 
483 
6 हुप्त दीप 
6 हत्या 
465 हृत्यिपाल जातक 
408 दहरिकान्ता 
495 हरिकेश 
498 हरिकेदशवत्त 
420. हरिजण मेषी देव 
645 हिंसा 
455 हस्त कल्प 
१67 हस्तिपाल 
509 हस्तिपाल जातक 
495 हस्तिनापुर 
48]. हस्तिरत्त 
53. हुत्तवह 

65, 766 हेमवरत्ती 
554 
35 को 
64 
€04 क्षार्णेक बाद 
420 क्षति प्रतिष्ठित 


260 क्षेमपुरी 
37 


73 नर 


464 

69 त्रिकूट पर्वत 

42. भिमुवनातन्द 

42. निशिखर 

708 

597 क्ञं 
537 

594. दान 


69 व 
495 ; 
$ पु 


खण्ड: ३ 


452 
82 , 

389, 396 
467 

842 

4, 45 
509 

78 

546 
398, 40 
भ्र 

372 
73, ॥4 
ध्ा 

466 


66 
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